कनिकालसर्वंज्ञ आवा्यदेवश्री हेमचद्वसूियचित वीतयगस्तोत्राष्टमप्रकाशाततर्निहितप्र्द्योतक 
ल्यायविशारद्‌ - न्याया्चार्य ~ गहाप्रहोपाध्यायश्री योविजयगणिवररयित 
प्रनि यशोविजयक्ुत ~ जयलतावुति - खणीयाव्याख्याऽलष्ृत 
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व्दितीय खण्ड) 


{टिव्याशिष) 


वर्ध्मालतपोलिधि ल्यायविशारद्‌ सघहितविठ्तक गच्छाधिपति स्व आचायद्वेश 
श्रीमद्‌विजय श्रुवनभाल्ुसूयैश्वरजी प्रहणरज 
(प्रेरक-प्रोत्साहक) 
सिच्दल्वद्धिवाकर गच्छाधिपति आचा्यदिव श्रीमरद्विजय 
जयदघोषसूरी"्वरजी महारज 


- प्रकारक \- (== | ; प्राप्धिस्यान :- 


दिव्यदर्शन ट्स्ट १, प्रकादाक 
छ २, भरतभाई चतुरदास शह, 


कालुदीपोल, काटुपुर, 
अमदावाद 
शि) - 3890 001 


३६, कलिङ्कुण्ड सोसायरी, 
धोटका 
7 - 3878610 





मध्यमस्याट्ादग्दम्य खण्ड > 


श क उद्वर > 
यस्य सवत्र समता नयेषु तनयेष्विव । 
तस्यालेका्तवाद्स्य क्व व्यूलाधिकशप्रुषी ॥1 
(अध्याव्मोपनिषत्‌ १८६9) 


जैसे माता को अले सब वच्चो के प्रति 
समान प्यार होता है लीक वैसे जिस 
लेकातवाद्‌ को सव लयो के प्रति समान 
ष्टि होती है गय स्यद्दाद को एक नलयमे 
हीनता कै ब्रुहि ओर अन्य नय के प्रति 
उच्चता की वुद्धि केसे हेग ? अधरत्‌ किसी 
9 नय मे हीनता या उच्चता की वृद्धिः स्याव्दराद्‌ 
को नही होती है । 





प्रकाङकीय वक्तव्य 
च 
विपयमार्गदर्दिका 
प्रस्तुत प्रकरण - द्वितीय खण्ड 
परिशिष्ट (लघुस्यादादरहस्य-सम्पर्ण) 


| 


| तपोरत म्ुजिप्रवर्श्री पुण्यरत्नविजयजी महाराज 


त्‌ प्रयम आवृत्ति रधु श्री पार््वं कोम्प्युटर्स, 
9 यि.स २०५८२ मूल्यः स २४०८-० ३२, जनयपध् सोसायली, केकए्ल परः 
@ नकल - ६०० घोढासरः, .्रहमदावादू-उ८०० १० 


फोन - 396246 


(ि 
न्ठदकछण्ट वयम णछद्यान- -गताषूटतूजक् जन. वस ॐ स्स्रशि 


ला दानिक अध्यन जैन साधु - साध्वीजी भगवत को भेट रूप मे मिल सकेगा । जाननिधि से प्रस्तत प्म्तक का 
मुत्णहयने से विना मूल्य के गृहस्य इस पुस्तक को अपनी मालिकी मे नही रख सक्ते । ५ 
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व 
प्रकाशकीय वक्तल्य 


प्राज्ञ प्रुद्श्चवर्ग के पाणिपन्न मे जयलता (खस्करुत दीका) एव रमणीया (हिन्दी व्याख्या से सशोश्रित 
स्यान्दाद्रहस्य (्टयप्रपरिपाणवाले) द्रतधरत्न का द्वितीय खंड प्रस्त करते हए हम आज अब्दितीय आनद 
"कती श्रहुश्रूति कर्हेहै। 

प्रस्त द्वितीय खड मे कलिकालसर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्सूरीष्वरजी महाराज से निर्मित भ्रूलग्रध स्वखय 
तीतयगस्तोत्र प्रकरण के अष्टम प्रकाश की ५१-६-७-८ वी कारिका का महोपाध्याय शरीयश्ोविजयजी 
गणिवरयचित (गध्यम) स्याब्द्ादरहस्य विकरण एव ज्खकी जयलता नमक्छ सस्छरत दीव्छा ओर रणया 
नामक हिन्दी व्याख्या प्रुद्रित है । परिशिष्ट के खय मे लघ्ुपरिपाणवाला स्याब्दाद्खहस्य ग्ध भी इस 
प्रस्तक्रत्न मे समाविष्ट है ! जिस छल्य की प्रत्येक पक्ति नन्य न्याय की क्लिष्ट पारिभाषिक पदावली 
से व्याघ्र होने से अत्यत गूढ-दर्णेय है एसे कठिनितमर दार्थनिक यव्य की सस्करुत एव हिन्दी भाषा के 
माध्यम से स्सपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करने के लिये हम पश्रुनिश्री यशोविजयजी का अश्रिवादन करते है । 

प्रस्तुत महत्वपूर्ण ल्ध के द्वितीय खड की दोनो व्याख्याओओ मे ब्रदि खले न पाये तदर्धं 
तक्िपररिकर्गितप्रति तपस्वी श्रुनिरालश्री प्रुण्यसरत्नविजयजी महययज ने सथो के लिये पयसि रम किया 
है । एतदर्धं हम उनके श्री ऋणी है । प्रुद्रण आदि कार्य मे कोई भी त्रदि न ख जाए उसके लिए व्याख्याकार 
प्रनिश्री ने भरी प्ुफरिडिग आदि कर्य मे काफि उद्यम किया है 7 फिर भरी प्रण आदि मे छत्रस्धताम्रूलक 
कोई क्षति च्ण्वमचर हयो तन उसका परिप्रार्जन करने के लिये अध्येतार्व्ग से हमारी प्राना है ! 

प्रस्त ग्रतध के प्रथम खड के प्रकाशन के बाद अल्प सप्रयावधशि मे सर्वाणि सन्दर कम्पोज-सेदरिग- 
पुण आदि कार्यसिहित द्वितीय खड के प्रकाशन मे श्री पार््वं कोण्प्टुर््ख वाले अजयश्राई ओर विला 
ने भी अच्छा सक्रिय सखैजन्य दिखाया है । एतदर्धं दवे 9 अवश्य हमारे धन्यवाद के पात्रट! 

परमायध्यपाद्‌ वर्धमानतपोलिधि न्यायविशारद्‌ सकलसघहितवितक्त गच्छाध्ियति {आचारद्वेश स्व 
श्ीमद्विजय श्रुवनश्राल्युसूरयीश्वरजी महाराजा की प्रुनित प्रेरणा से धारन्ध हमारी सस्धा को आज भरी उक 
दिव्य क्रुपा से एेसै आस्ीय प्रकाशो का लाधर मिल ख्ाहै! इस नात का हमे गैसव है ओर आमे 
धी एसे महत्वपूर्णं शख यती के प्रकाशन का लाभ हम्रारी सस्धा को मिलता ख्हे ~ ठैसी हम पष्ूस्व 
ग्ररुदेवश्री से याचना करते है! 

प्रान्ते, अधिक्रत जिज्ञासु प्रप्र वाचकवर्ग दीकाव्दयसहित इस द्थधरत्ल का सम्यम्‌ अध्ययन कर 
के पारमार्थिक विश्वक्ल्याणकर त्वौ के श्रवण-मलन निदिध्यासन से मोक्षमार्ग की ओर प्रगति करे- 
यही एक शुभेच्छा 1 




































लि. द्ण्दरथनद्रस्ट के रस्टी 
कुमण्ट्यण्ठ छि, चण 
टत दूदुटकदव्छ अगह्ः 


मरय उण जगि 





परमपूज्य सिद्धातदिवाकर गच्छाधिपति आचायदेव श्रीमद््रिजय जयघोयसूरीश्वरजी मसा की 
पावन प्रणा से प्रस्तुत दवितीय खड का सपुणं आर्थिक सहयोग श्रौ ललवाग धरेतावर मूर्तिपूजक 
|| तपगच्छ जैन सव - मुम्बई-४ ज्ञाननिधि की ओर से प्रा हुमा दै । एतदर्थं हम उनके 

` ऋणी है ओर उस सथ के टूस्टीओ को हार्दिक धन्यवाद देते है । अस्तु 1! 
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मिर्मौनी जगन म पिति मो फोट कर मीन त्तिक दारं गम यर ल्यट्‌ तय वीदी दि दी 1 

द्टनग्त । इतने निनि कौ गय ध ^" 

वेगम मादरिपा । जगन मे पदी मे रन मे उद यण का गमा मूर गदा भा! 

ता फिर यद्रो वापम कमे नदे 2" 

“अजनी, उमी चिदी ऊ पठि प पर आ गपा 1 

दम प्रमद मे णफान्तयादी मानस का प्रति तित्ति ¢ । अनेमनगद कौ करण णय दपुकिपो भ एदन्निगद 
न्न मीमा ॐ याद निमल्ने फे बाद ण्कान्यादी पम्दरर्ना पम भन णतन्कयाद क अष म प्रयया रद ति भप्त 
कासा टत £ । अपने एफान्तगद प निदान नी म्यापना कणन क सविण मति वु दः ण्न क स्वि गगरा ` 
कड़ी आध्र रना आव्यते उन जाता £ } मादभयाद मे परिभूत निगद प्कम्नराद ती प्रनिप्ि क्ी न्ा तीता 
मस्ती 1 अनेसन्तकाद ऊरी कुति मण्ड कर द्री मिध णफान्यपार ल जन्म मूमण्नि † 1 पकनर परदणानी क विटान् +" 
पिम तरद अनेसन्तगद मै ममीरिति ¢ 2 हर पिप्य ता मत नम्ये तिद रसरः शी दमद््दमून्ण्सत 
मदागज न गरीतरगगम्नोय र अम प्रणामे पपि ४ । एमी अष्टम प्रमया म भप गत्ग्य क नोनार ण दे । 
अन्तगत शन्तम सा आस्वाद कग्ने क ल्ि महामलराप्याप श्रीमर्‌ पाणिमिपयी मदामनर ने म्गदाग्य प्रकण्णा रनापा। ; 
नव्य न्याय दी शरी मे अष्म प्रसरम्वस्य दाग गौ नालसति सगे म न्यापिलान्टयी ने कठ स्न नी न्न्य , 
- इम यात का भनी भति परिचय ्रीमटूर्जा यी कूर गौः म तिमि यने पः मने नक मद्नायो सा अनापाम | 
टी मिल जाता । ष्म प्रलय सो नत्व न्याय गी एम्मिया म वरग्प्नििनि कणन क सि न्यपामर्प्म 7 -द्राम 
ओर उमगमे इतनी उभार आट दि तिम एर पम्तप दमी जपम श्ररय एर वन्य, म्यम ण्य दन प्रदान ग्वाद्धादगम्य 
नाम क तीन प्रस्ग्णन्त्ल का अनुपम व्यद्रा जिनभायन गौ मिना} रमाण प यद सामान्य पठ मदटृमाप # 1 


क 1 |: 


| 

{ 
26 © श्री गटस्पेश्वयपा-लनिादाय तप 
( 


[. ( 


ट 1 अतण मुमृक्ष क ल्पि मादमदामट ठ म्यन्प ति ममीर्चान जार प्य -ममे श्टानि य भम्ना न प्राते श्ग्ना 
अनिगाय दन जाता £ 1 ज्ञानपाग मे उपामत मोम क मी स्यम से प्दगन मस्म # एय भभिपोगमे नस 
मोद सा उन्मूलन स्ने गा मामय्य प्राप्न कणन ¢ । ननो दम माड ति मायाजान ने अर्यमन णन दू शसि 
दान पर भी उम्दा मफ्तै ¢ भीम नतो मोद ती दनरनान ग दर नर पपन दृण भा, सम्यक आन्मणम्नि | 
क़ प्रयोगं ॐ पिना, उमा -न्रद उग मजने १ । ज. हानयाग ण्य मस्ियोग ति निनान अगस्पस्का १ १ शुद्धि ' 
ण्य रानि ॐ आयर उदमम्धानम्वन्प ह परमोमा णव दृदरमदात्रा य मूम्यग तथा माधना म मद्रायर मापमित ती 
मस्ति मे माद फा चिल्टेद ङ्गने सती तारत पानेगन आगधा मे न्पि भी मागरान्मूलन मे स्वि मोदा ती सम्यम्‌ 
ममन्न जमी उन जात्ती षर 


जीवम मे रिय चनन ति मापना ग्नेय साया स व्गग्न ग्न कफ न्ि मोल्मट नदा मर गद्या आया 












| 
्रव्यानुयोग का मद्व 

इ, ८ तानयौग (न = तिम [ ( (न ५ ५ 1 
आज दम र्त कताः म इद पिमं ङग्त द 1 पोटा आटि ग्न्य मे न्नानयोग = तन भेद वने | 

(2) उतज्नान (२) विन्नान्नान (3) भायनान्नान । श्ुञ्ञान > चार विभाग ट (>) द्रन्दानुयोग (=) गणिनानुसोग । 
62) ऋर्णङ्ग्णानुयाग (^) धमङ्यानुयोग । मम्यण्दन री प्रामि-युदध-पृद्धि-ग्पिग्ना क लिण द्र यासुयोग -स गग अभ्पान | 
। 

| 


1 


ष ~ 


ग्ना आग्ग्यङ ट । यदि पटूजीयनिसाप शी अग्थाग्णादूयक नधा ग्यते चण भी द्र्ानूपोग म ड जतन टदै नतो 
वद दय मम्यद्दृष्टि कटा जाता द्रः भाय मम्यग्टन सा वरह मामन नरी उन मस्ता - उन पात ल भोपणा कनेर 


सम्मतितसर्र श्रीमद्‌ मिद्धमनयिवार्ग मूर ने द्रेसानूयाग ती [= ल मो ज न ह आर आ्रद्यस्ता ति जीर अगुरिनिरदेय सिपि 
नियमण मदृहतो उप्नण भावा न मद 1 दि अपज्ज्तम्‌ 


वरि गष्टणः ड अविभत्ता ॥ म ते ३ 





मभ्यमस्याद्वादरदस्ये खण्डः २ ६/ 


दे ¦ उन्दोने तो याँ तक साफ साफ प्रतिपादन किया दै कि - ^हेतुवादगम्य पदार्थों का देतु-तर्क से ण्व आगमवादगम्य 
पदार्थो का आगम से प्ररूपण करनेवाला दी जेनसिद्धान्त का प्रज्ञापक दै । देतुव्रादगम्य पदार्थ का आगम से णव आगमैकगम्य 
पदार्थं का तर्क आर युक्ति से प्रतिपादन करने वाला सचमुच सर्वज्प्रणीत सिद्धान्त का विराधक हे - भजक दै" । 

इतना ही नदी वद्‌ ज्ञानगर्भित वेराग्य से भी शून्य दै ~ यह महोपाध्याय योविजयजी महाराजा के प्ट्गार दे । 
सम्यक्‌ मीमासा के विना चारे अनेक श्रा को पठे, जनसम्मत वन जाये, अनेक शिष्यो के परिवार से समृद्ध बन जाये 
तो भी यदि वह स्वसिद्धात के बिपयविभाग से अज्ञात दै, वह चाहे कितना दी चाचत्रि के मूल गुण णवर उत्तर गुण 
मे उद्यम करे फिर भी चरण-करण के ताल्िक फल को वह जान नरी सकता, अनुभव की तो वात दी करौं ? यह 
पूर्वधर श्रीमत्‌ सिद्धसेनदिवाकर सूरिवर का वक्तव्य श्रन्यानुयोग का कितना मूल्याकन करना चादिणे ? इस द्वि मे विचार 
करने के लिये प्राज्ञ मुमुक्षु के लियि पर्याप्त हे । उन्दाने तो यहाँ तक कट दिया दे कि-* कवल शासन की भक्ति 
से सिद्धात का सम्यक्‌ ज्ञाता नदी वना जा सकता । एव कुट इधर से, कुछ उधर से ज्ञान पानेवाला वास्तव मे स्यादादगर्भित 
सिद्धान्त की प्ररूपणा करने मे असमर्थं एव अनधिकारी हे । शाखपरिकर्मत प्रज्ञा के विना केवल आदायशरुद्धि का कुट 
भी महत्व नही दे" - यह सूरिपुरदर हरिभद्रसूरि महाराजा का टकोत्कीर्णं वचन है । ““अतएव सूत्रभभ्यास के वाद नय~ 
निक्षेप-प्रमाण से अर्थं का अभ्यास करना यानी द्रव्यानुयोग का अभ्ययन करना नित्तात आवदयक दे । जो आचार्य होते 
हण भी तािक शाघ्रार्थं से अज्ञात है वह जिनेश्वरदेव की महाआज्ञा की विडवना करता दे ।' उपर्युक्त पूर्यधर महपिं 
के वचनो का उल्ठछेख करने के पीछे हमारा आकरा सिर्फ इतना ही दे कि - मोक्षमार्गं की नीव, जो नेश्रयिक सम्यक्‌ 
दर्शन दे, उसकी प्राप्ति के लिए स्वपरदर्शन के सिद्धान्त का सूष््म प्रज्ञा से तलस्पश्ीं अभ्यास जीवननिर्वाहक अनन-पान- 
हवा-प्रकाश आदि से भी ज्यादा मूल्यवान्‌ दै । कदने दो कि- वह अमूल्य दही दे । इस वक्तव्य के विधेयात्मक दर्द 
को सुज्ञ पाठकवर्गं अच्छी तरह समञ्ञ पायेगे - यदह मगलकामना । 

नव्यन्यायअध्ययन की आकग्यकता 


जिनशासनस्वरूप विशाल नभस्थल मे द्रव्यानुयोगमर्म के प्रकारक पूर्वधर श्रीसिद्धसेनदिवाकर सूरीश्र, म्धवादी आचार्य, 
वाविवेतालं शातिसूरिजी, कलिकालसर्वज्ञ श्रीदरिभद्रसूरि-देमचन्द्रसूरिजी, श्रीवादिदेवसूरिवर, श्रीरत्नप्रभाचायं आदि अनेक सूरन- 
्चोद-सितारे उदित दो चुके । उपर्युक्त महर्पियो की प्रतिपानदौली प्राचीन न्याय की परिभाषा से प्टावित दै । किसी 
विपय के वारे मे अनेक सभवित विकल्पो की जाल क्छ कर वस्तु के सत्स्वरूप का मडन करना ण्व असत्स्वरूप का 
खण्डन करना - यह प्राचीन न्याय की शेटी दे । न्यायशब्द का प्रयोग प्राचीनन्याय, जैनन्याय, वौद्धन्याय तथा नन्यन्याय 
के स्वरूप मे बहुधा भारतीय दर्शन के क्षेत्र मे प्रसिद्ध हे । न्यायशब्द का अर्थं है तर्क अथवा युक्ति । “न्याय शव्द 
की शास्रीय व्युत्पत्ति यह दै कि - “नीयतेऽनेन वस्तुस्वरूप इति न्यायः” । अर्थात्‌ जिसके आधार पर किसी निर्णय तक 
ू्ुचा जाय वह न्याय हे । भाष्यकार ्स्यायन ने श्रमाणेरर्थपरीक्षण न्यायः” (न्यायसून्न वाभा १-१-१९) णसा कह 
कर ्रमाणो के आधार पर अर्थं की परीक्षा का नाम न्याय दे" एेसी निजी परिभाषा बनाई दै । परन्तु कालान्तर मे 
न्यायराव्द मुस्यतः गौतमदर्शन (अक्षपादमत) के लियि रूढ हो गया । महिं गोतम के दारा प्रतिपादित पथ अवयवो 
के लिये न्यायशब्द का प्रयोग कर के वात्स्यायन ने उसे परमो न्याय.” सञ्ञा प्रदान की ओर पञ्चावयव तथा उस प्रणाछि 
से दार्शनिक प्रमेयो की स्थापना करनेवाले गोतमीय दर्गन के रूपमे स्थापित किया ! यहाँ इस वात पर ध्यान देना 
आवश्यक हे कि - (१) इन्द्रभूति गौतम गणधर (२) गोतम बुद्ध णव (३) न्यायदर्जनप्रस्थापक गोतम महर्षिं - ये तीनो 
ठीक उसी तरह भिन भिन्न व्यक्ति हे जेसे सेधवदाब्दवाल्य टखवण, वस्र भोर अव 1 

गोतम महर्पिं के करं शताब्दियो के पात्‌ प्राचीन न्यायदर्शान की गेली ने नया परिमाण णव नया परिप धारण 


जो हेउवायपक्यम्मि हओ आगमे य आगमिओ ! सो ससमयपण्णवओ सिद्धतविरादभो अन्नो ॥ सत ३८/०५ । 
आज्ञयाऽऽगमिरार्थाना, योर्तिकाना च युक्तितः । न स्थाने योजकत्व चेत्‌ ? न तदा ज्ञानगर्भता । अध्यात्मसार ६-३८ । 
जह जह बहुस्सुओ सम्मओ य, सिस्सगणसपरिवुडो य । अविणिच्छिभो य समण, तह तह सिद्धतपदिणीओ ॥। सम्मतितकं ३-६९ । 
चरणकरणप्पहाणा ससमयपरसमयमुकवावारा, चरणकरणस्स सार णिच्छयसुदध ण याणति ॥ सत्त ३-६७ । ¢ 

ण हु सासणभक्निमेत्तण्ण सिदधतजाणओ होड । ण वि जाणभो दि णियमा, पण्णवणाणिच्छिभो णाम ॥ सत ३/-६३ ॥ 
जिणाणाण कुणताण नूण निव्वाणकारण । सुटर पि सबुद्धिण सव्व भवनिवथण ॥ 

तम्हा अहिगयसुत्तेण अत्थसपायणम्मि जडयव्व 1 आयरीय धीरहत्या हरि महाण विलवेन्ति ॥ सत ३८६५ । 
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किया, जिससे प्राचीन न्याय एव नव्य न्याय ण्से ठो विभाग प्रचलित हो गये 1 बौद्ध, मीमासक, वेदान्ती तथा रनौ 
के साय ठगभग इनार वपं के चारिक सधर्पं के फस्वरूप गौतमीय नैयायिको ने अपने विवेचन को प्रमाणमीमासा 
पर केन्दित क्पिया, जिसे फरस्वरूम नव्यन्याय का जन्म ुओआ । प्राचीन न्याय मे पञ्ावयवो के विरेचन के साय साव 
न्वाद' कै सभी अङ्गो क प्रतिपाटन के अतिरिक्त पदार्थमीमासा, तत्मीमासा, तथा ज्ञानमीमासा भी प्रस्तुत की गयी 
हे, जव कि नन्यन्याय प्राचीन नेयायिको के द्वारा विवेचित निग्रहस्थान-वाद-जल्प-वितण्डा आदि के सिद्धातो की ओर्‌ 
उदासीन रहते दण मुस्यत. प्रमाण के स्वरूप, फल णव देतु विपयक विचार पर अपना अवधान केद्धिति करता द 1 प्रमाण 
कनी जिम प्रकार पारिभाषिक शब्दावली नव्यन्याय मे विवेचित हे देसी किसी भी आायद अन्य न्यायमे या दर्शन मे उपटब्य 
नदी दे ! नव्य न्याय ने पदा्यो के विद्रोपरूपो का अन्वेषण कर के उनकी सर्वशुद्ध परिभाषा करने पर विगेप जोर दिया 
ताकि नके विषय मे किसी प्रकार की भान्ति या सन्दिधिता का अवसर दी न रदे । नव्यमैयायिक मोकषपुरुपाथ के प्रति 
आग्रह छोड कर शस्तु" के यथार्थ बोध के प्रति अधिकं सवेदनशील है । पक्षता, अनुयोगित्ा, प्रतियोगिता, अवच्छेदकता, 
अवच्छिन्ना, प्रकारता, विषयता, प्रकारिता, विपयिता, ससर्गता, प्रतिबन्धकता, प्रतिवध्यता, निरूपकता-निरूपितता आदि 
शब्दावली से गर्भित नव्य न्याय दी प्रवृत्ति, जब्दो मे सन्टग्धता को अवकाश न ठते दृण, पदार्थ फो विगेष व्यक्त करने 
की रदी दे! अत्तएव नव्य न्याय के आधुनिक पारिभाषिक पदाथा का परिचय पाना अत्यन्त दरुद्‌ हे । वस्तु के बास्तपिर 
स्वरूप को नि"सन्दिग्धरूप मे प्रस्तुत करने मे प्राचीन न्याय की अपमा नन्य न्याय अधिक सक्षम दोता हुभा भी प्रमदवयात्‌ 
प्रमाण-प्रमेय-प्रमा या व्यापि की जटिल परिभाषा दे कर अन अच्छे प्राज्ञ पडितो को भी दिनि मे आसमान के तारे 
दीखाने लगता हे । रोमाचित करनेवाली पारिभापिक अर्वाचीन पदावी मे पदाधपिवेचन की जो सुष्ष्मता दै वही नन्यन्याय 
की मुस्य विशेषता द । विषय की सूक्ष्मता को प्रटशित कम्ने के ठिये जिन नवीन पारिभापिक उब्टो का प्रयोग किया 
गया हे वही उसका प्राचीनं न्याय से लक्ष्य है} ये नवीन साकेतिक ह्य री नव्य न्याय को अन्य मभी गास्रो 
से भिन्न आखर के स्वरूप मे स्थापित करते ह । नवीन न्याय की इम पारिभापिङरू तकनीकी ने उसके नूतन अध्येताजो 
के चिये अनुत्साह का सुजन किया 1 जव तक नवीन पारिभापिके ग्ब्दो के अर्यं ही समञ्च मे नही जति त्वे तक 
“उनके उपयोग से अर्थच्छटा की सुष्ष्मता कंसे उत्पन्न होती दै ? उसका भी पता नही ठगता । परिणामत" प्राज्न मुमुभ 
भी नव्यन्याय.से दरी से दी धवडते द । 
अलोकिक प्रतिभाशाली गद्भे उपाध्याय ने प्रा्ीन न्यायगासो का मन्यन कर के उसके सारमय जिस तच्वचिन्तामणि 
नामक ग्रन्थ का सृजन किया उससे प्रारभ दोनेवाला गा नव्यन्याय के रूप मे विस्यात भा } अतएव गद्धेश उपाध्याय 
नव्यन्याय के आय प्रस्थापक के ्पमे प्रसिद्ध हण ! वाद मे नवद्वीप के वासुदेव सार्वभौम, रपुनाय नितेमणि, मधुरानाय, 
जगदीग त्कालकार्‌, गदाधर भद्यचार्य, विश्वनाथ पञ्चानन भद्र आदि विद्वानो ने नव्यन्यायगद्धा को अपनी अपनी कृतियो 
से प्रबहणगीलता प्रदान की । इनके अतिरिक्त मिथिला के पक्षथरमिभ्र, वर्धमान उपाध्याय, यज्ञपति उपाध्याय, सुचिदत्तमिग्र, 
भगीरथ रङकुर, महेश ठङ्ुर आदि ने भी नव्य न्याय के ग्रन्यो की स्वना कर के नव्यन्याय सम्प्रदाय को गोखाचिते किया। 
जहो तक पटार्प्रतिपादन का सवाल रे हम कह सक्ते दे कि न्य नैयायिको ने प्राचीन न्याय को मान्य भ्गेपिक प्रदाधां 
को विगेपस्वरूप से आत्मसात्‌ कर के अपने शास्र की भजील खडी की दे । 
„. - नत्या कै सुजन के पृशवात्‌ इसका प्रभाव दिभिन्र व्अनो के शाखो पर बडे व्यापकरूप से पडा हे! इस आगर 
क प्रदु्भावि के पात्‌ भारतीय दार्शनिक विदा के लगभग हरएक त्र को इसने प्रभावित किया । न्य न्याय की सकरटनाओ 
के भौर दार्शनिक पारिमापिक पटावी के ठीक तरह परिचय कै विना मानो कि धर्मगाच, सादित्यदाख, व्याकरण, 
वेन्तमाच तमा अन्य दशनो कै सर्वमान्य ग्रन्थो का सृक्म अध्ययन नामुमकिन दो गया । दीपितिकार आदि से नदीन 
न्याय पवित ओर पुष्पिते होने के वाद्‌ प्राय. प्रत्येक दर्गनकार नीन न्याय की परिभाषा को अपना क अपने सिद्धातो 
का काफि उपयोग किया गया ६ जिनमे व एव परसिद्धान्तनिकन्यन स 
ने स्याद्वाद का भी चिना सोचे समञ्च खण्डन किया } अतण्व नवीन स ॐ ५ ५ स 
स न न्याय की शैली मे स्यादादवाधक तको का निरसन 
यं क्तत्य वना । इस कार्य का ओरीगणेश महामहोपाध्याय 
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मनन-निदिध्यान कर के उनमे से सुधारस्र निकाल कर परिवेषण र की अदभुत क्षमता महोपाध्याय श्रीमदूजी को 
वरी हुईं थी 1 स्याद्वाद, सङ्गी, नय, निक्षेप आदि के हाद को एव प्राचीन शास्र के समीचीन तात्पर्यं को परिस्फुरित 
करती हुई नव्यन्यायगर्भित मदोपाध्यायजी की कृतियो का आस्वाद लेने के टिण प्राज्ञ मुसु्षु के किए नव्यन्याय की पारिभाषिक 
पदावली का सदी ज्ञान पाना जरूरी वन जाता दै । 'एेसे देखा जाय तो एकान्तवादावलम्बी परदर्शनवातां को स्वदर्शनप्रतिपादन 
मे कु स्थान ही नदी रे फिर भी मार्गानुसारी बुद्धि की विशदत्ता एव सु्ष्मता के लिए तथा नैश्वयिक सम्यग्द्ंन की 
स्परना के स्यि एकान्तवारी -परदशननिरसन भी आवरयक रे, जो जेनन्याय के प्राचीन अर्वाचीन ग्रन्थो मे द्र्टिगचर दोता 
है । अनेकान्तवाद के नन्य ग्रथो मे सम्यग्‌ एकान्तवादो का इतना समन्वय किया गया दे कि उसका दाद समञ्ञे विना 
एकान्तवाद का खण्डन करने पर अनेकान्तवाद पर ही कुटाखप्रहार दो जाय एव तन्मूलक द्वादशागी की भी भारी आदातना 
हो जाय । इसीसे पता चलता है कि नव्यन्याय का अध्ययन कितना आवङ्यक है ? जव अनेकान्तवाद को केन्द्रित कर 
के सव दर्शनो का अभ्यास किया जाय तव तो स्वदर्शन एव परदर्शन का आग्रह दी दूट॒ जाता दैः । मगर केवल श्रद्धा 
के स्तर पर इस परमोच स्थिति प्र पूर्हूना मुर्किल दी रै किन्तु किसी भी दालत मे इस मनःस्थिति के पाने के वाद 
भी उसे चिरस्थायी रखना तो बकरे की दादी से द्ध निकाल्ना है ! मोदनीयक्षयोपशमानुविद्ध सुक्ष्म प्रज्ञागक्ति से दी 
उपर्युक्त शमत्अवस्था प्राप्य हे एव स्थाप्य है । यूं तो स्वत्त्र केवल बुद्धि वेष्या ही दे मगर मार्गानुसारी क्षयोपदाम से 
नियन्त्रित वन जाने प्र स्याद्वाद राजगजेशवर की वह सुशील महारानी वन सकती हे । तदर्थं सम्यक्‌ एकान्तवादो की नीव 
पर स्थित स्याद्वाद का परिदीलन एव तदर्थं परदरशनो का यथावत्‌ अवलोकन अनिवार्यं वन जाता दे । 
दानिक अभ्यास 

द्रन्यानुयोग का एव सरवदर्शेनअध्ययन का अपने क्षेत्र मे महत्त्व होते हुए भी रल्नत्रयी के समाराधक मुसुक्षु के लिए 
सस्कृत-प्राकृत्त-काव्य आदि के निपुण अभ्यास के वाद्‌ जैन आचारविज्ञान के लिये दर्वैकालिक, ओधनिर्युक्ति, पिंडनिर्युक्ति, 
ए पचसूत्र, प्चवस्तु, प्चाशक आदि शाखो का अध्ययन एव जैन पदार्थविज्ञान के चिये आवरयकनियुंक्ति, 
विशेपावदयकभाव्य, लोकप्रकादा, प्रवचनसागेद्धार, प्रज्ञापना आदि शास्रो का परिचय तो सव से पहले दही जरूरी है । वाद 
मे प्रज्ञागक्ति के अनुसार जैनन्याय के जैनतर्कभाषा स्याद्वादभाषा, स्याद्धादमञ्जरी, रत्नाकरावतारिका, धर्मसइ्ग्रहणीटीका आदि 
का अच्छी तरह वीक्षण करने के पात्‌ महोपाध्यायजी महाराज के रसप्रद सादित्य का मधुर आस्वाद पाने के छिये नन्यन्याय 
के न्यायभूमिका, तर्कसङ्ग्रह, मुक्तावली, दिनकरी, व्याप्तिपश्चक, सिद्धान्तलक्षण, अवच्छेदकनिरुक्ति, व्युत्पत्तिवाद आदि ग्रन्थो 
का अध्ययन उचित समज्ञा जा सकता दे 1 साथ दी साद्‌ स्यटर्शन की सास्यतत्त्रकोमुदी, वौद्धदरशन के न्यायविन्दु, बेदान्तदर्शन 
के वेदान्तपस्मिाषा, मीमासादर्शान के मीमासापरिभाषा या अर्थसटग्रह, योगदर्शन के पातञ्जल्योगसूत्र की राजमार्तण्ड या मणिप्रभा 
टीका आदि का अन्वीक्षण जरूरी दे, क्योकि उपाध्यायी महाराज अवसरोचित पडदर्ान के सिद्धातो की समीक्षा करने 
के स्यि लालायित रदते दे । जहौ तकं हम समञ्ते दे, दम यद कह सकते हे कि उपाध्यायजी महाराज के सारित्य 
का सानद एव सम्यक्‌ लाभ उठाने के च्वि उपर्युक्त क्रम से अभ्यास करना ठीक रहेगा । ~ साथ योगदृष्टिसमुचय, 
योगविन्दु, ललितविस्तरा आदि योगग्रन्थो का अभ्यास करना दूट न जाये यदं भी ध्यान मे रखना जरूरी है । वियारसिक 
मुमुश्षु के लिये आनन्द की वात यह है कि वहुधा उपदर्शित पड्दर्शनो के प्राथमिक ग्रन्थ हिन्दी या गुजराती मे सविवेचन 
उपलब्ध दोते हे । एव उपाध्यायजी महाराज के भी नवीनन्यायगर्भित अनेक प्रकरणरत्न भी हिन्दी या गुजराती भाया मे 
सविवेचन उपलव्थ हे । जो मुमुक्षु अधिक प्रज्ञाशारी हे एव उपाध्यायजी महाराज के ग्रन्थो की प्रत्येक प्ति एव पदो 
का समीचीन सुक्ष्म दाद पाने के छिए उत्सादी रे उनके चिये प्राचीनन्याय के न्यायकरुसुमाजलि, आत्मतक्वविवेक, न्याय- 
तात्पर्यपरि्युद्धि आदि ग्रन्यो का एव नवीनन्याय के सामान्यनिरुक्ति, व्यधिकरण जागदीङी, वादवारिधि, तत्वाटोक, प्रामाण्यवाद- 
गादाधारी, तत्वचिन्तामणि की माधुरी या दीधिति टीका आदि ग्रन्थो का, सास्यदर्शेन के गोडपादभाप्य, सास्यसूत्रभाप्य 
आदि प्रकरणो का, वोद्धदर्शन के प्रमाणवार्तिक, तत््वसट्ग्रद, माध्यमिककारिका आदि ग्रयो का, मीमासादर्गन के आकर 
ग्रन्थ छोकवार्तिक का, व्याकरणदर्शोन के वाक्यपदीय (जो पाच भाग मे साम्प्रतकाल मे सटीक उपलब्ध दे) ग्रथ का, बेरोपिकदर्शान 
के न्यायलीलावती, प्रशस्तपादभाप्य आदि शास्रो का, बेदान्तदर्शन के चित्सुखी (अपरनाम तत्तप्रदीपिका), अदरैतसिद्धि, 


१९ सीसमइविप्फारणमेत्तोऽय कओ समुष्ठाज । इहरा कामद वेव णत्थि ण्व ससमयमि ॥ सत ३/२ । 
२ आत्मीय" परकीयो वा कः; सिद्धान्तो विपच्रित्ताम्‌ ? 1] योगविन्दु ~ ५२५ 





यशोविजयजी महाराज ने किया । भ्रीसिद्धसेनदिवाकरजी, श्रीदरिमद्रसूरिजी, महवादी आचार्यं आदि प्राचीन पूर्वजो के ग्रन्थो 


ष्णा 





मध्यमस्याद्धादरदस्ये खण्ड. २ 
स मध्यमस्याद्वादरहस्ये खण्ड. २ 






(य वेदान्तकल्यलतिका आदि ग्रन्यो का, योगदद्न मे पातजलयोगसूत्तभाप्य प्र तच्ववैशारदी टीका, 








मिद्धान्तविन्दु, स ॥ 
| जो वाचर्पतिमिथक्रृत दे, उसका णव मडनमिग्करृत विधिविवेक की बाचस्यतिमिन्रकृत न्यायकणिका टीका का अध्ययन दी 
|| जाय ता वडा सौभाग्य णवे मटूमाग्य समज्ञा जायगा 1 - 
पश्नातं चन नव्यन्याय के अध्ययनार्थं नयरहस्य, नयोपदेग न्यायाटोक आत्मस्याति, वादमाला, प्रमेयमाला, न्यायखण्डखाय, 
स्याद्रादकल्यटता, स्याद्वादग्दस्य, अनेकान्तव्यवस्या आदि ग्रन्यो का, नव्यन्याय गर्भित आममिक ण्व योगग्रन्थो के अभ्यासार्थं 
उपदयम्दस्य, भायारहस्य, पर्मपरीन्ना, अध्यात्ममतपरीका, आध्यास्मिकमतपरीक्षा, देवधर्मपरीन्ना, गुरुतक्तविनिश्वय, ज्ञानविन्दु, 
ज्ञानाणव, प्रतिमातक, पौटगकनव्यटीका, ात्रिशद्‌ द्वात्रिगिका, योगविशनिङवृत्ति, द्र्यगुणपर्यायरास, रेनद्रस्तुति चतुर्विकातिका 
| आदि का अययन करना उचित समञ्ना जाता दै । प्राचीन जनन्याय कै ादगार-नयचक्र, सम्मतितर्कटीका, स्याद्वादरत्नाकर, 
| न्यायारतारयातिक, प्रमाणमीमासा आदि आकर ग्रन्य भी मननीय दै । दिगम्बर सम्प्रदाय के ्रचनसार? ृषदन्यास्तिकाय, 
| न्यायतरिनिश्रय, सिद्धिविनिश्रय, न्यायकुमुदचन्द्र, प्रमेयकमलमार्तण्ड, तत्त्वार्थ -एजवार्तिकः तच्तार्थ ग्टोकवार्तिक, परमेयर्नमाला 
आदि न्यायग्रन्य भी महत्चपू्णं ह । णव ञेप आगमग्रन्थो का, योगग्रन्थो का, वैराग्यवर्धक ग्रन्थो का अध्ययन कटने के 
पशात्‌ अध्यात्मविन्द, अभ्यात्मञ्पनियद्‌, अध्यात्मसार, जानसार्‌, योगस्नाग, योगगतक आदि निश्रयनयप्रथान ग्रन्था का अध्ययन 
भी प्रयमरसवाटिता के अनुभवार्थ उपयोगी माने जाते हे । यह जो कुछ अध्ययनक्रम वताया गया दै वह तो एक दिग्दर्नमात्र 
। हे । इम प्ति के अनुमार अन्य जितने भी ग्रन्थो का अध्ययन किया जाय उतना कम दे, क्योकि जेनञासन तो सम्यक्‌ 
| आखग्त्ना का महामागग ह 1 उत्का पार कौन पा सक्ता दै १? 
यर्दा यह भी ध्यातव्य दे कि दार्जनिक ग्रन्थो का ज्ञान नितना महत्त्वपूर्णं दे उतना दी महत्त दार्शनिक अध्ययन 
क दौरान व्रगाग्यकल्पठता, उपमित्तिभवप्रपचाकथा, समरादचकदहा, मव्रगरगगाला, अध्यात्मकल्पदुम, शातसुधारस, प्रगमरति आदि 
आत्मपरिणतिविग्रुधिकारक ग्रन्धरत्नो के अध्ययन का भी है] यदि केवल शगुप्क तर्कग्रन्यो के अध्ययनार्थं उपर्युक्त वैराग्यपोपक 
ग्रन्थो की प्पेभाकीजायतो जीव मे से शिव वनने की साधना निश्चेतन एव प्राणविदीन वनने की भी पूर्णतया सभावना 
द। अत टोनो विभागो का अचरा सन्तुटन गुरुगम से किया जाय यदी उपासक का सम्पक्‌ ज्ञानमार्गं है । गगाजल 
की भोति न्यायविदया-तर्कविया अपन आपमे पवित्र ण्व निर्मल होते हृए भी अयोग्यस्थान को पाकर जद्र भी बन सक्ती 
ह । इम भयस्थान मे मुक्त उनने के चयि भक्तियोग भी एक उत्तम-सुरक्षित-ेकान्तिक एव आत्यन्तिक उपाय है । दानिक 
अभ्यासाय मयमयोगो की निरदंप एव आवग्यक चया कुरान की जाय - यह भी कथमपि सड्ूगत नही दै । 
| श्री मिदधर्पिगणिवर ने उपमितिभवप्रपश्चा कथा मे भवभ्रमणहेतुभूत कुविकल्य के टो प्रकार वताये है (१) आभिसस्कारिक 
|| (२) मटन । मिध्यागाखश्रवण के सस्कार मे उत्यत्र दोनवाले कुषिकल्पय आभिसस्कारिक कटे जाते दे, जो कभी गीतार्थं 
|| स्यपरममयज्न भवभीर मद्गु के सत्सग के प्रभाव से निवृत्त दोते द तो कभी सम्यग्‌ एकान्तअविनाभावी अनेकान्तवाद 
के भ्रग्ण-मनन-चिन्तन-निदिष्यासन से भी । पोदूगलिकसुख की टाटसा, दुन्व से क कन -कीर्ति-कामिनी मे 
| पग्मायमुग्बबुद्धि ये मव कुविकल्य सदन कदे जाते दं, जिनकी निवृत्ति अधिगम सम्पग्दर्गन के चिना नामुमकिन दे । अधिगम 
| सम्यक्व का मतव ह अनेकातगभित-सद्गुर्उपदेगजन्य नेभ्रयिक सम्यक्त्व । नेश्रयिक सम्यग्दर्शनवाले प्रत्येक जीवो को 
| | दृष्टि गदोपटलिफी मज्ञा होत्ती £ । इसका मतटव यह दुभा कि निश्चव मम्यग्द्गन ओर दृ्टिवाढोपदेश्िकी सज्ञा परस्पर समन्याप्त 
|  अगिनाभावी ह आग प्रस्यर के उपष्टम्भक दे । दृिवादपद से द्वादशागी के अन्तिम अङ्गसूतर, जिसमे १४ पूर्वं सामिट 


















1 ४ [> (3 4 

| र, का भी ग्रदण दयो सकता दै भर अनेकान्तवाद-सपिषवाद-स्याद्वाद प्रमाण का भी । दृ्टिवाद अद्धसूत्र अन्तर्गत १४ 
| प्रतो कालिफानुपाग-नयगाद-प्रमाणवाद इत्यादि की मीमासा मे भरसक दे, जो नथयिक सम्यग्दर्शन का मूल आधार है 
| ॥ अनङान्तवराद फ विना कट मैययिक दर्शन दी नदी बक्कि लाकिकव्यवहार भी कथमपि मद्गत नदी हो सकता । अत्तण्व 
(4 [, न ् 

| 2 दय गमी इविक्त्या प्राणिनो भवन्ति । तया - एके कुञाग्भ्रवणवासनाजनिताः यटुत्त ~ “अण्डसमुद्धूतमेतस्तिभुवन, 
| 1 र विज्ञानमात्न, शरुन्यरूप वा इत्यादय ! ते हि आभिसस्कारिका इत्युच्यन्ते । 
=-= गा भन्य चनलमभिल ल गय द्वियन्तो द्रविणादिषु परमाथबुदध वध्यवसायिन", अत एव तत्सरक्लणप्रबणवेतसोऽदृष्टतत्त्वमार्गस्यास्य 
| जयस्य ्रवनन्े, यम्ब जीबोऽगङ्नीयानि दते, अचिन्तनीयानि चिन्तयति, अभापितव्यानि भायते, अनाचरणीयानि समाचरति । 
{ 


न नु उुदिस्ल्या सरना दत्यभिधीयन्ते । तत्राभिसस्कारिका प्रवमयुगुरुसम्पकंग्रभावादिव कदाचिन्निवर्तेरन्‌ । एते पुन सदना यावटेप 


परमधिगमजसम्यग्द्डानमेव प्रादु्ूतमेतािवर्तयतीति । उपमितिभवय्रप्याया 


मदग्वगनिमिन, उद्यादिकृत, प्रकृतिविकागत्मक, पषणविनय्वर, 


जीय मिःयात्वोपप्नुनयृद्धिम्नायत् क्यचिद्‌ निवर्तने । यदि 
पीलबन्य न्स्यता ~= तमे पृष्टे प्रता । 
= जण त्रिणा लोगम्मव्रि उग्ढाग सयदा न निरः 





} तस्स मुवणक्गुरुणो नमो अणगत्तवायस्स ॥ 
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अनेकान्तवाद सव के चिये अवद्य नमस्करणीय दहे । सम्यगेकान्त वादो से अनुप्राणित अनेकान्तवाद की सही जानकारी 
वर्तमान मे परदर्शनो के अभ्यास के विना अधूरी समञ्ची जाती दै । एक पदार्थं की सपूर्ण जति के छिए सव पदाथों 
का ज्ञान आग्यक हे ओर सव पार्थो की परिपूर्णं जानकारी कै छयि एक पदार्थं का सूष्ष्म बोध आवदयक ह । इस 
तरद सम्यण्दर्भन की प्रापि, स्थिरता एव वृद्धि के लिये परदर्जनअध्ययन की आवग्यकता दने प्र भी, विना विनय-विवेक- 
्रराग्य के, तर्कअभ्यास भुक्तिसाधना मे विघ्न भी पदा कर सकता है ~ यद्‌ भयस्थान जरर ह । मगर इस भयस्थान 
को अवसर दी न मिटे तदर्थ दमने पूर्वं वताया वेसे भक्तिमार्गं एव वैराग्यपोपक गाखपरिगीलन का अमोघ सहारा धिया 
जा सकता ह ¦ मगर इस भयस्थान से परदर्शनअभ्ययन को दी अविदा करना तो गे मे फोडा होने पर गे को 
ही काटना दहै । जेसे फोडे की चिकित्सा करके गटे को सुरक्षित रखना दी अक्छमन्द का कार्य हे दीक वैसे दी परदर्शन- 
अभ्ययनस्थलीय भयस्थान को दूर कर के मोक्षमार्गवीजतुल्य नेश्रयिक सम्यग्दरन के योगक्षेमार्थ सर्वदर्शनो का गुरुम के 
सहारे मागांनुसारी बुद्धि से अध्ययन किया जाय- यही विविकी व्यक्ति का कर्तव्य दे । 
~: द्वितीय खण्ड विपय :- 

मभ्यमस्याद्वादरदस्य के प्रथम खण्ड मे वीतरागस्तोत्र अष्टम प्रकाग की आय ४ कारिका की श्रीमद्‌ महोपाध्यायजीकृत 
म॒स्याद्ादरहस्याभिधान व्यास्या, उसकी जय्तानामक सस्कृतटीका एव रमणीया ~ दिन्दी विवेचन का समावेग किया 
गया दहै । प्रस्तुत द्विवीय खण्ड मे वी स्तो अष्टम प्रकारा की ५-६-५-८ कारिका की महोपाध्यायकृत व्यास्या, उसकी मस्कृतटीका 
ण्व दिन्दीविवरण उपलव्ध ट । अवरिष्ट ग्रथाङा एव व्यास्याण तृतीय भाग मे छभ्य होगी । पचम इटोक की व्यास्या 
मे महोपाभ्यायजी ने “जिनोक्त नित्यानित्यत्वसभिन्न वस्तुस्वभाव किसी प्रकार के दोष से कलित नही है" इस श्नेकार्थं 
की पुष्टिके देतु (२) प्रारभ मे सप्तभद्री का विस्तार से प्रतिपादन किया! यदौ व्यधिकरणधर्माविच्छि्न अभाव को व्यधिकरण- 
सम्बन्धावच्छिन्न अभाव से दी अन्यथासिद्ध वतानेवाठे भवदेव आदि न्य नैयायिको के मत का नन्य न्याय की गूढ टी 
मे उन्मूडन किया गया है वाद मे ण्वकार की शक्ति अयोगन्यवच्छेद मे न मान कर अन्ययोगनव्यवच्छेद मे मानने बाले 
नवीन नैयायिको के मत का निरसन कर के अयोग ण्व व्यवच्छेद मे ण्वपट की खण्डग शक्ति का समर्थन किया गया 
दै । वक्तव्यत्वसपतभद्गी के द्वितीय-भेद ^स्यादवक्तव्य"” एव ॒चतुर्थं॑भेद॒शस्यादवक्तव्य" मे अभेद या पुनरुक्ति दोप का 
समाधान श्रीमदूनी नै यह दिवा कि द्वितीयभग मे वक्तव्यत्वाभाव का प्रतिपादन अभिमत दै भोर चतुथं भग मे उमसे 
भिन्न अवक्तव्यत्वनामक स्वतत्र-जात्यन्तरभूत धर्म का कथन अभिमत है (प न २८१) । यह ममाधान उपाध्यायजी की अलोकिक 
प्रतिभा का दर्शन कराता दै! वाद मे प्रमाणनयतच्वाटोकालङारसुन्च का हवाला देकर मकलादेग ण्व विकलादेशस्वरूप दो 
सप्तभङ्गी का निरूपण कर के सप्तभङ्गीवादस्यलत पर पर्दा डालने के पूर्वं “सकृटुचरितः गव्दः सकृदेव अर्थं बोधयति" उस 
न्याय के तात्पर्यार्थ का नन्य पदावली से निरूपण किया हे (पृष्ट-२८९) । 

(२) तमो द्रव्यत्ववादस्थल मे "नीलरूप उद्ूतस्पक का व्याप्य नही है इस प्रवल तर्क से अन्धकार मे द्रन्यत्ववाधक 
रूपाभाव का निराकरण किया गया ह । सरेण के स्य मे अनुदधूतत्व का स्थापन, अर्थसमाजसिद्ध धर्म मे कार्यतानवन्ठेदकता 
का प्रतिपादन, तमो ्रव्यत्रसाथक पूर्वाचार्यमतमडन, आोकगत चाक्षुपकारणता का -दूचा्षुपादि मे व्यभिचार से निराकरण, 
उच्छुखटमत-मीमासा, तामसेन्द्रियवादी-तोतातिकेकदेशीयमतसमीक्षा, प्रभाकरमिश्रमत समाोचना, प्रकागकरूपाभावात्मकतमोवादी 
प्रगल्भे के मत का समीक्षण, वर्धमानउपाध्यायमत अपाकरण, स्वतन्त्रमतप्रतिपादन मे जन्यभावमात्र मे ससमवायिकारणकत्वनियम 
का पराकरण णव परिष्कार, अन्धकार मे रत्नप्रभसुरिमततानुसार भावत्र साधन, तम मे पृथ्वीत्वदाधन, त्रयव्हार के वट से 
अन्धकार मे द्रव्यत्वसिद्धि, पुनः वर्थमानमतनिरास णव कन्दलीकारमतकर्तेन कर के तमोदरन्यत्वाद को तिटाजलि टी गई हे! 

(“अन्धकार को जन्य द्रव्य मानने प्र मध्याहकाल मे राजमार्गं पर यकायक घट आदि को उल्टा करने पर घट 
जादि के अर अन्धकारद्रन्य की उत्पत्ति केसे मुमकिन होगी ? क्योकि तव बातावरण मे अन्धकार के अवयव अनुपस्थित 
दे ओर प्रोढ आरोक टोने के सवव अन्य देश से भी तमोऽवयव का आगमन नामुमकिन दै!" - यह वर्धमान उपाध्याय 
का स्यद्भादी के प्रति आक्षेप दे जिसकी समीक्षा करते दण उपाध्यायी ने अपने परिणम्य-परिणामकमाव के सिद्धान्त को 
ट्कष्य मे स्ख कर यह वताया कि - “धनतर आवरण के सहकार से बहौ आल्ोकद्रव्य दी अन्धकारात्मना परिणत होता 
दै । नियतारम्भवादी नैयायिक के मतानुसार इसकी कथमपि सद्गति नही दहो सकती मगर उपर्युक्त रीति से अनियतारम्भवादी 
जेनो के मतानुसार दी यह्‌ सम्भव दै! इस चिपय का विस्तार से निरूपण स्याद्रादकत्बलता, वादमाला आदि ग्रन्यो मे 


१ जो ण्ग जाणडई्‌ सो सव्व जाणड । जो सत्वे जाणड सो एग जाणडई्‌ ॥ आचारागसत्र 
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भी उपलब्ध हे । 

न्यायकन्टलीकार शरीर क मतत यह है फि - आरोपित नीट रूप दी अन्थङारद्र, न फिद्रन्यादि । इसका ममीक्षण 
श्रीमद्‌ न्यायविशारदजी इस तग्द करते दै फि - निराश्रय रूप पदोपिकसिद्धान्तानुमार भी नामुमकिन दै । अतः प्रतीयमान 
नील सूप के आश्रयीमूत द्रव्य को ही अन्धकार ऊदना मुनामिव ६ । 

पञ्चम कारिका का आर्ष तृतीय गादस्यल र ईभरकरतृत्वगाद । क्षिति आरि मे इश्वर कततृचमाधफ, कार्यत दतु 
का पिकत्वपटक से जो निरसन यह्लौ उपटन्ध दे, हमारी धारणा द - अन्यत्र ग प्राप्य नही ६ (^) प्रयत्न भी ्िक्षणमयोग 
काटी देतु ध (र) व्यवह्यर्‌ मे दण्डादि घट के कारण नही भिन्तु प्रयोजक द । मगर निश्रवत' स्वद्रव्य मिद्रीदी धटजनफ 
दे (३) खण्डटजनक ईश्वरीय कृति के आश्रयपिधिया महेव्यर के माध दीभितिफ्ग म तो दय टम तन्ड न्यायाचा्यं 
ने निकाली द कि तव घटमामान्य के प्रति कुटाटलेन हेतुता री उन्दरद हो जायगा । स्याद्रादफल्यटता मे उपर्युक्त 
टीधितिकारमत की समालोचना स्वसिद्धान्तानुसार इस तरद प्राप्य दै फि ~ खण्टवटसम्यल मे दम नयीन धट गि र्पति 
नही मानत द। अतः खण्डयटजनकविधया ईशवरसिद्धि नामुमस्नि र| इसी गात गे श्रीमदूजी ने भापारहस्य स्वोपस्मगिविरण 
मे इस तरह बताई ह कि - घट मे द्र पयाय उत्पन्न हातादे, न फि नूतन च्रिपट (भार पृ 33) । न्यायङुमुमासलिकाग 
स्येन क धृतिओदिदतुक अनेक अनुमानप्रयोगो का ग्यण्डन आगे चट कर शिया ह । इश्रगसाभक पदयनरउपन्यम्त 
“कार्यायोजनधृत्यादे" पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुतेः ! गास्यात्‌ सट्‌स्याणडिपाच माध्यो गिश्रिदव्यय ॥ (न्पाङ्‌ ५/2) इन दग 
देतुओ की ण्व दकश्हेतु के नवीन अर्य की पिस्तार से कटी समालोचना न्यायाचाय ने म्याद्रादफन्पलता ऋ तृतीय स्तय 
मे की दं । अष्टसदस्रीविवरण आदि ग्रन्थो मे भी यह गदस्थट उपटब्य £ । शीमिद्धसेनारि प्राचीन सनाचायों की युभ्तिो 
का भी अवसरोचित उपयोग न्यायाचायजी ने किया द । 

प्म कारिका का चतुर्थ बादस्थल ह सर्वसिद्धि । मीमासरु आदि असवज्ञगदी के मत का यद्र खण्डन कग्ते 
हण क्षयपदार्थ का वहत मार्भिक प्रतिपादन कर के इम वादस्य फो ण्व परम कारिका फो रिगम्यर अनुयायी यी युति 
वता ऊर जलाअ्लि दी है (पु ५८८) । 

पष्ठ कारिका सुगम होने फे सवव एस पर श्रीमदूजी ने कु दिविचन-पिररण मध्यम स्याद्रादन्हस्य मे नही स्यि ह) 
मगर श्रीठघुहरिभेद्रनी ने स्वय दी स्याद्वाठकल्पटता ण्य नयरदस्य आदि गरवो मे इम कारि की व्यास्या फी दै । अन्यतर 
भी इस कारिका का अयत विवरण उपटव्य हं । इन सव पिविरणो फा मङुटन मन जयलतामे स्या दे । प्रत्येक टोष- 
कारी होत दृण भी समीलिति होने पर गुड ओर मुण्ड टोपङारक नही रहते र॑ छन्तु पट-पुटि भादि > हेतु वन जाते 
ह 1 दोपापहारपरक इस दृष्टान्त के वल से इस कारिका मे स्यादराद की निर्दोपता का प्रतिपादन श्वि गया है (पृ ५६९) । 

सप्तम कारिका का मध्यम स्याद्वादरहस्यविवरण अत्यत महत्वपूरण हे शय विरुद्ध भरुनाऽसद्ममाणप्रसिटित" ।' इस पूर्वां 
का अन्वय किस तरह गाया जा सकेता ई ? इसका जो नव्यपदावीग्भित मूष््म वियेचन महोपाध्यायजी न किया द 
उसमे उनके व्याकरण, तत्तरचिन्तामणिशब्दखण्ड नञ्वाद आदि शासो का गद्रा ज्ञान प्रति्िंवित हो रदाद्रे। गदाधरकृत 
व्युत्पत्तिवादे के अभ्यासी के हिये यद्‌ विपय इतना जटिल नदी वनेगा, जितना करट तरसटग्रद-मुस्ताग्टी के अध्येता 
को होगा - यह्‌ हमारी राय है 1 वाद मे ण्कत्र सच्च ओर अस्व, ण्कत्-अनेऊत्व आदि विरुद्ध प्रतीयमान धमयुगल 
किम तरद्‌ समाविष्ट होते है ? इसका नयवाद से निरूपण किया गया है । सत्त की व्यास्या करते म्ते श्रीमदू उपाध्यायजी 
ने न्यायसम्मत जाति की आलोचना कर के उरध्वतासामान्य ओर तिर्यक्सामान्य की निर्योपता का प्रतिपादन किया गया 
दै 1 णस देखा जाय तो उरध्व॑तासामान्य एव तिर्यकूसामान्य का सविस्तर समर्थन स्याद्वादरत्नाकर आदि ग्रन्थो मे भी उपर्य 
ह 1 मगर उस पर जो आक्षेप किया जा सक्ता हे, उसे वता कर नव्यन्याय की परिभाषा के आटवन से उसको ट्र्‌ 
करन की श्रीमदूजी की जो दी दे, उसमे उनङी अभिनवन्मेयदाली प्रतिभा का दर्शन होता दै । “समकालीन भिन्नद्रन्यो 
का अनुगत धर्मं जैनन्याय की परिभाषा के अनुसार तिर्यकूसामान्यपद से प्रतिपाय है ओर पूर्वापरालीन विभिनरपरिणामटी 
द्रव्य ही उर्व॑तासामान्य है" ~ यह प्रमाणनयतत्त्रालोकालदार सूत्र मे वताया गया हे । मगर इसको यथावत्‌ मान्यता दी 
जाय तवतो चिरस्थायी गुण ण्व पर्याय मे उर्वतासामान्यपद की ओर तिर्यकूसामान्यपद की प्रृत्ति नामुमकिन वन जायेगी, 
क्योकि सूत्र मे दरव्यपदार्थं को केन््रस्थान मे रख कर ही उरवतासामान्य ओर तिर्यकूसामान्य का स्वरूप वताया गया हे 
` ईस समस्या का इट करते इए रदस्यकार ने यह सुत्रदस्य बताया कि - द्रन्यपद भमिपरक & । इसका मतलव यद्‌ 
ह कि पूपापरकारसाधारण धर्म ही उध्वतासामान्य दे आ, णककालीन परिभिन्न भर्मीभो का अनुगत अनतिप्रसक्त धर्म॒॑दी 


मभ्यमस्याद्वादरदस्ये खण्ड २ ञ्च 


तिर्यकूसामान्य हे । स्वय द्रव्य न होते हुए भी द्रव्य की माति गुण-पर्याय धर्मी ता टा सकते ही हे । चिरकाठस्थायी 
मनुप्यपर्याय भी वाल-युवा-वृद्ध आदि परिणाम = धर्म का आधार दोने से धर्मीता पना किसी दिचकिचाहट के कदा 
जा सकता है । अतएव उसमे उर्धवतासामान्यपद प्रतिपायता भी निरावाथ हे । ण्व एककाटीन अनेक नैत गुण भेतत्व 
धमं का आश्रय होने से धर्मी तो दहे दी । अतएव उसमे रहा हुआ शुक्टत्व तिर्यक्‌ सामान्यङब्टं मे अभिटाप्य दे । 
इस गभीर तत्त्व के परिवेपणार्थं श्रीमद्जी नै केवल इतना दी कहा कि “सूत्रस्य द्रन्यपद धर्मिपरक टे" । यही महापाभ्यायजी 
की विरोषता है कि - वे जितना अर्थप्रतिपादन गन्द से करते है उससे अधिक अर्थवे ञशव्दमे दही निहित रखते है। 
सूक्ष्म एव स्पष्ट रूप से यह्‌ विवेचन करने की क्षमता जो नन्यन्याय की पारिभाषिक पदावली म दै वह प्राचीन परिभाषा 
मे नदी दे । अतण्व श्रीमद्जी के साहित्य से लाभान्वित होने के लिये नवीन न्याय का अध्ययन अपरिटायं हे। नव्यन्यायदर्शन 
की परिभाषा को अपना कर ओर स्वसिद्धातो का सन्तुलन रख कर सपरिप्कार निर्दोष प्रतिपाटन करना वुत्त कठिन है, 
मगर श्रीमदूजी इसमे सफल रदे दै । 

वाद मे प्रवचनसार ग्रन्थ का हवाला दे कर दिगम्बरमतानुसार स्वरूपभस्तित्व का प्रतिपादन कर ऊ उस पर अपनी 
स्वतत्न मीमासा का भी श्रीमद्जी ने टर्न कराया हे (पृष्ट-४८४) । आगे चल कर (पृ ४८५) नेयायिकसम्मत साद््यपदार्थ 
का निरूपण एव निराकरण कर के जेनमतानुसार सुग्रह नय के अवटम्बन से सादृव्यपदार्थ को प्रकाशित किया ह । 
न्यायवदेपिकदर्मनअभिमतत विपपदार्थ का तो श्रीमदूजी ने कचूवर निकाला है (पृष्ट-५०५) । 

इस सप्तम शलोक का महत्तवपूणं वादस्थल हे (पृष्ट-५२४) अभिलाप्यत्वपदार्थपरीक्षण, जो इस तरह मक्ष्मरूप से अन्यत्र 
मुञ्चे दृष्टिगोचर नदी हुआ दे । यह वादस्थल बृहत्कल्प भाष्य के वचनो की सुक्ष्म मीमासा से भरा हुआ टै । शब्द को 
प्रमाण नही मानने बाले वोद्धो का निराकरण श्रीमदूजी ने ञब्टद्धेतवादी की युक्ति से किया दे, उसमे यह जानकारी 
सुज्ञ जनो को मिल सकती है किं स्याद्वाद को केन्द्र मे रख कर किस तरह परदर्शन को भी मान्यता दी जाय ?* 

-> केवली की देशना शब्दात्मक नही हे किन्तु भवनिस्वरूप दै, जो शब्दात्मना परिणत दो कर भरोताभो का विपय 
वनती दे, क्योकि शब्द का कारण दै इच्छ़रा, जो रागात्मक होने से केवछी मे नही दो सकती । विना कारण क, कवली 
शब्दो का प्रयोग केसे कर सकते हे ? यदिण्ेसा न माना जाय ओर कवी को ब्रक्त माना जाय तव तो उनमे ब्रीतरागत्ता 
का ही विच्छेद हो जायेगा । <~ यह दिगम्बरमत दै, जिसका खण्डन महोपाध्यायजी ने इस तरह किया है कि वर्णमात्र 
के प्रति प्रयत्न कारण हे ओर प्रयत्न का कारण इच्छा हे फिर भी वीतराग केवली शब्द प्रयोग कर सकते हे, क्याकि केवली 
मे मोहाभिव्यक्त चेत्तन्यविङेपात्मक इच्छा न दोने पर भी मोदानभिव्यक्त चेत्तन्यविशोपात्मक इच्छा तो निरावाध हे! इच्छामात्र 
अभिप्वद्वात्मक ही होती दे ~ यह कोई नियम नही दहै ! निरुपाधिकपरदुःखप्रदाणेच्छा करुणात्मक दै, न कि रागात्मक । विस्तार 
से इस रिपय का निरूपण अध्यात्ममतपरीक्षा, स्याद्रादकल्पलता, तत्तार्थनन्यटीका आदि मे श्रीमदूजी ने दी किया दे । 

आगे चल कर सप्तम कारिका के उत्तरार्ध की विभिन्न व्यास्याओ का आविर्भव किया गया है वाद मे सामान्य 
विदेप मे विरोध के परिहारार्थं मयूरपख आदि मेचक पदार्थो का दृष्टान्त वता कर सप्तम शोक का विवरण समाप्त किया 
दै (पृष्ट-५४५) । अष्टम कारिका मे विज्ञान को साकार एव निराकार, एकाकार ओर अनेकारात्मक मानने वाले बोद्ध 
मनीपी भी किस्त तरह अनेकान्तवाद की नीव पर खडे दै ? यह वता कर अनेकान्तवाद की सर्वदर्गन मे व्यापकता का 
समर्थन किया गया है । वीतरागस्तोत्र के अष्टमप्रकाद की ४-५-६-७ कारिका के (म)स्याद्रादरहस्यनामक महोपाध्यायकृत 
विवरणग्रन्थ के विषयो का यहाँ जौ निर्देश किया गया दे वह सक्षिप्त विवेचन हुआ 1 उससे ज्ञात उपाध्यायजी की कटम 
की कु कमाल से सुज्ञ वाचको के दिमाग मे “पूरे ग्रन्थो नन्यन्याय की परिभाषा मे इन सभी विपयो का प्रतिपादन 
श्रीमद्‌ महोपाभ्यायजी ने किस तरद किया हे ?" - यह्‌ उत्कण्ठा जिज्ञासा जरूर उत्पन्न दोगी । यह उत्कण्ठा ओर जिज्ञासा 
निरुत्साह न वने तदर्थं गुरुकृपा से क्षयोपरमानुसार जयलता (सस्कृत टीका) एव रमणीया (दिन्दी टीका) को मेने वनाई 
दै । इस ग्रन्थ के अभ्यास के लिये अभ्यासिओ को एक विवेचन की आवर्यकता पहले महसूस होती थी जिसकी पूर्ति 
करने का मेने एक नम्र प्रयास क्रिया दै 1! आशा हे सस्कृत-टिन्दी दीकाद्वय के माध्यम से अध्येतागण को उपाध्यायजी 
के प्रस्तुत ग्रन्थ के पदार्थ-वाक्यार्थं -महावाक्यार्थ-ण्दम्पर्यार्थं को समञ्चन मे सुगमता रदेगी 1 सभी विपयो के जिज्ञासु वरिपयानुक्रम 
से अधिक परिचय प्राप्न कर सकगे । 


परमाराध्यपाद सिद्धातमदोदधि बात्सल्यवारिधि सुविगालगच्छाधिपत्ि स्वर्गस्थ भगवान्‌ प्रेमसूरीश्वरजी महाराजा के 
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मष्पमस्यामादग्डण्य गा = 











( ली मदी कृपा स, प्रमाप्य स्ममारित्यतिष्यात न्यायग्यारण््रयग निदान्तटिगकर श्ीमट्‌ ग्नि नयगरोपमुणनी 
मरागज पि प्रोत्मादर प्रणा म, दधागुरदय भीममयादप्ाता वभावक न्वरप्धरगी श्रीमद्‌ देमचनरमन्निी म क अरमान 
उपता- मे, प्रथमरण्ड ॐ मगाधत पून्यपाद ग्यिागुग्य प्यार शर जयमृटरमिजयरनी क ममर मामन्लीत मे, पलेरा 
पूयपाद गाननदभायफ, पद्ममितीर्पोद्धारर गुम्टयती गिमिङ्न्याणपिजयजी मगन य भादर केरा म, मर्षय दीर्य 
करे मयारर ्दरिस्य तान्त एत्य मनिगन पृण्यन्ननपिजयन म ती तिम्वाय प्रगरमग्निम्ि मै, रिपिगुन्ययं 
पूम्य मुनिगनग्री अभययरगगिजियनी म , श्री असितवगगयि म णव धट कन्यायमित मनिगन -स्व्याणोिविमयनी 
म, मुक्तिविहभविजयजी म यगमुदग ग्जियजीम भादि 7 नियाज ग्नेन तेपा मद्रान ममी मनिगन तर गाद 
मसरा मे मभ्यमस्याद्रादग्त्म्य ग्रन्थ जी रीङदरप यी ग्य्ना उद सम्या ठ ठ2ाग आ पान पृषद्‌ मा वान 
हआ न्मम पिषिस्न्याण ण्य पिरम पो यदी णक मदरङामता 1 


मृति पनाय 
स्कामूरि जगयतामिरत, मूग ००९ दोप मुर. 
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उद्ूतस्पद्ाभाव टी गुणादिस्पा्ंन का प्रतिवन्धक 

~ स्याद्वादी 
बुटिस्यरस्यानुद्धूतत्वम्‌ 
उदयूतनीटरूप उद्धूतस्पर्शं का व्याप्य नदी दै -स्वाद्वादी 
अर्थसमाजसिद्धस्य कार्यतानवच्छेदकता 
प्राचीनजेनाचार्यमतप्रकादानम्‌ 

अन्धकार रीतस्पर्गवाटा दै - प्राचीन जनाचार्य 
तमस्युद्धृतस्पर्गस्थापनम्‌ 

अन्धकार आदोकाभावात्मक नही ह - स्यादादी 
महाटेवभट्र-नृसिदगाचिमततसमीक्षणम्‌ 
योग्यताविदोपापेक्षाऽऽविप्कार 

योग्यताविदोप चाक्षुष का कारण - स्पाद्वादी 
अङ्ारिनो कथञ्चिद्धेदसमर्थनम्‌ 

आलोकसयोगस्य चाक्रुपजननकत्वासम्भवविमर्मं 
द्रव्यचाश्रुपमात्र का योग्यताविदोप कारण है - स्याद्वाद 
ज्ञप्तो परस्पराश्रयप्रकादानम्‌ 
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विषय 
दीभितिकारमतखण्डनम्‌ 
दिनकरभट्र-रामरुद्रभद्रमतसमीक्षणम्‌ 
प्रगल्ममत मे पृथ्वी आदि मे सदा अन्धकारव्यवहार 
की आपत्ति 
वृत््यनियामकसम्बन्धेनाभावानद्गीकार 
स्वाश्रयसयोग को भेदप्रतियोगितावच्छेदकस्म्बन्ध मानने 
मे दोप - स्याढादी 
सिद्धान्तटक्षणटीपित्ति-जागदीनीसवाद 
अन्धकार को अभावात्मक मानने मे दोपपरम्परा 
तमसो द्रव्यत्वसमर्थनम्‌ 
भावात्मक अन्धकार मे तारतम्य की अनुपपत्ति 
उदयनाचार्यमतसमीक्षणम्‌ 
कतिपय आष्धोकविदेप का अभाव तम नही हो सकता 
अन्धतमसाऽवतमसस्वरूपमीमासा 
अन्धतममादि की निरवच्छिन्न ही प्रतीति होती हं 

~ स्वादवादी 
अन्धकार मे द्रव्यत्ववाधक का निराकरण 
अन्धकार को अभावात्मक मानने मे दोप 

(तमो न नष्टमिति प्रतीते प्रमात्वापत्ति 
आटोकससरगाभावयमूह्‌ भी अन्धकार नही द -रयाढादी 
न्यायसिद्धान्तदीपकार -शङञधरमतसमालोचनम्‌ 
अन्धकारावयव स्पशयुक्त दी ह ~ स्वाद्रादी 
रपर्दावदनन्त्याप्रयवित्व अन्धकारसमवायिकारणतावच्छरेदक नदी 
हो सकता - रयाद्वादी 
अनन्त्यावयवित्वस्य कारणतानवच्डेदकत्वम्‌ 
जातिविदोप को द्रव्यसमवायिकारणतावच्छरेदक मानना उचित 
नन्यमते इद्दरियावयवेप्वनुद्धूतस्पर्शानभ्युपगम 
घटत्वादिना द्रव्यप्रतिवन्धकतायोतनम्‌ 
दरव्यसमवायिकारणतापच्छ़रेदक जाति मे साक्यं का 
निराकरण 
वर्धमान उपाध्याय के मत का निराकरण 
मुक्तावली -मयूखकारमतयो ;समालोचनम्‌ 
मनोभिनमूर्तत्व द्रव्यसमवायिकारणतावच्छरेदक दै 

- अमुक विद्धानो का मत 
एकाऽपरपदसूविताऽस्वरसविभावनम्‌ 
मूर्तेत्व ही दव्यसमवापिकारणताक्च्छेदक द ~ अपरमत 
द्रव्यारम्भकताक्च्रेदक भूतत्वजाति नही हो सकती 
तम साधारणभूतत्यजातिकल्पनसम्मति 
विधनाय-महादेव-नृसिहप्रभृतिमतप्रकाशननम्‌ 
गुरुधमं भी साम्यतावच्छरैदक दो सक्ता हे - स्याद्वादी 
ण्कत्ववृत्ति जातिविदोप द्रव्यारम्भकतावच्ेदक -स्वतन्त्रमत 


विषय 

स्वतन््मत मे साक्यं दोप - अपर विद्वान 
जन्येकत्वत्वस्वरूपविचार 

स्वतन््रमत का परिष्कार 

द्रव्यारम्भकतावच्छरेटक णकत्वत्वविद्रोप को अनेक मानने 
मे गोर 

साङर्यविचार. 

नव्याना स्वतन्तरमते सम्मति, 

जन्यभावमान्नस्य ससमवायिकारणत्वाऽनियम 
स्वतन्त्रमतत मे टावव 

“विभाव्य' पदविचार 

अन्धकारवादसबादः 
वादिदवसुरिवचनातिदेश. 
तमसो द्रव्यत्वस्थापनम्‌ 
तमस" पृथिवीत्वापत्तिनिरास" 
प्राचीन जनाचायं का तमोभावत्वसाधक अनुमान 
अन्धकार पृथ्वी नदी द 
टघुस्याद्वादरदस्य-न्यायकणिकासवाद 
स्वर्णे पुथिवीत्वाऽङद्गीकारः 
प््वीत्वरूप से नीठकारणता अनावग्यक 

- नयायिक एकदेद्रीय 
स्वभावविेषस्य नीटनियामकत्वम्‌ 
व्यवहारविदेप से अन्धकार मे आलोकाभावविभिन्नत्र 
की सिद्धि 
परमत मे “अन्धकारे नान्वकार ' प्रतीति के भ्रमत्व 
का प्रसग 
तर्कवलेनान्धकारस्य भावरूपतासमर्थनम्‌ 
तमस्त्वस्य जातित्रसमर्थनम्‌ 
आटोकसत्ता आछोकाभावज्ञान की विरोधी दै 
आलोक विना वक्ष्यमाणस्य तमसो द्रव्यत्वम्‌ 
वर्धमान उपाध्याय का मतव्य 
तेज परमाणु से अन्वकारारम्भस्वीकार - वर्धमानमतनिरास 
कन्दटीकारमतखण्डनम्‌ 
रिवादित्य-रोपानन्त-पक्षधरमिश्रमतनिरास 
रागदधेपक्षय के विना सत्यवचन असभवित 
भवानीपत्ो मानाभावप्रदर्शनम्‌ 
इश्वरखण्डन 
ङारीरजन्यत्वस्योपाधित्वविचार. 
कार्यं प्रति कर्तृत्वेन कारणत्वनिश्वयविचार 
छाववे तकं सहकार से इशरसिद्धि ~ नैवायिक 
कार्यत्वं पद्विध होने से नेयायिकमत मे छाववतकं 
नामुमकिन 
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पिषय 
कायत्वस्वरूपनिवचनम्‌ 
वृरतस्या्टादस्दस्यस्तवाद 
श्यद्विजपयो `" न्यायस्याञप्रामाणिक्रत्वम्‌ 
कुम्दारादि मे ताद्रूप्य मे हेतुता ~ म्याद्धादि 
अरीरलायवाऽपश्नया मडग्राहकटयापरवस्य न्याय्यत्वम्‌ 
द्रचणुरोपादानप्रतन्न के अश्रि वया इवगमिद्रि 
नामुमर्मिन 
द्वणुङादातुपादानेप्रत्य तस्याऽकारणता 
उपादानप्रत्यधकारणतामीमासा 
उपादानप्रत्यनकाग्णता मे छाप 
इशग्प्रत्यक्च मे म्बजन्यप्रयल्व्किष्यतासम्वन्यं मे कारणता 
नामुमकिन 
जन्यतापिजिपप्रकागनम्‌ 
उपादानप्रत्य्त्न कारणता री 
महेयरपरत्यक्नस्याऽमिदता 
सम्मतितकवृत्तिसवाद 
गृण म ॒साशवर्त्वव्याप्ति अप्रामाणिक 
जीवात्मा मे टी नित्यत्नानाश्रपता मुमकिनि - म्यादादी 
खण्टनखण्डयाय्यमवाद 
नित्यप्रत्यक्ष चत्रीयत्वादेग्भाव 
नीपात्मा मे नित्य प्रत्यक मानने मे टावव 
सामान्यटश्षणस्याप्रामाणिकल्म्‌ 
जीवात्मवृत्ति नित्य प्रत्यक्ष मे वाक ङा निगरण 
नित्यप्रत्यक्नाननुव्यवस्ायोपपादनम्‌ 
नित्यप्रत्यन्न खाकिकविपयित्ताया मच्वमसत्त बा ? 
टच्रियसन्निकर्पजन्पतावच्छरटकं टाकिरपरिपयिता 
परत्यभनियामक ~ अन्यमत 
अस्वरमवीजवरिभावनम्‌ 
गुसुत्वादियन्यतमभेद द प्रत्यक्त का नियामक 

~ मतविटोपनिरूपण 
स्याद्रादध्वान्तमार्तण्डखण्टनम्‌ 
नित्य तनादि नामुमकिन - मतत्रियेप 
स्वकृतिप्र्ाज्यताज्ञानस्य प्रवर्तकत्वम्‌ 
व्रिजातीतमवाग सा काण कुलटादिप्रयल - स्याद्रा 
ऊंटाटादिप्रवत्न यरादि क्रे प्रति यन्यवासिद्ध 
दण्डकायतापर2टकस्य खण्डवटादिव्यावृ्नत्वम्‌ 
दण्ट भी घत्व्रिदोप का ही काग्ण इ - स्यट्टादी 
परद्रव्यस्य निश्रयतोऽकारणत्वम्‌ 


अमिद्ध - स्वादटा्दी 
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विषय 

आरभ्याऽऽग्म्भवादस्य स्वीफतव्यत्वम्‌ 

कयमाणे कटे" निद्धान्त म सारभ्यागम्भयाद 

पिगपागव्यरभाप्यसवाद 

राममद्रभद्रमतापाकरणम्‌ 

दीधितिकागमतनिराम 

वादमदाणवरे घट यण्टत्यपयायाभ्युपगमः 

कृतित्वेन रण्णता ऊ ग्वीस्वर मुनामिर 

व्याप्यथममच्ये व्यापक्रमेण न हेतुता 

जभावक्त्वयाध से इग मे जगत्कर्त्रे नामुमक्नि 

कायमात्रस्य कृतिजन्यत्नियमानदीराग 

कार्यत्वं आर्यतावन्टरेदफ नदी रौ सक्ना 

रामम्द्रभट्रमतनिरस 

युटोकपतनाभाप स ईश्वगमिद्धि - नयाय 

वृहदापण्यकवचनममीक्तणम्‌ 

प्रवीरोङाटि फे परतनाभाय ने इश्रनमिद्धि नामुमकिनि 
~ ग्माद्रादी 

स्वभारव्िरोप ही पतनामाव मे नियामक ~ म्यादादी 

पृथिन्या धृतेग्दृएटजन्यत्वम्‌ 

अदृश्व्रिदोषप से टी गुटोफादिभृति की उपपत्ति 

योगमास्रसवाद 

थग को यरी मानने की आपत्ति 

महशशरीरविमञ 

परमाणु इश्वर नदी ते सक्ते - स्यादरादी 

अतिरिक्तेशरक्मने गीरवम्‌ 

सर्गाटि अप्रामाणिर - स्या्रा्दी 

विधिविवेकसवाद 

ट्श मे स्वत्तता अमिद्र ~ स्पाद्वादी 

युक्तिविकलश्रुतेरसाधकता 

ईशवगज्ञान कों गुणादिदिपयङ न मानने मे टायव 

ईदाज्ञानस्य गुणादिविपयरुत्रमसिदम्‌ 
ईशाऽसिद्धी विञैपावम्यकभाप्य-तक्वमट्‌ग्रहसवाट 

मीमासङानामतिमोद्योपदगनम्‌ 

न्यायसिद्धान्तमञरीरीका-गक्तिवादसवाद 

सउंत्रसिद्धि मे प्रमाण 

पये मर्वज्ञसिद्धि 

प्रतिबन्धकस्तेऽदृ्स्याऽकिचित्करत्वम्‌ 
अषएटसदम्रीविवरणसबाद 

क्षयपदाप्ररूपण 

योगसूत्रनिगकरणम्‌ 

अर्तीतत्रिपयक प्रत्यक्ष मुमकिन 

दिगम्बरनयन सर्वविपयकज्ञानसिद्धि 


४० 
> 


[+ 


4 


अ विपयमागदर्विका नै 


विषय पृष्ठ विषय 

ल्ानात्मक ज्ञेयाकार का ज्ञान मे रीकार ४७ योगमते सादृयनिरुक्ति 

अनुमानसप्तकेन सर्वज्ञसाधनम्‌ ४८  नेयायिकमत से सादृदय की व्याख्या 
गुडगरुण्दीन्यायप्रदर्बनम्‌ ५० सादृदयमीमासाया मम्मट-दण्डि -रद्रट-भोजप्रभृत्िमत- 
गृदनुण्ठीन्यायप्रदर्गन ~ शोक - ६ ४८९  प्रकादानम्‌ 
स्याद्वादकल्पलता -नयरहस्य -धर्मसट्‌ग्रदणीवृ्त्यादिसवाद ५६० प्राचीनमत मे दूपणो्धायन 

स्याद्वाद प्रत्येकान्तवाचाक्षेपा ६१ मुक्तावली -मजुपा-दिनकरीयवृत््याटिसयाद 
णकान्तवादिकृताक्षेपापाकरण प्रभानन्दसूरिविचने १६२ इवादगव्द की खड्दा क्ति ~ नैयायिक 
अनेकान्तवादे भेदाभेदादिविरोधाठिनिराकरणम्‌ ६३ “पटो न घटसटूश' इतिभिय इष्टत्वम्‌ 

सात्वे धोक की व्याख्या ६३ घटभेदविग््टयटथधर्मलक्षणसादृग्यसमर्थनम्‌ 
सप्तशोकान््यदिष्दर्शनम्‌ ४६४ घटे घटसादुदयप्रसद्गनिराकरणम्‌ 

उदेदयतावच्छरेदक ओर विधेय भिन्न होते हं ४६ घट मे घल्मेद की रका का प्र 

णक्र नित्यानित्यािप्रतीते" सार्वंजनीनत्वम्‌ ६५  तद्धिन्त्वमात्रस्य सादृ्यत्वापाकरणम्‌ 

ण्क धर्मी मे नित्यत्वाऽनित्यत्वोभयप्रतीति प्रामाणिक ६५ सादृदय मे विद्ोप्य अरा आवद्यक 

अनेकान्तवाद विरोधपरिहारप्रकार" ६६ पुत्वादे परम्पग्याऽखण्डत्योपपाटनम्‌ 
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नेक द्रव्य मे सादुदयास्तित्व से दी अनुगतव्यवहार ८ विदोपसाधक अनुमान उपाधिग्रस्त ~ स्याद्वादी 


>> मधभ्वमस्याद्वादग्स्ये खण्ड _ ~ ॐ विषयमामदर्जिका ॐ 
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<~ नमः यिद्देम्‌ 1 
महाम्रहोो पाध्याययश्चोविजयगणिवयविरचितम्‌ ए 
मुनियोविजयकृतजयलताटीका-रमणीयाभिधानव्याख्याभ्या विभूषितम्‌ 


स्याद्भादरहस्यम्‌ 


(मध्यम) 
(व्दितीयः खण्डः) 
अधैकान्तवाद्रपक्छल्पिवकरकशतरत्कतिगिरनिकरनिराकरणेन प्रकदीश्रूतप्रतायं भास्वत- 
मनेक्ान्ववादृमरभ्रिनन्दन्ति -> यद त्विति । 
यदा तु लित्याऽनित्यत्वरूपता वस्तुनो भवेत्‌ । 
यथाऽऽत्थ भरगवक्रैव तदा दोषोऽस्ति कश्चन ॥५]। 


नलु परेऽपि “धुधिन्यादीन्ययि नित्यानि परप्रएुखयपाणि, स्थूलानि प्रुनरनित्यानि” इति 
ॐ नयता 


यस्य ष्टि सप्ला हि गोलके च गोतपे । 
त प्रणम्य प्रहावीर वतिख्रे वितल्यते ।(9॥1 











प्श्वमकारिकोपाद्घातमाह्‌ -> अथेति । एकान्तवादोपकस्पितेति । ण्कान्तवादिमिर्विरचितो योऽतितिक्ष्णतर्कलक्षणतमोन्यूट्‌. 
तदपाकरणेनेत्यर्थ. । तद्पाकरणपूर्वकमिति यावत्‌ । यदा तु नित्यानित्यत्वरूपता वस्तुनो भवेदिति । यदा हि नित्यत्वसमिन्नाऽ- 
नित्यत्वात्मकता वस्तुत्वावच्छित्ने भवेदित्यर्थं । एतेन ^सर्वधाक्षणिकवादेऽर्थक्रियाकारित्वा्यसभवेन पारिगेषाद्‌ वस्तुस्वरूपमेकान्त- 
नित्यत्वे पर्य॑वस्यती" ति नित्यैकान्तवादिवचन तथा कूटस्थनित्यत्ववादेऽर्थक्रियाकारित्वा्यसभवेन पारिशेषन्यायेन वस्तुस्वरूप 
क्षणिकत्वे पर्यवस्यतती' ति बैौद्धक्चन च प्रत्युक्तम्‌, नित्यानित्यत्वस्वरूपस्याऽपि वस्तुनि जागरितत्वात्‌ 1 

शङ्कते - नन्विति । परेऽपि = नैयायिकादयोऽपि, पृथिव्यादीन्यपि वाय्वन्तानि द्रव्याणि नित्यानि = ध्वसाऽप्रतियोगीनि 
परमाणुरूपाणि, स्थूलानि प्रथिन्यादीनि द्रयणुकादिरूपाणि, पुनरिति विङेप्योतनाय, अनित्यानि = ध्वसप्रतियोगीनि, 










> रमणीया ~ 
स तरद्‌ आय्य चार छोक द्वारा एकातवाद से कल्पित अत्यत कर्क तर्कस्वरूप अधकार के समूह का निरसन करने 


से जिसका प्रताप-तेज प्रकट हुआ है एेसे अनेकान्तवादस्वरूप सूर्य का मूलकार पचम कारिका मे अभिनन्दन करते हे । कारिका 
का अर्थं निम्नोक्त है । 


& पौचवी कारिका का सामान्य अर्थं § 
जिस तरह भगवान जिनेश्वर ने वस्तु के नित्याऽनित्यस्वरूप का निवेदन किया दे वेसा माना जाय तव किसी रोप 
को अवकाश नही दै ।५] 
ॐ परदर्धनौ ओट जिनेन्द्र तसे प्रदर्शित वस्तु का नित्यानित्यस्वस्प अलग-अलग हे श 


ननु प॒ इति 1 यहो यह इका हदो कि -> “नियायिक आदि परटर्शनी भी पृथ्वी, जल, तेज आदि को नित्य जीर 
अनित्य मानते ही है, क्योकि उनका यह सिद्धात है कि परमाणुस््रूप पृथ्वी, नल आदि नित्य हे ओौर दयणुक ज्यणुक 


+] 


२४० मभ्यमस्याद्वादरद्स्य खण्ड २- का ॐ& अप्ययदीनितमतप्रति्षप > 


जकर व्ल किवाद्‌ % इत्यत आह, ~ शयधात्धै ति 1 भगवान्‌ (9) स्या्नित्य, 
(२) स्यादनित्य, (उ) स्यान्‌ नित्याऽनित्य, (8) स्यादृदक्तन्य, (१) स्याश्नित्यमदक्तव्य, 
(द) स्यादृनित्यमवक्तन्य, (४) स्यान्नित्य चाऽनित्यद्याऽवक्तन्ययैति प्रका्थयति, न तधा 
परे स्वप्नेऽपि सविद्रत इति भाव । 
इदृमिद्राती निख्प्यते ~ स्त्र हि वस्तुनि स्यान्नित्यत्वाद्य सप्त धर्माः प्रत्यक प्रतीयन्ते! 
&& जयलता & 
समिरन्ते इति को विवाद. ? प्रथिव्यादीनि द्रव्याणि पर नित्याञनित्यरूपाणि स्वीक्रियन्त ण्वेति व्रियादाऽनुत्यानहत ण्यति 
नन्वायय । अत हेतो आदु. श्रीहेमचन्द्रसूरीन्द्रा उति येष ॒। स्याननित्यमिति । भजनया व्यसाऽप्रतियोर्गात्यथं । स्याद- 
नित्यमिति । कथचिद्‌ ववसप्रतियोर्गीत्य्थं । ण्वमवरेऽपि वोध्यम्‌ । भावना चतेपा भङ्गाना म्बयमवाुपद प्रकग्णटृदू वध्यतीति 
मोत्कण्ठीभव | उपरुधणात्‌ “स्यात्‌ सत्‌, स्यादसत्‌, स्यात्यदसत्‌, स्यादवक्तव्य. स्यात्मदवक्तव्य, स्याद्सदवक्तव्य, स्यात्मदसद- 
वक्तव्यम्‌, स्याटेक, स्यादनेक स्यटेकानेक, स्यादवक्तव्य, स्यादेकमवक्तव्य, म्यादनेफमवक्तव्य, स्यादकानेकाऽवक्तव्यमि "त्यादग्रंहण 
म्बयमेव कर्तव्यम्‌ । नेति । व्यवदितसवन्ध । तयेति । ण्कम्मिन्नेव वम्तुनि वथा भगवता यनिननित्यत्वानित्यत्व-सत््वात्त- 
कत्वानेकत्-वाच्यत्वाऽवाच्यत्वाटिस्वरूपमुपदर्चित तेन प्रकरण परे = प्रवचनवाहा , स्वप्नेऽपि पिमुत जागरावम्धाया १ नव 
सबिद्रते = अनुभवन्ति । परे दि परमाणुसूपेषु प्रयिव्यादिपु फेवठ नित्यचमेवाऽऽमनन्ति, द्रयणुङरादिलक्षणेषुं च पर ध्वस- 
प्रतियामित्वमेव, न तु कर्वुरितनित्यत्वानित्यत्वादिस्वरूप कटा०्पि । अतो न ततर दोपानक्का् फिन्तु भगवदाफलिते गव~ 
ठकवस्तुस्वसूय ण्वेति न माम्यम्‌ । एवश्च विप्रतिपत्तिर्निरावायेति न निद्धसा बनदापावकाय इति तात्पर्यं पर्पालिचनीयम्‌ ) 
रिद्नाचर्थन्यतिरिक्ता्धप्रतिपादर वटादिपदसमभिव्यादत स्यालदमनेङान्त द्यातयति = आपयन्दानिद्या शक्त्या बोधयति ! 
तेन “*अस्तीति वर्तमानत्व बोध्यते, स्यादिति कठवयाऽनवमर्चिपिवरयत्वम्‌ । तयो परपरविरद्रया कथमकम्मिनर्य पर्यवमान 
= युगयद्वोव्यत्रम्‌ ' (कतपर पृ ५६६१ -वमू २/२/३०) इति म्यादस्ती्यस्वाऽप्रामाणिकत्वमाविष्ु्न कल्पत्तरुपग्मिल- 
कार अप्यदीक्षित प्रतिक्षिप्त, स्यात्यदोत्तरटादिपदग्रतिपावानेन्तात्मरुवटाचर्थ्‌ विरिष्य यक्तिस्वीमागत्‌ । ओपयन्- 
निकी दा्तिरेवात्र चोतनमिति भाव । धर्मिवाचकपद्मभिव्याहत स्यालदमनेऊान्तात्मकत्वयोतङ वर्मवाचकपदसमभिव्याहतं 
तु तततत्स्व-परदरवयकषतर-ऊाला्वन्छदकविस्फोगकमित्यादिक स्वसमयर्नात्यनुसारेण विभायनीय सुधीमि । 
प्रसद्गासद्गत्या सप्तमङ्गीवटकीभूत वर्मान्‌ निरूययति- इदमिति । प्रत्यक्ष प्रतीयन्त इति । उपटेडामटफरिण माक्ात्‌ 
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आदि स्यूल का्यत्मक पृथ्वी, जल आदि तत्त्व अनित्य ह । जसे जिनेन्द्र भगत बर्तु को नित्यानित्य मानते ह, दीक वैसे 
ही उक्त रीति से नेयायिकादि भी प्री आदि तत्र को नित्य आर अनित्य मानते ही ह! इस परिस्थिति मे विवाद = 
विप्रतिपत्ति करसे समभव हे ” विवाद तव प्रसक्त हो सकता ह, जव गारी-प्रतियादी का मतव्य परस्पर विपरीत हो । यद 
तो वादी-जेन णव प्रतिवाटी-नेयायिकाटि दोनो ही पवी आदि को नित्यानित्य मानते हे ! अत विप्रतिपत्ति का उत्थान ही 
नामुमकिन हे"" <-- तो यह दीक नही ह, क्योकि अक्षपाद आदि ने जसे नित्यत्वानित्यत्व का पृथ्वी आदि मे प्रतिपादन 
किया हं यसे यीततराग भगवत ने नही सिया ह भगवान ने तो यह प्रतिपाटन किया ह कि प्रत्यक पदां (2) कथवित्‌ 
नित्य ह, (२) कथचित्‌ अनित्य हे, (2) कचित्‌ नित्यानित्य हे, (५) कयचित्‌ अवक्तव्य हे, (^) कथयचित्‌ नित्य 
जोर अवक्तव्य हे, (६) कयवित्‌ अनित्य ण्व अवक्तव्य ह, (७) कयचित्‌ नित्य, अनित्य ण्व अवक्तव्य हे । अक्षपाद ~ कणाद 
आदि परवरगनस्मापक मनीपिओ को तो शरत्येफ पदार्थं प्रत्येर धर्म री अपेता मात स्वरूप मे विभक्त होता है" - णसा 
ज्ञान स्वप्न मे भी नही होता हं । बे तो परमाणुस्वरूपष पृथ्वी, जल आदि को केवल नित्य ही मानते ह । उनके अभिप्रायानुसार 
परमाणु मे किसी भी अपेना से अनित्यत्व का अवकाडा नही ह । उनके मतानुसार द्रूयणुक-घट आदि मे केवल अनित्यत्व 
ही होने से कयचिदपि नित्यत्व नामुमक्नि हे । अत्त वीततरागप्रतिपादित वस्तुस्वरूप आर परतीर्यिकप्रकारित पदार्थस्वरूप मे 
आकराग-पात्ताल का अतर है । कटं राजा भोज, कँ गागू तेली ? 


ऋ पत्यक पदार्थं प्रत्येक घर्म की जपेद्ा सप्रघमत्मिक हे - स्याद्धादी ॐ 
टदेमिदा उति । अव व्यास्याङार 


भ्रीमदूजी भगवान ने जिस तरह चर्तु का प्रकादान किया ये 
४ & या हे, उस तरह प्रत्येक वस्तु 
म सप्त धम का प्रतिपादन करते इण कते त र 


हते ह कि सव वस्तु मे कथचित्‌ नित्यत्व आदि सात धर्म प्रत्यक्ष ही जाने जाते 





२२० ॐ नित्यत्रानित्यत्रयोरक्न समवे ॐ 

तथाहि (9) घटो द्रन्यत्वेन नित्य (२) प्ययत्वेन चाऽनित्यः इवि सवेदयते ए न च ध्व॑सप्रवि- 
योगितानवच्छेद्कद्वल्यत्ववत्व-तद्वच्छेद्रकपर्ययत्वक्त्व्खये नित्याऽनित्यत्वे कधं द्रन्यत्व- 
पयर्यत्वावच्छेद्ये ? स्वस्य स्वाऽनवच्छेदकत्वाद्धिति काच्यम्‌, अत्र ध्वसप्रतियोभित्व-तद्शभ्ाव- 
&& नयलता &@६ 


प्रतीतिविपयी भवन्तीति । तदेव दृद्रीकरणार्थमाह- तथाहीति । द्रव्यत्वेन नित्य" = ्रव्यत्वावच्छिन्नध्वसीयप्रतियोगित्वाभाववान्‌, 
्रव्यत्वश्वोपलक्षण पुद्रलत्वादीनाम्‌ । घट रयानित्य इति प्रथमभद्गधर्मं दरगायित्वा घट स्यादनित्य' इति द्वितीयमभगधर्म दर्जयति 
- पर्यायत्वेन चाऽनित्य इति । घटत्वादिलक्षणप्ययत्वावच्छिन्नध्वसप्रतियोगितावान्‌ घट इत्यर्थं । द्रव्यत्वादिना तदनाडा इव 
घटत्वादिना तन्नाशोऽपि साक्षात्‌ प्रतीयत णव | 

न चेति । अस्य वाच्यमित्यनेनाऽन्वय । नित्याऽनित्यत्वे उति । 'रन््ान्ते श्रूयमाण प्रत्यकमभिसम्बध्यत'इतिन्यायात्‌ 
नित्यत्वमऽनित्यत्वश्वत्यर्थं । कथमिति । अय भाव ध्वसप्रतियोगितानवच्छेदकीभूतद्रव्यत्वधर्मवत््वरूपस्य नित्यत्वस्य दरव्यत्वाव- 
च्िन्नत्व ध्वसप्रतियोगितावच्छेदकीमूतपर्यायत्वलक्षणषटत्वादिषर्मवत्त्वरूपस्याऽनित्यत्वस्य च पर्यायत्वावच्छिनत्व न सभवति अव- 
चऊदकाञवच्छेभावस्य भेद्व्याप्यत्वात्‌, अभित्नयोरवच्छेयावच्छेटकभावस्य स्वप्नेऽप्यप्रतीते । न हि वृक्षे कपिसयोग कपिसयोगा- 
यच्छित्ो भवति किन्तु कपिसयोगातिरिक्तदाखाऽवच्छिननो भवति । प्रकृते तु व्यत्वस्य स्वावच्छे्व्वसप्रतियोगितानवच्छरेदकद्रन्यत्व- 
व््वाऽनतिरिक्तत्वात्‌ पर्यायत्वस्य च स्वावच्छै्यध्वसप्रतियोगितावच्छरेदकपर्यायत्वव्वाभिन्नत्वात्‌ नावच्छेदकता समवति, अन्यथा कपि- 
सयागस्याऽपि स्वावच्छेदकत्व प्रसज्येतेति “धटो द्रव्यत्वेन नित्य पर्यायत्वेन चानित्य' उति प्रतीति प्रामाणिकीति राद्धाकृदाञय । 

स्याद्रादी तन्निराकरणाय हेतुमाह - अत्रेति । सपतभन्नयामिति । ध्वसग्रतियोगित्व-तदभावरूपयोरेवेति । अभेदान्वयशाऽस्य 
नित्यानित्यत्वयोरित्यत्र व्युक्रमेण वोध्य । ण्वकारेण व्वसप्रतियोगितानवच्छेदकावच्छेदकवत््वरूपयोरित्यस्य व्यवच्छेद. कृत. । 


। देखिये, धट को टेख कर “यह द्रव्यत्व की अपेक्षा नित्य है ओर पर्यायत्व की अपेता अनित्य हे" णसा वोध होता 
हे! यदतो रषष्टदीहे कि घट का बिना घटत्व आदि स्वरूप पर्यायत्वावच्छेटेन ही दोत्ता दहे, न कि द्रव्यत्वावऱ्रेदेन । 
उस विपय का निरूपण तो हम प्रथम शछोक की व्याख्या मे कर चुके हे । उसिण वापस यहाँ उसका निरूपण करना पाठक 
का अमूल्य समय वरवाद करना समन्षते हे । अत. उसफ़ा विवेचन यहाँ नही किया जाता दै । 


ॐ शका - द्रव्यत्व-पययित्व क्रमश. नित्यत्व जौट जनित्यत्व क्रा अवच्छेदक बही हो सकता & 

दाका .-न वच ध्व इति । आपने जो अभी वताया कि -> श्रव्यत्वावञ्छेदेन नित्यत्व आर पर्यायत्वावच्ेदेन अनित्यत्व 
धट मे रहता हे, जो प्रत्यक्षत. प्रतीयमान है" <- वह्‌ ठीक नही हे, क्योकि वह प्रतीति केवल प्रतीति ही दे, प्रमीति नही। 
मतल्व कि वह्‌ प्रतीति भ्रात ह्‌ । इसका कारण यह है कि नित्यत्व का अर्थं हे भ्वसप्रतियोगितानवच्छेदकधर्मवत्त तथा अनित्यत्व 
का अर्थं हे ्वसप्रतियोगितावच्छेदकधर्मवक् । ध्वसप्रतियोगिता का अनवच्छेदक द्रव्यत्व ही है ण्व ध्वस की प्रतियोगिता का अवच्छेदक 
धर्म पर्यायत्व ही दे ! अत आप द्रव्यत्वावच्छेदेन नित्यत्व का प्रतिपान करते हे, इसका अर्थं यह प्राप्त होता है कि द्रव्यत्वावच्डेदेन 
ध्वसप्रतियोगितानवच्छेदकद्रव्यत्ववत्व है । अर्थात्‌ द्रव्यत्व ही ध्वसप्रतियोगितानवच्डरेदकद्रन्यत्व का अवच्छेदक हे ओर ध्वसप्रतियोगिता- 
नवच्डेदक द्रव्यत्व दी द्रव्यत्व से अवच्छेय हे ! इसी तरह घट मे पर्यायत्वावड्ेदेन अनित्यत्व हे - इसका अर्थं यह्‌ होता है कि 
पर्यायत्वाक्रेदेन ध्वसप्रतियोगितावच्छेदकपर्यायत्ववत्ता है । अर्थात्‌ पर्यायत्व ही ध्वसप्रतियोगितावच्छरेदकीभूत पर्यायत्व का अवच्छेदक 
है ओर ध्वसनिरूपित प्रतियोगिता का अवच्छेदक पर्यायत्व ही पर्यायत्व से अवच्छेय हे । मगर यह कथमपि सभव नही है, क्योकि 
णेसा मानने पर अपने को ही अपना अवच्छेदक मानने की आपत्ति येगी । मगर अपने मे अपनी अवच्छेदकता नही रहती 
है । अवच्रेय-अवच्छेदकभाव भेदनियत होता हे । अवच्छेदक से अवच्छरेय भिन्न होने पर ही वह उसका अवच्छेदक हो सकता 
दहै, क्योकि अवच्छेदक का अर्थं हे नियामक ओर अव्च्छेय का अर्यं हे नियम्य । नियामक से नियम्य अलग दही होता है-यद्‌ 
व्यवहार मे भी देखा जाता है । विद्यार्थी शिक्षक से नियम्य होता हे! न्याय की परिभापा मे विचार किया जाय तो हम णसा 
कह सक्ते हे कि ्वृभे शाखावच्रेदेन कपिसयोग ` यह प्रतीति होती है, जिसमे शाग्वा अवच्छेदक ओर कपिसयोग अवच्छेय 
दै । कपिसयोग का अवच्छेटक कपिसयोग नही होता है ओर जाखा से अव्च्छेय गाखा नही दती है । ठोनो ही अलग-अलग 
होते हे । प्रस्तुत मे तादृभद्रव्यत्वस्वरूप नित्यत्व ओर द्रव्यत्व एक ही हे ण्व ताटृशपर्यायत्वात्मक अनित्यत्व ओर पर्यायत्य भी 
परस्पर अभिन्न हे । अत्त उन दोनो मे अव्च्छेदक-भवच्छरे्यभाव नही वन पाता । फिर भी उनमे अवच्छेय-अवच्छेटकभाव का 


अवगाहन वह प्रतीति करती दे । अत्त बह अप्रामाणिक हे । 1 
--------- -- ‡ 1 भर 
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ग्वाला ~~ ~ १, 
4 २१ मयमस्याद्वादग्दम्ये चण्ड >= - क्रा“ ॐ स्वम्य गवाय रदत >£ 


चतत त्रत्यकित्यत्वयौरेक्छतर सम्रावैशाय द्रन्यत्व-पययित्वाऽवच्छदत्कवाभ्युपगम्रात्‌ । 
अस्तु वा विशिष्टस्य स्वस्यापि स्वावच्छद्यत्व कथमन्या व 


-# लुयतता £ [--------- 


ण्केत्र धमिणि ममावेजाय = विनवपग्दिगपूरतियकरृत, द्रव्यत्व-पयायत्वावच्छयत्वाश्युपगमात्‌ = व्यत पर्यायत्वनिष्ा- | 
वच्यटकतानिरूपितावन्छेयततोपममात्‌ । अय भाव नित्यत् यदि व्वसप्रतियोनितानवठदङ्दरन्यत्ययत््वम्त्पम्युपगम्यत ततुं | 
1 | 


























नवदक्तनीला द्रव्यत्वावच्छिन्न तन्न स्यात्‌ पर्त न तपेपियते इन्यापाटफभाव । मया तु ध्वमाप्र्तियानित्वमूपमव नित्यत्यमुषेयन्‌ 
तच न भवन्मतेऽपि वरन्यतस्वख्मम्‌ ! अत व्वमाऽप्रतियोगित्व्नपम्य नित्यत्वस्य द्रव्यत्वावच्छयत् न किमपि दृप्णम } 
ण्वमनिलत्वमपि व्वमप्रतियोगित्वरूम वटत्वादिक्षणपयित्व्यतिग्क्तिमेवति न तस्य परयापित्वावच्छिनन्ये स्मिपि वा-क । 
ययपि दव्यत्याचच्छिनि-व्वमीयप्रतियागिताया अप्रसिद्धत्वन तदृयप्रतियोनिताङानापम्ण-प्यद्रमिद्रग्यभप तथापि द द्रन्यमि 
लाद्लानीयविपवताया द्रव्यत्रावच्यिनत्वम्य प्रमिद्रत्न -वमनिन्गिनप्रतियौनितताया नदभाव्प्रतिादने तात्पर्यमिति न कोञ्प 
दप. । अतो व्रव्यत्व-प्यायत्वयो तदवच्छेटकत्य युक्तमेवेति म्याद्रायापं । 
नन नित्तानिते च्वसप्रतियामितानपच्छटम-तदव्च्छेदङ्परमयच्वम्यण्यननु -उमोद्प्रतियानित्य-तन्यरतियोामिन्वन्य््य 
कटठृप विदापा-तिग्क्प्रतियोमितवादिरूपतत्कल्यने गोग्वादित्यासद्रायामार -अभ्न्‌ वति । इन्वान्युषगमदटेन गव्यम्‌ । विरिषस्य 
= व्वसप्रतियोगितानवन्ठेदुकत्वप्रभृतिविरिष्य, स्वम्याऽपि = द्रव्यत्यदिग्पि म्वावच्छरयत् = गुदद्रन्यन्वाययच्छयननम्‌, 
मुद्रधरमस्य विद्िष्टम्वावन्ेदङत्वादिति येष । अय भा -मप्रतिगोगितानगच्छदरतगिविष्टरव्यत्वयत्यस्वम्नय निन्य द्रव्य 
त्वनाऽवच्ियते व्वमप्रतियागितापच्छेदङ्त्ववियिष्पयायत्यवन््वम्पमनित्यत्च च पर्यांयत्वनावस्छियन उति वटादि द्रव्यवचन | 
नित्य पययित्तन चाऽनित्य इति प्र्ततरनाऽप्रामाणिङत्वम्‌ । पिष वाजमा - कथमन्ययति } ज्म्य पिधिष्टम्यानपच्छटकलोतमे | 


| 
| 





= ध्वंसाप्रतियोगितात्मकः नि्यत्व का अवच्छेदकः द्रव्यत्व ~ टमाघाग | 
समाधान “~ अन्वि दति ! उस्ताद ! दम क्या कहते र यद नो पद्धने मनो । हम नित्यत्व को ध्वंमप्रतियोमिता- 
नवच््रटकदरव्यत्ववत्तेस्वरूप नटी मानते ह, सन्तु श्वसाश्य्रतियोमिनात्मफः मानते £ ! तथा अनिन्यत्व मी ध्वमप्रतियोगिताम्नन््प 
हे, न सगि ध्वसप्रतियोगितावन्दरदफपर्यायत्यपत्तास्वम्प - णसा दरम मानते ह । द्रव्यत तो ध्वमाप्रतियोगिताम्वन्र्प यानी ध्वमनिमपि 
तप्रतियोगित्वाभावात्मफ नदीं ६, क्योकि द्रव्यत्व भावात्मफ धर्म ह, जव पि तादृशानित्यन्य अभावात्मफ ह । इमी तगह ध्वमप्रति- | 
योगिताम्बम्प अनित्यत्व भी पर्यायत मे भित्र है । अत द्रव्यत्व तादृ नित्यत्व स ण्य पर्यायत तादृश अनित्यत्व का अवन्टरटकं | 
हो सकता ह । अत कोड आपत्ति नदी दे 1 वपि द्रव्यत्वादच्िन्न -मनिन्धपित प्रतियोगिता अप्रमिद्ध हानि मे तादृ प्रतियोगिता 
क अभाव को नित्यत्व स्वम्प नही माना जा सफता, क्योङि अप्रसिद्प्रतियोगिर अभाव अम्बीरा्य £ । अत तादृग नित्य | 
का मान्यता नही दी जा मनी तयापि जिम ध्वमनिम्पित प्रतियोगिता म द्रव्यत्यापच्छि्त्य शा अभाव ह ताद प्रतियोगिता 
क ही नित्यत्वस्वरूप मानी जा सती ह । आयय यहद ङि द द्रव्य" इन्याफारफ जान मे निन्पित पिपियता मे द्रम्यत्यावच्छिनत्व 
आग उसका अमाय ह ध्वसनिमूपित प्रनियोगिता मे । द्रव्यत्वापख्ि्त्य वरिपयता मे प्रसिद्ध टेन मे उमस अभाव, जो. 
रि श्वसीयप्रतिवोगिता मे ह, अप्रसिदप्रतियोगिकः नरी उद्य जा मक्ता} अन द्रव्यत्वारच्द्िनत्वाभावविरिष्ट ध्रसनिरूपिति 
प्रतियोगिता को ही नित्यत्वएवमप मानी जा सस्ती द । त द्रव्यत्व नित्यत्र चा ण्व पर्यायस्य अनित्यत्व -सा अयन्यैदक | 
दा सक्ता ठ! इम तरह ण्ड भ्रमी मे दी नित्यत्व ओर अनित्यत्वं ऊ ममपि करने क दिण द्रव्यत जीर पर्यायत दो. 
उन दाना का क्रमटा अवच्टदक माना गयादे ! विन्द धर्म काण्ड धर्मी मे समावेढा स्स के निण अन्यरयका भद का 


अनुत्तम जाक ह - ण्माजो नवायिकारि का मिद्धात दै, उमे अनुसार यर्हौ नित्यत्व अगर अनित्यत्व मे क्रमा द्रव्यत | 
आर पयायत्त्र स अच्छे वताया गया ट । 





ॐ# शुद्ध धर्म घरे उवच्छे्च विणिष्ट एव हो सकता ह - स्यादादी + 
ञन्तुवा उति । अथवायदभीक्डाजा मफनादे कि ध्वसीयप्रतियोगित्तानवच्छेटङटर्यत्वात्मक नित्यत्व का अवच्छेदक । 


द्रव्यत्व श्वसनिरपितप्रतियोगितावन्टेदफप्यायत्वम्बम्य 
यत्व दी डे अर तावन्ट ःपयायत्तरम्बस्य अनित्य का अवच्छेदकः पर्यायत्वं ही डे, स्योकि विदधिष्ट स्व, 


धर्म अवच्छेदवः टु २” 
) का अच्क शध धर्मं हो सक्ता) ज्य यह कि नित्यत्व को उपयुक्त विचिषट द्रन्यत्वात्मक मानने पर भी 
1 


द्रव्यत्व उसका अवच्छद टो-इममे कोई वाध नही ह, स्योकि विचिष्ट धर्मं शुद्ध धर्म से अवच्छेय द्यो सकता ह! यद 





ॐ& अर्ये कऋमाभ्यागपप्रदर्मनम्‌ > २०२ 

ठच्छदकद्हत्वाद्धिख्या कारणता दंडत्वाद्यवच्छिन्ना स्यात्‌ ¢ 
(३) कमिकविधिनिदेधाऽर्पणासखहकारेण स्यान्नित्याऽनित्योऽयपि प्रतीयते ए न च सष्नुदिताभ्या 
नित्यत्वाऽनित्यत्वाभ्याप्रेदेतन्निवहित्‌ वमन्तिरछल्यन किमर्धकं ? इति वाच्यम्‌, सखष्टुद्धितयो; 


& जयता && 


कथ अनन्यथासिद्धनियतपूरैवर्तितावच्छेदकदण्डत्वादिरूपा = एकादयकारिकावृ्तिवक्षमाणस्वरूपे अनन्यथासिद्धत्वे सति 
घटादिकार्योत्पादाव्यवहितपू्वकषणावच्छदेन कार्याधिकरणनिरूपितवृ्तित्वावच्छेदकीमूतदइत्वादिलक्षणा कारणता = वटादिनिरू- 
पितकारणता, दण्डत्वायवच्छिना = स्वात्मकटडत्वायवच्छिनना स्यात्‌ ? नैव स्यादित्यर्थं । अय भाव “दण्डा दण्डत्वेन 
घटफरारण न तु एरव्यत्वादिना' इत्यादिस्वारसिकानुभववलेन यथा दण्डत्व प्रोक्तविदिष्टदण्डत्वात्मककारणत्वावच्छेद्कत्र तादृ्कारण- 
ताया च स्वात्मकदण्डत्वावच्छेदयत्व तथैव “वटो द्रन्यत्वन नित्य पर्यायत्वेन चाऽनित्य' इति स्वरसवाद्यनुभववलेन द्रव्यत्वपर्याय- 
त्वयो* प्रोक्तविदिषटद्रव्यत्वपर्यायत्वस्वरूपनित्यत्वानित्यत्वावच्छेदकत्वमपि निरावाध, अन्यथाऽर्धवडसापत्ते । 

वस्तुतस्तु “विग्रिष्ट गुद्धात्ातिस्त्यतः उति नियमे मानामाव । प्रागुक्तदि्ञा विग्ष्टस्य शुद्धातिरेकात्‌ तादृगविचिषट्रव्य- 
त्वादिस्वरूपनित्यत्योपरगमे गौरवादिति “निन्दामि च पिवामि चे"ति न्यायापात । प्रत्युत ध्वसाप्रतियोगित्वतत्रतियोगित्व- 
रूपनित्यत्वाऽनित्यत्वोपगमे ण्व लावव, प्रतियोगिताया सर्व॑थाऽतिरिक्तत्वाभावादिति दिक्‌ । 

तृतीयधर्म॒निर्दिगत्ति- क्रमिकविधिनिपेधार्पणासहकारणेति । क्रमग॒ आदिष्टान्वय-व्यतिरेकयो साचिव्येनत्यथं । 
स्यानित्यानित्योऽपि = कथित्‌ नित्योऽनित्यश्चाऽपि, घट इत्यत्रानुवर्तते । ण्वमग्रे भन्नचतुष्केऽपि स स्वयमन्वेतव्य । क्रमेण 
द्रव्यत्वापिक्षया पर्यायत्वापेक्षया च घटो नित्यश्वाऽनित्यश्वेति प्रतीयत इत्यर्थं । न च तत्र ब्दयो क्रमन्यापारेऽप्यर्थस्य विचिष्टस्य 
क्रमाञघदितत्वात्‌ क्रमा्नतिप्रयोजनमित्यारेकणीयम्‌, गन्द्गतस्याऽपि क्रमस्याऽर्थेऽध्यारोपात्‌, “न सोऽस्ति प्रत्ययो ठछाके, 
य इब्दानुगमादृते । अनुवद्धमिव ज्ञान सर्वं इब्दधेन भासते" (वापका १/का ) इति नया्रयणात्‌ । अस्तु वा क्रमादिति 
वचन ज्ञानाकारविद्रोपोपलक्षकमेवेति दिक्‌ । 

न चेति । अस्य वाच्यमित्यनेनाऽन्वय । एतनिर्वाहात्‌ = त्रततीयभन्नोपपत्ते., धर्मान्तरकल्पन = मिलितनित्यत्वाऽ- 
नित्यत्वोभयव्यतिरिक्तनित्यानित्यत्वस्वरूपधर्मविेपकल्पन, किमर्थैक ? निरर्थकमिति काक्वा ध्वन्यते । प्रथमद्वितीयभद्नयोर्विन- 
कलितनित्यत्वानित्यत्वयोरेव समाहारात्‌ तृतीयभन्गसभवे उभयविलक्षणवर्मकल्पनमनतिप्रयोजनम्‌ । यथा वृक्षसमुदाय णव वन 













































तो नेयायिक महाशय को मानना ही पटेगा, क्योकि विदिष्टदडत्वस्वरूप कारणता की अवच्छेटकता ठंडत्व मे अन्यया अनुपपन्न 
होगी । नेयायिकमतानुसार अनन्ययासिद्धनियतपूर्ववर्तितावच्छेदक धर्मस्वरूप कारणता दहै । जैसे धटकारणता अनन्यथा- 
सिद्धघटनियतपूर्ववर्तितावच्छेदक टडत्व चक्रत्वे आदि धर्मात्मक है । इस कारणता का अवच्छेदक टउत्व-चक्रत्व आदि धर्म ही 
ह 1 घटकारणता त्तादृशविशिष्ट टइत्वादिस्वरूप दै ओर उसका अवच्छेदक शुद्ध ठडत्वादि धर्मं है । यदि शुद्ध धर्मं विगिष्ट स्व 
का अवच्छेदक दै - यह न माना जाय तो वि्ि्टटडत्वादिरूप घटकारणता का अवच्छेदक शुद्ध दडत्वाटि धर्म केसे वनेगा ? 
अतः विदिष्टद्रव्यत्वात्मक नित्यत्व का अवच्छेदक शुद्ध द्रव्यत्व ओर विगिष्ट-पर्यायत्व का अवच्छेदक शुद्ध पर्यायत्व भी निर्विवादरूप 
से यन सकते है । हों, शुद्ध धर्म अपना अवङ्छेटक या अवच्छे्य नही बन सकता है । अतत “वटो द्रव्यत्वेन नित्य" पर्यायत्वेन 
चानित्य,” यह प्रतीति भी प्रामाणिक है - यह सिद्ध होता ह । 
ॐ घट क्रमिक अर्पणा ते कथंचित्‌ नित्यालित्य - रयाद्धादी ॐ 

क्रमिकवि इति । घट मे पृथक्‌ पृथक्‌ टो धर्म का निरूपण करने के पश्चात्‌ व्याख्याकार श्रीमदूजी अच तृतीय धर्म 
का प्रतिपादन करते हे फि नित्यत्व की विभि ओर निपेथ की मिक अर्पणा (= विवक्षा) के सहकार से “घट कयचित्‌ 
नित्यानित्य ह" णेसा भी प्रत्यक्षत" प्रतीत होता है । तात्पर्यं यह्‌ हे कि द्रव्यत्व की अपेक्षा ओर पर्यायत्वं की अपेभ्ा घट 
क्या दे ? पसा सङाय-जिज्ञासा-प्रश्न उपस्थित होने पर “धट द्रव्यत्व की अपेक्षा नित्य भौर पर्यायत्व की अपेक्षा अनित्य हे" 
णेसा साक्षात्कार होता हे । इस प्रतीति के वल से घट मे कथित्‌ नित्यानित्यत्व धर्म रहता हे । य्ह यह प्रश्र करना वि 
~> “प्रचम ओर्‌ द्वितीय धरम (कथचित्‌ नित्यत्व ओर कथचित्‌ अनित्यत्व) मिलित होने पर ही “ट कथवित्‌ नित्यानित्य " 
यह प्रतीति उपपन्न हो सफती हे, तो फिर उन दोनो धर्मों से अतिरिक्त कयवित्‌ नित्यानित्यत्व की कल्पना क्यो की जाती 
है?" <-- ठीक नही हे, क्योकि प्रथम ओर द्वितीय धर्म समुदित (= मिलित) होने पर विटक्षणरूप से कथचित्‌ नित्यानित्यत्व 


००८ म-यमम्वादरादन्दन्ये ग्ट = -का५ ट प्रत्यवियेमनम्येनद्रानियम्यनरक्यनम्‌ > 


(न विलत, 
वाच्यम्‌, प्रतीतिवलादेतादथेच्छाविशिष्टवोधं श्रत्येताटशेच्छाया" कारप्रत्दकल्पत्ातू 1 


















~ ल तममट ण्व निन्म~न्न्यिन्य न न तदनिग्न्यिम्‌ | ममाटितवर वयत यनपदवयोगम र 
न त्‌ तिरि तथ्य निन्त्वानिन्यत्ममृह णवे तिन्याट्न्त्यन्त न्‌ नुं तदानाग्न्यमु । समास्तत्र वेनद्टत्रसाय ३ 
न 
व ् [ न -----------<~---- = (व क्षि रक 1 

~= चिन्वतां ~. -- >~ ट 
ममृदरतपाम्वं तमा निन्यानित्यतच्वव्लागा न्नुः त वु तदत 7 ~+ 1 
वि व्रज्रगङनन्निगन ; ममृदितयौ = न (= 7 , विन्दः न ~ ल्न्पानिन्यान्मम्न न्यप्र 
्रज्रगङ्खनन्निगने च्छुमाह्‌ - ममुदितयौ" तयो = निन्यत्याऽनिचल्यो , विन्दमगत्यन = (नन्वानन्तान्मर्न नः 
गदिनद(गामिम वन्त्य 


धानाभिपेचनीयत्वात्‌ => न्थ नानानं ) अ न्नद्धादिन ग्माजनायय = 
णतत्म्थानारि = तुतातभ्ये न्यायन्यःत्यान | अत न्यदा कमना + 


[व 
नग 


दः ~~~ ~ ~~~ 
यनन्य-निविटन्य-व्लस्नन्व-नजनविस्ती्गत्वादया जसा उन्नत रान्ताजन्न तउ 





11 
1 

~ ज 
कह: 


<-------~-- ~~ ~------------- > ------- -गनाग्द्तन्यन => न ~ ~ लाग्य्य> 
निन्य गोर्व्‌ नन्त नत््न्ता ग्ग्नत्यि कमता ८ न नाउ ननरला =. 


~ ए ˆ--------------- शा नन्ययर ~~ ~~ ~~ ~~ चन्न = ~~ य्य <-> 
इ्टश् मदापम्यन८ +तन दतम्‌ | - नग तलः 2 --; 4 निन्य्त्याऽनिन्यन्गन्या पिर्णण निन्या्नन्य्त 

< ~ , ~= चन सना मानि प द ात्नण्न न ~ 
वरनोजवम्त्टय प्रतायत | स्ण्ते एत गृतभ्न्त वृता जन्मो प उरा न्पनान्र्य्न्‌, परथुमना [नन्तम्‌ प्र ननन 


निन्यत्म्ण ---- गान्त्वनं न प्रतिणदमाने ~~ [२१ प न व 2----->-------- 7 न सिगदमनान न 
मल्पत्वस्या<प्रतान्त्तन स्वातयद्‌न प्रात्तणदट्नात्‌ 1द्रनातमद्र द नल्यल्यन्त मुन्न्वन्यन्‌ न्ग्ल 0 न प्र।तपट्नान्‌ 


स नित्यन्वातिलन्यनिमन् णान <> > क क अ ~ । ऋग < 
तुतात नु करनय प्राजन्यन नित्यन्वानिलन्वनम्पगान । अनुभुप्तं उ न्तु गगन ग्लर्‌ इनन्‌ उतत (क्रम्य 





चन्याग्ब्यानम्या न 


] 
| 
1 
॥ 
॥} 
। 
1 
॥ 
1 
| मुन्लमन: ८ -नानामि ति नद्रचजाण्व्पिय्निग निद्वम्न्यान्ब्यानं न्य-यन्वान, मम्भ मन्यन 
| मृच्जारन्तामचवनवन्नमनु उट्‌ नानान ।त तद्गत्या वनद्रतम जन्ग्न्यानन्यरादन्त सन्तरति, शय गान्ध नन्या 





भय व --परानात नत ण्मय द्रमिनि ~~ ~~ ------. ~~~ -नि्न्यानं + ~ 4 ज ~~ 
धरकृन्वनालयरप्राणग्यदय्रजनात्‌ नत णङत् दर्मा पय्तादान्ना तदनतर चान्न न्वाव्वनुमातज्न्नं { पतन ("ग्दगन्ये 





न उमम अनन्वयानामयि वन्वन्त व स 
वम्नुना न त्मा अमन्त्रदमागमाि वन्न्यनुत्रन्मपातात्‌ नम्य ग्दाण्द्रपर मात्‌ ' (रिग योया - उक्ष्पर ^) 


>~ ~ वटाननक्न्पतन्क्ाग्जचन --- ---------~----~ प्रति ग्नदरव्यादि > न्धि प्रण्रव्यादिि ------ ~ ------ दतिरि्नयन्नन्यन् वरिम ७ 
डान वडानक्रन्पर्तन् क्ग्जचनं सप्तम्‌ न्तद्रन्यादानागत पदन्न वरन रन्त वातान वतनन व्र 


न्नं न्त चट म्पाचिन्णनिन्यन्वयन्य्न प्रन्न तत जलन न्व ामरन्ण्या = विन = मन 
तनु मन्तु चन्‌ ग्तराद्रन्गानिल्यन्तप्रल्यन्न पर तत्‌ >षनक 13 न्य माम्य = देनग्रनि, प~ रा 


निवम्यत्मणवान्‌, अपमाग दिवध्ास्वतनच्यापियपम्त्मन =-= सन, = म्ल । र~ 
नवम त्लामकानत्‌, संपरणाज्‌ [तववास्यत्तनच्द्रारयापम पत्यत | न हाल्म्रृते त मतान } इच 


14 
[1 


ध 
यमन्दे वट्‌ म्याद्रिन्य८नित्याठपि जन्यन्म्य वयते" उति न= न प्न उति 


14 


ग्मन्त टत्न्यधय न 


१ < कमिर्छ्वि -चिः 
प्रल््रमामनग्धनन्नर्भतं > 
प्रलय्ननामन्त्रनन्न भूतत्व कमकत जानि 





~<" 


९1 वट सलमान त नत्याठाप्‌ अन्यत सवदन उति उन्न न पतच 





अद्ानिगयाम -~---- === चति ॥ अ अम्य "वाच्मि <~ = न्त ९ ~~ शिनि ्गरित्यन्ययमाग्न्मा +~ न्पात्ज्य 
यद्धानिगनाजञय्ट्‌ न चात । अन्य “उाच्यान'त्ननोयन्ञ्य प्रत्यत = ज्यश्वितरिन्गरित्यत्वयमागम्मागतण उच्छया 


॥ 


4 
विव्ाया कय नियामकत्व ? नव नियामङलमिनि -माम्वा उनितम । ल्दरोराय म्मद्र दरेरमार 
देवेन्रापा क क्त्व ? नव नियामङ््तमिनि जोज्वा उनितम्‌ | त्दरमोराप म्याद्वादी दनम - प्रतीतिवराटितनि | 
पुजापरन्यनदिरन्प्रमामोनामिति {3 


म्रटादित्प्यं | प्रत्यक्षमेव मर्दने उलदलयमागम तद सर ~ ~ = ~~~ 
दत्य | प्रत्यश्चमव न्ना उलद्लयमानम्‌ तद्पजातरनददन्य्रमाणाोनामातत न न तदान) 








नतुमुत्नह्त ) त्यन्‌ 





५ ॐ लति मिण्मानग्छ ध 
प्रत्य व नियमक्ल्यना कल्पना<र्हति = ---- व ------- ------------------- ~> ,--~ टर्धन्न्धान्‌ं ~ ! "र ~~ 
त्दानुनाजजति (न तमक्ल्यनाञ्टततति न तु नतमालुनानय प्रन ङन्यना उतनावर्म्याप तस्याः टरन्न्यान्‌ं | अन 3 
ण्ताद्रयच्छाविधिष्रवोव प्रति = नियनन्ना८न्यवहिनानम्यन विपिने विग्यापियिष्यल्न प्रति ण्नादरच्यया < ~ 
टन ्क्रायषटवाव पति = नतनन्वा~न्यवाटनानग्त्वन जिथानय्‌ पिवन्याउदिध्रपन्य ^ प्ररि दगया = उप्र यम- 


* 





| 1 करणत्वकल्पनात्‌ = दतुत्नन्नग्नान्‌ । यय नाव वदटाविक दृष्या (मय्न्न््यिनक 7 उनि गदते स्त्म 


"~ 











[के स्वान फ जभिषिकन येने ई । विरमणन्प मे उपन्यित दनि ने वच त= कस्यानप अभिपिच्न दने 7 1 विश्णम्र्प मे उपम्धित्त देने ने कयचित्‌ नित्या्नित्यत्य भी प्रथम द्वितीय भम मे अतिगिपनि 

| र ~ ह निद्र दत्ता द । अतत प्रथम, द्वितीय धम ने तृतीय रम चमति नदी नेना £ ! 

। छ उच्छा भी प्रत्यदकारण - टयाद्धादी उ 

नच प्न्य ठति 1 वरटा यट क्ढना क्ति ~> “श्रत्यतममात्र डी मामगीमे इन्द्रा का नमि नही देने मे पन्य 

| वरमा्ति का स्वत्पनि म इन्या की अपना नरी रोनी डे 1 अत आपने जो यका रि - ~मिर उभय अर्पणा क महस 

| ने वृत्ती उम का मानत्कान रताद" - बह ठीक नीं द, क्योरि अर्यगाठच्ट का अयं विप्सा या जिन्नामा वानी उच्ाविरिप। 
उच्यात्वावच्ितन का प्रत्यतननामग्री मे निवेय लने न चती धमं > ये प ये 
| का वरत्यननामन्ा म निक्य न हने मे वृ्तीतर र्म क मामात्कार करै निषण तादृा अपंणा की अपेक्षा ही 





नीर 1! च्य परिम्िति म ताद्य जपणा क महार म नृतीय धमं फ प्रत्वप्ोदय ज यन्यनाभी नदी की जा सक्ती, 
५ ता वात दयाक्या¢' < मी नामुनामिय £} टमका कान्ण उह ङि प्रतीति उल्वान ह । प्रतीति देः अनुमार 
यम की क्न्यना ङी ४ के अनुमार प्रतयः पणा से त 
त कन्यना जी ष 2 न कि नियम के अनुमार प्रत्य दी कन्यना 1 तादृश अर्येणा रोने पर दी सादृ 
| करावा दान से स्वाव्यवदरिनोत्तर सकय ताद्य इच्याविरिष्ट प्रत्य क प्रति तादृ ञ्च्य को कारण मानना 
~~ € 


आव्व्यक ष्ट 1 तात्र यढ द क्रि गटकोदरनव क्न चह नित्यष्ैता नही ?" चेमा मदय, जिन्नामा होने पर पुम्प अभियुक्त 
ना गा लय द्धो. सिननममनन वरना 1 गार भे आत न्प के उत्त भे या म्वय | च्ा्ने यप्र ज्न्नाद्ता च्य जदा र 





-योह- बिनन-मनन क्रतादट्ट 1 गाद मे जप्त पुन्प के उत्तमे वा स्वय 








= 
तदन त्ानाऽद्चिवेचनीयत्वात्‌ 1 न व प्रत्यक्षे इच्छया कथ नियागरकत्वग्निति | 


£ जयतता 31 (नवनन य 
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अ कथचिदवक्तव्यचममर्थनम्‌ श २२4 


(&) दुगपदृभयार्यणासहकारेण स्याद्वक्तन्योऽयि, न त्रु सर्वधा, अवक्छन्यपदैनाऽपि 
& लयलता && 


आ्मुरपश्च पर्यनुयुक्ते । तत्प्रतयुत्तरेण नित्यत्वप्रकारकवोधे “जातेऽपि किमय सर्व॑या नित्य आदोस्पित्‌ कथञ्चित्‌ १" इति सते 
नुमुत्सति प्रच्छति चाभियुक्तपुरुपम्‌ । तदुत्तर तदुत्तरात्‌ “स नित्योऽपि अनित्यत्ववानपी' ति जानाति । यस्तु केवछ वटाविक 
पसयत्येव न तु सदेग्ि, ज्ञातुमिच्छति वा नित्यत्वाव्िकि, स नैव विमर्जति नित्यत्वादिक न वाऽनुयुद्धते यिषपुरुपमिति न 
तदवयोधमाग्‌ भवति परक्षमाणोऽपि षटादिकमितीच्छाया अपि नित्यत्वादिप्रकारकप्रत्यक्षकारणत्व प्रमीयत । न चैव मवत 
प्त्य्षस्येच्छाजन्यत्व स्यात्‌ न स्याद्‌ वा नित्यत्वादिप्रकारकप्रतयक्ष प्रत्यपीति वाच्यम्‌, सरवत्ेच्छाया प्रत्यक्नसामग्रयनन्तर्ूतत्वेऽपि 
प्रकृते तादृरोच्छा विना नित्यानित्यतवप्रकारकवोधानुदयात्‌ तत्सत्त्वे चाविर्मावात्‌ अन्वयव्यतिरक्प्रतयक्षमदिम्ना तरता त प्रति 
कारणत्व कल्पनामर्हृति, वृष्टानुसरिणैव कल्पनाया. प्रामाणिकत्वात्‌ । ययपि विवक्षा जाब्दु्रोधे ण्व प्रयोजिका, न प्रत्यन्त | 
नाऽपि जिन्नासा, घटदिदृक्षयोन्मीलितनयनस्य पुर स्थितपदप्रलयक्षानुपपन्निप्रसन्नात, तथापि प्रवानगुणमवेन तथातवाप्रतयक्ष 
तत्तदर्थित्वादिनियन्ितक्षयोपदामस्याऽन्वयव्यतिरेकाभ्या विरिप्य हैतुत्वान्नानुपपत्ति । तदुक्त न्यायकणिकाया बाचस्पत्तिमिभ्रेणापि 
“°िदादतसकार्यसिद्धौ चाऽप्रतीयमानमपि कारण कल्पनीय, न पुनरप्रतीयमानकल्पमनामयात्‌ कार्यवरा्यमपहोतुमुचितम'* (न्या क. 
पृ ८९) इति । 

चतुर्थधर्म प्रतिपादयति - युगप्दुभयार्पणासहकारेण = एकदेव विषिनिपेधोभयविवक्षासाचिन्येन, स्यादवक्तव्योऽपि = 
कथशिदवक्तव्यत्वविरिष्टोऽपि, यतो द्वयोर्ध्मयो प्राधान्येन गुणभावेन वा युगपत्परतिपादन न किच्चिद्रच समर्थम्‌ सर्वत्र स्यात्पद्‌ 
नियतपिक्षालाभार्थ प्रयुज्यते । तच तिङ्नन्तप्रतिरूपक निपातरूपं सर्वंधात्वनिपेधकमनेकान्त्ोतीति प्रागुक्तमनुसन्धेयम्‌ । 
स्यात्यटन्यवन्ठे्य कण्ठत आद्‌- न तु सर्वथेति । अवक्तव्यमित्यत्राऽप्यनुवर्तते । तत्र देतुमाह्‌ - अवक्तव्यपदेनाऽपि अवक्त- 


न ---~----------~-~------------------------_-~__~_~__ ~~~ ~~~ -~-~_~-~-~---~-- -~-~~---~-~-_~-_~--~~ 


विचार-विमर्ग से उसे योध होता द कि यट नित्य है, बह भी सर्वया नही, मगर द्रव्यत्व आदि धर्म की अपेभा से" । 
यदि तादृ सदाय-जिज्ञासा आदि न हो तो घट मे कथचित्‌ नित्यत्व, कथचित्‌ अनित्यत्व, कथित्‌ नित्यानित्यत्व आदि 
धर्म का भान नही होता है । अत्त. तादृश धर्म के साक्षात्कार के प्रति तादृश अर्पणा को कारण मानना आवश्यक हे । 
अत प्रत्यक्षविरेप की मामग्री मे इच्ाविदेप का निवेडा करना आवश्यक है - यह फलित होता है । 
¶ च युगपत्‌ अर्पणाद्य सरे कथंचित्‌ जववतव्य - घ्याद्धादौ 

युगपदु इति । इस तरह युगपत्‌ विधिनिपेध की अर्पणा होने पर “ट कथचित्‌ अवक्तव्य हे" एसा साक्षात्कारोदय 
होने से घट मे कथचित्‌ अवक्तव्यत्व धर्मं भी रहता हे । आशय यह दै कि विधि-निपेध की क्रमिक कल्पना होने पर कथचित्‌ 
नित्यानित्यत्व का प्रतिपादन या प्रत्यक्ष हो सकता दे, मगर विधि-निपेध की एक ही काल मे कल्पना होने पर अर्थात्‌ द्रन्यत्र- 
पर्यायत्व उभय की अपेक्षा घट क्या ? ण्सी जिज्ञासा या प्रश्न होने पर कोई एक ेसा शुद्ध ब्द (= असरामासिक गब्ट) 
नही मिलता हे, जिससे णक ही काल मे प्रधानतया नित्यत्व ओर अनित्यत्व धर्म का प्रतिपादन हो सके । अत युगपत्‌ 
उभय अर्पणा होने पर यही कहना पडेगा कि धट उभय द्रव्यत्व -पर्यायत्व) की अपेक्षा ण्क ही काल मे वट अवक्तव्य हे- 
अनिवंचनीय हे । किसी शब्द से प्रधानतया युगपद्‌ नित्यत्व ओर अनित्यत्व वाच्य नदी हो सकते । अत तादृ प्रश्न के 
प्रतयत्तर मे “घट अवक्तन्य हे यही कडा जा सकता हे । "पी" कहा जा सक्ता दे, "पु" कदा जा सकता हे । मगर एक 
ही कालमे दोनो को प्प" ्सरूपमे बोला नही जा सकता । यहाँ उस वात प्र ध्यान ठेना आकव्यक हे कि युगपत्‌ 
उभय अर्पणा होने पर धट सर्वथा अवक्तव्य (वाणी का अविपय) नही है किन्तु कथचित्‌ दी अवक्तव्य है । यदि घट को 
सर्वथा अवक्तव्य माना जाय तव तो इसका मतव यह्‌ हुजा है कि युगपद्‌ उभया्पणा होने पर घट किसी भी ञव्द का 
विपय (= वाच्य) नही दे) रसा होने पर तो घट अवक्तव्य गन्द से भी अवक्तव्य हो जायेगा । अर्थात्‌ घट अवक्तन्य 
शब्द का भी विपय (= वाच्य) नही वन सकेगा । तव अवक्तव्यपदजन्य प्रतीति का विपय घट केसे हो सकेगा ? अत 
अयक्तव्य शव्द का भी घटमे प्रयोग न होने की आपत्ति आवेगी । मगर अवक्तव्य शव्ट का प्रयोग तो युगपत्‌ उभय अर्पणा 
होने पर घट मे होता हे । अत्त. यही मानना उचित है कि घट सर्वथा अवक्तव्य नही ठे, किन्तु कथचित्‌ ही अवक्तव्य 
दै । अर्थात्‌ समकालीन विभि-निपेध की कल्पना होने पर घट अवक्तव्य गव्य से वक्तव्य (= वाच्य = प्रतिपादय) ह ओर 
अवक्तव्य शब्द से अतिरिक्त शब्द से अवस्तव्य (= भप्रतिपाय) है । 











































०२८ म-वमम्यादरादन्दस्ये खण्ट >~ का ॐ व्रहमसुन-याद़गभाप्यनिगङग्णम्‌ रः 
== = अरदत्छन्यत्वाऽऽपत्तं 7 न चाऽवक्तन्यत्व शब्द्राऽबीध्यत्वस्प क्छर्थं ~>, वाच्यम्‌, 


उपदशसहक्छारेणण पन्नयागादिकत्द्ग्रहात्‌ 1 
"नित्यत्वस्याऽत्र क उपकार ?* इति चैत्‌ ? अवक्छन्यत्वेन परिणतिरित्यैव गृह्य 1 


2 नयलता && 
व्यत्वाऽऽपत्तेरिति । अप्रतिपायत्वापनेस्तर्थं । ननु युगपदरभयापरणाया वस्तु फ मर्यथाऽपक्तव्य यदुत कयित्‌ # उति विमट- 
| 
॥ 



































विकल्पुगरमपतिष्ठते 1 आये तु अवक्तव्यपदेनाऽपि वस्नुनोऽवाच्यताग्यतति , सपदगप्रतिपायत्वानस्याऽम्मिने प नाऽपि 
्रितीमो मञ्चुर , अववतव्यत्वम्य पदजन्यप्रतीतिनिरूपितव्िपयतायन्यतवसूपतेनोऽवपतिव्यपदेन वम्नुनो वस्तव्यत्वापगमे उन्मनतत्व- 
प्रसन्नात्‌. पनप्रवृत्तिनिमित्तयान्ये पदप्रयोगादित्यागयवन्त मदद निगक्ृमाट्‌- न वेति । अम्य वान्पमिल्यनेनाउन्वय । कय 
योग्य ? नवावन्तव्यपटनाऽपि प्रतिपादपितुमहति, विने दिति अद्राूदाय । तद्व्यपारायाञ०र-उपदग्रमहङाग्ण = मत 
म्कपेण, अवकतव्यपदात्‌ पद्मगामादिवत्‌ = पद्मगगतवप्रभृतिग्र्नारकापवो उत्‌, तदग्रहात्‌ = अवक्तव्यत्यरोात्‌ । आय भाव. 
प्रावा मते वया पद्मगनेन्रनीठरिष्ट-गव्रिकान्त-चन्द्रकान्तादिमणिमागिज्यादि पुरोत पदयन्नमि न गोपानादि जन पद्मरागतरादिज 
तत्र ज्ञातु म॒ किन्तु तद्वित्रननोपदेसादिव्येनव स॒ तत्‌ माशात्केति तथा युगपदेव प्रा वान्येन नित्वत्वाऽनित्यत्वयो करि 
तुम्रक्यत्वेऽपि वद्रयुस्पोऽवक्तव्यसच्टसकेतढारा तद्धयतिपाटन करेत्यव शोतुगपि च गृहतियक्निङ्म्य तदनन्तर तेज्तान भयत्यय । 
~ “मिनप्रमाणयेगिकत्नानाऽजनकतन म पर्पगमद्काग्त्विमिति पद्मगगत्वप्रलयभ स्स्यत्रिलपव्ररणमव 
हतु = मणि पद्ररग इत्वुपदेसस्तु 'गोसटसो नवय" उन्यतिदियवाक्यवत्‌ पद्मगगमदकान्यत्वो पमितप्रेवोपयु्यते | 
इत्याहु । तदसत्‌ स्त्यपिप-पद्मगागत्वयो््हम्य तुल्पमामग्राकल्वात्‌, चिधात पूव रूपविदिपग्रट-पि पद्मरागत्वोऽग्रात्‌, स्व- | 
विगेप्यममपतत्वसम्बन्येन तम्य पद्मगगलप्रत्य्देतृत्वे सदृपद्मगगद्रपस्यटे तेदविचष्यमचरिकर्पेणाञ्यि पद्मगनयप्रलापनें 
उक्तोपदेगस्य तानुपयोगे च पद्मरागतदन्यमञपतिृत्यथं तदाश्रपणस्य “उपदया पद्मगन सा्ान्कमेमि न तममिनोमी लुनर्‌- 
कार्छीनानुव्यवमापाकारानुपपत्तेथेत्ति दिक्‌ । 
अते ण्व नोन्मततप्रछापग्रमद्नोऽपि सावकाञ", अवक्ततयदराव्दानिनिक्तिपदाःग्रतिपायत्वे सल्यवक्तव्यपटप्रतिपाद्तवम्येव 
स्यादवक्तन्यपदग्वृत्तिनिमित्तत्वात्‌, तस्य वर्तुनि वि्यमानत्वात्‌, श्रोतुरपि तम्यवं वो वान्नोपहारगउम्यदरत्वम्‌ । णव गागदराग 
सप्तमर््गजिस्य परदर्जिताञवक्तव्यत्वप्रकारप्रतयक्नोत्यादकतवान्नाञकतेव्यत प्रतिपादयितु वोद्ध॒ बागग्यमितति मिद्रमेतावता । णतैन 
““अवक्तव्यशचनरीच्यरन्‌ । उन्यन्ते चाऽवक्तव्येति विप्रतिपिद्रम्‌ } उच्यमाना तयेवाऽवार्वन्ते नावधार्यन्त सत्तिच' प्रम्‌ 
२1>}> आमा) इति व्रह्मसूत्र-गाद्करभाप्यव्न प्रतिषिद्धम्‌, व्रह्मणोऽनि्वेचनीपतऽष्वन्या०नुरोगस्य समानत्वाच । 
पर पर्यनुयुद्धत ~ नित्यत्वस्य = प्रागल्यार्णितस्वरुपस्य । इदश्वोपलक्षणमनित्यत्यम्य । अन्न = चतुर्यभद्वनिरूपित- 








द -~- ~ --~--~ ------ 








र उप्देधसखहकाट ते उववतव्यत्व भौ शाव्दवोधयोग्य - रयाद्धादी ~ 

न अर ठति । य्ह कड समम्या मुँह फटे खटी $ फि > *"अवस्तव्यत्व गव्य का अयं ह ञब्ध मे अयोभ्यत्व 
मानी गच्जन्य प्रतीति से निरूपित विपयता की योग्यता का अभाव दी अवर्तव्यत्वगन्दा्यं ट । निसमे अन्दजन्य प्रतीति 
की विपयता ही नही हं, वह गन्द से कैसे वताया जा सर्ता ई » वद श्दी प्रतीति के योग्य करसे हो सकता हे \ जसे 
इन्द्रियजन्य प्रतीति की विपयता के अयोग्य रसे अतीद्धिय पदार्थं का जान कराने मे उद्दिय भसम दे वेमे ही अन्दजन्य 
प्रतीति (6 निरूपित विपयता के अयोग्य केसे अवस्तव्य अथं का यध कराने मे गच् भी अममर्यं ही रहेगा । जत ममकाटिक 
विपिनिपेथ अर्पणा डने पर घट मे अवक्तव्यञब्द सा प्रयोग भी अयोग्य ही उद्धेगा < मगर इस समस्या का समाधान 
भी र्ठ हे 1 जेमे पद्मरागादि मणि को हम देखते फिर भी दमे वह ज्ञान नटी होता है कि “यह पद्मराग मणि ह 
। मगर जोहरी के च्पदेमरूप सहकारी कारण से पद्मरागत्यप्रकारक बोध का उव दमे हो सरता । ध्रेसे ही सप्तमगी के 
लाता व उपदेशक के उपदेगात्मक सहकारी कारण से अवक्तव्यत्वप्रकारवकः ज्ञान भी हमे हो सकता दै । अत्तण्व णक काट 
मे विमि-निपेण उमय जिज्नासा होने पर अवक्तव्य श्च्ट का उट मे प्रयोग करना भी सुमगत हे - यह सिद्ध होता दे) 


3 ही 
छ अतक्तव्यत्वन परिणाम ही नित्यत्व क्रा उपक्र - स्याद्धादी ८) 
उति } यदौ ण्क ओर उल्सन उपस्यित देती हे फि -> धट मे अवस्तव्यत्य धर्म मानने पर नित्यत्व का 


-------~-- ~ 


नित्य 


> अष्टमद्रीप्रमद्नापाकरणम्‌ £ ६ 


वक्तल्यत्वेन पररिणविस्तु नित्यत्वादिविशेष एव विश्राम्यतीति न तद्तिरेका्वकाश ! वक्त 
ल्यत्वेन बोधस्तु नित्यत्वविष्यादिकल्पनातो नित्यत्वाद्विनैव बोधान्नोदेति ! 
&& जयलता && 
विदोष्यताऽऽक्रान्ते घर, क उपकारः ? नित्यत्वाऽनित्यत्वयो युगपदुभयविवक्षायामवक्तव्यदर्दप्रतिपा्यत्वेऽपि तत्र तयो. क. 
उपकार ? इति प्रां । प्रकरणकृत्‌ प्रतयुत्तरयति - अवक्तव्यत्वेन रूपेण परिणतिरित्येव त्व गृहाण = जानीदि । युगमट्‌- 
भयविवक्षाया सत्या नित्यत्वाऽनित्यत्वधर्मौ स्वयमवक्तव्यत्वीभवन्तौ घटमवक्तव्यत्वेन प्ररिणामयति । अयमेव तदुपकरार्‌ । अत 
ण्वाञवक्तन्यत्यमपि स्वतन्त्रपरिणामो न नित्यत्वादिग्रहणेन गद्यत इति भाव. । 

नन्वेव सति वक्तव्यत्वमप्यवक्तन्यत्ववदतिरिच्येत, घटस्य वक्तव्यत्वेनापि परिणामात्‌ । ततो घटेऽषटमधर्मप्रसङ्गो दुर्निवार 
इत्याङद्धायामाह्‌ - वक्तव्यत्वेन परिणत्तिः = घटपरिणत्ति । तुर्विरेपद्योतनार्थ. । तदेवोपदरदयति- नित्यत्वादिविरेपे एव 
विश्राम्यतीति । ण्वकारफलमाह्‌- इति देतो. न तदतिरेकावकाशः = तस्य वक्तन्यत्वस्य नित्यत्वादिविदपेभ्यो न्यतिरिक्तत्व- 
समभवः । अय भाव वक्तन्यत्वेन रूपेण घटपरिणति स्यान्नित्यत्वादिविदपपरिणतिस्वसूपैवेति नित्यत्वविधिनिपेधादिकल्पनाया 
नाटमधर्मावकाद्रो, नित्यत्वादिग्रहणेनैव तद्य्रहात्‌, नित्यत्वादिधमविेपै वक्तव्यत्वेन घटस्य परिणामितत्वादेव “घट स्यात्नित्य 
स्यादनित्य' इत्यादिकथनसभवात्‌ । अत ण्व स्यान्ित्यत्वादिधर्माणामपि स्या्रक्तव्यत्वामेदोऽपि सिद्धयति । 

ननु वक्तव्यत्वपरिणामस्य स्याननित्यत्वादिधर्मविदोपभ्योऽनतिरिक्तत्वे यथा “घट द्रव्यत्वेन नित्य' इति बोधो जायते तथैव 
“घटो द्रन्यत्वेन वक्तव्य" इत्यपि प्रतीयेतेत्यागद्भा निराकर्तुमाद्‌- वक्तव्यत्वेन वोधस्त्विति । अन्वयश्वाऽस्य “नोद्रेती"त्यत्र | अत्र 
देतुमाद्‌ - नित्यत्वविध्यादिकल्पनातः = क्रमिकाऽक्रमिकनित्यत्वविधिनिपेधोभयविवक्षात. नित्यत्वादिनैव = स्याननित्यत्वादि- 
प्रकारेणैव, वोधात्‌ = घटविदरोष्यकवोधोदयात्‌ । अय भाव यादी अर्पणा तावी प्रतीति वस्तुन्युपजायते । अतो नित्यत्व- 


() 










































यहां च्या उपकार हो सकता दै † क्योकि नित्यत्व धर्म को प्रधान घना कर यहो प्ररूपणा कीना रही हे! अत" नित्यत्व 
धर्म का उपकार दोना जरूरी हे" <~ । इसका समाधान यह हे कि नित्यत्व धर्म का अवक्तव्यरूप से घटपरिणाम दोना 
ही नित्यत्व धर्म का उपकार हे । युगपत्‌ उभय अर्पणा होने पर नित्यत्व ओर अनित्यत्व धर्म प्रट को अवप्तव्यतया परिणत 
करते ह भौर स्वय अवक्तन्यत्वात्मक वनते दहै । इससे यह फलित होता हे कि अवक्तव्यत्व धर्म भी स्वतत्ररूप से घट मे रहता 
है, जो नित्यत्वादि के ग्रहण से गृहीत नदी होता हे । अत घट मे अवक्तव्यत्व धर्म को भी मानना जरूरी दो जाता हे। 
& अवक्तव्यत्व की भति वक्तव्यत्व स्वतंत्र ओवा धर्म नहीं - व्याद्धयदी & 

वक्त इति । यहं यह दाका करना कि -> “जैसे घट मे अवक्तव्यत्य धर्म स्वतत्र है, ठीक बेसे ही वक्तव्यत्व 
भी एक स्वतव्र धर्म होगा, जिसके फलस्वरूप मे घट मे सात धर्मं नदी किन्तु आठ धर्म का अगीकार मान्य करना होगा?” 
< नामुनासिव है । उसका कारण यह दै कि यक्तव्यत्वरूप से घटपरिणति नित्यत्वादिविेप धर्म मे ही विश्रान्त दहो जाती 
दै । मतलब कि नित्यत्वादि धमं घट को वक्तव्यरूप से परिणत करते दे, मगर बह वक्तन्यत्व धर्म “स्यात्‌ नित्यत्व, कथचित्‌ 
अनित्यत्व' आदि धमं मे ही पर्यवसित्त होता है । इसलिण तो “घट, स्याचित्य., स्यात्‌ अनित्य ' इत्याकारक प्रतीति ण्व 
व्यपदेश मुमकिन है । अत. स्यात्‌ नित्यत्व आदि धर्मस अतिरिक्तरूप से वक्तव्यत्व धर्म का अवकाश नही ई । कथचित्‌ 
नित्यत्व, कथित्‌ अनित्यत्व आदि धर्म वक्तव्यत्वस्वरूप दी ह । इसिए्‌ “कथचित्‌ नित्यत्व आदि रूप से वक्तव्यत्व धर्म 
का भी कथन दो जाता हे । अत. स्यान्नित्यत्वादि धर्म से अतिरिक्त वक्तव्यत्व धर्म की सिद्धि नही हो सकती हे, जिसके 
परिणाम मे अष्टम धर्मं की एव अष्टभगी की आपत्ति दो सके 1 यहो यह्‌ शका करना कि ~> “ट मे कथचित्‌ नित्यत्व 
आदि धर्म॑ वही वक्तव्यत्वे भर्म हे - सा मानने पर आपत्ति यह आयेगी कि घट का जेसे कथचित्‌ नित्यत्वरूप से ज्ञान 
होता दे, ठीक वेसे ही वक्तन्यत्वरूप से भी भान होना चादिण, क्योकि वक्तव्यत्व स्याचित्यत्वादिस्वख्प ही दे" <- तो 
यह ठीक नही हे। इसका कारण यह है कि नित्यत्वविधान की विवक्षा होने पर स्याननित्यत्वप्रकारक बोध का ही उदय होता 
हे, नित्यत्वनिपेध की जिज्ञासा होने पर स्यादनित्यत्वप्रकारक ज्ञान का ही जन्म होता ई 1 जिज्ञासा के अनुसार ही बोधोदय 
होता दे 1 अतण्व वक्तव्यत्वेन घटज्ञान का तादृश अर्पणा क सहकार से जन्म नही दत्ता हे । दूसरी वात यह हे कि “स्याचित्य " 
पदसे घट का कथन होने से ही घट मे वक्तव्यत्वप्रकारक जिज्ञासा का उदय नही होता हे) विरेप धर्मं का ज्ञान दोन 
पर सामान्य धर्म की दका नही होती दै 1 “यह ब्राह्मण हे" णेसा ज्ञान होने पर “यह मनुप्यहेया नही ? केसी शका 
किसीको भी होती नही है । अत. वक्तव्यत्वप्रकारक ज्ञान उदय न होना टीक ही हे । 


> 


२२७ मभ्यमस्याद्धादरटस्ये खण्ड २ ~ का ^ ॐ वक्तन्यत्यसप्तमद्रीस्थापनम्‌ 
त्ति क्मछकमाभ्या विध्टुभयकल्यनायहकारेण स्यान्नित्य स्यादवच्छल्य । (६) ताभ्या 
नि्ेधोश्यकल्पनासहकारेण स्यादनित्य. स्याद्वक्तव्यश्व † (2% ताश्याघ्रुभयकल्पनाखहकरेण 
स्यान्नित्य स्यादनित्य स्याद्वक्छन्यष्वेति । ऽपि सघ्रुकयाऽकलन्बिनी -शद्का ्राग्व्निस्सनीया 
& नयतता. & 
दिध्यर्पणात स्यानित्यत्प्रकारको वोधो जायते, नित्यत्वनिपेधरुल्यनासहरफारात स्यादनित्यतप्रकारफाञववोव उत्यते । अतो 
वक्तव्यतयप्रकारको वोधोऽवक्तव्यत्वप्रकारकल्ञानवन्नोदेति । न च वक्तव्यत्यपिधिफल्यनासहकागत्तादृयप्रत्ययप्रस्ो द॒रिवार्‌ इति 
वाच्यम्‌, स्यानित्यत्वदिरवक्तव्यत्वव्याप्यत्वात्‌ स्यानित्यत्वाप्प्रिकारकवौ वादेव यक्तव्यत्वप्रफागफनिल्ासापरमात्‌ । न चैवमपि कय- 
धिन्नित्यलय्रकारकवोभोदयात्‌ प्राक्‌ वक्तव्यत्ववियिुल्पनामहरारात्‌ यक्तव्यतप्रकागकवोधो दुर्निवार इति वक्तव्यम्‌, इष्टतात्‌ । 
न चाषटमवर्मप्रसद्ग , स्यान्ित्यत्वा्नतिरिक्तत्वात्‌ वक्तव्यत्वस्य । तटुक्तमष्टसदग्रीतात्पर्यविवरणे ~> ““वक्तन्यत्वस्य कयतागर्भलन 
विरिष्य विश्रान्तत्वात्‌, अब्दानुगममात्रस्याऽप्रयौजरुत्वात्‌, सत्त्वादिना वक्तव्यत्वस्य सच्त्ादिममनियतत्वेन निगकरा्घतया भद्रान्त- 
रानारम्भकत्वात्‌ अन्यधाऽसद्धिन्नत्वादिनाऽपि भद्रान्तरापत्ते '' <- (अ स विप, १८७) प्रङ़रणकृटिरेवति । 

अस्तु वा वक्तव्यत्व नाम कथनातिर्िपरमस्तथापि वक्तव्यत्वाऽवक्तव्यत्वाभ्या विधिनिपधकल्यनाविपपाभ्या स्॒तासत्वाभ्यामिवि 
सप्तभज्चन्तरमेव प्राप्नोतीति न स्वासत्तवादिसप्तविधधर्मव्याघात इति ध्येयम्‌ । 

पश्वमधर्ममाह - क्माक्रमाभ्यामिति । विप्यादा यथाक्रममन्वय । विध्युभयकलत्पनासटहकारेणति । नित्यत्रविवि- 
नित्यत्वविधिनिपेधोमयार्पणामाचि्येनेति । स्यानित्य स्यादवक्तव्य उति ¦ प्रतीयत इति गप । ्रव्यल्रा्मणा -्रव्यत्वपयावतनो - 
भयार्पणासाहाय्येन घटे कथच्चिन्ित्यत्व-कथञ्चिदवक्तन्यत्यप्र रक व्रि्ानमुत्ययते इति भाव । 

पष्ठधर्ममुपदिगति- ताभ्या = क्रमाक्रमाभ्या, निपधोभयकल्पनासहकारेण = नित्यत्वनिपेध-विधिनिपेोभयभजनासम- 
ववानेन, स्यादनित्य स्यादवक्तन्यश्च । सवेत इति ओम । पययत्वव्िवक्ना-द्र्यत्वपययित्वोभयपरवि्नासपातन वटे स्याटनित्यत- 
स्यादवक्तव्यत्वप्रकारक प्रत्यक्ष जायत इत्यभिप्राय । 

सप्तमधर्म निर्दिञति- ताभ्या = क्रमाक्रमाभ्या, उभयकल्पनासहकारेण = नित्यत्वविधि-नित्यत्वनिपेध-नित्यत्वविधि- 
निपेवोभयकट्पनासन्निधानेन, स्यानित्य स्याटनित्य स्यादवक्तव्यश्रेति । साभाक्वियत इति डेप | द्रन्यत्वापिभवा पर्याय- 
त्वपिक्षया द्र्यत्वपर्यायत्वोभयापेक्षया च घट्‌ कीदृश ? इति मीमामाया सत्या स्यानित्यत्वा-नित्यत्वाऽक्तव्यत्वत्रितयप्रफ़ाग्को 
बोधो जायते, तादृमीमासाऽऽदितभयोपञमजन्यवोवविपयत्वात्‌ तादृ्र्मस्येति भाव । 

अत्रापि = चरमधर्मत्रिकेऽपि, समुदायाऽवलम्िनी = पूरवाक्तवर्मचतुप्कसमूहुनिमित्तिका, अद्धा प्रागवननिरसनीयेति । 
अय भाव अत्र स्वादय इद्धा यदुत स्यात्नित्यत्वाऽवक्तव्यत्वपर्मस्य प्रथमचतुरथवर्मसमुदायनवोपपत्तो किमर्थक पञ्चम र्मकल्पनम्‌ ! 






















वट कथंचित्‌ नित्य जर कथंचित्‌ अव्वतव्य - एयाद्धादी ल 

क्रमाक्र ति । इस तरह क्रमश विधि ओर गुगपत्‌ विधिनिषेध उभय की अर्पणा होने पर “ट कथचित्‌ नित्य ओर 
कयचित्‌ अवक्तव्य हे" णेसी प्रतीति होती ह ! घट मे द्रव्यत्व की अपना नित्यत्व जर द्व्यत्व-पर्यायत्वोभेय की अपेश्ना अपरक्तव्यत्व 
धरम रहता ह । यह पोचवा धर्म हे ! उस्र तरह मश, निपेध कल्पना आर युगपत्‌ उभयल्पना के सहकार से “घट॒स्याटनित्य 
स्यादवक्तव्य ' पेमा प्रत्यक्ष होता हे \ अर्थात्‌ पर्यायत्व की अपे्ना ओर द्रव्यत्व-पर्यायत्योभय की अपिना घट मे कथचित्‌ अनित्यत्य 
भौर कयचित््‌ भवक्तव्यत्व धर्म रहता दे 1 यह रा धम दहे) इम तरह करमदा विधि की ओर निप की कल्पना तथा 
युगपत्‌ उभय की अर्पणा होने पर शट ॒स्यानित्य स्यादनित्य स्यादवक्तव्य्र" ेसा साक्षात्कार होता हे । मत्त कि द्रव्यत्व 


की अपेता, पर्योयत्व की अपेक्ना ओर द्रव्यत्र-पर्यायत्वोभय की अपेक्षा थर मे कथचित्‌ नित्यत्व, कथचित्‌ अनित्यत्व ओर 
कथचित्‌ अवक्तव्यत्व धमं रहता हे । यह ७ वँ धर्म दे। 


६ अन्तिम्‌ तौन धर्म करा समवे पूर्व धर्म मे नही हो सकता - स्याद्धादी द्‌ 
अत्रापि इति । यदौ यह गका हो कि -> ‹"पचवे धर्म का निर्वाह तो प्रथम ओर चतु 


हो जयेगा न < २ ५ 
जायगा । इस तरह ट धमं की उपपत्ति तो मिलित दवितीय ओर चतुर्थ भगसेदही 


हो सकेगी 1 तथा सप्तम धर्म का 





८ 


€ सप्तभट्ग्या विचारविगेप श २२८ 
ह च विशेषणविशेष्यश्रावे विनिगमरनाविरहादयध्िक्यप्रा्ङ्कनीयम्‌, तथधाप्येतत्करुवपरिणत्य- 
नतिरेकात्‌ । 



































& जयलता & 


ण्व स्यादनित्यत्वाऽवक्तन्यत्वधर्मस्याऽपि द्वितीयचतुर्थघर्मकलपेनेव निर्वाहस भवात्‌ पष्ठधर्मकल्पनमपि अनतिप्रयोजनमेव । अत ण्वा- 
तिरिक्तसप्तमधर्मकल्पनाऽपि निष्प्रयोजना, तृतीयचतुर्थाभ्या समुदितधर्ाभ्यामेव त्प्रतील्युपपत्तेरिति । इयश्च शका निरस्तैव प्रागुक्त- 
रीत्या । तथाहि - समुदितयो प्रथमचतुर्धधर्मयो द्वितीयचतुर्थधर्मयो त्ृतीयचतुर्धवर्मयोश्व यथाक्रम पञ्चमपष्ठसप्तमधर्मेभ्यो विल- 
 क्षणत्वेन प्रतीते प्रकृतधर्मकल्पनाया आवङ्यकत्वात्‌ । यद्‌ यतो विलक्षणत्वेन प्रतीयते तत्ततोऽतिरिच्यते यथा घटात्पट । तथा 
चेते, तस्मात्‌ तथेति सप्तधर्मकत्पना युक्तेवेति सिद्धम्‌ । नयमततभेदेन विदेपस्तु प्रागुपदरिंतप्रकारेण स्वयमुत्ेय इत्यठं चस्या । 
न चेति । अस्य “वाच्यमि'त्यनेनाऽन्वय । विरोपणविङेष्यभावे विनिगमनाविरहात्‌ = णकतरपक्षपातियुक्तिून्यत्वात्‌, 
आधिक्य = सप्तधर्मातिरेक इति । अय रृङ्काकृदमिप्राय तृतीयधर्म यत्तावदुक्तं (क्रमिकविधिनिपेधापंणासदहकरिण यट ॒स्यानि- 
त्यत्ववििष्टाऽनित्यत्ववान्‌" तत्र मयाऽप्येव वक्तु शक्यते यदुत क्रमिकनिपेधविध्यर्पणासाचिव्येन घट. स्यादनित्यत्वविरिष्टनित्य- 
त्वाश्रय । न चात्र विनिगमकमस्ति किञ्चित्‌, विनिगमनाविरहेण कथश्चितनित्यत्वविशिष्टानित्यत्वधमं इव स्यादनित्यत्वविग्विष्टनित्य- 
त्वमप्यवहयमभ्युपेय स्याद्रादिमि भवद्धि । ण्वमेव क्रमाक्रमाभ्या विध्युभयकल्पनासहकारेण घटे स्याननित्यत्वविरि्टाऽवक्तव्यत्ववत्‌ 
अक्रमक्रमाभ्यामुभयविध्यर्पणासपातेन स्यादवक्तन्यत्वविरिष्टनित्यत्वमप्युपेयम्‌ । तथा क्रमाक्रमाभ्या निपेधोभयकल्पनासहकारेण 
घटे स्यादनित्यत्वविरिष्टावक्तन्यत्वधरमंकल्पनावत्‌ अक्रमक्रमामभ्यामुभयनिपेधमजनासमवथानेन घटे स्याद्वक्तव्यत्वविरि्टानित्यत्व- 
धमां भ्युपगमस्याऽपि न्याय्यत्वात्‌ । ण्वमेव ताभ्यामुभयसहकारिण स्याननित्यत्वाऽनित्यत्वविनिष्टाऽवक्तव्यत्वधर्मकल्पनेव स्यादनित्य- 
त्वनित्यत्वविरि्टाऽवक्तव्यत्वधर्मस्य स्यादवक्तव्यत्वनित्यत्वविगि्ठनितयत्वस्य स्यादवक्तन्यत्वाऽनित्यत्वविशि्टनित्यत्वस्य स्यात्नित्यत्वाऽ- 
वक्तव्यत्वविदि्टाऽनित्यत्वस्य स्यादनित्यत्वाऽयक्तव्यत्वो भयविशिष्टनित्यत्वस्याऽप्यभ्युपगमप्रसन्नात्‌ । तत नित्यत्वमधिकृत्य त्रयोददा- 
धर्मकट्मनाऽऽपातेन त्रयोदामद्गीप्रसन्नात्‌ । 
स्याद्वादी तत्समाधानमाह- तथापीति । तद्विदोपणविङेप्यभावि विनिममनाविरदेऽपीति । एतत्कृतपरिणत्यनतिरेकात्‌ = 
त अधिकपट्धर्माणामिति शेप । अय समाधानामिप्राय तादृाधर्मचतुष्के विेपणविजेष्य- 
भावविनिगमनाविरदेऽपि न विलक्षणविदोप्यभावापत्रा धर्मां तदतिरिक्ता , वाचकमेदेऽपि वाच्यपरिणामाञ्वैचिच्रयात्‌ । यथा भूते 
सयुक्तवटपरसत्त्वददाया “घरविद्किष्टपट पटविग्विष्ट्टो वा भूतरनिरूपितवृत्तितावान्‌ ?” इत्यत्र विनिगमकाभवेऽपि तत्परिणामा- 
भेद तथेव प्रकृते तथाविधविनिगमकाभावेऽपि तत्परिणामा नातिरिच्यन्ते, यथाक्षयोपङ़म तथाविधविगेषणविङेष्यभावावगादि- 
बोधस्येष्टत्यात्‌ वाच्याऽभेदेऽपि वाचकमेद्स्य व्यवहारनयमतप्रसिद्धत्वात्‌ । 





































स तृतीय ओर चतुर्थं धर्म के समूह्‌ से ही सभव है। अत प्रथम चार धर्मं से अतिरिक्त अतिम तीन धर्म की घट 
मे कल्पना नही करनी चाहिए”” <- तो यह ठीक नही है । इसका कारण यह दहै कि समिलित प्रथम ओौर चतुर्थ धर्म॑ 
विलक्षणरूप से पोचवे धर्म मे स्थापित होते हे । द्वितीय ओर चतुर्थं धर्म का समूह विदोपरूप से टे धर्मके रूपमे प्रतीत 
होते है 1 तृतीय ओर चतुर्थं भरम का समुदाय भिनररूप से ७ वै धर्मके स्वरूपम सिद्ध होता है । पूर्वं चार धर्म उसीरूप 
से चरम तीन धर्म के स्थान मे ज्ञात नदी होते दे । पूर्वोत्तर धर्मो मे अविलक्षण प्रतीति न होने से उत्तर तीन धर्म पूर्व 
धर्मो से स्वतत्र है - यह सिद्ध होता ह । 

ॐ विधेवण-विशेष्यभाव मे विनिगमकं न होने पट भी परिणाम अभिन्न - दयाद्ि > 
नच वदि उति । यहां यह दहशत हो कि -> ““अन्तिमि तीन भग मे विरेपण-विरोप्यभाव मे विनिगमनाविरह 
होने से गोरव टोप प्रसक्त दोगा । मतलब कि पोचवा धर्मं कथित्‌ नित्यत्वविशिट अवक्तव्यत्व माना जाय या कथचित्‌ 
अवक्तन्यत्वनिदिष्ट नित्यत्व माना जाय ? - इस विषयमे दोनो क्षमे से एक पक्ष मे भी वलवान्‌ युक्ति न होने से टोनो 
का स्वीकार करना पडेगा 1 इसी तरह छटा धर्म कयचित्‌ अनित्यत्वविरिष्ट अवक्तव्यत्व माना जाय या कचित्‌ अवक्तव्यत्वविरिष्ट 
अनित्यत्व माना जाय ” यहां एक भी पक मे वलवान्‌ युक्ति न होने से टोनो का स्वीकार करना दोगा । उस तरह सोते 
धर्मं मे भी यही विनिगमनाविरह होने से अनेक धर्मो का स्वीकार करना होगा । जिसके फलस्वरूप मे केवल सात ध्म 
नही किन्तु सात से भी ज्यादा धर्म की आपत्ति नित्यत्व को केन्द्र मे रखने पर उपस्थित होगी । अत केवल सात धर्म 
का दही प्रतिपादन करना असगत्त है"” <-- तो यह्‌ ठीक नही है ! इसका कारण यह हे कि विपण -विकप्यभाव मे विनिगमनाविरह 
होने पर भी तादृ अर्पणाकृत परिणामविशेय मे भेद नही होता दे ! जैसे भूतल मे षट ओर पट भ होने पर भूतल 


१, [+ 


२२० मरभ्यमस्याद्रादग्दस्य खण्ट २ - क्य“ ॐ& उपययमार्य-प्युपाभ्यमादयम्‌ ॐ 
जात्यल्तस्खपा अखण्डाः इत्यप्याह 1! अत एवाऽष्रून्‌ धरमनिवलम्न्य | 
तत्र तमो सप्श्रङ्वी सङ्तिग्ड्वि ए 
अध केय सप्नश्रगीति चेत्‌ १ एक्छत्र वस्तुन्येकेकधर्मपरय्ुयोगवथाद्विरेधेन ल्यस्तयौ 
&#£ नयता & 
उत्रैवाऽन्यमतमाद- नित्यानित्यत्वादयो जात्यन्तररूपा इति । आद्ग्रिदेन सदमत्वदग्रटणम । यन्येपामयममिप्राय 
तृतीयप्मादिवमांणा न सखण्डोपापित्व येन वरिगेषणविेष्यमवे विनिगमनाविि्टय्रमद्न किन्तु जातित्वमेव । जातित्वावच्छिन्र- 
स्याञखण्टत्यादेव न ताद््विनिगमनाविग्ापात । भदाभेव्वत्‌ नित्या०नित्यत्वादयोऽपि जात्यन्तग्स्म्या ण्वापगन्तुमर्हन्ति । 
उदन्त व्ययम्‌ - सर्वथा जात्यन्तरत्वमपि न ठुज्यत, तदगनिवन्यनविगेपग्रतिपत्तेरमावप्रसद्रात्‌ । न चासावस्नि, सदमदु- | 
भयात्मके वस्तनि स्वरूपादिमि मच्चस्य प्ररूमादिभिरसच््य च तदस्य व्ियेपप्रतिपत्तिनिदन्थनस्य मुनयप्रतीतिनिधितम्य | 
र | 
| 































प्रमद्धे , दमिरुडचातुर्जातङाच््रव्योय्ये पानफे तदञदध्वादिपियेषप्रतिपत्तिवत्‌ । न चव जात्यन्तरमवोभयात्मङमिति वाव्यम्‌, 
सर्वधोभयरूपत्वे जात्वन्तरपरतिपत्तेरयोगात्‌, पानक । तत॒कथचिलात्यन्तरत्वमुणेयमिति सचनार्थ (आदु ग्ुकतम्‌ । न 
च तथापि गब्द-यमभिरुढवम्भूतनयमते तु कलिपण-विनेप्यभावमेदि-ष्मादिमदतप्रसदर दुर्निवार उत्वारकणीयम्‌, तन्मते थाय्- 
भ्नद्वस्यैवोपगमात्‌ । मुम्यष्टत्तत्‌ तत्व वादमहार्णवे । न चैवमपि अनन्तवरमात्मकरे वस्तुनि तद््रतिपादकवचनस्याःष्टमोऽपर 
विकल्प किमिति नाऽर््धाक्रियत उति अद्रनीयम्‌, तत्रिफल्पननिमित्तविर्टात्‌, मावयवात्मकस्य निरवययात्मकस्य चा०न्योन- 
निमित्तकम्य जित्तामापा चतुर्थादि-प्रथमादिव्िङल्पानामव प्रतरत्त । तथादि - क्रमेण वर्मदप गुणप्रधानभावन प्रतिपादने प्रधम- 
द्ितीपमङ्गी, कमेण प्राजन्येनाऽमिपित्साया प्रथम-द्वितीयसवाननिषन्र तर्त , युगपत्‌. प्राधान्येन वरिवक्नाया चतु, ण्क 
विभज्याञपर्वाऽत्रिभन्यार्पणाया प्रथम-चतुरधूनिष्यत्र पञ्चम , द्वितीय -चतुर्यसमुपजात पषठवा द्रा ठया विभज्य चतुर्थश्वाऽविभन्य 
प्रतिपरिपादविपाया प्रथम-द्वितीय-चतु्धसयोगोत्त्र ममो भद्र ण्व प्रवर्तते । त्त्तीयादिदेगोषादनिऽपि द्विव्यादीनामेक- | 
| 
| 








विभाजकरोपगगपर्यवसानान्न सप्तमाय्तिक्रम , णककर्दण्टसयोने ङग्ढरयदण्टमयोगे वा दष्ित्वाविधेषात्‌ । "तथाप्यनङान्त उद्धत- 
द्रित्वादिविवक्षया स्यादेव विद्ाप" इति चेते ? तर्हि स्यादव मद्वावान्तग्भदोऽपि । अत ण्व दादजारनयचक्रादो श्रीमहवाविसू- 
प्रभृतिभि काटिलो भद्रा अभिटिता । न चैव मक्तमद्भव्यावात इति वाच्यम्‌, विभाजक्रोपाध्यनतिक्रमात्‌, उपप्रेयमाद्वरयेऽ- 
प्युपान्माद्र्यातन व्रिभागव्यावात इति ` ता्य्येणाञऽद्‌- अत्त ण्वेति । 

मध्यस्थ गदते - अथेति । का = कीदृ इय सप्रभद्गी ¢ अत्र प्रमाणनयतत््वालोकालद्रागम्‌त्रमेवोषदर्जयति - 









परटवबिजिष्ट पट को माना जाय या पटप्रिभिष्ट घट को माना जाय ? इममे कोई पिनिगमक न होने मे भूतल मे ढेनो 
फो माने जाते ह फिर भी तथाविध पर्णाममे, जो वदादिमे ग्हता ई, कोई भेद नरी दोता है! उसी तरह यौ घट 
म कयचित्‌ नित्यत्वविगिष्ट अवक्तव्यत्व माना जाय या कयचित्‌अवप्तव्यत्वविरिष्ट नित्यत्व मा जाय ? इम विवाद का ऊः 
समापान नोने परभ यट मे रहा हज वह परिणाम तोण्फ दही ह । जत आपृ उने कथित्‌ नित्यत्वविरि्ट अवक्तव्यत 


कहा या कयचित्‌ अवक्तव्यत्वविगिष्ट नित्यत्व कटो, केव गय्भेद दे, अर्यभेद नही । अत्त, नित्यत्व फो केन्र बनाने पर 
मात धरम म अधिक धर्म का अवकाश नही ई । 


ॐ नित्यालित्यत्व आदि धर्म नािपिधेपव्मक - एकदेशी गमत ॐ 

न नित्वा उति । व्याख्याकार शरीमद्नी उयुस्त विगरेयणविगेप्यभावपिपयफ़ विनिगमनाविरह दोप का निवारण अन्य विदानो 
क मुखे स कराते है । अन्य विदधान मनीपिजो का यह फयन हे फि -> “नित्यानित्यत्व सखटोपाभिस्वरूप नही है, किन्तु 
नातिकत्रिपात्मक ही है 1 जाति सदा के टिण अखड होती है, सखट नदी । अत॒ कथित्‌ नित्यत्वविगिष्टावक्तव्यत्व या 
कथचित्‌ अवक्तव्यत्वविभिष् नित्यत्व - णसा विनेपणविदोप्यभावविपयङ विनिगमनाविरह नही ह" <-- । यह अन्य बिद्रानो 
का कथने हं । प्रत्यक वस्तु मे उपर्युक्त रीति से जो सात धमं मिद्ध होते ह, इनका अवलवन कर के ही अनेक स्थान 
म तारं दः सपभगी की समति होती हे । नित्यत्व को केन्द्र मे रसने पर सात धर्म ही सभव ह, न तो न्यून आर 
न ता अगरिक। उसछिए अन्यत्र भी सप्तभमी का डी प्रतिपादन किया मया डे त्रिभगी या अष्टभगी आदि का नही । 


‰ सप्तभंगी स्वस्त्पविचाट ‰ 


४० 


























वर्ह यट प्र न ८ यह (> जिसके ५ (3 । 
ह यह प्रदो फि -> यह्‌ सप्तभगी क्या ट ^ जिस्करे विपय मे आप यह लवा-बोडा निरूपण करते हं ” | 





मै स्भयीस्दरूपपसरारानम्‌ ॐ ५६ 


| समस्वखेश्च विधिलिषेधयैः कल्पनया स्यात्कासङ्ितः सघा तात्पयोगः ससद पते सफम्‌ 


& जयतत ई; |=------------ 


। प्रकृते “णक उस्तुनी त्यत्र सप्तम्यर्थो विशेष्यम्‌ । -ण्केकध्यपयतूयोगासादिः त्य प कप्य; पथोरपलेभ्‌ । 
भविसेधेने ति तृतीयार्थो दैरिष्ट्यरूपमवच्छिन्नत्वम्‌ । `विधिनिषेधयो रित्यत राप्षम्यध॑ः पिषयतय, अन्यन्‌ २१ करपतापेपं ] 

"कल्यनये' त्य तृतीवार्थं प्रयोज्यत्वम्‌ । सप्तधे'ति सप्तविधः सख्यायाः परयाधिरण्यनपेनाऽ्यसमोषे सायादलाप्‌ पतप १॥ 
वस्तुविषयककेकथमनोचसप्रचप्युक्ताविरुद्व्यस्तसमस्तविधिनिषेधविषयककलपनाप्रयुक्त-स्मालदलाम्पितराघपिनतनापिमत्‌ ।चतपलोभ; 
सप्तभद्गीति श्रीवादिदेवसूरिसू्रशब्दारथं 

उत्र श्रीरत्प्रभाचार्यकृतव्याख्यालेश एवम्‌ -> ` “एकन जीवादो वस्तुन्येकेकसत्यादिव्पिपयपपनसाप्िरोोत पराति 
वाधापरिहारेण पथग्भूतयो समुदितयोश्च विधिनिषेधयोः परयांलोचनया कृत्वा रान्फन्दलाज्िती रोधयगाणैः रपम; पवर 
वचनविन्यास सप्तभङ्गी विज्ञेया । भज्यन्ते भियन्तेऽथां, येस्ते भ्वाः = वचनप्रकाराः । तेतः राणे); समापा; रदमपि 
कथ्यते । नानावस्त्वाश्रयविधिनिपेधकल्पनया शतभरीप्रसमनिवतनार्थमेका वरतुनील्युपरगरेतेग्‌ } एए जीतोषो मेर्पि 
विधीयमान-निषिध्यमानानन्तधर्मपर्यालिचनयाऽनन्तभङ्गीप्रसक्तिव्यायतंनाथमेककधर्गप्ूनुयीगनरादिविषापग्‌ । अम परमि ॥# 
ध्ये प्रतिधर्मं पर्यनुयोगस्य सप्तैव प्रवत॑मानत्वात्‌ तत्प्रतिवचनरयाऽपि सप्तविधल्नमेनोपानेगिलकसित्‌ | पनेन से 
साधीयसी । ण्वश्चाऽनन्तधमपिक्षया सप्तमद्गीनामानन्त्य यदायाति तद्भिगतमेव । पतनाय सत ए निर्फणपु । (पपाद 
विरुद्रसदायेकान्तविधिप्रतिपेधकल्पनयाऽपि प्रवृत्तस्य वचनप्रयोगस्य राप्तगतरीत्याऽुपतत गारथमनिरोनसु च्‌" , <~ (१,९।,५, 
४/ १५. रत्ना अव ) 

'्रश्रवशादेकत्र वस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिपेधकल्पना सप्तभद्गी'ति दिग्वरीयटध्रणम्‌ । 

प्रकरणकारो न्यायकारदस्तु अष्टसहप्रीतात्पर्यविवरणे -> (“एकत परतृनि रात्यात्त।ददााप्रिकसवानयनी! 1114 
पर्यप्त्यधिकरण वाक्य सप्तमङ्गीति लक्षणतात्य्यम । विरोधरपूरतो वावसस्यात्नोधकलरात (आनिगपनषजरण ।५।५९॥१ | 
प्रशचस्य च क्वाचित्कत्वाच्छिप्यजिन्नासयेव क्वचिद्‌ गुरार्जिल्नापयिपयव सप्तणदप्रयौगरपरतिः दधव्राकिषपाच्गा) 44191 
शात्‌ । नानावस्तुनि सत्वराऽसत्वादिवोधक्वाक्येऽतिप्रसद्ववारणाय "एकत व्रतूनीणपि | पक्त सपूरसाद्ि(मनाना (मन 
प्रसन्नवारणाय सत्त्वाऽसत्वादी"ति । खण्टवाफ्य तद्रारणाय प्रयाप्तिः | प्रगाणगप्मतिन्रयसाानर्व। आपि 21, ५ ५।१' 
तिव्याप्षि । प्रमाणनयसप्तमन्नवो प्रक्‌ पृथक टश्यते तु मकक्राःदत्य-विकददि्रिति निजरीपप्‌ा द | ५५ | "१.14 
पर्यायनिरूपितविधिनिपेधकल्यनामूलतप्तध्म्रकाोदिव्यगाय्वोधजनकतापर्यात्यथिकरणं वाकं सान, सकि किवता 
द्विवहुवचनान्ततया चरमपदोत्रीत्या वदुभदसम्भेऽपि फटीमृतवाध सपधरमप्रकारकोददनाया अन 141, ११ / 
<~ (असविपरि श्छ १५.८६) ठति प्वरिनयान्‌ । 
सप्तमद्रीतरद्भिणीकार्‌ आचाम्बग विमटदटामन्तु "्राध्िकप्रश्ननानप्रयौतयतय सि, एकेवदुदितीजकात 11111 


॥॥ 














म तो इसका ममाधान टन के दण व्याय्याङार शीमदरती प्रमाणनयनन्प्राणाकाटका रात्र पर, गत्र म काति ४4 | ६ भून 
का अर्य गहड़ क्रि -ण्कदीवत््तु मे ण्डक परमस द्रश्च क मयय, द्रत्यश्रादि प्रमाण का किप न च त ५1४ 
पृथक्‌ या स्वर्तत्र विपि-नियेघ की क्रव्यनामे म्याव पटने यकत मान दरार क वयमद्य 2 अवृद्ध क सारणी कल 
दे । पाठको की मुगमना क दि यट ण्ड्व स्थर मात भग क्रा मलेन नित्य या नाना # । (4) १८ ॥ 
कयित्‌ = द्रव्यत्व क च्ल नित्यत्व द्र, (२) कथयित = पर्यायत ती कषा (मिन्याय द, (८) प्रया दत्य पनित 
की जपता स्वानूनिन्वन्वा-निन्यत द, (८) णक कादर द्रयन्य-पयायत्य की अश्ना म विकरात का कत 4 कनन मववन 
[ च्यत्व पम ज्टना दध ८) द्रव्यत्वे दी अयत अर दरवयन्यपर्ययन्यीमयु स श्वा यमु त्यद्‌ नित्त तीन (कात 11014, 
घन ज्ढना द, (5) प्रगयन्य ना व्यता अग दयवयटन्यमय दी कतरा दट य॑ स्याद त्रमि्तं सीत जयात्‌ तववतदन् 
॥; 





{1 घनं 
। । घनं न्ना द्र (3) क्ट युत थत द्रत धीर पूव्यि सता युगपन दरयत्वनप्यायत्यु । (या च८ दाद नि | 
1 म्यान्‌ उन्नयन त्न न्व भन्न्नन्यय ध ण्द््ाद् + दि ट्त ~ रद्ध दता 4 तिः ~ + + 
„ निन्विद्रीदप दत द्व द सट, द चव्य कधन सद ट्न मन 4 ९५ 24५ 

द १ न्ति न्ननाच्न द्द्व् व शण श्न म द न्द्रमा इभ ०५८ {५4/44 ८4 
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~ 


२६२ मभ्यमस्याद्रादरहस्ये खण्ड २ ~ फा ^ ॐ& सत्तभट्ग्या न्यूनचप्रामाण्यम्‌ > 
[प्रन त.परि €/ू 9 । य खलु प्राुपद्रशितान्‌ कस्तुन सप्धम्जिकवलम्न्य संशेते, जिज्ञासते, 
परयल्चुह्ते च त प्रतीय फलवती, प्रश्नस्य वरल्योचतरनिवर्त्यत्वात्‌ । अत एवैकेनाऽपि भटे 
ल्यूला सतीय न प्रमाणम्‌, सप्तप्रतिपाद्यावगाहि-स्यज-जिज्ञासाजन्याना सप्तानां प्रशलानाम- 
निवर्तलात्‌ । 





























‰ जयलता ॐ 
५ ` (समतपृं 3) इति मप्तभद्गीटभ्षण दर्गितवान्‌ । 

"विधिनिपेवार्पणया प्रतिपर्याय बम्तुनि सैव भन्ना " इति निवम प्रतिपर्यय प्रतिपापर्यनुयोगाना धक्षानामेव सम्भयात्‌, 
तेषामपि स्त्व सप्तविधनिज्ञासानियमात्‌, तासामपि च स्तवि यत्व सपतधव तत्यन्देहसमुत्मादात्‌, तस्याऽपि सप्तप्रकारकत्वनियम 
स्वगोचरवस्तुधर्माणा सप्तविवत्वस्यैवोपप्तेम्ति न म्वाश्रय -परम्पराश्य-चक्रकादिदोपपद्विलत्वमित्याय्यना>३द्‌-यः खलु प्रागुप- 
दर्शितान्‌ वस्तुनः सप्तधर्मानवलम्व्य सञेत उति । त प्रतीय स॒प्षमद्नी फखवक्ती, न त्वसनितनिन्ञानितपर्यनुटक्तवन्त पुस्प 
प्रत्यपि, हेतुमाद- प्रस्य = पर्यनुयोगम्य, तुल्योत्तरनिवर्त्यत्वात्‌ = ममानप्रकारकप््यत्तणव निगरृत्त श अन्यथा "आम्रान्‌ 
पृष्ट कोविदारानाचष्टे भवानि'ति न्यायापात स्यात्‌ । वस्तुतोऽत्र गद्धादिक भद्नप्रयोलक न तु क्वचिदपि भद्रे विपयादच्येल्क, 
स्वदरन्पादीनामेव तत््वम्याऽभियुक्तरक्तत्वात्‌ । 

अत एव = प्रशस्य समानप्रकारकोत्तरनिवरतनीयत्वदेव, एकेनाऽपि भद्रेन = सप्तविधान्यतमभद्रन न्यूना सती श्रय 
सप्तभङ्गी न प्रमाणम्‌ । देतुमाद - सप्तेति । अय भाव सप्तविधसरयजिज्ञासानिवर्तफयाव्टवो जनकतापर्याधषिमद्‌ वाक्यमेव 
विवसित र्मविषयकपूर्णवोधकृत्‌ । अत ण्व सप्तमद्रयात्मङ़ प्रमाणमिदयुन्यते । स्टविधभद्नाञन्यतमभद्गविकरताया सत्या मप्त- 
विपप्रतिपाय्चधर्मविपयकस्गयाना तजन्यसप्तलिज्नासाना तदलतरसपतप्रभाना च “ण्कसच्ऽपि ठय नास्ती'ति न्यायेन निकर्तन 
न स्यात्‌ । तादृगसमया्यनिवर्तकत्वे कुत ॒त्ामाण्यम्‌ ? इदमेवामिप्रेत्य नयोपदेदे ““सप्तभद्गबात्मफ़ वाक्य प्रमाम पूर्णं 
बोधकृत्‌ । स्यात्मदादपरद्टेखि क्वो यच्ैकधर्मगम्‌  ॥ (नयो शो ६) इति प्रकरणक्रद्धिरक्तम्‌ । अत्र च विपये साम्प्रदायिकमत- 
भेदतत्निराकरण तदर्थिंभि तदुत्तितोऽवसेवम्‌ । 

अथ प्रकरेते सोपयोगत्वात्‌ सक्षभङ्गीविषयाणि प्रमाणनयतत्त्राटोकालद्रारसूत्राणि प्रदस्यन्ते । तथादि - तचा 
स्यादस्त्येव सर्वमिति विधिकल्पनया प्रधमो भन्न (प्रनत ५/१८) स्यान्नास्त्येव सर्वमिति निपेधकत्पनया द्वितीय" 1१६। 



















अपनी जिज्ञासा को शात करता दहै, यातो उस विषय के ज्ञाता पुस्पको प्रभ करतादहे कि ~ “यह व्तुण्सी देया नही?" 
इत्यादि । इसी तरह प्रस्तुत उपर्युक्त ७ धर्मा का जिज्ञासु पुरुप भी मप्तभमी के ज्ञाता को प्रश्न करता टै कि - “ट स्यया 
नित्यटे या अनित्य भी ?* इत्यादि । उस तरह प्रभ्र ऊने वाटे पुरुप के प्रति सप्तभगी का ज्ञाता पुरुप सप्तभगी का प्रयोग 
फर के उसकी जिज्ञासा का आमन करता दे, क्योकि समानविपयफ प्त्युत्तर से ही प्रश्न का समाधान होता ह! जिते कमी 
भी घट नित्य हं या अनित्य १ पेसी शका ही नही हुई हे, उसे उस बिपय मे जिज्ञासा भी नही होती हे, तव वह इन 
सात धर्म के विययमे प्रभ भी कैसे करेगा ? तया प्रश्न न करने वाले पुरूष के प्रति सप्तभगी का ज्ञाता पुरुप सप्तभगी का 
प्रयोग क्यो करेगा ? बिना पूष बोलने वाला मूं समा जाता हे । अतण्व उन सात धर्मो के निषय मे शका ओर भिज्नासा 
हान के वाद प्रन्न करने बटे पुरुष के प्रति ही यह सप्तभगी सफल दे । जिसे स्वप्नमे भी उन मात धर्मं के विपय मे सगय- 
जिन्नासा नही हई हे, वह्‌ इन विषय मे प्रश्न भी नही करता हे! अततण्व उसके प्रति यह सप्घतभगी सफल नही हे 1 कभी 
गुरुध्व भी वस्तुगत सात धर्मो का बोध कराने के लियि सप्तभगी वताते हे - यह्‌ स्याल मे रहे । 


९ एक भौ भेग घे शून्य सप्र्भगी प्रमाण नहीं हे & 
अत ण्व इति । प्रभ का समाधान प्रश्र जिस विषयमे होत्ता दे, उस दिपय मे प्रयु्तर देने से दोता है, न कि 
अन्य विषय म प्रत्युत्तरं से । उसरिण जिसे यस्तु के उपर्युक्त भातत धर्मं के विपव मे सदाय-जिज्ञासा है ओर सात ध्म के 
विपय मे आप्त पुरुप को प्रन करता हे उसके प्रति यदि आप पुरुप एक भी भग से न्यून सात्त भगो का प्रयोग करेगा 
तव बह .सकषभगी प्रमाण नही हो सकती । प्रमाण से तो सशय जन्य जिज्ञासा का शमन होता है । सात धर्मं विपयक 
भरम करन पर्‌ या पोच धर्मसवधी जवाव देने प्र पृच्छक दी पृच्छा का समाधान केसे होगा ? जिस ्तयुत्तर से अपने 


सात प्रन की निवृत्तिन दो, उसे प्रमाण कहना कैसे मुनासिद होगा » अत. यह सिद्ध दत्ता ह कि सपर्ण स्तभमी का 





> अर्पणाविशपस्य महकारित्वोक्ति ॐ 


यथा च साम्रान्यतः शब्द्‌ सर्ववाचकोऽपि संकेतविशथैष सहकूत्याऽन्वयं बोधयति तथ- 
यम्रपि अर्पणाविशेषसहकरृत्वरी सतीति ! 


& जयलता & 


स्यादस्त्येव रयान्नास्त्येवेति क्रमतो विधिनिपेधकल्पनया तृतीय. ।७। स्यादवक्तव्यमेवेति युगपद्‌ विधिनिपेधकट्पनया चतुरं 
।१८। स्यादस्त्यव स्यादवक्तव्यमेवेति विधिकल्पनया युगपद्धिधिनिपेधकल्पनया च पञ्चम. ।१९ स्यात्नास्त्येव स्यादवक्तव्यमेवति 
निपेधकल्पनया युगपद्विधिनिषेधकल्पनया च षष्ट ।२०। स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव स्यादवक्तव्यमेवेति क्रमतो विधिनिपेधकल्पनया 
युगपद्िधिनिषेधकल्पनया च सप्तम इति ।२६। विधिप्रधान ण्व ध्वनिरिति न साधु ।२२। निषेधस्य तरमादप्रतिपत्तिप्रसक्ते, 1२३। 
प्राधान्येनैव ध्वनिस्तमभिधत्त इत्यप्यसारम्‌ ।२५। क्वचित्कदाचित्कधश्चितप्राधान्येनाऽगप्रतिपन्नस्य तस्याऽप्राधान्यानुपपत्ते. ।२५। 
निपेधप्रधान ण्व शब्द्‌ इत्यपि प्रागुक्तन्यायादपास्तम्‌ ।२६। क्रमादुभयप्रधान णएवाञयमित्यपि न साधीय. ।२७। अस्य विधिनिषेधान्य- 
तरप्रधानत्वाऽनुभवस्याऽप्यवाध्यमानत्वात्‌ [२८ युगपद्िधिनिषेधात्मनोऽर्थस्याऽवाचक ण्वाऽसाविति च न चतुरप्रम्‌ ।२९। 
तस्पाञवक्तव्यब्देनाऽप्पवाच्यत्वप्रसङ्गात्‌ ।३०। विध्यात्मनोऽर्थस्य वाचक सन्रुभयात्मनो युगपदवाचक ण्व स इत्येकान्तोऽपि 
न कान्त ।३१। निपेधात्मनः सह्‌ द्वयात्मनश्चाऽर्थस्य वाचकत्वाऽवाचकत्वाभ्यामपि शब्दस्य प्रतीयमानत्वात्‌ ।३२। निपेधात्मनोऽ्धस्य 
वाचक, सनरुभयात्मनो युगपदवाचक ण्वाऽयमित्यप्यवधारण न रमणीयम्‌ 1३३। इतरथाऽपि सवेदनात्‌ ।३४५। क्रमाक्रमाभ्यामु- 
भयस्वभावस्य भावस्य वाचकश्चाऽवाचकश्च ध्वनिरनान्यथेत्यपि मिथ्या ।३५। विधिमात्रादिप्रधानतयाऽपि तस्य प्रसिद्धे ।२६। णक 
यस्तुनि विधीयमान-निपिध्यमानाऽनन्तधर्माऽभ्युपगमेनाऽनन्तभद्गीप्रसन्नादसङ्गतैव सप्तभङ्गीति न चेतसि निधेयम्‌ ।३५७। विधिनिपेध- 
प्रकाराऽपेक्षया प्रतिपर्याय वस्तुन्यनन्तानामपि सप्तभद्धीनामेव सम्भवात्‌ ।३८। प्रतिपर्याय प्रतिपाद्पर्यनुयोगाना सप्तानामेव 
सम्भवात्‌ ।३९। तेपामपि सप्तत्व सप्तविधतज्िज्ञासानियमात्‌ ।४०। तस्या अपि सप्तविधत्व सप्तधव तत्सन्ददसमुत्पादात्‌ ।४१। 
तस्याऽपि सपतप्रकारकत्वनियम स्वगोचरवस्तुधर्माणा सप्तविवत्वस्यवो पत्ते. ।५२। इति । प्रायो व्याख्यातत्वात्‌ सुगमत्वाच 
नेदेतानि विव्रियन्ते । 

ननु स्याद्रादे सर्वेषामनन्तधरमत्मिकत्वेन कुत क्रिषधर्मवोधं तदितरधर्मविनिमेकिण सष्ठमङ्गयाऽपि भविष्यति । न हि 
मधुविपसपृक्तमन्न विष परित्यज्य समधु गक्य रिस्पिवरेणाऽपि भोक्तमित्यारगाद्कायामाह- यथा चेति । सामान्यतः शब्दः 
कोऽपि गब्द्‌ , सर्ववाचकोऽपि = स्वार्धवाचकोऽपि, विदोपत सकेतविदेप सहकृत्य = सकेतविरेषसाचिव्यन, अन्वय 
वोधयति = सद्भतिताथविदोपविपयकान्वयवोध जनयति । तथा इय सप्तभङ्गी अपि अर्पणाविगेपसहकृत्वरी सत्ती = विवभा- 
विशेपसादाय्या सती, उपसर्जनानुपसजंनभावेन क्रमाक्रमाभ्या प्रातिसिकधर्मगोचरवोध जनयतीति रेप॒ । अय भाव सर्व 
शव्दा सर्व्थ॑वाचका सति तात्पर्ये" इतिप्रवादेनैकस्याऽपि इब्दस्य सर्वार्थवाचकत्व निसवाध तथापि प्रतिनियतसकेतसामर्ध्यात्‌ 
प्रतिनियतार्थबोध जनयति यथा गृर्जरादौ चोरङाब्दस्य तस्करे दरविडादौ पुनरोदने प्रतिनियतसङ्के तवदात्प्रतीतिरूपजायते तथेयमपि 
सप्तभङ्गी ण्केनाऽपि भङ्गेन स्यात्पदमहिम्नाऽङोपधरमप्रतिपादने समर्थांऽपि भजनाविरषसदह्कारेण गौण-मुख्यभावेन क्रमिकाऽ- 
क्रमिकविवक्षितधर्मो परागेण वस्तु वोधयति । 


ह ६। 
१६१ 


प्रयोग करने पर ही वह प्रमाणभूत दै, न कि अल्प भेगवाली का। 
उड संकेत भौ शाष्दबोध मे सहकारी हे च्छं 

यथा च इति ! यहो यह्‌ शका दो कि -> ^स्यातपदगर्भिंत सप्तभगी से अनतधर्मात्मक वस्तु के प्रतिनियत धर्म का 
वोध केसे होगा ? <-- तो इसका समाधान यह्‌ है कि - जैसे एक ही शब्द सर्वार्थं का वाचक होने पर भी जिस व्यक्ति 
ने जिस अर्थं मे सकेत का ग्रहण किया हे उस व्यक्ति के प्रति बह शब्दं तादृक्ष सकेतित अर्थं का ही बोधक होता हे 
ठीक वेसे ही यह्‌ सप्तभगी विवक्षाविदोप के सहकार से विवक्षा के अनुसार ही आपेक्षिक धर्म का बोध कराती हे! यहो 
यह कहना कि -> “सप्तभगी तो शब्दविशेष के समूहात्मक है । अत. सप्तभगी के श्रवण से तो रोता को शाब्दबोध दता 
हे । शाब्दबोध मे तो शक्तिनियामक होती है, न कि उच्छा । यहाँ तो आपने विवक्षा के सहकार से अपिक्षिक धर्म का 


बोध होने का कहा है 1 मगर विवक्षा-अर्पणा भी इच्छाविदोपस्वरूप दी रे! उच्छामात्र शाब्दबोध मे नियामक नही हाती 
दे, तो इच्ाविशेपरूप अर्पणा भी कैसे शाब्दबोध मे नियामक होगी ?* <-- भी ठीक नही हे । इसका कारण यह 
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शब्दे उच्छाया अनियामकत्व वु = 1 ४ 

सप्चभङ्वीविनिर््क्तिथन्द्प्रात्रस्याऽबोधकत्व त्रु न वाच्यम्‌ विधिप्रतिषेदाश्यां स्वार्धमभि- 
दधानः इत्यनेनार्पणाविशेषस्थल एव तद्न्ुवर्तनाभ्रिधानात्‌ 1 
$ नयलता &‰ 

ननु सप्तभङ्गी च जच्धविनेपसमूहात्मिका, ग्ध == बोधयति, न तु यवा- 
कथचचिद्रस्निच्छानुसरिण, गाब्टवोधस्य गब्दाुष्धिसितार्यानवगाहित्ादित्यागद्रापामाद- गाच्द इति । गच्छजन्यवो ये । इच्छाया 
= अब्दानुपस्थापितार्थवुमोधविपाया , अनियामकलत्व = अकाग्णत्वम्‌, इति कस्यचित्‌. प्रस्य वचन तु, दु्वटयुक्तिकम्‌ । 
अय भाव शद्धे द्विविवा-र्प्रतिपादनयक्ति स्वाभाविकी सकेतरूपा च । म्वाभापिफ़ मटज सामर्थ्यं योगयतापरपययि, जञानम्य 
तरयन्नापनयम्तिवत्‌ । मद्धत् “दमस्य वान्यमिदन्राऽम्य वाचकमिव्येवरूय यान्यवाचर्योर्विनिपोग । स यस्य पुरपाटगम्ति 
त प्रत्यव अच्छम्याऽर्थवो वत्वम्‌ । 

मद्भत क्वचिद्‌ व्याकरणकोयादिक नियाम्‌ क्वचिच उनुरिल्टाञपि, कथमन्यथा कोदृणाद्दित्र पिचाद्िपदात्यय प्रमृत्य- 
बोष स्यात्‌ ? न च स भ्रमात्मक इति वाच्यम्‌, अस्पटल्र्नीत । न च तन दक्त्वमावा-दवाऽयौ वरृतमिति सद्धनीयम्‌, 
तत्रापि यक्ते महता प्रवन्यरेनाञस्माभि 'मोभग्त्नाया अपप्रग्टयम्त्यनद्गीकरतृमतचर्येणपूर्वक व्यवम्धापितत्वात्‌ । 

। वस्तुतस्तु प्रकृते स्यात्दस्य प्रयोगादेव न कथ्चिरोप । तदादिपदवत्‌ स्याच्टब्दम्य म्वातन्व्येण बुद्िविषयतावन्येदका- 
वच्छिननेऽपि गक्ति , तद्रोधरृताया बैचिव्यादिति फि नश्छिन्नम्‌ ? अम्माक स्याद्रादिना नित्यानित्यायनेफान्तक्रोटीर्रण विना 
व्यवदारमावरस्याऽयोगाञ्व्टत्वावच्छेेन नित्यानित्ादयनेकान्तात्मक ण्व चक्तिग्रहात्‌ आयव्युलल्यनुगयन जीवादिपदम्यापि 
नित्यानित्यायनेकान्तात्मकजीवा्य्थं णव यक्तिगद्यत इत्यानुभाविङ क्ति ! तथाऽनुभवजनने०नेान्तवाचङस्यादादिषदापनणात्‌ 
करेवलजीवादिपदा्जीवादर्थोपस्यितिमात्रम्‌, अनेकान्तात्मकर्जवार्थानुभयम्तु स्यालदसयोगादिति स्वं चतुर्रम्‌ । 

नन्येव सप्तमद्रीवाद्यगब्दानामर्थवोधजनकत्व न म्यादित्याय द्रायामाह - सप्तभद्रीविनिमुंक्तगव्दमात्रस्य = सप्तमनी- 
वरहिर्ूतदा्दत्वावच्छिन्स्य, अवोधकत्व = गाव्वोधाञजनफत्र, तु न वाच्यम्‌ । टतुमाह ~ विरीति । सपूण मूत्र त्वेवम्‌ 
सरवत्राजय ध्वनिर्विधिप्रतिपेवाभ्या स्वार्थमभिदधान मप्तमङ्गामनुगच्छति"' (प्रनत पि ५/सू २२) 

यद्यपि रत्नाकरावतारिकाया तद्विवरणघ्चवम्‌ -> इह यथवान्तवहिर्वा भावगननि स्वरूपमाविभतिं तथव ते गन्धेन 
प्रकारता प्रयोक्तृणा प्रावीण्यमुपजायते । ते च तथाभूत सप्तम््गीसमनुगत ण्व गन्द प्रतिपादयितु पररीयानित्याहू विधीति । 
मदमन्नित्यानित्यादिसकठकान्त-पभविलभ्रणानकान्तात्मक वस्तुनि विधिनिपेधविकल्पाभ्या प्रवर्तमान गच्य सपतभद्वामग र्वा 
ण्व प्रवर्तत इति भाव < (रत्ना अव ४/ ८३) इति तथापि विपिप्रतिपेधाभ्यामिति विेषणोपादानन ताभ्या विनिरमुक्तम्य 
उद्द्स्य मामान्यत स्वार्थो धकत्वमव्यादतमेव । सुस्यष्टश्च सपतम््राग्ाहयगव्दाना वाचकत्व ““अर्धप्रकागकत्वमस्य स्वाभाविक 
प्रीपवद्‌ ववार्थायवारथतवे एन गृस्पुणदोपावनुसग्त * (पर न त ५५/४२) इति श्रमाणनयतत््रालोकालद्वरसू्ै तट्व्याख्यायाच् । 
तता दुक्तमुक्त अर्पणाविदेपस्थल एव तदनुवर्तनाभिधानारिति । 
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कि सामान्यत. इच़्रा शाच्छवोध के प्रति कारण न होने पर भी यही अनय-व्यत्तिक से उत्तमे शान्दवोधकारणता का प्रत्यक्ष 
स अनुभव होने की वजह इसक्रा अपलाप नही किया जा सकता । प्रत्यम सवसे वलयान्‌ प्रमाण हे । अत प्रत्यक्ष के अनुसार 
दी नियम की कल्पना करनी चा्टिए । ज भी प्रत्यश्न का विरोध आरि उपस्थित ले वर्ह नियम मे भी सकोच करना 
आचब्य होता दै । यह तो मव विदान्‌ पुरुपो को मान्य ह । अत, सप्तभमी स्यल के अनुरोध से अर्पणारूप उच्छाविगेप 

गाच्टवोध की कारणता का स्वीकार करना टीक ही है) मगर उसका अर्थ यदतो नही ह कि - सप्तभगी से अतिरिक्त 
गब्दमान्न (सव ञब्द) अथं का वोधक नही होगा",- ग्योकि प्रमाणनयतत्वालकास्कार के चतुर्थं परच्छिदके श््वेसूत्रमे 
का गया ढ्‌ कि - सरवन श्ट विधि-परतिपिथ के डरा स्वार्थ (अपने अर्थ) को कहता दुभा सप्मगी मे प्रवृत्त दोता दै ! 
५ 1 41 नदी क्ट कि गन्द अपने अर्थं का बोध कराता दुआ सप्तभगी मे प्रवृत्त होता हे, मगर “विधि-प्रतिपेध 
क ढा णसा कहा ह 1 इससे सिद्ध होता है कि अर्पणापिगेपस्यलमे ही शाब्दबोध के प्रति उच्छा के अनुसरण का विान 
> देखिये टिग्यदरशनटृस्ट प्रकारित मापारदस्यप्रररण - 
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अत्र च स्याक्नित्यत्वादिष्ु सक्षु शङ्कु एवकारोऽवधारणार्थोऽन्यधाऽनुक्छसम्रत्वाऽऽपा- 
तात्‌ 1 स्यात्यद्‌ त्रु वत्तदवच्छदकखपपरिवायकम्‌, तदपरिचये सांक यिथद्ाऽनिवृत्तेः । 


नन्वत्र प्रत्येक भद्र ण्वकारोपादान किमर्थं १ 'स्यानित्यो जीव  उत्यादिकमवाऽस्त्वित्यागाद्रायामाह- अत्र चेति । 
सप्तमद्नपु चेति । स्यानित्यत्वार्पु सप्तसु भङ्गेषु एवकारः अवधारणार्थः = अनमिमतधर्मन्यावृज्तिूर्वं अयेक्षिकधर्मविनिथ- 
यार्थ. ! विपक्षे वाधमादह्‌-अन्ययेति । सप्तसु भद्तष्वेवपदाऽप्रयोगे तु, अनुक्तसमत्वापातात्‌ = अनभिदिततुल्यतैव तादृगवाक्याना 
प्रसज्येत, प्रतिनियतस्वार्थानभिधानात्‌ । तदुक्त तच्त्वार्थश्चोकवार्तिके ““वाक्येऽवधारण तावत्‌ अनि्ा्थनिवृत्तये । कर्तव्यमन्य- 
धाऽनुक्तसमत्वात्‌ तस्य कुत्रचित्‌” ॥ (त शो वा १।६।५.३) इति । 

ननु तथापि “जीवो नित्य ण्वे'त्यादिकमेवाऽस्तु, किमर्थं स्यात्पदोपादानमित्यागद्धायामाद्‌- स्यात्पद त्विति । शस्यानित्यत्वा- 
दरु सप्तसु भन्नेषित्य्राऽप्यनुपल्यते । तत्तदवच्टेदकरूपपरिचायकमिति । नित्यत्वायवच्ररेद्कीभूतद्रव्यत्वादिपरिरयजनकम्‌ 1 
प्रिवियस्थितिश्च न पररिवायकस्यित्यधीनेति व्यवहारे क्वचित्तदग्रयोगेऽपि न क्षति , सामर््यात्‌ तत्प्रतीते । तदुक्त तत्वरर्थशोकवार्तिके 
सोऽग्रयुक्तोऽपि वा तज्जः सर्वत्राऽधत्यितीयते । यथैवकारोऽयोगादिव्यवच्छेदप्रयोजन ॥ (त खो वा ९।६।५६) इति । तत्तद- 
वन्छदुधरमांपरिचये का क्षतिरित्यादाद्धायामाद्‌- तदपरिचये प्रतिनियतस्वावच्छेदकधर्मानववोधे, साकर्यादिञद्धाऽनिवृत्ते" । 
सकर-न्यतिकरादिसदायाऽनिवृत्तिप्रसन्नात्‌ । अय भाव. “नित्य ण्व जीव" इत्याय्युक्ते जीवस्य मनुप्यत्व-चन्रत्वादिरूपेणाऽपि 
नित्यत्व प्रसज्येत । ततश्च प्रतिनियतस्वरूपानुपपत्ति" प्रत्यक्षादिविरोध-सकरादिक च प्रसज्येताम्‌ । तत स्यात्यद प्रयुञ्जते सर्वत्र 
प्रामाणिका । तत. “कथित्‌ = द्रन्यत्व-जीवत्वादिनैव जीवों नित्य न तु मनुप्यत्वादिनाऽपि' इत्येव असकीणांउवाधित- 
प्रतिनियतस्वरूपप्रतीतिभवित्‌ । 

एतेन ““यदि खलु भवन्त. खरोष्ट्ूसूकरादिक जिनमिव कदाचिदुपासते, पापाणपुरीपादरिकश्च गुडदधितक्रादिवद्‌ भप्नयन्ति 
तदा न स्यदेकान्तसिद्धि । को दि जिनस्याऽतिगयो य खरोषट्रादौ नास्त्येव ? को वा खरोष्टादरनिकृष्टभावो यो नास्त्येव 
जिने यत खरोष्रादिपरिदरेण स ण्वोपास्यते ¢ तथा पापाणपुरीपादीना को दोप यो गृडादिपुं नास्त्येव, गृडादीना वा 
करोऽतिगयो य ॒पापाणादिषु नास्त्येव, यत ॒पापाणादिपरिदारेण गुडादीन्येव भक्ष्यन्ते ? अधाऽस्त्येव कत्रिदैवाऽतिगयो यद्र 
दाद््रैव प्रवृत्तिरिति न तर्हि सर्व्ाऽनेकान्त." (न्या भू पृ ५५७) इति न्यायभूपणकारप्रलाम परास्त, गिनोऽपि स्वकेवलज्ान- 
जिननामकर्मोद्याऽपेक्रया जिन., न तु छाद्रस्थिकज्ञानाचपेक्षयाऽपि, अन्यथा सर्वजीवाना जिनत्वप्रसन्नो जिनस्य वा छद्मस्थत्वप्रसद्न 
सपनीपद्यत । एव पापाणपुरीपादीनामपि स्वरूपापिक्षायैव प्ापाणादिरूपता न तु गृडादििपररूपापेक्षया । ततो न भोजनार्थिना 
मनुष्याणा प्रापाणादौ प्रवृ्तप्रसन्न । न यैवमेकान्तवादप्रवेज , सम्यगेकान्ताऽविनाभावित्वादनेकान्तस्येत्यसकृदुक्तत्वात्‌ । 
| अत एव “ निरदश हयनेकान्तत्व सर्ववस्तुषु प्रतिजानानस्य निधरणस्यापि वस्तुत्वाऽविरापात्‌, “स्यादस्ति, स्यात्रास्ती"त्यादि- 
विफल्पोपनिपातादनिर्धारणतात्मकतेव स्यात । ण्व नि्ारयितु* निर्धारणफलठस्य च स्यात्यक्षेऽस्तिता स्याच प्क्ष नास्तितेति । 
ण्व सति कथ प्रमाणभूत सस्तीर्थकर प्रमाण-प्रमेय प्रमातृ -प्रमितिप्वनिधांरितासूपदष्टं गक्नुयात्‌ ? कथ वा तदमिप्रायानुसारिण 


५९५१ 
# १ 





किया जाता दहे, न कि सामान्यरूप से । सप्तभगी से वहिभूत रोकिक-व्यावहारिक ग्ध से जन्य दोधके प्रति इच्छ की 
कारणता का स्वीकार नदी करने मे तादृश गन्द मे अर्धवोधजनकता के अभाव का अनिष्ट प्रसग उपस्थित नही होगा। 


& राप्तभंगीौ में एवकार जोट टयात्काट का प्रयोगन 


भ 












अन च इति । सप्तभगी के प्रत्येक भगमे जो “ण्व शब्द का प्रयोग किया जाता हे, बह अपधारण के टिण स्यि 
जाता हे । जेसे कि - “जीव. स्यात्‌ नित्य एव" इत्यादि मे यदि ण्वङ़ार का प्रयोग न किया जाय तो जीव मे विवमित 
धरम = द्रव्यत्व की अपेक्षा से नित्यत्व का बोध होने पर द्रव्यत्व की अपेक्षासे ही अनित्यत्वं के अभाव का भान नहीं 
होगा । अत ण्व इन भगो मे प्रत्येक मे ण्वफार का प्रयोग रिया जाता टे, जिससे अनभिमत अर्थं का निपेध टदोता ह] 
उसका प्रयोग न करने परतो यस्तु के अनभिमत स्वरूप का निराररण न होने से बस्तु का प्रतिनियतस्वरूप मे अभिधान 
नही होगा । फलतः वस्तु अभिहित = कथित होने पर भी अनभिहित = अयित के तुल्य हो जायेगी 1 अत्त प्रत्ये 
भम मे ण्वङरार का प्रयोग वस्तु के अनभिमतं स्वरूप के निराङरणपूर्वक अभिमतवस्तुस्वरूप के निर्णय के रिण आवय्यफ 


ॐ पं तक्वमटू ग्रहसमाटाचना ॐ 


तदुपरिष्टेऽ्यै निर्वारितस्ये प्रवर्तेरन्‌ ? फेकान्तिकफलत्वनिवरिणे दि सति तत्माधनानुष्टानाय सर्वो ठाक्राऽनाकुल प्रवर्तते, 
नाञ्यथा । अतश्ाऽनि्धारितार्थं णात प्रणयन्‌ मन्तोनमत्त्दनुपदेयवचन स्यात्‌" (र सू २।=।३३-गभा) इति ब्रह्मसूत्र 
शाद्रभाप्यक्वनमपि प्तयुक्तम्‌, वस्तुस्वरूयान्यथानुपपत््ा स्वपरपर्यायात्मरत्वेन सर्य सर्वात्मकल्वाञश्युपगमात्‌ "अन रन्तस्या- 
पि स्यात्कारलारनैकान्तगर्भस्य अनेकान्तस्वभावत्वात्‌" (स त ३।५।२७१६२८ पृ ) इति वादमद्ार्णवव्चनात्‌ । द्ररस्पाऽपि 
““्नाऽसदासीनो सदासीत्तदानी"” (त्र म.सू १०, सू्र-१२६) इति क्येदवचनस्य, “सचाऽसचाञदमर्जुन । (भ गी ९५।९) 
इति भगवद्रीतावचनस्य, "न बद्धोऽस्मि न मुक्तोऽस्मि" (महोप ६/६८) इति महोपनिपद्टचनम्य, “नान्त प्रत्ना न वहि प्रज्ञ 
नोभयत प्र्नो न प्रज्ञानवनो न प्रज्ञो नाऽप्रत" (सु 3५ पू ) इति सुबालोपनिपद्रचनम्य, “नय॒ चिन्त्य न चाठचिन्त्य 
अचिन्त्य चिन्त्यमेव च" (त्र वि उप ६) इति प्रह्मविन्दुषनिपढचनस्य. 'ुकतिदीनाऽस्मि गुक्तोऽग्मि, मोक्षदीनोऽम्म्यट मदा" 
(मे उप ३।२२) इति मेत्रययुपनिपद्वचनस्य विरोधपरिदारे भगवतोऽनकान्तवादस्येव गर्णीफरणीयत्वादिति “निन्दामि च पिवामि 
चेति न्यायापात । 

यच शान्तरक्षित्ेन तत्त्वसड्ग्र 

“तत्राऽप्यविकरत द्रव्य पयधिर्यदि सद्वतम्‌ । ने विदेपोऽस्ति तस्येति परिणामि न त्यत्‌ ॥ 

स्वभावाऽभेद्‌ कत्व तस्मिन्‌ सति च भिन्नता । ऊयन्चिदपि ट्‌ माधा पर्यायात्मर्यरू पवत्त ॥ 

अगौणे वैवमेकतवे द्रन्यपर्याययो स्थिते । व्यावृत्तिमद्‌ भवेद्‌ द्रव्य प्रयांयराणा स्वरूपत्‌ ॥ 

यदि वा तेऽपि पर्याया. सर्वेऽप्यनुगतात्मका । द्रव्यवत्‌ प्राप्नुवन्त्येषा द्रव्यणङ्रत्मऊा म्यत ॥ 

ततो नाऽवस्यित किञ्चिद्‌ दरन्यमात्मादि विद्यते । पर्यायाऽन्यतिरिक्तत्वात्‌ पयायाणां स्वरूपवत्‌ ॥ 

न चोदयव्ययाक्रान्ता पयाया अपि केचन । द्रव्याद्व्यतिरिक्तत्वानदृद्रव्यनियतात्मवत्‌ ॥ 

ततो निरन्वयो ध्वस॒स्थिर वा सर्वमिष्यताम्‌ 1 णकात्मनि तु नव स्ता व्याव्ृ्यनुगमागिमो ॥ 

न चोपलभ्यरूपस्य पर्यायानुगतात्मन । द्रव्यस्य प्रतिभासोऽस्ति तन्नाम्ति गगनाच्नरत्‌ ॥ 

विविधारथक्रियायोग्यास्तुल्यादिज्ञानदेतव । तथाविधार्धमद्धतग्प्रत्ययगोचरा ॥ 

उदयव्ययवर्माण पर्याया णव केवला । मवेचन्ते तत॒ स्पष्ट नरामय चातिनिर्मलम्‌ ॥ (त सशरो ३१२ तथा ३०४ 
त॒ ३२४ पर्यन्ता शोका) 

इत्युक्त तत्र दि मया 

“स्यादविकारि हि दरन्य पयश्च सद्नतम्‌ । अत ण्व विननेपोऽम्ति, परिणाम्यप्यतो टि तत्‌ ॥१॥ 

स्वभावाऽभेद ण्कत्व तस्मिन्‌ सति च भिन्नता । चित्रजनाने यथा वृषा तद्दि प्रतीयताम्‌ ॥२॥ 


२३५ मभ्यमस्याद्वादरहस्ये खण्ड २- का 











































1 उसी तरह सप्तभगी के प्रत्येक भग मे स्यात्‌"कार का प्रयोग फिया जाता है, वह्‌ वस्तु के प्रतिनियत स्वरूप कै अवच्छेदक 
= नियामक धर्म का परिय = ज्ञान कराने के छिण किया जाता ह } यदि प्रतिनियत अवच्छेदक धर्म का ज्ञान रोता 
कोनो तव साकरयाटि टोप का निराकरण नही हो सकता । दखिण, “जीव, नित्य ण्व" इस तरह स्यात्कारगुन्य प्रथम 
भग का प्रयोग किया जाव तव ओत्त को इस वाक्य को सुन कर्‌ द्रव्यत्व की भति पर्यायत्च फी अपेक्षा भी जीव मे नित्यत्व 
का बौध होगा एव “जीव अनित्य ण्वः इस तरह स्यात्काररहित द्वितीय भग का प्रयोग किया जाय तव भता को उस 
वाक्य से पर्यायत्व की भोति द्रव्यत्व की अपेक्षा भी जीव मे अनित्यत्र धर्म का बोध लेगा । इस परिस्थिति मे स्तुका 
ए्वरूप परस्पर सकीर्ण हो जेया ! एव णक ही धर्मं की अपेक्षा या निरपेक्षतया नित्यत्व ओर अनित्यत्व धर्म का जीव 
म समाम का वोध होने से विरोध टोप भी प्रसक्त होगा । णेसे ही अनेक व्यतिकर, वैयधिकरण्य, सशय आदि भी टोष 
प्रसक्त हीमे, यदि प्रतिनियत अवच्छेदक धर्म का सप्तभमी से श्रोता को ज्ञान नहो ¦ अत इन टोपो कौ द्र करने के 
लिण पर्येक भग मे श्यात्‌” शब्द का प्रयोग आयक दै । स्यात्‌ प्रद का प्रयोग करने पर म 
भगे द्रव्यत्वे की अपेना जीव मे नित्यत्व ही है" 
मे पर्यायत्व की अपेक्षा अनित्यत्व ही हे" 


“जीव स्यात्‌ नित्य एव" इस 
एस्रा बोध होगा ण्व स्यात्‌ जीवः अनित्य एव" इस वाक्य से “जीव 
एता वाथ दगा । परस्पर असकीर्णं धर्मं का बोध होने से अच सकर-विरोध आदि 





>& उत्पाददिसिद्धयनुसरिण सप्तभदधीभावना शै २३६ 
(न नयलता = 


कथचचिव्रैवमेकत्वे, द्रव्यपर्याययो स्थिते । व्यावृकत्तिमत्‌ कथ द्रव्य पर्यायाणा स्वरूपवत्‌ ॥3॥ 

अतो हि तेऽपि पर्याया सूर्वेऽननुगतात्मका । द्रव्य छ्यनुगत तत्र भेदाऽभेदस्थिति. तत॒ ॥४॥ 

अत ण्व नित्य तत्र द्रव्यमात्मादि विद्यते । पर्यायव्यतिरिक्तत्वात्‌, तद्विगमेऽप्यनाङ्ञत ॥५॥ 

प्रत्यक्षत प्रमीयेते कुम्भहारोदयव्ययौ । सुवर्णाद्‌ व्यतिरिक्तत्वात्‌, सुवर्ण॑श्ानुवरृत्तिमत्‌ ॥६॥ 

ततो निरन्वयो ध्वस स्थिर वा नास्ति किञ्चन । पर्यायद्रन्ययो स्तो हि व्यावृत्यनुगमाविमौ ॥७॥ 

न चोपलमभ्यरूपस्य पर्यायानुगतात्मन । आत्मन उपलम्भो नास्ति ततोऽस्ति प्रतिपन्नवत्‌ ॥८॥ 

विविधार्धक्रियायोग्यास्तुल्यादिज्ानदेतव । तथाविधार्थसङ्कतञव्दप्रत्ययगोचरा, ॥९॥ 

उदयव्ययधर्माग पर्याया ण्व केवला । न वदन्ते परन्तु द्रन्यमप्यभेदमेदत ॥१०॥ 

तस्मानार्दति नैरात्म्यं प्रत्यभिज्ञादिवाधत । तस्मारङ्गीकुरु दरव्यपययौ पारमार्थिको ॥१६१॥ इत्येव प्रतिविधीयते । 

यत्तु भासर्वज्ञेन (“यदि भावानामुभयात्मकत्व स्यात्‌, तदा स्वरूपेणैव वटश्वाऽषरश्च स्यात्‌ । पररूपेणाऽघटवते हि गौण 
तदऽघटत्व बूटुमाणवकादेरग्नित्वसित्वादिवत्‌ । अतो गौण तदुभयात्मक वस्तु, मुख्यतस्तु स्वरूपेणव यदात्मक यत्तदात्मकमेव 
तत्‌" (न्या भू पृ ५५९) इत्युक्त, तन मनोरमम्‌, न दि स्वरूपाऽपक्षयाऽपितु द्ारथस्य रामपिक्षयाऽपि पितृत्व गौणमेव, 
न तु मुख्यमिति वक्तु शक्यते, अन्यथा सपिक्षधर्माणामुच्छेद. काल्पनिकत्व वा प्रसज्येत । न चैवमिष्टम्‌ । अत 
पर्रन्यायपेक्षयाञघटत्वमपि स्वद्रव्या्पेक्षया घरत्ववन्मुख्यमिल्युपगन्तव्यम्‌ । न द्यय नियमो यदुत स्वरूपेणैव मुख्यधरम॑, पररूपेण 
तु गौण ण्वेति, अन्यथा परर्पेणैव मुख्यध्मं॑स्वरूपेण तु गौण ण्वेति वदतो मुखस्याऽपि पिधातुमङाक्यत्वादिति दिक्‌ । 

इद्‌ त्ववधेयम्‌ - स्यात्मदात्‌ णकान्तवुद्धिविलक्षणवुद्धिविगपविपयतावच्छेदकत्वेनव अनन्तधर्मवरितसप्तभद्गीवोधः>पि प्राति- 
सिकरूपेण तद्रोधनार्थं विोषप्रयोगोऽवर्यमाश्रयणीय. | यथा वृक्ष इत्युक्ते वृक्षत्वेन प्लक्षवोधेऽपि प्लक्षत्वेन तद्वोधार्थं विगेषप्रयोग 
आश्रीयत इति । उदमेवाऽमिप्रे्योक्तम्‌ - “^्याच्छब्दादप्यनेकान्तसामान्यस्याऽववोधने । गब्दान्तरप्रयोगोऽत्र विशेषप्रतिपत्तये ॥** 
स्याच्छव्दूस्य द्योतकत्वे तु न्यायप्रा्त ण्वाऽस्त्यादिङब्टप्रयोग इत्यादिक स्वसमयानुसरेण विभावनीयम्‌ । 

सम्मतितर्ववृत््यादौ तु तृतीय-चतुर्ध॑भन्गयो" विपर्ययोऽपि दुद्यते । श्रीचन्द्रसूरिभिः उत्पादादिसिद्धिस्वोपज्ञवृत्तौ सप्त- 
मद्गीभावना -> ^^तत्र यदा द्रव्यस्य प्राधान्यविवक्षा क्रियते तदा “स्यादस्ती'ति कथ्यते, विवक्षितपयांयरूपतया कारयंस्याऽभावेऽपि 
्रन्परूमतया सत्त्वात्‌ । यदा पर्यायाणा प्राधान्यविवक्षा क्रियते तदा “स्यान्नास्ती'ति कथ्यते, दरव्यरूपतया कार्यस्य सत्त्वेऽपि 
तद्विधपर्यायाऽयेक्षया असत्त्वात्‌ । यदा तु युगपदु भयप्राधान्यविवक्षा क्रियते तदा शस्यादवक्तव्यमि"ति व्यपदिङ्यते । तथाटि - 
तत्सदिति वक्तु न दराक्यते, द्रव्यरूपतया सत्वेऽपि पर्यायरूपतयाऽसत्तवात्‌ ] "अमरदि' त्यपि वक्तु न गक्यते, पययिरूपतयाञसच््वेऽपि 
दरन्यरूपतया सत्त्वात्‌ । तत तस्य सच्छब्देनाऽसच्छब्देन वा युगपत्प्रतिपादयितुमञक्यत्वात्‌ अवक्तन्यम्‌ । यदा परनिरपेक्ष 
द्रव्यरूपतया सत्त पर्यायरूपततया चाऽसत्त् स्वात्मनिमग्नमेव विवक्ष्यते तदोभयावयवापेक्षया स्यादस्ति स्यान्नास्ति चे"ति 
न्यपदेदा प्रवर्तते, भेदमवलम्ब्यो भयदाब्दसमवेगोन तस्य प्रतिपादयितु शक्यत्वात्‌ । वरन्याकारार्पणद्वारेण सनोक्ताऽवक्तव्यस्वरूप- 
निरूपणेन चोपदेशे “स्यादस्ति च नास्ति चाऽवक्तव्यश्चेति सप्तमद्गी"' <- (उत्पा सि का ९ व्र ) इत्यादिरूपेण कार्यसत्त्वासत्त्व- 
विधिप्रतिपेधकल्पनाद्करिण प्रदर्भिंता । 

प्राचा प्ररपित लीलया निराकृत्य साम्प्रतम्‌ । नव्याना जटिला वाच पराणेतु समुद्यत ॥१॥ 

अथ स्यादस्ति ण्व घट * इत्यादौ अस्तिदराव्दवान्यादर्थादमिन्नस्वभावो घटगब्टवाच्योऽर्थस्स्यात्‌ आदोखित्‌ भिनस्व- 
भाव १ इति द्विपक्षी राक्षसी प्रत्क्षीवोभवीति । आचे तु वटगब्दार्थोऽस्तिगब्दार्थश्चक ण्वेति सामानाधिकरण्य -विङेपणविगेष्यभावादिक 
न स्यात्‌ । घट कला" इत्यादि्रामानाधिकरण्याद्यभाववत्‌, तदन्यतरपदाऽप्रयोगप्रसन्नश् दुर्निवार । किञ्च सत्त्वाऽपराऽभिधान- 
स्याऽस्तित्वस्य सर्वद्रन्यपयायव्यापितया तद्मिन्नस्वभावस्य घटस्य तथात्व प्राप्तमिति समग्रविश्वस्य बटत्वप्रसन्न । द्वितीये त्वाद्‌- 


































(अ 1 का अवकाश नही दै । अत सपतभगी के प्रत्येक भग मे एवकार ओर स्यातूपद का निवेश उचित एव आवश्यक ३, 
निरर्थक नही । 


स ७ भध्यमस्याद्रादरहस्ये खण्ड = - का ५ ॐ न्यपि ङ्ग्णममसयाऽबनद तग्र 
नत्र स्यादस्ति स्यान्नास्ती'त्याद्वियघतश्ङ्ृया घटत्वाद्धिना घटास्तित्व कधं विधीयता ? 
अस्तित्वत्वेनैव तद्विधानसम्भरवात्‌ । पटत्वादिना वा घदाऽस्वित्वं कथ प्रतिषिध्यता ? 
व्ययिकरणधरमरविच्छिन्नाऽभावस्याऽप्राम्राणिकत्वात्‌ 1 
& जयता £ 
व | अय दीं पूर्वपक्न तूर्तीयवेत्यवपर्यन्त बोध, तदु 5 टत्यप्रधयम्‌ । स्यादम्ति = 
म्यादस्त्येव वट , स्यानास्ि = “म्यात्नम्त्येव वट ' इत्यारिसपतभद्गवा पटत्वादिना धर्मेण घरास्तित् = परप्रतियोगिक्राम्तिल, 
कथ विप्रीयता ? नवेत्य्थं काठुन्यायेन व्यज्यते । तरि केन धर्मेण तदस्तित्वपिधान मम्भवदित्यायद्रायामादह्‌ - अस्तिलवयरमैव 
= घरप्रतियोगिकास्तिनिष्स्तितल्मेणेव, तद्विधानमम्भवात्‌ = वटाम्तित्वपिधानस्य गज्यत्वात्‌ । ण्वक्रगेण परट॒त्वादिव्यव- | 
च्छेद करत । अयमत्र नन्वभिप्राय वटास्तित्व तु घटादित्रमिति द्रितीयपशङभीङ्ग्ण वटत्वरव्मो विधीयमानाञम्निलम्य | 
प्रतियोगिनि वटे वर्तेत, न त॒ पदटान्तिते । विपरयवृत्निधरमेणव पिवान सम्भयति न तु विधयाऽ्रृत्तिवर्म॑णाऽपरि, अन्य | 
पृरत्रेनाऽपि घटाम्तित्र विधीयेत ¡ न चैव भवति । तत॒परत्ववतं ्टत्वस्याऽपि विर्धीयमानाऽग्तित्वावृत्तित्वन न घटत्वन 
तद्विवान क्य किन्तु वटाम्तित्वत्येनव, तम्य व्िधेयप्ृ्तित्वात्‌ । 

पटत्वादिना धर्मेण वा घराम्तित्व = वरप्रतियागिकयक्च, कय प्रतिपिध्यता ? नवेत्यरथं । दतुमाद्‌ - व्यधिकग्ण- 
धर्मावच्छिनाऽभावस्य = प्रतियोग्पतरृतति र्मावच्िननप्रतियोनिताकात्यन्ताभावस्य, अप्रामाणिकत्वात्‌ = प्रमाणवाधितत्वात्‌ । 
अय नन्यभिग्राय प्रतियोग्यवृत्तिशच धर्मो न प्रतियोगितावच्छरदको भवति । अत तयपिन्छित्रा प्रतियोनिताःप्यप्रसिद्रा भवति । 
अत ण्व तनिरूपकोऽलन्ताभावोऽपि वन्यास्तनरयववप्रसिदरो भति । यत ण्व व्यपिदण पमपिच्छित्ालन्तामावम्ाःप्रामा- || 
णिकत्व नीयते । न च प्रतियागिताया स्वाध्रयाञवृत्तिवरमानयच्छित्े फ मानमिति वक्तव्यम्‌, प्रतियोगिता स्वाधयावृत्ति र्मा | 
नयच्छिन्ना, प्रतियोगितावच्छेटकविगिषटवगिष्टयाऽपगादिवुद्रिलावन्छि्नजनङ्तानिरू पितजन्यतावन्यदप्रकाग्तावच्छेदक्राुयोनिता- 
































































निरूपितत्वादि'त्यनुमानमेव तत्र मानमिति गृहाण । ततश प्रकृतेऽयन्ताभवप्रतिपोगिनि प्रदाम्तित्व पटत्वदरस्ृत्तिनाऽत्यन्ता- 
भावनिरूपितप्रतियोगितावच्छटकत्व न मम्भवति । अत ण्य तदवच्छिन्नप्रतियोगितानिरूपकरात्यन्ताभावप्रत्तिपाद्नपर्‌ द्वितीय- 
भ्नोऽप्रामाणिक । मिद्धे चैव प्रथमद्वितीयभद्गयोगपरामाणिकत तत्मयोगनिपयन्ना ओेपभद्रा अपि कात्पनिका ण्व! तत नेय 
सप्तमद्ती प्रमाणमिति फकितम्‌ । 





पूर्वपक्षी “~ नतु ति । सप्तभगी का आपने जो = स्वा दह, वद दीक नही है । वह इस तग्ह ~ “वट 
स्यादस्ति” यह सप्तभगी का प्रथम भग ह, जिमसे आप यह विधान ऊवते ह छि ~ वरटत्येन घटाम्तित्व है । अत यरा पटास्ित्व 
थम विधेय वनता ट जीर प्रटत्व विभेयतावद्टेदफः । मगर यदह अमगत ईह, क्योकि विधेयतावच्छरेदफं धर्म विधेमनिष्ट ही बनता 
ह । वट ओर अम्तित्व परस्पर अभिन्रतो नही ई । अत घट मे रहता हुआ व्रटत्व धर्म घटास्तित्वम््प विधेय मे नही र 
सकता ६ । अतण्व धरत्वरूप से परदात्तित्र का विधान भी नामुमकिन हे ¡ वटास्तित्वरूप पिधेय मे तो थटास्तित्वत्व नाम 
का धरम रहता ६ 1 अत व्िधयवृ्नि पटास्तित्वत्वरूप धर्मं से ही घटास्तित्व का विधान मुमकिन दै । अत घटत्वेन घटास्तित् 
का विपान करने ब्राहया प्रथम भग असगत है} उसी तरह सप्तमगी का द्वितीय भग भी नामुनासिव ह । इसका कारण यदह 
ह फि शट स्यात्रात्ति" इस द्वितीय भग का अर्थं आपफो यह अभिमत £ कि - “पटत्वेन घटास्तित्र नास्ति" अर्थात्‌ “परत्र 
यर्म से पदास्तित्व का निपेध द्वितीय भग सते पिया जाता ह । य्ह निपेध्य द घटास्तित्व, जो अभाव का प्रतियोगी 8 अर 
प्रतियोगितावच्छेक दै पटत्व । पटत्वर पट मे रहता ह, न सि षटास्ित्वरूप प्रतियोगी मे । प्रतियोगितावच्छेदक धर्म तो वदी 
ढो सक्ता, जो प्रतियोगी मे रहता हनो ! अर्थात्‌ प्रतियोगिताव्यधिकरण रमं प्रतियोगिताअवच्येदफ नही बन सकता हे । अतण्व 
प्रतियोगिताव्यभिररणधर्माविच्िन्न प्रतियोगिता भी अप्रसिद्ध रे । अतण्व प्रतियोगिताव्यधिकरणध्माविच्ि्िप्रतियोगिता का निरूप 
अत्यन्ताभाव भी अप्रामाणिक कदा जाता ह । अप्रसिद्ध धर्म का निरूपक को$ भी नही बन सकता दे 1 अत्तण्व प्रस्तुत मे 
द धर्म से पदास्तित्वाभाव का प्रतिपादन करना भी अप्रामाणिक ई । इस तरह द्वितीय भग भी असगत दै } प्रथम 
(4 छ होनेसे इत दोनो से बटित (= उन दोनो के सयोग से निप्पन्र) गे भग भी अप्रामाणिक 

र ६ " सपु्ण सप्तभगी अप्रामाणिक = काल्पनिफ़ है- यह निर्विवादरूप से सिद्ध दोता 8 । 


ॐ& प्रत्तियोगित्तावच्छेदकत्वविचार, चै २३८ 


(2)न च धद्त्वेन पटे नास्ति इत्याद्विप्रतीतिरेव तत्र मानम्‌, (4) न चान्वयितावच्छेदका- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वस्यैव व्दयुत्यत्िलभ्यत्वात्‌ कथमत्र घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वलाश् ? 


&¢ नयलता && 


स्याद्वादिन शङ्खा (2) न चेत्यनेन प्रदर्शयति । अन्वयश्चाऽस्य द्वितीयवाच्यमिति पदेन सह्‌ । “घटत्वेन पटो नास्ती" - 
त्यादिप्रतीततिरेव तत्र = प्रतियोगितान्यधिकरणधम्विच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्य प्रामाणिकत्वे, मान = प्रमाणम्‌ । अय 
स्याद्वादिन आदायः, घटत्वेनेत्यत्र तृतीयार्थोऽवच्छिन्नत्वम्‌, अन्वयश्च तस्य नास्तिपदार्थत्यन्तामावनिरूपितप्रतियोगितायाम्‌ । 
तस्याश्वाऽन्वय. पट । अत घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकन्‌ घट इति तत्प्रतीत्याकार, ! ततश्च घटत्वावच्छिन्रपटनिष्टप्रतियोगि- 
ताकस्याऽत्यन्ताभावस्य सिद्धि निरावाधा । अत ण्व द्वितीयभङ्गस्य प्रामाणिकत्वमन्याहतमिति । 

परकीयङगङ्का (९) न चेति अनेन दर्शयति । अन्वयश्वाऽस्य प्रथमवाच्यपदेन साकम्‌ । अन्वयितेति । अयमवान्तररङ्काकृदाइाय. 
“भूते परटो नास्ती त्यत्र “भूतलवृत््यत्यन्ताभावप्रतियोगी पट” इत्येव बोधो जायते । तत्र अन्वेय प्रतियोगित्वम्‌, अन्वयी पट. 
अन्वयिततावच्छेदक च पदत्वम्‌ । अत्र प्रतियोगित्वमन्वयिताकच्छेदकावच्छिननमेव भवति न त्वन्वयितातिरिक्तधर्मावच्छिन्नम्‌ । अत" 
तावृद्ोऽत्यन्ताभावौऽप्यन्वयितावच्छेदकावच्छिननप्रतियोगित्वस्य निरूपको भवति । तेन तत्र भूतलवृ््यत्यन्तामावे पटत्वावच्छिम- 
प्रतियोगितानिरूपकत्वभान भवति । अत नञ्स्थलेऽन्वयितावच्छेदकावच्छिननाया प्रतियोगिताया निरूपकत्वमत्यन्ताभावे भासत 
इति व्युत्पत्ति । प्रस्तुते प्रतियोगितान्वयितावच्छेदकञ्च पटत्व न तु घटत्व, यत प्रतियोगिता पटेऽन्वीयते न तु घटे । अन्वयि- 
तावच्छेदकधर्मश्चान्वयिवृत्तिरभवति । अत. प्रतियोगितान्वयितावच्छेदकीभूतघरत्वावच्छिनप्रतियोगिताया एवं निरूपकत्वमभावे 
सम्भवति } घटत्वाच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व तु न कुतोऽपि ठभ्यते । अत" तेन सम्बन्धेन पटत्वस्यैवात्यन्तामावे भान सभवति, 
न तु घटत्वस्य । स्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वससर्गेणामाववृक्तिधम॑स्यैव प्रतियोगितावच्छेदकत्वात्‌ “घटत्वेन पटो नास्ती'त्यत्र 
परत्वस्यैव प्रतियोगितावच्छेद्कत्वम्‌, न तु घटत्वस्य । अतो न स्याद्रादिमि “घटत्वेन पटो नास्तीति प्रतीतिवठेन व्यधि- 
करणधर्मावच्छिननप्रतियोगित्ताकात्यन्ताभाव. साधयितु शक्यते । कथ अव्र = “धरत्वेन पटो नास्ती" ति प्रतीतिविषयीभूतात्यन्ता- 
भावे घटत्वावच्छिनप्रतियोगिताकत्वलाभ" ? व्युत्पत््यनतिक्रमेण शब्दस्य शाब्दवोधजनकत्वनियमात्‌ दर्गितव्युत्पत्तिमहिम्ना न 
प्रतियोग्यसमानाधिकरणधर्माबच्छिन्नप्रतियोगिताकात्यन्ताभाव सिध्यतीति । 












































> व्यधिकटणवमविच्छिद्न अभाव प्रामाणिक होने से द्वितीयादि भंग प्रामाणिक - प्याद्धादी + 


स्याद्भावादी :- न च घटत्वेन इति । उस्ताद ! आपने यह क्या कह य्या कि प्रतियोगिताव्यधिकरणधर्मं प्रतियोगितावच्छेदक 
नही दोत्ता है ? देखिये, “घटत्वेन पटो नास्ति" यहं प्रतीति ही प्रतियोगिताव्यभिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताक अत्यन्ताभाव फी 
साधकं है । इसका कारण यह है कि दर्दित प्रतीति मे पट प्रतियोगी है ओर प्रतियोगितावच्छेक है घटत्व । उपर्युक्त अत्यन्ताभावं 
की प्रतियोगिता है पट मे ओर प्रतियोगितावच्छेदक हे घट मे । अतः प्रतियोगिता ओर प्रतियोगितावच्छेटक परस्पर व्यधिकरणः 
(= एक अधिकरण मे अवृत्ति) है । प्रतियोगिता स्वावच्छेदक से अवच्छिनि होती रै ओर अभाव उस प्रतियोगिता का निरूपक 
होता है-यह तो निर्विवाद्‌ सिद्ध दे । अत. यहां घटत्वरूप व्यधिकरण धर्म॑से अवच्छिन्न प्रतियोगिता का, जो कि पटवृत्ति 
हे, निरूपक अत्यन्ताभाव सिद्ध होता है । अतः आपने जो कहा है कि व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगितानिरूपक अभाव अप्रामाणिक 
है - वह वचन ही अप्रामाणिक सिद्ध होता है । अतएव सप्तभगी का द्वितीय भग प्रामाणिक सिद्ध होता हे । 

प (वट्त्वेन पटे नास्ति" यहो प्रट्त्व प्रतियोगितावच्छेदक - जवान्तद शंका 

शका “~ न चान्व इति । जनाव ! आपने जो कटा कि -> “घटत्वेन पटो नास्ति" इस प्रतीति से घटत्वावच्छिन्न 
पटनिष्ट प्रतियोगिता का निरूपक अत्यन्ताभाव सिद्ध होता है <- वह ठीक नही है । इसका कारण यह है शाब्दबोध मे 
यह एक नियम हे कि - अन्वयितावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व ही अभावा मे ससं होता है । जेसे कि “परो नास्ति 
यहो अभाव का प्रतियोगी पट दहै । पट मे प्र्तियोगित्ता रहती है । अत प्रतियोगिता अनेय ओर पट अन्वयी वनता हे। 
पट मे रहने बाला धर्म अन्वयितावच्छेदक वनता दहै पट मे उसी प्रतियोगिता का अन्वय = सम्बन्ध हो सकता है जो 
अन्वयिताचच्छेदकीभूत परत्व से अवच्छिन्न = नियन्त्रितं है, न कि अन्वयितानवच्छेदक दउत्वादि से अवच्छिन्न । अतः पटत्वावच्छिन्र- 
प्रतियोगिता का पट मे अन्वय होता है । वहं अन्वयितावच्छेदकीभूत पटत्व दही प्रतियोगित्तावच्छेदक वनता रै, जो 
स्वावच्छिन्रप्रतियोगितानिरूपकत्व ससगं से अभाव मे रहता है, क्योकि अन्वयितावच्छेदकीभूत पटत्व से अवच्छिन प्रतियोगिता 


२३९ मध्यमस्याद्रादग्दस्ये खण्ड २ - का ॐ अभावा समगपिचार 
इवि (4) वाच्यम्‌, तुतीयान्तपद्स्थले एव तद्ल्लिखितध्विच्छिन्नप्रतियौनगिताकत्वस्यैव ससर्ग- 
त्वात्‌, अन्यथा धठत्वेन कम्बुगीवादिमरान्नास्तीति प्रतीतेरप्यप्रामाण्यावततेरिति वाच्यम, (2) 
&& नयतत 64 
स्याद्रारी अवान्तरद्धाकर्तरादययस्याऽद्ेयतमाविष्करोति- तृतीयान्तपदस्थले एवेति । ण्वक्ररेण प्रथमान्तस्वठव्यव्रद 
कृत । त्द्िखितथमानच्छिनप्रतियोगिताकलवस्थेव = तृतीयान्तपदोद्रिखितधमापिचप्रतियोमितानिरु पकन्व्यप मसग 
त्वात्‌ = तृतीयान्तपदोष्टिखितवर्मसम्बन्थत्वादिति । अव म्याद्रादिनोऽभिप्राय , “टो नाम्ती'त्यत्र तृतौयान्तपदोपस्थापिनधर्मम्य 
विरहात्‌ तत्राऽन्वयितावच्छेदकावच्छित्प्रतियोगितानिरूपफत्वससर्गेण मटलत्वम्यात्यन्ताभापे भान युक्तिमत्‌, परन्तु तृरतीयातपद- 
ममभिव्याहारस्ये त॒ तृतीयान्तपदोपम्थापित वमावच्छिन्नामायीयप्रतियानिताकल्यस्य प ममरग॑त्म्‌ । अत ॒वटत्वेन पटो नाग्ती"त्य 
तृतीयान्तपदनोपस्थापितस्य घटत्वस्य स्वावच्छितप्रतियोगितानिरूपक्त्वससर्गेणामावाग्ने भान उुक्िसदमेव । 
विपक्षवाधमुपदर्गयति ~ अन्ययेति । तृर्तीयान्तपदोपयन्लानस्थले तृतीयान्तपद्वान्यवमविच्ित्ाभार्वीयप्रतिगेनितार्त् 
विहायाऽन्वपितावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताऊत्वस्यवाऽभावाये समर्गत्रोपगमे इत्यथं । “वरत्वन कम्तग्रीवादिमाननास्ती"ति 
प्रतीतेरप्यप्रामाण्यापततेरिति । दर्चितप्रतीता कम्बुगरीवादिमान प्रतियोगी । अत" प्रतियागिता ऊम्नुग्रीवादिमति अन्वीपते । अत 
अन्वयितावच्छेदक क्नुग्ीवादिमक् भवति, अन्वगिवृत्तिवर्मस्येवाऽन्वयितावन्द्रदज्त्वनियमानं । अन॒अन्वयितावन्द्रकभूत- 
(1 ऊम्नुग्रीपादिमकच्तस्यव भान मम्भपति, न तुं घटत्वस्य । अते 
“परत्वेन कम्बुग्रीवादिमान्‌ नास्तीत्यत्र घटत्वावच्छित्रप्रतियोगिताफ़त न कुतोऽपि ठमभ्यतेति तन्प्रामाण्यापत्याऽजा निष्कायायत 
क्रमेठकापातन्यायागम प्रसक्त । ततोऽकामेनाऽपि तृतीयान्तयदोपस्थाप्यधर्मावच्छिन्नप्रतियोनिताकत्वमम्बन्येना भावान त्रततीयान्त- 




























त निरूपक अत्वन्ताभाव हे । उसी तरह प्रस्तुत मे भी “घटत्वेन पटो नास्ति" इम प्रतीति मे, प्रतियोगिता पटमरहनेते 

उसका अन्वयितायच्छेटक पटत्व बनेगा । अत तादृशा अत्यन्ताभाव मे भी प्रतियोगितान्वयितागष्दरेदफीभूत पटन्य से अयच्िन 

प्रतियोगिता का निरूपकत्व रहेगा । अत पटत्वापच्िननप्रतियोगिताफत्य ही अभाप मे प्रतियोगितापन्दरदफ का सर्म बनेगा। ` 
मगर परटत्व तो उक्त ससर्ग से अत्यन्ताभाव मे नही रह सरफ़ता है । अतण यटत्य तादा अत्यन्तभावीय प्रतियोगिता आ 
जच्छेदक भी नदी वन सफता है । रहा, घटत्वायच्छिन्नप्रतियोगिताफत्य भभाय मे तच रट सफ्ता, यदि रद्र प्रतियोगिताऽ- 
न्वयितावन्छेदक वनता । मगर प्रतियोगी पट मे घटत्व नही गहने मे वह प्रतियोगितान्वयितायन्टरेदफ नही वन सफता । अत 
एव घटत्व तादृगाभाव की प्रतियोगिता का अवच्छेदक भी नही वन सर्ता ह । जो स्रापच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व सवन्ध से 
अभावे मे रहता दै, वही तादृ अभावीय प्रतियोगिता का अवच्येटफ होता & - यह निवम प्रसिद्ध होने की वनह “यरलेन 
च नास्ति" उस अभाव की प्रतियोगिता का अवन्टरेदक भी पटत्व ही ई, जो प्रतियोगिता का समानाधिररण ह । इसरिण 
आपने प्रतियोगिताव्यधिकरणधर्माचच्छिन अत्यन्ताभाव को सिद्ध करने का प्रयाम किया - वह्‌ टर नही ई} अत्तण्व सप्तभेगी 


का दवितीय भग भी जप्रामाणिक सिद्ध दोता दै। ण्व समूची सप्तभमी ही अप्रामाणिर सिद्ध होती इ । 
॥ वृततीयांतपदोपटधापित वर्म प्रततियोगिताव्च्छेदक होता द्यी हे - व्याद्धादी | 
स्यादरादी “~ वरतीयात इति । हलूर्‌ । आपने टो नास्ति" इम स्थल मे परत्व को अभायनिरूपित प्रतियोगिता 
का अवच्छटक कंहा हतो ठीक दै 1 मगर जहो तृतीयात पट का प्रयोग होता है, वर्ह तो तृतीयात्त पद से उदिखित 
धर्म से जवच्छि्र प्रतियोगिताकत्व ही अभाव मे ससर्गं वनता है - यह भी एङ आब्दयोधस्यीय वयुत्पत्तिविदोप हे । उस 
युत्पत्नि के अनुसार “यटत्वेन पटो नास्ति" उस प्रतीति मे तृतीयात पद से उपस्थापित परत्व से अवच्छिन्न प्रतियोगिता का 
निरूपकत्व ताटृग जमाव मे मानना आवग्यक दे । सैसे “घटत्वेन घटो नास्ति" यदं तृतीयात पट का समभिव्याहार होने 
की वजड तृतीयात पद से उपस्थित घटत्व से अवच्छिच्र प्रतियोगिता का निरूपकत्व अभाव मे है ओर वही घटत्व को अभाव 
मररहनेके लिए ससग का भी कार्य करता है, ठीक धसे ही वरत्वेन पटो नास्तिः उस स्यल मे भी तृतीयात पद का 
स होने के सदव तृतीयात पद से उपस्थित घटत्व से अवच्छ्र प्रतियोगिता का निरूपकत्व पटाभाव मे सिद्ध होता 
ठ ¡ अतण्व स्वाबच्छिप्रतियोमिताकत्व सम्बन्धे से घटत्व पट्प्रतियोगिक अभाव मे रहता हे- यह भी सिद्ध होता ह । तव 
को पटनिषट प्रतियोगिता का अवच्छेदक निर्विवादरूप मे माना जा सकता है । यदि तृतीयात पद का सान्निभ्य होने 
व धर्मं को अभावीयप्रतियोगिता का भवच्छेटक न मान कर प्रतियोगितान्वयितावच्छेदक को ही प्रतियोगि- 
+ तव ता ` चरत्वन क्बुग्रीवादिमान्‌ नास्ति" यह प्रतीति भी अप्रामाणिक वन जायेगी । इसका कारण 





ॐ& अवच्छेदकत्वनिरुक्तिटीधितिसवाद" ई 0 


तद््चरस्य विशेषणतावच्छेद्कतया भासकस्रग्रया एव प्रतियोगिताकच्छेद्कत्वभ्रासकत्वात्‌, 








पटादौ घटत्वादिश्रानस्य आवश्यकत्वात्‌, तस्य च प्रमप्खयस्याऽसम्भवात्‌ भम्प्स्य च 
&& जयलता 


पदोपस्थापितधरमान्वयोऽङ्गीकायं । तत॒ "घटत्वेन पटो नास्ती"त्यादौ व्यधिकरणधमविच्छिननप्रतियोगिताकात्यन्तामावसिद्धि 
निष्प्रत्यूहा । अनेन गुरुधर्मस्याऽपि प्रतियोगितावच्छेद्कत्व प्रामाणिकमिति ध्वनितम्‌, वरत्वेन घटो नास्तीत्यत्र यथा 
घटत्वेऽभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वभानमभावे च स्वावच्छिन्प्रतियोगिताकत्वसम्बन्धेन घटत्वमान प्रामाणिक तथैव (कम्नुग्रीगादि- 
मच्त्वेन घटो नास्तीत्यत्र कम्तुग्रीवादिम्ेऽत्यन्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वभानस्यात्यन्तामावे च स्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व- 
ससर्गेण कम्नुग्रीवादिमक्वभानस्यापि प्रामाणिकत्वात्‌ । इदमेवाऽमिप्रेत्य अवच्छेदकत्वनिरुक्तिदीधितौ “गौरप्रतिसन्धानदाया- 
मपि "कप्बुग्रीवादिमानास्ती" ति प्रतीतिवलाद्‌ गुरूरपि वर्मोऽवच्छेदक. प्रतियोगिताया,.** (अव नि दी ॒पृ.१२५) इत्युक्तम्‌ । 
ततश्च द्वितीयभङ्गोऽपि प्रामाणिक ण्वेति फलितमिति स्याद्रादिनोऽमिप्राय, । 

ननुवादी मौलपूर्वपक्ष प्रकृतस्याद्वाद्याराय प्रत्याचष्टे- तद्धर्मस्येति । तृतीयातपदोपस्ापितधर्मस्येति । विङेपणतावच्छेदकतया 
= अभावीयविद्रपणतावच्छेटकविधया भासकसामग्रचाः = ज्ञापकसामग्रया. एव प्रतियोगितावच्छेदकत्वभासकत्वात्‌ = 
अभावीयविदेपणतावच्छेदकनिष्टस्य अभावनिरूपितप्रतियोगितावच्छदकत्वस्य उपठम्भकत्वात्‌, “घटत्वेन पटो नास्ती! त्यादौ 
घटत्वादे पटाद्रप्रतियोगिकामावीयप्रतियोगितावच्छेदकत्वाभ्युपगमे पटादौ घटत्वादिभानस्य = पटस्य स्वनिषएप्रतियोगितानिरू- 
पितानुयोगितासम्बन्धेन अभाववृत्तित्वेनाऽभावविेपणीमूत-पटादिनिरूपितवृत्तित्वविरिष्टवटत्वादिज्नानस्य, आक्यकत्वात्‌, अभावीय- 
विरोषणतावच्छेदकत्वेनाऽज्ञातस्य तत्प्रतियोगितावच्छेदकत्वाऽसम्भवात्‌ । परन्तु तस्य = प्रटादिवृत्तितया घटत्वादिभानरय, च 
प्रभारूपस्य = तद्रति तत्प्रकारकत्वविरिष्टस्य, असम्भवात्‌, घटत्वादे. पराययवृत्तित्वात्‌ । अस्तु तरिं प्रमात्मकमेव 
तख्ानमित्याङगद्धायामाह्‌ - भ्रमस्य च वस्त्वसाधकत्वात्‌ = वै्ञानिकसम्बन्धेन घटत्वादिविरिष्टपरादिविपयकन्नानस्य घटत्वादौ 


यह दै कि उक्त अभाव का प्रतियोगी हे कम्बुग्रीवादिमान्‌ । अत प्रतियोगिता उसमे रहेगी । अतः प्रतियोगिता का अन्वयितावच्छेटक 
वनेगा कम्बुग्रीवादिमत््न । तादृश अन्वयितावच्छेदकीभूत कम्बुग्रीवादिमत्त्वावच्छिनप्रतियोगिताकत्व सम्बन्ध से घटत्व तो तादृ 
अत्यन्ताभाव मे नही रह सकता है । अत. तादृश प्रतियोगिता का अवच्छेदक घटत्व नही बनेगा, किन्तु कम्मग्रीवादिमक्त्व 
दोगा मगर कम्बुग्रीवादिमत्त्व गुरुभूत होने से प्रतियोगितावच्छेदक नदी होता दै - यह तो आपका मूल सिद्धात हे । अतः 
फलत. तादृश प्रसिद्ध प्रतीति को भी अप्रामाणिक माननी पडेगी, जो आप नैयायिक महाय को इष्ट नही हे । अतः उपर्युक्त 
प्रतीति के प्रामाण्य का निवांह करने के लिए तृतीयातपदसमभिव्याहार स्थल मे तृतीयातपदवाच्य धम से अवच्छिन्न प्रतियोगिता 
का निरूपकत्व अभाव मे मानना आवग्यक है । तव तो “घटत्वेन पटो नास्ति" यह प्रतीति भी उपदर्चत पद्धति से प्रामाणिक 
होगी, जिसके फलरूप मे प्रतियोगिताव्यधिकरणधर्मावच्छिन्प्रतियोगिताक अभाव की सिद्धि हो जायेगी । इस परिस्थिति मे 
सप्तभगी के द्वितीय भग का प्रामाण्य भी अवाधित रहेगा । 
‰ अभाव्विशेषणतावच्छेदकत्व ओर जभरागप्रतियोगितावच्छेदकत्व की ज्ञाप्रक सागरौ एक - पूर्वप्क्ष 
पूर्वपक्षी :- तद्धर्मस्य इति । स्याद्वादी महाङय ! आपने उपयुक्त रीति से व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव 
को सिद्ध करने का प्रयास किया दे, वह्‌ दीक नही हे । इसका कारण यह है कि प्रतियोगिताव्यधिकरण धर्म मे अभावविङेपणता- 
वच्फ़ेदकत्व का भान नही होता है । यह्‌ एक अकाट्य नियम दहै कि जिस सामग्री से जिस धर्म मे अभावविशेपणतावच्छेटकत्व 
का भान होता है उसी सामग्री से उसी धर्म मे अभावीयप्रतियोगितावच्छेदकत्व का भान होता हे । यह्‌ नियम इस तरह 
स्पष्ट हो जायेगा ! देखिये, टो नास्ति" इस प्रतीति मे घट है प्रतियोगी ओर अभाव दै अनुयोगी । अत्तः घट मे प्रतियोगिता 
ओर अभाव मे अनुयोगिता रहती है । प्रतियोगिता भर अनुयोगिता परस्पर सापेभ होने से एक-दूसरे से निरूपित वनती 
हे । अनुयोगी विङेप्य वनता है ओर प्रतियोगी विशेषण । अत॒ घट स्वनिष्प्रतियोगितानिरूपितानुयोगितासवध से अभाव 
मे रहता दै । तादृश सवध से घटवििष्ट अभाव वनता है । विरोपण मे रहने बाला धर्मं विरोपणत्तावच्छेदक कहा जाता 
है 1 अत, यों विशेप्यभूत अभाव के विदोपणरूप घट मे रहने वाटा घटत्व अभावविशेपणतावच्छेदक कदा जाता है । वदी 
घटप्रतियोगिकाभावनिरूपितप्रतियोगिता का अवच्छेदक होता दहै । अत. घटत्व धर्म मे अभावविेपणतावच्छेदकत्व की भासक 
सामग्री ही घटत्वरूप धर्मं मे अभावप्रतियोगितावच्छेदकत्व की भासक = ज्ञापक होती है । अव “घटत्वेन पटो नास्ति" इत्यादि 






२५१ मध्यमस्याद्रादरहस्ये खण्ड २ - का ॐ विप्रतिपतिप्रकागनम्‌ ॐ 
वस्त्वखधक्छत्वाद्‌, घटत्वादे घटद्धिनिष्ठ्प्रतियनितावच्छेदकत्वात्‌, घटठत्वादे पद्यदिप्रतियागि- 
&& नयतता &# 

पररादिप्रतियोगिकाभावीयप्रतियोगितावन्>दकत्वसाधने-प्रत्यलत्वाते । कि घरत्वादे नेव कम्याधियतियोगिताया अमन्टेटङत्व- 
मि्यागङ्कायामाह- घटत्वादे" बटाद्यभावविगरेपणीभूतपटाटिनिष्टतया घटादिनिष्प्रतियोगित्ताचच्टरकत्वात्‌, णङ्तन विडापणतया०- 
चितस्याऽन्यत्र विद्रोपणत्वायोगात्‌ घटादिविङोपणीभूतस्य परत्वादे पटादिनिषटप्रतियोगितावच्छेटकत्वाऽसिद्धेम्ति । अय 
मूलपूर्वक्षिणोऽभिप्राय परतियोवयवृत्तर्मं प्रतियोगितावच्छेद्को भवितु नार्दति, किन्तु अभावव्ि्यर्णाभूतप्रतियोगिव्िपर्णाभूह यमं 
ण्वात्यन्ताभावीयप्रतियोगितावच्छेदको भवितुमर्हति, विद्यमान साटृ्यावर्तक विरोपण विद्रपणवृत्ति च विगैपणतापन्येदक 
भवतीत्यत्र न काऽपि विप्रतिपत्ति किन्तु प्रतियोगितावन्रेदफ़ प्रतियोगिवरृल्येव न वा ” इति विप्रतिपत्निग्र । पिपिफ़ाटि 
ननुवादिन निपेधकोरिध स्याद्वादिन । किन्तु विधिराच्लिाःद्वीर्तमरति, यत॒ अमावग्हिपणतावच्छटकलतामावरप्रतियानितावच्य्दके 
समानवित्तिवेये = ण्कसामरगग्राद्चे ¦ यथा “वरो नास्ती"त्यत्र म्ववृ्तिप्रतियोगितानिरूपरितानुयोनितामम्बन नाउ भावप्ििपणी- 
भूतवटविदेपणतया ज्ञातस्य घटत्वम्यैव तदमावप्रतियोगितावन्ददकत्वम्‌, यत॒ ममक्राटमेव यत्वगरृतितया अमापम्य 
विगेपणतावच्छेदकलत्व-प्रतियोगितावच्छेदकत्वे जवेते । यत्र चाभावव्िपणतावच्छेदफ्ल न ज्ञायत तयाऽभावप्रतियोगितापच्छद फत्वमपि 
नावुच्यते ! शटत्वेन पटो नास्ती"त्याटा वदि पटत्वादे पटादिप्रतियोगिकाभावीयप्रतियोगितावच्छेदकत्वमभिमत तर्हिं अभाव- 
विोपणीभूतपटादिवृत्तितवेन तद्ानमाक्स्यकम्‌ । “भवत्येवेति" चेत्‌ † तर्हिं अव्र पिमखविज््पयुगर्छी समवतेती्यते - तद्रान 
परमात्मक यदत श्रमात्मक भवति ? नाऽऽ क्षोदक्षम , पदेत्वादे वदादिवृत्तित्वन पदरादिवृत्तिचन तममाया अमम्भात्‌ । 
नाञपि द्वितीय मतिमता रतिप्रीतिदायी, तदभाववति तत्प्रकारकत्वविचिषटरूपम्य भ्रमस्य वन्नुसिद्धिकृत समर्थत्वात्‌. अन्वा 
वरोक्यमद्रिटरतामविकलामशरेत । इदमेवामिप्रेत्य व्यधिकरणदीथित्तौ -> “विनेपणतावन्दरेदकविदिष्टलानम्य विगिवजिष्ठ्प्र्- 
यदतुत्वात्‌, अभावप्रत्ययो हि घटत्वादिविचिष्टस्य वटद्े प्रतियोगित्वमवगाहमानो वि्ोपणम्यापि घटत्व तदवन्देदरचम- 
वगाहते, न स्वातन्त्येण, “वटो नास्ती'त्यव प्रतीते । तदिदाऽभायप्रत्ययो यदि व्ययिकरणेन धर्मेण विशिष्ट प्रतियोगिन 
नावगाहते, नावगाहते ण्व तदा तस्यापि प्रतियोगितावन्छदकत्वम्‌ । अथाञवगादते तर्टिं भ्रम ण्व, न हि ततोऽ्थमिद्विरिति 
भवि "` <- (व्य दी पृं २७६) इयुक्तम्‌ 

वस्तुतस्तु पटत्वादे वटाविवृत्तितवेन घटादिवृ्तप्रतियोगितावच्छेदकत्ममेव । वरत्वादे वदािप्रतियोगिकात्यन्ताभाववितर- 
पणतावच्छेद्‌कत्वादेव पटाद््रितियोगिकात्यन्ताभावीयप्रतियोगितानवच्छैदकत्यमेव । अतौ न “टतेन पटो नाम्ती"त्यादौ पदाय 
भवप्रतियोगिता स्वव्यधिकरणीभूतयरत्वादिपमावच्छिनना सभवति । अत प्रतियोगिताव्यधिकरणवर्मावच्ितनप्रतियोगिताकात्यन्ता- 
भवस्याऽप्रामाणिकत्वमेवति सिद्धम्‌ | अत ण्व द्वितीयभद्वस्याऽप्यप्रामाण्य न केनाऽपि दूरीकर्तुं ञरायक्यते । इत्यमेव सकराऽपि 
सततमङ्गी अप्रामाणिकीति सिध्यति । । 














































स्थल मे यटि घटत्व को ही पदग्रतियोगिकाभावनिरूपित प्रतियोगिता का अवन्टेदङ माना जाय तो उपर्युक्त नियम के अनुसार 
घटत्वादि का पटादिप्रतियोगिक अभाव के विगरेपणताजवच्टेदकबिथया भान मानना आवच्यफ है । अर्थात्‌ अभाव के विरोपणीभूत 
पटाटि मे षटत्वादि भ्म को भान मानना आवश्यक ह, क्योकि घटत्वादि धरम मे परादिप्रतियोगिक अभाव के प्रतियोमिताचच्छेदकत 
के भान की सामग्री ओर पटाय्रित्तियोगिक अभाव के विरेषणतावच्छेदकत्व के ज्ञान की सामग्री ण्क दीदे । टोनो की 
अ एके दही होने की चनह घटत्वादि मे अभावविेपणतावच्छेदफत्व के ज्ञान के लिण अतिरिक्त कारण की अपेभा तो 
ददी नही 9 यटलत्वादि मे पटाद्प्रतियोगिकाभावविदोपणत्तावच्छेदकत् का ज्ञान प्रमात्मक होना तो नामुमकिन हे, क्योकि 
स पटादि भे टत्वादि नही रहता हे । िङेपण मे न रहने वाला धर्म विरोपणतावच्छेदक कैसे वन सकता 
टे + अत. घटत्वादि का अभावविरेपणीभूत पदादि के विरोपणरूम से भान प्रमात्मक नही से सकता । हौ, भमात्मक तादा 
० दकि शरत्वादि अभावविरेषणीभूत पटादि मे रहता हे" । मगर भ्रम तो वर्तुसाधक नही होता हे। त 
ह -अमत्मके चोप घटत्वादि मे पदाप्परितियोगिकाभाव का विोपणतावच्ेदकत्व या प्रतियोगितावच्छेटकल्व की सिद्धि 
व १ तो १ मे रहते है । अत टाप्परित्तियोगिक अभाव के विरेपणतावच्छेदक यमने के सवव 
ध दप्रततियोगिकाभाव के च्छदक घन सफते है । मगर पटाद्प्रितियोगिर अभाव का प्रतियोगिताचच्छेदकत्व 
तो घटत्वादि मे नामुमकिन ही है, क्योकि पटाटिअभाव का विदोपणतायच्छेदकः यरत्वादि नही वन सकता १ ~ यह प्रतिपादन 


ह्म उप्र चे ४, > 
दम उपर कर चुके हे । यदौ यह तो नदी कहा जा सकता विः >> “व्यधिकरणधर्मावच्छिनप्रतियोगिताक अभाव समानाधिकरण- 





श अवच्छेदकत्वादोऽभ्रमत्वाऽऽशङ्कापराकरणम्‌ च २४२ 
तावच्छेदकत्वाऽखिन्दः अविरिक्वाश्रावकल्पने ग्तैरवाच्च 


एतेन "पद्य घटत्वादिर्वैशिष्ट्याथश्ाने भ्रमत्वेऽपि घटत्वादौ पदादिनिष्ठप्रतियोनितावच्छे- 
दकत्वांशे बाध्चक्छाभ्ावाद्श्रमत्वमि"ति निरस्तम्‌ 1 


&& जयलता ॐ 


ननु “घटत्वेन पटो नास्ती त्यायवाधितप्रतीतिवलेन प्रतियोगित्वसमानाधिकरणधर्मावच्छिननप्रतियोगिताकाभावात्‌ व्यधिकरण- 
धर्माविच्छिननप्रतियोगिताकाभावो विलक्षण ण्वास्तु । तद्धर्मस्य विरोषणतावच्छेदकत्वेन भासकसामग्र्ा णव प्रतियोगिताक्च्छेद्क- 
त्वभासकत्वनियमस्तु समानाधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्थले णव प्रवर्तते । अत एव न तादृदानियमभन्नो न वा व्यधि- 
करणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्याऽप्रामाणिकत्वमिति सर्पाऽमृतिदण्डाऽभन्गन्यायागम इत्याराद्धायामाद्‌- अतिरिक्ताऽभावकल्पने 
गोरवाचेति । समानाधिकरणधर्मावच्छिनप्रतियोगिताकाभावाद्‌ व्यधिकरणधर्मावच्छिनप्रतियोगिताकाभावस्याऽतिरिक्तत्वकल्पनाया 
गौरवाचेत्य्थ, । चकारेण तादुदानियमसकोचे मानाभावचेत्युपदरित भवति । यद्वा समानाधिकरएणधमांवच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्यैव 
प्रसिद्धत्वात्‌ अवुष्पर्वस्य व्यधिकरणधर्मावच्छिननप्रतियोगिताकाभावस्य कल्पनाया गौरवमपि दुर्निवारमित्य्थं कायं, । ततो व्यधि- 
करणधर्मावच्छिननप्रतियोगिताकाभावाऽप्रामाण्यमूलकदवितीयादिम्गाऽप्रामाण्यमेव प्रागुक्तरीत्या प्रथमभङ्गस्याऽप्यप्रामाण्यमिति स्थित- 
मिति ननुवादिनोऽभिप्राय । 

एतेनेति । तद्धर्मस्य विरोषणतावच्छेद्कविधया भासकसामग्रचा णव प्रतियोगितावच्छेदकत्वभासकत्वनियमेनेति । अन्वयश्वास्य 
“निरस्तमि'त्यनेन । “घटत्वेन पटो नास्ती"त्यादिप्रतीतौ पटादौ घटलत्वादिवैिष्व्याङाभाने = “घटत्वादिमान्‌ पटादि'रित्येव 
विग्िष्टत्वादो, भ्रमत्वेऽपि = तदभाववति तत्प्रकारकत्वावगादित्वेऽपि, घटत्वादौ पटादिनिषप्रतियोगिताचच्छेदकत्वारे = 
घटत्वादि पटादिवृत्तिप्रतियोगिताया अवच्छेदक इत्य, बाधकाभावात्‌ = वाधकतर्क॑विरदात्‌, अभ्रमत्व = तदति तत्प्रकार- 
कत्वावगादित्वमिति । वरत्वेन पटो नास्ति" इत्यादिप्रमीते, घटत्वादिशून्यपटादौ घटत्वादिविदिष्टत्वावगाहित्वेन भ्रमत्वमस्तु 
किन्तु पटादिवृत्तिप्रतियोगिताया धटत्वा्यवच्छिन्नत्वावगारित्वे तु नैव भ्रमत्व, वाधकाभावात्‌ । अतो व्यधिकरणधमाविच्छिन- 
प्रतियोगिताकाभावस्य प्रामाणिकत्वमिति शद्धाराय. । पर पाटचरविलुष्टिते वेइईमनि यामिकजागरणवृत्तान्तमेतदनुसरतीति ननु- 
वादिनोऽभिप्राय,, यत ॒घटत्वादे, पटादिवृत्िप्रतियोगितावच्छेदकत्वोपगमे तत्समनियतत्वेनाऽमावविङोपणीभूतपटादिवर्तित्वमापतित 










































धर्मावच्छिनप्रतियोगिताक अभाव से अतिरिक्त होने से उपदरशित नियम की प्रवृत्ति व्यधिकरणधर्माविच्छिनप्रतियोगित्ताकाभाव मे 
नही दो सकती, किन्तु समानाधिकरणधर्मावच्छिनप्रतियोगिताकाभाव मे ही" <- क्योकि समानाधिकरणधर्माबच्छिन्नप्रतियोगिताक 
अभाव से व्यधिकरणधर्माबच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव को अतिरिक्त = भिन्न मानने मे गोरव है । अत, व्यधिकरणधर्मा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव अप्रामाणिक दै । अतएव द्वितीय भग आदि भी अप्रामाणिक है । अतः सप्तभेगी को प्रमाण 
मानने मे कोई प्रमाण नही रै । 


॥ पट्त्वेन पटो नाट्ति - उस प्रतीति में अप्रमात्मकत्व ओट प्रमात्व को शंका ||] 


शका :- ण्तेन पटा इति । जनाव ! पटादि मे घटत्वादि धर्मं का अभाव होने से “पटादि; घटत्वेन नास्ति यह 
ज्ञान पटादि मे घटत्वादिवेरिष्टयाड मे भले ही भ्रमात्मक हो मगर “घटत्वेन पटो नास्ति" इत्यादि प्रतीति, घटत्वादि मे पटादिवृत्ति 
प्रतियोगिता के अवच्छेदकत्व अश मे तो कोई वाध नही होने की वजह, प्रमात्मक मानी जा सकती है} घटत्वादि पटादि 
मे नरहताहो तो क्या हुआ ” पटादि मे रहने वारी प्रतियोगिता के अवच्छेटकत्व का घटत्वादि मे भान मानने मे तो 
कोई वाधा नही दे 1 अत. तादृश अवच्छेटकताऽवगाही अश मे वह प्रतीति प्रमात्मक हो सकती हे । तव तो व्यधिकरणधर्मावच्छिनि 
प्रतियोगिता का निरूपक अभाव भी प्रामाणिक हो जायेगा । 


8 व्यधिकटणदमविचछिन्न प्रतियोगिता क कल्पना जप्रामाणिक - पूर्वपक्षी & 


पूर्वपक्षी : ~ निरस्तम्‌ इति 1 उस्ताद { अव पञछताये होत क्या जव चिर्यो चुग गई खेत ! हमने पूर्वं मे ही 
कह दिया है कि धर्म मे अभावप्रतियोगितावच्छेदकत्व ओर अभावविशेपणतावच्छरेदकत्व के ज्ञान की सामग्री ण्क ही होती 
हे । अतः घटत्वेन पटो नास्ति" इत्यादि प्रतीति मे यदि घटत्वादि को पटादिअभावीय प्रतियोगिता ' का अवच्छेदक मानोगे 


२५३ मभ्वमस्यादवादरदस्ये खण्ड २ - का ५ ॐ व्यधिकरणधमापच्छिनामापस्याति कि्ग्वाग > 


2 ववलिकरणसम्बन्धावच्छिन्नाभाव एव व्यधिकरणदधमरवच्छिन्नाश्राव इति न तदति- 
रेककल्यनाप्रदुक्तगोरवावकाश इति चेत्‌ १ न, तथापि पटाद्विनिष्ठघदत्वाद्यवच्छिश्रप्रवियोभि- 
8 जयलता @ 
न शक्यते पाक्त वृहस्पतिनाऽपि, तादृशाऽभावविभेपणीभूतपटादिद्रृत्तितवम्य परित्याग भ्रान्तत्वोपगमे वा कटता्र 
पदादिवृत्तप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य त्यागो भ्रान्तत्र वा प्रसज्यत, अन्यधा अर्व्ासप्रसद्रात्‌ । अतो न्ययिकरग्णवर्मपिच्छि 
प्रतियोगिताकाभावस्य प्रामाणिकत्व विचार्यमाण विडरास्तामाविभतिं 1 ततो न द्वितीयादिभद्नस्याऽपि प्रामाण्ये चार्तामश्ती 
ननुवादिनो मौलपूर्वपक्षिणोऽभिप्राय, । 
द्धते-अयेत्ति । “वेदि'त्यनेनाऽस्याऽन्वय । व्यधिकरणसम्बन्परावच्छिाभाव णव व्यधिकरणथमविच्छिाभाव उति 
अयमादाय येन सम्बन्धेन प्रतियोगी कु्ापि न वर्तते स व्यधिफ़रणसम्बन्य उच्यते यथा सयोगमम्बनथन बृक्षत्वादिजाते तराः 
प्यसच्वेन सयोगसम्बन्धस्य वृक्षत्वादिव्यधिकरणतया सयोगसम्बन्धावच्छित्रक्षत्वादिनिष््रतियोगितानिम्सकात्यन्ताभावस्य केवानतं 
यित्वम्‌ । ण्वमेव प्रतियोग्यवृततिर्थमं प्रतियोगिताव्यधिकरण उच्यते यधा पटत्वादि प्रदायतरृत्तित्वात्‌ टादिनिष््रतियरोगिताव्यपिफ़रगणं 
व्यपदिदरयते । षटत्वादिना रूपेण पटादे कुत्राञप्यसच्वेन यटतवादिधमविच्िन्पटादिनिष्प्रतिपो गितानिर्ससभावस्यापि क्यठानः 
यित्वम्‌ । समनियतपदार्थयोरक्यात्‌ सयोगसम्बन्यावच्छिन्नव्रृभतादिवृ्तिप्रतियोगितानिरूपफ-घटत्वादिवमविच्छिन्नपरादिवृजनिप्रतियोगिः 
तानिरूपकाभावयोरेक्यम्‌ । व्यधिकग्णसम्बन्धावन्छतिप्रतियोगिताङात्यन्ताभापस्तृभयमते क्प ण्व । तत्स्वरूप ण्व च मय 
न्यधिकरणधर्मावच्छित्प्रतियोगिताकाभाव स्वीक्रियते, तत्ममनियतत्वातं उति न तेदतिरेकफल्पनाप्रयुक्तगोगवायका" = 
व्यधिकरणधमांवच्छिन्रप्रतियोगिताकाभावेस्य व्ययिकरणसम्वन्धावन्रिप्रतियोगिताफाभावातिरिक्तत्वरुल्यनाप्रयोच्यगोगवदोपमभावनगि 
न व्यधिकरणधमविच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्याऽप्रामाण्यमिति । अत ण्व न द्वितीयमङ्गस्याप्यप्रामाप्यमित्यथायय । 
ननुवादी मौलपूर्पक्ी अधमत प्रत्याचष्टे -नेति । तवापि = व्यधिङगणधमविच्छिन्नप्रतिपोगिताक्ाभावन्य समनियतः 
त्वेन प्रतियोगिव्ययिकरणसम्बन्धावच्छिनप्रतियोगिताकाभावानतिरिक्तत्वोपगमेऽपि, पटारिनिषटयटत्वादयवच्िन्रप्रतियोगितान्तगकन्यः 











~ तुल्य न्याय से घटत्वादि को अभावविङेपणीभूत पटादि मे वृत्ति मानना ही होगा 1 यदि श्रटत्वादि रो पटारिप्रतियोगिव 
अभावविगेपणतावच्छेदक न माना जाय या अप्रामाणिक माना जाय तव तो तुल्य न्याय मे भरटत्वारि को पटादिप्रतियोगिकाभावीय- 
प्रतियोगितावच्छेदक भी नदी माना जा सकता या भरन्त माना जायेगा । अत सिद्ध दोता टे कि -यथिङरणधर्मावच्छिन्नपतियोगिताप 
अत्यन्ताभाव अप्रामाणिक हं । अतण्व द्वितीयादि भग ओर उनके समुदायात्मङ सप्तभगी भी अप्रामाणिक ३ । 

£ व्यधिकटणसम्बन्धावच्छिद्न अभाव ही व्यदधिकटणघमपिच्छिदरा जभाग - टयाद्धादी ह 

स्याद्वादी :- अव इति । उस्ताद ! आपने जो पूवे मे कहा कि -> “श्यमभिकरणधरममांवच्छिनप्रतियोगिताक अभा 
की कल्पना करने मे गोरव दोप उपस्थित दोता हे” <-- वह ठीक नही दे । इसा कारण यह हे पि व्यभिकरणधर्मायच्छिननप्रतियोगिताः 
अभाव जापके अभिमत व्यधिकरणसम्बन्थावच्छिनप्रतियोगिताक अभाय से अतिरिक्त नही दे समनियत पदार्थं मे रेक्य होत 
दै - यह न्यायर्शन का मोलिकं सिद्धात दे, जो हमे भी व्यवहारनय से मान्य दे! जसं जा आपका अभिमत्त व्यधिकरण 
सम्बन्धावच्छिन्प्रतियोगिताक अभाव रहता हे, वहो वह व्यधिकरणथर्मावच्छिन्रप्रतियोगिताक अभाव भी अपटय रहता है 1 समवाय 
सम्बन्धावच्छिनरप्रतियोगिताक बाच्यत्वाभाव ओर घटलत्वावच्छिरपतियोगिताक पटाभाव समनियत ही हे } अतण्व टोनो मे अभेः 
ह † अत, अतिरिक्त व्यधिक्रणयर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव की कल्पना से ्रयुस्त गोर दोप का अवकाडा हमार प 
मे नही हे । अतएव व्यधिकरणधर्मावच्छिनप्रतियोगिताक अभाव भी प्रामाणिक हे - यह सिद्ध होता है! जव यह सिद्ध हो 
गया तव तो सप्तभगी का द्वितीयादि भग ओर उनसे घटित सप्तभगी भी प्रामाणिक सिद्ध हो जिमी । । 


शः वतीय भग मे अतिरिक्त प्रतियोगिता की कल्पना का गरव - पूर्वपक्ष 

४ ५, ) 
ध न न, त इति । समनियत अभाव मे णेक्य दोन से व्यभिकरणयरमायच्छिन्प्रतियोगितार अभाव को व्यधिकरण. 
भानौ =नप्रतियागिताक अभावस्वरूम मानने पर आपके मत मे णक अतिरिक्त अभावस्वरूप धर्मी की कल्पना से प्रुकः 


गौरव दोप भटे < पतियोगिता त 
स्व दाप भले ही अप्रसक्त हो, मगर अतिरिक्त प्रतियोगिता की कल्पना से ---------- 2 भ्त परिागिता की कलना से प्रयुक्त गोरव दोप तो आपे मत्ये र्‌ चट गोरद दोप तो आपके म्ये पर चट 
१ दखिय पू २५२ 


ॐ& अतिरिक्तप्रतियोगिताविचार > २४४ 


तान्तरकल्परले गौरवात्‌ । न च घटत्वाद्विपर्यवसितेन घटादितादत्प्येन पटाद्यभ्रावस्य क्लुप्- 
‰ जयलता 


2 > 



































गोरवात्‌ । “घटत्वेन पटो नास्ती"त्याप्प्रितीते प्रामाणिकत्वोपगमे घटत्वादे स्वन्यधिकरणप्रतियोगितावच्छेदकत्व परादिनिष्ट- 
प्रतियोगिताया स्वन्यधिकरणधर्माविच्छिन्नत्व कल्पनीयम्‌ । तच नोभयमते कटप्तम्‌ । व्यधिकरणसम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताकत्वमेवो - 
भयमते सिद्धम्‌ । अतोऽतिरिक्तधर्मिकल्पनाविरदेऽपि अक्टपतधर्मयकल्पन त्वतिरिच्यत ण्वेति भक्षितेऽपि लज्ुने न रन्तो 
व्याधिरिति मौसपूर्वपक्षाङाय । 

न चेति । अस्य 'वाच्यमिःत्यनेनाऽन्वय. । घरत्वादिपर्यवसितेन = घटत्वाटिस्वस्पेण, घटादितादात्म्येन = घरादि- 
प्रतियोगिकमेदाभावेन, पटाद्यभावस्य = पटादिप्रतियोगिकाभावस्य, क्लृप्तत्वात्‌ = प्रमाणान्तरसिद्धत्वात्‌, नोक्तदोषः = न 
समानाधिकरणधर्मावच्छिनिप्रतियोगिताऽतिरिक्तन्यधिकरणधमविच्छिनप्रतियोगिताकल्पनाप्रयुक्तगौरवदोष इत्यर्थं । ङ्काकृतोऽयमाङयो 
यदुत समनियतपदार्थयिक्यात्‌ घटत्व घटभेदाभावरूपमेव । भेदामावस्याऽभेद्पदार्थस्य तादात्म्यरूपत्वात्‌ घटत्व घटतादास्म्यात्मकमेव | 
घटो न पट" इत्यादिप्रतीतिरुभमयमतसिद्धा । अत्र च घटादितादात्म्यावच्छिननप्रतियोगिता ण्व पटादौ भासत इत्यप्युभयप्रतिपननम्‌ । 
उपदर्शितरीत्या घटादितादात्म्यस्य घटत्वादिरूपत्वात्‌ पटादिनिष्ठा प्रतियोगिता यथा घटादितादात्म्येनाऽवनच्छि्यते तथैव घटत्वादि- 
नाऽप्यवच्छि्यते । अत. पटादिनिष्टप्रतियोगिताया स्वन्यधिकरणधर्मावच्छिन्नत्वमुभयमतसिद्धमेव । अतो नाऽतिरिक्तप्रतियोगिता- 
कल्पनाप्रयुक्तगौसवदोपगधलेशोऽपि । अत ण्व व्यधिकरणधर्मांवच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्य प्रामाणिकत्वमपि सिद्धिसौधमधिरोहति । 
ण्वमेव द्वितीयादिभद्गप्रामाण्यमपि निरावाधमिति स्याद्वादिनोऽभिप्राय । 


- ~~ -_ ~ -~___~_~~~~~~]~]]{ब~~-ब-----~-~--{-----~------------ 






प्रतियोगितावच्छेदक दहै । प्रतियोगिता स्वाश्रयवृत्ति धर्म॑ से अवच्छिन्न होती हे यह तो “घटत्वेन घटो नास्ति" इत्यादि प्रतीति 
से उभय मत मे सिद्ध है । मगर प्रतियोगिता स्वाश्रय मे अवृत्ति र्म से भी अवच्छिन्न होती दे - यह हमने न तो कभी 
सुनादे, नतो पठा 1 मगर अभाव के प्रतियोगी पटादि मे रहने वाली प्रतियोगिता को स्वाश्रयाऽवृत्ति (= स्वव्यधिकरण) 
पेते घटत्वादि ध्म से अवच्छिन्न मानने के लिए तेयार हे, जो “घटत्वेन पटो नास्ति" इत्यादि प्रतीति के प्रामाण्य का आपके 
दवारा स्वीकार होने से स्पष्ट दहो जाता दै । पटादि मे रही हई प्रतियोगित्ता को स्वव्यधिकरण घटत्वाटि ध्म से अवच्छिन्ि 
मानने प्र स्वसमानाधिकरणधर्माबच्छिन्न प्रतियोगिता से अतिरि स्वन्यधिकरणधर्मावच्छिन्र प्रतियोगिता की कल्पना से प्रयुक्त 
गोरव टोप आपके मत मे प्रसक्त होता है, जिसका निवारण आप नही कर सकते है । इस ठोप का निवारण करने के 
लिए तो व्यधिकरणधर्माविच्छिन्प्रतियोगिताक अभाव काही त्याग करना होगा जिसके फलस्वरूप मे द्वितीयादि भेग ओर तद्र्भित 
सप्तभगी भी अप्रामाणिक हो जायेगी । 


‰ घटत्वादि यदादिभेदाभावल्प्प हयेन मे अतिरिवत प्रतियोगिता अनावश्यक - स्याद्वादी %‰ 


स्याद्वादी “~ न च घटत्वादि इति । जनाव ! आपने जो कहा कि -> ““पटत्वेन घटो नास्ति" इत्यादि प्रतीति 
से न्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव को प्रामाणिक मानने पर अतिरिक्त अभाव की कल्पना न करने पर 
भी अतिरिक्त प्रतियोगिता की तो कल्पना करनी पडेगी'" <- यह्‌ ठीक नही हे । इसका कारण यह है कि “धट, 
पटभिन्न ' इत्यादि प्रतीति मे पटादिनिष्ट प्रतियोगिता मे घटादितादात्म्ावच्छरिनित्व तो आप को भी मान्य दै । अव देखिये, 
घरतादात्म्य का अर्थं है घटाभेद यानी घटभेदाभाव । यह घटभेदाभाव घटत्व का समनियत दे, क्योकि जहो नहं घटत्व रहता 
हे, वरहो वहो घटभेदाभाव रहता है ओौर जहां जहो घटमेदाभाव रहता हे, वदाँ वर्हो घटत्व रहता है । समनियत होने की 
वजह धटत्व ओर घटभेदाभाव ण्क है} एक होने की वजह पटाटिनिष्ठ प्रतियोगिता जैसे घटादिभेदाभाव = षटादितादासम्य 
से अवच्छि्ि है, ठीक वैसे ही घटत्वादि से भी अवच्छितन दोग । अत्त. पटादिनिषट प्रतियोगिता मे स्वन्यथिकरणीमूत घटत्वादि 
से अवच्छिन्नत्व तो आपको भी मान्य करना होगा । तव भलया । वही खि मद कर क्या बोलते दो कि -> 
“न्यधिकरणधर्मावच्छिनप्रतियोगिताक अभाव को प्रामाणिक मानने पर अतिरिक्त प्रतियोगिता की कल्पना से प्रयुक्त गौरव दोष 
उपस्थित होगा <- ” अत उप्यक्त पद्धति से पटादिनिष्ठ प्रतियोगिता घटत्वादि धर्मं से अवच्छित्र होती हे - यह उमयमत 
से सिद्ध होने से व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव भी प्रामाणिक है 1 अत्तण्व द्वितीयादि भग ओर उनसे गर्भित 
सप्तभगी भी प्रामाणिक हे - यह्‌ सिद्ध होता दे! हाथ कगन को आरसी क्या ? 


२५५ मध्यमस्याद्धादरहस्य खण्ड २ - क्रा ॐ प्रतियोगितादानतिरिप्तत्विमडा > 
त्वाज्ञोक्तदौीष इवि वाच्यम्‌, उक्तनीत्या घदत्वाद्धिसम्बन्धावच्छिह्पटादिनिष्ठप्रतियोशगिताकल्य- 
नेऽपि वदत्वादिधम्िच्छिन्नवदच्छल्यनात्‌ १ न च ताट्थग्रवियोगिता-वद्ठच्छेदकत्वादे स्वखपान- 
विरिक्छतया न तत्कल्यनागरवगरिति वाच्यम्‌, एव खति ग्ुरुधर्मे का7रणतावच्छेदकत्वादेरप्या- 
2 गर्यलता && 

ननुवादी त प्रत्याचष्ट - उक्तनीत्येति । "समनग्रत्यन =-= । पटलाद्रिसम्न4- 
वच्छिन्पदादिनिष्रतियोगिताकलत्पनऽपि = “वटो न पट ' इत्यादा पटादिनिष्प्रतियोगिताया वटादितादाल््यसम्बन्धावन््नितन 
घटत्वायवच्छिनत्वसम्भवेऽपि घटत्वादि सम्बन्धविधयपावच्छेदस्च नतु धमविभया. मेदीयप्रतियोगित्ताया समर्गावच्िनत्वनियमात्‌ । 
अत ण्व घटत्वादिधमनिच्छि्न-तदकल्पनात्‌ = वटत्यादिधर्मावन्छरि्रपटादिनिष्प्रतियो गि्वाङल्यनाते, धर्मविषया बटत्वादे 
स्वानाशयपटादिनिष्टमेदीयप्रतियोगिताया अनवन्दरदफत्वात्‌ । तत॒ “वचचन पटो नाम्ति" इत्यारिप्रतीता प्रटत्वादिधर्म पटादि 
वृतति्रतियोगितानिरूपितावच्टेदकत्ववच्वस्याऽकलुपतत्दन व्यधिरुरण वमविच्ितप्रतियोगिता जामापस्याप्रामाणिङ्त्वात्‌ न द्वितीयादि 
भद्नप्रामाण्यम्‌ । तत प्रमाणावष्टम्भविकठेव सप्तमङ्रीति मोलपू्पभिण तार्यम्‌ 1 

न चेति । अन्वयश्वाऽस्य वाच्यमिल्यनेन सद । ताटृशप्रतियोगिता-तदवच्छकलत्वाद. = व्यधिङुग्णधमविच्छितनप्रतियोगिता- 
तादृगप्रतियोगितावनच्छेदकत्वादे , स्वरूपानतिगिक्तितया = प्रतियोनि -प्रतियोगितायच्छेदङरूपतया, न कल्पनागोग्व = अतिरिक्त- 
त्वकल्यनाप्रपुक्तगासवम्‌ । आरिशब्धेन न । अप भाव यटि प्रतियोगिता 
प्रतियोगिव्यतिनिक्ता कस्पयत प्रतियोगितावच्छेटकत्वदच प्र्तियागितावन्रटकातिगिनि कल्यत तदा तुं ममानाविकरणथमविच्धिन्न- 
प्रतियोगितातो व्ययिफरणवममाविस्रि्प्रतियोगित्वम्य व्रिट्रणत्तेन तत्कल्पनाया नार्व स्यदिव । ण्यमेप भमानायिङगणत्रति- 
योगितावन्ठेटकाद्‌ व्ययिकरणप्रतियोागितावच्येदङ्स्य विठक्नणत्यन तत्राञप्यतिगिक्तावच्छेदञत्वक्ल्पना प्रमव्यते । न चवम्‌, यते 
प्रतियोगिता प्रतियोगिस्यरूयवे प्रतियोगितावच्छरफतश्च प्रतियोगितापच्छेदक्यरूपमवेत्यद्गीफागत्‌ । तयो तत्स्वरूपत्व तुं नव 
कल्पनागौ सखम्‌, तत्म्वरूपराणा कटृपतत्ात्‌ । अत एव व्यपिङ्रणमापच्छ्रप्रतियोगिताभवप्रामाण्योपगम्‌ न तत्कल्पनागौरवमपि । 
अत द्वितीयादिभद्राना तद्र्भितसप्तमद्वयाश प्रामाग्यमभतमेवति स्याद्रादिनि आय । 

ननुवादी मासपूर्वपश्री तन्निग र्त ~ एव सतीति । प्रतियोगिता -तदवच्छेदकत्वदि प्रतियोगि-प्रतिपोनितावच्छदकराय- 
नतिरिक्तत्वाभ्युपगमे सतीत्यर्थ । गुर्धर्म = च्छयुधर्मसमनियतनुस्पर्मे, काग्णतावच्छेदकत्वद्रिरिति } आदिगब्धेनापिकरण- 









ठय पदादिवृत्ति प्रतियोगिता का जवच्छेदक धर्मीवेघया घटत्वादि नदीं टो एकत्र - पूर्वपक्षी त्य 


ूर्वपभी "~ उम्नरनीत्या इति 1 उस्ताद ! आपने घटत्व ओर घटतादात्म्य मे ममनैयत्य वेः बल पर्‌ अभेद मिद्ध करने 
का प्रयत्न किया वह टीकः ह । मगर भेदनिरूपित्त प्रतियोगिता सा अवनच्छेदफे सप्रथ होता है । अत “ट्‌ पटभेदवान्‌' 
इत्यादि प्रतीति मे पटादिनिष्ट श्रतियोगित्ता का अवच्टेदफः जसे पटादितादास््य सथ वन सर्ता टे वैसे उससे अभिन्न घटत्वादि 
भी वन सता हे, मगर वह सम्बन्धविधया अचनच्टेदक दो सक्ता ह, धर्मपिपया नी 1 अत, पटाटिनिष्ट प्रतियोगित्ता मे 
हम सनधपिधया प्रत्वादि से अवच्छरिित्वे की कल्पना कसते दै, न ङि धर्मविधया धटत्वादि से अपच्छि्ित्व (= नियत्रितत्व) 
की । अत उगत उद्राहरण करे बल से शटल्वेन पटो नास्ति" इत्यादि स्थल मे आप वटत्वादिधर्मावच्छिन्न पटादिनिष्ट प्रतियोगिता 
की केल्पना नही कर सफ्ते ह, क्योकि वह उभय मत से सिद्ध नदी ह । अत व्यधिकरणधर्मावच्ि्र प्रतियोगिता का निरूपक 
अभावि अप्रामाणिक टी है । अत्तण्व तन्मूटफ दितीयादि भग ण्व मप्तभमी भी अप्रामाणिर ही है -यह सिद्ध होता £ । 


ॐ प्रतियोगित्तादि प्रतियोगी आदि स्वरूप ह - शंका == 


स्याद्वादी .- न उ तादृ इति ) व्यधिकरणर्मावच्छिर प्रतियोगिता ण्व तादृ प्रतियोगिता के व्यधिकरण धर्मं मे 
रदी हुई अवच्टेदकता सरूप से अतिरिक्त नही होती ह । मतलब कि व्यथिकरणधर्माचच्छिन प्रतियोगिता प्रतियोगिस्वरूप 
दी ६ उसमे भिन्न नही ह । ण्व प्रतियोगितान्यधिफरण धर्म मे रही हुई प्रतियोगितावच्छेटकता तादृग व्यधिररण धर्मस्वरूप 
ही है, उसमे अतिरिक्त नही । प्रततियोगितावन्टेदक आर्‌ प्रतियोगी का स्वरूप तो उभयमत से सिद्ध ही हे 1 अत्त व्यभिरूरण- 
धमावच्छिनिप्रतियोगिताक अभाव के स्वीकार मे न तो अतिरिक्त प्रतियोगिता दी कल्पना मे प्रयुञ्त गोर हे ओर नतो 


अतिरिक्त प्रतियोगितावच्टेदता की कत्यना से प्रयोज्य गोग्व दोप हे ! अत व्यपिङरणधरमदिच्छि्रप्रतियोमिताक अभाव को 





ॐ गौरस्य टोपत्तिम्गं ‡& 
पते शास्त्रे गौरववद्ार्थस्य दु प्रचारत्वापत्ते 1 


तावच्छेदकत्वादे. परिग्रद्‌. ¡ अपि आपत्तेः । अय भाव. यदि प्रतियोगिता प्रतियोगिस्वरूपा प्रतियोगितावच्छेदकत्व च प्रति- 
योगितावनच्छेदकस्वरूपमित्यङ्गी क्रियते तदा कारणतावच्छैदकत्वमपि कारणतावच्छेदकरूप स्यात्‌ । ण्व च सति घटरूपकारण- 
तावन्फरेद्कत्व यथा घटत्वे स्यात्‌ तद्वदेव कनुग्रीवादिमत्त्ेऽपि स्यात्‌, घटत्ववत्‌ कम्नुग्रीवादिमत््वस्वरूपस्याऽपि क्टृप्त्वात्‌ । 
अस्त्येव करा क्षतिरित्यायद्धायामाह ~ शरारतरे गौरवपदार्थस्य दुःप्रचारत्वापततेरिति । सर्वत्रैव शक्यत ण्व वक्तं यदुताऽयिकरणता- 
वन्रदकत्वविपयतावच्छेदकत्वाद स्वरूपाभिन्नत्वमेव । तत्स्वरूपाणा वटृप्तत्वादेव गुरोरपि तत्त्वोक्तौ न किञचिद्राधकमिति गौरव- 
पदार्थं ण्व विक्कीयेत । 

यद्यपि गौरवज्ञानमात्र नाअवच्छेदकत्वधीप्रतिवन्धक, विरिष्टसत्तात्वस्य द्रन्यत्वत्वापेक्षया गुरुत्वग्रहेऽपि शविशिष्टसत्ता 
नास्ती'ति प्रतीत्या तदवच्छेदकत्वग्रहस्य प्राच्यैरपि स्वीकृतत्वात्‌ । न च तद्धर्मसमानाधिकरणधर्मधर्मिक तदपेक्षया लघुत्वग्रह 
तद्धर्मस्याऽवच्छेद्कत्वधीप्रतिवन्धक, नीठधूमत्वसमानाधिकरणधूमत्वे तदपेक्षया लघुत्वग्रहऽपि नीलधूमो नास्ती'ति प्रतीत्या 
नीलधूमत्वरयाऽवच्छदरुत्वावगाहनस्य सर्वसम्मतत्वात्‌ । नापि तदधर्मसमनियतधर्मधर्मिक णव तद्धमपिक्षया ठघुत्ग्रह॒ तद्धर्मस्याऽ- 
वच्छेदकत्वधीप्रतिवन्धक,, धटज्ञानत्वाऽपेक्षया खघुनोऽपि ज्ञानत्वस्य पटज्ञानत्वसमनियतत्वविरहाद्‌ गुरुणोऽपि घषटज्ञानत्वस्य 
सयोगसम्बन्धावच्छिननघटज्ञानाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वापत्ते. । तयापि अक्च्छेद्कत्वसम्बन्धेन प्रतियोगितादिप्रकारक्ुद्धौ 
तादात्म्येन गुरुधर्मं॑प्रतिकन्धक इति न कदाचिदपि ससर्गमर्यादया गुरौ अवच्छरेदकत्वग्रह्‌ । 

ननु गुरुत्वस्य किथचित्सापेक्षतया कप्नुग्रीवादिमत्त्वादेरपि प्रमेयकम्बुग्रीवादिमत््वाऽपेक्षया लघुत्वेन तस्य प्रतिवन्धकत्वानु- 
पपरत्तिरिति चेतत्‌ ? मैवम्‌, किरोप्यतासम्बन्धेन स्वावच्छिननप्रतियोगिताकत्वससर्गावच्छिनकम्युग्रीवादिमत्त्वनिष्टप्रकारताघाचिग्रद 
परति विरोष्यतासम्बन्धेन स्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वसम्बन्धावच्छिना कम्नुग्रीवादिमत्त्वपिक्षया ठघुधर्मनिष्ठा प्रकारता तच्ालिन्नान 
प्रतिवन्धकमित्यत्र तात्र्यमित्यन्यत्र विस्तर । 

किञ्च, प्रतियोगिताया स्वरूपानतिरिक्तत्वोपगमे सा कि अमावस्वरूपा प्रतियोगिस्वरूपा वेति ? पक्षोभयी समवतिष्ठत । 
आदे धटोऽभावप्रतियोगी"त्मस्य वटोऽभाववानिःत्यर्थं स्यात्‌ । द्वितीये च “घटो घटवानि"त्याकार प्रसज्येतेति प्रतियोगिताऽ- 


पूर्वपक्षी :~ ण्व सति इति 1 जी हजरत { आपकी यह्‌ वात कि -> श्रतियोगिता प्रतियोगिस्वरूप है ओर प्रतियोगिताव- 
च्टेदकत्वादि प्रतियोगितावच्छेदकारिस्वरूप दै" <- असगत दहे । इसका कारण यह दै कि आपकी इस मान्यता के अनुसार 
कारणतावच्छेदकता भी कारणतावच्छेदक स्वरूप मानी जा सकती है । तव तो घटवृत्ति वर्ण-गध-रसादि के कारणतावच्छरेदकधर्म 
से घटत्व की भोति कम्बुग्रीवादिमत्त्व का भी स्वीकार किया जा सकेगा । घटत्व की अपेक्षा गुरुधर्मेभूत कम्मुग्रीवादिमत्त् मे 
कारणतावच्छेदकता के अगीकार करने मे कोटं बाधा उपस्थित नदी दोगी, क्योकि कारणतावच्छेदकता तो आपके मतानुसार 
कारणतावच्छेदकस्वरूप ही दै 1 घट मे घटत्व ओर कम्तुग्रीवादिमत्त्व टोनो ही रहते हे एव टोनो का अपनी निजी स्वरूप 
भी विद्यमान दे दी, उसकी कल्पना करने की आवद्यकता नही दे । जो विद्यमान है, उसकी कल्पना करने की क्या आवइयफता ? 
इस तरह तो गुरु धर्म अधिकरणतावच्छेदक, विपयतावच्छरेदक, कार्यतावच्छेदक आदि भी वन जायेगा ! तव तो न्यायशास्त्र 
मे गौरव पदार्थं का दोपरूप से प्रचार दी नही दो सकेगा, क्योकि उप्यक्त पद्धति के अनुसार सर्वत्र गोरव दोप का परिहार 
हो सकता हे । मगर फसा नही दे । गुरुभूत धर्म मे कारणतावच्छेदकता आटि का स्वीकार तर्कारत्र को मान्य नही दे । 
अत॒ कारणताव्ेटकता आदि को भी अतिरिक्त मानना आवक्यक हे 1 जव यह सिद्ध हुआ तव तो प्रतियोगितासमानाभिफरण 
धर्म मे रही हुई प्रतियोगितावच्छेदकता की अपेक्षा प्रतियोगिताव्यधिकरण धर्म मे रही हुई प्रतियोगितावच्छेदकता को अतिरिक्त 
माननी पडेमी । एव समानाधिकरणधर्माविच्छिन्न प्रतियोगिता की अपेक्षा व्यधिकरणधर्माविच्छि् प्रतियोगित्ता को भी अतिरिक्त 
माननी पडेगी । तव तो व्यधिकरणधर्मावच्छिमप्रतियोगिताक अभाव का स्वीकार करने मे अतिरिक्त प्रतियोगिता ण्व अतिरिक्त 
प्रतियोगिततावच्छेदकत्व की कल्पना से प्रयुक्त गौरव अपरिहार्य वन जायेगा । इस गौरव दोप के कारण हम व्यधिकरण. 
धर्मावच्छिननप्रतियोगिताक अभाव को अप्रामाणिक कहते है । तव तो द्वितीयादि भग ण्व उनसे घटित सप्तभगी भी अप्रामाणिक 


~९॥ 
न 
ए १ 





२५० मभ्यमम्याद्रारग्दस्ये गण्ट २-का५ ॐ व्यधिफरणधमागच्छिन्नाभागमिदधि > 

न -> धदत्वेन पटो नास्ती "ति प्रतीते. ध 
वावगाहित्वेलैवोपपततेर्न तया न्यधिकरणदमविच्छिन्नाशावयिद्धि, अन्यधा घटत्वादवच्छिन- 
घदादिनिणष्ठप्रतियोगिताक्ाऽश्ावत्वेन घदत्वायवच्छिन् प्रति हेैत्रुताकल्पने (१ घटत्वाययवच्छिह्ा- 


&& गयतता && 





















प्यतिरिक्तेव कल्पनीया । ण्वमेव क. 1 | 
यिति । अन्वयस्य 'भवदेवाभिमतमिःत्यत । भवेव" तत््वचिन्तामणिया्याफार प्रङृते~भिमत । शटत्वेन 

पटो नास्तीति प्रतीतेम्ति । उदमुप्रलप्नण टतेन यदो नास्नी"त्यानिपर्तीने । यटत्वमम्बन्धावच्छिनि-पटनिष्टप्रतियोगिता- | 
काभावावगाहित्वेनेवेति यटतादाल््यछक्नणपटत्वयसर्गेणाऽपच्छ्रिना या पटवनिप्रतियोगिता तचिम्पकात्यन्ताभापपिपयत्वनयति । | 
ण्वङम वरमवि पया यटत्वनापच्छिन्ाया पटवरृनिप्रतियोनिताया निन्यङ्स्यामायम्य न्य्यन्यरद ऊत । उपपत्ते = समते | 
न तवा = दरितिप्रतीत्या व्यधिकरणधमविद्छिनाभायमिद्धि" = सनिग्निव्यपिकरण वमविन्र्यरतियोनिताङत्यन्ताभापमिद्धि, । | 
तिपयवाधमाद ~ अन्यथेति । व्यपिङ्ग्णसम्बनपवच्ित्प्रतियोमिताक्राभापसमनियतम्य व्यिङ्न्णवर्मापरिप्तप्रतियोगिनास्भाव- | 

1 











| म्या०तिरिक्तत्वोपगमे इतति । घटत्वायवच्छितरति । अय भकपायाप यदि यथिकन्णधमापच्नप्रतियोगितााभायन्य व्यि 
। कुरपमम्बन आपच्छिप्रतिपोनिता्ञभावातिग्क्तितिमद्रीगरियते तदा उटन्यच्छि्वत्तापुद्धि प्रति वटत्वापन्िप्रतियोगिताङाभावम्य 
स~ यक्त न स्यात्‌, वटृत्वावच्िन्नपटनिषटप्रतियोनितानिम्पस्चभापपन्यपि वटत्ववरिविष्टप्रजनम्लुद्रजविम्ननन्वातं किन्तु 
वट॒त्वावन्छ्रिनिपरटनिष्प्रतियोनिताङऽभापम्यव तच स्यात्‌ । ततो व्यपिङ्गगवमापिनिदत्प्रतिपागिताकमभावम्याऽनिरिक्तत्वम्ल्यने 
तादृयप्रतियोनिताया प्रतियोगितावन्टदफ़मामानाधिकगण्यनिदयारयङ्त्यन गारवरापात । न च तयाठपि मयोनेन पटूयति मम- 

वायन यटाभावतरुदधर्जायमानलवात्तुल्यगोगवमिति वाच्यम्‌, स्वग्रतियोनितायन्रदकमम्यन्यन स्व्रतियोनिमत्तानृद्धि प्रल्येपाऽभावेम्य 
= 



















ही यन जायेगी । 
{1 भवदेव के गतत का निर्पण , 2 


यत्तु इति । यहा पूर्वपनी (ननुवादी) प्रा्गिफ म्प मे तन्ययिनामणि ॐ उपर रीस की ग्यना क्न बारे भयटप 
नाम के नव्य नैयायिक के मत ऊा खडन करने के लिण सव प्रथम उमे मत का निम्पण कर रहे ह । भयदेय का मत्त 
= हे कि व्यधिफरणयर्मापच्छितिप्रतियोगिताफ अभाव ॐी निद्धि "परत्वेन पटो नास्ति इम प्रतीति के वल मे नदी डो मरनी | 
दे, क्योकि वह प्रतीति ~ ““वटतादात्म्यस्वरूप घटत्यसम्बन्ध से अवच्छिन्न पटयृत्नि पतियोगिता क निरूपक अभा फोदी 


---------~----------------------------------- --- ~ 


चिपय करती ई" - एसा स्वीकार करने पर भी उपपन्न हो सफ़ती दै, तर परत्वधर्मावच्छि्र पटयृतति प्रतियोगिता के निरूपक 
अभाव को उस प्रतीति फा विषय मानने की क्लिष्ट उुस्पना दयो की जाय ” मतल्य फि धटत्वेन पटो नास्ति" स्त प्रतीति 
के विपयभूतत अभाव से निरूपित प्रतियोगिता धर्मयिधया घटत्व मे अगच्छन नही द रिन्तु मम्बन्यचिधया घटत्व से अयच्टिन्न 
है । अते उप्त प्रतीति के गरल से व्यधिररणधर्माच्छिर प्रतियोगिता भौर उसके निरूपफ अभा की निद्धि नदी हो सरुती 
ह । उपर्युक्त प्रतीति प्रतियोगिता के आश्रय मे अग्िमान षटत्य घमो स्वव्यथिक्रण प्रतियोगिता क अवच्छेदक बना 
कर धर्मरूप से पटत्व से अव्ित्र प्रतियोगिता के निरूप अत्यन्ताभाव को अपना पिपव यनाती दै - णसा मानने प्र 
गौरव भी उपस्थित होता हे । वह गौरव दोप इस तरह प्रस्त होत्ता ६ 1 टेखिण, घटवत्ता बुद्धि की पतिबन्धक घदाभायदुदधि 
होती ह । परदत्वापच्छिन्नवत्ता बुद्धि की प्रतियन्धफता धटत्वायच्छिनिप्रतियोगिताङाभावयुद्धि मे होती ह - यह सर्वनननिरित € । 
मगर व्यभिङुगणधर्माचच्छिन्प्रतियोगिताकाभावबुद्धि फो व्यभिकरणसम्बन्धावच्छिनिपतियोगिताफाभापयिपयफ न मानी जाय, त्तव 
पट -त्वावच्िन्पत्ताबुद्ध की प्रतिबन्धक घटत्वावच्छिनिप्रतियोगितताङाभाव की बुद्धि नदी हो मेगी ! सङा कारण यह है फ 
परत्व मे पटाभाव भूतल मे, जो घटविदविष्ट हे, रहने की उजह धटलत्वावद्धिन्रप्रतियोगिताराभाव भूतल भे रहता ही रै 
। उसरी बुद्धि होने पर भी “रवत्‌ भूतल” णेसी घटत्वायच्िजवत्तराऽवगाहि बुद्धि उत्यन्न होती ई । भूतल मे घटत्वेन पटाभार 
सट्न प्र भी प्रट रह सरता हं । अत ॒घरत्वावच्छि्पदवृत्तिपतियोगितानिरूपक अभाव की बुद्धि को ही परत्वावच्छि्नवतताुद्धि 
का प्रततिवन्धक मानना होगा । मतलब कि घटत्व से अवच्छिन्न जो प्रतियोगित्ता ह वह धट मे वृत्तिदो, तभी तादृ प्रतियोगिता 
के निरत्पक अभाव करा ज्ञान घरप्रकारक बुद्धि का प्रतिबन्धक हो सक्ताहे - णसा मानना होगा, जिसकी वजह अभायीय 
प्रतियोगिता मे प्रतियोगितावच्छेदकीभूत घटत्व ॐ आश्रय घट से निरूपित वृत्तित्व का विदोपणविथया प्रवेश करने का गार 












ॐ& व्यधिकरणदटीधितिसवादय्रातनम्‌ > २४ 
ध प्रति प्रतिबन्धकताकल्पने) गौरवादिति शवदवाभिमतं <~ तवच्वितत्यम्‌ । 
घत्त्वविशिष्टपटदवत्ताश्चम्रप्रतिबन्धिका्या तस्या घटत्वविशिष्टपदाशभरावाऽवगाहित्वस्य 
बाधकसहसेणाऽपि पराकर्तरु्रथक्यत्वात्‌ † न खलु सहसे णाऽपि बाधक. इद रजतमिति 
प्रतीते. ख्कत्वावलम्बनत्व न्यवस्थापयित्रु शक्यते । तदिदमभिप्रत्योक्त द्ीधितिक्रता यदि 
प्रनयन्रुभ्रविक लोकाना स्वस्सवाही चवदत्वेन पटो नास्ती "त्यादिप्रत्ययो न तद्रा 


छ जयलता &४ 


प्रतिबन्धकताया उभयमतसिद्धत्वात्‌, तव तु प्रतिवन्धकीभूताभावनिरूपितप्रतियोगिताया स्वावच्छेदकधमश्रियवृत्तितवेनाऽक्लृक्ेन 
विदरोपणीयत्वाद्रौसवमव्याहतमिति व्यधिकरणसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्यैव "परत्वेन घटो नास्ती" ति वुद्धिविपयत्वमर्ह्तीति । 

ययपि प्रतिवन्धकतावच्छेदकगोरे सति प्रतिवन्धकतावच्छेदकावच्छिन्नाभावरूपस्य प्रतिवन्धकरामावस्य प्रतित्रन्यनिष्ट- 
कार्य॑तानिरूपकस्य गुरुतरगरीरकतेऽपि कारणतारकुक्षौ तदप्रवेजात्कारणतागरीरे गारवानापातेन प्रतिवन्धकतावच्छेदकगौरवस्य न 
दोपत्वमिति वक्तु युज्यते तथापि तस्य स्पष्टत्वाततदुपेक्ष प्रकारान्तरेण प्रद्गितभवद्वमतनिराकरणकृते आद्‌ ~ घटन्वेति । 
अयमाय कस्यचित्‌ भूतठे घटत्वविरिष्टरूपेण पटवत्ताप्रकारको श्रम सञ्जात तस्य प्रतिचन्पिकरा तु घटत्वविन्नि्टपटा- 
भावप्रकारकमूतलविरेष्यकप्रतीतिरेव सम्भवति, विरिष्टतद्त्तावुद्धि प्रति विरिष्टतदभावत्तावुद्ेरेव प्रतिबन्धकत्वात्‌ । यदि चोप 
दरितिभ्रमप्रतिवन्धकप्रतीतेर्घटत्वावच्छिन्नपटवृ्तिप्रतियोगिताकप्रकारकत्व न स्यात्‌ तर्हिं तद्विरोधित्वमेव न स्यात्कुत तत्प्रतिवन्ध- 
कत्वम्‌ ? तस्याः प्रतीते घटल्वविङ्िष्टपटाभावाऽवगाहित्वस्य = घटत्वावच्छिनपटवृत्िप्रतियोगिताकाभावगोचरत्वस्य वाधकर- 
सटम्रेणापि पराकर्तुं = निराकर्तुं अशक्यत्वात्‌, अन्यथा प्रतिवध्यप्रतिवन्धकमभावस्यैवाऽनुपपत्ते । तदेव दृढयति ~ न खल्विति । 
अन्वयश्चाऽस्य “दाक्यत" इत्यत्र । रद्वत्वावलम्बनत्वं = रन्नत्वप्रकारकत्व व्यवस्थापयितु = प्रमाणयितु शक्यते, “इद रजतमि'ति 
व्यवसायत्तानोत्तर जायमानेन “इद्‌ स्जततया जानामि' शरजततयेद्‌ मया ज्ञातमिःत्या्यनुव्यवसरायेनैव पूर्वालसन्व्यवसायज्ञानस्य 
रजतत्वप्रकारकत्वसिद्ध , अनुव्यवसायस्यैव व्यवसायस्वरूपनिर्णायकत्वात्‌, स्वरसवादिप्रतयक्षस्य सर्वतो बलवत्त्वात्‌ । तरय रद्नत्व- 
परकारकत्वावगादनेऽनुव्यवसायस्य भ्रान्तत्वमापदयेत । तदुक्तं भवानन्देन तत््वचिन्तामणिदीभितिप्रकाद विशेषव्यापतौ ^“अतत्प्रकारके 
तत्प्रकारकत्वस्याऽनुव्यवसायेन विपयीकरणेऽनुव्यवसायस्य ते्मकारकत्वाे भ्रान्तत्वापत्ते “इट रजतमिःतिप्रतीते रजतत्वप्रकार- 
कत्वस्याऽनुव्यवसायेन विपयीकरणात्‌"' (त चि दीप्रविव्याप्रक प ४६९) इति । । 

तदिदमभ्प्रेत्येति । 'सार्व॑जनीनानुभवस्यैव बलवत््वमि"त्यनुविचिन्त्येति । उक्त दीधितिकृता रघुनाथरिरोमणिना 
व्यधिकरणप्रकरणदीधित्ताविति ओेष । यदि पुनरिति । स्वरसवाही = अस्खलित स्वारसिक । “घटत्वेन पटो नास्ती"त्यादि- 
प्रत्यय इत्ति । आदिपदेन वरत्वेन द्रव्य नास्ति', (्र्यत्वेन घटो नास्ती ' त्यायनुभवस्य परिग्रह्‌ । तुल्ययुक्त्या तदवृत्तिधर्मेण 
तस्यव विेपरूपेण सामान्यस्य सामान्यरूपेण च किडोपस्याऽभवे बाधकाभावादिति ध्येयम्‌ । तादृजाभावनिवारण = स्वसम- 
नियतान्यधर्मावच्छिनेप्रतियोगिताकाभावापाकरणम्‌ । तेन विोषरूपेण सामान्यस्य सामान्यस्पेण य विगनरेषस्याभाव सङ्गीत 


















































(~ होता है 1 इस गौरव दोप के सवव “घटत्वेन पटो नास्ति" इस प्रतीति को घटत्व = घटभेदाभाव = घटतादात्म्याच्मक 
सम्बन्ध से अवच्छिनि = नियन्त्रित प्रतियोगिता के निरूपक अभावविपयक माननी जरूरी हे । 

@& भवदेव के मत की समालोचना @ 
पूर्वपक्षी :- घटत्व इति 1 उपर्युक्त भवदेव का सिद्धात ठीक नही हे । इसका कारण यह हे कि जव किसी पुरुप 
को भ्रम हो जाता है कि भूतल मे घटत्वविरिष्ट पट दे" तव उस प्रम की प्रतिबन्धक बुद्धि वही दो सकती हे जो भूतल 
मे धटत्वविदिष्टपटाभाववत्ता का अवगाहन करती हो । तदूवत्ताबुदधि के प्रति तदभाववत्ताबुद्ि प्रतिबन्धक होती दे, न कि अतद्त्ा- 
बुद्धि । प्रस्तुत मे भ्रम घटत्वविशि्टपटवत्ताविपयक हे ! अत, उसकी प्रतिवन्धक बुद्धि घटत्वविशिष्टपटाभाववत्ताऽवगादी ही दोनी 
चाहिए । एेसा मानने पर दही टोनो मे विरोध का सपाटन होने से प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव उपपन्न हो सकता है । असमानविपयक 
ज्ञान मे विरोध न होने से प्रतिवभ्य-प्रतिवन्धकभाव नही हो सकता दे । टडवत्ताबुद्धि का प्रतिबन्धक रक्तदडाभाववत्ता अवगादी 
ज्ञान नही हो सकता है । अत. यदि प्रस्तुत मे धटत्वविदिष्टपटाभावविपयक बुद्धि का स्वीकार न फिया जाय तव तो घरत्वविशिष्ट- 
पटयेत्ता अवगाही भ्रम की कोई भी बुद्धि प्रतिवन्धक नही उनेगी । एेसा होने पर फलत उस भ्रम का उच्छेद नही हो सकेगा । 
मगर यह्‌ तो भवदेव को भी अभिमत नही दै । अत उस बुद्धि के प्रतिवन्धकरूप मे घटत्वविजिष्टपटाभावभावविपयक बुद्धि 





२४० मध्यमस्याद्वादरहस्य खण्ड २ ~ ५ ॐ नयमतनिगङ्ग्णम्‌ > 
ताहशा(श्रावनिवारण गीवणिनब्रुखणाम्रयि शक्यग्रिति मन्तव्य) । 
न च घट्त्वेनाऽनाहार्यपत्वत्तानिश्वये कथमताद्धीरिति वाच्यम्‌, अवच्छेदकोदासीनाया 
तस्या अवियेधात्‌ ! 


&& गयदता && 





इति जगदीकङ्ञव्याख्याटेट । 
यत्तु नव्ये ““दीपितिफृता “यदि तदा" इति प्रदाभ्यो ल वरियाद मुचयता व्यधिकर्णधरमाविरिद्त्रा- 
भावस्या-पारमार्थिफत्व व्वनितमिः"ल्युच्यते, तदसत्‌ द्तञन॒तर्ाङ़दागतप्रयोगानन्तर्मपि विपभपरा उफ़रिरदात्‌ तादरगन्याप्ति- 
अधिल्यविमर्ग विना तादृ्पदद्रयप्रयोगाऽयम्भयात । अत ण्व शगी्वाणरुरूणाम्पीणति प्रयोग तेन कृत ठति वृटमवधयम्‌ । | 
मवदेबमतनिराकगण विस्तरत -अष्टसहग्रीतात्पर्यविवग्णादूवनुमन ययम्‌ । | 
ननु वटत्विणिष्टपटवततावृचिर्यदाऽकृत्रिमम्वरूपा जाता तदा तु वटत्विचिष्टाभावप्तावुद्धिर्मव मम्भयति । अतं 
साऽकरतिमरूपा अनाहार्युद्धि कथ केन प्रतित्रध्या म्यादिति गरा निगङतुंमुपन्यस्यति - न येति । पररल्वनाऽनाहार्यपरयत्ता- | 
निश्चये = वटत्वविगिष्टपटप्रकारफेऽकृत्रिमनिशवये सति, कथ ण्तादृश्शी = पटत्वविचिष्टपदामावप्ररारस्यद्ि ? तत नवाति- 
रिक्तन्यधिकगणधमविच्छतरप्रतियोगिताकाभावरिद्धिरिति व्यपिङगणसम्वन्यावन््रित्प्रतियोगिताकभावस्तप ण्य म म्वीर्तुं योग 
इति शद्धातात्य्यम्‌ । 
मोलपूर्वपश्री तन्निराच्टे ~ अवच्छेदकोढासीनाया = अवन्टेदङन्ानपगारिन्या तस्या वट्त्वगियिष्टपदटाभापप्ररक- 
निश्वयरूपाया वुद्र अविगेधात्‌ = अप्रतिवव्यत्वात्‌ समानापदरापगाहितद्रत्ता-नटभापपनावद्रयागय प्रतितरध्यप्रतिवन्यफ- 
भावसम्भपात्‌ अवन्ठरद्कतानवादिनम्तम्य प्रतिवः-यताऊारिनिष्करान्तत्वात्न प्रतिवन्य इति भाप श्टृत्न प्रदर नाम्नी त्यम 





















का स्वीकार करना दी होगा! ण्सा मानने पर तो व्यधिफरणधर्माच्छिननप्रतियोगित्तार अभाय यी सिद्धि अनायास दो जायेगी, 
क्योकि उक्त वुद्धिमे घटत्व का भान धर्मविधया दही होता £, न ङि समर्गवरिधया । अत दजार ब्राधरु उपस्थित होनि पर 
भी प्ररत्वविदिष्टपटवत्ता अवगादी भ्रम की प्रतिबन्धक बुद्धि मे वटत्यपिचिष्टपटाभायपत्ता अपगाहित्व का निराकरण नही हो मता 
ह । चाकचिक्यादि दोप की उजद रग = कटाई धातु मे “इट रनत' शसी भ्रमात्मङ़ बुद्धि मे नार्‌ वाधः उपस्थित होने 
पर भी रगत्वप्रकारक्रत्व की सिद्धि नही हो सरफ्ती & । इमसा कारण यही द फि द रजत" इत्याकार व्यवमाय स्नान 
की उत्पत्ति के अनन्तर होने गे अनुव्ययसाय ज्ञान “इद ग्जततया जानामि अभात्‌ म उसे ग्जतर्पमे = ्बदीक्रूप 
से जानता हू" उत्यायाकारक होता है, जिसमे फलित होता ह फि तादृग अनुयपसाय क पूं उत्पन्न “यद रवौटी ह" इत्याऊारक 
व्यवसाय ज्ञान रजत्प्रफारक ह, न कि रगत्वप्रारफ । अनुभय ही सव मे यदा प्रमाण & 1 उसटिण तो तत्तचितामणि 
ग्रथ की दीमिति नाम ॐी रीफा के रवयिता ग्वुनािमणि ने व्यभिर्ग्णप्ररुग्ण मे कहा टै फि ~ “यदि शवटत्येन पटो 
नास्ति" णसा अनुभव लोगो का स्वारसिक = अस्पलित स्वारसिर हो तव तो ताटृदा बुद्धि का निपारण करना देषो के 
गुम वृहस्पति के छिण भी अशस्य ह, दृसरो ऊॐी तो बात क्या ?!" 
‰ निखवच्छिद्रा प्रतीति विरुह्व नही हो रकती 

न च वट्‌ इति 1 यदं वह गफा हो फि -> “शरत्वेन पटयपत्ता की अनाद्यं = अकृत्रिम बुद्धि उत्पन्न होने पर 
परत्वेन पटाभाववत्ता की वुद्धि कसे हो सकेगी ? क्योफि घटत्वविरिष्ट पटवत्ता री अनाहार्य = अकृत्रिम उुद्धि घटत्ववििष्टपटा- 
भावप्रकारक बुद्धि की पिरोधी होती हं"" <- तो यह ठीफ नही ह, स्योफि घ्रटत्येन पटप्त्ता अवगाही अनाहार्य = अकृत्रिम 
बुद्धि सावच्िनन बुद्धि की ही विरोधी होती ह, निग्वच्छरि बुद्धि ी नी । परत्वेन परवत्ता के अनाहार्य = अकृत्रिम निभ्रव 
के उत्तर काल मे जो यटत्वेन पटामाववत्ता की बुद्धि होती ह, ह अवन्टेदकता अयगाही नही ह, किन्तु अवच्टेदकता अनवगादी 
हे । अत पूर्बोतयन्न यद्धि उसकी विरोधी नही हो सकती । अतण्व उमफी उत्पत्ति मे पूर्वोत्पनन घटत्वेन पटयत्ता का अनादाय 


‡ मृटादय तादृकराव्दानन्तरमनन्वयात्‌ दपा पङ्ति मय्िनिमर्णि व्वयिर्रणदीधितितो याजित्ता । 

२ “यन्तु पर्पावच्छि्नाभावो तयङ्ग्णमम्न्यायच्धित्राभायनव गताय इति भयदेगमतम्‌, तत्‌ गताथमव, उिनिगमङाभायत्‌ प्रतीतिरारणप्रथमस्ल्यनाया 
उभयं ताल्पात “भूत॒ट रत्न प्रणो नाग्नि न तु परर" ठत्वस्यायाग्यतायत्तश्च, त्वरत्यापि रत्मम्बन्यन तदभावापतरित्यथिर लत्तायाम्‌,' 
(अमरिपृ ८६८) इति अष्टसट्रीतात्पर्यविवरण प्रकरणङृताक्तेमिति यय्‌ । 


' ^ 


ॐ “घटतेन पटो नास्ती" तिधीप्रतिवन्धकत्वविमङ्ं च २५० 
तदरदासीन्यमेव कथमिःवि चेत्‌ ? वुतीयाःतपद्धल्लिखितकर्मेऽकवच्छंदकत्वस्य गोरदेण व्यधात्‌, 
तृतीयातपद्स्थलेऽन्वयितावच्छेद्का7वच्छिन्नप्रवियोगिताकत्वस्य च व्दुत्पत्यलश्यत्वात्‌ 1 
गौरवाऽप्रतिसन्धानद्धाया घट्त्वाथेऽवच्छेद्कत्वाऽन्ुद्धसखीनामपि च घटत्वेन पटो नास्तीति 
धिय घत्त्वेन घट्वत्ताश्चीर्न विरुणद्धि, तस्या घटत्वावच्छिन्नाऽभ्रावध्िय एव विरेक्चित्वात्‌ ए 
‰ जयलता ॐ 


तृतीयाया सवे कथ नाऽवच्छेदकत्वावगारित्व तस्याः १ इति शद्भते -तदौदासीन्य = अवच्छेदकत्वानवगादित्व एव कथ = 
कस्माद्धेतो ? तस्याऽपि निश्वयस्याऽवच्छेदकतावगादित्वमेवार्हतीति प्रशराराय । मौलपूर्वपक्षी समाधत्ते - तृतीयान्तपदोष्टिखित- 
धर्म ऽवच्छेदकत्वस्य कल्पनाया गोखेण = अपप्रामाणिकगौखेण वाधात्‌ = प्रतिवध्यत्वात्‌ । (तर्हिं प्रागुपदर्दिंतदिङ्घा अन्वयि- 
तावच्ेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वस्यैव व्युत्यत्तिलभ्यत्वात्‌ शटत्वेन पटो नास्ती' त्यत्र पटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वलाभेन 
वृद्धिमिच्छतो मूलदानिरायतित्याराद्काया ननुवादी मैलपूर्वपक्षी आह्‌-तृतीयान्तपदस्थले = तृतीयान्तपद्समभिनव्याहारस्थके 
अन्वयितावच्छेदकावच्छिनप्रतियोगिताकत्वस्य = प्रतियोगितान्वयितावच्छेदकावच्छिनप्रतियोगितानिरूपकत्वस्याऽभावाद्वो च्युत्पत्त्य- 
लभ्यत्वात्‌, अन्यथा “घटत्वेन कम्बुग्रीवादिमानास्ती'ति प्रतीतेरप्रामाणिकत्वप्रसङ्गात्‌ । 

ननु “घटत्वेन पटो नास्ती' त्याकारक अवच्छेद्कत्वानवगादि ज्ञान घटत्वेन पटवत्ताऽनाहार्यनिश्वयो न प्रतिवध्नाती कुतोऽ- 
वसितमित्यारङ्काया ननुवादी मौलपूर्वपक्षी आह- गौरवाऽप्रतिसन्धरानदायामिति । गौरवन्नानस्य प्रतिवध्यतावच्छेदकत्व- 
गरह्विरोधितया तज्जानदाया ताददप्रतीति्नं सम्भवति । गौरवज्ञानमात्रमप्रयोजकम्‌, अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितस्यैव विरोधिज्ञानस्य 
सर्वत्र प्रतिबन्धकत्वात्‌ । अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितगौरवज्ञानविरहलाभाय "गौरवाऽजञानदङ्ञायामिःत्यनुक्त्वा गौरवाऽप्रतिसन्धान- 
ददायामि'ल्यक्तम्‌ । घटलत्वाशेऽवच्छेदकत्वानुदासीनामपि = पटनिष्प्रतियोगितानिरूपितस्यावन्ठेदकत्वस्य घटत्वेऽवगादिनी । 
इय बुद्धि श्रमाल्मिका समवसेया अपिाब्देन तदनवगादिधीसमुचय कृत । “घटत्वेन पटो नारती"ति धिय धटत्वेन घट- 
वत्ताधीः = घरत्वविरिष्टषरप्रकारकवुद्धिः, न विरुणद्धि = प्रतिवध्नाति । कस्माद्रतो. ? इत्यागङ्कायामाद्‌- तस्याः = 
घटत्वविरिष्टवट्प्रकारकधिय,, घटत्वावच्छिनाभावधियः = घरत्वविरिष्टद्रतियोगिकाभावधिय घटत्वावच्छिन्न-घटनिष्एप्रतियोगिता- 
निरूपकाभावुद्धेरिति यावत्‌ । ण्वकारेण धटत्वावच्छिनन-पटनिषटप्रतियोगिताकाभावप्रतीतेर्व्यवच्छेद कृत । विरोधित्वात्‌, 

















































निश्चय प्रतिबन्धक नरी हो सकता । अतएव उत्तरकाल मे उसकी उत्पत्ति होने मे कों वाध नही है! यदं यह प्रश्रो 
कि -> ““तादृश उत्तर कालं मे उत्पन्न बुद्धि अवच्छेदकता अनवगाही कैसे होगी ! क्योकि “घटत्वेन पटो नास्ति इस वुद्धि 
मे तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया हे । जहो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता हे, उस स्थल मे अवच्छेदकता अवगाही 
वुद्धि होती है" < तो यह्‌ ठीक नही है । इसका कारण यह हे कि तृतीयात पद से उपस्थापितं पदार्थ मे अवच्छेदकत्व 
की कल्पना करने मे गौरव दै । गोरव दोप ही तृतीया विभक्ति वाले पद के वाच्यार्थं मे अवच्छेदफत्व का वाधक है । यों 
यह्‌ शका करना कि ~> ^“यदि “घटत्वेन पटो नास्ति" इस बुद्धि मे घटत्व मे अवच्छरेदकत्व धर्मं॑की कल्पना न की जाय 
तव तो पटत्व धर्म मे अचच्छरेदकत्व की कल्पना करने का अनिष्ट प्रसग उपस्थित होगा, क्योकि प्रतियोगिता स्वान्यितावच्छरेदक 
धमे से अवच्छिन्न होती है ओर तादृश प्रतियोगिता का निरूपकत्व जिस अभाव मे रहता है उस अभाव मे अन्वयितावच्छरेदका- 
वच्छिननप्रतियोगिताकत्व सवध से रहने वाला धर्म ही प्रतियोगिता का अचच्छेदक होता हे । अत, प्रस्तुत मे स्वावच्छि्नप्रतियोगिताकत्व 
सवध से अभाव मे रहने वाले पटत्र धर्म मे अवच्छेदकत्व धर्म की कल्पना करनी होगी जिसके फलस्वरूप मे व्यधिकरणधर्मायच्छिन- 
प्रतियोगिताक अभाव की सिद्धि नही होगी" < दीक नही हे, क्योकि अन्वयितावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व सवध का 
लाम तृतीयात पद के समभिव्याहार के अभावमे ही दोत्ता हे - यद व्युत्पत्ति रै ! तृतीया विभक्त्यत पद के समभिव्याहार 
स्थल मे अन्वयितावच्छरेदकावच्छनिप्रतियोगिताकत्व का लाम शाब्वोधस्यलीय नियम से प्राप्त नदी दोता हे! अत. प्रतियोगिता- 
न्वयितावच्छेदकीभूत परत्व मे अवच्छेदकत्व की कल्पना का अनिष्ट प्रसग उपस्थित नही दोगा 1 यदा यह्‌ शका करना कि 
-> (“अवच्केदकताअवगाही बुद्धि अवच्छेदकताअनवगादी बुद्धि की विरोधी नही है- यह किसी स्थल मे रेखा गया हे ? 
जिसके वलं पर आप उपयुक्त प्रतिपान कर रहे दे" <~ ठीक नही हे । इसका कारण यह हे कि गौरव का प्रतिसन्धान 
न होने पर घटत्व अश मे अवच्छरेदकत्व की अवगादी “घटत्वेन पटो नास्ति" इस बुद्धि की भी “घटत्वेन घटोऽस्ति" यह पूवां त्प 
बुद्धि प्रतिबन्धक नही होती दै । इसका कारण यह हे कि “घटत्वेन घटोऽस्ति" णेसी घरटत्वविदि्ट धटवत्ता अवगाही बुद्धि 
मे घटत्वविशिष्ट घटप्रतियोगिक अभावविपयक वुद्धि का प्रतिवन्धकत्व है । अत॒ घटत्वविरिष्ट घटवन्ता का निश्य केवल घटत्वविरिष्ट 


२८१ मभ्यमस्याद्रादरदस्ये खण्ड २ ~ का ॐ व्यथिकरणधर्मापच्छिनाभायानतिर कागद ‰ 









ताक इति न वद्विरेककल्यनागौरवम्‌ ! ल च तथापि घटत्वादृ पटाद्िनिष्ठप्रवियोगिता- 
वच्छंद्क्छत्वभासकसमग्रूया घटत्व-पटत्वादिज्ञानस्य नानाविधधवद्वियेधज्ञानस्य च यहकारि- 
त्वकल्पने गह्रीरवग्रिति वाच्यम्‌, धटठत्वादे पटादिनिष्टप्रतियोगितावच्छेद्रकत्वश्चमौ पपत्तये 


--- 
= समानाकारकतवेन प्रतिवध्यप्रतिवन्यकभावसम्भयात्‌ । अयमाय वटत्वविचिष्टवट्प्रगरक्पुद्र पटल्यगिविष्टयराभावप्रकागफ- 
वद्धिविगेधितवेन तल््रतिवन्धरुत्वमेव सम्भवति न तु यटत्वविदिष्टपदामापप्रकागफश्रमप्रतिवन्धकत्वम्‌ । न च पटत्वविगिषटपरकागर्ुद्र 
घटत्वविदिषप्रतियोगिकाभावप्रकारक्लुद्धिप्रतिवन्वकत्मेयोचितम्‌, न तु पटल्वविचिष्टपटनिष्टपरतियोगिताङ्तभाववुद्धिप्रतिवन्धरुत्म्‌, 
परतिवेध्यतावच्छरेदकगौरवादिति वाच्यम्‌, तर्हिं वटत्वविगिष्टाभावप्रमात्वस्यपर छापरवात्‌ प्रतिते-यनायन्टरेदफ़त्वमम्तु । तावतेव वट- 
त्वावच्छिनिपरनिषटप्रतियोगिताकाभावतुद्धे भ्रमतेन प्रतिव्रध्यताकोटिवरि्भावसम्भयात्‌ । न च तथापि ानत्वा-पेया प्रमात्वनिेगे 
गौरवमनव्याहतमेव प्रमात्वस्य तद्रति त्यरकागफतवसूयत्वादिति वाच्यम्‌, उत ण्व शगारगाञप्रतिमनआनदयामामि'लयुक्तत्वात्‌ । 
उत्यन्वाञच्छेटकत्वावगाटिन व्ययिङगणधमापिचछित्नप्रतियोगिताकाभावत्तानम्या०पि तद्र्माविन्ििप्रकार्प्रमाऽप्रतिवध्यत कुता - 
उवन्ठरदकत्वानवगाहिनोऽनावप्रत्ययस्य ततयतिवध्यत्वम्‌ ? तत ॒वट्तेन पट्पयत्ताञनाहार्यनिशवय सत्यपि अपन्ददरुन्वानपगाहिनि 
“पटत्वेन पटो नास्तीति प्रत्ययस्य सुतरामप्रतिवध्यत्वमिति स्थितम्‌ । अत ण्व त्र्तीयान्तपटोपरम्धाप्यवर्म<वनच्छटक्त्वस्य 
कट्पनमपि नातिप्रयोजनम्‌ । अवच्ितरत्वश्वाऽतर विष्ट्यस्प मामानापिकगण्यरूप वा बोध्यमिति दिक्‌ । 

कश्चिच्छद्धते ~ अयेति | अन्वयश्वाऽस्य 'चेदित्यनेन सद्‌ वोध्य, । व्यपिकरणसम्बन्पायच्िन्प्रतियोगिताकाभाषे 
एवेति । तत्समनियतत्वादिति ञे । न तटतिरेककल्यनागोरवम्‌ = व्यधिङ्रणसम्न्धायच्रन्नप्रतियोगिताङराभावानिरिक्त- 
व्यधिफरणधमविच्छिनप्रतियोगिताकाभावकत्पनाप्रयुक्तगागवेमित्यर्थ । मध्यस्यस्य गदा निरमितुमुपदर्यायत्ति- न चेति । तयापि 
= उतिरिक्ताभावरक्रणधर्मिकल्पनाप्रयुक्तगोरवविरहेऽपि, वटत्वादे पटादिनिषप्र्ियोगितावच्छेदकत्यभामकसामग्रूया = 
घटत्वादिनिष्टस्य परटादरिनिषटप्रतियागितानिरूपितावन्ठेदकत्वस्य जापरङूमामग्रया॒घरलत्व-पटत्वारिज्ञानस्य पटत्वादि -पटत्वादिव्रिपयक- 
ज्ञानस्य नानाविधतद्धिरोभज्ञानस्य च प्रतियोगि्स्य विरापित्वरटभणत्वात्‌ सहृकागित्विकल्पने महद्रौरवमिति । अयमाय 
न्यधिकरणसम्बन्धावन्टिननप्रतियोगिताकाभाव-व्यधिङ्गणरमाविच्िन्नप्रतियोगितारऊाभावम्यरुव्यनऽपि पटादिनिषपरतियोगिताया अप- 
न्छेदकत्वेन घटत्वादिभानमावदयकम्‌ । अत तद्धाना्थ॑मतिरिक्तसामग्र कट्पनीया, घरटत्वदिग्भागवि्नपगतानवच्छेदङ़त्वन परटादि- 
प्रतियोनि फ़ाभावव्रिोपणताच्टेदफ़त्वमासकसामग्रया घटत्वादिनिष्टपरतियोगिताऽवच्छेदङ्त्वभासकत्वाऽयोगात्‌ । तदर्थ प्रतियोगिता 
वच्छदकीभूतपटादिविगेषणतावच्छेदकीभूतपटत्वादिगोचरजानम्य सहकारित् कल्यनीयम्‌ । तादृाभावीयप्रतियोनिताया व्यपिङरण - 
वर्मावच्छिन्नतेन वटत्वादि-प्टत्वादिविपयफ्विरोयित्व्ानस्याऽपि सहफारित्व कल्पनीयम्‌ । ण्वनातिमारव प्रसच्यतेति । 
अथवादी तद्यरत्याचष्ट-घरत्वादरिति । अयमाय वटृत्वाद पटायभापवििषणत्ानव्च्परटकत्वन प्रतियोनितावरगरदङत्वभान 
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अभाव्र का विरोधी दे, न फि व्रत्य अश मे अय्च्टदफ्त्व ॐी अयगादी श्वटत्रेन पटो नास्ति फेसी वुद्धि 
का भी, क्योफि यह बुद्धि अभाव के प्रतियोगी पट मे घटत्वररिष््य (= यदत्वाचच्छि्नत्व) का अवगाहन करने पर भी घट 
श अवगाहन नही करती ह 1 इसी तण्ह प्रस्तुत मे घटत्वयिरिष्टपटवत्ता का अनाहायं निश्चय बटलत्वगिदिष्टपटाभावविपयफ बुद्धि, 
जो प्रटत्व अदा मे अवद्टेदफता अनवगादी है, विरोधी नदी हो मफती ह ! अतण्व यह माना जा सरता ह फि घटत्वविगिषट 
पटवत्ता का अनाहार्यं निश्चय “दटत्वेन पटो नास्ति" णेसी अयच्छेदकता अनवगाही बुद्धि ऊा प्रतिवन्धः नरी होता है । अत 
उत्तर काट मे तादृदा दुधि की उत्यत्ति का अगीङऊार करने मे कोई क्षति नदी ह-यह सिद्ध होता & । 

शकरा :- अय व्व ठति । व्यधिकरणधमावच्छिनर प्रतियोगिताऊ अभाव वस्तुत व्यधिकरणसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक 
अभावस्वरूप ही हं ! अत गोरव दोप का अवफाश् नडी ई 1 यौ यह नही कहना पि -> ““व्यथिकरणधर्मावच्छिन्रप्रतियोगिताक 
अभाव को व्यधिकरणसम्बन्धायच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव से अभिन्न मानने परं अतिरिक्तं अभाव की ऊल्पना से प्रयुक्त गर 
ठप का अवकाश न होने प्र भी आपके पक्ष मे महागौरव दोप उपस्थित होता हे, जिमफा निवारण आप नही कर सकते 









ह ९। 
^ 
 ॥1 


ॐ& अतिरिक्तप्रतियागितादिविचार" ॐ 


= आवश्यकत्वाद्धिति चेत्‌ १ न, तथापि घटत्वादौ पटादिनिष्टप्रतियोगिताव- 
च्छेदकत्वकल्यने गौरवात्‌ { न च तत्र स्वखपसम्बन्धखयतत्कल्यने गस्वधीर्न विरोधिनी, 
एव सति गुरुणि कारणतावच्छेद्कत्वादेरप्यापद्ते शास्त्रे गौरवपदार्धप्रचारशैथिल्यायाताद्िति 


& जयलतता & 


परमात्मक न सम्भवति किन्तु भ्रमात्मकमेव । अत ॒तादृदाभ्रमोपपत्तये द्ितसदकारित्वादिकल्पनाया आवदयकत्वमेव । न च 
गौरवम्‌, प्रथममतिरिक्ताभावाऽकल्पनलाघवनयेन प्रवृत्तौ परश्वादुपस्यितस्य तस्याऽदो पत्वात्‌ 1 

ननुवादी मौलपूर्वपक्षी अथमत प्रत्याचष्टे - नेति । तथापि = तादुङा्रमोपपत्तये तत्कल्पनाया आकद्यकत्वेऽपि, 
घटत्वादो प्रतियोगितान्यधिकरणधर्मे पटादिनिष्टपर्तियो गितावच्छेदकत्वकल्पने गौरवात्‌ । अन्यत्र समानाधिकरणधर्मे ण्व प्रति- 
योगितावच्छेदकत्वस्य दृष्टत्वात्‌ प्रतियोगितान्यधिकरणधरमे स्वानाशयवृत्तिप्रतियोगिताकच्छेद्कत्वकल्पनाया अदृष्टचरत्वात्‌ तत्कल्पने 
गौरवमन्यादतमेवेत्यथं । 

नन्ववच्छेदकत्वमवच्छेदकस्वरूपविदोपरूपमेव न तु तदतिरिक्तम्‌, तदतिरिक्तत्वकलट्पने गौरवात्‌, तत्स्वरूपस्य च वुप्तत्वादेव 
व्यधिकरणधर्मेऽवच्छेदकत्वकल्पनाया न गौरवमिति शद्धा निरसितुमुपदर्यति - न चेति । तत्र = प्रतियोगितान्यधिकरणरधर्मे, 
स्वरूपसम्बन्धरूपतत्कल्पने = स्वरूपविङेषरूपस्य स्वव्यधिकरणप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य कल्पने, गौरवधीः = अतिरिक्ता- 
वच्छेदकत्वनुद्धि , न विरोधिनी = न प्रतिबन्धिका । मौठपूर्वपक्षौ ननुवादी दर्वितगङ्कानिरासे हेतु दर्शयति- एव स्तीति । 
अवच्छेद्कत्वस्य स्वरूपसम्बन्धरूपत्वकल्पने, गुरुणि = गुरुधर्मे, कारणत्तावच्छेदकत्वादेः आदिदव्देन प्रतिवध्यतावन्छरद्‌- 
कलत्वकार्यतावच्छेदकत्वादेः परिग्रह्‌. अपि किमुत प्रतियोगितावच्छेदकत्वस्येत्यपिङगाव्दार्थं , आप्तेः । तत. किमित्याह्‌ - गुरो | 
रप्यवच्छरेद्कत्वापाते शास्त्र गौरवबपदार्थप्रचारीयिल्यापातादिति । ततोऽवच्छेदकत्वमतिरिक्तमेवाभ्युपगन्त्यम्‌ । ततं व्यधिकरण- | 





































°. । महागोरव ठोप का प्रतिपादन इस तरह किया जा सकता दे कि व्यधिकरणधमविच्छिनरप्रतियोगिताकाभाव का स्वीकार 
करने पर प्रतियोगिताव्यधिकरणीभूत घटत्वादि धर्मं मे पटादिवृत्ति प्रतियोगिता के अवच्छरेदकत्व की भासक सामग्री की कल्पना 
करनी पड़ेगी ! एव घटत्व-परत्वादि धर्म के ज्ञान मे सहकारित्व की कल्पना करनी दोगी । इसी तरह घटत्वादि व्यधिकरणप्रतियोगिता 
का अवच्छेदक होने की वजह घटत्वादि ओर प्रतियोगित्तान्वयितावच्छेटक पटत्वादि मे ओर विरोध ज्ञान मे सहकारिकारणत्व 
की कल्पना करनी पडेगी'” .<-- उसका कारण यह दै कि व्यधिकरणधर्मावच्छिननप्रतियोगिताक अभाव व्यधिकरणसम्बन्धावच्छिन- 
प्रतियोगिताक अभाव से अभिन्न सिद्ध दोता है तव तो घटत्वादि मे पटादिवृत्ति प्रतियोगिता के अवच्छेदकत्व की भ्रमात्मकः 
युद्धि के उपपादन के लिए बह कल्पना आवदयक होने से गोरवरूप नही दै । 

छः प्रवियोगिताव्यधिकटरण धर्म में अवच्छेदकत्व की कल्पना में गौरव - पूर्वप्ली शर 
पूर्वपक्षी :- न तथा इति । जनाव { आपकी यह वात ठीक नही दे, क्योकि तादृश सहकारित्व की कल्पना आवग्यक 
होने पर भी आपके मत मे प्रतियोगिता के व्यधिकरण घटत्वादि धर्मं मे पटादिवृत्ति प्रतियोगिता के अवच्छेदकत्वं की कल्पना 
करने का गोरव तो अपरिहार्य दी हे । प्रतियोगितासमानाधिकरण धर्मं मे ही प्रतियोगितावच्छेदकता दोतती ह - यह तो सर्वजनप्रसिद्ध 
हे । मगर आपके मत मे प्रतियोगिताव्यधिकरण धर्म मे प्रतियोगितावच्छरेदकत्व की कल्पना से प्रयुक्त गोरव दोप प्राप्त दोता 
द । यहा यह नही कहना चादिए कि -> “श्रतियोगितावच्छेदकत्व तो प्रतियोगितावच्छेदकस्वरूप ही होता ह । पटादिवृत्ति प्रतियोगित्ता 
के अवच्छेदकीभूत घटत्वादि का स्वरूप तो क्लृ = प्रमाणसिद्ध दे, कल्पनीय नही है । घटत्वादि मे रही हुई पटािवृ्ति प्रतियोगिता 
की अवच्छेदकता भी घटत्वादि के स्वरूपसम्बधात्मक ही है, अतिरिक्त नदी 1 अत प्रतियोगिताऽनाश्रयवृत्ति धर्म मे अवच्छरेटकत्व 
की कल्पना करने मे कोई गरव नही दहै"" <~ इसका कारण यह दे कि अवच्छेदकत्व को अवच्छेदकस्वरूपविरोपात्मक दही माना 
जाय तव तो कारणतावच्छेदकता कारणतायच्छेदकस्वरूप हो जायेगी, कार्यतावच्छेदकता कार्यतावच्छेदकस्वरूप हो जायेगी । ठेसा 
होने पर तो गुरुभूत धर्मं मे भी कारणतावच्छेदकत्व की आपत्ति आयेगी । जैसे कि घटगधादि का कारणतावच्छेदक धटत्व की 
भोति कम्बुग्रीवादिमच्व भी हो सकेगा, क्योकि कम्ुग्रीवादिम्न मे कल्पनीय घटगधाटिकारणतावच्छेदकल्व कम्ुग्रीवादिमच्चस्वरूप 
ही दे। घटत्व की भोति कम्बुग्रीवादिमत्त्न को कारणता का अवच्छेदक मानने मे कोई मोर नही होगा, क्योकि कारणतावच्यैटकता 
कारणतावजेदकस्वरूपसवधात्मक ही है ओर्‌ कम्बुगरीवादिमत्् घट मे विमान है = सिद्ध है = क्ठृप्त दे, कल्पनीय नही । रेसा 
होने पर तो गारत्र मे गौरवपदार्थं का जो दोपरूप से प्रचार है - वह्‌ गिथिल हो जायेगा । मगर एसा नदी हे! अत प्रति- 





२५३ म यमम्याद्रादग्द्स्य खण्ड > - करा“ ॐ अस्तित्र-नाम्ति्तस्वर्पिचार ॐ 
चेत्‌" १ । 
मैवम्‌, यतो न ह्यत्र घटत्वेन घटस्येव घटत्वेन बवद्यस्तित्वस्य विधि, न वा घटत्वेन 
दस्यव चटठत्वादिना वटास्तित्वस्य श्रतिवेध ए किन्तु स्वद्रन्यादिवघ्ुष्टययर्धन्याद्चघ्रुषटया- 
तच्छेदेन मूलाग्रावच्छेदेन दुष्षे सखखोगवद्श्ावाविव घटेऽस्वित्वविधिनिपषेधी 1 


धर्मावच्छित्रप्रतियोगिताकाभावकल्यने अवटृप्तावच्छेदकत्वगौखमव्याहतमेवति द्वितीयाद्विमद्राना तदरभितयक्तभट्ग्याश्वाऽप्रामाणिकत्व- 
मेवेति मौल्ूर्वपनिणोऽमिप्राय । 

अधुना स्याद्रादरिनि उत्तरपश्र प्रारभ्यते- मैवमिति । अनभ्युपगतोपाठम्भदानात्र ननुवादुक्त सम्यगिति माव. । तदेव 
प्रकटयति - यत उति । यत्तु ननुवारिना ““वटत्वादिना वटाम्तित्व कथ विधीयता † अस्तित्वनेव तद्विधानमम्मवादि,"ल्युक्त 
तत्राऽञट न हीति । अम्य विविरित्यनेनाञन्वय । पटत्वन घटम्यवति । अन्वयादरादृग्णमिगम्‌ ¡ दार्न्तिकमाद्‌- घटत्वेन 
यटास्तित्वम्य विधिरिति । वटत्वन यथा वटस्य विवान भवति तथाऽम्माभि प्रथमभद्र घटत्वन बटास्तित्व न विर्वीयत इत्यनु- 
्तोपराटरम्भदानेन प्रतिवादी निगृ्ीत इति भाव । यच ननुवाटिना “पटत्वादिना वा घटास्तित्र कथ प्रतिपिव्यता † व्यधिकरण- 
वमाविच्छित्राभावस्याधप्रामाणिकतवात्‌” (दृय्यता २३७ तमे धृष्टे) इल्ुक्त तन्निराक्रते स्याद्रादी प्राह- न वेति । अस्य प्रतिपेष 
इत्यनेनाऽन्वय । धरत्वेन घटस्येवेति । अन्वयदृष्ठान्तमभिधाय दार्शत्तिकमाद्‌- पटत्वादिना घटस्तित्वस्य प्रतिपेथ इति । 
पथा वरत्वेन वटस्य प्रतिपेवं क्रियत तथाऽस्मामि द्वितीयभद्रे पटत्वादविना प्रतियोगिताव्यधिकरणधर्मेण घटास्तित्वस्य निपवा 
न क्रियते । अतोऽनुक्तोपाटम्भदानेनाऽपरत्राऽपि ननुवादी निगृहीत इति प्रदर्नितम्‌ । तर्हि केन खूपण करस्य प्रथमे भद्रे विधि 
करेन रूपण कस्य द्वितीये भद्न निपवश्च स्याद्रादिमि क्रिपत उति परामद्धायामाट्‌- किन्त्विति । निपेवमूर्वमभ्युपगमसुचकोऽय 
निपात । स्वद्रव्यादिचतुप्टय-पटदरव्यादिवतुप्टयाऽबन्छेटेन = स्द्रन्य-त्र-काट-भावस्वररूपचतुष्टयावच्छेदन परर्रन्-क्षत्र- 
काल-भावस्वरूपचतुष्टयावन्छ्देन इत्यर्थं । वथाक्रममग्रे अस्तित्व्रििनिपधयोरन्वयो बोव्य । दार््न्तिकप्रतीतिदाद्यार्थ दृष्टान्त 








व्रिद्रोतयति मूलाग्रावच्छेदन वृ सयोगत्तदभावाविवेति । यथा वभ मृटावच्छेदन कपिसयोगस्य विपि अग्रभावावन्टेदेन च 
कपिसयोगस्य नियेधो भवत उति दृष्टान्तार्थं । ध्रटेऽस्तित्वविधिनिपेधाविति । वदे स्वद्रव्यादिचतुष्ट पावच्छेदेन अम्ित्वस्य 
विधि प्ग्रव्यादिचतुष्टयन चाऊम्तित्वस्य निपेव इत्यपि मभवति । तथादि घटे स्वद्रव्यपार्थिवत्वावच्छरेदनाऽग्तित्वस्य विपि 


योगितावरच्छेदकता, कारणतावन्टेदफता, कार्यतावच्छेदकता आदि को प्रतियोगितावच्टेदकादि से अतिरिक्त मानना आदग्यक £ । 
णसा सिद दहोने से व्यमिफरणयर्मापच्छिन्िप्रतियोगिताफ अमाव के अगीकार पन मे उपयुक्त रीति से गौरव अनियार्यं हो जायेगा । 
अते, व्ययिक्रण वरमाविच्छितप्रतियोगिताफ अभाव का अगीफार करना अप्रामाणिक है! अत मप्तभगी के दवितीय भग मे अप्रामाण्य 
वज्रटेष हो जायेगा । प्रथम भग ऊ अप्रामाण्यतो पूर्वमे वतताय्ाही ट । फटत इन दोनो के समिन से निप्यत्र सप्तभगी 
भी अप्रामाणिक डो जायेगी । अत सप्तभगीमे प्रामाण्य ॐी नजो योषणा स्याद्रादी ने की ह वह दीक नही है । 


@& सप्भंगी प्रामाणिक है - उत्तरपक्ष 


स्याद्राढी ˆ- मयम्‌ उति । आपने मप्तभगी के अप्रामाण्य का जो उपालभ व्या हे - वह ठीक नहीं हे, स्योकि 
आपने जैमा कटा ह वसा ठम मानते दी नही £ 1 जैसे पट का परटत्वरूप मे विधान होता परमे हम ध्टत्व धर्म की 
अपेता प्रटास्तित्व आ विधान नही करते हे 1 अत आपने नो पूर्वमे कहा वा कि > ““वटत्वरूप से घटास्तित्व का 
विपान गम्य नदी दै, प्रटाच्तित्वत्वम्प से ही रटान्तित्व का भिधान दो सकता हे" <~ वह निराकृत दौ जाता हे । जसे 
परत्वरूम से वट का निपेध होता ई वसे पटत्वम्प मे हम गटाम्ित्व का निषे नही करते ह । अतण्व पूर्वपभी ने जो 
का था रि ~> (शटलत्वादि मर्म मे गरटान्तित्व का निपेध नही हो सकता हे, क्योकि व्यिकर्णयरमविच्छि्प्रतियोगिताक 
अभाव अप्रामाणिङ़ होता $" <- वह भी प्रास्त दो जाताहं। जो हम मानते नही दे, उमा उपालम्भ देना नामुनासिव 
2 । अय मप्तभगी के प्रथम, द्वितीय भगमे हम ग्या मानते द, उसे कान खोल कर सुनिये । शरट स्यादस्ति ण्व' उस 
परयम भगम म्वदरव्य-नेत्र-काट-भावम्वरूप चतुष्टयगच्छेटेन प्ट मे अस्तित्व का विधान होता ह ण्व “वट स्यात्‌ नास्त्य 
इम द्वितीय भग मे प॒र द्रव्य-्नेत्र-काट-मावस््रम्प चतुप्टययच्छेदेन घट मे अस्तित्व का निपेध होता $ - णसा हम मानते 
| ˆ = णत वर्य नतुगष्म तमत 1 === = तम परष््त प्रारव्य ननुराद्विदीपपृवयन्न समान 1 त 





ओ सप्तभद्गीतरद्भिणीसवाद ॐ २५५ 


{अवच्छदयाधिकरणसम्ब्दमेवावच्छंदक्िति प्खन्याद- नास्तित्वावच्छदक्छत्वं कथम्रन्रु- 
8 जयलता &6 


परद्रव्यभूतजलाचवच्छेदेनाऽस्तित्वस्य निषेध , स्वक्षे्रपाटलिुत्रत्वाक््छेदेनाऽस्तित्वस्य विधि परक्ेत्रभूतकान्कुन्नत्वाक्चेदेनाऽ- 
स्तित्वस्य प्रतिषेध , स्वकारौरिरत्वावच्छेदेनाऽस्तित्वस्य विधान परकालवासन्तिकत्वावच्छेदेनाऽस्तित्वस्य प्रतिषेध , स्वभाव्रक्तत्वा- 
वच्छेदेनाऽस्तित्वस्य विधि परमावङयामत्वाद्यवच्छेदेन चाऽस्तित्वस्य निपेध इत्येव विचार्यमाण आदयभन्नद्धय चारुतामश्चत्येव । 
ण्वमेव तदरर्भितसप्भद्गचपि प्रामाण्यकोटिमाकलयत्येव । न दय स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पदयत्ति । 

विमछदासेनाऽपि सप्तभद्धीतरद्गिण्या -> ““स्यादस्त्येव घट , “स्यान्नास्त्येव घट ” इत्यस्य स्वरूपाद्यवच्छिन्ास्तित्वाश्रयो 
घट ॒पररूपा्यवच्छिननास्तित्वाश्रयो घट इति च बोध.“ <~ (सनत पृ 3८) इत्येव प्रतिपादितम्‌ । युक्तश्ैतत्‌ यदि घटे 
स्वद्रव्यादिचतुप्कावच्छेदेनाऽस्तित्वस्य विधानमिव परद्रन्यादिचतुष्टयावच्छेदेनाऽपि तद्विधान स्यात्‌, घटो वैश्वरूप्यमादधीत । यदि 
परद्रव्यादिचतुष्कावच्छेदेन षटेऽस्तित्वस्य प्रतिपेध इव स्वद्रव्यादिचतुष्टयावच्छेदेनाऽपि तननिपेध स्यात्‌ घटो बन्ध्यास्तन्धयताम- 
द्नुवीत । न चैवम्‌, अत घटे स्वद्रव्यादिचतुप्कावच्छेदेनाऽस्तित्वस्य विधान परदरन्यादिचतुष्कावच्छेदेन तत्प्रतिपेधश्चोपगन्तुमर्ईत 
ण्वेति स्वसमयोक्तदिदा सम्यगवसेयम्‌ । 

ननु अवच्छेद्कत्व स्वावच्छेद्याश्रयसम्बद्धे ण्व भवितुमर्हति यथा स्वावच्छेयकपिसयोगाधिकरणीमूतवृक्षसम्बद्धमूजे 
कपिसयोगावच्छेदकत्व कपिसयोगे च तदवच्छे्यत्वम्‌ । अतो घटवृत्तिनास्तित्वस्याऽवच्छेदकत्व परद्रन्यादिचतुष्के न सभवि, तस्य 
स्वावच्छे्नास्तित्वाधिकरणीभूतघटाऽसम्बद्धत्वात्‌ । तत॒ कथ घटे परद्रन्यादिचतुप्कावच्छेदेन नास्तित्वप्रतिपादन घराकोरि- 
मारीकेतेत्याङ्गयेन पर प्रत्यवतिष्ठते - अवच्छरेयाधिकरणसम्बद्धमेवेति । ण्वकारेणावच्छिन्नाश्रयासम्बद्धस्य व्यवच्छेद कृत. । 
परमते मूले वृक्षाश्रितत्वविरहात्‌ सम्बद्रपदोपादानम्‌ । अवच्छेदकमिति नियमादिति देष । यथा “इह्‌ पर्वते नितम्बे हुतादान' 
इति बोधे “नितम्बावच्छिनपर्वतनिरूपितवृत्तितावान्‌ दुताशन" इत्याकारके नितम्बस्य वहिनिषटवृ्तितावच्छेदकत्वम्‌, अवच्छरयीमूताया 
वहिनिष्ठाया पर्वतनिरूपितवृत्तिताया अधिकरणीभूतपर्वतसम्बद्धत्वात्‌ । अत ॒परद्रव्यादेः घटपेक्षया परद्र्यक्षेत्रकालादे नास्ति- 
त्वावच्छेदकत्व = घटवृत्तिनास्तित्वस्याऽवच्छेद्कत्व, कथ अनुपप्लव ? नैव सद्गतमित्य्थ., अवनच्छे्ावच्छेद्करोर्वियधिकरण्यादिति 
पराकूतम्‌ । 


च 1 इसर्की उपपत्ति ठीक उसी तरह दो सकती रहै, जेसे वृक्ष मे मूलावच्छेदेन कपिसयोग का बिधान ओर अग्रभागावच्छेदेन 
कपिसयोग का निपेथ । जव वृक्ष के मूलभाग मे वदर वेठता है तव कपिसयोग का अवच्छेटक मूलभाग होता ह ओर अधिकरण 
वृक्ष । उस अवस्था मे वृक्ष के अग्रभाग मे कपिसयोग नही होता है! अत. कपिसयोगाभाव का अवच्छेदक अग्रभाग दोता 
हे ओर अधिकरण वृक्ष । अवच्छेदकभेद से एक ही वृक्ष मे कपिसयोग का विधान ओौर निपिध दो सकता है । इसी तरद 
घट भी स्वद्रग्यादिचतुप्टय की अपक्षा सत्‌ होता हे, न कि परद्रन्यादिचतुप्टय की अपिक्षा से भी । परद्रव्यादि चतुप्टय फी 
अपेक्षा घट असत्‌ रोता द । अत. घट मे भी स्वद्रव्यादिचतुप्टय अवच्छेदेन अस्तित्व का विधान ओर पदद्रव्यादिचतुप्टय अवच्छदेन 
अस्तित्व का निपेध हो सकता दे । अवच्छेदकभेद से एक दी द्रव्य मे अस्तित्व का विधान ओर निषेध होने मे कोई वाधा 
नही दो सक्ती है - यह तो हम अभी दही वृक्ष मे अवच्छेदकभेद से कपिसयोग के विधान ओर निपेध के दृष्टात से प्रतिपादन 
कर चुके हे । अत सप्तभगी का प्रथम ओर द्वितीय भग भी प्रामाणिक दही है । एव प्रथम ओर द्वितीय भग के सयोग 
से निष्पन्न सप्तभगी मे अप्रामाण्य की घोपणा करना सिर्फ अज्ञान काही सूचक दै । अतः पूर्ेपक्षी की उप्यक्त रामकहानी 
नितात अप्रामाणिक एव उन्मत्त प्रलाप की भोति अनुपिय दी दहै - यह सिद्ध होता है । 


च्छं पटद्रव्यादि चतुष्टय में अवच्छेदकता मुमकिन - स्याद्धादी च्छं 
अवच्छ़ेया ठति । यहो इस शका का उद्भावन करना कि -> (“अवच्छेदक वही हो सकता है जो स्वावच्छे्य के अधिकरण 
से सवद्ध हो । जेसे वृक्ष मे कपिसयोग की अवच्छेदक शाखा हो सकती दै, क्योकि शाखा अपने से अवच्छे्य = नियत्रित 
कपिसयोग के अधिकरणीभूत वृक्ष से सवद्ध होती दहै । अतएव प्रस्तुत मे द्वितीय भग मे घटयृत्ति नास्तित्व के अवच्छेटकविधया 
परद्रन्यादिचतुष्टय का स्वीकार नही हो सकता है, क्योकि परद्रन्य-्षेत्र-काल-भावस्वरूप चतुष्टय स्वावच्छेय नास्तित्व के अभिकरणी- 


भूत्त घट से असवद्ध हे । घट को स्वद्रव्यादि चतुष्टय के साथ सम्बन्ध होता दष परदरव्यादि चतुष्टय के साथ नही । अत्त, 
घट के परद्रन्यादि चतुप्क मे धटनिष्ठ नास्तित्व का अवच्छेदकत्व कैसे सगत होगए “"" < ठीक नही है ! इसका कारण 
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२८५ मध्यमस्याद्रादरहस्ये खण्ड २ - का ५ ॐ वैरोपिफसूत्रोपर्कार-भाग्यसयादावेदनम्‌ ॐ 
पप्लवविःति चैत्‌ १ ताटमूनियमे मानाश्रावादित्यैव ब्रूम । 
उत्फादन्ययद्ीन्यैक्यखय घटास्तित्व स्वद्रैव्यादिववुष्टयनिर्ुत, तदश्ावस्त्रु पर्रन्यादि- 
& जयता && 

प्रकरणकृत तत्प्रत्याचक्षते ~ तादृगूनियमे = स्वाश्यमम्बधिन ण्व स्वावच्छदरुत्वमिति नियमे, मानाभावात्‌ विपक्ष- 
वाधकतर्कपिरहात्‌ । अवच्रयावन्छेदकयोरसामानापिकरण्ये को दोष॒† इत्यत्र नेव शिच्िदपि परेण वक्तु ज्यते । 

वस्तुतस्तु यथा गोखप्रतिसन्धानदङायामपि "कस्ुगरीवादिमानरास्ती"त्यारिप्रत्ययवलात प्र काग्तावच्छटक्वद्‌ गुरुरपि मं 
प्रतियोगितायच्छेदक । अत ण्व तथाविधयत्कििटव्यक्तिसत्व तादृ्प्र्तीतिरनुदय तत्सामान्ययून्य ण्व च तददय । तेवा 
घटत्वाटौ परादिनिष्प्रतियोगितावन्छेद्फत्वफत्पने गाययप्रतिसन्धानदयायामपि “वटत्न पटो नाम्ती"त्यादिम्बारमिक्ग्र्तीलुदय- 
महिम्नाञवन्ठेयाधिकरणाऽसम्बद्धोऽपि धर्मो व्यधिकरणप्रतियोगिताया अवन्देदफ इल्युपगमे त्राधकाभावात्‌ । 

सार्वजनीनप्रतीतिस्वारस्यादेवाञवच्छेदकावन्ठययोर्व्ययिरुरणत्वऽपि न धति । प्रत्यनानुसारणप नियमफल्पनात्‌ । न टि 
प्रत्यनातिक्रमेण नियमस्य प्रवृत्ति , प्रत्यक्षस्य सर्वप्रमाणेभ्यो वखवच्चात्‌, नियमस्य तदप्जीप्रफत्वात्‌, उपजीपकस्योपजीव्य- 
प्रतिक्षेपाऽ्योगात्‌ । अत ण्व सामान्यतोऽभायस्य प्रतियोगिव्यपिङ्रणतवे क्टेऽपि मयोगायभावे तथात्वाःप्रतीते तावृगूनियमम्य 
सार्वत्रिकत्व त्यज्यते परेण । तद्रदेवाऽवच्छेदङाञवच्टेयया सामानाधिफरण्ये व्टृप्तऽपि “वटत्वेन पटो नास्नी"त्यादिस्वारसिक- 
परतीतिवलात्‌ तयो सरामानाधिकरण्यनियमद्य सारयत्रि़त्र त्वाज्यमेय अन्यया घट्तेना-पि परटाम्नित्वविधानप्रसद्नस्य व्रहग्मतिनाऽप्य- 
निराकार्यत्वापातात्‌ । 

न चेव परस्याऽपसि द्रान्तोऽपि प्रसज्यत, तत्सिद्रान्तानुमारित्वादतत्कत्पनाया । तदृक्तं गद्ररमिप्रेण स॒नाञमत्‌' 
वस्‌अ०, आ १, सू) इति वैशेपिकसूत्रोपस्कारे -> ^“भति हि असन्नो गपात्मना, असन्‌ गौर्शवात्मना, असन्‌ 
पटो घटात्मना'' <~ (सूउप पृ 3१३) । तदीयभाप्येऽपि -> "अशरात्मना सन्नप्यश्रो न गयात्मनास्ती' <~ (वसू भा 
पृ ३१५.) द्युक्तम्‌ । अनेन परादिनिष्टवटत्वायवच्छितप्रतियोगितान्तररुल्पने गौग्वादित्यमि प्रत्युक्तम्‌ । 

ण्व घटे परद्रव्यादिचतुष्ट्यावच्छदेन नाम्तित्वम्य प्रतिपादनमपि सद्वतिमद्वति । 

यच श्रीरामप्रपन्नाचार्येण जागदीशीव्यधिकरणदीपिकाया “रतियोगिता स्वाश्रयाऽरृत्ति र्मानयच्छिन्ना प्रतियोगितावच्छेदक- 
विशिष्टवरिप्ट्यावगादिवद्धित्वावच्छिन्नजनकतानिरूपितजन्यतापत्छदप्रफारतावच्छरदकानुयोगितानिरूपिततवात्‌' (जाव्यदीपृ ०७) 
इत्युक्त, तन चारु, अप्रयोजकत्वात्‌ । 

स्वमतनाऽऽययमन्नदरय व्यवस्थाप्य धेताम्बरचूटामणि प्रकरणक्रारो दिगम्बरमतेनाऽउयमन्नद्विकमुपदर्गयति- उत्पादव्यय- 
्रोव्येक्यरूप = सभव -विलय -स्मित्यमेदात्मक घटास्तित्व स्द्रव्यादिचतुप्टयनिर्वृत = स्वगरवयकष्रक्ालभावनिष्यन्न, तदभावस्तु 





















यह हे कि - स्वावच्छेय के अधिकरण से सवद्ध ही अवन्रेदक हो मक्ता है - यह नियम ही अप्रामाणिक होने से मान्य 
नदी हो सक्ता दे - णेसा हम स्याद्रादी कहते हे । तादृश नियम के विपरीत मे णसा कटा जाय फि -> अवच्छेदक से 
अवच्छेय का जो अधिकरण हे, उससे अवच्छेदक असव दो तो क्या क्षति हे ? <~ तो उसके प्त्युत्तरस्प मे पूर्वपक्षी की 
ओर से कुछ भी कयन नही किया जा सकता । विपश्नवाधक तर्क के विरह से वह नियम उपाटेय नही हे । अत धटनिष्ठ 
नास्तित्व का अवच्छेदक परद्रन्यादि चतुष्क भी हो सफता हे । अनुभव भी इस वात ऊा पोप दहे कि घट मिष्रीरूप से सत्‌ 
हे, जलादिरूप से नही ! अत परद्रव्यादि चतुप्कावच्छेदेन घट मे नास्तित्व का प्रतिपादन करने मे कोई वाधा नही है । अत 
दवितीय भग भी प्रामाणिक दी रहै - यह्‌ सिद्ध होता दे । ण्व तदररभित सप्तभगी भी प्रामाणिक दही हे - यह सिद्ध होता इे। 






उत्पाद्‌ इति । व्याख्याकार श्रीमदूजी शेतावर आम्नाय के अनुसार सप्तभगी के प्रथम ओर द्वितीय भग का प्रतिपादन 
करने के बाद दिगम्बरे भाम्नाय के अनुसारं प्रथम ओर द्वितीय भग का निरूपण करते हे । दिगम्बर मनीपियो का यदह कयन 
हे कि - “घट स्यादस्ति एवः इस भग = वाक्य मे जिस घटास्तित्व का प्रतिपादन किया मया है वह उत्पादन्ययप्रोव्य से 
अभिन्न होता है ण्व स्व द्रन्य-पे्-काल-भाव से निष्पत्र होता हे । आदय यह है फि प्रत्येक पदार्थं मे प्रतिक्षण नवीन पर्याय 
की उत्पत्ति होती है, पूर्व -पू्य पर्याय की निवृत्ति होत्ती हे ओर मूल द्रव्यरूप से वस्तु स्थिर रहती है । उत्पाद, व्यय ओर 


श प्रवचनसारवृत्निद्रयसवादप्रकारानम्‌ गै 


चतुष्ट्यनिर्वत इवि तदर्ध इत्यप्याह ! 
नलु पदत्वेन घटो नास्तीत्यत्र “अस्तित्वाऽभ्राववान्‌ घट इति न ॒ीर्येलन पटत्वस्य 
& जयलता && 
= घटास्तित्वाभावश्च परदरव्यादिचतुष्टयनिर्बृतः = पर्रव्यक्ेत्रकालमावसञ्जात इति तदर्थः = स्याद्‌ घटोऽस्त्येव, स्याद्‌ घटो 
नास्त्येवे'ति भन्गद्वयार्थ., इत्यपि आहुः आगाम्बरा इति रेष. । तदुक्त प्रवचनसारतच््वप्रदीपिकाया अमृतचन्दरेण “चधा 
दि द्रव्येण वाक्षे्रेण वा कालेन वा भावेन वा कार्त॑स्वरात प्रथगनुपलभ्यमानै कर्तृकरणाधिकरणरूपेण कृण्डलाद्नदपीतता- 
युत्पादव्ययध्रौव्याणा स्वरूपमुपादाय प्रव्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य कार्त॑स्वरास्तित्वेन निष्मादितनिष्पत्नियुक्त कुण्डलाज्गदपीततायुत्ाद्‌- 
व्ययध्रौव्यै यदस्तित्व कार्तस्वरस्य स स्वभाव । तथाहि द्रव्येण वाप्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा द्रव्यात्पृथगनुपलमभ्यमान 
कर्तंकरणाधिकरणरूपेणोत्पादव्ययध्रौव्याणा स्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य द्रव्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्नियुक्त. उत्माद- 
न्ययध्रौन्यै यदस्तित्व द्रव्यस्य स स्वभावः । यथावा ब्रव्यणवा्षे्रेण वा कालेन वा भावेन वा कुण्टलाद्गदपरीततादयुत्पाद- 
न्यवधरौन्येभ्य प्रधगनुपलभ्यमानस्य कर्तृकरणाधिकरणसरूपेण कार्तस्वरस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्ते कुण्डलाऽद्दपीततादुत्पा- 
दव्ययश्रोन्यै निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य कार्तस्वरस्य मूलसाधनतया तै निष्पादित यदस्तित्व स स्वभाव तथा द्रव्येण वा क्षत्रेण 
वा कालेन वा भावेन वोत्पादव्ययध्रौव्येभ्य पृथगनुपलभ्यमानस्य कर्तरकरणाधिकरणसरूपेण द्रन्यस्वरूपमु पादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्ते - 
रुत्पादन्ययरौन्यै्निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य मूलसाधनतया तर्निष्पादित यदस्तित्वे स स्वभाव" (्रसातदी २/४- 
प ११६) इति । जयसेनेनाऽपि “'स्वद्रव्यादिचतुष्टयेन कटकपययोत्पाद-कद्धणपर्यायव्ययतदुभयाधारमभूतसुवर्णत्वलक्षण ्रौव्येभ्य 
सकाङराद्भिन्नस्य सुवर्णस्य सम्बन्थि यदस्तित्व स ण्व कटकपर्यायोत्पाद्‌-कड्कणपर्यायव्यय -सुवर्णत्वलक्षणघ्रौव्याणा सद्धाव "" 
प्रसा२/८४ तात्र पुं ११६) उति प्रवचनसारतात्पर्यवृत्तावुक्तम्‌ । 

समन्तमद्रस्वामिनाऽपि आप्तमीमासाया “सदेव सर्वं ॑को नेन्ठेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । असदेव विपर्यासात्न चेन्न 
व्यवतिष्ठते ॥ (आ मी १५) इत्यादिनाऽस्तित्वरय स्वद्रव्यादिचतुष्टयनिमित्तकत्व प्रतिपादितम्‌ । 

स्वमते स्वद्रव्यादिचतुप्टय घटेऽस्तित्वावच्छेदक परट्रन्यादिचतुष्टय च नास्तित्वावच्छेदकम्‌ । आगापटमते तु स्वद्रव्यादिचतुप्टय 
घटवृत््यस्तित्वस्य जनक परद्रन्यादिचतुष्टय च घटवृत्तिनास्तित्वस्य जनकम्‌ । आहुरित्यनेन स्वकीयाऽस्वरसप्रदरशान कृतम्‌ । तद्रीज 
विदम्‌ - स्वपरद्व्यादिचतुष्टययो घटास्तित्वनास्तित्वयो जनकत्वोपगमे स्वपरदरव्यादिचतुष्कयोरनन्यधासिद्धत्वे सति कार्याऽव्यवदित- 
पूर्क्षणावच्छेदेन कार्यतावच्छेद्कसम्बन्धेन कार्यांधिकरणवृत््यत्यन्ताभावाऽप्रतियोगित्वरूपस्य कारणत्वस्य कल्पना कर्तव्या स्यात्‌ 
तदपेक्षया नियामकत्वरूपस्याऽवच्छेदकत्वस्य कट्पनैव लघीयसी । न हि इदानीमत्र घटोऽस्ति इत्यत्र लोका अपि काठ्टेश- 
योर्घटास्तित्वस्य जनकत्व प्रतियन्ति किन्तु तदवच्छेद्कत्वमेव । न च तयोरवच्छेदकत्वाविद्रपेऽपि तदाधारतया तजनकत्वमिति 
वाच्यम्‌, आधारत्वस्याऽऽधेयस्थितिनियामकत्वरूपत्व न तुं तस्स्थितिजनकत्वरूपत्वम्‌, अन्यथा परमतप्रवेशप्रसन्नादिति दिक्‌ । 

द्वितीयभन्गे कथित्‌ शङ्कते नव्िति । अस्य 'चेदि'त्यनेनाऽन्वय । “पटत्वेन घटो नास्ती"ति अत्र द्वितीयभङ्गे “अस्ति- 
त्वाऽभाववान्‌ घट” = घटोऽस्तित्वाभावाऽऽधार' इति न धीः, जायत इति रेष" । तत॒ किमित्याह्‌- येन तद्धीवलेन पटत्वस्य 
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ध्रोव्य तीनो अविनाभावी है । इनके विना किसी पदार्थं की सत्ता नामुमकिन है । अत अस्तित्व भी उत्पाद-व्यय-प्रौव्य से 
अभिन्न होता है । घटास्तित्व भी उत्पाद्‌-व्यय-प्रौव्य से अभिन्न दी हे] मगर यह अस्तित्व स्व द्रव्य, क्षेत्र, काट ओर भाव 
से निष्पन्न होता है । घट की सत्ता मिद्धीद्रन्य, अपने विवक्षित क्षत्र, अपने विवक्षित काट ण्व अपने विवक्षित रक्तत्वादिस्वरूप 
भाव से उत्पन्न होती दे । इसके विपरीत “घट. स्यानास्ति एव" इस दरितीय भग मे घट के नास्तित्वं का प्रतिपादन किया 
जाता दै । यहं नास्तित्व अस्तित्व का प्रतिषेध है । अर्थात्‌ घटास्तित्व का अभाव घ्रटनास्तित्व है । यह्‌ नास्तित्व भी पर द्रव्य, 
क्षेत्र, काल ओर भाव से उत्पन्न होता दे | धट मे जलारि पर द्रव्य, अपने क्षेत्र से विपरीत क्षेत्र, स्वकाल से भित्र काल 
एव रक्तत्वादि स्वभाव से विपरीत उ्यामत्वादिरूप परभाव से नास्तित्व उत्पन्न होता हे । इस तरह स्बद्रन्यादि चतुप्क से प्ररास्तित्व 
ओर परद्रन्यादि-चतुप्क से नास्तित्वं घट मे उत्यन्न होता दै । यह दिगम्बर विद्धानो का मत प्रवचनसार की टीकां आदिमे 
विस्तृतरूप से वताया गया दे । विङ्ेप जिज्ञासु उन ग्रथो का अवलोकन कर के अपनी जिज्ञासा का शमन कर सकते हे । 


धज घटे नाल्वि* यष घटाभाव अस्तित्व का जाश्रय - पूर्वपद भु 
पूर्वपक्ष “~ ननु पट इति । स्तभगी के “पदत्वेन घटो नास्तिः इस द्वितीय भग मे आपने (स्याद्रादी ने) पटत्वं का 








२५७ मभ्यमस्यादरादरहस्य खण्ट २ ~ का ॐ& “भूतले पटो नास्ती'ति प्रतीततिविचार >‰& 
तददच्छंदकत्वं कल्प्यैत, किन्तु चटठत्देन ददाश््वोऽस्स्दित्वाऽञश्रय' डवि, अन्यथा शरूतले 
घटो नास्ती 'त्यत्राऽपि श्रूतलास्तित्वाऽभ्राववान्‌ घट इत्येव बोध स्यात्‌, तथा च क्व 2“ 
इत्यधिकरणाऽकाडइक्षा केन पूर्यतायिति चेत्‌ १ 
& जयलता. & 
तद्यच्छेदकत्व = नास्तित्वावन्छेदकत्व कल्प्येत । तर्हि त्र कीदृथी बुद्धिर्जायते ? इत्यागद्धायामाद्‌ ~ किन्त्विति । “परत्वेन 
घटाऽभावोऽस्तित्वाभ्य इति वुद्धि जायतं इति अष । घटे नास्तित्व परत्वाक्च्छेटेन न प्रतीयते पर पटत्वायच्छित्रयटवरततिप्रति- 
योगिताकामाविऽस्तित्व ज्ञायत इत्यर्थं । अतो घटवृत्तिनाम्तित्वावच्छेदकविधया पटत्वस्य प्रतिपादन न कल्पनामर्ृतीति भाव. । 
विपभवाधमाद्‌ - अन्यथेति । "परत्वेन घटो नास्ती' त्यत्र परटत्वेन घटाभावोऽस्तित्वा्य इति बोध तिरस्कृत्य “वटो 
नास्ित्वाश्रय' इति वोधस्याऽभ्युपगमे इत्यं । आपाद्‌क दर्गवित्वा माम्प्रतमापाद्यमाह- “भूते धटो नास्ती? त्यत्रापीति । 
वाक्य इति ओप । भूतले घटाऽसत्त्वदगायामिति स्वयमेव गम्यते । “भूतलाऽस्तित्वाभाववान्‌ घट.” = भूतखावच्छित्राऽस्ति- 
त्वाऽभावाश्रयो वर इत्येव बोध" = गब्द्वोध स्यात्‌ । ण्वकरेण “भूतलनिरूपितवृत्तित्वाभाववान्‌ घट " इत्यस्य व्यवच्छेट 
कृते । यतत “उग्र बर्नो न कपिस्योगीःत्यत्र “अग्रावच्छिन्रकपरिसियोगाभाववान्‌ वृक्ष " इति गाब्टवोधो जायते तथा “भूतले 
वटो नास्ति इति प्रकृतेऽपि “भूतलावच्छिन्ास्तित्वामावाश्रयो घट" इत्येव गाब्दबोधो जायतते न तु “पर्वते ूमध्वज' इत्यत्र 
'पर्वतनिरूपितवृत्तित्वाश्यो भूमव्वज' इतिवत्‌ “भूतलनिरूपितवृत्तित्वामाववान्‌ घट" इत्येव आाव्टवोष स्यादिति भावे । तते 
क्रि नच्छिन्न ?" उत्या्द्भायामाह- तथा वेत्ति } (क्व ?' उत्यथिकरणाकाक्ना = (कुत भूतठावच्छिननवृत्तित्वाभाववान्‌ घट ?* 
इत्याकारिका श्रोतु तादृवटाधिकरणविपयिणी गाव्दी आकाद्ना, केन उब्देन, पूर्यता = निवर्तताम्‌ ? वस्तुत शटप्रति- 
योगिकोऽत्यन्ताभावो भूतलाधिकरणक' इति वुभाधयिपयव वक्ता “भूतले घटो नास्ती'ति वाक्य प्रयुटक्ते | प्र्‌ त्वन्मते टर्चित- 
रीत्या श्रोतु, भूतलेऽस्तित्वाभावस्याऽवच्छेद्कत्वमेव भासते, न त्वधिकरणत्वमिति तदधिकरणाकरात्राया अनुपन्नन्तित्वेन ताद्रग- 
वाक्याद्गरतुरनिराकाह्प्रतिपत्तिर्नं स्यादिति “भूतले परत्वेन वटे नास्ती'त्यादिरूयभव सर्वदा प्रयोग स्यान्न तु “भूतले वटो 
नास्ती'त्यादिरूप । न चैतद्‌ दृष्टमिष्ट वा । अत॒ “पटतेन घटो नास्तीत्यत्र पटत्वावच्छिननवटवृत्तिप्रतियोगिताकाभावोऽस्ति- 
त्वाश्रय' इच्येव बोधोऽद्गीकर्तव्यो न तु पटत्वावच्छरदेनाऽस्तित्वाऽभाववान्‌ वट इत्याकारक इति नन्वभिप्राय । 




















































धटयवृत्ति अस्तित्वाभाव के अवच्छरेदकरूप मे निर्देश किया है । मगर यह दीक नही है, क्योकि “पटतेन घटो नास्ति" उस वाक्य 
से यदि श्रट अस्तित्वाभाववान्‌" ेसा घरविगरेप्यक अस्तित्वाभावप्रकारक गाब्दोध हो, तभी पटत्व घटनिष्ट नास्तित्वं का अवच्छेदक 
हो सक्ता दे । मगर तादृश वाक्य से उपर्युक्त शव्दवोध नरी होता दे 1 उक्त वाक्यसे जो शाब्द वोध होता है उसका आकार 
है- “परत्वेन घटाभाव अस्ति्वाभ्रय." अर्थात्‌ पटत्वायच्िन्न प्रतियोगिता का निरूपक धटाभाव अस्तित्व = विद्यमानत्व का अधिकरण 
हे । मतलब कि पटत्व घटवृत्ति नास्तित्व का अवच्छेदक न हौ कर विद्यमान पसे घटाभाव से निरूपित्त प्रतियोगिता का अवच्छेदक 
है । अत" सप्तभगी के दवितीय भग के दारा घट मे पटलत्वावच्यदेन नास्तित्व धर्म का प्रतिपादन करना असगत दै । 
चा लितीय भंग में निराकादा शाब्दबोधानुपपत्ति - पूर्वपक्ष चालु ल्ल) 

अन्यथा इति । यदि “पटलत्वेन घटो नास्ति इस वाक्य से जन्य गान्द्‌ बोध को घटाभावविशेप्यक-अल्तित््प्रकारक न 
मान कर्‌ नास्तित्वप्रकारताक-घटविगेप्यत्ताक माना जाय तव तो “भूते घटो नास्ति" इस वाक्य से निराकाक्ष शाब योध का 
उदय न हो सकेगा । इसका कारण यह्‌ है कि आपक्रे (= म्याद्वादी के) मतानुसार उक्त वाक्य से शाब्दबोध धटाभावविङञेप्यक 
न हो कर घटकिकोप्यक दोगा अर्यात्‌ ^भूतलास्तित्वाभाववान्‌ घट." = “भूतलावच्छेदेन यट अन्तित्वरदित दे" पसा गाब्ट बोध 
दोन की वजह “भूतलास्तित्वशुन्य घट कों है ? णेसी ताटढायट-अधिकरणताविपयिणी गब्टी आकाशा आत नही होती हे । 
ट मे तादृ अस्तित्वाभाव का भान होने पर तादृशा घट करौं रहता है ?' उस विपय का ज्ञान नदी दो सकता दे) 
अपिकरणता अवगादही आकाना की पूर्तिं न होने की वजह भ्रोत्ता को उक्त वाक्य मे निराकाक्ष आब्द बोध नही हो सकता 
दे । भूतल का तो घटाधिकरणविथया ज्ञान नही दो सकता, क्योकि तव भूतल मे घट नही होता दै ओर उपयुक्त प्रतीति 
मे भूत तो पटवृत्ति नास्तित्व का अवच्छेदक दहै । अत सप्तभगी के दवितीय भग मे जन्य आन्दबोध को घटविकोप्यक ओर 
नास्तितवप्रकारक न मान कर अस्तित्वप्रकारक ओर धटाभावयविनेप्यक ही मानना युक्तिसगत है 1 


ॐ दवितीय भंग में घट ही विशेष्य हे, न कि घटाभाव - उत्तटपल्ष < 


“ ख प्रती (@ृत्वयिक ' इत्वश्युद्ध पाठ । 
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न श्रूतले घटो नास्तीत्यत्र श्रूवलावच्छिन्नकालसखम्बन्धाश्रयत्वाश्राववान्‌ घट इत्येव बोधात्‌, 
अन्यधा घट्वत्यपि भ्रूतले शटी नास्तीःविक्धियः प्रमराण्याऽऽवत्तेः 


प्रकरणकृत्तन्निसकरोति -नेति । विपक्षवाधमुन्मूलयति ~ “भूतले घटो नास्तीत्यत्र वाक्ये, सप्तम्यर्थो जन्यत्वम्‌, 
अन्वयश्वास्य वोधे । “भूतलावच्छिनिकालसम्बन्धाश्रयत्वाभाववान्‌ घट" इत्येव बोधादिति । ण्वकररेण भूतलास्तित्वाभाववान्‌ 
घट' इत्याकारकवोधस्य व्यवच्छेदः कृत. । विपक्षवाधमुपदर्ायति- अन्यथेति । तत्र तादुशाव्द्बोधानुपगम इत्यर्थं । अय 
समाधानग्रन्थाश्ञय महानसादौ घटसे घटशून्यभूतलद्गाया घटे मदानसायवच्छेदेन कालससरगाश्रयत्वस्य सत्वेऽपि भूतलावच्छेदेन 
काटसवन्धाधिकरणत्व नास्तीति “भूतले घटो नास्ती" ति वाक्यात्‌ ^भूतलावच्छिननकालसम्बन्धाशरयत्वाभाववान्‌ घट" इत्याकारकं 
ण्व शाब्दबोध उदेतीति स्वीकर्तुं युज्यते, न तु घटत्वेन घटाभावो भूतरनिरूपितवृत्तित्वाश्रय' इत्याकारक. । न च गब्दाऽ- 
ब्रोधितकालसामान्यस्य प्रकारा भानमप्रामाणिकमिति वाच्यम्‌, काठपदस्याऽस्तिपदसममिव्याहासवलेन वर्तमानकालपरत्वात्‌, 
अस्तिपदादेव वर्त॑मानकालससगांश्रयत्वरूपस्य वर्तमानकालीनत्वरयोपस्थितेर्नाऽप्रामाणिकगौसवमपि । न च तथापि “भूते न 
घट' इत्यत्र करा गति. ? इति वक्तव्यम्‌, “यत्राऽन्यक्करियापद न श्रूयते त्राऽस्तिरभवन्तीपर प्रयुज्यते" (न्या सग्र पर ६५) इति 
वैयाकरणन्यायेन अस्तिपदाऽध्याहारात्‌, अन्यथाऽऽख्यातपदविरदेण वाक्यात्वानापत्ति स्यात्‌ । यदि च प्रेण ^भूतठे घटो 
नास्ती' त्यत्र “घटाभावो भूतछनिष्ठाधिकरणतानिरूपिताधेयतावान्‌! इति गाव्द्बोध उपेयते, तदा परमतेऽत्यन्ताभावस्य नित्यत्वेन 
भूतले घटसन्त्वदङ्ञायामपि “भूतले घटो नास्ती" ति प्रमीत्यापत्ति स्यात्‌ । न च कारविदेपविरिष्टाधिकरणस्याऽभावसम्बन्धत्वो - 
पगमेऽपि घटवति भूते घटात्यन्ताभावनुद्धूयापत्ति निराकर्तुं शक्या, परमते विद्िषटस्य जुद्धानतिरिक्तत्वात्‌ कालस्य नित्यत्वेन 
कत्वेन च विदोपाभावाच । अत एव विग्िष्टातिरिक्तवादिसार्वभोममतानुज्ञायामपि न निस्तारः, अतिरिक्ताभावमद्गीकृत्य काल- 
विदोपविरि्टाधिकरणस्य तत्ससर्गत्वकल्पनापिक्षया घट भूतलावच्छेदेन काठससर्गानाश्रयत्वकल्पनाया ण्व युक्तत्वाच । एतेन 
“घटकाठस्य सम्बन्धाघटकत्वात्‌ अत्यन्ताभावस्य नित्यत्वेऽपि घटकाले न घटात्यन्ताभावबुद्धि ' (मुक्ता पृ १६३) इति विश्वनाध- 
पञ्चाननमेट्वचनमपि प्रत्याख्यातम्‌ । 
किञ्च “भूतले घटो नास्तीत्यत्र “भूतलवृत्तिर्घटाऽभवे' इत्येव गाब्द्वोध उपेयते तदा तस्य “भूतले घटोऽस्ती'ति- 
वाक्यजन्यवोधेन साक विरोधो नोपपयेत, ग्राद्याभावाऽनवगाहित्वात्‌ । न हि समानप्रकारकाऽभावाऽनवगादिज्ञानविरोध. कदापि 
सम्भवति, अन्यथा भूत्ते घटसत्त्वे पटो नास्ती त्यदेरपि विरोधप्रसङ्ञात्‌ । अतो “भूतले घटोऽस्ती' तिवाक्यजो घटविदोष्यक- 
भूतलवृ्तित्वप्रकारकबोधो “भूतले घटो नास्ती' तिवचनजन्या भूतलवृ्तित्वप्रकारकघटनिष्टप्रतियोगिताप्रकारकाऽभावविदोष्यकधिय 
नैव विरुन्ध्यात्‌ । तथा च भूतले घटसत्त्वदश्ञायामपि “भूतले घटो नास्ती लिज्ञानस्य प्रामाण्य व्रलेपायित स्यात्‌ । 
किश्व श्रतियोग्यभावाऽन्वयौ तुल्ययोगक्षेमा"विति नियमेन श्चत्रो न पचतीत्यादौ चैत्रे आश्रयतासम्बन्धेन पाकानुकरूलकृत्य- 
भावान्वयवत्‌ “भूतले नास्ति घट" इत्यत्राऽपि त्वदुक्तरीत्यैव घटविोप्यक शाब्दबोध स्मिध्यति, अन्यथा सुचन्तविदरेष्यताक- 
शाब्द्बोधनियमोऽपि विशीर्येत । एतेन “भूतले न घट' इत्यादौ नजोऽभाववद्ाक्षणिकतयाऽभाववता सममनुयोगिनोऽभेदान्वयवोध 
ण्वोपेयत इति तत्र “घटाभाववदभित्र भूतलमिः त्येव बोध उपजायत इति प्रत्युक्तम्‌, तथा सति “भूतले घट" इत्यादिवाक्यजन्यवोधे 
“भूतले न घट” इत्यादिवाक्यजवोधस्याऽबिरोधित्वापत्ते स्वत्राऽभाववत णव नजर्थतया मुख्यार्थपरस्य नञो दुर्तभत्वापत्ते । 
अनेन तादुराक्षणाया वन्ध्यास्तनन्धयप्रियतमात्वमुपदर्ितम्‌ । न दि मुख्यार्थांभावे सति शक्यसम्बन्धरूपा लक्षणा सम्भवति । 


उत्तरपक्ष :- न भूत॒ इति । जनाव ! सप्तभगी के द्वितीय भग से घटाभाव मे अस्तित्व का विधान न मान कर 
घट मे नास्तित्व का विधान मानने पर आपने जो आपत्ति वताई कि -> (तव “भूतले घटो नास्ति" इस वाक्य से अधिकरणताव- 
गाही आकाक्षा का शामन न होने से निराकाक्ष शाब्दबोध अनुपपन्न दो जायेगा” <~ वह्‌ ठीक नही हे । इसका कारण यह्‌ 
है कि भूतले घटो नास्ति इस वाक्य से जिस शाब्दबोध का उदय होता है उसका आकार हम यह मानते 
दे कि - भभूतलावच्छिि कालसवधाश्रयत्ताशून्य. घट'' 1 इसका विशेषण रिन्दी भाषा मे न्याय की परिभापा के अनुसार यह 
होगा कि अन्यन्न = पर्वत आदि मे घट विद्यमान दोन से वह पर्वेतादि अचच्छेदेन कालसवध का आश्रय हे, मगर भूतलावच्छदेन 
वर्तमान काल के सवध का अनाश्रय = आश्रयताऽभावबाटा है । मतल्व कि उक्त प्रतीति का किगेप्यघटहीदहे, न कि 
घटाभाव । यदहं यदह शका करना कि -> “भाप भले दी भूते घटो नास्ति इस प्रतीति को धटविरेप्यक मानो मगर 
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२५९ मभ्यमस्याद्ादग्दस्य गण्ड २ ~ आ“ ॐ व्युत्पतिपाटमय्राद ॐ 
अत एव युपतिङर्वचर्नेक्यनियग्रौऽपि सहगच्छते, अन्यश्य “धटी नास्ती 'त्यस्याप्यायतेः, 
‰ नयता £ 


इत्थमेव “निषातातिरिकतग्रातिपदिरर्धयो मदेन सानादन्वयवे उम्याञ््युलन्नतवनियम~पि निपातातिग्कित्वगिनिपणम्याप्रथ्य- 
कत्वमुपपयते । तदुक्त व्युत्पत्तिवादे गदाधेेण -> “भूते न पट" इत्यादौ प्रटा्यभये भृतनायन्वितमप्तम्यधां यत्तस्य 
तात्पर्यवयाद्‌ यटादौ सप्तम्यन्तार्यभूतछािवृत्तितलामावम्याऽन्वयगेधोग्यनुभपमिद् , अन्या ताद्पाक्यजन्यस्याःप्रामाप्यन्नानाना- 
स्कन्दितवाधम्य “भूतठे यट ' इत्यादिवाक्यजन्यपदादिविभिप्यमभूतनाययाययतप्र र्क्वाधपिगोपिताया स्नुभयमिदराया अनु्पन । 
नव्यद्‌ विना यत्र उर्मि यस्य विगेपणतया भान यादृ्समभिव्याहाराद्‌ भपति तादृययमभित्यादारम्ब नज्यन्ये ततर धमिणि 
तद्भाव प्रतीयत इत्यनुभयापलापप्रसन्नाच । ण्व नज भितिऽनुयानितया उटायन्वयवे कोषपनय निपरातातिग्किन्वण्दरिप्म- 
मावदयक्म्‌" <~ (्युवाप्रधकापृ २१९) उति । 

स्वोक्तमेव दृढयति ~ अत ण्वेति । दो नाम्नील्यवराउस्तित्वात्मायप्रसग्क-वटित्रप्यकयाद्टताधोपगमद्रवति । 
सुिटो = प्रातिषदिकविभक्ति-धातुपिभङ्त्यो , वयचनैक्यनियमोऽपि = ममानयचनग्त्वव्युत्पनिर्पि, जपिदाब्धन घटति 
भूतले जायमानाया “टा नास्तीति धियोऽग्रामाप्य ममुचीयते, मद्रच्छते = उपप्यते । 
विपक्षवाधमुपदर्गयति- अन्यथयति । “वरा नाम्ती"ल्यत्र "अग्नित्वाश्या वटाभाप ठति याट्यो वाभ्युपनमे उति । धटो 


मानने न मानने से दर्गनशास््र मे पदार्थ श्षी - तत्यकी मद्धि नही दती अन्यथा पिनिगमनापि्ड मे उनः प्रतीति | मे उक्तः प्रतीति | 


को पदाभावपिनेप्यक भी मानी जा मती £" <~ अनुचित £ 1 दमण सगण यद £ ए यदि ^भूतने घटो नान्ति' टम | 
प्रतीति को व्रटाभापरिशेप्य मानी जाय तव तो भूतन मे पट्‌ होन पर भी भूते प्ररो नाग्नि" यद्र प्रतीति प्रामाणिक 
हो जायेगी । देखिये, भूमितन मे धट होने पर आपकर मनानुमार जो प्रतीति होती £ उमा आकार ह ~ “भूतन्पृततिनापान्‌ 
धट ” 1 अर्यात्‌ बुद्धि भूतटनिरूपित-वृ्तिताप्रफारफ-पटप्िप्यफ़ ह । तमा (भूतन घटो नाम्ति' इय बुद्धि ऊा आपके मतानुमार - 
भूतेलनिम्दपितपृत्तिताप्रकारक धरटामायविगेप्यफ ~ यद आरा £ । उपयुक्तं ठोनो ज्ञानाफार मे परद्यर परिरोध नही ट । पिनेध 
तवर होता, यटि दोनो मे पिप्य ण दता ओर तद्रत्ता आर तदभाययना स अग्गाहन दोता । मगर “भूतले घट" टम 
बुद्धि मे गिगप्य ह घट ओर “भूतले घटो नाग्नि" टरम बुद्धि का पिप्य ६ घटाभाय (पूर्वपमतानुमार) तया दोनो मे प्रणा 
भूतटनिरूपितदरृ्तिता होने से ग्राद्याःभावाऽपगारिता नही ह । अत उक्त दो नानो मे परम्पर पिरोध नही दत्ता । तामिटनाटु 
की खान मे ग्रेफाडट होता ई जीर राजस्थान की ग्यान मे ग्रेफाटट नरी होना - इन बार्योमे फोट भी पिरिध ख | 
अवगाहन नही मानते ह । परस्परविन्द्ध न होने की यज पू ऊ भूतनमिरूपितपृत्तितानिषटपङाग्तानिस्पितयटनिष्टणिभेप्यतानिन््पफ | 
बृद्धि मे उत्तरकाटीन भूतलनिस्ःपितयृत्तितानिषटप्रकारतानिरूपितयटाभागपृत्तिणििप्यताप्रकागक बृद्धि का याध नही दोगा । अतण्य | 
भुमितट मे पट पमान हने पर्‌ भी भुतल वटो नासि! ण्सी घटाभागग्रिप्यर प्रतीति भमात्मर प्रतीति न हो रग प्रमात्मरः || 
प्रतीति (= प्रमीति) वन जायेगी, जो आप ङो या फिमीरो भी इष्ट नही द । इम आपत्ति खा निरकग्ण स्ग्नादो तो 
ण्क टी उपाय हे व्ह यद कि “भूतले घटो नाग्निः इम युद्धि फो दरदाभागिगेप्यक न मान कर व्रटविभरप्यर मानी जाप 1 तय 
ता (पटत्न परटो नास्ति" य्ह भी पटाभाप मे अम्तित्व सा पिधान नदो ऊर घट मे नास्तित्वं का विपान दोगा, निसः 
फन्द्वरूप 'पट्‌ मे पटत्वावच्दरेदनः नाप्तित्व ह (= पटवन घटोऽस्तित्वाभारगन्‌)- यद दितीय भग भी प्रामाणिक मिद्ध 
होगा । अत पटत्व को धटवृत्ति नास्तित्य सा अयन्य्रदङ मानना ही युक्त हे, न किः वटाभारनिरूपित प्रतियोगिता सा । 
‰ पटमत में “घटो नास्ति" उल प्रयोग फे प्रामाण्य की आपत्ति शू 
अते ण्य नु इति 1 शटो नास्ति यहीं जायमान शद्ध योध को अभ्तित्वाभायप्रफाग्क ण्व धरटविगेप्यक मानने से 
ही सुच्िभक्ति ओर तिटविभक्ति मे णेक्य = ममानयचनरत्व के नियम यि उपपत्ति हो मफती ह । नामोत्तर विभक्ति को 
सुच्विभक्ति फढते ह जरे “वट मे घटपटोत्तर मु गिभक्ति कौर 1 धातूत्तर विभक्ति फो “तिटुपिभन्ति' कहते ह जसे कि 
अस्ति" मे अस्‌ धातु क उत्तर मे "तिप्‌" प्रत्यय ह वह तिर्‌ पिभक्ति \ “सामो चल्त्तिः मे रामपदोत्तर सु विभक्ति ण्कयचन 
€ ण्व चलू. धातु उत्तर तिप्‌ विभक्ति भी ण्कवचन ह 1 दोनो मे समान गचन होने से बह प्रयोग सम्यङ्‌ कठा नाता &। 
रामा चलत ! यह प्रयोग अप्रामाणिक दे, क्योफि सुन्विभक्ति णरुवचनगटी रै ओर तिरट्‌विभक्ति द्विवयनबारी ह । समान 
वचन न होन की वजह वह प्रयोग अप्रामाणिक माना जाता हे 1 यद्रि “वटो नात्ति" उस वास्य से जन्य शब्द बोध को 
धटाभावविदोप्यक माना जाय, तव तो श्वटो नास्ति" यह प्रयोग भी प्रामाणिफऊ दो जायेगा, क्योकि भावनाविकेप्यभूत घटद्रयप्रति- 
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| 
९८ 
१८७ 






















ॐ सु्िडो वचन॑क्यनियममीमासा चै २९० 


भावनाविशैष्यस्य घटन्द्यादप्रवियोगिकाश्रावस्याऽप्यैक्यात्‌ ! 
&& जयलता && 


नास्ती"त्यस्य वाक्यप्रयोगस्य अपि अपत्तेः = प्रामाण्यापत्ते. । अत्रैव देतुमाह्‌ भावनाविरेष्यस्य = आख्यातार्थभावनाविङेष्य- 
भूतस्य, घटद्धयाद्प्रितियोगिकाभावस्य = द्वित्वावच्छिननघटप्रतियोगिकाभावस्य अपि एेक्यात्‌ = णकत्वसख्याविरिष्त्वात्‌ । 
अय भाव “भावनान्वयिनी सख्या" इति नियमात्‌ आख्यातार्थभावनाया यत्रान्वयो भवति तद्िरोष्यकसख्यान्वयवोध एवाख्यातेन 
जन्यते । तथा च "वतमाने ठद्‌' (अष्टा ३/२/१२३) इति पाणिनिसूतरात्‌ प्रकृते वर्त॑मानत्वरूपाया लडाख्यातार्थभावनाया 
यदि द्वित्वसख्याविद्ि्टटप्रतियोगिकात्यन्ताभावेऽन्वय स्वीक्रियेत तदा “घटौ अस्तीति वाक्यप्रयोग प्रामाणिक ण्व स्यात्‌, 
आख्यातार्थेकत्वसख्याया घटद्रयप्रतियोगिकाभावेऽन्वयस्याऽवाधितत्वात्‌, अभावस्यैकत्वात्‌ । न च आख्यातार्थकत्वसख्यान्वयस्य 
घटद्धये वाधितत्वाननाय प्रयोग प्रामाणिफ इति वक्तव्यम्‌, भावनाया अविद्ये घटद्रयादौ सख्यान्वयवोधस्याऽच्युत्पतरत्वात्‌ । 
तत सुटो समानवचनकत्वनियमान्यथानुपपत्त्या अपि “वटो नास्ती त्यादौ वर्तमानकाटसवन्धाश्रयत्वाभाववान्‌ घट" इत्यादिरूय 
एवाऽन्वयवोधोऽभ्युपगन्तव्य परेणाऽकामेनाऽपि । 

वस्तुतस्तु “चेत्र पतर गच्छत ` इत्यायवाधितप्रयोगदर्ानात्‌ क्रियापदस्य विहोष्यवाचकपदसमानक्चनकत्वनियमो नास्त्येव । 
न च तत्र सुवेकवचनस्यैव द्वित्वादौ लक्षणाऽस्तविति वक्तव्यम्‌, आनुशासनिकाथांतिरिक्तर्थे सुवूविभक्तेक्षणाया अनङ्गीकारादिति 
पूर्मेवोक्तत्वात्‌, अन्यथा श्वेत्रो मैत्र गच्छत" इत्यादाविव च्छन्दसि लक्षणयैव स्वादिना द्वित्वादिवोधनसम्भवाद्‌ ओ -जसादि- 
रूपदि्विस्मृतिद्वारा द्वित्वादिवोधनिर्वादाय छन्दसि "सुपा सुलुक्‌" इत्यादिसूत्रेण ओ -जसादिस्थाने स्वा्यादेरस्य वैयर्थ्यात्‌, चैत्रा- 
दिपदोत्तरकवचनस्य द्वित्वादिलक्षणिकत्वोपगमे तदप्रकृत्यधमेव्रादिसाधारणद्रित्वादिवोधस्य श्रत्ययाना स्वप्रकृत्यर्थाव्वित-स्वार्थवोध- 
कत्वमिति व्युत्पत्तिविरोधेनाऽनुपपततेश्च । आख्यातार्थसख्यान्ययवोध च समानविगेप्यकतदर्थभावनान्वयनुद्धिसामग्री उपेक्षिता, 
भावनाया वाधादिग्रहकाले तात्पर्यादिग्रदशून्यकाले चोक्तस्थले द्वितवान्वयाऽवोधात्‌ भावनाप्रकारकदाब्दबोधसामग्रूया. सख्यान्वय- 
नद्धित्वाच्छित्र प्रति स्वातन्त्येण हेतुता । अत एव “धट ॒तिष्ठत' इत्यादय प्रयोगा कथ न प्रामाणिका स्यु ! इति नरे 
कणीयम्‌, आख्यातोपस्थापितद्वित्वादिकमुभयादिरूपान्वयितावच्छेदकावच्छिने ण्वान्वेतीति व्युत्पत्ते । अत एव घटद्धयप्रतियोगि- 
कामावस्याख्यातार्थ॑भावनाविनेप्यत्वौपगमे घटौ नास्ती"ति प्रयोगस्य प्रामाणिकत्वप्रसद्गोऽपि परमते बञ्रठेपायितः । एवमेव 
“घटौ न स्त' इत्यदेर-प्रामाण्यप्रसङ्गोऽपि दुर्निवार", भावनाविदोप्याभवे आख्यातार्थद्रित्वसख्याया वाधात्‌ । एकवचनान्तक्रिया- 
पदस्यैकत्वसख्याविरिष्टविगेष्यवाचकपदप्रयोगे साधुत्वात्‌ । अत ण्व टौ अस्तीत्यादयो न प्रयोगा । 






















योगिकाभाव भी एक = एकत्वसख्याविर्ष्ट ही दे । आशय यह है कि ठट्‌, लोट्‌, लिट्‌, ल्ड्‌ आदि ट लकार पाणिनि 
ने वताये हे, जिन्हे आख्यात कते हे । आसख्याता्थं भावना, सख्या आदि हे 1 आख्याततार्थं भावना का जहौ अन्वय होता 
हे वही जआख्यातार्थं सख्या का अन्वय होता दे - यह गाष्दिको (वैयाकरणो) का नियम है } जैसे “रामो गच्छति" मे आख्यातार्थं 
वर्तमानत्वरूप भावना का अन्वय राम मे होने की बजह आख्यातार्थं एकत्व सख्या का अन्वय भीराममे ही होता है। 
मत्तलप कि आख्यातार्थं भावना के विगेप्य मे सख्या का अन्वय होता दै । यदि भावना के बिरोप्य मे आख्यातार्थं सख्या 
का अन्वय वाधित हो तव वह्‌ वाक्य अप्रमाण कहा जाता है जौर अबाधित हो तव बह प्रमाण - सत्य कहा जाता दै) 
अव प्रकृत मे देखिये, “वटो नास्ति" इस वाक्य से जन्य बोध मे घटके स्थान मे घटाभाव को भावना का विदोप्य माना 
जाय तव श्रटो नास्ति" यह वाक्य भी प्रामाणिक हो जायेगा, क्योफि आख्यातार्थं भावना के क्ोप्यभूत द्वित्वविरिटटप्रतियोगिक 
अभाव मे आस्याततार्थं ण्कत्व सख्या अवाधित्त दे ! णक घट का, टो पटकाया इजारो घट का जो अभाव है वह्‌ एक 
ही हे, अलग-अलग नदी । अत दो घट का अत्यन्ताभाव भी ण्कदहीदहे, दो नही । अत श्रौ नास्ति यह्‌ प्रयोग 
प्रामाणिक हो जायेगा । मगर वह्‌ प्रामाणिक नही हे। धटो न स्त." यह प्रयोग ही प्रामाणिक है । मगर वह प्रामाणिक 
वचन आपके मतानुसार अप्रामाणिक हो जायेगा, क्योफि भावनाविदेप्यभूत घटद्धयप्रतियोगिकाभाव णक होने से उस मे आख्यातार्थ 
द्वित्व सख्या का अन्वय वाधित दहै । यह्‌ तो उल्टी सृष्टि हो गई । अत. आपको यह्‌ मानना ही उचित है कि “टो नास्ति 
इत्यादि स्यल मे प्रतियोगिविशेप्यक गा्दवोध का ही अगीकार किया जाय । तव “घटौ नास्ति" यह प्रयोग प्रामाणिक बनने 
कि आपत्ति नही होगी, क्योकि भावना का विशेप्य घटदय हे, जिनमे आख्यातार्थं एकत्व सख्या का अन्वय वाधित ह । 
अत परत्वेन घटो नास्ति" इस स्थल मे भी पटल्वावच्छेदेन घट मे ही नास्तित्व का अन्वय करना उचित हे, न कि घटाभाव 
मे अस्तित्व का अन्वय । अतएव वहं पटत्व मे धटाभावीयप्रतियोगिता की अवच्छेदकता नही है किन्तु घटवृत्तिनास्तित्व की 
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(1 त्र नापातत सेति ! 
2 जयता &£ ; 

र - व्वा न म्तहत्यत्र न द्वित्वामान्य तरतियोगितावन्यदम, पत्किचिटृद्रययति श्वी न ग्नः इनि 
प्रत्ययात्‌ । नाऽपि द्वित्वविपम्तया, त्तदद्धित्वानामननुगमात तत्तत्कार्डन-तनुस्पीयपिः्ावृं दरया जन्याना व्यदटग्याना ग 
्वित्वविेषाणामानन्त्यात्‌ । न च तत्तदद्रित्त्नाऽवच्छदवे नाननुगम इति वाच्यम्‌, तत्तदद्रितत्वेनाऽनुपम्यिते । नातप 
वटत्व तथा ण्कपटवत्यपि “वटो न स्तः इति प्रतात. । सन्तु द्वित्व पर्माप्षिमम्बन्यन घटत्व द्वित्वा्यायरे विगेपगत्वना०- 
वच्टेटक्रम्‌ । तादरृयधर्मितावन्ठेदकत्व्वाःन्यूनवृत्तित्वन बोध्यम्‌, तन णङ्यरटवत्यपि पटमादाय द्रिन्वण्टूटमन्वेञपि ध्यानं 
म्त' इतिप्रतीति्नानुपपत्ना । ण्व धवटपटा न म्त' इत्यत न पटत्व पटृत्व ता ऊव प्रतियोगिनावनयरदङ्म, णकङ्परटपटज्त्यपि 
तथाप्रत्यवात्‌ । नापि पटपटवरृ्तिद्धित् तधा, द्वित्वस्य वटपट्डनित्वानुपन्तितापपि तथाप्रत्ययोदयान्‌ । नामि टत्वं द्िनवश्च 
तथा, वटयत्यपि तवाप्रतीति । नापि प्रटृत्र द्वित्व तथा, प्दपत्यपि तादृयवोधातं । भ्न द्वित्व तद्रर्मितावच्छदेक ष्ट्व 
पटृत्व्च तथा । न च व्रयाणामवन्टरदकत्य करेवदधपटादिमति तादृदप्रतीतिर्नं स्यादित्यामद नीयम्‌, प्रतियोनितावच्छटकन्वम्य 
व्यासल्यव्रत्निलापगमे श्रतिविरटात्‌ । प्रतियोनितावर्यदक्नपन्दरि्थ यट्पटाभयम्‌ । षतेन नादृढसमुदायम्य पिन्द्रपटत्वपटत्व- 
रूप वर्मद्रयवटिततपा तदवन्छि्नाऽप्रमिद्धिरिति प्रत्यास्यातम्‌, पटत्वपटत्वयोर्विसिद्रत्वऽपि द्वित्वव्िंवि्षणतया तयास्नत्र पयामि- 
= ~ द्वित्वधर्मिण वटत्वपटत्गपच्छित्रत्मदित्यपमन्यत्राञ्पि यवानुभप स्वयमूहनीयम्‌ । 

यत्तु "भूतन वटो नाम्तीःत्यत्राञपि “भृतटाम्तित्वाभाययान्‌ यट" इत्य बोध म्यातृ तजा च क्व +" टत्यिकरणाजाद्रा 
कन पृयतामिति (वृलयता २५७) इत्युक्तम्‌ तन्मन्दम्‌, वथा “याखाया वृत्त रउपमिमयोगी"न्यत याखावन्टटन उन कपिमयोग 
प्रतीवते तथव “भूतल पटो नाम्नी'त्यतर भृतावच्दरलन उटऽन्तित्वामाव ण्य प्रतीयते | अते ण्व यटम्य प्रचमान्तत्वात्कवमयि- 
करणत्ेन भान ? इत्यारद्कापि पर्ता गाब्टयोध पिततप्यतया भासमानस्य परि्रप्णािजग्णताव्याप्यत्वात्‌ । न च तथापि 
वटाविकरस्णताकाद्रा करेय पररणीपा † इति वाच्यम्‌, ब्लापिङून्णताकान्नाणम्यि प्रक्रतपर्यनुयोगम्य तुल्यत्वात्‌ । 

अथ चासाया वरून कपिसयोगीलयत्र वर्नस्य नाञतत्रपत्वेन र्देण, "भृते वटो नाम्तीणत्यतर तु वटेम्यवा यत्न 
निर्दे इति “भूतठाम्तित्वाभाप्रयान्‌ उट उव ¢" इत्यपिङस्णामा्रात उल्यिताया अनुपटामनाऽत्र रि--माद्रयाच्टवेो वानुपप्निरिति 
। ¢ अत्रोच्यते किमि म्बलन्द्रयानमादोग्यितं प्रमद्वापादन ” इनि विक्ट्पयामल ममुचृम्भते । नायः “पटत्वन वटो | 
नास्ती लयत्र धटत्वन उटाभावाऽन्तित्वाश्रय' इति पूर्वमुक्त्वा माम्प्रत “ तट उदो नास्तीत्यत उटम्याञवयत्वोपगम०पमिद्धान्त- | 
प्रसदात्‌ । नापि ्रतीयिक , मन्मते नाम्प्रतकालम्यवर तादृगवदापरिर्णत्वसम्भवात, "उदाना भृतेन वटो नास्ती ' तिप्रतीति सर्वा- 
नुभवमिद्राया ताव्रापराप्रिररणत्वास्त्रोपत्रामजत्वात्‌, देन काटम्येव कटे देलम्याञप्यवच्छेदकन्वस्या-परलापानर्हतादिति दिक्‌ । 

एतावता स्थितमनते - वटो नास्ती'त्यादा प्रतियोगिव्ि्नेष्यकर ण्व गान्टवोध । तत॒ “रत्वेन वटो नाम्तीत्यव 
प्टृत्व न पटामावीयप्रतियोगिताया यचच्छेदफत्व जन्तु वल्ृनिनान्नित्वस्यवेति । अत ण्व पद्रव्यादिचतुष्टयावच्येदेन वादा | 
अस्तित्वनिषवप्रतिषादकस्य द्वितीपमेद्रस्य प्रामाण्यमव्याहतमेवेति । ण्तेन प्रतियोग्यद्रि-रमन्या<नवल्टेदकल्वनियमे मानाभावोऽपि 
्रर्चितिं इत्यादिक 5 निरीक्षणीय म्वेयमव । | 

अवरव पिनिषमुपदर्गयति प्रकरणक्रत्‌ - उयाम्तिति । यटऽवच्छेदकमभेदाऽपेनेत्ति । अन्तित्वनाभ्नित्वयो प्रम्मग्विरुद्रत्नन 
यट तवृभयसमाविदाम्य मिन्नावन्छेेनैव सम्भवात । कवलमूतलाम्तित्वाभाववति भृूतावच्छि्िकाटमम्बनआश्चपत्वव्िर्वति 
धर्मिणि तु न आपातत = विचारमृते सा = अवच्छदकभदापिना, अन्नित्व-नाम्तित्वामपममावञायेत्यत्रानुव्तते । धमिता- 











अवेचटकता 1 टसलिण सप्तभगी के द्वितीय भग का हमने (स्याद्रादी ने) जो निवचन फिया टे, वही मुनासिव इ- यदह 
तक म भी उपदयित पद्धति के अनुसार मिद्ध होता । 
# सादवच्छिद्र नास्तित्वं रट निदवच्छिद्रा उस्तित्व में विरोध नदीं है 
. वान्तु इति 1 य्ह प्रकरणङार श्रीमदूनी ण्क गमी मे अस्तित्व ओर नास्तित्वं धर्मं के समये मे अवच्छेदक भेद 
की जपेना कय होती £" उम धिप का निरूपण करते ह । वट मे अ्तित्व आर नास्तित्वं धर्मं का समाविश करना 
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- भूतले क्वचिब्ददे भ्रूतलास्तित्वाभ्रावात्‌ श्रूतले धटो नास्तीति वाक्यं योग्य 
ग्रादिति चैत्‌ ? स्यादेव, घटत्वसामानाक्चिकरण्येन श्रूतलास्वित्वाऽभ्रावाद्‌, घटत्वावच्छेदेन 


ठेदकविधया सावच्छिनविरुदवधर्मस्य भानादिति हेतुरगम्यते । अय भाव. "पर्वतो वहिमान्‌ वहयभाववाश्व' इति ज्ञानमवच्छेद्क- 
कृते नोदेतुमर्दति किन्तु “नितम्बावच्छेदेन वहचभाववान्‌ पर्वतो वहिमान्‌" इति ज्ञान भवितुमर्हति । न हि नितम्बा 
व्छेनवहचभाववत्ताज्ञान स्वप्रकारविरिषटे वहिमत्ताज्ञान विरुणद्धि, ग्राद्याभावाऽनवगादित्वात्‌ । णव प्रकृते घटोऽस्ति नास्ति 
ति ज्ञानमवच्छेदकभेदनज्ञानमपेक्षते किन्तु “भूतलावच्छिन्नास्तित्वाभाववान्‌ वटोऽस्ती'ति ज्ञानमवच्छेदकमेदज्ञान नपिक्षते 
वच्छिन्ननास्तित्वज्ञानस्य समानधर्मिंकाऽस्तित्वज्ञानाऽविरोधित्वात्‌ । ततश्च धर्मितावच्छेदकीभूतसावच्छिन्ननास्तित्व-विधेयात्म- 
ऽस्तित्वो भयसमवेदोऽवच्छेदकमेदमूृतेऽपि एकत्र सिद्धयति । 

ननु यथैकत्र सावच्छित्ननास्तित्ववत्ताज्ञानमवच्छेदकमेद्‌ विनाऽपि निरवच्छिनास्तित्वधिय न विरुणद्धि तथकन्र सावच्छिनाऽ- 
तत्ववोधोऽपि निरवच्छिननास्तित्वबुद्धि न विरुन्ध्यात्‌, तुल्यत्वात्‌, अन्यथा पक्षपातमात्रात्‌ । ण्व््ोपगमे भूतले घटसत््वदा- 
मपि “भूतले घटो नास्ति" इति वाक्य प्रमाण स्यादित्यादयेन कश्चिच्छङ्कते - घटवत्यपि भूतल इति । “भूतठे घटवति 
यपीति विपरिणतान्वय कार्यं । क्वचिदूधटे = कस्मिधिद्‌ घटे, घटविदोषे इति यावत्‌ । भूतलास्तित्वाऽभावात्‌ = 
लावच्छेदेन नास्तित्वसख्धावात्‌, “भूतले घटो नास्तीति वाक्य योग्य = प्रमाण स्यात्‌ । उपलक्षणात्‌ भूतले घटाऽसत््व- 
7ाया “भूतले घटो नास्ती" ति वाक्यमपि प्रमाण प्रसज्येत भूतलविकेपावच्छेदेन घटेऽस्तित्वस्धावादिति स्वतो ज्ञेयम्‌ । 

“इष्ट मिष्ट वे्योपदिष्टशवे'ति न्यायेन समाधत्ते- स्यादेवेति । तादृशा वाक्य प्रमाण स्यादेवेति । देतुमाह ~ धटत्वसामानाधि- 
रण्येन = घटत्ववति कस्मि्िद्‌ घटे धर्मिणि, भूतलास्तित्वाऽभावात्‌ = निपेध्यभूतलावच्छिन्नाऽस्तित्वस्य विरहात्‌ । 
तलस्थघटे भूतलावच्छिन्ाऽस्तित्वसत््वेऽपि पर्वतीयादिषटे तदविरदेण तदा “भूतले घटो नास्ती" ति वाक्य प्रमाणमेव, अवाधिताऽ- 
छेदकसामानाधिकरण्याऽवगाद्प्रतीतिजननात्‌ । अत्राऽनेकान्त दर्शोयति- घटत्वाऽवच्छेदेन तु = यावति घटत्वविरिष्टे तु, 


ठ धर्मी मे उपर्युक्त विरुद्ध धर्म के समावेश के लिए भिन्न अवच्छेदक की अपेक्षा ठीक उसी तरह सगत हो सकती हे, 
से एक वृक्षरूप धर्मी मे कप्रिसियोग जौर कपिसयोगाभाव के समावेशार्थं शाखा ओर मूटस्वरूप भिन्न अवच्छेदक की अपेक्षा । 
¶र केवल भूतलाऽस्तित्वरदित पदार्थ मे अस्तित्व-नास्तित्वोभय समावेश के लिए भिन्न अवच्छेदक की अपेक्षा नदी दतती है। 
शाय यह है कि वृक्ष मे कपिस्योग जर कपिसयोगाभाव का समावेश अवच्छेदक मे भिन्रता की अपेक्षा रखत्ता है मगर 
लावच्छिनकपिसयोगाभावविदिष्ट वृक्ष मे कपिसयोग के समावेशार्थं मूल से भिन्न अवच्छेदक की अपेक्षा नही होती है, क्योकि 
विच्छिननधर्मविरोपप्रतियोगिक अभाव कभी भी निरवच्छिन्नतद्धर्मवृत्तिता का विरोधी नही होता हे! इसी तरह घट मे अस्ित्व- 
स्तित्वोभय धमं के समावेश मे अवच्छरेदकमेद की अपेक्षा होने पर भी भूतलावच्छिन्नाऽस्तित्वशून्य घट मे अस्तित्व धर्म का 
न्वय करने मे कोई विरोध उपस्थित नही होता है । अतएव अवच्छेदकभेद की अपेक्षा के विना भी भूतलावच्छिन्नाऽस्तित्वाऽभावविरिष्ट 
ट मे अस्तित्व सामान्य का समावेश दो सकता है । घट भूतल मे भले दीन हो, मगर परव॑त-तालाव, वृक्ष आदि पर 
हो सकता है । अतः घट मे अस्तित्व ओर भूतलावच्छिननास्तित्व उभय का समावेडा भिन्न भिन्न अक्च्छेदक के ज्ञान 
:विनाभी दहो सकता है । न्याय की परिभापामे यह भी कहा जा सकता है कि - अवच्छेदकभेद की अपेक्षा तव उपस्थित 
ती है, जव दो या अनेक भर्मं का एक धमी मे समवे करने पर विरोध उपस्थित हो । प्रस्तुत मे भूतलावच्छिन्ाऽस्तित्वाभावप्रकारक- 
टविङेप्यक ज्ञान सिर्फ भूतलाऽवच्छिन्ाऽस्तित्वप्रकारक-घटविशेप्यक ज्ञान का विरोधी हो सकता हे, न कि अस्तित्वप्रकारक- 
टविदोप्यक ज्ञान का, क्योकि उन दोनो के वीच समान आकार नही दै । ग्राह्याऽभावाऽवगादी होने पर दी ज्ञान मे विरोध 
† सकता हे । भूतलाऽवच्छिन्ास्तित्वाभावविरिष्ट घट मे निरवच्छि्न अस्तित्व का समावेदा करने मे विरोध ही अनुपस्थित 

। अत्तएव सामान्यतः घट मे भूतलाबच्छिनाऽस्तित्वाभाव ओर अस्तित्व, इन दोनो धर्मं का समावेश भिन्न भित्र भवच्छेदक 
गे अपेक्षाके विनाभी दो सक्ता हे । 


य एक वाक्य का तात्पर्यभिद से प्रामाण्य-अप्रामाण्य - स्याद्धादी > 
वटवत्यपि इति । यहां यह्‌ रका हो कि -> जैसे निरवच्छिन्नाऽस्तित्व का सावच्छिन् नास्तित्व विरोधी नही रै वैसे 
गैरवच्छिनिनास्तित्व का सावच्छिन्न अस्तित्व भी विरोधी नही हो सकता, क्योकि दोनो के ज्ञान मे ग्राह्याऽभावाऽनवगादित्व 





२९३ मभ्यमस्यादरादर्दस्ये खण्ड > ~ का ५ अः तात्ययमदन याग्यायोग्यत्रममर्थनम्‌ ॐ 


तरु तदभावान्नैवमिति तात्पयश्चिदेन तस्य यग्याऽयोग्यत्वे 1 
अलुयोगितावच्छेद्कावच्छेदेनैव नज्धथऽशावाल्वयस्य व्दुत्पच्तिसिष्दत्वाद्ऽयोग्यप्रेव तदिति 


प्रूनरल्यं 1 
तदभावात्‌ = मूतलावन्िन्ाऽस्तितवामावाऽभावात्‌, नैव = न प्रामाण्य, इति = अग्माद्रेतो , €ततिगव्द्‌ म्मृतो हेता प्रकारा- 
दिसमािषु" (दला ५/८८७) उति हटायुधकोशवचनात्‌, तात्पर्यभेदेन तस्य वाक्यस्य योग्याऽयोग्यत्रे । अवन्ग्रदक- 
सामानागिकरण्यतात्पर्ये “भूतले घटो नास्ती!ति वाक्यस्य प्रामाण्य, अवच्छेदकाऽयच्छरेदेन वुभोवयिपाया त्प्रामाण्यमित्यर्भं । 
यथा वाय्य्वाद रूपविरदेऽपि रव्य रूपवदिति वाक्यस्य तात्य भदन प्रामाप्याऽप्रामाण्ये तवा भूतले घटसक््ेऽपि “भूते 
यरो नास्ती" ति वाक्यस्य तात्पर्वमेदेन तत्वे । अत ण्व भूते यदाञमच््दद्राया “भूते घरोऽम्ती'ति वाक्य योग्य स्यादि- 
तुक्तावपि न क्षति, अवन्दरेदकसमानाधिकरणाऽवन्टटकापच्छिनप्रतीतिजननतातरय्रयुतदृयोग्या<योग्यत्वयोरनिरा र्थत्वात्‌ 1 

वस्तुतस्तु सरैवाऽस्तित्वादे सावच्छिन्रत्मेव भेदनया-वतारे । अत ण्व "आपातत" इल्युक्तम्‌, निरवच्ि्रमत्ताद 
क्वचिदपि ऊदापि अप्रतीत । एतेन परामिमता निरवच्छिन्ना मदामन्तापि प्रत्युक्ता । 

स्वमतमुक्त्वा माम्प्रतमव्राऽन्येपा मतमाविप्करोति - अनुयोगितावच्छदकावच्छेटेनव = वर्मितावरेदङावच्छदनेव, णव- 
करिणाऽनुयागितावच्छेदफसामानाधिकरण्यव्यवन्टेद कृतं । नजर्थाऽभावान्वयस्य = नजरम्राऽन्यन्ताभावमम्वन्धस्य, ब्युत्पत्निमिद्ध- 
त्वात्‌, प्रकृतेऽभावपदमन्योन्याऽभायपरतया न सभपरति, धटो न रक्तयट्‌ ' इत्यादौ नजर्धभदाचवस्य परटत्वायन्टेदन गयात्‌ | 
नाऽपि तत्त मसर्गाभावपरततया सम्भवति, प्रागभावाठवगास्प्रतीता वाधात्‌ व्वमे चाऽमम्थ्वात्‌ । अताऽत्यन्ताभावपग्त्तया तट्‌- 
व्याख्यातम्‌ । ताटृशच्युसत्तिमरिम्ना अयोग्यमेव = यप्रमाणमय भृतठे पटमच्दथाया तत्‌ = “भूतले पटो नास्ती!ति वाक्यम्‌, 
नजर्वत्यन्तामावाय्नुयोगिता-च्छेदकीभूतवटत्वावच्छेटन भूतछाम्तित्वाऽभावम्य वाधात्‌, भृतलस्थपटे भूतट्ावच्छिन्ा-स्तित्वामाय- 






























ममानप्रकारकाऽभायाऽनुदेखित्य समान दै । मगर णमा मानने परतो मूत मे धट दने प्र भी भूतले थटो नास्ति" 
“भूमितन्द मे पट नही है" यह वाक्य योग्य = प्रामाणिर हौ जायेगा । टमफा कारण यद हे कि परिवित यर मे भूतलास्तित्व 
रोने पर भी अन्य पर्यतादिवर्ती घट मे तो भूतटयृत्तिता न दोन मे भूतटावच्ित्नाऽन्तित्वाऽभायर का अन्वय हो सक्ता टै, 
दोनोमे गिरो नही दे" <- तो यद नामुनासिय है, क्योकि यह तो हमे इष्ट दै । घटत्वमामानमिफरण्य मे भूतन्टावेच्िनेनास्तित्व 
का सद्धाव होने से भूतल घटवाला होने पर भी तादृश वाक्य योग्य हौ सकता ह । भूम्त्तलमे ण्क दो या टस-बारह 
घट हदो मक्ते ह मगर “भूतल धटबाला है" इसका मतलब यह नदी है कि मि जहौ के घट इस भूमितट पर आ गये 
डे । भूतल से भिन्न पर्वत आदिमे भी घट दो स्ते ६, जिससे पयततादि मे अयच्छि् अस्तित्व (= काटसवन्धाश्रयत्व) 
होता हे, न करि भूतलावच्छिन्रास्तित्य । तादृग वट मे भूतलास्ित्व का अभाव होने मे “भूतले वरदो नास्ति" यह वास्य योग्व 
हे । भटे ही भूतल मे दो-चार वट पड़े दो, मगर यटत्व के आग्रय यत्‌ किचित्‌ घट मे तो भतलास्तित्वाऽभाव ह दी । 
हा, यदि भूमितल मे घट होने पर्‌ “रत्वावच्छदेन भूतटास्तित्व नदी है" अर्थात्‌ “वटमात्र मे = मभी घट मे भूतलावच्छिनाऽस्तित्व 
नदी दै उस तात्पर्यं से वक्ता भभूतले घटो नास्ति इम वाम्य का प्रयोग करे तव तो वह वास्य अयोग्य = अप्रामाणिक 
ही दोगा, क्योकि भूतलस्य यट मे भूतलावच्छिनाऽस्तित्वाऽभाव वामित ह । उस तरह भूतल मे घट दोने पर “भूते घटो 
नास्ति" यह वाक्य घटत्वसामानाधिकूरण्य से (यत्‌ किचित्‌ घट भे) भूतलास्तित्वाभावप्रतिपाटन के तात्पर्य से योग्य £ ओर 
परटत्वावच्छेदेन (सव यट मे) भूतलास्तित्वाऽभावप्रतिपादन के तात्पर्यं मे अयोग्य है ~ यह मिद्ध दोता £ । 
[ति नज्न्विय अल्ुयोगिताव्च्छेदकावच्छिन्न मेँ होता £ - अन्यमत [ति 

अनुवौ इति 1 व्याख्याकार यर अन्य मनीपिभो के मत का प्रतिपादन करते ह । उन मनीपिभो का कहना हे कि - 
“नञ्‌ के अर्यं अत्यताभाव का अन्वय अनुयोगितावच्छेदकावच्छेदेन दता हे यानी धर्मितावच्छेदकावच्छि सकल मे दोता ह, 
यह णक व्युत्पत्ति ~ शान्दवोधस्यलीय नियम सिद्ध - प्रमाणप्रसिद्ध दै । जैसे “शय मे उ्याम वर्णं नही होता ह - शदे 
ग्यामवरणों नास्ति" यहा अनुयोगी = धर्मी दे उ्याम रूप, अनुयोगितावच्छेदक है ्यामरूपत्व । अत॒ उक्त नियम के अनुसार 
यदीं अद्गाऽवच्छिननाऽस्तित्वाऽभाव का इयामरूपत्वाऽवच्येटेन = सकल इयाम ऋय मे अन्वय होगा । वह्‌ अबाधित ई, क्योकि 
सभी गख श्रेतरूपविशिष्ट होने से इयाम रूप मे शखाऽस्तित्वाऽभाव रहता है ! अतण्व वह्‌ वाक्य योग्य = प्रमाण इहे । 
मगर अव भूमित्तट के उपर्‌ घट रहता हे, तवं “भूते पटो नास्ति" यह वाक्यतो अयोग्य ही है, क्योकि यौ अनुयोगी 
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ॐ दिगर्थविभावने शङ्राचार्यमतनिराकरणम्‌ अः २६४ 


एतन्मते कयपिसयोगवति वृक्षे वृक्षे कपिसयोगो नास्ती"वि न प्रमाण, कपिसखयोगत्वा- 
वच्छेदेन वुक्षास्तित्वाऽभ्रावाऽभ्ावात्‌ ! भ्रूले वृक्षे कयिसयोगो नास्ती "तितु प्रमाणग्रेव, कपि- 
सयोगत्वावच्छेदेनैव ्रूलावच्छिन्नवृक्षावच्छिज्ञकालसम्बन्धाऽभ्ावात्‌ 0 धट. स्यादृस्तित्ववान्‌ 
स्याद्स्वित्वाऽभाववानि'ति बोधान्तराद्प्यस्तित्व-नास्तित्वयो सम्रावेशसिल्दिरिति दक ! 


& जनयलता & 


विरहात्‌ । एतेनैकव्र सावच्छिन्नास्तित्वधर्मज्ञानस्य निरवच्छिनननास्तित्वधीविरोधित्वमावदितम्‌ । 

प्रकरणकार आद्‌ एतन्मते = प्रकृतेऽन्यमते, कपिसयोगवति वक्षे सति वृक्षे कपिसयोगो नास्तीति वाक्य न प्रमाण 
= प्रमाजनक, हेतुमाह-कपिसयोगत्वावच्छेदेन = नजर्थाभावधरमिंतावच्छेदकीमूतकपिसयोगत्वावच्छिने, वृक्षास्तित्वाभावाभावात्‌ 
= वृक्षावच्छिनसाम्प्रतकाल-ससर्गाश्रयत्वाऽभावविरहात्‌, पर्वतादिवृत्तिकपिसयोगे वृक्षावच्छिनास्तित्वाऽभावसत्त्वेऽपि वृक्षवृत्तिकपि- 
सयोगे तद्विरहात्‌ । तर्हिं किम्भूत तत्प्माणमित्याराङ्कायामाह प्रकरणकृत्‌ - “मूले वृक्षे कपिसयोगो नास्तीति तु प्रमाण- 
मेवे" ति । शाखावच्छेदेनैव वृक्षे कपिसयोगसत्वदङ्गायामिति गम्यते । तत््रमाणत्वे देतुमाद्‌-कपिसयोगत्वावच्छेदेनेवेति । ण्वका- 
रोऽयोगन्यवच्छेदार्थं । मूलावच्छि्नवृक्षावच्छिनिकालसम्बन्धाभावात्‌ = मूलावच्छित्नो यो वृक्ष = वृक्षविदेप. तदवच्छिनो 
य॒ काल वर्तमानकालः तत्ससर्गस्याऽऽश्रयत्वविरहसत्त्वात्‌ । विरोष्यताकच्छेदकावच्छेदेनाऽन्वयाऽवाधात्तादृदा वाक्य योग्यमिति 
भाव । ण्व च पुरोवर्तिनि भूतले घटसत्त्वदङ्ञाया “भूतले घटो नास्ती'ति वाक्य न प्रमाणम्‌, “अन्यत्र भूतले घटो नास्ती"ति 
प्रमाणमिति भावनीयम्‌ । 

नन्वेव नजर्धात्यन्ताभावस्य धर्मितावच्छेदकावच्छेदेनैवाऽन्वयाद्गीकर्तृंमतेऽस्तित्वनास्तित्वोभयधर्मनिवेडा कथ युक्त स्यात्‌ ! 
अनुयोगितावच्छेदकावच्छेदेनाऽनुयोगितावच्छेदकसामानाधिकरण्येन वाऽस्तित्ववोधेऽनुयोगितावच्छेदकावच्छेदेन नास्तित्वाऽन्वयवोध- 
स्याञसम्भवादित्यारगद्धायामाद्‌- “घटः स्यादस्तित्ववान्‌ स्यारस्तित्वाभाववानि'!ति वोधान्तरादपीति । “घट. स्वद्रव्यादि- 
चतुष्ट्यावच्छेदेनाऽस्तित्वान्‌ परद्रन्यादिचतुष्टयावच्छेदेनाऽस्तित्वाऽभाववानि" त्याकारकज्ञानविरोषादपीति । अस्तित्व -नास्तित्वयोः 
परस्परविरुद्रधमंयो एकत्र धर्मिणि समावेङासिद्धिः । स्द्रव्यादिचतुष्टयाऽवच्छिन्नाऽस्तित्ववति धटेऽन्वयितावच्छेदकीमभूतघटत्वाऽ- 
वच्छेदेन नञर्थपरद्रन्यादिचतुष्टयाऽवच्छिन्नाऽस्तित्वाऽभावान्वयस्याञवाधात्‌ । अपिराब्देन 'स्वद्रन्यादिचतुष्टयाऽवच्छेदेन घटोऽस्ती' - 
त्यस्य “परद्रन्यादिचतुष्टयाऽवच्छेदेन घटो नास्ती" त्यस्याऽपि ग्रहणम्‌ । एतेन “ण्कस्मिन्‌ धर्मिणि सत्त्वाऽसत्त्वयोर्विरुद्रयो - 
धर्मयोरसम्भवात्‌ सत्त्वे चैकस्िन्धर्मेऽसत्त्वस्य धर्मान्तरस्याऽसम्भवादसत््वे चैव सत्त्वस्याऽसम्भवादसङ्नतमिदमार्हत मत" (त्र सू २/ 
२/३३ शा भा ) इति ब्रह्मसूत्रशाङरभाप्यवचन प्रत्याख्यातम्‌ घटत्वाद्यवच्छेदेन घटादावेकस्मिन्‌ धर्मिणि स्वद्रन्यादिलक्षण- 


है घट ओर अनुयोगितावच्छेदक है घटत्व, मगर प्ररत्वाऽवच्छेदेन भूतलास्तित्वाऽभाव रहता नही है । जहो नहो घटत्व रहता 
है, वहां वहां भूतलावच्छिन्नाऽस्तित्वाऽभाव नही दे । घटत्व तो भूतलस्य घट मे भी रहता दे, मगर भूतलास्तित्वाभाव वरहो 
रहता नदी दहे । प्रस्तुत मे नञ्‌ (न पद) का समभिव्याहार होने के सवव अनुयोगितावच्छेदकावच्छेदेन नञर्थ अभाव का अन्वय 
साकाक्ष दे। मगर उपर्युक्त प्रकार से वह वाधित्त रै । अत्तएव यह प्रयोग अयोग्य ही है । 

णतन्मते इति । इस तरह प्रकरणकार अन्य मत का उद्धे करके उसके मतानुसार अपना वक्तव्य प्रकट करते है कि 
- प्रस्तुत विद्धानो के मतानुसार जव पेड की शाखा मे वदर का सयोग होता है तव वक्षे कपिसयोगो नास्ति" यह्‌ वचन 
अयोग्य है, क्योकि अनुयोगितावच्छेदकीभूत कपिसयोगत्वाऽवच्छेदेन वृक्षावच्छिन्नाऽस्तित्वाऽभाव वाधित ह । जहो जह कपिसयोगत्व 
रहता दे, वदाँ वहो वृक्षाऽवच्छित्राऽस्तित्व नही रहता हे । कपिसयोगत्व तो बृक्षीयशाखास्य कपिसयोग मे भी रता है, मगर 
उसमे वृक्षाऽच्छिन्ास्तित्वाऽभाव नही रहता है, क्योकि वह अनुयोग वृक्षवृत्ति होने की वजह वृक्षाऽवच्छिचवर्तमानकालससर्गा 
भरयत्ववििष्ट हे । मगर “मूले वृक्षे कपिसयोगो नास्ति" यह वाक्य तो योग्य ही हे । वह इस तरह उक्त वाक्य मे प्रथमाविभक्त्यन्त 
पद हे कपिसयोगः' । अतः वदरसयोग अनुयोगी = धमी है, क्योकि प्रथमाविभक्तिविशिष्ट पद का अर्थं वाक्यजन्य गाब्दवोध 
मे अनुयोगी = धर्मी = बिरोप्य होता है । अत" अनुयोगितावच्छेदक दोगा कपिसयोगत्व । नञ्‌ का सनिधान होने की 
वजह प्रकृत मे अनुयोगितावच्छेदकाऽवच्छेदेन ही अभाव का अन्वय हो सकता हे । अतः कपिसयोगत्वाऽवच्छेदेन ही मूलावच्छिनि 
वक्ष से अवच्छित्र वर्तमान काल के सम्बन्ध के आश्रयत्वरूप मूलावच्छिन्नवृक्षास्तित्व के अभाव का अन्वय हो सकेगा ओर 
वह अवाधित ही है । अतएव वह वाक्य प्रमाण है 1 यहो यह प्रभ उपस्थित हो किं -> “अनुयोगिताअवच्छेदकावच्छेदेन 
ही अभाव का अन्वय अङ्गीकार किया जाय तो एक धर्मी मे अस्तित्व नास्तित्वोभय धर्म का समावेश कैसे हो सकेगा ? 
क्योकि अस्तित्व नास्तित्व का विरोध करेगा" <~ तो इसका प्रत्युत्तरं यह है कि “घट. स्यादस्तित्ववान्‌ स्यादस्तित्वाऽभाववान्‌” 




































































२९६५ मध्यमस्याद्वादरदस्य खण्ड २- का५, ॐ गुदधाशुदधत्रविचार चै 
स्यादेतत्‌ -> जीवादवद्रन्याणा स्वद्रन्यान्तयऽशभरावात्स्वद्रन्यादिवव्रुष्टयेन कथमस्तित्व 
खमभवतु ? तेषामपि स्वाश्रयप्रदेशाना जागरुकत्वान्न स्वद्रैन्याद्विचतुष्ट्यहानिरिति चेत्‌ ? 
तधापि प्राणुकालयो का गतिः ? परमाणो स्वद्रल्यान्वयःऽ्रावात्‌ कालस्य च स्वकालाल्व- 
& नयलता && 


दिरप्यमयत्व-नागरत्र-वासन्तिकत्व-वटत्वायवच्छिनाऽस्तित्वस्य परद्रव्यादिरूपनठमयत्व-ग्राम्यत्-ग्रेप्मिकत्व-पटत्वायवच्छिनाऽस्ति- 
त्वाऽभावस्य च स्वैरेव प्रतीयमानत्वेनाऽपहोतुमनर्हत्वात्‌ । एतेन जातेर्याप्यवृत्तित्वविरदात्‌ स्वद्रव्यादिचतुष्टयाऽवच्छिने सत्त 
पद्रव्या्यवच्छिन्रशाऽसत्त् कथ सद्गतिमन्नेत ¢ इति परास्तम्‌, “मार्तत्वादिना षट सन्‌ न तु तन्तुजनितत्वादिना', “इदानी 
ट सन्‌ न तु प्राक्‌" इत्या्नुभववलेन सत्तस्य सपिक्षत्वात्‌ । वुद्धिकिेपकृताऽपेक्षयाऽपि अदेदाऽपराऽभिधानया सपिक्षमेव 
तत्‌ सर्वै प्रतीयते, यथा (अयमेक अयञ्चैक' उति कल्पनाकृतायेक्षया द्वित्वादीति । ण्वश्वाऽसत््स्याऽपि सपिक्षतरे 
वाधकाऽभावादित्यादि सूचनार्थं “दिगित्युक्तम्‌ । 

ननु जीवाटिद्रिव्याणा पण्णामपि कि स्वदरन्य ¢ यत सत्त्र व्यवतिष्ठेत, ्रन्यान्तरस्याऽसम्भवादिति स्द्रन्यादिचतुप्टय- 
पर -दरव्यादिचतुप्टयाऽक्च्छेदेनाऽस्तित्वविधिनिपेधाविति नाऽभ्युपगन्तुमर्हतीत्यारयेन कथिच्छङकते -स्यादेतदिति । स्वद्रन्यादि- 
चतुष्टयेन कथमस्तित्व सम्भवतु १ स्वद्रव्यादिचतुप्टयाऽवच्छिनाऽस्तित्व नैव सम्भवेदित्याक्षेपााय 1 मध्यस्य कश्चित्समाधत्ते- 
तेपामपीति । जीवादिद्रव्याणा पण्णामपीति ! स्वाश्रयप्रदेशाना = जीवादिद्रव्याश्रयभूतनिरवयवाऽवयवाना, जागरूकत्वात्‌ = 
विद्यमानत्वात्‌, न स्द्रन्यादिचतुष्टयहानिः, जीवत्वायक्च्छेदेन स्वाश्रयप्रदरालक्षणद्रव्य -दारीरायवच्छिननाऽकादप्रदेात्मकक्षेत्र- 
स्वकराल-जीवत्वादिरूपस्वभावावच्छिनराऽस्तित्वस्याऽवाधात्‌ । मौलाद्धाकारोऽन्यत्राऽनुपपत्तिमुपद््जयति- तथापीति । जीव- 
धर्माऽव्माकिाग-पुद्रलस्कन्धद्रव्येपु स्वाधयप्रदेशायवच्छिन्नाऽस्तित्वाऽन्वयाऽवाधात्‌ स्वद्रव्यादिचतुष्केन तव्राऽस्तित्वसम्भवेऽपि, 
परमाणुकालयोः का गतिः ^ पुद्रलस्कथेषु तदेरास्य तदेरो च प्रदेगानामस्तित्वाऽवच्छेदकत्वसम्भवात्‌ “ुद्रल विहाय परमाणृपादानम्‌ । 
तयो स्वग्रन्यादिचतुष्टयाञवच्छित्ाऽस्तित्वाऽसम्भ्वे पूर्वपक्षी हेतुमाह - परमाणोः निरगत्वेन स्वद्रव्यान्तराऽभावात्‌ स्ववृक््य- 
स्तित्वाऽकच्छेदकस्वाश्रयद्रव्यान्तराभावात्‌, कालस्य च समयरूपत्वेन स्वकालान्तराऽभावात्‌ न तत्र स्वद्रव्यादिचतुष्टयेनाऽस्तित्र 
सम्भवति । सूपत्वाऽसिद्धौ तदवच्छिन्रमेदाऽप्रसिद्धया परत्वस्याऽप्यप्रसिद्धि । ततश्च सर्वत्र स्वद्रव्यादिचतुप्क-परट्रव्यादि- 
चतुप्टयाऽवच्छेदेनाऽस्तित्वविधिनिपिधकृतान्तमब्गेन सप्तमङ्गी भज्यत इति गद्भाग्रन्धादाय, । 

शुद्ध द्रव्य स्व सत्वाञवच्छेदकम्‌, अशगुद्धश्च पर असत्त्वाऽवच्छेदकम्‌ । अगुद्धदुद्धत्े च मेदाऽभेदप्रधानन्यवदहार- 
निश्वयनयमाक्षिकाबखण्डोपाधिविरोषौ, प्रतिभासविकेपादपि तस्सिद्धे , तत्तेदन्तादौ दर्ानादिति नाऽनुपपत्तिरित्या्यादायेन प्रकरणकार 


उस अतिरिक्त वोध से भी अस्तित्व.नास्तित्व का एक धर्मी मे समावेद्य दो सकता है । आगय यद्‌ है कि घट स्वद्रन्यारिचतुप्टयाऽ- 
बन्छेदेन सत्‌ ओर परद्रन्यादिचतुप्कावच्छेदेन असत्‌ होता है । अत. घटत्वाऽवच्छेटेन स्वद्रन्यादिचतुप्कावच्छित्राऽस्तित्व एव 
परद्रन्यादि -चतुप्कावच्छिनाऽस्तित्वाऽभाव का घट मे समविश निर्विवाद सिद्ध हो सकता है । अत धर्मितावच्छेदकावच्छेदेन ही 
अभावान्वयवोध को मान्यता देने वाले विद्वान मनीपिभो के मतानुसार भी एक धर्मी मे अस्तित्व ओर नास्तित्व का समावेग 
मान्य करने मे कोई बाध नही दै \ अत्तएव सप्तभगी भी प्रामाणिक सिद्ध दोती हे । 

पूर्वपज्न :- स्याद इति 1 जनाव ! आपने स्वद्रन्यादिचतुप्टय अवच्छेदेन अस्तित्व ओर परदरग्यादिचतुप्कावच्छि् नास्तित्वं 
का प्रतिपादन किया दहै वह्‌ ठीक नही है, क्योकि जीवादि उ द्रव्यो मे अतिरिक्त स्वद्रव्य नही है, जो अस्तित्व का अवच्छेदक 
वन मके । जसे पट का स्वद्रव्य ततु है वैसे जीवादि द्रव्य मे अतिरिक्त द्रव्य नदी है ! जव कि अस्तित्व का अवच्छेदक 
स्द्रव्यातर्‌ ही नदी हे, तव स्वदरव्यादिचतुप्टयाऽवच्छिन्न अस्तित्व जीवादि दन्य मे कैसे मुमकिन दोगा ? घटक अप्रसिद्ध होने 
पर उससे घटित भी भप्रसिद्ध हो जाता है । हौ यह अका करना कि -> “जीव लोकाकागप्रदेदाप्रमाण प्रदेशवाला दे, 
जो जीव के आश्रये । जेसे पट का आश्रय तन्तु होने से ततु पटवृत्ति अस्तित्व का अवच्छेदक होत हे ठीक वेसे जीवद्र्य 
का आभ्य जीवप्रदेशय होने से वे जीवनिष्ट अस्तित्व के अवच्छेदक वन सक्ते हे । इसी तरह धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय 
भारि म भी समन्ना जा सकता टे । इस तरह जीवादि द्र्यवृत्ति अस्तित्व के अचच्छेदकस्वरूपष जीवादिजआश्रय प्रदेश का साव 
टोने ने स्वदरव्यादिचतुप्टय से अवच्छिन्न अस्तित्व की जीवाटि द्रव्य मे हानि नही होती है" <~ टीक नही है, क्योकि जीव, 
धमस्तिकाय आरि द्र्य सप्रदेश (प्रदेशवाले) होने की वजह्‌ स्वाश्रयप्रदेशादि से अवच्छिन्न अस्तित्ववाटे सभव होने पर भी 
परमाणु जार काल मे स्वद्रव्यादिचतुप्टयाऽवच्छि् अस्तित्व नामुमकिन टै 1 उसका कारण यह दहै कि परमाणु द्रन्य निरश 
8 । अतण्वे उसका अत्तिरिक्तं स्वा्रय द्रव्य नही ह, जो स्वाधित अस्तित्व का अवच्छेदक वन सके । उसी तरह काल द्रव्य 
























































ओ अनवच्छिनेऽवच्छिन्त्वप्रतीतिसमर्थनम्‌ भः २६६ 


५ <~ ! मेवम्‌ तत्र श्युब्धस्य स्वस्यैव स्वाऽस्तित्वावच्छदक त्वात्‌ त्निर्वर्तकत्वाच्च 1 
अन्यत्रापि" स्वेनैव तधा भ्रूयताः इति चेत्‌ ? न, व्यवहायऽतिक्रम्‌ निच्रःशत्वापातात्‌ 1 
& जयलता && 
समाधत्ते -मेवमिति । तत्र = परमाण्वादिस्थले तनिर्व्तकत्वाच = स्वाऽस्तित्वजनकत्वाचेति विपरिणामेनाऽन्वयः कार्य. । शुद्ध 
स्वद्रव्य स्वावच्छिनकालससर्गाश्रयत्वस्याऽवच्छेदक जनकशचेत्यर्थं । न च तथापि शुद्धद्व्यत्वावच्छिननधर्मिंताकस्थले का गति. ! 
तदन्यतिरेकेणाऽन्यद्रव्या्यभावादिति शङ्कनीयम्‌, तत्राऽपि स्द्रन्यपरद्रन्यशब्दाभ्या व्यापकत्वाऽन्यापकत्वोपलक्षणात्‌ तदवच्छिनाऽ- 

स्तित्वनास्तित्वादिषरिताया. सप्तभन्नया अनुपपत्तिविरहात्‌ । 

अथ परमाण्वादौ शुद्ध स्वद्रव्यमपेक्ष्य सत्त्वस्य तत््रतिपक्षसद्धावमपेक्ष्याऽसत्त्वस्य च प्रतिष्ठो पगमे अन्यत्राञपि तथाप्रसज्गात्‌ 
अन्यथाऽर्धजरतीयप्रसन्नादित्याडयेन कशचिच्छद्कते- अन्यत्राऽपीति । षटादिस्थठेऽपि स्वेनैव द्रन्येण, तथा = स्वास्तित्वोपपादन 
भूयता, एवकारेण द्रव्यान्तरादिव्यवच्छेद्‌ कृत । स्याद्वादी तत््रत्याच्टे - नेति । व्यवहारातिक्रमे = प्रसिद्धन्यवदारोद्वने, 
न्यवहारशवोपलक्षण प्रतीतेरपि, तस्य तन्मूलत्वात्‌ । अय भाव प्रकृते वस्तुप्रतीतिव्यवहारवेवोपत्रान्तौ प्ररूपयितु । वस्तुनो दि 
यथधेवाऽवाधिता प्रतीतिस्तथेव तद्व्यवहार. तत्स्वरूपश्च, अन्यधा नानानिरङ्कराविप्रतिपत्तीना निवारयितुमङ्गक्यत्वात्‌ । तत 
परमाण्वादौ शुद्धद्रव्यस्यैव स्वाऽस्तित्वाऽवच्छेदकत्वेऽपि प्रतीतिन्यवहारबलेनाऽन्यत्र न द्रन्यान्तरादेरस्तित्वाऽवच्छेदकत्ववाधं । 
एतेन स्वरूपादौ स्वरूपा्यन्तराऽभावात्कथ सत्व, तद्धावे वा कथ नाऽनवस्था १ इति पर्यनुयोग. परास्तः, अनर्पितदृष्स्या 
अनवच्छिन्नेऽप्यर्पितदृष्टयाऽवच्छिनत्वप्रतीते सार्वजनीनत्वात्‌, केनचिन्नयेन स्वरूपादे स्वरूपतोऽवच्छेदकत्व निर्णीविवाऽस्ति- 
त्वादिप्रवृत्तेरनवस्थाया अभावात्‌, अन्यधा शाखावच्छेदेन वृक्षे कपिसयोगप्रत्ययोऽपि दुरुपपादः स्यात्‌, सम्पूर्णां परमाण्वा्य- 
वच्छित्ना वा शाखाऽनवच्छेदिकेति ग्रहे शाखात्वाऽवच्छेदेनाऽवच्छेदकत्वग्रहाऽसम्भवात्‌, प्रतिनियताऽवयवाऽवच्छितदाखात्वेन 
तदवच्छेदकत्वस्य च दुर्गमत्वादिति दिक्‌ । 

ननु लाघवेन स्वरूपसत्त्वस्यैव पररूपाऽसत्त्वत्वम्‌,स्वरूपाऽस्तित्वसमन्यापकत्वात्पररूपनास्तित्वस्य । स्वपररूपादिसत्त्वाऽ- 
सत्त्वयोर्भेदाभावात्‌ अतिरिक्त- प्रथमद्धितीयभद्गौ न युक्तौ, तदन्यतरेण गतार्थत्वात्‌ । तदघटने च मिकितप्रथममद्ितीयमभन्न- 














































स निररा समयस्वरूप दोने से उसका कोई अन्य स्वकाल स्वाश्रय नही है, जो कालाभित अस्तित्व का अवच्छेदक दो सके । 
इस तरह स्वद्रन्यादिचतुप्टयाऽवच्छित्र अस्तित्व परमाणु ओर काल मे असभव दे, क्योकि अस्तित्वाऽवच्छेदकसमूह्‌ के घटक अप्रसिद्ध 
दे । अत. सर्वत्र स्वद्रव्यादिचतुप्टयाऽवच्छिननास्तित्व का भापने जो विधान किया वा, वह अस्गत है । 

उत्तरपक्ष :- मैव इति । हूर ! आपकी यदह वात दीक नही है । इसका कारण यह है कि परमाणुवृकत्ति अस्तित्व 
का अवच्छेदक शुद्ध परमाणु ही हदो सकता हे । एव निर कालनिष्ठ अस्तित्व (सत्त्व) का अवच्छेदक शुद्ध कालस्वरूप स्वद्रव्य 
दोता है । तथा परमाणु एव काल मे स्ववृकत्ति अस्तित्व की जनकता है । इस तरह शुद्ध स्वद्रव्य मे अस्तित्वावच्छेदकता 
मुमकिन होने से “सर्वत्र अस्तित्व का अवच्छेदक स्वद्रव्य-कषेत्र-काल-भाव दहै यह्‌ वचन सगत दही हे । यहां यह्‌ शका करना 
कि -> ^“यदि शुद्ध परमाणु ओर कालात्मक स्वद्रव्य मे स्ववृत्ति अस्तित्व की अवच्छेदकता दो सकती दै, तव तो सर्वत्र 
शुद्ध स्वद्रन्य ही स्ववृत्ति अस्तित्व का अवच्छेटक दो जायेगा । तव तो पटवृत्ति अस्तित्व का अवच्छेदक भी पट ही बनेगा, 
न कि ततु" <~ ठीक नही है । इसका कारण यदह हे कि जैसा व्यवहार प्रसिद्ध हो उसके अनुसार कल्पना की जाती 
दे । व्यवहार का अतिक्रमण कर के कोई कल्पना की जाय तव भारी गड़वड़-अव्यवस्था दो जयेगी । वसतु का जैसा स्वरूप 
दे, वेसा सामान्यत. सभी को ज्ञान उत्पन्न होता है । जैसा ज्ञान उत्पत्र होता रै, उसके अनुसार व्यवहार होता है । अतः 
प्रसिद्ध व्यवहार का अपलाप कर के कोई कल्पना नही की जा सकती । पटवृत्ति अस्तित्व के अवच्छरेदकरूप से पटाश्रय 
ततुस्वरूप स्वद्रन्य प्रसिद्ध दै । पटत्वावच्छेदेन अस्तित्व दे, बह पटावच्छिन नही हे, किन्तु तन्तुभवच्छि्ि दे - यह्‌ व्यवहार 
| होता है 1 अत. वहां अपने को ही अपने मे रदे हुए अस्ित्वादि धर्मं का अवच्छेदक नही माना जा सकता । परमाणु 
| ओर समयलक्षण काल अतीन्द्रिय है । अतएव उसके अस्तित्व का अवच्छेदक कौन दै ? यह आम जनता से अज्ञात रै! 
अतएव सामान्य तौर पर परमाणु ओर काल मे रे हए अस्तित्व के अवच्छेदक का व्यवहार भी नही होता है! इसरिण 
यहां शुद्ध स्वद्रव्य -स्वकाल मे अस्तित्व के अवच्छेदकत्व की कल्पना करने मे किसी प्रसिद्ध व्यवहार का अतिक्रमण नही दे। 
अतएव यह्‌ कल्पना मान्य की जा सकती है 1 मगर धट, पट आदि के अस्तित्व के अवच्छेदकविधया धट, पट आदि की 
कल्पना नही हो सकती, क्योकि वैसा करने पर प्रसिद्ध व्यवहार का अतिक्रमण = उद्षन = अपाप हो जाता है । 
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> ७ म्यमस्याद्रादग्दस्ये गण्य = ~ क्रा“ 2 ग्त्नार्मपतारिश्ापिन पप्डार 


[वन न नत ्चन्न्नन्त उक चन भस्वस्याऽस्तवित्वेनैव पर्ख्येण 









र्खर्प॑ण नास्तित्वप्रतीतिनिवहित्कधमनयोर्शद' इति चेत्‌ 9 | 
स्वेतरवुततित्वेन ्रमीयमाणत्वाऽग्रमीयप्राणत्दखयवियख्दधमरऽध्यासात्‌ 1 (अस्तित्व प्रतिदेध्येनाऽ- 
& नयतत्ता 










मम्पादितयत्ताकवृरतीयभद्वाऽभावात्तुतन्सप्तमद्गी स्वारक्राय लमेतत्याययेन कधि - स्वम्पाम्तितवेनेवति । ए्वकारिण पर- 
रूपनानितव्यवच्छेद कृत । परस्पेण नास्तित्प्रतीतिनिर्वाहात्‌ = परग्याञवच्धित्म्नित्वाःनापप्रत्यपोपपत्ते , कथमनयो- 
भदः ? वटमदाभाव-वटत्वयोग्वि प्रङने ्वन्त्या०न्तिन्व-पर्पनाम्तित्वयोर्नव व्दस्प स्यादिन्यथ । प्रङृग्णक्रृत्नमायन- 


५. 
[द स्नुन्मा 


म्वतरवृत्तित्वेन प्रमीयमाणलाऽप्रमीयमाणत्वम्पवरिर्द्रवर्माध्यामादिति । यथाक्रम पररू्पापच्छिन्ाम्नित्वाभावि स्वन्या- 
वच्छित्राऽम्तित्व चाञन्वय क्रयं । अवमागय “टो पटत्तनाम्तिं पटत्ेन = नाम्नी त्यत्र तटन्वा-वन्धिनाऽन्निन्ते केवले 






स्तित्व-पररूपावच्छित्रनाम्तित्वयो ममनियतत्व प्रत्यास्यात्तम्‌, उटत्वरमगम्दम्पव्रच्छिताऽन्नित्व वटेतन्छटादी ने प्रमीयते, 
1 भावम्तु वटभिन्रकटादावपि प्रमीयते । अनेन स्वरपालित्व-पर्पनान्निन्वोग्न्य प्रत्युक्तम्‌, अम्नि- 
त्वा-वच्येद-वन्छित्रभितनवरृत्तित्ववि तया ग्वरूपावच्छित्राऽग्नित-प्रपीयनाणत्वम्य पररपाउच्छित्राःम्नित्याञभवि च प्रमीय- 
माणत्म्य सद्धावात्‌, प्रमाविप्रपल-तदविपयत्वटक्नगविरःद्रपर्माथ्यायम्य म्वाश्चणमदङन्वान्‌। ठत म्वानन्च्यण प्रवम-द्वितीपमद्रावि 
चटेते ण्व । अनेन मप्तभ्रया अनाविटन्वमुपदरितम । 

ननुं रत्नाकरगवताग्काया “जम्तित्व नाजितन प्रतिय -यना-व्निमापि (ग्या ५/2) उत्यायुनमं । भवद्धिन्तु 


नामितम्या०निन्ताप्व्याप्ततवमुपदर्चितमिति क्यन पिनि + उति मुर गगद्धाणमाद- (अग्नित्व प्रतिपश्चनाऽविनाभायक- 
द व्वाच्वित्व ओर परनाच्तित्व में जमद नरह ४ = 


| 
म्वा उति । य्ह यह मटाव दौ कि -> “स्वन्पा-वच्छित्र अग्नित्र जग परन्त्पावस्छिचि अग्नित्वाञ्यापये क्त भित्र 
1 
| 


॥ 
॥ 


















भित्र मानने की जरूरत क्या £ ” जदा स्वरव्य-मेत्र-न-मायाऽग्च्छित्ाऽम्तित ग्टना दह, वटो परद्रय-तेत्र-राटा-मागपच्ित्राः- 
स्तित्वा<भाव ग्ता दी ह | परम्पावच्छिन नास्तित्व को छोट कर म्नरस्पावद्छिनि अम्नित्व र्दी भी नदी ग्ना ६ । अत 
शट” पदत्वेन नास्ति इम प्रतीति की उपपत्ति वरट्याध्वच्छि्रि अन्नित्यसेदहीद्धो मस्नीद् । म्वस्पमे दी बम्नुमात्र का 
अस्तित्व £ । इमा मतटव यदी टै कि पम््पमे तम्तु फा नान्तित्य £ । अन परर््पाव्रस्टिि नालि प्रकाररु प्रतीनि 
क्रा समर्थन म्वर्टपावद्छि्ि अम्तित् मे अतिरि परम्पापद्डि्न नाम्तित्वमे न मान दर म्वन््पापच्छिन्न अग्नि मे जभिने 
णमे पररूपावच्छितर नाम्तित् मे मानना उचित ह । अतत सपमगी के द्वितीय मग वी प्रयम भगमे द्वी उपपत्ति हो जायेगी । 
अत प्रथम भग म अतिरिक्त द्वितीय भग यी कन्यना विनजन्री द" < तो यट अमगत £! उमफा कारण यहद कि 
म्बास्तित्व आर परनालित्व मे विम्द्ध धम यी आभ्रयता ह । वट उम तगह ~ धट पटत्येनाऽस्ि पटत्वेन च नास्ति" इम 
वाक्य ने वरटत्वाऽवद्ि् अस्तित्व आ ओर पटत्वावच्यदेन नास्तित्र कावर मे बोध रोता । मगर वटन्वावच्दिन्ाऽस्तित् 
केवल घटमे दीदे, न ङि परवत, वृ आदिमे भी 1 जव कि पटत्वारच्छिन नाम्तिन्व वटमे भी ओग पर्वत, वृ आदि 
मे मीर, क्योकि पर्वतादि का अन्नित्व पटत्वा्वच्छेन (जहौ पत्र ग्हता % यरी) नरी द 1 उत्त तगह वरत्वादिम्वन्पा- 
वच्छि्र अस्तित्व पटेतर (परद्रव्य) वृत्तित्वस्य मे प्रमा ज्ञान मा पिपिय नदी दने री वनद म्बस्रपावच्धिनाऽन्तित्व मे 
स्वत्वृनित्वविपया अप्रमीयमाणत्व (नप्रमाविपयत्याभाव) धम रहता ? जर पटत्वादिपररू्पाऽच्दिनर नालित यटेतरवृत्तित्वन्त्प 
सप्रमाजान का व्रिपय टोने के मवव पररूपाच्ित्रनाग्नित्व मे स्वेतम्बरृतित्वगिपया प्रमीयमाणत्य (=वर्तमानङानीन प्रमाविपयत्त 
पमं रढता 8 । स्वरूपास्तिन्व ओर पररूपनान्नित्त मे उपदयित पदति (प्रिया) के अनुसार परम्पर विन्द धम रहने की वनद 
वे पर्य भित्र भी मिद्र होते ् । यदि स्वमपाऽम्तित्व मे पररूपनास्ित्व सर्वथा अभिन्न राता, तच तो पररूपनास्तित्व की 
मति स्वम्पास्तित्व मे भी म्बेतगवृ्तित्ववियया प्रमीयमाणत्व धर्मं ही रहता या तो सवरूपाम्ित्व दी रौति परचूपनास्तित्व मे 
भी न्वेतरवृत्तितवम्य मे अप्रमीवमाणत्व धर्मं दी रहता 1 मगर धमा नही द्र, वह दम अभीदी पद चुकरे दहे - जान चुाहे। 
दनहिण ५ दानो को अन्ग-जल्ग मानना आव्च्यङु हो जाता ह । यदि आप ण्मा के फि -> ““असित्वतो ण्क धर्मी 
म प्रतिव्य (= नास्तित्व) से अविनामावी डे अर्यात्‌ स्वमूपावच्टित्रा-स्तित्व तो पररूपाचच्छिननास्तित् का व्याप्य ह" 
< ता दमम कवल यह सिदढ दोगा फि जर्दौ जौ स््रन्पावच्टित्रे अन्तित्व इ, वर्ह रहौ परस््पाऽवच्िन्न नास्तित्वं अवध्य 
ग्टता टं जीर ज्रौ जरौ प्ररूपावच्छि्न नास्तित्व नदी रहता &, वर्ह वरौ स्वन्पावच्छिन्न अस्तित्व नरी रहता टै ! मतल्व 














ॐ कुटशब्दविचार' २६८ 
विनाश्राव्येकष्र्विणी'त्यादिना स्वाऽस्तित्वस्य प्रतिषेध्याऽविनाभावित्वोकच्छावपि प्रतिषेध्यस्य 
स्वास्तित्वविनाश्रावित्वस्य यौक्तिकत्वात्‌, पटठत्वाद्विना नास्तित्वस्य घदेतख्रुदाद्विवुतित्वेन 
प्रमीयप्राणत्व त्रु निरालाधम्‌ । 

'स्वपस्खयादिवव्ुष्ट्यभरदातद्धेदः इति अष्ट्सहसीकारवचनं तरु विचारणीयम्‌, अवच्छदयभदय- 
दवच्छेद्कभेदः अवच्छेदक्छभेदाच्चाऽवच्छेद्यभ्रेद्‌ इत्यन्योन्याश्रयात्‌ ए 


धर्मिणीत्यादिनेति । “स्वरूपावच्छिनकालससर्गाश्यत्व पररूपाऽवच्छिनिकालसम्बन्धाश्रयत्वामावन्याप्यममिन्नाधिकरणे इति सिद्ध' 
इति वचनेन । स्वाऽस्तित्वस्य = स्वरूपावच्छिनास्तित्वस्य, प्रतिपेध्याऽविनाभावित्वोक्तावपि = पररूपावच्छिननाऽस्तित्वाऽभावाऽ- 
भावाश्रयत्वाऽवच्छिननिरूपितव्ृ्तित्वाऽभाववक्प्रतिपादनेऽपि, प्रतिपेध्यस्य = पररूपाऽवच्छिन्ननास्तित्वरूपस्य, स्वाऽस्तित्व- 
विनाभावित्वस्य = स्वरूपाऽवच्छिन्नास्तित्वाऽन्याप्यत्वस्य, यौक्तिकत्वात्‌ - युक्तिसिद्धत्वात्‌ । तदेव दर्ंयति- पटलत्वादिनेति । 
घटेतरकुरादिवृत्तित्वेनेति । ययपि कुटतीति कुट इतिव्युत्पत्या कुटङब्दर्थो घट, सम्भवति तथापि इतरपदसमभिव्याहारात्‌ 
कुट्यतेऽस्मिन्निति कुट इति व्युत्पत्या गृह इत्यर्थो वोध्य , यद्वा कोशविदोषात्‌ कुटशब्देन पर्वत-लीदमृद्रर-वृक्ष-प्राकारादयोऽ्था 
ज्ञेया । धूमस्य वहिव्याप्यत्वेऽपि वहचन्यापकत्ववत्‌ स्वरूपावच्छिन्नाऽस्तित्वस्य पररूपाऽवच्छिन्नाऽस्तित्वाऽभावन्याप्यत्वेऽपि 
तदन्यापकत्वमुपपद्यत इति भाव. । गपषार्थश्चाऽनुपदमेव भावित इति न पुनः प्रतन्यते । 

अत्रैव विद्यानन्दाभिप्राय खण्डयितुमुपक्रमते - “स्वपरचतुष्टयभेदात्तद्धेदः इति । स्वद्रन्यपरद्रन्यादि-चतुष्कलक्षणाऽ- 
वच्छेद्कभेदात्‌ अस्तित्वनास्तित्वयोर्भेद इत्यर्थं । साम्प्रतन्तु अष्टसहस्य्रा 'स्वपररूपादिचतुष्टयाऽपेक्षया स्वरूपभेदात्सत्त्वाऽ- 
सत््वयोरेकवस्तुनि भेदोपपत्ते (अ स परि-१ छो ६५, परं १९३ ^) इत्येव पाठो लभ्यत इति ध्येयम्‌ । अय अष्टसद्म्रीकारस्य 
विद्यानन्दस्याऽभिप्राय. सर्व स्वद्रव्यादिचतुष्ट्येन सत्‌ पर्रव्यादिचतुष्ट्येन चाऽसत्‌ । वस्तुनि सत्त्वासत्तवयोरवच्छेदकमेदात्‌ भेद 
सिध्यति, कपिसयोग-तदभावयो स्वाऽवच्छेदकीभूतशाखामूलमेदाद्धेद इवेति । विचारणीयमित्यनेन स्वाऽस्वरस प्रदर्शित 
प्रकरणकृता । विचारवीजमेवाऽऽह्‌- अवच्छेयभेदात्‌ = सत्त्वाऽसत्त्वमेदात्‌, अवच्छेदकभेदः = स्वपरद्रन्यादिभेद , सिध्यतीति 
रेष. । अवच्छेदकभेदात्‌ = स्वपरद्रन्यादिचतुष्टयलक्षणाऽवच्छेदकमभेदात्‌ च अवच्छेयभेदः = स्वास्तित्व-परनास्तित्वविभेद्‌ , 
सिध्यतीति गम्यते । तत ॒किमित्याह्‌- इति = ण्तस्माद्धेतो , अन्योन्याश्रयात्‌ । अत्र परस्पराश्रयो नोत्पत्तौ, नाऽपि स्थितौ 











































कि स्वरूपास्तित्व पररूपनास्तित्व को छोड कर कही भी रहता नही है । मगर पररूपनास्तित्व का स्वरूपास्तित्व विनाभावित्व 
तो युक्तिसगत ही हे अर्धात्‌ पररूपनास्तित्व स्वरूपास्तित्व को छोड कर भी अन्यत्र रह सक्ता है । यद तो हम उपर देख 
ही चुके है कि पररूपनास्तित्व घटेतर पर्वत, वक्ष आदिमे भी रहता ही है । अत. पररूपावच्छिनास्तित्वाऽभाव मे घटेतर 
कुट (= पर्वतादि) आदि वृत्तित्वविधया प्रमीयमाणत्व निरावाध दी है, जव कि धटेतरवृत्तित्वरूप से प्रमीयमाणत्व स्वरूपावच्छिन 
अस्तित्व मे नही रहता दै । तात्पर्य यह है कि जैसे धूम अग्नि का व्याप्य है" एेसा प्रतिपादन करने पर भी “धूम अग्नि 
का व्यापक नही है", “अग्नि हो वरहा धूम अवद्य दो एेसा नही है" यह कहा जा सकता है, जिसके फलस्वरूप धूम ओर 
अग्निमे भेद सिद्ध दो सकता रै । ठीक वैसे ही स्वरूपास्तित्व पररूपनास्तित्व का व्याप्य हे एेसा प्रतिपादन करने पर 
भी ““स्वरूपास्तित्व पररूपनास्तित्व का न्यापक नही है"” अर्थात्‌ - “पररूपनास्तित्व जहाँ रहे वहां स्वरूपास्तित्व अवदय दो 
णसा नही दे" - यह कदा जा सकता है, जिसका निरूपण अभी दी हमने किया है । इसके फलस्वरूप स्वरूपास्तित्व ओर 
पररूपनास्तित्य मे भेद सिद्ध दो जायेगा, जिसकी वजह प्रथम भग से अतिरिक्त द्वितीय भग की आवदयकता सिद्ध दो 
जायेगी । अतत तत्‌ तत्‌ प्रामाणिक भगो के समूह्‌ से निमित सप्तभगी भी प्रामाणिक सिद्ध होती दे, इसमे ठेश भी सदेह 
नही है । 
@ अष्टसहसौ कारमतनिकदन ॐ 

स्वपर इति । यों प्रकरणकार श्रीमद्जी अ्टसहस्रीकार दिगम्बर विद्यानन्द के मत को निराकरणार्थं वताते है । अष्टसदप्रीकर्ता 
का यह्‌ कथन है कि -> ““स्वाऽस्तित्व ओर परनास्तित्व के भेद की सिद्धि उनके अवच्छेदक के भेद से दोती है । आदाय 
यह्‌ हे कि स्वास्तित्व भौर परनास्तित्व यदि एक = अभिन्न हो, तव तो परनास्तित्व की भोति स्वास्तित्व का भी अवच्छेदक 
परद्रव्य-कषत्र-काल-भाव होना चाहिए या स्वास्तित्व की भोति परनास्तित्व का भी स्द्रन्यादिचतुप्टय अवच्छेदकं वनना चादिए्‌ । 


२९० मभ्यमस्याद्रादरद्स्ये खण्ड २ ~ का « ॐ& पियानन्द-गिमलदाममत ङृतनम्‌ > 
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प्रखवेण नान्तित्वप्रतीविनिवहि्नास्तित्वमरलीकमिःवि त्रु पायीयास., 
& नयतता && 

विन्त जप्तो जेय । तद्धधणथ - स्वग्रह्मापग्रमायिश्ग्ररकत्वमि' त्यामनन्ति मनीपिणि । परकृतेऽ्य भाप", उवच्डैदकमेदो 
दि अचच्येविरोये मत्ययेध्यते । अवच्ेयविरोवश्राऽवन्छद्याऽपरदे सति नेप सम्भवति, स्वस्य म्वाऽविगेधित्वात्‌. । यवच्छेयम 
मिद्धे सत्येव क्वचित्‌ अवच्ये्विि 7 सम्भवति । मिरे चाञच्टरयपिगेभेःकच्टदरभेदो मृग्यते । ततोउच्छेदकमेदमि्रवर 
परम्परया०वन्येयभेदलानमावय्यकम । किन्तु वरियानन्दमते तु अयन्यरयमदमिद्धिग्वन्येदकध्टमिद्रचयीना, तन अपच्छरदकभटन 
सत्तासच्चमेदमाधनात्‌ । ततोऽवच्छेयमेदग्रहमपिो-वच्यरङग्रद तत्यपिन्श्वाय्वन्टेवोव उति तष्ाविततराशयदोषात्रव | 
सत्वाञमच्वटक्षणा-वच्छयमेद सिव्येत्‌ । ण्तेन “म्वरूपाय्यपच्छिनरे मत्त पररूयाद्यवन्छिमयत्वमिन्ययन्टरदकमदात्तयोर्मदनिद्रे 
(सनत पृं १) इति मप्तभद्वीनयतरद्िणीकारस्य वियानन्दानुमामिनो दिगम्बरस्य विमलृढासस्य वचन प्रतिक्षिप्तम्‌ । न 
चेव स्वरूपादिवतुष्ट्यापेभयेव पद्रव्यटिचतुष्टयायि यापि मन्तप्रसद्र , तदपे येव स्वरू पादपयाऽपि वाऽयन्व्रमह्न इति 
शद्नीयम्‌, विरुद्रधर्माव्यासप्रदगनिन तदमेदप्रच्यवप्रदर्नत , तदन्कागात्‌ । 

अन्ये तु वदन्ति स्वद्रव्यादिचतुष्टयावच्ि्नालनित्वमेव पण्ट्रव्यादिचतुष्कायच्छित्ारन्निन्वा०भायप्रकागकग्रतीतिवियय । 
अतो न तद्राचग्तया पररूमावच्छिनराऽस्तित्वा-भावमिद्धिग्त्यनुमन्यन्ते । तन्मततमपटम्नमितुमुपक्रमत- स्वाऽत्तित्वनवेति । ण्- | 
कारेण पररूमनाम्तित्व व्यवच्छित्रम्‌ । परम्यण ना्तित्तप्रतीतिनिर्वाहात्‌ = परगूपावन्दरतराम्नित्वाभायप्रकारकलानोपपत्त , 
नास्ित्व = पण््रव्याटिवतुप्कावच्छिन्ाम्तित्वाऽमावात्मक, अलीक = काल्यनिर, उति व्डन्त तु पापीयामः = क्टात्रः- 


(1 ~ 
|. 1 मगर णमा नहीं टै! स््वासित्व का अयच्टरेदरु कयन स्वद्रस्यादि चतुप्क ६ ओर परनाग्तित्र ऊा अवच्टरदफ केव 
चतुष्टय टै । अवच्छेदक मे भेद होने ऊ उनह अवन्दरेय अलित्व आग नास्तित्तमे भी भद मिद्ध दोना ह 1 अत प्रयम 
आर द्वितीय भेग भी सवतत्र द्र, णफ-दृम मे चग्तिार्ं नही दोतते £" <~ मगर मदोपाध्यायजी महाराज कटते द फि वियानद 
का यह वचन विचारणीय ह । मत्व करि वट मीमासा - परीता कम्ने योग्य है, म्यो वेमा प्रतिपादन ऊर के प्रथम- 
द्वितीय भग मे स्वातन्त्य की सिद्धि करने पर ज््ति मे अन्योन्या्रय दोप प्रसक्त होता € 1! ^ के ज्ञान के टिण 8 ॐ ज्ञान 
की अपेनाद्ो ओर 8 का ज्ञान ^ विषयक नान मे मपिक्न हो, यद्ध जपति मे अन्योन्याश्रय कटा नात्ता £ । प्रम्तृन मे 
अस्तित्व जीर नास्तित्व मे विगेय सिद्ध दोने प्रदी ण् धमी मे उन ठोमो क यमायेदा पे दण भिन्न भिन्न भवच्येफ 
की अपेता मिदर ले सक्ती है! यदि अन्तित्व आर नास्तित्वं अभिनयो, तयतो उनदोनोमे पारडी नदी द्धे मस्ता। 
भटा { अपना विरोध स्वय कौन करेगा ” अत अवन्दरदफभेद के लिए अपेमित अव्द्टेयगिगिध अपनी मिद्धि केः हिण उमे 
कम अवच्छेयभेद की अपेना रखता दे । अयात्‌ अयच्छेदकः (= स्वरपगदरव्यादि चतुप्क) मे भेद धी निद्धि परपग से स््राऽ्टेय 
सत्व ओर अमत्र के भेट पर अवलम्बित है । कममे कम जव तङ सत्य भीर अमत्यमे भेद की सिद्धिन दहो, तेच 
तक उनके अवच्छेदक मे भेद की मिदि नीं टो सकती 1 मगर्‌ वियानन्द के मतानुसार अव्च्छेय मे भेद की सिद्धि अवद्टेदक 
के मेद की सिद्धि पर अवलम्पित ह, म्योकि पृथङ पृथक्‌ अवच्टरेदक टोने ऊी वनद ही मच्च जर असक्त मे वटलतण्य होता 
हे ~ यह उसा कथन है 1 अतत पृथक्‌ पृथङ्‌ अय्य (मत्र भर अस्व) सिद्ध होने पर अवच्येदङ मे प्रैनात्य की | 
मिदि होगी जर अवच्टेदक (ग्व-पर द्रव्यादि चतुष्टय) मे पार्थस्य वी मिद्धि होने पर उनसे अवच्ये्य सत्त-अमत्वत अनग- 
अलग सिद दहोगे फलत भेदमिद्धिन तो अव्रन्य्यमे दोगी, न अवच्छेदक मे । छमा रोने पर प्रवादी काजो आमने 
था फ़ि ~> शरम भगमेद्री द्वितीय भग चन्िार्य रो जाने की वनह ढो अलग अलग भग ताने की क्या जनूग्त 
2? <~ उसका समाधान न हो मेगा । उसे ममाधान के लिए हमने (प्रग्णकार ने) जो पूर्वं मे चिकुदधर्माध्यास ने | 
सत्व आर असत मे भेद ॐ सिद्धि की वी, दही उचित्त इ । 
चि। पटरूपनास्तित्व क्राद्पनिक नही हे - च्याद्धादी ल्ल 

म्वा ठति । यरो -> श्वास्ति्त मे दी पररूपनास्तित्व का निर्वा - समर्यन हो जाने से प्रव्य-पेत्र-काट-भावाऽ- 
वच्छिाऽस्तित्वाऽभाय काल्यनिक ही हे, वास्तविक नही । मततटव स्वद्रन्ादिचतुप्काऽवच्छिनराऽस्तित्व ही प्रामाणिक दै, न कि ¦ 
पदद्रव्यादिचनुप्कावच्ित्न नास्तित्व'" <- णमा कयन करने वाने लोग अत्यत्त पापी (= कदाग्रहोपग्रस्त अन्त करण वे) इ, 
क्योकि एक की प्रामाणिकता मे अन्य मे अप्रामाणिकता सिद्ध करने पर तो णसा भी कडा जा मरता दे कि - “स्वदरव्यादिचतुप्टयाऽ- 
वच्छित्र अस्तित्व विषय प्रतीति की उपपत्ति पर्रादिचतुष्कायच्छित्रा नास्तित्व मे ही ढो जाने ऊ सवव स्वद्रव्यादिचतुप्कावच्िनन 


















































ओ जिनेन्द्रवचने प्रामाण्यसप्तभद्गीविचारः ॐ २७० 


ते प्रन: (अस्ती"तिप्रतीतेनर्स्तित्वेनैव निवि कथम्रस्तित्वे गच्छन्ति हस्तावलम्बदायिनः ¢ 
सटगीता सद्घभ्रह गी यदि निखिलजगन्न्यस्तवस्त्रुल्यवस्था, 
मूल करृलंकषाया कषत्रु तदव्रिय तत्प्रमाणन्यवस्था । 
येन स्यादृप्रमाणं श्रुवनग्रुरुक्च- सर्वधा न प्रमाण, 
तस्मादेकान्तवादये हित इति गदति स्यष्ट्मेकान्तवादी (१911 


& जयलता && 


लक्षणनिकृष्टाव्ग्रस्तान्त.करणा. ! तदभिनिविष्टत्वमेव काकुन्यायेनाविष्करोति- ते इति । (अस्ती' तिप्रतीतेः = स्वरूपावच्छिनाऽ- 
स्तित्वप्रकारकधिय, विषयविधया नास्तित्वेनैव निवि सम्भवे कथ अस्तित्वे गच्छन्ति हस्तावलम्बदायिनः ! स्वरूपा- 
वच्छिन्नास्तित्वहस्तालम्बनग्रहीतारो न न्यायसभाया सुष्टु भ्राजन्त इत्यर्थ. । स्वरूपास्तित्वेन पररूपनास्तित्वापकापे पररूपनास्ति- 
त्वेन स्वरूपास्तित्वनिराकरणमपि न दुष्करम्‌ । न चैवम्‌, इति स्वास्मित्ववत्‌ पररूपावच्छिननास्तित्वमपि प्रामाणिकमित्य्यु 
पेयम्‌ । कथमन्यथा हेतो. त्ैरूप्य पश्चरूपत्व वा परस्याऽपि सम्भवेत्‌ ? सपक्षास्तित्वेनैव विपक्षनास्तित्वप्रतीतेर्निंवाहसम्भवात्‌, 
विपक्षनास्तित्वविरदे तत्सक््प्रसन्नाचेति दिक्‌ । 

पद्येन परमतमपसारयितुमुपन्यस्यति- सद्धीतेति । सप्तभद्गी यदि निखिलजगन्न्यस्तवस्तुन्यवस्था = सम्पूर्णविश्वस्य 
न्यस्ता = निहिता वस्तुन्यवस्था यस्या सा, इति सगीता, तदा इय तत्प्माणन्यवस्था = सप्तमङ्गीप्रमाणन्यवस्था, कूलकपायाः 
= जलमृतनया. मूल तट कषतु । सप्तभ्नचा अखिलप्रमेयव्यवस्थापकत्व प्रमाणन्यवस्था विप्ठवेतेत्यर्थं । हेतुमाह- येन कारणेन 
भुवनगुरुवचः = जिनेन्द्रवचन अप्रमाण अपि स्यात्‌ = भवेत्‌ यद्वा स्यादप्रमाण = कथञ्चिदप्रमाण, यत. सा न सर्वथा 
प्रमाण, भगवद्धारत्या. सर्वथा प्रमाणत्वे सप्तभद्गीभन्नप्रसन्नात्‌, (तदपि स्यात््रमाण स्यादप्रमाणमिःल्युपगमे च प्रामाण्यन्यवस्थापन 
दघ॑ट स्यात्‌, अनवधारणात्‌ । तत. किमित्याह - तस्मात्‌ = प्रामाण्यन्यवस्थान्यथानुपपत्ते , एकान्तवाद णव हित इति स्पष्ट 
एकान्तवादी सदसि गदति = जल्पति । 

अयमत्र एकान्तवादिनोऽभिप्राय “जिनेन््रवचन स्यात्मरमाण स्पादप्रमाणमित्यङ्गीकारे साङ्कयादिदोषाऽनिराकरणेन निष्कम्प- 
्रृत््यादिक नोपपयेत, “अर्हदच प्रमाणमेवे'त्यज्गीकारे च तत्र मानत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाऽयोगन्यवच्छेदापातेनैकान्तवादपप्रवेशा- 
प्रसङ्गात्‌ ¦ ण्वकारमर्यादातरैव ज्ञेया, विरोष्यसद्नतैवकारस्याऽन्ययोगन्यवच्छेदोऽर्थं यथा “पार्थं ण्व धनुर्धरः इत्यादौ ण्वकारार्थं- 
स्याऽन्ययोगव्यवच्छेदस्यैकदेदोऽन्यत्वे प्रतियोगितासम्बन्धेन पार्थान्वय., पार्थान्यनिरूपितवृत्तित्वाभावान्वयो विद्रोषणेकदेदो धनुर्धरतवे, 
तादुङाधनुर्धरत्ववदन्वयोऽभेदसम्बन्धेन पार्थपदार्थे । तत पार्थान्याऽवृत्तिधनुर्धरत्वाश्रयाऽभिन्न पार्थं इति बोधो जायते । विरेषण- 
सङ्गतैवकारार्थोऽयोगन्यवच्छेद्‌ , यथा श्न पाण्डुर णवे'त्यादौ । अयोगस्य सम्बन्धाभावरूपस्यैकदेदो सम्बन्धे विोषणैकदेदास्य 
पाण्डुरत्वस्याऽन्वयः, अयोगन्यवच्छेदस्य च स्वरूपसम्बन्धेन विरोष्यपदार्थे शह्वेऽन्वय. । तत. "पाण्डुरत्वसम्बन्धाऽभावप्रतियोगिका- 










































अस्तित्व काल्पनिक = असत्‌ है ।* यदि अस्तित्व से नास्तित्वगोचर प्रतीति का समर्थन करके नास्तित्व को अन्यथासिद्ध 
= भसत्‌ माना जाय तो तुल्य न्याय से नास्तित्व से अस्तित्वविपयक ज्ञान की उपपत्ति हो जाने से अस्तित्व भी चूडा = 
काल्पनिक माना जा सकतादै। तो फिर वे स्वरूपास्तित्व को अपनी मान्यतारूप हस्त का आलम्बन क्यो वनाते है ? 
मतव कि नास्तित्य से अस्तित्व का अपलाप नदी दोता हे, वेसे अस्तित्व से नास्तित्व का निराकरण नदी किया जा सकता । 
स्वरूपसत्व ओर पररूपाऽसत्त्व दोनो प्रामाणिक रै । 
#रि सप्रभेगी जिनवचन मेँ प्रवृत्त नही हो सकती - एकान्तवादी 

एकान्तवादी :- सगीता इति । जी हजूर { आपने भिस सप्तभगी का वयान किया है वह यदि सपूर्ण विश्व की 
वस्तुभो की व्यवस्थापक होगी यानी रत्येक वस्तु मे वह सप्तभगी प्रवर्तमान है" रेसा माना जाय तव तो यह्‌ सप्तभगी की 
प्रमाणन्यवस्था नदी के, जिसके दोनो किनारे पे पानी उभर रहा दै, मूल तट मे जाकर गिरेगी । अर्थात्‌ प्रमाणन्यवस्था 
ही अन्यवस्थित्त वन जायेगी । इसका कारण यह रै कि “जिनेन्द्र का वचन प्रमाण हैया नदी ?“ इस प्रश्न के जवाव मे 
या तो जिनवचन मे प्रामाण्यधर्मविपयक सप्तभगी मे यदी स्याद्वादी की ओर से कहा जा सकता है कि - जिनवचन कथचित्‌ 
प्रमाण दे, कथित्‌ अप्रमाण है, कथित्‌ प्रमाणाऽप्रमाणोभय है इत्यादि 1 मतल कि तीर्थकरवचन को भी सर्वथा प्रमाण 
नही कहा जा सकता, क्योकि जिनवचन मे अपेक्षा से अप्रामाण्य भी है - यह्‌ सप्तभगी से जाना गया है । तच तो जिनवचन 


०७१ मध्यमस्यादादग्म्ये खण्ड = ~ का « ॐ ण्वकाराधपिचार" भ 
अत्र चरू प्रमाण भवति भवक्च कि खदत्यप्रराण, 
येन प्रामाण्यण्ुद्धा परपरिचियत संकरैत्कीणक्छक्षिः 1 
‰ नयलता && 

भाववान्‌ बद्ध" इत्र्थवोध उपजायते । क्रियामङ्गतेवकारार्थश्ाऽत्यन्तायोगव्यवच्छेढ यथा “सरोज नीठ भवत्यवे'त्यादौ अत्यन्ता- 
यओोगव्यवच्छेदेकटेोऽत्वन्तायोगे नीटकर्तृकभवनक्रियाऽन्वयो भवतति तथा सरोजत्वव्यापकस्वरूपसम्बन्ेन नीलकर्तृकोत्पन्तिप्रति- 
योगिकाभावानचयं सरोजपदार्ये भवति । तत॒सगेज नीठकर्तृकोत्य्यमावप्रतियोगिकाभाववटिति गाव्टवोध समुपजायत इति 
प्राचो नैयपिका । 

नव्याम्तु एवकारस्य द्रयमेवार्थं अयोगन्यवच्छेटोऽन्ययोगन्यवच्छेदश्च, न त्वत्यन्तायोगव्यवच्छेद्‌ , गौरवादिति यद्रा 
अन्ययोगव्यवच्छेद ण्व वा तदर्थं इति वदन्ति । 

इतरे तु ~ ण्वकरारस्याऽत्यन्ताभावाऽन्योन्याभावधार्थं इत्याहु । 

मप्तभद्भचा मार्वत्रिकत्वाऽभ्यनुज्ञायामेवकारो निरर्थक प्रसज्येत मार्थकते वा णकान्तमतानुप्रवे इति द्िपक्नी र्चसी 
परत्य्रीवाभवीतीति णकान्तवादिमतमेव विश्वकल्याणकरमिति परस्याञञय ॥१॥ 

साम्प्रत प्रकरणकरत्‌ समाधत्ते - अत्र ब्रूमः उति । भववचः = भवानीपरतिवचन, कि प्रमाण ण्वेति भवति † “जिवक्चन 
प्रमाणमेव" इति भवितु नार्दति । कस्मादधेतो † इत्याचद्वायामाह्‌- अप्रमाणमपि सद्‌ = भवनार्हम्‌ 1 कथ ¶ इत्याकाद्वायामाद्‌ 
येनेति । पर्परिचयतः = व्ययिकरणधरमाविच्छितप्रतियामिताससर्गत प्रामाण्यमुद्रा सद्ररोत्कीर्णक्ुक्षिः = अप्रामाण्यसाद्रयव्या- 
मिध्रितगर्भां | अय भाव “उमापतिवचन प्रमाणमेवेत्यत्र विोषणसद्रतेवकारसमभिव्याहागत्‌ प्रमाणत्वाऽयोगन्यवच्छेद नव्यमतेन 
प्रमाणान्ययोगव्यवच्छेदो वा भवतु तथापि “मटैगव्चसि प्रत्यश्चत्वन न मानत्वम्‌”, 'व्रिसोचनक्चन प्रत्यक्षत्वेन न प्रमाणः इति 
र्तीत्या विन्रपरूपेण सामान्यामावस्व प्रत्यश्नतवनिष्ठतादात्स्यमम्वन्यावच्छिनावच्छेद्कतानिरूपित-प्रमाणत्वनिष्टप्रतियोगिताका-भाव- 
रूपस्य कििपरू्पेण सामान्यभेदस्य प्र्यक्षत्वनिष्टावच्छदकतानिरूपितप्रमाणसामान्यनिषठ-तादाल्यसम्बन्धावच्छिन्प्रतियोगिता- 
काभावरूपस्य वा सिद्धौ न सर्वधा तट्व्यवच्छेद्‌ क्य । 

क्रि व्यधिकर्णवमविच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्य प्रामाणिकत्वात्‌ प्रमाणत्वावच्छिननप्रतियोगिताकस्य वटामावस्य परमे- 
धरवचमि मत्त्रात्कथ तदूव्यवच्छेद † न च प्रमाणत्वावच्छिननप्रमाणनिष्टपरतियोगिताकस्य सामान्यरूपेण विदपाऽभावसच्े वा 
तादृगतत्सामान्यनिष्टप्रतियोगिताकस्याऽभावस्य व्यक्च्छरेयत्वान्न ठोप उति वाच्यम्‌, प्रमाणत्वन प्रमाण-वरोभयाऽभाकस्य तथात्वात्‌ । 
न च प्रमाणमात्रनिषटप्रतियोनितोपादानात्न टोप इति वक्तव्यम्‌, तथापि “जद्भरक्वोवरौ न मानम्‌" इति प्रतीते गद्कर- 
व्चोवटोभवत्वाक्चछेटेन तादृ्प्रमाणत्वावच्छिनप्रतियोगिताकाभावस्य स्वेन तद्व्यवच्छेदाऽयोगात्‌, त्रिपुरारिवचनत्वावच्छिना- 
धिकरणताकस्य च तादृद्ाऽ भावस्य सिद्धि द्रिपराहतत्रन व्यव्च्छतुमयक्यत्वात्‌ । तत प्रामाण्याप्रामाण्ययोर्गिरीदावचनेऽपि 
सत्त्मुपगन्तव्यमावुप्मतेति साध्यम्‌ । तदुपगमे चथर्वचसि प्रत्क्षानुमानाविवृ्तिप्रामाण्मापातेन परकीयधर्मसत्वलक्षण साद्भर्यमिति 
तन्न गीर्बाणगुरुणापि निवारयितु यक्यम्‌ । 

अते एव “'त्वत्तर्थकरवचन कि मत्य ? आदोस्िदमत्यमिति ? सत्यमेवेति न युक्तम्‌, ण्कान्तवाटप्रसङ्गात्‌ । अथाऽतरापि 


मे प्रतृ्ति-निवृृत्ति नदी हो सकेगी, क्योकि निचितप्रामाण्ययाटा वचन ही प्रवर्तक हौ सक्ता दै । जिनवचन मे अपेक्षा से 
प्रामाण्य का ज्ञान प्रामाण्य निधय का विरो ह 1 अत्ते जिनवचन से प्रवृत्ति आदि की उपपत्तिके लिए भी जेन को 


जिनवचन मे मर्पया प्रामाण्य मानना उचित ह । अत्तएव सप्तभगी-म्याद्वाद अप्रामाणिक मिद्ध हो जायेगा । उसलिए सर्वत्र 
णकान्तवाद ही उचित दहै । 


& सप्तभ॑गौ शिवक्वन मेँ भी अव्याहत - अनेकान्तवादी @ 
अनकान्तवादी “~ उतरत्र इति । अरे ओ, एकान्तवादी ! जरा हमारा भी जवाव सुनियेगा । आपने अरिदत्तवचन 
क विषय म जो आन किया टै वद दिववचन मे भी ममान है! क्या आपके गकर का वचन प्रमाण ही हे ? इस 
प्रभ क प्र्यु्तर मे यड तो नदी काना सकता क्रि - अकर भगवान का वचन प्रमाण ही दै", क्योकि वह अप्रमाण भी 
2 । उसका कारण यह टे फि परपरिचय से यानी अन्यवृत्ति मर्म की अपक्ना बह प्रमाण नही ह । गिवद्चन मे आगमत्वरूप 
धम न ्रमाणत्व डान पर भी प्रत्यलत्व, अनुमानत्व, पटत्व आदि स्वाऽवृत्ति व्यधिकरण धर्म की अपेक्षा प्रामाण्य नदी ह। 


ॐ भासर्वजप्रतिभामद् ग २७२ 
एकान्तः कान्त एवेत्यपि यदि मल्ुषे कि तवाऽम्बा तदेय, 
ब्राह्मण्य श्रो. । तपस्विन्‌ ८ प्रधयति नियत ुद्रदारान्रुखयम्‌ (रा! 
"अध विशेषणसह्गर्तेवक्छारस्य विशेष्यनिष्ठल्याप्यवृत्यत्यन्ताश्ावाऽप्रतियोगित्वं, 
& जयलता && 






































सप्तभद्गीष्टा स्यात्‌ सत्यम्‌, स्यादसत्यम्‌, स्यादुभयम्‌, स्यादवक्तव्यमित्यादिका, तदा प्रमाणाऽप्रमाणन्यवस्थानुपपत्ति '' (न्या भू 
पु,५६०) इति भासर्वज्ञवचनमपि प्रत्याख्यातम्‌, स्वविषयाऽपेक्षयाऽर्दद्वचसि सत्यत्वस्य स्वाऽगोचरपेक्षया चाऽसत्यत्वस्योपग- 
मेऽपि स्वविपयेऽबाधित-बाधितवचस्त्वयो. व्यवहारसत्यत्वाऽसत्यत्वनियामकत्वेन प्रमाणाऽप्रमाणन्यवस्थानिर्वाहात्‌ अनेकान्ते सम्यगे- 
कान्ताविनाभावित्वस्य बहा उक्तत्वात्‌ । 

पद्यपूवां्धवलादेव “एकान्तवादो दित" (पञ्यता २७० तमे पृष्ठे) इति पूर्वोक्त जर्जदीकृत तथापि तत्र विरेपतत आह्‌ 
प्रकरणकृत्‌ - “एकान्तः कान्त एवे? त्यपीति । यदि त्व एकान्तः = णकान्तवाद एव कान्तः मनोहारी इत्यपि मनुपे । 
कि मनुपे ¢ काम चेत्‌ ¢ तदा भोः ! तपस्विन्‌ ! तव णएकान्तवादिन इय णकान्तवाद्रुचिलक्षणा अम्बा = जननी नियत 
धृव शुद्रदारानुरूप ब्राद्यण्य प्रथयति = प्रकटयति, शम्भुवचस्येव प्रामाण्यैकान्तविरहात्‌ 1 धट॒सनेवे"त्यत्राऽपि स्वैकान्तो 
न कान्त", घटे कृत्स्नसत्त्प्रसङ्गेन परसक्तवस्य दर्निवारत्वात्‌ । न चैवम्‌ । अत॒ पराऽसक्त्वमपि तत्रोपगन्तुमरहति । तत ॒स्थित- 
मिदमनेकान्तस्य सर्वव्यापितत्वमिति समाधानग्रन्थारय । 

पूर्वपक्षयति नव्यनैयायिक अथेति । द्वितीयचेत्पदपर्यन्त पूर्वपक्षो बोध्योऽत । विग्ोपणसगतैवकारस्य = विद्ोपणवाचक- 
पदाऽन्यवदितोत्तरेवपदस्य, विरेष्यनिष्ठव्याप्यवृक्यत्यन्ताभावाऽप्रतियोगित्व = विेष्यार्थवृ्तिव्याप्यवृत्तिप्रतियोगिकात्यन्ताभावनिरू- 








मतलव की प्रत्यक्षत्वादि धर्मं की अपेक्षा महेश वचन मे अप्रामाण्य भी रै । प्रत्यक्षत्वादि धर्मं की अपेक्षा रिववचन मे प्रामाण्य 
मानने पर वह्‌ वचन प्रत्यक्ष, अनुमान आदि स्वरूप वन जायेगा । अत, अप्रामाण्य के सकर = मिश्रण से एकान्तप्रामाण्य 
की कुक्षि उत्कीर्ण -दूपित दो जाती दै 1 अत. शिववचन मे भी स्यात्‌ प्रामाण्य, स्यात्‌ अप्रामाण्य, कथचित्प्रामाण्य-अप्रामाण्य 
आदि का स्वीकार नैयायिक आदि एकान्तवादिओ को भी करना पडेगा । इस तरह सप्तभगी की प्रवृत्ति सर्वत्र अव्याहत दै । 
एकान्तवादी ने जो कहा था कि -> “एकान्तवाद्‌ ही हितकर दे <~ इसका निराकरण प्रकरणकार शोक के पादं से 
करते दे । हे तपस्वी श्रोत्रिय ब्राह्मण ! क्या तुम “एकान्त ही कान्त = रम्य है यह मानते हो ? यदि वैसी मान्यता का 
स्वीकार करोगे तव ईस मान्यतारूपी तुम्हारी मा जिस ब्राह्मणत्व को प्रकट करेगी वह अवश्य शूद्रपत्नी के अनुरूप = समान 
दोगा, न कि ब्राह्मणसरी के समान । इसका कारण यह है कि शिववचन मे भी प्रामाण्य का एकान्त नही है। “घट, सन्‌ 
एव = घट सत्‌ दही हे" यहो भी एकान्तत. धट मे सकल सत्त्व प्रतीत नही दोता है, अन्यथा पटत्वादि पररूप से भी 
घट सत्‌ वन जायेगा । अतः एकान्तवाद व्यापक नदी है, मगर अनेकान्तवाद ही सर्वव्यापक है । अतएव वदी दितकर दै । 


‰ विधेषणसंगत एवकाट का अर्थ - पूर्वपक्ष 


"नव्यनैयायिक :- अथ विरे इति । “वट. सत्‌ एव" यहां आपने (स्याद्रादी ने) जो अनेकान्तोद्धावन किया हे वह 
ठीक नही है । इसका कारण यह है कि उक्त वाक्य मे विेप्य हे घटपद जौर विरेपणवाचक है सतूपद । सतूपदस्वरूप विदोपणवाचक 
पद से समभिव्याहत है “एव "पद । विरेपणसगत एवकार का अर्थं है अन्ययोगव्यवच्छेद जिसको नव्य न्याय की परिभापा मे 
इस तरह कहा जा सकता ईै- बिरप्यनिष्ठव्याप्यवृत्तयत्यन्ताभावाऽप्रतियोगित्व । जैसे घटः सन्‌ एव यहां विरोप्यपदार्थ घट मे 
रहा इुभा व्याप्यवृत्ति अभाव है गुणत्वाभाव, कर्मत्वाभाव आदि, । उनका प्रतियोगी दै गुणत्व, कर्मत्व आदि । अतः तादृ 
अभाव का प्रतियोगित्व गुणत्व आदि मे रहेगा । मगर धट ` दियमान होने की वजह उसमे अस्तित्व का अभाव नदी रहता 
है 1 अतः घटवृत्ति व्याप्यवृत्ति अभाव का अप्रतियोगी बनेगा अस्तित्व = सत्त्व । अत सत्त्व मे घटवृक्ति व्याप्यवृत्तिअभाव का 
अप्रतियोगित्व रदेगा । यहो शाब्दवोध का आकार दोगा-घर स्ववृत्ति व्याप्यवृत्ति अत्यन्ताभाव के अप्र्तियोगी सत््ववाला हे 1 

शाका *- यदि विदोपणसमभिन्याहत एवकार का अर्थं विरोप्यार्थनिष्ठ व्याप्यवृत्ति अत्यन्ताभाव का अप्रतियोगित्व माना 
जायेगा, तव तो वृक्षः सयोगी एव" इत्यादि स्थल मे एवकारार्थं अप्रसिद्ध वन जायेगा । इसका कारण यद्र है कि यों 
रक्ष.” पद विदेप्यवाचक दै ओर विशेपणवाचक “सयोगी'पट से एवकार सगत ह । वक्षात्मक विष्य पटार्थं मे जो व्याप्यवृक्ति 
१९ यह दीर्थं पूर्वपक्ष २७७ पृष्ठ प्र समाप्त होता दै । 
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२५३ म्यमस्याद्ादरदम्य गण्ड २- का“ ॐ पिडिपणमद्र्पपकागर्थगिवार ॐ 


विलेष्यनिष्ठशरद्प्रतियगितानव्च्छंदकत्वं वार्ध, तेन बक्षः सयोग्येवे त्यत्र नाऽप्रयिष्दिः 1 
अयोगव्यवच्छेदस्तु नार्थ, श्रमेयम्रशिधेयमेदे'त्यत्रवाऽश्रावात्‌ । 
पितप्रतियोगित्वाभाव , अर्थं ्रा०नुपज्यते । तथाटि ~ यद पराण्टुग ण्व" इत्यत्र व्रिगप्यलश्नणयाय्‌त्रृत्ति व्याप्यत्रृनिप्रनिमरोगिको 
योऽत्यन्तामाव स न तावत्‌ पाण्डुरत्वाभाव किन्तु व्यामत्वा्यभाव तदतियोगित उगामख्पादटा, तदभावश्च पाण्डुरत्वे वर्तत 
इति श्य स्वरृततिव्याप्यवृत्तप्रतियोगिराभावनिरुपितप्रतियोनित्वा-भावविचिष्टयाण्टुगत्वयान' इतयुक्तम्यने वोच । 

नन्येव सति वृक्न सयोगी ण्व्य तादृ्ैवकरागा्ाऽमद्गति स्यान्‌ व्वाप्यवृत्निप्रतियोगिकामारवीयग्रतियोगिताया 
मयोगानुयोगिरुत्वाऽप्रनिद्रया सयोगे वृधत्रृ्तिव्याप्यवृत्तिप्रतियोगि फ़ा<त्यन्ताभापनिरूपिनेग्रतियोगितानिय बाऽयोगारित्यायद्धायामाह- 
विगरप्यनिष्टमयप्रतियोगिवानवच्छेटकत्व वाऽथ इति । विगेप्यपदा्थवृ्नि यो पद तर्दयग्रतियोगितापा अप्च्छदत्वगिद्ो 
व्रा तदर्थं इति । ववा श्द्र पाण्डुर ण्वेत्यत गन्रृत्ति या भद मन पाण्दुगप्रतियोगिक. किन्तु वटादिप्रतिवोगिङ तदीय 
प्रतियोमिताया अवच्छेदकत्वं वटत्वादो तदभाश पाण्टुग्त इति “द्रं स्ववृत्तिमदप्रतियागिनावन्टरटकत्ययृल्यपाण्डुगन्वयान्‌' 
उत्यकतम्यटे गाच्धवोव । तत्फटमाद्‌- तेनेति । वरियापणवाचफपदोत्तग्वङाग्स्य द्वितीयार्थोपगमनेति । शरन" सयमी ण्वेः्यत्र 
म्थछे नाऽप्रमिद्धि तादृ्वकारर्थम्येति गप । तथाहि वरव्रृनिर्यो भदे मन तावत्‌ सयागिप्रतियागिम जिन्त -टादिप्रतियानिङ 
त्मतिपोगितावच्छेटकत्व वटत्वादा तदभावश्च पवरृनिभदप्रतियोनितावच्छेदकल्वरयति सयोगं वर्तत उति त्र धरून ग्ववृत्ति- 
भदप्रतियोगितानवच्छेदकमयोगवानिः?त्याकारको वार्थो जायत टति नाःप्रमिद्रि । 

ननु वि्पणसगतेवकारस्याऽर्थोऽयोगव्यवन्दरेद ण्वास्तु सम्दनवाभावाऽनावात्मङ, “ग्र पाण्डुरं ण्वेषत्यदी “उद्व 
पाण्टुगत्वमम्बन्याभावप्रतियोगिकाऽभाकवानि'त्याद्याकारकवो ध्रम्यवा<नुभवमिद्रत्वादिति प्रा्चीनन्यापमत दृपयितुमुपक्रमत मव्य - 
अयौगन्यवच्छदस्तु नार्व. ठति । 'वित्रेपणसद्रनवकारग्ये'त्वत्रा-प्यनुपज्यते । टतेमार- प्रमयमभियरयमेवे' त्यत्रैवाभावारितति । 





= है उमा प्रतियोगित्वं वट, पट आदिमे रहता ६, क्योरि प्रटामाव, पटाभार आटि ब्रूष मे पियमान द । सयोग 
अच्याप्यतृत्ति दे, क्योकि सयोग के आश्रय मे जन्य भाग मे उमफा अभाव भीर्डता द । वक्ष मे जो सयोगाभाय रहता 
ह वड अनव्याप्यवृत्ति दै, क्योपि बह स्पूर्णं वृतम नही रता £! गाला मे मयोग दाने क वज मूलादि अवच्येदेन ई 
यानी मलादि अमुक भाग मे ही सवोगाभाय रहना ई । मयोग अव्याप्यवरृत्ति होने री जह उममे कभी भी व्याप्यदृत्तिप्रति- 
योगिकात्यन्ताभापप्रतियोगित्व रहता ही नदी € ! जो धर्मं जौ कमीमीन ग्दता हो उमका वर्ह निपेय नदी दो सस्ता, 
क्योकि प्रमत्त काद्टी निपिध दहो मकता £, अप्रयक्त का नदरी । ण्यर्‌ का प्रयोग प्रसक्तं का व्ययच्छरेद कग्नेकेदिण्दी 
होता द । सयोग मे व्याप्यवृत्तप्रतियोगिकात्यन्ताभागप्रतियोगित्र दी प्रसनः नटी है तो उृक्तवृत्तियाप्यवृत्तिप्रतियोगिकात्यनाभाव- 
प्रतियोगित्व कैसे प्रसक्त ढोगा ? जव फि वह र्भी भी मयोग मे प्रमक्त = मभयं = प्रसिद्ध दी नरीह ततो उससा व्यद्च्टे 
भी कमे होगा ? अत. मयोमात्मङ विरोपण मे तादृशाः-प्रतियोगित्व अप्रमिद् दो जायेगा । पलत ॒रन्नप्यदृत्तिग्यप्यवृत्तिपरततियोगि- 
कात्यन्तामावाःप्रतियोगित्व को विभ्ेपणसगतत ण्यफाग का अथ नही माना ना मरता । 
£ विधेपणलंगत एवकाट का दवितीय अर्थ ~ नेयायिक्र 

समाधान “~ विदोप्यनिष्टभ इति । विगोपणसगत ण्वङप्- ~ अर्थ विन्नप्यनिषटमेद््रतियोगितानवच्छेदफत्व मानने मे उपदर्शित 
अप्रसिद्धि दोय का निराकरण टो सङ्ता £ । वह उसतग्ह - ध्ृक्ष मयोगी ण्व यदौ वृत्त चिजोप्य है । उसमे जो जो 
भेद रहते &, उनका अवच्छदफ सयोग नही दै, सिन्त पट, पट आदि ह । शक्त घटवान्‌ न, परवान्‌ न इत्याटिः प्रतीति 
होती हे, ण्व मे वरटवदेद, परवेद आदि रहते है । मगर नतो श्ृक्ष न मयोगी' ण्सी प्रतीति होती ह ओर न 
तवृ मे मयोनिभेट रहता दै । अत वृतवृततिभदप्रतियोगिता की अनयच्छेदकता मयोग मे अवाधित्त ड । यत्‌ किचितूभेदप्रतियोगि- * 
तायच्छदङ्ता मयोगमेˆ&, क्योकि शशुणो न सयोग" इत्यादि प्रतीति मे गुणवृ्तिभेदप्रतियोगितावनच्छेदकता सयोग मे प्रसिद्ध 
द । अत सयोग मे वृमवृततिचदप्रतियोगित्ताअवद्टेदफता का निपेध हो मक्ता 2 उस तरद विडेपणसमभिन्याटत णवयकार 
का. अर्थ विगेप्यवृ्तमवप्रतियोगितायच्छेदकत्वाभाव मानने मे शक्न सयोमी ण्व" इत्यादि स्थल मे अप्रसिद्धि दोष की सावना 


नदी & । अते विङ्गेपणसगत ण्वकार फा वही अथं उचित द्ध) 
& विधेपणसंगत एवकार का अयोगव्यवच्छेद अर्थं नहीं ह - नव्य नैयायिक ॐ 


सपरा इति 1 प्राचीन नैयायिक आदि °विरोपणसगत ण्वफार का अर्थं अयोगन्यवच्छेद हे" पेसा मानते है । उसका 























धः खण्डडा राक्तिविचार" २७५४ 


तत्र च खण्डशः शक्तिर्लक्षणा वेत्यल्यदेतत्‌ । 
&& जयलता && 


अभावपदार्थोऽत्राऽसम्भवो वोष्य., अयोगन्यवच्छेदस्येति गम्यते । न चाऽत्र सम्बन्धामावलक्षणाऽयोगैकदेदरासम्बन्धेऽच्वितस्याऽ- 
भिधेयपदार्चैकदेशस्याऽभिधेयत्वस्य प्रतियोगितासम्बन्धेनाऽभावेऽन्वयात्‌, तस्याऽपि स्वप्रतियोगितयाऽभावान्तरेऽन्वयात्‌, प्रमेय 
स्वरूपसम्बन्धेन अभिधेयत्वसम्बन्धाभावाभाववदि'ति वोध उपगन्तु श्यः; अभिधेयत्वस्याऽभिधाविपयत्वरूपस्य केवलान्वयित्वेन 
तदभावाऽप्रसिद्धे., असतोऽनिषेधात्‌ । न च तत्र विक्रोष्यवृत्तिभेदप्रतियोगिज्ञानावच्छेदकत्वस्य तत्त्वेऽपि अन्यत्र अयोगव्यवच्छेदस्यैव 
तत्त्वमिति वक्तव्यम्‌, राक्तिद्धयकल्पने गौरवात्‌ । ततश्च लाघवेनाऽपि सर्वत्र विरोषणसमभिव्याहतैवकारस्य किगेष्यनिष्ठमेदप्रति- 
योगितावच्छेदकत्वाभाव एवार्थ. । “घटो नीरघटो न भवति, द्रव्य न घट' इत्यादिवत्‌ प्रमेय न दव्य" इति प्रतीत्या प्रमेयवृत्ति- 
भेदनिरूपितप्रतियोगिताया अवच्छेदकत्व द्रव्यत्वादौ तदभावश्वाऽभिधेयत्वे इति प्रमेयनिष्ठमेदीयप्रतियोगितावच्छेदकत्वशन्याऽ- 
भिधेयत्ववदि"त्युक्तस्थकठे वोध इत्यद्गीकारात्न दोप । 

ननु अभिधेयत्वे मेदीयप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य सचे प्रमेयवृत्तिमेदप्रतियोगितावच्छेद्कत्वनिपेधो घटामश्वेत्‌, प्रसक्तस्यैव 
प्रतिषेधात्‌ । न चैव प्रकृते सम्भव., अभिधेयत्वस्य केवलान्वयित्वेनाऽभिधेयभिनस्याऽप्रसिद्धे. । ततो न दर्हितार्थं विदोपण- 
सद्गतैवकारशक्ति., अन्यथा वृक्ष सयोगी एवे" त्यत्र विगेष्यवृत्निन्याप्यवृत््यत्यन्ताभावाऽप्रतियोगित्वसम्भवेन विदोष्यनिष्ठमेदप्रतियोगि- 
तानवच्छेदकत्वकल्पानुसरण्वयर्थ्यप्रसन्ग इत्याशङ्कायायाद्‌- तत्र च खण्डशः शक्तिरिति । “पटो न घटामिधेय' इति प्रतीत्या 
अभिधेयत्वे भेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य प्रसिद्धे. प्रमेयत्वावच्छिवृत्तिमेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वन्यवच्छेदस्य युक्तत्वादिति तत्तद्धि 
रोषणसङ्गतैवकारस्य तत्तद्विरेष्यवृत्तिमेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वे न्यवच्छेदे च शक्तिरिति खण्डङा शक्तिकल्पने दोषाभावात्‌ । अत 
ण्व द्वितीयकल्पानुसरणमपि सङ्गच्छते; सयोगेऽखण्डस्य वृक्षवृत्तिव्याप्यवृत्त्यत्यन्तामभावाऽप्रतियोगित्वस्य सत्त्वेऽपि खण्डा तद्‌- 
सम्भवात्‌, तादृरप्रतियोगित्वस्य तत्राऽप्रसिद्धत्वेन तन्निपेधाऽयोगादित्युक्तत्वात्‌ । 

नन्वेव राक्तिद्रयकल्पने गौरवमन्याहतमिति “निन्दामि च पिवामि चे'ति न्यायापाते इत्याङगङ्भायामाह्‌- लक्षणा वेति । 
न्यवच्छेदे णव शक्ति., समभिव्याहारादिवलोपस्थिते विरेप्यवृत्तिमेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वे लक्षणेत्प्थं । न चैव ठक्ष्य-शक्ययो 
ण्वकारार्थयो. परस्परमनन्वयप्रसङ्न इत्यारेकणीयम्‌, “ण्वपद्प्रयोज्यलक्यार्थनिष्टविपयतानिरूपितरक्यार्थनिष्टविपयतासम्बन्धेन श़ाब्द्योध 
प्रति ण्वपदनिष्ठदाक्तिज्ञानजन्यो पस्थिति. विरेष्यतासम्बन्धेन कारणमि" ति कार्यकारणभावलब्धात्मलामाया “एवपदप्रयोज्यलक्यर्थ- 
निष्टविपयतानिरूपितरक्यार्थविपयता ण्वपदप्रयोज्या भवती, तिव्युत्पत्तेर्महिम्ना तयो. परस्परमन्वयात्‌ । अत एव घटपदस्य नीले 
लक्षणामङ्गीकृत्य “नीलो घटो न श्ुक्छ' इति तात्पर्येण “घटो न शुक्छ." इत्यस्याऽनापत्ते, । 








































निराकरण करने के लिए नव्य नैयायिक कहते हे कि - विडोपणसगत एवकार का अर्थं अयोगव्यवच्छेद तो नही दो सकता, 
क्योकि प्रमेय अभिधेय एव" इत्यादि स्थल मे अयोगन्यवच्छेद अर्थं अप्रसिद्ध है । यह इस तरह समज्ञा जा सकता है । प्रमेय 
अभिधेय एव' यहं विशेष्य दहै प्रमेयपदार्थ ओर विरेपण है अभिधेयपदार्थ । अयोगव्यवच्छेद के घटकीभूत अयोग का मतव 
है सम्बन्धाभाव ओर व्यवच्छेद का मतलव है अभाव या निपेध । अयोग के एकदेश सम्बन्ध मे अभिधेयत्व का, जो अभिधेयरान्दार्थ 
का एक देश है, अन्वय करने पर “भभिधेय एव" का अर्थं होगा अभिधेयत्वससगाभिावे का अभाव । उसका स्वरूपसम्बन्ध 
से प्रमेयपदार्थ मे अन्वय होने से उक्त वाक्य का अर्थं होता है श्रमेय अभिधेयत्वससर्गाभावऽभाववत्‌” अर्थात्‌ प्रमेयपदार्थं मे 
अभिधेयत्व का सम्बन्धाभाव नही है । मगर यह नही माना जा सकता, क्योकि सभी चीज-वस्तु अभिधेय यानी अभिधा 
= उन्द्‌ का विपय दोने की वजह कोई भी चीज अभिधेयत्वं = अभिधाविपयत्व के ससर्गं से शून्य नही है 1 मतलव कि 
अभिधेयत्वससगाभाव कदी भी प्रसिद्ध नही है । निषेध उसीका हो सकता है जो वस्तु अन्यत्र वियमान दो, सत्‌ हो, प्रसिद्ध 
हो । अभिधेयत्वससर्गाभाव सर्वथा अप्रसिद्ध दोने से उसका निपेष नही दो सकता, क्योकि अप्रसिद्धप्रतियोगिक निपेध नदी 
होता है । अत्त. श्रमेयपदा्थं अभिधेयत्वससर्गाभावाऽभाववान्‌ है" यह अर्थं असगत हे । इस असगति की वजह विशेपणसगत 
एवकार का अर्थं अयोगव्यवच्छेद नही माना जा सकता । प्रदर्शित अर्थं मे एवकार की खडशः = पृथक्‌ शक्ति मानी जाय 
या लक्षणा ? इस विपय मे हमारा कोई आग्रह नही दै । 


र नव्यनेयायिक मतानुलार (वटः सन्‌ एव” वाक्य का अर्थं ॐ 





4११. 


२५५ मध्यमस्याटादरहस्ये सखण्ड" > - का “ £ “घट सन्नप" तिपचनीधार" ‰& 
तथा च धटः स््रवै'त्यत्र स्ववृत्यत्यन्ताश्रावाऽप्रतियोनगिसत्ववान्‌ स्वलुत्तिभेद्प्रति- 
योगितालवच्छेदकसत्ववान्‌ वा घटः इति बोध, न वतु यर्वसत्ववानिति 1 तथा च क्व 

साकम्‌ ? एकान्तवादे पर्येदासीन्येन यत्वम्रवौधनाव्‌ 1 
&£ गयतता & 





एतावत्यर्यन्तकथनफलमाद्‌- तथा चेति । “विरोपणस रतेवङगारस्य 
स्वविरोप्यवृत्तिमेदप्रतियोगितानवच्येदकल्व वाऽथ उति सम्थनप्रकारण चति । घट समवे त्यत्र म्यले स्यवरृत्यलयन्ताभावाःप्रति- 
योगिसत््ववानिति । श्वट इति बोध" इत्यनुकृष्यते । स्वप्टैन यट वोध्य , व्विनिपणकुतिप्रयिष्टस्वपदस्य व्रि्ोप्यपरत्वमिति 
सर्वसम्मतत्वात्‌ । तथा च घटवृत्ति योऽत्यन्ताभाव तप्रतियोगि यनं सनव तदाथ्यो उट इत्यर्थं । वट्वरत्तिगत्यन्ताभाय 
घटादि -प्रतियोगिको न तु सत्तप्रतियोगिक इति तस्य तन्प्रतियागित्वमव्याहतम्‌ । विदरप्यवृत्तिमदप्रतियोगितानपर्यदफल 
तदर्थत्वकल्पे आद- स्ववृत्तिभेयप्रतियोगितानवच्छेटकसच्वान्वेति । वटवृत्तियं नादात्म्ययम्यन यापच्छितपरतियोनि फरा०भाव 
पटादिभेदलक्नण तन्निरूपितप्रतियोगिता०वच्येदकत्वस्य पटत्वादि्रून अभायपत मच्च, वटो न मन" इत्यप्र्ताते । तानृटारान्ययानं 
घट इति वा बोध उक्तस्थले उपजायत उति । व्यवरप्दमाट- न तु मर्वसत्त्ववानिति । अनेन पटस्य पदटादिरूपताप्रसद्रोऽपि 
प्रत्युक्त । तथा च क्व साकर्य ? इति । तादृयपाक्यजन्यवोधग्य बटेग्वृत्निमत््वानपगाटितया वटे पर्वरृ्तिधर्मवन्वरू्य मत्व- 
विरोध्यसक्वममविग्ररूप वा माद्धर्यमनवकरामियर्थं । तदेवाऽऽह- एकान्तयादे उक्तवास्यात्‌ पगौटासीन्यन = परकीयधमं- 
व्रिपयकास्तित्वनास्तित्वविचाग्नग्पेश्येण, सत्वमात्रवोधनात्‌ = यट कवल मक्तववाधजननात्‌ । तत णफान्तवाद ण्य पिशक्न्याग- 
कर्‌ न त्वनकान्तवाद साद्ध्यादिदोपानतितवृत्तेरिति नव्यनैयायिकम्याऽभिप्राय । 
~ च इति । विगेपणसगत ण्यफार ऋ उपटर्तित अर्यं मानने ॐ गनद धट मन्‌ ण्यः = प्यट मते दी! 
उस वास्य मे पिरेपणवाचक सन्‌ पद से मगत ण्यफार का अथं दोगा वटति व्याप्यरृनि अत्यन्ताभाव का अप्रतियोगित् 
या धटवृत्ति भेद की प्रतियोगिता का अनवन्टरेटफत्व । उसका अन्यय सतृपदार्थं के णदेग म्मे होगा । अत उक्त पाक्य 
से (१) घट. स्ववृत्तिव्याप्य-वृक्यत्यन्ताभायाऽप्रतियोगिसत्वयान्‌" रसा दाद्धयोध श्रोतारो देगा) घट्‌ मे जो व्याप्यद्ृ्निप्रतियोगिफ 
अभाग रहते ह ये घट, पट, मट आरि प्रतियोगि फ़ हं, मगर सच्चप्रतियोगिक़ नही £ । अत सत् तादृ अमाय का प्रतियोगी 
हे, जोकि षट मे रहता टे । इसलिए “घट अपने मे र हण व्याप्यदृत्िप्रतियोगिफ अत्यन्ताभार क अप्रतियोमि म्ला 
दै" णसा शाब्द बोध का आफार हिन्दी भाषा मे वताया जा सक्ता है । यदि पिगेपणसगतत एयकाग के द्वितीय अर्थं का 
स्वीकार फिया जाय तव उक्त वाक्य से भरोता फो दान्दयोध होगा फि शट" स्वरदृततिभेदप्रतियोगितानरल्टरेदरसत्व न्‌” ! यदौ 
एयकार का अर्धं होगा, घटनिष्ठं भेद ॐ प्रतियोगिता का अनयन्टेदस्त् (= अवद्छेदस्त्वाठभाव) । उमा अन्वय स्वस्प 
सवध मे मत्व मे होगा ओर उमका अन्वय गडेप्यभूत धटपदारथे मे होगा | अते उक्त वास्य से जन्य गान्वोध ऊा आकार 
~ शट अपने मे रहने प्ट भेद की प्रतियोगिता क अनवद्टेदफ मत्व याला हे" - यह दोगा । घरमे जो भेद रहते ह, 
वे पटआद्प्रित्तियोगिक दै । मगर सतप्रतियोगिफ नदी ह । श्पटो न सन्‌" णमी प्रतीति नहीं हत्ती ६ 1 जत वटगृत्ति 
तादात्म्यमम्बन्धावच्छिनि अभाव की प्रतियोगिता के अबन्दरेदक पट्च आदि धर्मं होगे, न कि सत्त । तादृशा सत्व का आश्रय 
यट ह । मतव कि घट मे जो सत्त्र प्रतीयमान होता ह, वह स्यं सत्र (= सत्ता) नदी दे, मगर सावच्छित दे, धरवृत्तिभव्परति- 
योगितानयन्छदफत्यापच्छि्रि दै 1 उसचिण सार्य दोप फ य्ह अपकार ही नही ह । सार्य दोप तव प्रसक्त होता यटि 
पट मे सत्र के साय साध असत्च का भी भान उक्त वास्य से होता । मगग यर तफ के विररण मे ठम यह देय चुके 
ह कि उक्त वास्य से घट मे सारच्छित्र (= पिचिष्ट) मच्च काही कपट योध होता हे, ने कि यत्‌ किचित्‌ असत ऊ 
भी, योरि ण्कान्तवाद मे, जो हमारा प्राणप्रिय ह, व्यधिङ्रण धर्म ऊी उदामीनता = निरपे्ता मे सत मात्र काही 
बोध दता ड 1 मतलव फर व्यधिकरण धम ऊरी अपेना घट आदि पदार्थं मे फौनसा धर्मं रहता ह ? इस पिपय मे उटासीन 
दो कर णकान्तवाद यह प्रतिपादन करता है फि - उक्त बाक्यसे क्ठिप्य घट मे केवल मनताकादी बोध होता डे, जो 
सत्ता पटनिष्टामावाप्रत्तियोगी या घरनिष्ठभेदप्रति-योगितानपच्टेदफ हाती & । उक्त रति से साकर्यादि गेप को अवकादा नरी 
हान क सव णकान्तकाद ही हितकर = विश्वकल्याणङर है । अनेऊान्तवाद के स्वीकार मे तो साकर्याटि दोप की वजह 
प्रमाणन्यचस्या ही पीन डो जाती हे । अतण्व बह त्याज्य ह - यद हम नव्यनेयायिक मनीपियो का तात्पर्यं है 1 


ॐ रव्यं ठदेव” उट प्रतीति की अनुपपत्ति - आक्षेप 


























शरः परोदासीन्येन सत्त्वमात्नवोधनम्‌ २७६ 


लत्वेव दन्य सदेवे विधी. कथं ? सत्तानतिरिक्ताया ब्रुणत्वविशथिष्टसत्ताया द्रन्यनिष्ठ- 
भरदप्रतियोगितावच्छेदकत्वादिति चेत्‌ १ ल, विशेष्यनिष्ठभ्रद्प्रतियोगितावच्छेदकत्वपयर्स्त्यि- 
नधिकरणत्वस्य विवक्षितस्य तत्र सत्वादिति चेत्‌ °? 







नन्यमते कथिच्छङ्कते - नन्वेवमिति । विदोपणसमभिन्यादूतैवकारस्य विरष्यवृत्तिभेदनिरूपितप्रतियोगितानक्च्छेद- 
कत्वार्थोपगमे इति । रव्य सदेवे' तिधीः कथम्‌ ? देतुमाद- सत्तानतिरिक्तायाः = शुद्धसत्तानतिरेकिण्या., गुणत्वविशिष्टसत्तायाः 
= सामानाधिकरण्येन गुणत्वजातिविरिष्टसत्ताया , द्रन्यनिष्ठभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वात्‌ = विदगोष्यभूत॒द्रन्यनिष्ठभदत्वावच्छिन- 
निरूपकतानिरूपितप्रतियोगितानिरूपितावच्छेदकतावत्त्वात्‌ । अयमारायः उक्तस्थले द्रव्य विष्य सक्तवश्च विदोपणम्‌ । द्रव्ये या 
सत्ता वर्तते सा न गुणत्वसमानाधिकरणत्वविरिष्टा किन्तु द्रन्यत्वसामानाधिकरण्यविरिष्टा । अत द्रव्ये सामानाधिकरण्येन 
गुणत्वविरि्टसत्तावत्प्रतियोगिको भेदो वर्तते । तद्प्रतियोगितावच्छेदिका गुणत्वविरिष्टसत्ता । सा च शुद्धसत्तानतिरिक्ता, विशिष्ट 
शुद्धान्नातिरिच्यत' इति न्यायात्‌ । अतो द्रन्यवृक्तिभेदस्य गुणत्वविरि्टसत्ताधिकरणप्रतियोगिकस्य प्रतियोगितावच्छेदकता गुणत्व- 
विरिष्टसत्तावत्‌ शुद्धसत्तायामपि वर्तते । अतो द्रव्यविदोषणीभूतसक्ताया द्रव्यनिषटमेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वाऽभावो नास्ति । तत 
रव्य स्ववृत्तिमेदप्रतियोगितानवच्छेदकसत्तावदि'ति बोध प्रकृते भवितु नार्हतीति विद्रोषणसद्गतैवकारस्य विदरष्यवृत्तिमेदप्रति- 
योगितानवच्छेदकत्वाऽर्थकत्व न चारुतामश्चति । 

नव्यनैयायिकस्ता प्रत्याचष्टे-नेति । विरशेप्यनिष्टभेदप्रतियोगितावच्छेदकल्वपर्याप्त्यनधिकरणत्वस्य = विरोष्यार्थवृत्तिभेदनिरू- 
पितप्रतियोगितानिरूपिताया अवच्छेदकताया या पर्यांि तन्निरूपित यदधिकरणत्व तदभावस्य, विवक्षितस्य = विदरोष्यवृत्ति- 
भेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्वपदेन वक्तुममिप्रेतस्य, तत्र = शुद्धसत्ताया, सत्त्वात्‌ = विद्यमानत्वादिति । अय नव्यादाय प्रतियो- 
गितानवच्छेद्कत्वपदेनाऽतर प्रतियोगितावच्छेदकत्वाऽभावो न विवक्षित किन्तु प्रतियोगितावच्छेदकत्वपर्यांप्त्यधिकरणत्वाभाव । 
स च न सत्ताया वर्तते । तथादि ~ रव्य न सामानाधिकरण्येन गुणत्वविरिष्टसत्तावत्‌" इति प्रतीत्या यो भेदो द्रन्ये ज्ञायते 






































शका :- नन्वेव इति । जनाब | यदि एवकार का अर्थं अयोगव्यवच्छेद न माना जाय ओर विशेप्यवृत्तिमेदप्रतियोगि- 
तानवच्छेदकत्व ही माना जाय तव तो द्रव्य सत्‌ एव" यह प्रतीति आपके मत मे अनुपपन्न वन जायेगी । इसका कारण 
यह है कि द्रव्य मे शुद्ध सत्ता रहती है मगर गुणत्वविदिि्ट सत्ता नही रहती है । गुणत्वविरिष्ट सत्ता का मतलव दै गुणत्वजाति- 
समानाधिकरण सत्ता = सामानाधिकरण्य सचथध से गुणत्वमिरि्ट सत्ता = जिसके अधिकरण मे गुणत्व जाति रहती दो वेसी 
सत्ता । गुणत्वविशिष्ट सत्ता का आश्रय गुण दै, न कि द्रव्यादि । अततः रव्य न गुणत्वविशि्टसत्तावद्‌" यह प्रतीति एव व्यवहार 
होने मे कोई वाधृ नदी दे 1 दरन्यवृत्ति गुणत्वविरिष्टसत्तावद्धित्नत्व का प्रतियोगितायच्छेदक दै गुणत्वविरिष्टसत्ता । मगर 
न्यायनयमतानुसार गुणत्व -विदिष्ट सत्ता तो शुद्ध सत्ता से अतिरिक्त नही दै । अतः द्रव्यवृत्ति गुणत्व-विदि्टसत्ताश्रयभेद से 
निरूपित प्रतियोगिता की अवच्छेदकता जैसे गुणत्वविशिष्ट सत्ता मे रहती रै, ठीक वैसे ही शुद्ध सत्तामे भी रहतीदे, जो 
कि द्रव्य मे भी रहती ह । द्रव्यवृत्तिसत्ता मे स्ववृत्तिभेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्व न होने से द्रव्यनिष्ठभेद-प्रतियोगितानवच्छेदकसत्ताश्रय 
द्रव्य नही होगा । अतः रव्य सदेव" यह वोध अनुपपन्न हो जायेगा । 


@ प्रवियोगितानवच्छेदकल्व का जर्थं - नव्यलेयायिक 


समाधान :- न, विदि इति । उस्ताद ! आपकी यह शका ठीक नही है, क्योकि विरोप्यवृत्तिभेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्व 
एवकारार्थं है - यह कहने का मतव आप जानते नही रै 1 हमारा मतव यह्‌ है कि प्रतियोगितानवच्छेदकत्व प्रतियोगिता- 
वच्छेदक्त्वाभावस्वरूप नही दे किन्तु प्रतियोगितानिरूपित अवच्छेदकता कि पर्याभि से निरूपित अधिकरणत्व का अभाव ईे। 
अतः विज्ञेपणसगत एवकार का अर्थं होगा विरेप्यनिष्ट भेद से निरूपित प्रतियोगिता की अवच्छेदकता से निरूपित पर्यापि 
के अधिकरणत्व का अभाव, जो विङेषण मे रहना चादिए । प्रस्तुत मे रव्य सदेवः यँ विोप्यात्मक द्रघ्य मे जो भेद 
रहता है वह सामानाधिकरण्यसवन्थ से गुणत्वविशिष्टसत्तावत्प्रतियोगिक है । विशेष्यवृत्ति भेद का प्रतियोगितावच्छेटक गुणत्ववैशिए्य 
ओर सत्ता है ! अतः प्रतियोगितावच्छेदकता तादृश प्रत्येक धर्मं मे रहती है । मगर विङेप्यवृत्तिभेदप्रतियोगितावच्छेदकता की 
पर्याप्त प्रत्येक धर्म मे नही रहती है, किन्तु मिलित्त उभय धर्मं मे ही रहती है, क्योकि ^तादृदाप्रतियोगितावच्छेदकता प्रत्येक 
धर्मम ही रहती है, क्योकि ^तादृशप्रतियोगितावच्छेदकता प्रत्येक धर्मं भे पर्याप्त नही है किन्तु उभयम ही पर्याप्त है" रेसा 


२७७ मभ्यमस्याद्वादरदस्ये खण्ड > - का“ ॐ& अयच्टेदफतनिमनिसयाद ॐ 
नैवम्‌, छद- यन्नैदे'त्यत्र धद स्न त्वसन्नि"ति एव हि स्वाररिक्छो वधः ! तधा च 
प्रत्यक्षत. प्रतीयम्ानग्रयि पर्खयेणाऽसत्वं धटे प्रतिश्िप्त फलत. परखयपेणाऽपि सत्वाऽण्ु- 
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तन्निरूपितप्रतियोगितावच्छेदकत्व न वैमिषटुयम्‌, यत्विचिदटविष्टयपति ग्रवय = न गुणतविच्िषटमि'ति प्रत्ययात्‌ । नवा 
सत्ता, ततर सत्ताया समवेतत्वेऽपि रव्य न गुणत्वव्रिचिषटसत्तायदि'ति प्रतीतनुदयात्‌ 1 नाऽपि वेरिषट्यसत्तोभयम्‌, दरवयत्यविगिषट- 
सत्तावत्यपि तथाप्रत्ययात्‌ । किन्तु गुणततैजिषटय सच्च । प्रतियोगितानिरूपितावच्ददकल्व्ा०न परयाप्तिसम्वन्धेन व्रोष्यम्‌ । 
रवयवृत्तिमेदप्रतियोगितावन्ठेदकत्वपयांधिनिरूपितायिकग्णत्व गुणत्तविचिष्टमत्तायामेव वर्तते । तदभावम्नु गुदधसत्ताया वर्तते । 
साच द्रव्ये वर्तते । अत रव्य स्ववृ्तिमेदप्रतियोगितावन्छेदरत्वपर्याप््नयिङग्णसन्यवदिःत्यन्वयवोधोपगमे वाधक्राभायात्‌ । 
ततो विगेप्वनिष्टमेदतरत्तिमेदत्वावच्छित्निरूपकतानिम्पितप्रतियोगितानिरूपितावच्छेदङऊ्तानिरू पितः पासिनिरू पिताधिकरणतप्रति- 
योगिकात्यन्ताभावस्य विदरेपणमममिव्याहतेवकार्सवंत्तोपगमे न किप इत्यकरान्तवाद ण्व सार्पजनीन इति नव्यनेयायिकरायय । 

उत्रेद्मवधेयम्‌ - विरोपणसगतवकारारथवटकीभूता पयाप्नि अनित्यत्व सति व्याप्यत्रृततित च मति स्वर पमम्बन्यमित्रस्नगं- 
रूपा । चिरोमणिनये तु स्वरूपमम्बन्धविगेषालिका सा । तदुक्त अवच्छदक्वनिरुक्तिदीधितो ““पर्यापिश्च “अयमका पट 
उमौ दौ" इत्यादिप्रतीतिसाश्निक स्वरूपसम्वन्यवि्प ”“ उति | नानाममपायवादिमते तु तत्तत्समवाय णवं तत्त्र्यानिनं 
त्वतिरिक्तपदार्थं॒स्वरूप वेति । 

माम्प्रत स्याद्रादी नव्यनैयायिकमत प्रतिक्षिपति ~ मेवमिति । “टः सनेवे"त्यत्र स्थले टः सन्‌ नतु अमनू' 
इत्येव दि स्वारसिकः स्वरमयाही सर्वंलोकिक बोध ममुपजायते उति येष । “ट्‌ स्यवृत्तिमदनिरूपितप्रतियोनितानिर्पि- 
तावच्छेदकत्वपर्यािनिरूपितापिकरणताप्रतियोनिकामायाश्रयसत्त्यान्‌" उति ब जन्तु स्वप्नेपि नदतीति नदून्यवच्छेद पवक 
कृत । अय भाव विोपणसगतेवकारस्य अयोगो व्यरच्छेदधा । पिनिषणार्थस्य चवक्रारोपन्यितेऽन्यपदार्येऽन्वय । ततशरोक्त- 
स्यठे “वट मन्‌, न सदन्य इत्यव वरोध । तदर्थश्च “र पटत्वावच्छित्रसक्तवान्‌, न तुं वटत्वावच्छितनसत्चाऽभाववानि"येव । 
ण्वश्च वटवृ्तिभेदप्रतियोगितावच्छेटकीमूताऽत्यन्तामावप्रतियानिमच्चस्य वटत्वावच्छित्रत्वप्रतीतो मत्या पटत्वायनवच्छिनत्वमपि 
प्रत्यक्षत प्रतीयत ण्व । उक्तस्थले “वट्‌ स्ववृत्तिमदप्रतियोगितायच्येदक्त्वपरयाप्त्यपिङ्रगत्वाभागाश्रयमत््वानि'ति तोधोपगमे 
तूपदर्जितरीत्या बटे परतय्षप्रतीतमपि पटत्वायवच्छि्ासत्च घटवृत्तिमेदप्रतिवोमितावच्छेदकीमृत-व्यधिकरणधर्मानयच्छिनमत्तसमान- 
विन्तिवे्यमपदनुत स्यात्‌ । तेन च पटत्रादिपररूपावच्छिनन सत्त्व, उटेऽभ्युपगत स्यात्‌ । तत्त प्ररफीयसत्वसमावेगलक्षण मारकर 
ुर्निवारमित्याययेनाऽउद्‌ ~ तवा चेति । उक्तरीत्या चेति । प्रत्यभतः = प्रत्यक्नमाधित्य प्रतीयमानमपि परस्पेणाऽसत्् 
= व्यधिकरणधमविच्छित्राऽसत्व, घटे प्रतिधिपतः = अपठत नव्यनयायिकम्य, फलतः = अर्थत , परस्पेणाऽपि सत्वा- 























सार्वौकिक अनुभव है 1 दो प्रास रूपये की प्रत्येक नोट (401) मे मौ रूपये पर्याप्त = ममाविष्ट नदी दोते किन्तु 
मिलित उभय मे ही । अतः द्रवयवृत्तिभेदय्रतियोगितावच्छेदकत्वपर्यापि ॐ अधिकरणता गुणत्वैदिए्य ओर सत्ता उभय मे रहती 
दै, न कि केवल सत्तामे । शुद्ध सत्तामे, जो फिद्रव्यवृत्ति है, तो तादृश अधिङगरणत्व का अभाव ही रदता ३ । अत 
द्रव्य स्ववृ्तिभदप्रतियोगितावच्छेदकतापर्याप्त्यनधिकरणसत्तायत्‌" यह अर्थं सगत हो जाता ह । अत. विनेपणसगतेवकारा्स्वरूप 
विगप्यवृत्तिेवप्रतियोगितानवच्छेदकत्व का विरेप्यनिष्टमेदनिरूपितग्रतियोगित्तानिरूपितपयापिनिरूपिताधिकरणत्वप्रतियोगिकाऽभावन्प 
से स्वीकार करने पर कोई दोष नही & । इस तरद णकान्तवाद मे साकं आदि टोप का सभव नही ड, क्योकि ताटृशयसत्ता 
का ही घट, द्रव्य आदि मे भान दोता दै - यह ण्कान्तवाद का सिद्धान्त-अभिप्राय ह । उसटिण यह्‌ सिद्ध होता ६ कि 
अनेकान्तवाद हेय दै ओर ण्कान्तवाद उपादेय द - यह नव्य नैयायिक मनीपियो का स्याद्वादी के प्रति आक्षेप द । 
स्याद्वादी :- मैवम्‌ इति 1 जनाव ! आपकी यह वात ठीक नही दे 1 धट सन्‌ एव" इस वाक्यसे श्रोता को 
षट सत्‌ दै, न कि असत्‌" एसा दी स्वारसिक योध दोता ह । उक्त बोध के उत्तर अदा से घट मे परकीय सत्त का 
निपेध फलित होत्ता हे । घट मे षटत्वरूप से सत्र ओर पटत्वाटिसूप से असक्र प्रत्यक्ष प्रमाण से निधित होता दै 1 मगर 
व्यभिकरणपर्मावच्छिनरसत््ाऽमाव काधट मे न्पिय किया जाय तव तो अर्थत" व्यधिकरणधर्मावच्छिन्न सत्र का स्वीकार हो 
जायगा । तव तो घट मे स्वस्य की भोति पररूम से सत्र प्रसस्त होने से घट का स्वरूप सकीर्णं वन जायेगा । सभी 


ॐ शाखवातसिमुचयसवाद शर २७८ 
पगमापातात्‌ साकर्यथंकम्थक्रुसंक्रुलचेतस्कता द्र्निवाय चिसुष्मतः 1 
अथ एवं प्रमेय वाच्यमेवे'त्यत्र का गति ° इति चेत्‌, 
किं तत्ऋऽवाच्यता न प्रतिषिध्यते 9 
(अप्रसिह्दा सा कथं प्रतिदिध्यतापरिति चेत्‌ 2 
तर्हिं त्त्र योग्यताऽभावादेवकव्येऽबोधक एवास्तु ! 


ॐ जचलता 


भ्युपगमापातात्‌ = परधममावच्छिन्नसत्त्वोपगमप्रसड्गात्‌, दौ नजौ प्रकृतमर्थं गमयत इति न्यायेन, साकर्यगङ्धशुसइल- 
चेतस्कता = स्वकीयपरकीयधर्मसमदिदाव्यतिकीर्णस्वरूपलक्षणसड्करसरयास्राकुलमनस्कता, दुर्निवारा सुरगुरुणाऽपि चिर 
आयुष्मतः भवत उति । स्वसत्त्वविरोधि न पराऽसत्वमिति तत्स्यादव, अन्यथा तदभावनियत परसत्त्वमेव स्यात्‌ । एतेन पराऽ- 
सत्त्वस्य काल्पनिकत्वमपि परास्तम्‌ । तदुक्त शासखवारतासमुच्ये ्रीहरिभद्रसूरिपुरन्दरेण -> "परिकल्मितमेतचेन्नन्वित्य तत्त्वतो 
न तत्‌ । ततः क इह्‌ दोषशन्ननु तद्धावसड्गति ॥ (गा. स्त.७] शो ०२३) इति । 

नन्यनैयायिक. इड्कते - अथेति । एवमिति । “घट. सन्नवे^त्यत्र धट. सन्‌ न तु असन्‌" इत्यववोधाड्‌ गीकारे इति । 
श्रमेय वाच्यमेवे?त्यत्न का गत्तिः ? प्रमेय वाच्य, न त्ववाच्यमि"त्यस्योपगन्तुमनर्त्वात्‌, वाच्यत्वस्य केवलान्वयित्वेन भेद्‌- 
प्रतियोगितानवच्छैदकत्वात्‌ वाच्यभेदस्याऽप्रसिद्धे. तदाश्रयस्पाटीकत्वेन निषेधाऽयोगात्‌ । 

स्याद्वादी नव्यमाक्षिपति काकुन्यायेन ~ किमिति ! तत्र = भ्रमेय वाच्यमेवे'त्यत्र, अवाच्यत्ता = वागविषयत्वाऽभावलक्षणा, 
न प्रतिपिध्यते ? प्रमेय वाच्यमेवे"त्यज्ाऽवाच्यता प्रतिषिध्यते न वा ? इति पक्षोभयी समुपतिष्ठते । त नाद्योऽनवय , 
तुल्यन्यायेन तदाश्रयस्याऽपि प्रतिपेध्यत्वसिद्धे । नाऽपि द्वितीय , तद्धेतोरप्रदञञनादिति स्याद्राचाराट्काया नन्योऽपि काक्वा 
आह्‌ - "अप्रसिद्धेति ¦ सा = अवाच्यता, कथे प्रतिपिध्यता ? वाच्यताया, केवछान्ययित्वेन तदभावलक्षणाया अवाच्यतताया 
प्रसिद्धत्वात्‌ तस्या निपेधाऽयोगादिति नन्याईय । 

यदि चाऽवाच्यताया अप्रसिद्धत्वेन ततन्निपेधो न भवितुमर्हति तरिं अवाच्यस्याऽप्रसिद्धत्वेन तन्निषेधोऽपि न भवितुमरहूतीत्यास्येन 
स्याद्रा्याद्‌ - तीति । तन्न = भ्रमय वाच्यमेवे"ति स्थले, योग्यताऽभावात्‌ = अवाच्यत्वाऽप्रसिधिमूलकतदाश्रयाऽप्रसिधि- 
प्रयोज्यप्रतिपेधाऽप्रतियोगित्वलक्षणायोग्यत्वदेतो., एवकारः विरोपणसद्गत, अवोधकः साधुतवार्थं एव अस्तु । एतेन प्रमेय 
वाच्यमेवे'त्यत्र का गति, ? इति निरस्तम्‌ । 

ननु श्रमेय वाच्यमेवे"त्यत्र प्रमेय स्वृक्तिमेदनिरूपितप्रतियोगितानवच्छेदकवाच्यत्ववदि'ति बोध ॒स्वरसवादहीति वाच्य- 
प्दसमतेवकारस्य प्रमेयनिष्ठमेदप्रतियोगितानवच्छेद्कत्वाथंकत्व सिद्धमिति त्तरैवकारस्य न निरर्धकतमुपगन्तुमर्हतीति नव्याॐ5- 







































= से षट मे स्व होने से घट का बिशेपस्वरूप अनिधित र्देगा । सकर दोप की वजह आपका चित्त चिरकाल तक चल 
ही रहेगा । 


ह “प्रमेयं वाच्यं एवः स्थल का चिष्परण ह 

अथव इति । यदौ नन्यनैयायिक की ओर से यह शका की जा सकती है कि -> “"्पटः सन्‌ एवं इस वाक्य से 

धटः सन्‌ न तु असन्‌? रेसा शब्टवोध माना जाय तो श्रमेय वाच्यमेव" इस स्थल मे एवपद्‌ का अर्थं सगत नदी दो सकेगा । 
इसका कारण यह्‌ है कि वाच्यत्व केवलान्वयिधर्मं होने से वाच्यत्व का अनाश्रय अवाच्य पदार्थं कों हे ही नही, जिसका 
निपेध हो सके । जो पदार्थ प्रसिद्ध होता दै उसीका निपेथ हो सकता है, अप्रसिद्ध का मही । अतः; श्रमेय वाच्य न तु 
भवाव्य' देसा शाब्दबोध श्रमेय वाच्यमेव ईस वाक्य से नही हो सकता" <~ इस सवथ मे स्याद्वादी की ओर से नव्य 
नेयायिक को प्रश्न किया जा सकता है कि - प्रमेय वाच्यमेव इस वाक्य से प्रमेय मे क्या अवाच्यत्व का निपेध नही किया 
जाता है ! यदि नैयायिक का यह्‌ जवाव दो कि -> (अवाच्यता तो अप्रसिद्ध = असत्‌ है । उसका निपेध कैसे दो सकता 
दै? क्योकि असत्‌ का निषेध नही हो सकता' <~ तो स्वाद्रादी की ओरसे यद्‌ भी कहा जा सकता है कि अवाच्यत्व 
मे प्रसिद्धत्वस्वरूप योग्यता न होने से वाच्यपदसगत एवकार अवोधक हे । अतः शरमेय वाच्यमेव य्ह श्रमेय वाच्यः ठेस 
ही बोधदहोतादहै, न फि श्रमेय चाच्य न तु अवाच्यः इत्याकारक । यदि नेयायिक ढी भर से रसां कहा जाय कि 
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०८० मभ्यमस्वाद्रादन्दम्ये ग्ट > ~ग“ ॐ& विम्तग्त ण्यस्गयर्मीमामा > 


ध स्वारयिक्छभवेत्‌ १“ नदाऽस्त्रु तत्र तस्य लक्ष 
णैव । शक्तिस्तु लाघवाद्योमे(एदन्यस्मिन्‌) न्यवच्छेदे च खण्डश एवेति दुक्तघ्रुत्यश्यामर । 
अस्वित्वं यत्पदात्लै न तदिह कलशे, यदूघदे त्रु वाढम्‌ 1 
सध तस्यैव कण्ण न भवति हि यथधेत्यत्र नो नो दिवाद्‌ 1 


दाग स्वा्रायराह-प्रमेयेति । तदा = तर्हि, तत प्रमेयनिष्टमदप्रतियोगिनानयच्यदजत्वविगिष्ट वाच्यतवप्रकर्कगाव्दवोषार््रीफि 
ट्ति यावन तत्र = प्रम्तरनिमेदीपप्रनियोमितानयपच्छेदङ्च, तस्य = वाच्यपदमदटगतेयनरन्य, लक्षणवति । ननु ठमणाया 
= तत यक्त कुम्तत्याददराया स्याद्रा ~ गक्तिस्तिति । प्िपगसगतयजग्यत्रिस्विति । टाव्रवात्‌ 
अयोगे व्यवच्छे च खण्टय ण्वेति । कठप्यदृनिमेदप्रतियोगितानच्छेद्ते प्विषप्तयगतपङरम्य गक्तत्वोपममापि^या 
खण्डय सद्न्वभवलशणेऽयोगेऽनादसत्मये व्यवच्टेद चैव उक्तत्वादृगीफरागे टापवायुर्न टत्यधं । 
नन्वत्र “अन्यन्मिन्‌" टये पाट युक्त , शवट॒ मनर त्वयत्नि"तिवो म्य वट्‌ मद्दणति वाक्यान्‌ प्रकर्णक्रदिणोपगमान 1 
ध्न तग्ननि त्यस्य मद्धिन्नमदगनिन्येव स्वारमिक्वोकान्युपगमाव्‌ । अयम व्यवच्छदे च सण्ट्य दक्तयदट्रगौरार नुत्त श्ट 
मन्वर्सगाभाव्मात्यानं" उनि ण्ट्रा ध्र मच्चाभाण्ड्ूभदगन्‌" श्तयेय दो म्यात्‌ | तया चानुभक्गिथ । नेटि न 
पठदोतततनी त्य्व “पवत सपोगाभावेवटित्न ' इति दात ड्टेति किन्तु वेत मयोमिभिन्नमदपानिःत्यव | वट्‌ मनरपन्य 
अन्यो व्यपच्छेदश्रैवकागर्यं न्युपगमे तु मममिव्यारतप्रातिपदिन्यर्थन्यपकगेपस्िने<न्यपदार्धन्वयात्‌ं शट्‌ मन्‌, न सदेन 
ठति वो उपपतेति | छिदैव पित्रपणविगोष्यक्रियाधितपमटृगतेवस्नगमस्तिगप्यनुगता स्यात्‌ “गद्य पाण्डुर ण्ठेति भत 
शद्ध पाण्डुर न पण्डुरान्य ', "पा ण्य धनुर्धर' उति ज पार्थो धनुर पाथान्यो न धनुर्धर , "मरो नीठ भवत्येष 
“यज नीकल्तरंकोलनिमट्‌ नीलर रोल्त्तिमदन्यदर्‌ न' इटयुपत्ते । अयने व्यवन्टदे च पिप्यमममिव्यादतेवक्राग्छन्तिनं 
भति! न चात पर्भो धनुर पाध्च-सम्बन्या>भावयान्‌ न बन्धय उत्ति बोध उपगन्नुमहर्तति वक्तन्यम्‌, उननुभगान्‌, 
गारवाचति अन्यो व्यवन्दरदश्वरगार्थं इति चत्‌ ¢ न, वटे मन्न त्वमनि"त्यत “वट्‌ वटत्वावच्छिन्रसत्वगन्‌ न तु प्रदा 
वन्दि्तमत्वाभापवानि"त्यव बोधोपगमात्‌, इत्यमेवाग्रिमग्रन्यमद्नते । अन्यपदार्थ तन्टक्त्यभ्युपगमे तु ्रनेय वाच्यमेव" 
टम्णाघ्रतिपादनानुपपत्तिर्त्याटिक विभावनीयमवरिनमानम । 
्रस्तुतमीमामाफलितं पनं प्रकरणक्रदार ~ अस्तित्वमिति । तद्व्याल्याटेयग्न्वेवम्‌ - टट = जगति यत्‌ अल्ितं 
= सत्व पटादौ वर्मिधि वर्तते तत्‌ = पटादिनिष्टा०म्नित्र कलो = प्रे न अन्ति । यत्‌ अन्नित्र घरे वर्तत तत्‌ 
अस्तित्व तु वाढ नि दद्धं कट्टापदान्येऽस््येव । एतत्कथय सद्गच्छेत ¢ इत्याराद्धायामाह ~ यया हि तस्य पादे सूप = 
नीकादि स्वरूप वा प्रटत्वादिके कुम्मे मैव भवति । यथा श्वरे परारिरूप न भव्ति तथा पदादिमच्वमपि । यधा वरदे उटरूपमेव 
भवति तथा वटमक्तमेवं । यथा धटे प्रद्धिर्य नाम्ती'लयत्र नः = अम्माक्र विवादः = .विप्रतिपत्नि्नाग्ति, तथेव भवतामपि 
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~>  प्रमय वाज्यमव इस यास्य म प्रम म्तवृिभेयप्रतियोगितानयन्टरेदस्गाव्यत्यवत्‌" उत्याग्फ योध होता ह । यह मर्वजनविदित | 
दान म वाज्यपटमगत्त णएवरङरार का अर्थं प्रमयवरृनिमेदप्रतियोगितानवब्देदकत्व हे, जो कि वाच्यत्व मे गहना & । ण्वफारार्थं का 
वाच्यत्व म ओर वाच्यत्व का प्रमयात्मफ़ पिररिप्यार्यं मे अन्य होने मे उपर्युक्त बोध मम्पत्र डो सरता है < तो स्वाद्ारी 
दीओग्मेयदरक्टाजा मर्ता रि ~ ^“यदि श्रमेय वाच्यमेव" इम वाम्य मे ण्वङार्‌ भे यदि प्रमेयदृृत्तिमेदनिरूपितप्रतियोगिता- 
नकच्दटक्ता का वाच्यत्व म म्वरसगारी योयदोता दा, तव उम अर्य मे वाव्यपटरसगत्त ण्यफार ऊ रमणा ही माननी चादिण 
न करि गजि, कयोप ताद्य गुकमूत अर्थ मे गसि मानने पर गौरव टोष प्रसक्त होत्ता ह । वकार की शक्ति तो लायवसद्रसार 
म अप्राग जर्‌ व्यवन्छद = अभावम खण्डा दी माननी चादिण ] यह द्मे (मद्येपाध्यायनी को) युक्तिसगते गता ह1 
„ उम पिचार््रिमग मे यढ फलित देता दै मि "वटः सन्‌ ण्य' इस दास्यसेयातो प्रत्यक्ष मे पट आदि पार्थ मे 
जो अन्तित = सत्ता ह, वह कटय (= पट) मे नहीं रहता दै, मगर घट मे जो अस्तित्व ह बह तो धरपदवाच्य अर्थ 
मद्दी। स्स पिषियिमे कोई सन्धेह नदी ह 1 यद उसी तरह सगत होता जसे प्टका ही सूप (अथवा स्वरूप-परत्वादि) 
्रटमे नी द्धोता द, मगर पट का रूप (अथवा स्वरूप यरत्वारि) तो चटमे होता ही ह । इस विषयमे दमारा कोः 
विगादे नही ह । मायाभावकस्वभाप्राटी वन्तु क म्बीरार को डने वानरे हे नैयायिर ! आपका यह वचन कि “एकान्तवाद 


ॐ आकाइ्क्षानुमाग्वधसमर्थनम्‌ > २८० 
भावाभावकभावाऽभ्दयुपगम्रविष्नुचो नो व्यो दुज्यतेऽदो । 
यस्माद्स्माकमेतद्व्वयम्निह मिलितं सद्धा शर्रशालि 1091 

नलु तथापि "नास्ती "त्यत्राऽस्तित्वाश्रावस्येव "नास्ती 'तिपद्काच्यत्वादिष्च्मस्यापि घटादौ 
सखभवाद्‌ भङगाना सप्तसीम्रातिक्रम इति चेत्‌ ? न, नास्ती"त्यनेन प्रतिषे्कल्पनाऽवतीर्ण- 
प्रश्नोन्मग्लस्याऽस्वित्वाऽश्रवर्स्यैव आकाटक्षितत्वात्‌ ए 


8 जयलता &¢4 


"धटे परटायसत्त्व नास्तीत्यत्र विप्रतिपत्तिर्भवितु नार्हतीति भाव । तदेव परयपश्ाद्धैनाऽऽद्‌ - भावाभावेकभावाभ्युपगमविमुचः 
= अस्तित्वनास्तित्वस्वभावाछिवस्तूपगमप्रतिकषेपिणो भवतो नैयायिकादे अदो वचः = “णकान्तवाद ण्व सार्व॑जनीन' इतति 
वचन नो युज्यते = नैव युज्यत इत्यर्थं , “सर्वं वाक्य सावधारणमि"ति न्यायात्‌ । देतुमाद्‌ - यस्मात्‌ कारणात्‌ एतदढरय 
= भावाभावोभय, इह = वस्तुनि, मिरित = कर्वुरित, सत्‌ सप्तधा धर्मञ्ञाछि भवति अस्माक नये । यथा चैतत्तत्व तन्तु 
रज्ञापितमेव पूर्वम्‌ । प्रयोग ण्वम्‌ - पटास्तित्व घटाऽग्रृत्ति घटेतरवृत्तित्वात्‌, पटरूपवत्‌ । न च द्रन्यत्वेन व्यभिचार उद्धावनीय , 
ण्कमात्रवृत्तित्वे सतीति देतोर्विरेषणात्‌ । यदि च विदोपणविङोष्यभावे विनिगमनाविरह उढान्यते परेण तदा “पटनिष्टास्तित्व 
पटेतरव्रृत्ति पटमात्रवृत्तिप्रतियोगिकत्वात्‌, परीयरूपाभाववदि! ति वक्तव्यम्‌ । 

पर श्द्धते - नन्विति । तथापीति । अस्तित्वनास्तित्वयोरिकत्र समविदरोऽपि । (नास्तीत्यत्र = “घट्‌ स्यानास्ती'त्यादौ, 
अत्ित्वाभावस्येव “नास्ती तिपदवाच्यत्वादिधर्म॑स्यापि = नास्ती" तिपदनिष्टवाचकतानिरूपितवाग्विपयत्वस्यापि, घटादौ धर्मिणि 
सम्भवाद्‌ भड्गाना सप्तसीमातिक्रमः इति । ^नास्ति' पदेन घटादावस्तित्वाभावस्येव तत्पदवाच्यत्वस्याऽपि भानसम्भवात्‌ तस्य 
तत्र सत्त्वाचाऽष्टमभन्गप्रसङ्गेन सप्तमट्ग्यतिलड्‌्घन दुर्निवारमिति सद्भादाय । प्रकरणकृत्तत्रत्याचषटे - नेति । ट स्यानास्ती" - 
त्यत्र “नास्ती त्यनेन पदेन प्रतिपेधकल्पनावतीर्णप्भनोन्मय्रस्य = घटेऽस्तित्वधर्मनिपिधस्य कल्पनया विवक्षया अवत्तीणंन ठब्धा- 
त्मलामेन प्रश्नेन प्यनुयोगेन उन्मग्रस्य जिज्ञासितस्य, अस्तित्वाभावस्थैव आकाट्‌ क्षितत्वात्‌ तस्यैव बोधो जायते न तु 
(नास्ति" पदवाच्यत्वस्य । यथा “घटो नीलो न वा ?' इति जिज्ञासाया “घटोऽनीक' इति कथिते श्रोतु घटे नीछभेदस्यैव 
योध उपजायते न त्वनीलपदवाच्यत्यस्याऽपि, तस्यानाकाट्क्षितत्वात्‌ । तथा वट सर्वथाऽस्ति न वा ?" इति बुभुत्साया 
सत्या घट स्यान्नास्ती त्युक्ते घटे कथश्चिदस्तित्वाभावस्यैव भान भवति न तु नास्ति" पदप्रतिपा्यत्वस्यापि, “आकाइ्क्षितमेवाऽमि- 
धीयतेऽवुवुध्यते चे'ति न्यायात्‌ । ततोऽषटमभज्गानापातेन सप्तभड्यनतिक्रमात्‌ “सप्तधा धर्मदालि' इति सुष्टूक्तमिति समाधानाङ़य । 

अथाऽवक्तव्यत्व यदि धर्मान्तरं तर्हिं वक्तव्यत्वमपि धर्मान्तर स्यात्‌ ¦ तथा चाऽष्टमस्य वक्तव्यत्वधर्मस्य सद्धावेन तेन 
सदाऽटभङ्गी स्यान्न तु सप्तमड्गीति चेत्‌ ? न सामान्येन वक्तन्यत्वस्याऽतिरिक्तस्याऽभावात्‌ । सत्त्वादिरूपेण तु वक्तव्यत्व 
प्रथमादिभङ्गान्त्भूतम्‌ । अस्तु वा वक्तव्यत्व नाम कशवनाऽतिरिक्तध्म तथापि वक्तन्यत्वाऽवक्तव्यत्वाभ्या विपिप्रतिपेधकल्पना- 












































ही दितकर दै" युक्त नही होता है, क्योकि भाव ओर अभाव अर्थात्‌ सत्व ओर अस्व टोनो एक ही पदार्थं मे समिलित 
होते दे । अस्तित्व ओर नास्तित्व से व्याप्त पदार्थमात्र सात प्रकार के धर्म से सपन्न-समृद्ध दोता दे । यह हमारे मत से 
ूर्योक्त भौर उपर्युक्त युक्ति से सिद्ध होता दहै । इस वात को प्रकरणकार ने पय के दवारा कताई दै । 
ॐ सप्तभडइगौ में आधिक्यदोषधशंकानिरास & 

ननु त इति । यहाँ यह शड्का हो सकती हे कि -> “घटः स्यात्‌ नास्ति-इस द्वितीय भग मे जैसे “नास्ति पद्‌ 
से अस्तित्वाभाव धर्मं काषघटमे वोध होता दै, ठीक वेसे ही “नास्ति"पदवाव्यत्व धर्म का भी भान दोगा, क्योकि घट मे 
“नास्ति एेसा जो शब्द है उसकी वाच्यता रहती है । इस तरह द्वितीय भग से घट मे अस्तित्वाभाव एव नास्तिपटनिरूपितवाच्यता, 
इन गो धर्म का बोध होने की वजह्‌ सप्तभगी के स्यान मे अष्टभगी प्रतिष्टित हो जायेगी'” <- मगर यह शका अयोग्य होने 
का कारण यह्‌ है कि “घटः स्यात्‌ नास्ति एव” ईस द्वितीय भग का उत्थापक जो प्रश्न है उसका आकार श्या घट सर्वधा 
असत्‌ दे या नही ?" यहे, जो कि घट मे अस्तित्व के निपेध की कल्पना = विवक्षा से उपस्थित होता है । इस प्रशन 
से घट मे अस्तित्वाभाव धर्म काही आक्षेप होता है, क्योकि यह आकाक्षित = जिज्ञासित है । शाब्द व्यवहार मे यह देखा 
जाता दे कि जैसी जिज्ञासा होती हे उसके अनुरूप ही प्रश्र किया जाता है 1 अभियुक्त पुरुप भी प्रभ के अनुरूप ही उत्तर 
देता ६ ओर उससे श्रोता को जिज्ञासित धर्म काही बोध होक्ता दहै, न कि अन्य धर्म का। अत. प्रस्तुत मे अस्तित्वाभाव 
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०८२ मभ्यमस्याद्धादग्दस्य खण्ड २ - ज“ ॐ£ कक्तव्यतरमप्तभद्रीय्ोतनम्‌ भै 
व्रत तत वव्तन्यत्वसप्तश्रहगम्या द्वितीय-चतुर्धभट्‌ गयोनभिद्‌., प्रतिषेधकल्यनासाचिन्येन 





द्दितीयश्रङ् गेन वक्तन्यत्वाश्रावस्यैव बोधनात्‌ । 
&& जयता 
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विपयाभ्या सक्चाऽसतवाभ्यामिव सप्तमटग्यन्तरमव प्राप्नोतीति न सप्नमट्ग्यतिक्रम उति पूर्वमेवो तत्वात्‌ । न चैव न्यूतता- 
वुमभ्नितरा्नसी वक्तव्यत्वसप्नमड््गीललनाङुण्टल्ना न निवाग्यितु सज्य तवभ भवद्धि, द्वितीयचतुर्थमद्रयोखर- 
कतव्यत्वाऽकिमेपेण मेटाभावादिति वक्तव्यम्‌, निपेधकलत्यनया द्वितीयम्नन वपतव्यत्वाभावम्यपाऽ<ङष्वितत्वन वो वादित्याययनं 
परकरणकृटाद्‌ - अत्त एवेति । प्रुत्तरजन्यवो वस्य वुभृत्सितविपयफ़त्वादवति । वक्तव्यत्मप्तमट्‌ ग्या = वक्तत्यत्याऽवक्तव्य- 
त्वसप्तमटूग्या, दवितीयचतुर्थभद्गयोः “वट स्याद्वक्तव्य' इत्येवर्ूपयो नाऽभदः = नानतिरक प्रसज्यत । दतुमाह - प्रति- 
पेभकल्यनासाचिव्येन = निपेधविवभासदायेन, द्वितीयमद्रेन वक्तव्यत्वाऽभावस्येव वौ नात्‌, न तुं तेदतिरिक्ता-कक्तव्य- 
त्वस्य । “क्रि वट्‌ सर्वथा वक्तव्य ^" इति पव॑नुपोगे मति “वट परटादिपदेन न वक्तव्य इति निपधकस्पनया शवर ग्याव- 
वक्तन्योऽपी' तुते शरोतुवटि स्याद्क्तव्यतप्रतियोमिकाभावोऽम्ती'ति वो ग जायते, न तु शट्‌ तदतिरिक्ताञवक्तव्यत्वधर्मान्‌' 
इत्येवम्‌ यदा तु “वर्‌ कुम्भपदपटपदामयधिक्षवा कि वस्तव्यं ?' इति पर्यनुवुज्यते तदा ट ॒स्यादवस्तव्य" उति प्रत्युत 
श्ट कुम्भपटपदोभवावेक्षवाऽवक्तव्यत्व वर्मगाठीःति वो जायते । अतो-तर द्वितीव-चतुर्धयोनाउलक्नण्यम्‌ । णतेनायक्तन्यतत 
वक्तव्यत्वाभावरूपमेवति प्रत्युक्तम्‌, चतुर्धभटगे तस्यातिरिवितत्वमा जनात्‌ । 

एतेन वक्तव्यत्वसप्तभग्वा तृततीयपश्चमयोरभेद प्रत्यक पष्टमप्तमयो पानस्क्त्यच प्रत्युक्तम्‌ । म्यालदार्थेल्टिखन वन्त- 
न्यत्वसप्तभटुग्या स्वरूपञ्चैवम्‌, (१) घट पटपदापेधया वर्तव्य एवं (2) य्‌ प्रटृपदपिभ्या अव्तव्य ण्व, (2) घट 
यटपदापिक्षवा वक्तव्य. पटपदापिक्षयाऽवक्तन्यश्च, (*) वट वटपटपटपले नयापे पा अपरस्तव्य णव, (^) वट उदपदापिभप 
वक्तव्यो घटरपदपटपदोभयापेक्षया अवक्तव्य, (६) घट ॒पटपदापेलया अपत्य वटपदपटपद भवापेभया अवर्तव्यश्च (४७) 
वट घटपदपिक्षया वक्तव्य पटपदापिभया अवक्तव्य घटपदपट्पदोभपपेलया अपर्तव्यश्चेति । 

ननु वक्तव्यत्वाऽवक्तव्यत्वप्तमडूग्या न्यूनत्वामावेऽपि थट्‌ म्बात्मन्नि'त्यादिरूपाया सप्तमदूग्यामष्टमभटग्रसटूगो 


























धर्म की जिज्ञासा से प्रयु्त प्रश्न के “वटः स्यात्‌ नात्ति ण्वः एसे प्रत्युत्तर से भरोता को जिन्नामित रसे अस्सित्वाभाव का 
दी भान होता हे, न रि नास्तिपदनिरूपित बाच्यता का! इस तरह आदं धर्म का भान नटी होने दी जह शट स्यात्‌ 
अस्ति ण्व, स्यात्‌ नास्ति ण्व" इत्यादि मप्तमगी अपने स्यान मे च्युत नही ह, अष्टभगी की प्रतिष्ठा भी नदी होगी) 
> ववत्व्यत्वरप्तमंगी क द्ितीय-चतुर्थं भंग में जभेदनिराल ~£ 

ू अत ण्व व॒ उति । यां यह गकादहो सरुती हे मि -> जय “यट बस्तव्यटह या नही ?" इत्यादि सात निन्नासा 
मेजो वक्तव्यत्सप्तभगी प्रवृत्त होती हे, उसो आकार (2) घट म्यात्‌ (= षटपदपिक्षया) बर्तन्य ण्व, (२) पटः स्यात्‌ 
(पटादिषदपिक्या) अवक्तव्य णव, (३) घट स्यात्‌ (= घवटपदापिभया) वक्तव्य स्यात्‌ (= पटायिपदापेभया) अवक्तन्यध्र, 
(४) भट स्यात्‌ (= प्रदपदपटपदोभयापेक्या) अवक्त्य ण्व इत्यादिस्वरूय होगा । यँ जो द्वितीय ओर चतुर्थ भग प्रदर 
कयि गये हे पे अवक्तव्यत्वधर्मविपयक टै । समानविपयङ्‌ होन के नाते वे दोनो अभित दो जंयिगे । ममानपर्मपिपयक् होने 
प्र भी यदि उक्त भगो मे णेक्य का अगीकार न किया जाय तव तो अनतभगी भी हो सरुती है । उसदिण दर्ित वक्तव्यत्वसप्तभगी 
मे द्वितीय भोर चतुर्थं भग मे अभेद मानना भावग्यक है । णमा होने परतो पटूभगी हो जायेमी 1 अतः सर्वत्रे सप्तममी 
की व्यापकता कानो स्याद्रादी का सिद्धान्त है वह धराद्यायी हो जायेगा" <~ मगर यह शफा भी उचित नदी है इसका 
कारण यह दै कि द्वितीय भग से वक्तेव्यत्वाभाव का भर चतु्धं भग से अवप्त्यत्व धर्म का उक्त सप्तभगी से बोध होता 
है} आराय यह दे कि पटादि पद की अपेमा धर वक्तव्य नही इ ण्सी निपेमुखी अर्पणा = विवक्षा से प्रवृत्त होने वरे 
उक्त दितीय भग से घट मे पटादिपट ी अयेश्ना वक्तव्यत्व धर्म के अभाव का दही बोध होता है । जव कि चतुर्थं भग 
म, जो युगपत्‌ विधि-निपेष की कल्पना के सहकार से प्रयुक्त दोता टे, अवक्तव्यत्व नाम के धर्म का, जो कि वक्तव्यत्वाभवि 
स अतिरव्ति हे, बोध होता दे । इस तरह व्तव्यत्वसप्तमगी के दवितीय भग मे अभावात्मक धमं का ओर चतुर्यं भग 


मे भावात्मक धर्मं का बोध ह्येता ह! इसिण उनमे णेक्य नही है । अतएव पड्भगी का अवकाश नही है ओर सप्तभगी 
की सार्वत्रिकता का भग भी प्रसक्त नही दै । 


ॐ सप्तभद्गीदधेविध्यम्‌ ॐ २८२ 
अत एव च प्रकरुतसप्तश्रहग्या वक्तन्यत्वमपि नाक्चिक, सप्तकल्पनावतीर्ण्श्नाल्रुन्मज्जना- 
दिति ध्येयम्‌ ! 

सा चेय सकलादेथस्वभावा विकलादेशस्वभ्रावा च तत्र॒ “श्रमाणप्रतिषन्नाऽनन्त- 


&¢& जयलता & 


द्वारं एव अवक्तन्यत्ववत्‌ वक्तव्यत्वस्यापि वोधसम्भवादित्याक्ञटुका दूरीक्ुंमाह्‌ - अत एवेति प्त्युत्तरजाऽववोधस्य वुभुत्सि- 
तगोचरत्वादेवेति । प्रकृतसप्तभड्ग्या = “घट स्यात्‌ सन्नेव, स्यादसन्नेवे'त्यादिरूपाया, वक्तव्यत्वमपि नाधिक = नाषटम- 
भङ्गविपयत्वापन्नम्‌ । हेतुमाह - सप्तकल्पनावतीर्णप्रश्ानुन्मज्जनादिति । अय भाव वट सर्वथा सन्न वा १ इत्यादि- 
रूपाया जिज्ञासाया सत्या वक्तव्यस्यापि सतो घटस्य वुभुत्सितेन सत््वादिरूपेणैव भान भवति, न तु वक्तव्यत्वेन रूपेण, 
यथा “रामो राजपुत्रो न वा ?“ इति प्रश्रे सति "रामो राजपुत्र इत्युत्तरेण मनुप्यस्याऽपि सतो रामस्य राजपुत्रत्वेन भान 
भवति; न तु मनुष्यत्वेन रूपेण, तस्य प्रशरेनाऽबुभुत्सितत्वात्‌ । अत ण्व राजपुत्रत्वस्य मनुप्यत्वन्याप्यत्वेऽपि दर्ितोत्तरेण 
मनुष्यत्वस्य न शाब्दबोधगोचरत्वम्‌ । अनुमानेन तु तज्ज्ञान भवत्यपि । तद्देव प्रकृतसप्तभड्ग्या सप्तधरममप्रकारक्ुभुत्सालब्ध- 
जन्मपर्यनुयोगेन वक्तन्यत्वस्याऽनाक्षेपात्‌ प्रत्युत्तरेण न तच्छाब्दवोधो भवितुमर्हति । अतो नाऽषटमभड्गप्रसद्ग । 
सप्तमडुगीद्रिविध्यप्रतिपादनारथ॑मुपक्रमते - सा चेयमिति । प्राग्न्यावर्णितस्वरूपा चेय सप्तमट्गीति । सकलादेशस्व- 
भावा = सकलदेशलक्षणा, विकलादेङ्स्वभावा = विकलदेरलक्षणा चेति । सकठदेशमुपदर्शायितु प्रमाणनयतत्त्वाटो- 
कालङ्कारसूत्रमाह ~ प्रमाणेति । रत्नाकरावतारिकाया तद्टयाख्या चैवम्‌ - “(कालादिभिर्टामि कृत्वा वदभेदवृततेधर्मधर्मिणोर- 
पृथग्भावस्य प्राधान्य तस्मात्‌ । कालादिमि भिन्नात्मनामपि धर्म॑धर्मिंणाममेदाध्यारोपाद्वा समकालममिधायक वाक्य सकलादेदा 
प्रमाणवाक्यमित्यर्थं । अयम्थं यौगपयेनाऽरोषधर्मात्मक वस्तु कालादिभिरमेदयृत््या अभेदोपचारेण वा प्रतिपादयति सकलादेदा , 
तस्य प्रमाणाधीनत्वात्‌ । विकलदेशस्तु क्रमेण भेदोपचाराद्‌ मेदप्राधान्याद्वाऽभिधत्ते, तस्य नयायत्तत्वात्‌ । क॒ पून क्रम ? 
कि वा यौगपद्यम्‌ ? यदाऽस्तित्वादिधर्माणा कालादिमि. मेदविवक्षा, तदैकस्य रब्दस्याऽनेकार्थप्रत्यायने इक्त्यभाव । यदा 
तु तेषामेव धर्माणा कालादिभिरमेदेन वृत्तमात्मरूपमुच्यते, तदेकेनाऽपि इब्देनैकधर्मपरत्यायनमुखेन तदात्मकतामापन्नस्याऽने- 
कारोपरूपस्य वस्तुन प्रतिपादनसम्भवात्‌ यौगपद्यम्‌ । के पुन कालादय ? (१) काल , (२) आत्मरूप, (3) अर्थं 
(४) सम्बन्ध , (५) उपकार , (६) गुणिदेश (७) ससर्ग, (८) शव्द इत्यष्टौ । तत्र स्याज्जीवादिवस्त्वस्त्येवेत्यत्र यत्काल- 
मस्तित्व तत्काला शेपानन्तधर्मा वस्तुन्येकत्रेति तेपा काठेनाऽभेदवृत्ति १1 यदेव चाऽस्तित्वस्य तद्रुणत्वमात्मरूपम्‌, तदेव 
चान्याऽनन्तगुणानामपीत्यात्मरूपेणाऽभेद्वृत्ति २। य ण्व चाधारोऽर्थो द्रव्याख्योऽस्तित्वस्य, स ण्वान्यपर्यायाणामित्र्धनाऽभेद्‌- 
वृत्ति उ। य ण्व चाविष्वग्भाव कथ्चित्तादात्म्यलक्षण सम्बन्ोऽस्तित्वस्य, स ण्वाऽरोपविगेपाणामिति सम्बन्धेनाऽमेदवृत्ति 









































शरः सतत्वसप्रभंगौ में वक्तव्यत्व धर्म अतिरिक्त नहीं द्र 

अत ण्व च इति । यहाँ यह इका हो कि -> “घटः स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति नास्ति च, स्यादवक्तव्यः इत्यादिरूप 
से जो सप्तभगी प्रवृत्त दोती है उसमे चतुर्थं भग मे जैसे अवक्तव्यत्व धर्म का प्रवेदा होता हे, ठीक वैसे दी उसके प्रतिपक्ष 
वक्तव्यत्व धर्म का भी सप्तभगी मे समावेश एव उसका ज्ञान भी होना चादिए ! वैसा होने पर अष्टभगी की पुनः आपत्ति 
होगी" <- तो यह ठीक नदी है । इसका कारण यह है कि सप्तभगी के प्रयोजक सात प्रश्र दे, जो सात प्रकार की शका 
एव जिज्ञासा से प्रयोज्य ई, उनसे वक्तव्यत्व धर्म का आक्षेप नदी होता हे, क्योकि वह शका, जिज्ञासा ओर प्रश्न का विपय 
नदी दै । जिस विपय मे शका, जिज्ञासा, प्रत्र होते नही दे, उसका प्रत्युत्तर एव ज्ञान नदी हो सकता । पृच्छक को सच्त्रादि 
धमं की शकादि है, न कि वक्तव्यत्व की । अतः वक्तव्यत्व धर्म का सत्वसप्तभगी मे "समावेश दो सकता नही है । इसलिए 
आदवे धर्म या अष्टभगी की आपत्ति नही है । इस तरह सप्तभगी की सार्वेतिकता अव्याहत हे - यह्‌ सिद्ध होत्ता हे । 

& सप्तभंगी के दो मेद्‌ 8 

सा चेय इति । उपर्युक्त सप्तभगी के दो भेद है - सकलादेश सप्तभगी ओर विकलादेदा सप्तभगी । इनमे सकटादेश 
सप्तभगी उस वचन को कहते दे, जो वचन प्रमाणसिद्ध अनन्तथर्मात्मक वस्तु का कालादि के द्वारा अभेदवृत्ति प्राधान्य से 
या अभेदोपचार से एक दी काल मे प्रतिपादक दोत्ता है! आश्य यह दै कि प्रमाण द्वारा यह निधित दहो चकारे कि 
वस्तु अनन्त धर्मात्मक रहै 1 वस्तु की अनन्तधर्मात्मकता ही उसकी समग्रता दै, जो वस्तु मे एक ही काट मे विमान रहती 


१ 


२८३ मध्यमस्याढरादरहस्य खण्ड २ - का“ ॐ काद्टाय्टकीचार ॐ 


धम्रत्मिकवस्त्रुन कालादिशिरभेद्वृतिप्राधान्यादभेदोपचायद्वा यीगयद्येन प्रतिपादक क्व 
सकलादे्-” (प्रन त 8/8) तदन्यो विकलादेशः । 
& जयलता && 
 ¡ यृ ण्व चोपकागेऽम्तित्व स्वाऽनुरक्तत्वकर्णम्‌, म एव उपिग्पि गुभरित्युपादणाऽभेदवृत्ति ८ । य एव गुणिनं सुम्बन्धी 
ठग श्रे्ररक्रणाऽस्तित्वस्य, स ण्वाऽन्यगुणानामिति गुणिदेनाऽभदवृत्ति £ । य ण्व चकवस्त्वात्मनाऽस्तित्वस्य ससर्गं॑स 
ण्वाञेयधर्माणामिति ससर्गेणाऽमेववृत्ति । नयु प्ागुक्तसम्वन यदस्य क प्रतिविटोप ! उच्यते, अभेदप्रावान्येन भद्गुणमवेन 
च प्रागुक्त मम्बन्ध , परदप्राधान्येनाऽमेद्युणभाविन चैष ॒ससर्गं इत्ति ७ । व ण्वाऽस्तीति गच्धोऽस्तित्वधमात्मकस्य वस्तुनो 
वाचक म ण्व गेषानन्तधर्मात्मकस्याऽपीति शब्धेनाऽमेदवृत्ति ८ । पर्यवार्थिकगुणमवि द्रव्यार्थिकप्राधान्यादुपपद्यते । द्रवया- 
धिकगुणभविन पर्यायार्थिकप्राथान्ये तु न गुणानाममेवृक्ति सम्भवति, समकालमेकच नानागुणानामसम्भवात्‌ सम्भवे वा 
तदाश्रयस्य तावदा मेदप्रसटगात्‌ १। नानागुणाना सम्बन्मिन आत्मरूपस्य च भिन्नत्वात्‌, आत्मरूपाभट तेपा भेद्स्य विरोधात्‌ 
२ । स्वाश्यम्याऽर्थस्यापि नानात्वात्‌, अन्यथा नानागुणाश्रयत्वविरोवात्‌ 2 । सम्वन्स्य च सम्बन्मिमढन भेददर्लनात्‌, नाना- 
सम्बन्पिभिरकतरैकसम्बन्धाऽवटनात्‌ # । तै क्रियमाणस्योपकारस्य च प्रतिनियतरूपस्या-नकत्वात्‌, अनेकरुपकारिमि क्रियमा- 
णस्योपकारस्यैकस्य विरोधात्‌ ५ । गुणिदे्स्य च प्रतिगुण भेदात्‌, तदमेदे भिननार्थगुणानामपि गुणिद्नाऽमदप्रसड्गात्‌ £ । 
ससर्गस्य च प्रतिससर्गिभेदात्‌ तदभेदे ससर्गिभेदविरो धात्‌ ७ । गब्दस्य च प्रतिविपय नानात्वात्‌, सर्वगुणानामकव्टवाच्यताया 
सरवार्थानामेकरब्दवाच्यतापत्ते शव्टान्तसैफल्यापत्ते ८। तच्वतोऽस्तित्वाटीनामेकतर वस्तुन्यवमभेदवरृत्तरसरम्भवे कालादिभिर्भित्ात्म- 
नाममेदापचार क्रियते । तदेताभ्याममेदवृत्चमेदोपचाराभ्या कृत्वा प्रमाणप्रतिपन्नानन्तधर्मात्मकस्य वस्तुन समसमय उदमिधायक 
वाक्य स सकलदेदा प्रमाणवाक्याऽपरपर्याय उति स्मितम्‌" कालात्मरूपमम्वनवा ससर्गोपिक्रिये तथा । गुणिदेदार्थगव्दाभेत्यषटे 
कालाय स्मृता ॥ (रता अव ५-४५) । 

केचन तु “अनन्तधर्मात्मकवस्तुप्रतिपादकत्वाऽविोषेऽपि प्रथमद्वितीय -चतुर्थभड्गा निर्वववप्रतिपत्तद्रारा सकलदे्ा , 
ओेषास्तु चत्वार ॒सावयवप्रतिपत्तिद्रारा विक्रठादगा' इति व्याचक्षते । श्रीवादिदेवसूर्यादिमते तु - श्य सप्तमी प्रतिमटूग 
सकलादे्स्वभावा विककदेगस्वमावा चप्र न ५/५२)ति व्ययम्‌ । 

तदन्यो विकलादेज इति । सककादेगान्यो विककाटेज । तथादि नयप्रतिपन्नवस्तुधर्मस्य मेदवृत्तिप्राधान्याद्‌ मेदोपचाराद्रा 
क्रमण यदभिधायक वच तत्‌ विकटाद् इत्यर्थं । | 




















































| । वस्तु की समग्रता का प्रतिपादन करने वाटा वचन ही सकादेग कहा जाता हे! यह प्रतिपाठन कभी कालादि के 
दारा उपपन्न अभेदवृत्ति की प्रधानता से होता है ओर कमी अभेदोपार = अभेद मे लमणा से होता ३ 1 अभेदवृत्ति की 
प्रधानता का अर्थ य्ह ङि द्र्यार्थिकनयानुमार्‌ काट आदि के द्वारा प्रतिपाय वस्तु के जनन्त धर्मों मे अभेद का ज्ञान 
डान स वस्तु क अनन्त मर्मो मे अभ्वुद्धि ढारा पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से सत्‌ जादि पट से होने बाले शब्दयो का 
विप्रटन होना । द्रव्यायिक नय डाग सत्‌आदि पो का सत्ता आदि मे अभिन्न अनन्त धर्ात्मक वस्तु मे शक्तिज्ञान होता 
दै 1 अत्तः सत्‌ आदि पदो से पटिति वाक्य से अनन्त धरमत्मरु वस्तु का यओोधथ होना चाहिए । मगर पर्यायार्थिक नय दारा 
वस्तु के विभिन्न पर्यायो की उपस्थिति होने पर ण्क वस्तु मे विभिन्न रमो की अभित्रता बाधित होने से सत्‌ आदि पदो 
से पदित वाक्य का अर्थवोप्र दु्ेट हो जाता ह } रेसी स्थिति मे जव काल आदि की दृष्टि से प्रतिपाय वस्तु के धर्मा 
मे अभे काज्ञान होने से पस्तु मे अभिच्ररुप से गृहीत अनन्त वर्मो के अभेद का ज्ञान होता हे तव उससे उक्त रीति 
मे पयाया कनयप्रयुक्त वाक्यार्थ वाध फा अवध दोन से सत्‌ आदि पदो मे टित वाक्य से अनन्त धर्मात्मक कस्तु का 
बोध सम्पन्न टोत्ा है । टस प्रकार होने वाखा वस्तु की ममग्रताका योय ही अभेद वृत्ति की प्रथानता से अनन्त धरमात्मक 
वस्तु म प्रतिपादनस्वरूप सकलदेग ह ।, अभेटोपचार का अर्थं ह अभेद से अनन्त धर्मात्मक वस्तु मे सत्‌ आदि पद की 
रणा 1 काल आदि पर्थं की, जिनकी दृष्टि से व्स्तुर्मो मे अभेद का जान होता ह, सख्या आद है । जैसे 2 कालः 
व, अर्थ, ५ मम्बन्ध, “ उपकार, £ गुणिदेश, ७ ससर्गं ओर ८ गब्ट । जिस काट मे किसी वस्तु मे अस्तित्व 
भग पठता ६, उस का मे नास्तित्वादि जनन्त भरं भी दते ह । ये सभी गमं ण्क कालमे होने से काल की दृष्टि से 
अभित हात ह । वस्तु क अनन्त र्मा की यह अभिनता कालमूटक अभेदवृत्ति दै । उस तरह आत्मरूप आदि दृष्टि से 
भी जातव्य है 1 प्रस्तुत मूल ग्रन्य मे उसका विगेपतः वे न होने से य्ह विस्तार से निरूपण नदी किया जाता है। 


ॐ& अभदवुतिप्राधान्य -त्दुपचारमीमासा ॐ २८४ 


नित्यत्वादीना कालादिशिरभदविवक्षाया हि एकेनाऽपि अन्देनकष््प्रत्यायलनष्नुखेनाऽनेक- 
रमखिपस्य तदृात्मकवापन्नस्य वस्तुन ग्रतिपाद्नसम्भरवाद्‌ यौगपद्यम्‌ ए 


समकालमनन्तधरमप्रतिपादनास भवात्सत्रे 'यौगपययेने'ति वक्तु नार्हतीत्याङाड्‌कायामाह्‌ - नित्यत्वादीनामिति । आदिगब्देन 
सन्त्ववाच्यत्वादेरग्रहणम्‌ । कालादिभिरिति । आदिपदेन आत्मरूपार्थं -सम्बन्धोपकार-गुणिदेङर ससर्ग-शव्दाना ग्रहणम्‌ । अभेद 
विवक्षाया = तादात्म्यार्पणाया सत्या, हि एकेनापि शब्देन सदादिरूपेण, एकथधर्मप्रत्यायनमुखेन = सत्त्वायेकधर्मबोधनपरेण, 
अनेकधर्मरूपस्य = प्रमाणसिद्धानन्तधर्मस्वभावस्य तदात्मकतापनस्य = अनेकधर्मत्मिकतामापननस्य सत वस्तुनः प्रतिपाद- 
नसम्भवात्‌ यौगपयमिति । धर्मिमुखेन धर्म्यमिननधर्मांणामपि समकाल प्रतिपादन सम्भवति । एतेनैकव्र युगपदनेकधर्मप्रति- 
पादनसम्भवे चतुर्धभड्गो विद्येतेति प्रत्युक्तम्‌, धर्मरूपेण तत्परतिपादनसम्भवेऽपि प्रातिस्विकरूपेण युगपत्‌ तदसम्भवेन, 
अवक्तव्यत्वस्य न्याय्यत्वात्‌ । 

अत्राञभेदव्ृत्तिप्राधान्यतदुपचारौ उत्थ वोद्धन्यौ । द्रव्ार्थिकनयेन सदादिपदस्य सत्ता्यभिनानन्तधर्मात्मके वस्तुनि शक्ति- 
वर्तते । अत सदादिपदवटितवाक्येन अनन्तधर्मात्मकवस्तुगोचरङाव्टवोधेन भाव्यम्‌ । परन्तु पर्यायार्थिकनयेनाऽस्तित्व-नास्ति- 
त्वादिमेदोपस्थापिते सदादिपदधटितवाक्यजन्यवोधो दुघंट , तद्विषयवाधात्‌ । तदा कालाद्य्टकापिक्षयाऽस्तित्वनास्ित्वादीनाममदग्रदे 
सति वस्तुन्यभिन्नत्वेन गृहीतानामनन्तानामस्तित्वनास्तित्वादिधर्माणा भेदामावग्रदेण पर्यायाधदिगगृदीतवाधप्रतिरोधो भवति । स 
ण्वाऽभेदवृत्तिप्राधान्यपदार्थं । ततोऽनन्तधर्मात्मकवस्त्वववोध सुघट । अमेदोपचारशोक्तार्थं लक्षणा । पर्यायार्थिंकनयेनातद्‌- 
व्यावृत्तिलक्षणसत्तादावेव सदादिपदङाक्ति । तन्मतेऽन्यपययिभ्य सत्तादिपर्यांयाणा मित्त्वात्‌ सत्त्वाऽभिन्नानन्तधर्मात्मकवस्तुवोधो 
न भवितुमर्हति । सत्तादिमात्रे सदादिपद्शक्तिग्रहे सत्त्वाभिन्नानन्तधरमात्मकवस्तुवुभोधयिपान्यथानुपपत्त्या तत्र सदादिपदलक्षणा 
भवति । अयमेवाऽभेदोपचारपदार्थं । तदुक्त स्याद्वादकल्पलताया -> “अमेदवृ्तिप्राधान्य = द्रन्यार्थिकनयगृहीतसत्त्वाय- 
नन्तधर्मात्मकवस्तुाक्तिकस्य सदादिपदस्य कालायभेदविङञेषप्रतिसन्धानेन पर्यायार्थिकनयपर्यांलोचनप्रादुर्भवच्छक्यार्थवाधप्रतिरोध । 
अमेदोपचारथ पर्यायार्थिकनयगृदीतान्यापौदृपर्यवसितसत्तादिमात्ररा्तिकस्य तात्यर्यानुपपत्त्या सदादिपदस्योक्तार्थे लक्षणा" <~ 
(स्याक छ ७/२३-पं १७३) इति । 

उक्तरीत्या कालादिभिरभेदवृत्तिप्राधान्यादभेदोपचाराद्राऽनन्तवर्मात्मकवस्तुप्रतिपादक वच॒ सकलादेग इति भण्यते । 
तथादि - स्यादस्त्येव घट्‌ " इत्यत्र दि यादृषकालावच्छेदेन घटात्मके धर्मिणि अस्तित्व वर्तते, तत्कालावच्छेदेन शपानन्तधर्मा 
अपरि घटे वर्तन्ते उति तेपामेककाठावच्छिनैकाधिकरणतात्वावच्छिन्ननिरूपकतानिरूपितव्रत्तित्व कालेनाऽभेदृत्तित्वम्‌ १। यदेवाऽ- 
स्तित्वस्य घटगुणत्व स्वरूप तदेवानन्ताङेपगुणानामपि स्वरूपमिति घटगुणत्वत्वावच्छित्राधेयतानिरूपितायिकरणताव्वमात्म- 
रूपेणाभेदवृत्तित्वम्‌ २ । य णव घटद्रन्यलक्षणोऽर्थोऽस्तित्वस्याऽऽधार स ण्वान्यधर्माणामप्याधार इति णकाधिकरणनिरूपिताधेय- 
तावत्त्वमर्थनाऽभेद्ृ्तित्वम्‌ ३ । य ण्वाऽविष्वग्भाव तादात्यलक्षणोऽस्तित्वस्य सम्बन्ध स ण्वानन्तधर्माणामपीौति णकसम्बन्थ- 























































पाचक यहां नयटलता टीका पर अपनी निगाह्‌ डाल सकते दै । 

नित्य॒ इति । वस्तु मे रहे हुए नित्यत्वादि अनन्त धर्मो की कालादि की दृष्टि से अभेदविवक्षा हो तव एक दी काल 
मे एक शब्द से अनन्त धर्मात्मिक वस्तु का प्रतिपादन दो सकता दे। जेसे “नित्य आत्मा इस वाक्य मे नित्य शब्द यदपि 
नित्यत्वलक्षण एक धर्म का ही वोधक है । मगर जिस काल मे आत्मा मे नित्यत्व धमे रहता है, उसी कालावच्छेदेन अनित्यत्व, 
अस्तित्व, नास्तित्व, वाच्यत्व, अवाच्यत्व आदि अनन्त धर्मं रहते हे । ये सभी धर्म एककालावच्छेदेन आत्मवृत्ति होने के सवव 
पररपर अभिन्न होते दे । कालमूलक अभेदवृत्ति की वजह “नित्य आत्मा" इस वाक्य से एक ही काट मे नित्यत्वादि अनन्तधर्मात्मक 
आत्मा का प्रतिपादन हो सकता है ! भिस तरह एक ही काल मे आत्मा की समग्रता का प्रतिपादन सकलादेश करता दै, 
उसी तरह णक काल मे सव वस्तु की समग्रता का निरूपण सकलादेश के ढारा मुमकिन है । मगर जवं पर्यायार्थिक नय 
के पुरस्कार से आत्मवृत्ति नित्यत्व, अनित्यत्व, अस्तित्व, नास्तित्व आदि धर्मो मे भेद की विवक्षा की जाती हे, तद “नित्य 
आत्मा उस बास्य से एक काल मे नित्यत्व, अनित्यत्व आदि आत्मधर्मो का भान नदी दो सकता । किन्तु केवल नित्यत्व 
धर्म का ही भान हो सकता द, क्योकि सकृत्‌ उचरितः श्ट. सकृदेव अर्थ गमयतिः यह्‌ न्याय है 1 इस न्याय का अर्थं 
यह हे कि ण्क वार बोला गया शब्ट सिर्फ णक वार ही अर्थं का वोधक होता दे । ण्क शब्दे मे अनेक धर्म का बोध 
कराने की शक्ति ण्क काल मे नही दोती हे जैसे “वटोऽय' इस वाक्य मे रहे हुए घटशव्द से पुरोवती पदां मे घटत्व 


२८५ मध्यमस्याद्वादरदस्ये खण्ड २ - का५ >$ “सकृदुचरित ' न्यायपरीक्षा गै 

्ेदविवक्षण्या त्रु सकरुद्रच्चरित'इत्यादिन्यायाद्‌ एक थन्दस्याऽनेकार्धाला दुगयद्नोध- 
कत्वात्क्छम. ! 

अथ श्कुद्भच्वरिते'त्यादिन्यायस्य प्रामाणिकत्वे एकश्चिष्टयदादिियदस्यानेकघटदादिनोधक- 


& जयलता 


निरूपितप्रतियोगितामत् सम्बन्येनाऽमेदवृ्तित्वम्‌ ४। य ण्व चोपकारोऽस्तित्वेन वस्तुन स्वप्रकारकग्रतीतिविपयत्वलक्षण स 
ण्वान्येपामिल्युपकरिेणाऽमेदब्र्तित्म्‌ ५. । कथित “य ण्व चोपकारोऽस्तित्वस्य स्वानुरक्तत्वकरणम्‌ तच स्वपग्ष्ट्यसम्पादनमेव 
तदपि स्वप्रकारकधर्मिविगेष्यकज्ञानजनकत्वपर्यवसन्नम्‌ । अस्तित्वस्य स्वानुरक्तत्वफरण दि अस्तित्वप्रकारकघटविरोष्यकज्ञानजन- 
कत्वम्‌ । तादृोपकार ण्व नास्तित्वादिभिरजेपर्व्म क्रियत इत्येककार्यजनकत्वमुपकारेणाऽभद्ृत्ति ' इत्याद्‌ । ण्कदेजावच्छिन्न- 
वत्तित्व दि गुणिदेरोनाऽभेदवृत्तित्वम्‌ । घटनिष्टस्तित्वनास्तित्वादिसकठधर्मागा भिन्रदेदानिरूपितवृत्तिताविरदहात्‌ स्वाशरयेनाऽभेद- 
वृत्तित्व निरावाधम्‌ । न टि षटेऽग्रावच्छरदेनाऽस्तित्व पृषठाव्च्छ़देन नास्तित्व वत्तते ६ | पृथग्भावप्रधानाऽञधाराधयमावक्षण- 
ससर्गनिष्टनिरूपकतानिरूपितप्रतियोगितामत् दि ससर्गेणाऽभेववृत्तित्व घटनिष्टाऽस्तित्वनास्तित्वाठीनाम्‌ ७ । अस्तित्ववमांत्मकस्य 
वस्तुनो नास्तित्वारिधर्मात्मकतेन अस्तिगब्दनिषएठवाचकतानिरूपितवाच्यतामच्चस्याऽस्तित्वनास्तित्वादिधरमपु सट्रावो दि ब्देनाऽ- 
भेदवृत्तित्वमुच्यते । पर्यायार्थिकनयावतार तूक्तरीत्याऽभेदे उपचार = लक्षणा क्रियते सर्वयाऽभेदस्य तन्मते वापितत्वात्‌ ण्व 
द्वितीयादिप्वपि भङ्गेषु भावनीयम्‌ । 

विकलदेभस्तु क्रमेण मेदाप्राधान्येन मेदोपचरेण वा सुनयैकान्तात्मक वटादिके प्रतिपादयति, विकलादेगस्य नयरूप- 
त्वात्‌ 1 भैदप्रा तान्य नाम पर्यायार्थिकनयगृदीतान्यापोहपर्यवसितसत्तादिमात्रराक्तिकस्य सदादिपदस्य विरुट्रधर्माध्यासादिना भेद्‌- 
विन्नोपप्रतिसन्धानाट्‌ दरवयार्थकनयपर्यालोचनप्रदुर्भवच्छक्यर्थवाधप्रतिरोध । भेदोपचारशच दव्यर्थिकनयगृदीतसत्त्रा्मितानन्तधरमात्म- 
कवस्तुदाक्तिकस्य सदादिपदस्य तात्पर्यानुपपत्त्य प्रदर्नितार्थे लक्षणात्मक वोध्य । प्रकृते क्रमपदप्रवेशप्रयोजनमाद्‌ - भेदविवक्षाया- 
मिति । विरुदधवर्माध्यासाद्प्रयुक्तास्तित्वनास्तित्वादिषर्मभेदार्पणाया, तुर्विगेपणार्थं , “सकृटुचरित” इत्याटिन्यायात्‌ = “सकृदु- 
चरित शव्द सकृदेवार्थं गमयती" तिन्यायात्‌, एकशब्दस्य “अस्ती' त्यादिलक्षणस्य, अनेकार्थार्वाना = नासित्रा्यगेपधर्माणा, 
युगपत्‌ = समकाल, अवोधकत्वात्‌ = वोधजननगक्तिविरदहात्‌, क्रमः विकठदेगलक्षणे निवेशित इति रेष । 

मुग्ध इड कते - अथेति । चेदि त्यनेनाऽस्याऽन्वय । सकूदुचरिते?त्यादिन्यायस्य प्रामा।कत्वे = णकस्य शब्दस्य 
युगपदेकार्थवोधकरत्वमेव न त्वनेकार्थवोधकत्वमित्यर्थकस्य प्रकृतन्यायस्य प्रमाणमूलकत्वोपगमे, एकशचिष्टषरादिपदस्य = ण्क- 
दोषसमासत्वमापन्नस्य वटौ", “घटा " इत्याकारकघटपटस्य, अनेकघटादिवोधकत्व न स्यादिति । युगपदनेकार्थवोधजनने 
ण्कगब्दस्य गक्तिविरटात्‌ । ननु ण्कञपस्थले ढाभ्यामेव घटशब्दाभ्या घटद्रयस्य बहुभिरेव वट्डवर्वहूना वटानामभिधानानेक- 
गब्द्स्य समकाठमनकाथवोधकत्वम्‌ । टुप्ताऽवदिष्टस्ब्दयो साम्यात्‌ वटात्मकार्धस्य समानत्वाचैकत्वोपचारात्ततैकजव्दप्रयोगो 















































धमं काही बोध होता हे, न कि मृत््व, पूथ्वीत्व, द्रव्यत्व, सत्व, प्रमेयत्व आटि अनन्त धर्मो का । उन धर्मो का बोध 
कराने के लिए (मार्तोऽय' पृध्वी इय", रव्य इद” इत्यादि बाक्य का प्रयोग आवभ्यक है ! इससे यह फलित होता है कि 
णक ब्ध एक काल मे विभिन्र धर्मो का बोध नदी कराता हे । यह इस न्याय का तात्पर्य हे! पर्यायार्थिक नय की प्रधानता 
दाने पर आत्मा आटि मे रहे हुए नित्यत्व, अनित्यत्व, अस्तित्व, नास्तित्व आटि धर्म विभिन होते हे! अतः एक शब्द 
संण्कदी कालम उन सभी का प्रतिपादन नही हो सकता हे किन्तु रमः ही दो सकता है}! अतः विकलादेश सप्तभगी 
भदप्राधान्य सं या भेदोपचार से क्रम" वस्तु के अनन्त धर्मो का प्रतिपादन करती हे । 


& सकृदुत्वरित न्याय में दोषोः्रावन ॐ 
पूर्वपक्ष :- अथ स इति । यदि ^सकृदुचरितः शब्द सकृदेवार्थं गमयति" इस न्याय को प्रामाणिक माना जाय तव 
ता एकटोपसमासगर्भित घट आदि पद से अनेक घटादि अर्थं का बोध नही होगा । मतलव यह्‌ हे कि “वटो, “घटाः 
यह प्रयाग णकदाप समासरात्मक टे, जिससे दो घट का' ओर बहुत घट का क्रमः बोध होता है! मगर एक पद एक काल 


म ण्क दी अर्थं का बोध कराने मे समर्थ होता है - सा मानने पर श्वटौ" पृदसे दो घट का बोध नही दोगा किन्तु 
ण्क घट काही वोध दोगा । व्यवहार मे देखा जाता दै कि टौ" पदसे एक दही कालमे घट का बोध होता है ओर 


यै सिद्देमलघुन्याससवाद. £ =, २८६ 


त्व न स्यात्‌, न स्याच्च कस्मादपि घटपटाद्‌ घद-घटत्वयोरयि स्वारसिक बोध इति चेत्‌ 9 
न, अग्रिमसक्ुत्पदस्यैकधमविच्छिन्नार्धकत्वात्‌ ? एव सखति भद्विवक्षायाम्रष्येकेन शब्दै 


> जयता ॐ 


पपन्ति , य शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी" ति ८ ) वचनात्‌ । अत ण्व शब्दाना द्रव्याभिधायकत्वपक्षे एकदोपारम्भोऽ- 
पयुपप्ते । तदुक्त सिद्धेमलघुन्यासे मूलकार -> ““ण्केन इब्देनाऽनेकस्य द्रव्यस्याऽभिधान नोपप्यत इत्यनेकस्याऽरथस्य 
प्रतिपादनेऽनेकराब्दाना वाचकाना प्रयोग प्राप्नोतीति द्रन्यपदार्थद्नि णकठोषारम्भ'” < (सि द्‌.ल न्या, ३८१८११८ - 
प,५०९) इति स्याद्रादिना समाहित स्यात्तदा दोषान्तरमाह - न स्याचेति कस्मादपि घटपटात्‌ घटघटत्वयोरपि स्वारसिको 
बोधः इति । शब्दाना केवलजात्यभिधायकत्वपक्षे केवलद्रव्यवाचकत्वमते वा प्रस्तुतदोपापादन न सम्भवति किन्तूभयशक्तत्वदर्घने 
ण्वेति ध्येयम्‌ । 

स्याद्रादी त्प्रत्याच्टे - नेति । अग्निमसकृत्पदस्य = “सकृदुचरित शव्ट सकृदेवार्थ गमयती'त्यत्र द्वितीयसकृत्पदस्य, 
एकधर्मावच्छिनार्थकत्वादिति । तत॒ णक पदमेकधर्मावच्छिन्नमेवार्थं वोधयती'त्येतन््यायार्थं इति प्राप्तम्‌ । तत॒ घट” इत्यत्र 
घटत्वावच्छिननगोचरवोधो नानुपपन्न । ण्व “वटा"वित्यत्र द्वित्व द्विचना्थं , प्रत्ययार्थस्य प्रकृत्यर्थेऽन्वयात्‌ श्वित्वविग्ष्टौ 
घटावि'ति बोध । “वटा" इत्यत्र बहुवचनार्थं वहुत्वमिति "वदहुत्वविद्रि्टा घटा" इति बोध । 

वस्तुत “ण्कपदस्य प्रधानतयाऽनेकधर्माविच्छिन्रवोधकत्व युगपन्नास्ती "त्येव प्रकृतन्यायार्थं । एतेन “सुप्तिडन्त प्रद" (पा 
१/४/१४) इति पाणिनिसूत्रात्‌ “घटा इति वहुवचनान्तप्रकृतिनैकेन पदेन वदहुत्व-घटत्वरूपानेकधरमावच्छिनस्य बोधाद्‌ 
णकपदस्य युगपदेकधरमावच्छिन्नर्थवोधकत्वनियममट्‌ग इति पराकृततम्‌, प्रधानभावेन घटत्वावच्छिनस्य गुणभावेन च वहुत्व 
सख्याया प्रतीते , घटपदेन घटलत्वावच्छिनद्रव्य वोधयित्यैव सख्यादिवोधनात्‌ । 
तदुक्त ्वार्थमभिधाय शब्दो निरपेक्षो द्रन्यमाह्‌ समवेतम्‌ । 

समवेतस्य तु वचने लिन्न सख्या विभक्तियुक्तस्सन्‌ ॥ ८ ) उति । 

ननु एकस्य पदस्य वाक्यस्य वा प्रधानभावेनाऽनेकधरमांवच्छिननवस्तुवोधकत्वानड्गीकारे प्रधानभावेनाऽरोपधर्मात्मकस्य 
वस्तुन प्रमाणवाक्य न घटाकोटिमाीकेत | न च कालादिभिरमेदवृ्तिप्राधान्यादमेदोपचाराद्वा सकलस्य वस्तुन प्रतिपादनस्य 
प्राग्‌ विवेचितत्वादिति वक्तव्यम्‌, णकधरमावच्छिन्नविषयकवोधजनकेनैकेन पदेन वाक्येन वाऽभेद्विवक्षाया नानाधर्माविच्छिनन- 
गोचरधीजनने तु भेदविवक्षायामपि तथात्वप्रसन्नादित्याङयेन पर॒ इाड्कते - एव सत्तीति । स्याद्वादी तन्निरस्यति - नेति । 


५ 


श्टाः' पद्‌ से अनेक घट का एक काल मे बोध होता हे । मगर उपयुक्त न्याय को मान्य करने पर वह्‌ नही हो सकेगा । 
दूसरी घाते यह हे किं घटः" इस प्रद से धटत्व से विरिष्टं घट का बोध होत्ता है बह भी उपर्युक्त न्याय के सवव नही 
हो सकेगा । “धटः पद सेया तो केवल घटत्व काया तो केवल घट का बोध दो सकेगा, क्योकि एक पद्‌ से एक अर्थं 
का वोध हो सक्ता हे! मगर दोनो का योध नही हो सकेगा । 
ठ्य व््तीय (सकृत्‌ पद का अर्थं द्य 
उत्तरपक्ष :- न, अ इति । सकृटुच्चरित न्याय मे जो आगे दूसरा सकृत्‌ पद दै, उसका अर्थं केवल “एक अर्थः 
एसा नदी दे, किन्तु “एक ध्म से अवच्छिन्न" यह्‌ दे । मतलव कि एक पद एक काल मे एकधर्मावच्छिन्न वस्तु का बोध 
करात्ता ह - यद्‌ उक्त न्याय का अर्थ हे । यह अर्थं मान्य करने प्र उपर्युक्त दोप का अवकाश नही दे । बह इस तरद 
- “वटो' इस एकशेप समास से द्वित्वादच्छिन्न घट अर्थं का बोध होता है, वह द्वित्वस्वरूप एक धर्म से अवच्छित्र अर्थ 
को ही अपना विपय वनाता दहै, न कि अनेक धर्म से अवच्छिन्न अर्थं को} तथा “टाः इस एकरोपसमासगर्भिंत पद से 
| बहुत्वधर्माचच्छनि घट का वोध होता है, वह ब॒हुत्वात्मक एक धर्मं से अवच्छिन घट को अपना विपय बनात्ता है ! एव “धटः” 
[ण से घटत्वावच्छिन अर्थं का वो+ होता है, जो घटत्वलक्षण एक धर्मं से भवच्छित्न वस्तु फो अपना विषय बनाता हे। 
उपयुक्त प्रत्येक पद एक एक धम से अवच्छिन्न अर्थं को ही बोध करा सक्ते है, न कि अनेक धर्म से अवच्छिन्न अर्थं 


का - यह्‌. उपर्युक्त न्याय -न् र॑त्परयं हे, जो उपर्युक्त बोध की उत्पत्ति मे वाधक नही है! अतः उक्त न्याय को मान्यता 
प्रदान करने प एक, धरी दोप की सभावना नही है । 
> 


‰& अमेदविवक्षा से नानाधमविच्छिन्नबोधोपपत्ति ‰& 


= 1 






























२८७ मभ्यमस्याद्रादरदस्य खण्ट २ - का ५ € ऊाथिङादृनिमयाद कई 
नैकर्मप्रत्यायनङ्खन वस्तुतोऽनेकधम्रत्िकस्य॑व धर्मिणो वधाद्‌ यँगपदयं निराबाधधमि"वि 
चेत्‌ ? न, अभेद्दिवक्षायामेर्वैकयदैन नानाधमविच्छिन्नधर्विवबोधसम्रवे यगपयप्रवृतते । 
एकशेषस्थले वरु वस्तुत पदान्तरस्परणमरैव कल्प्य, अन्यश्ा घटपद्ात्‌ सम्रवाय-कालिक- 
विश्चेबणवाभ्या घटत्वादच्छिन्नयो दयुगपद्बोधप्रसक्तिभशिया एक्छधधषमविच्छिन्नत्वस्य वोध्यवा- 
वच्छे द्कतावच्छेदकेकयम्बन्धावच्छिन्नत्वगश्चतावश्यकतया विषयितासमरवायाभ्या गुणत्व 


& जयता && 1 
अभेदविवक्षायामेवेति । ्रव्यार्थिकादेगेनाऽम्तित्वनास्तित्वादिधर्माणाममेदार्पणाया मत्यामव, ण मदकल्पनाव्याच्छेद | 


< 
कृत । एकपदेन = ण्कधमविन्टित्ाथवाचफेन नानाधमविच्छिनधर्मिंवोधमम्भवे = अनन्त यमाविन्न्नविगेष्यङ़ मम्पे, 
यौगपयप्रवृततेः । अय समावानाक्चय , ट्रव्यार्थिकनयापतरि वदटाद्विृत्तीनामस्तित्वनान्तित्वादिवर्माणाममेदग्रहात्त स्ताञभित्रानन्त- 
धमत्मिकवरतुज्ञान युगपद्‌ भवितुमर्हति । ट्रव्याथदिरेन वस्तुन सत्त्वायभिन्नाऽमत्त्वा्यनन्नधरमांत्मरत्वेऽपि प्रयांयापिंकनय- 
पुरस्करिऽस्तित्वनास्तित्वादिधर्माणा विभिन्नेन स्वाशयमेटकल्वात्‌ सदादिपदेन यग्त्या युगपन्न नानावमविच्छिनिपर्मिवोध 
सम्भवति, तन्नये विरुद्रनाना मविच्छिनिस्यफ्स्य वर्मिण ण्याऽगत्त्वात्‌ । ततश क्राट्ादिभिरमदविपधायामेप स्वाभित्नाऽ- 
नन्तधर्मात्मिकत्वससर्गेण स्वाश्यिगेष्यककथरमप्रकारकवो चततात्यर्यङत्व पदे गाये चाऽपिरिद्रमिति स्थितम्‌ ! 
एक्ञोपस्थले तु वस्तुत इति । व्यवददितान्ययात्‌ वस्तुतम्त्वफ़ढपम्धल इति । पटान्तरस्मग्णमेव = टुप्तमदस्मग्गमेव 
कल्प्यम्‌ । प्रत्यर्थ जब्टनिवगात्‌, तस्यैवकरोपत्रीजत्वात्‌ । तदुक्त काशिकाया ~> रत्यर्थं यब्धनिवयानेकनाऽनकम्याऽमिधानम्‌ । 
तत्राऽनेकार्थाञभिधानेऽनकयब्दत्व प्राप्त तस्मादेकदोप ' < (पा ऊ पृ ३५) । ततश्च 'टाणित्यत्र लुपचट्पटस्मग्णमदिम्ना 
्रत्येकपदेन घटत्वावच्छि्नस्यैफकघटस्य बोधो जायत उति फलितम्‌ । पिपश्नवाधमाह ~ अन्येति । णफडेपस्यले टुप्नप्द्‌- 
स्मनणनियमाऽनुपगमे इत्यर्थं । अन्वयश्वाऽम्य “उभयप्रतीतिनं प्रादुभविदिः त्यत्र बरोच्य । घटपदात्‌ = वटत्वापच्छि्नवातगत्‌, 
समवाय-कालिकविेपणताभ्या समर्गाभ्या, घटलत्वावच्छिन्नयोः = परत्ववित्रि्टयौ पट -पटा्ोः, युगपत्‌ = समजाल बोध- 
प्रसक्तिभिया = जानोत्पादप्रसट्‌गभयेन, एकथधर्मावच्छिनत्वस्य णकपदजन्यवो धविपयनिषटम्य. बोध्यतावच्छेटकतावच्छदकेक- 
सम्बन्धावच्छि्नत्वगर्भताक्ड्यकतया = उक्यतावन्येदरीभूत -र्मनिष्टावच्छद्कताया अवच्छद रीभूतेनेकसमर्गणाऽवच्धिनत यत्‌ 
तेन घटितत्वस्य क्ठुप्तत्वेन, विपयिता-समवायाभ्या, गुणत्ववदूवोधकेकश्िष्टतदादिपदात्‌ = विपपिनया गुणत्यवते समवयिन 
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ण्व स= इत्ति । यहां यद शका हो सक्ती है कि -> ““कालादि अष्टफ के दारा सत्त्व, अमत आरि धमोंमे | 
अभेद की विवक्षा दो याभेद की विवक्षा हो, मगर प्रमाण से वस्तुमात्र अनन्त धर्मात्मिफ सिद्ध 1 अतएव सत्व, असच्च 
आदि भमो मे भेदविपक्षा होने पर भी वस्तुतः अनन्त धर्मत्मिरु धर्मी ऊा ही बोध दोगा} अतः ण्क धर्मं के बोधक णक 
पदसे ष्क ही काल मे अनेक धर्मं से अवच्छि्ि धर्मी का योध तो निराबाप ही दोगा” <~ मगर यह्‌ दाका ऽमरिए 
निराकृत हो जाती है कि काटादि अष्टक की अपेक्षा सपादित सत्वासत्त आदि धर्म मे अभेदविवक्षा होने पर दी ण्क पद 
से नानाधमविच्छिन्न धर्मी का वोध दो सकता दै उसलिण प्या तो सर्य्र अकिगिपसू्प से नानाधर्मादच्छिनि धर्मी का युगपत्‌ 
बोध होगा यातो कही भी नही होगा इस समस्या को भी अवकाड नदी &, क्योकि पूर्मोउत रीति मे अनेक धमं म 
अभेदविवक्षा होने पर नानाधर्मावच्छिि धर्मी काण्क पदमे ण्क रही कालमे योध दो सता &। 
छि एकशेष गें प्छन्तटस्मरण आवश्यक [ला 
१ ण्कदोप इति । यह यह भी ध्यातव्य हे कि “घटो, चदा. इत्यादि एकेपसमासगर्भित पद को सुन कर श्रोता को 
पूर्व मे तुप्त घट आदि पद का स्मरण अक्व्य दोता दै ओर वादमे दो या अने घट का बोध होता ह! “यह्‌ मानना 
क्यो जरूरी हे ?' रेसी का यह हो सकती है ¦ मगर इसका समाधान सुनने से पहले यह वात स्षमञ्नना आवदयक ई 
कि -सकटुचरित ^ न्याय का सपूर्ण अर्थक्यादै १ यदि उक्त न्याय का अर्थं यह समञ्च जाय कि -> ““एक पद एक 
काट म एक धर्म से अवच्छिन्न अर्य का ही बोधक होता हे - यह ण्क अटल नियम दे,” <~ तो यह्‌ ठीक नदी । 
इसका कारण यह हे कि धटो" उस पदसे भ्रोता को जैसे समवाय सम्बन्ध से पटत्वविरिष्ट घटदरय का बोध होता दै, 
६ सम्बन्य से ओर कालिकविगेपणता सम्बन्ध से घटत्वविरिष्ट धर्मी का बोध होने लेग, क्योकि वद्‌ 
पयक हे । मगर णेसा शाब्द बोध होता नही हे । अतः, इसका वारण करना आवड्यक हे ! तदर्थं एकधर्मावच्छिन 




















‰ णकरोपस्थल पदान्तरस्मरणाद्गीकार भै ध 


[(--- 1 रा 8 


वद््नैधरके कशिष्टतद्वादिपदा्भयप्रतीतिर्न प्रभवेत्‌ । त 
$ जयलता 3 
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गुणत्ववत बोधकात्‌ ण्करोषसमासगर्भितात्‌ तौ" इत्यादिपदात्‌, उभयप्रतीतिः = गुणद्भयाववो 
अयमभिप्राय 'सकृदुचरिते' त्यादिन्यायस्य “णक पदमेकधर्मावच्छिन्नमर्थं वोधयती'तयर्थकत्वे “घटौ स्त"इति वाक्यात्‌ समवायेन 
घटत्वावच्छि्स्य घटस्य कालिकविरोपणतासम्बन्धेन घटरत्वावच्छिन्स्य जन्यस्य सत पटादेश्च युगपद्‌ बोध प्रामाणिक स्यात्‌, 
तस्यैकधर्मावच्छितार्थगोचस्त्वात्‌ । न च काकेन घटत्व पटादौ कुत सम्भवेदिति वक्तव्यम्‌, जन्यमा्रस्व कालोपाधित्वेन 
घरत्वविद्ि्टत्वात्‌ । न च पटदि कालोपाधित्वेऽपि घटत्वस्य नित्यत्वेनाऽतथात्वात्न कालिकसम्बन्वप्रतियोगित्व स्यादिति 
स्वाज्ञान प्रकटनीयम्‌, कालिकेन वृत्तावनुयोगिन ण्व जन्यत्वस्य नियामकत्वान्न तु प्रतियोगिनोऽपि । तत ॒तादृगप्रतीतिप्रामाण्य 
पराकर्तुं “णक पद्‌ णकसम्बन्धावच्छिन्ना या एकधर्मनिष्टा प्रकारता तदाश्रयविगेष्य युगपद्‌ वोधयितु समर्थमिः त्येवैतन्यायार्ं 
इत्यव्स्यमुपगन्तव्यमायुष्मताऽकामेनाऽपि । न चैव गौरवम्‌, प्रमाणप्रवत्तिममये सिद्धूयसिद्धिपराहतत्वेन फलमुखस्य तस्याऽदोप- 
न । स चैक सम्बन्ध ॒शक्यतावच्छेदकतावच्छेद्कसम्बन्धो ज्ञेय । घटपद्रक्यतावच्छेदकीभूतवटत्वनिष्ठाक्च्छेदकताया अव 
च्छेटक ण्कससर्मश्च समवाय घटत्वस्य समवायेन घटे वत॑मानत्वात्‌ यद्वा कालिकविदोषणता, न तूभयम्‌ । ततो घटौ पदात्‌ 
समवाय-कालिकविङेषणताभ्या न घटत्वविरिष्टवोधप्रसड्ग , तस्य सम्बन्धद्वयावच्छिन्नप्रकारतावगादित्वात्‌ । एतेन विपयितासयो - 
गाभ्या घटत्वावच्छिनवोधोऽपि परास्तः, ण्व स्थिते णकदोषस्थके पदान्तरस्मरणाऽनभ्युपगमे विपयिताम्षम्बन्धेन गुणत्ववतो 
ज्ञानादे समवायेन गुणत्ववतो गन्धादे बोधनार्थं “तौ' पदप्रयोगे कृतेऽपि युगपत्‌ प्रकारिता्यन्यतर-विपयितासम्बन्धावच्छिनगुणत्व- 
निष्प्रकारतानिरूपितविङष्यतावत समवायावच्छिन्नगुणत्वनिषप्रकारतानिरूपितविङेष्यतावतश्च शाब्दबोधो न स्यात्‌, इतादृणवोध- 
निष्टविोष्यितात्वावच्छिननिरूपकतानिरूपितविरेष्यतानिरूपकप्रकारतयोरेकथर्मावच्छिमत्वेऽप्येकससर्गानवच्छिन्नत्वात्‌ । तादुगवोध- 
निर्वादकृते णकरोपस्थले पदान्तरस्मरणमुपगन्तव्यमेव । तदा "तौ" इत्यादिपदात्‌ टुप्ततदादिपदस्मरणे सति बिषयितया गुण- 
त्ववत॒ समवायेन गुणत्ववतश्च बोधकाभ्यामुपस्थिततदादिपदाभ्यामुभयवोधोऽपि निर्वहेत्‌ । 

प्रकरणकार णतादुदाजटिरमीमासाविधुरीमूतबुद्धे दिष्यस्योपकाराय ^सकृदुचरिते' त्यादिन्यायस्य फक्ितार्थमाविष्करोति - 


































प्रकारता को एकसम्बन्धाच्छि्नत्व विदोषण से विदिष्ट मानी जाय, यह जरूरी है । मतलब कि एक पद से एकसम्बन्धावच्छिनि 
ओर णकधर्मावच्छिन रेसी प्रकारता से निरूपित विशेष्यता का अवगादी शाब्द बोध होता हे - एसा उक्त न्याय कां अर्थं 
मानना पटेगा । एकधर्माविच्छिनन प्रकारता का अवच्छेदक सम्बन्ध वही हो सकेगा, जते दाक्यता(वोध्यता) अव्रेदकतावच्छेदक 
सम्बन्ध होगा । शक्यतावच्छेदक धर्म जिस सम्बन्थ से शक्यार्थ (वाच्यार्थ) मे रहता दै, वह्‌ राक्यतावच्छेदकतावच्छेदक सम्बन्य 
कहा जात्ता है। जैसे “घटौ? पद का शक्यार्थ है दो घट भौर शक्यतावच्छेदक है घटत्व । रक्यतावच्छेदकीभूत घटत्व धमं 
(जाति) स्वाश्रय घट मे समवाय सम्बन्ध से वृत्ति होने की वजह धटपदटशक्यतावच्छेदकतावच्छेदकसम्बन्ध समवाय होगा । अतः 
घटपद एक काल मे समवायसम्बन्धावञ्छिनि घटत्वनिष्ट प्रकारता के निरूपक शाब्दयोध को दी उत्पन्न करेगा, न कि समवाय 
ओर्‌ कालिकविरेपणता सम्बन्ध से अवच्छिन्न प्रकारता के निरूपक शाव्टवोध को । इस तरह एकधर्मावच्छिनत्व को शक्यतावच्छेदकता- 
वच्छदकैकसम्बन्धावच्छिन्रत्व से घटित मानना आबवद्यक है । जव यह्‌ उक्त रीति से सिद्ध होता है, तव एकदोपस्यल मे पदान्तरस्मरण 
का अगीकार न करने पर एक आपत्ति भह फाडे खडी दै । इसका वयान इस तरह किया जा सकता हे । सुनिये, गुणत्व 
जाति समवाय सवध से गन्ध, रस आदि २४ गुणो मे रहती दे ओर विपयितासम्बन्ध से “अय गुणत्ववान्‌" उत्याकारक ज्ञान 
आदि गुण मे रहती है । उक्त ठो सम्बन्ध से गुणत्वविरिष्ट दोनो का बोध कराने के तात्पर्य से जव ^तौ' शब्द का, जो 
एकरेप समासगर्भित ततपदस्वरूप हे, प्रयोग करेगा तव उभय का शाब्दबोध रोता को नदी दो सकेगा, क्योकि उक्त वोध 
की विङोप्यता से निरूपित प्रकारता एक सबन्ध से अवच्छिज नदी है, किन्तु समवाय ओर बिषयितारूप टो सम्बन्ध से अवच्छिन्न 
है । एकशेप समास गर्भित ^तौ' पद समवाय सवन्थ से गुणत्वविश्चिष्ट ओर विपयितासवन्ध से गुणत्वविरिष्ट उभय का बोध 
तभी करा सकता दे, जव लुप्त पदान्तर का स्मरण माना जाय । टुप्तपदान्तरषिपयक स्मरण होने पर टो तत्‌ पद उपस्थित 
होते दै, जिससे समवायसवधावच्छि्नगुणत्वनिषटप्रकारतानिरूपितविङेप्यताआश्रय का एव विषयितासम्बन्धाचच्छि्गुणत्वनिष्प्रकारता- 


निरूपितविरेप्यताविरशिष्ट का युगपत्‌ वोध उपपन्न दो सकता है 1 अतेः एक्डोपस्थल मे पदान्तर का स्मरण अगनेग्यक ह - 
यह निर्विवादं सिद्ध होता है) 


<£ [> 


२८० मभ्यमस्यादादरदस्ये खण्ड २ -आ५ > मदटुयग्ति न्यायनिप्कर्पं ॐ 
एकयद्स्येकस्मिन्‌ काले एकयम्बन्धावच्छिन्नेकद््प्िकारवानिखपितविशेष्यताथालि- 
बोधोपधायकत्ववरिति तु निष्कर्ष, तेन नैकपद्स्य वस्तुतो नालाधम्रविच्छिश्नार्धबोधकत्वेऽपि 
क्ति । एक्नैच्चारणान्वशभरविन अक्तिमत्यदारिक्तस्थले चाय नियम , तैन न पष्पदृन्तपदादै- 


= 
। एतेन प्रृथगुचरितनानापदाना व्ययन्दरेद फृत । ण्ऊस्मिन्‌ ल ल क! इति । अनन विभिन्नस्रखव्यपन्ेर कृत । 
एकसम्बन्यायच्छिनेकथरमप्रकारतानिरूपितविनेप्यतागादलिवोधोपधायकत्य = णकसमर्गेणापन्दरनरा या णक्धर्मनिषा प्रस्ता 
ततरिष्टनिरूपकतानिरूपिताया विदरेप्यताया अवगादी गृरदीतगस्िङ्पुस्पनिष्टो य॒गाब्धवाध तेटलत्निव्याप्यत्यम्‌ । व्याप्यता- 
वच्यदकसम्बन्धश्च स्वाऽन्यवदहितोत्तरजायमानत्वम्‌ । यथा “घट इति पराचारानन्तगेत्तर “ण बट्पदयस्यतापन्ग्रदकतायन्यदगी- 
भूतसमवायसम्बयावच्छित्रया वरत्वलक्नणकधरमनिष्टय प्रकारतया निर पिताया तादात्यसम्बन्यायन्दत्ाया विव्यतापा अपगाटिन 
दराव्द्वोधस्यावदय जायमानत्न घटपदस्य स्वाऽव्यवहितोत्तरजायमानत्वसमर्गेण ताटगयाद्वोधादयव्याप्यत्वम्‌ । तत्कलमाह- 
तेनेति । “मकृदुचरिते'त्यादिन्यायस्योक्तार्थकत्वनेति । न भतिग्त्यन्वय । णकपटस्य = बदादिटमणस्य, वस्तुतः युगपत्‌ 
नानाधर्मावच्छिन्ार्थवोधकत्वेऽपि = अनेऊधर्मविचिष्टयिपयफयो वजननेऽपीति । अयममिप्राय वन्नुगतिमनुनःय मवम्य यम्तु- 
नोऽनन्तवमत्मिकत्वमेेति स्याद्रादिददनि णफस्मादपि वटपनान्नाना वमविच्िन्िवस्तयवो् जायते तथापि न प्रकृतन्यायभ्न- 
प्रसन्न , घटप्टजन्ययाच्धवोधयविदोप्यस्याऽनन्तधर्मात्मकतेऽपि तत्रिटपित्रष्यतानिम्पितप्ररागताया वरत्वम्वर्पङ्यर्मनिण्राया नर 
ससगविच्छिननत्वविरदात्‌ । वस्तुनोऽनन्तधमत्मिकत्येऽपि ण्कम्मात्‌ व्रटरादिपदात्‌ प्रातिनविङन्यीव त्द्धाधा, न तुं नानागिव- 
रूपेणेति भाव । ण्तेन शड्कादिदोपा अपि परम्टिता भयन्ति । 

ननु पुप्यदन्तपदाद्‌ युगपत्‌ सूर्यत्वचन्द्रत्राभ्यामुभयोर्वोधिन प्रकृलन्यायोऽमावत्रिर उत्याराट्करायामपगादमाह- 
एकोचाग्णान्तभविन शक्तिमत्पदातिरिक्तस्थटे वाऽय दर्नितो नियम" बोव्य । अय भाप पद द्विविधं समन्नमसमम्न 
च । तत्र समस्तपद ण्कोचारान्तभविनव गक्ति यवा 'गमर्ध्मगा ठति सदाचारे मत्यवर गमलक््मणोभये तच्टति | न 
दि शाम" इति पृथगुचारे सति तदभये गक्रतिर्भपति । अममम्तपदे तु म्वातन्व्येणव शक्ति, न तु सरोचारणान्तभविन । 
दर्गिंतनियम ण्कोचारणान्तभविन गस्तिमति पदे नाग्नि । ततस्तैकलकसम्वन्वापच्छिनङधरमनिषटप्रकारतानिरूपितपनिष्यता- 
गा्िवोधद्राुर्भवेऽपि नाय नियमो भग्न , तादृदानियममर्यादावहिर्भृतत्वान्स्यत्यागयेना०ट - तेनेति । दर्टितिनियमम्यजोक्च- 
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(४ | ऋ '्कृदुत्पण्ति.. न्याय काजिष्र्षद्रु | . न्याय का लित्कर्प्‌ | 

णक्पदस्थ इति । यहा तफ के विचारमिमगं से सङृटुजरित पद मृद गर्भ॑ गमयति" न्याय का केटम्पर्यं यह एलिति | 

होता है कि ण्क पट ण्क काल मे ण्कससर्गावच्छि्ि जो ण्फ धर्मनिष्ठ प्रफारता, उमसे निरूपित बिेप्यता के अवगारी शान्दवोध 
का उपधायक = जनक हे । ण पद मे तादृशगान्दवोधोपधायङत्व का अर्थं ह ण्फ पट म्बाऽव्यपहितोत्तरजायमानत्व सवन्य 
से तादृशगाव्वोधोत्पतति का व्याप्य है । मतलब पि ण्क पद के उचारण के अव्यवहित उत्तर क्षण मे अवश्व तादृ्न गान्बोष 
का जन्म होता ठै । “सकृूटुचरित" न्याय फा यह गुटर्थं होने की पजह यदौ यह ऊहा जाय फि > वस्तुमात्र अनन्त 
धमत्मिक होने से ण्क पदसे जिस वस्तु का बोध होगा यह भी अनन्त धर्मात्मरु दी होगी । अत ण्फ पद से भी अनन्तधर्मापचिनन 
अथं काही बोध होगा । इसरिण ण्क पद मे अनेकथर्मायच्छिनि धर्मी का योध द्यो मक्ता <~ तो भी कोई दोप नही 
हे । इसका कारण यह दह कि ण्क पद से एक धर्मं के पुरस्कार से ही अनेकथर्मावच्छि्न धमी का बोध होता हे, न कि 
अनेक धर्म के पुरस्कार से । अनतभर्मावच्िनि घट का ही घटपद से गान्दवोध होता हे, मगर वह धटत्वरूप धर्मसेदी 
दोता दै, न कि द्रव्यत्व, पृथ्वीत्व, सत्व आदि धर्मं से । घटपद से घट का घटत्वेन ही बोध होता है, न कि सत्व, पृथ्वीत्व 
द्रन्यत्व आदि रूप से - यह्‌ सर्वजनसिद्ध है । इमिण ^साङूदुचरिति' न्याय का जो निष्कर्यं बताया गया हे फि - णक पद 
से ण काल मे एकसम्बन्धावच्छि् एकधर्मनिष्ट प्रकारता से निरूपित विरेप्यता के अवगाही शान्द बोध का उदय होता & 
- वह सगत ही हे । तादृ विङेप्यता का आश्रय नानाधर्मावच्छितन (= अनेकधर्मात्मक) हो, इमके साय उसका कोई सम्बन्ध 
नही ह 1 उस न्याय से - तादृशा विरेप्यता का आश्रय ण्क धर्मस दी विशिष्ट दो - णसा नियमन नही किया जाता ६ै। 


[२५ 


& पुष्पदन्तपद से सूर्यचन्द्र का युगपत्‌ बोघ संमत क्ष 
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प्क > ५ = सक्रटुचरित ् 
णका इति । य्ह एक बात ध्यातव्य दहै कि “सकृुच ° न्याय से जिस नियम का विधान किया गया ह, बह 


भः अमरकोरवचनसवादः भ ध 


ककाले सूर्यचन्द्रत्वाभ्या सू्यचन्द्रमसयोबधिऽपि क्षतिरिति ध्येयम्‌ ! धर्मे एकत्व्चैकसहकेत- 


न्तभावप्रयुक्तराक्तिमत्पदजन्यशाव्दवोधाऽनियामकत्वेनेति । न क्षतिरित्यनेनाऽस्याऽन्वय । पुष्पदन्तपदात्‌ = पुष्पदन्तौ' इति 
पदात्‌, एककाले = युगपत्‌, सूर्यचन्द्रत्वाभ्या = सूर्यत्वचन्द्रत्वाभ्या, सूर्यचन्द्रमसयोः वोधेऽपि न क्षतिः । अय भाव 
'पुष्पदन्तौ पुष्यवन्तवेकोक्त्या इरिभास्करौ" इति कोङञवचनात्‌ णकोचारणान्तभविन गृहीतनानार्थश्ञक्तिकपुष्पदन्तादिपद्स्य 
न्युत्पत्तिवेचित्रयात्‌ हि चन््रसूर्ययोरेकैव शक्ति शक्यतावच्छेद्कत्व तु चन्द्रत्वसर्यत्वयोरव्यासन्यवृक्ति । पृष्यदन्तादिपद्‌ चन्द्रे सूर्यँ 
च शक्तमित्याकारक शक्तिग्रह । तत्कार्यतावच्छेद्कश्च चन््रत्वप्रकारकत्वे सति सूर्यत्वप्रकारकस्मृतित्व, तादृाब्दत्वच्च । 
अत्र गाक्यतावच्छेदकतावच्छेदकीभूतप्ाक्िसम्बन्धावच्छिचनछ्रत्वसूर्यत्वो भयनिषप्रकारतानिरूपिततादात्म्यसम्बन्धावच्छितरचन्रसू्योभिय - 
निषटविगेष्यतावगाहिद्ाव्दबोधो न त्वेकधर्मावच्छिनप्रकारतानिरूपितविरोष्यताशाली । “्कयोक्त्या" इति कोदास्वारस्यात्‌ सदो- 
चारणान्तभविनैकैव शक्ति सिद्धेति न प्रदर्िंतनियमाक्रान्तत्व तादुरावोधस्येति भाव । 

स्यादेतत्‌ - यथा दि “चन्द्रसूर्यौ पष्पदन्तपदजन्यैकबोधविपयौ भवतामि"त्याकारिकैव शक्ति , “एकयोक्त्या पुष्पदन्तौ 
दिवाकरनिशाकरौ" (अ करो का १/्ो १०) इत्यमरकोशवचनात्‌, लाघवाच । अत णव न चन्दरसर्यप्यायता, नानार्थ गणन 
वा । शक्तितदवच्छेदकतयोव्यासिज्यवृत्तितया च “चन्द्रत्वेन चन्द्र॒ शक्य सूर्यत्वेन च सूर्य" इत्यादिनं धी किन्तु चन्द्रत्वेन सूर्यत्वेन 
च चन्द्रसूर्यौ शक्यावित्येव । तथेवोभयपदस्याऽपि प्रकृते ावलवस्तुन्येकेव राक्ति., राक्यतावच्छेदकत्व तु सत्त्वासत्त्वयो्व्यासिज्य- 
वृत्तिः इति कि न स्यात्‌ ? णवश्चोभयपदेन युगपदुभयप्राधान्यवोधसम्भवादवक्तव्यत्वभन्नोऽनुत्थानोपदत इति । मैवम्‌ पूुष्प- 
दन्तपद्बदुभयपदस्याऽसाधारणत्वाऽभावात्‌, वुद्धिविपयतावच्रेदकत्वादस्त्यादिधरमद्रयावच्छित्रवोधकत्वे च प्राधान्येनोभयाकास्वोधा- 
सिद्धे । किञ्च, व्यासज्यवृत्तिराक्यतावच्छेद्कताकस्य पदस्य द्विवचनान्तस्यैव साधुत्वेन न पुष्पदन्तपद्वदु भयपदस्यात्र वोधकत्व- 
मित्यादिसूचनार्थ “ध्येयमि'त्युक्तम्‌ । 

ननु ण्कोचारणान्तभविन रक्तिमत्पदान्यस्यैकपदस्य शक्यतावच्छेदकतावच्छेदकैकसम्बन्धावच्छिन्नैकधर्मनि्टप्रकारतानिरू- 
पितविदोप्यतावगादिदञाव्दवोधो पथायकत्वमिति नियमघटकीमूतधरमनिषठिकत्व किस्वरूपमित्याङङ्धायामाह-धर्मँ एकत्वश्चेति । सप्म्यर्थो 






















































एकोचारण अन्तर्भाव से जिस पद मे शक्ति रहती हे, उससे अन्यपद विपयक है । एेसा कहने का कारण यह्‌ है कि पुप्पदन्तो" 
यह्‌ समस्त (= समासगर्भिंत) पद एक ही काल मे चन्द्रत्व ओर सूर्यत्व उभय धर्म से चन्द्र-सूर्योभय का बोधक होता हे। 
तादृश शाब्दबोध से निरूपित विशेष्यता चवोद-सूरज मे रती दे ओर उससे निरूपित प्रकारता चन्द्रत्व ओर सूर्यत्व जाति मे 
रहती दै । अत्तएव तादृश शाब्द बोध की विरप्यता चन्द्रत्व-सूर्यत्वस्वरूप दो धर्म से निरूपित होती है, न कि एक धर्म 
से । यदि “सकृटुचरित ” न्याय को सार्वत्रिक माना जाय तो प्रस्तुत चोँद-सूरजन उभयविशेप्यक शाब्द वोध की उपपत्ति 
नदी हो सकती, क्योकि बह ण्कधर्मनिष्टप्रकारता से निरूपित विरोप्यता का अवगाहन नही करता है । यह शान्द वोध प्रसिद्ध 
एव प्रामाणिक है । अत. इसको अप्रमाण कहना ठीक नही है 1 इसलिए तादृशा नियम मे सकोच करना आवदयक है, जिससे 
यह्‌ शाब्दबोध उस नियम की मर्यादा से वदिरभूत हो जाय । प्रदर न्याय से फलित नियम मे सकोच करने के पहले यह 
समञ्ञना जरूरी दो जाता है कि पुष्पदन्त पद मे अर्थवोधक शक्ति कैसी रहती हे ” पुप्पशब्द के पृथक्‌ उच्चारण से या टन्तराव्द 
के पृथक्‌ उ्चारण से वोँद-सूरन टोनो का वोध नही होता है किन्तु पुष्पदन्तो एेसा एक - अखड उचारण करने पर दही 
उभय का बोध होता है । मतलव कि पुष्पदन्त" पद एकोचारण के अन्तर्भाव से चँट-सूरज उभय की बोधक शक्ति बाला 
हे । अत, पुप्पदन्तपदजन्य शाब्दबोध को उक्त नियम का अयिपय बनाने के चिए यह कहा जा सकता है कि “सकृटुचरित " 
न्याय का फलितार्थरूप नियम एकोक्ति के अन्तर्भाव से शक्तिमत्‌ पद से अन्य पद को अपना विपय बनाता है । एेसा कहने 
से पुप्पदन्तपद तादृश नियम की मर्यादा से वहि्भूत वन जाता है ओर उससे अन्य घटपद, पटपद आदि मे उपर्युक्त नियम 
प्रवृत्त दोत्ता हे । अत. घटपट आरि पदरेसेदै जो णक काल मे एकसम्बन्धावच्छिन्नि एेसी एकधर्मनिष्ट प्रकारता से निरूपित 
विरोप्यता के अवगाही शाब्द वोध का जनक है । यह “सकृु्रित ' न्याय का निष्कर्पं हे । 


‰‰ धर्मीनिष्ठ एकत्व का निर्वचन 


धर्म॑ इति । यहाँ यह शका हो सकती है कि -> ““इक्यतावच्छेदकतावच्छेटकीभूत एक सम्बन्ध से अवच्छिन्न एकपर्मनिष्ट- 
प्रकारता से निरूपित विङेप्यता का अवगाही शाब्द बोध एक कार मे एक पटसे होता हे - ेसा आपने कहा है! मगर 
यह नामुमकिन है । इसका कारण यह्‌ रै कि एकधर्मनिष्ट प्रकारता का अर्थं प्राप्त होता हे एकत्वसख्याविरिट एेसे धर्म॑मे 
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२५४ म्यमस्यादरारग्दस्ये खण्ड २- का ॐ टपुम्याद्रादग्दम्यमप्राद >£ 


विषयतादच्छदकत्वादिव्छम्‌ ए 
&£ नयता ४ 


वृततित्वमिति वरमत्र्यकत्वमित्यथं । एकसप्रे तविपयतावच्छेटकत्वादिकमिति । णकमदतनिम्परितविषयताया अवच्टूकत्ा- 
दिकम्‌ । यथा “कम्नुग्रीवादिमान्‌ घटपदवाच्य' इत्याकारकस्य ण्फमद्रतम्य विषय. क्ुग्रीवादिमानं तदूवृत्तेेकगद्भेतविषयतापा 
अवच्छेदक लापवात्‌ बटत्वम्‌ । तादृगविपयतावच्टद्कलत््र ग्रटत्वं निगवावम्‌ । ण्तेन वटपदजन्यदान्दवोर्धीयविरोष्यतानिस- 
पितप्रकारताया अक्यतावन्छेदकतावच्छेदकीभूतममवायावन्छि्रतऽपि ण वर्मनिषटत्व दयितम्‌, वरटत्वम्य जातित्वन गुगता- | 
वचिन्नप्रतियोगिताकाभावक््तदेकत्मख्यात्मकुणविरिष्टत्वगिटादिति परास्तम्‌, णदधमम्यङ्न्वमन््यापिचिषटधर्मत्वा2किविमणात्‌, 
तादृभविप्यतानिरूपकप्रकारताश्रयीभूते यटत्रलक्षणे धर्मे ण्कसदढेतविपयता०वनदरदकन्वनगङ्त्वविगिष्टत्वम्या-ज नान्‌ । 

ननु ण्कपदजन्यगब्टवोधीयविद्रेष्यतानिरूपितेप्रकारताया रज्यतावच्टटकीमूतिकमम्दन गदच्ित्रत् कथ स्यात्‌ ? ममवायादा 
ण्कत्वादिसख्यालक्षणगुणवाधात्‌ । न चैकमद्ेतविपयतावच्छेदकन्वरूपमेफ़त्व तत्र मम्भयत्येठेति वाच्यम्‌, ण्व सति वटपदात्‌ | 
समवायक्रालिकविगेपणताभ्या वटत्वावच्छिन्यो्ुगपद्रोवप्रसदरात्‌, “समय कालिक्वि्ेपणतादप सम्ब पदवाच्या ' इन्याङर्‌- 
केकसद्भेतविपयतावच्छेदकत्वलमणेकत्स्य ममवायकालिकविगेपणतामसर्गयोगवाथात्‌ । न च तत्र स्वाश्रयममवत्त्वसम्बन्धन 
दरव्यगतमेकत्वमेव भासत इत्यगिकणीयम्‌, “वरा" इत्याद्रिपद्जन्यगाच्दवो वानुपपन्निप्रस्नात्‌, समवाय तादृद्ासम्बन्धन द्वित्वे 
परियमापततया तादृगादयो जीयप्रकाग्ताया द्ितपिमिष्टममवायावच्ि्नत्वादिति चेत्‌ १ मेवम्‌, अपिशवाठद्धिवि्पविपयत्वर्मण- || 
स्यैकत्वस्य तत्राऽ्वापितत्वात्‌ । इटश्च सम्वन्थ व धर्मेऽपि बो-यम्‌ | अत ण्व आद्विगन्दमाफल्यमप्युपपदयते । ण्तेन ण्ठ 
मद्भेतविषयतावच्छरेदकत्ववट ीभूतसदे्स्येच्याविगपरूपत्वनक्त्ववििष्टत्ववाधन न तादृयमेकत्व प्रारनाश्रयीमूतधर्मे सम्भवतीति 
प्रत्युक्तम्‌, पेभावुद्धिविशेपविपयत्वलक्षणकत्वस्य तत्राऽप्यवायितत्वात्‌ । ततश्च णकोचाग्णान्तभविप्रयुक्तगक्तिमलदेग्यतिरिक्त- 
स्यैकपदम्य ण्कस्मिन्‌ काटे अयक्ावुद्धिविगेषविपयत्वरूपङ्तविगिष्टस्वगक्यतावच्येदङतावच्टेदकसम्बन्यावच्रिनिदयितक्त- || 
विचरिष्टवर्मनिष्टमरकारतानिरूपितविगेष्यतावगादिगा्टवोधन्याप्यत्व स्वाऽन्यवदितो्गजायमानत्वमम्बन्धेनति प्रकरृतन्यायनिष्कपं इति 
तार्यम्‌ । 

टघुस्याद्रादरहृस्ये तु प्रकृते -> “र्मे णकत्वच्च यायद्रोव्यवृत्तित्वादिक्म्‌ । यन्तु - म्बाश्रयवोव्यतावच्छेद्कत्वसम्बन्यनक 
वृत्तिमत्त तद्रोध्यत्वम्‌, तेन न पयुत्देर्नानात्वेऽपि दोप इति न्यायनयानुवायिन तन्न र्वे्य मर्वपदाञ्यत्वात्‌" <~ (ल म्या 
र परं १२) इत्युक्तमिति ध्येयम्‌ । 

















रही हई प्रकारता । देखिये, “घट " इम पद मे समवायावच्िन्न घटत्वनिष्ट प्रकारता मे निरूपित गिगेष्यता फा अवगाहन 
करने बाला शाच्द बो य उत्पन्न दोता है । मगर ताटृशगान्दयोभीयपिगेप्यतानिमूपफ प्रकारता का आश्रय घटत्व एङत्व सख्या 
से विदिष्ट नही है, क्योकि परटत्र जाति है ओर जाति मे गुणमात्र का अभाग होता है । सख्या नैयायिकुमतानुसार गुणविशेष 
६ । अतत धरत्व जाति ण्कत्वसख्यात्मक गुण से विग्िष्ट नही ह । तो फिर ममवायावच्छिन् प्रकारता एफ धर्म (= ण्फत्वसख्याविदिष्ट 
परम) मे कमे रढेमी ¢ फलत वह गन्द बोध अनुपपन्न रह जायेगा” <- मगर उमङा ममाधान यह हे कि धर्मनिष्ठ ण्फत्व 
द वह यहां सख्यात्मक अभिमत नही हे िन्तु एक सफेत की विषयता के अवच्छेटकत्वस्वरूप अभीष्ट हे, जो घटत्व मे अबाधित 
६.1 चह इम तरह - शदपटवाच्य कम्बुग्रीवादिमान्‌" इत्याकारक णक सफेत का विपय है कम्बुग्रीवादिविरिष्ट । उसमे रदी 
इई विपयता का अवच्छेदक टायव सदफार से यरत्व द । जं जहो घटत्व रहता £ वर्ह वर्ह ताद्दा एक सकेत छी विपवता 
जवः्य रहती द । इस तरह अन्यूनानतिरिक्तवृत्ति होने फी वजह घटत्व तादृश ण्फ सकेत की विषयता ऊ अवच्छेदक द 
सकता ₹ । अत तादरूदा णकस्केतीयविपयतानिरूपित अवन्ददकत्वस्वरूप यिवनित एकत्व प्रकारताभरयीमूत धरम मे अबाधित 
ह । अत विवित णकत्व से बिद्गष्ट यटत्वादि्वरूप धर्मं मे रही हुईं प्रकारता से, जो समवायसम्बन्धावच्छि्न हे, निरूपित 
विगेष्यता का अवगाी आब्ट बोध घटपद से हो मकता है । उस पिषय मे किसी विवाद को अवकाङ नदी हे 1 यतौ त 
के विरागविमर्ं से -सकृटुचरित ग्द सकृदेवार्य गमयति" इम न्याय का अयं यह फलित्त होता हे कि एक पद एक काल 
क एक सम्बन्ध से अवच्छिन्न प्रकारता से, जो एकसकेतविपयताअच्छेदकत्वस्वरूप णकत्वविरिष्ट 

५ र ग्द बोध का जनक दोता है 1 


ॐ शकुन्तलानाटकसवाद, २९२ 
अत्र नव्या -> नलु क्छिमर्धमय नियम. १ न तावज्नानार्धकपदवन्नालाधलिं दुगयदलोध- 
निवहिय, नानार्धक्पद्स्य प्रकरणादिना शक्तिख्रि नियम्यते तस्यैव बोधनियमेन तज्निवहिात्‌, 
अन्यधा भरजनवेलाया सैल्धवपदाल्लवणमेव प्रतीयते, न त्वश्व इति नियमो न स्यात्‌ ! 


&& जयलता && 










































नन्यनैयाकिकमतमुपदर्दायितुमाह- अत्रेति । “सकृदुचरिते?त्यादिन्यायप्रामाणिकत्वपरीक्षाया प्रस्तुतायामिति । नन्विति 
प्रर, तदुक्त दछायुधकोशे “ननु प्रश्ेऽवधारणे" (हला ५/८८४) किमर्थं = कस्मै प्रयोजनाय, अय प्रद्नंतस्वरूप 
नियमः ? कि नानार्थकपदजन्यनानार्थवोधस्य युगपदुदयनिरासाय यदुत शक्तिलक्षणाभ्या युगपदनेका्थबोधानुत्पादनिर्वाहयाय ! 
इति विकल्पयुगी समवतिष्ठत । तत्र प्रथमे आद्‌- नेति । अन्वयश्वाऽस्य युगपदबोधनिर्वाहायेत्य् । तावदिति प्रधममित्यर्थ 
यथा शकुन्तलाया “आँ ! इतस्तावदागम्यताः (शा १) इत्यत्र । नानार्थकपदात्‌ सैन्धवादिपदात्‌, नानार्थाना अशथल्वणादि- 
रूपाणा, युगपदवोधनिर्वाहाय = समकाल ज्ञानानुत्पादोपपत्तये । अत्र दैतुमाह- नानार्थकपदस्येति । प्रकरणादिनेति आदि- 
शब्देन सयोग-वियोग-साहवर्यादीना ग्रहणम्‌ । तस्थैव = प्रकरणादिनियन्तरितदक्तिविषयस्यैव, वोधनियमेन = शाब्दवोधोदय- 
व्याप्त्या, तनिर्वाहात्‌ = नानार्थकैकपदजन्यनानार्थविपयकसमकाछठीनराब्दवोधानुदयो पपत्ते. । विपक्षवाधमाह्‌- अन्यथेति । 
प्रकरणादिना नानार्थकेकपदङक्तिविषयनियमानभ्युपगमे उति । भोजनवेलाया = मृक्तिप्रकरणे, सैन्थवपदात्‌ लवणाश्वाचर्थकात्‌ 
लवणमेव प्रतीयते = शाब्दवोधविपयीभवति । ण्वकारफलमाह्‌- न त्वश्च इति । इति = ण्वप्रकारक , नियमो न स्यादिति । 
अय नव्याङ्ञय,, यदि नानार्थकपद्जन्यङ्ञाव्दयोधविपयप्रतिनियमस्य प्रकरणापिप्रयुक्तत्व नोपेयते तदा अश्चलवणवोधौ पयिकसामग्रया, 
अविरिष्टत्वात्सर्वदाऽश्चरवणबोधस्यात्‌, ण्कसामग्रया अपरराव्दबोधप्रतिबन्धकत्वे तादृदावाक्याच्छाब्दवोध ण्व न स्यात्‌ न चैव 
भवति, लवणतात्पर्यग्राहकभोजनप्रकरणे लवणस्यैव बोधात्‌, अश्वतात्परयग्राहकप्रयाणप्रकरणे चाऽशवस्यैव । ततश्व तात्पर्यग्राहकत्वेन 
वरुप्ताना प्रकरणादीना क्लृ्तनियतपूर्ववर्तिताकत्वेनाऽनन्यथासिद्धत्वमात्रकल्पने लाघवात््रकरणादिभिरेव नानार्थकपदरक्तिप्रतिनिय- 
मोऽङ्गीकार्यं । तथा चैकपदस्यैकस्मिन्‌ काले रक्यतावच्छेद्कतावच्छेदकीभूतैकसम्बन्धावच्छिननैकधर्मनिषटप्रकारतानिरूपितविदोप्य- 
ताकशाब्दवोधो पधायकत्वमिति नियमो नातिप्रयोजन , तननिवांहयस्य प्रकरणादिनैव निर्वाहात्‌ । ण्व धवटोऽपसारणीय इत्यत्र 






‡ “सकृदुव्वटित...“ न्याय अप्रामाणिक्‌ - नव्यनेयायिक्‌ ॐ 

पूरेपक्ष ;- अत्र नव्या इति । उपयुक्त वक्तव्य के खिलाफ न्य नैयायिको का यह मन्तव्य दे कि “सकृटुचरित " 
यह्‌ न्याय अप्रामाणिक है, क्योकि उसकी कल्पना का कोद बीज ही नही दै । वह इस तरह - उस न्याय से “एक पद 
एक काठ मे एकथर्मावच्छिननार्थवोध का जनक दै" इस नियम की कल्पना क्यो की जाती है ” इसके प्रत्युत्तर मे यह तो 
नही कहा जा सकता कि - “अनेक अर्थं के वाचक ण्क पद से एक काल मे अनेकभर्थविपयक शाब्दबोध के अनुदय का 
निरवह॒-उपपादन करने के लिण उस न्याय का आश्रय लिया जाता है -, क्योकि अनेकार्थवाचक पद की शक्ति अनेक अर्थं 
मे कोश आरिसे सिद्ध होने पर भी प्रकरण आदि से जिस अर्थं मे उसकी राक्ति का नियमन होगा उसीका शाब्द बोध 
अनेकार्थक पद्‌ से दोता है - यह्‌ नियम है । इसीसे अनेकार्थक एक पद से एक काल मे अनेक अर्थं के शाब्वोध के 
अनुद्य का निर्वाह हो सकता है 1 यदि अनेकार्थवाचक पद की शक्ति का अर्थविेप मे नियत्रण न माना जाय, तव तो 
भोजनप्रकरण मे सेन्धवपद से लवण = नमक कादी बोध रोतादे, न कि अश्व का - यह्‌ नियम नरी दो सकेगा । आश्य 
यह है कि सैन्धवराब्द का अर्थं है लवण ओर अश्व आदि 1 जव भोजन का समय = अवसर दोता है, तवे सैन्धव आनयः 
इस वाक्यसे श्रोता को लवण लाने काही ज्ञान हदोतादै, न कि अश्च को लने का, क्योकि भोजनप्रकरण से “यह्‌ सैन्धव 
पद्‌ लवण का वोध कराने की इच्छा से वक्ताने बोला है" एेसा तात्पर्यग्रह भोता को होने से वहाँ सैन्धव पद की शक्ति 
लवण अथं मे नियन्त्रित होती है 1 यदि भोजनप्रकरण से सैन्धव पद की शक्ति का लवण मे नियमन न हो, तव तो भोजन 
के भवसर श्रोता लवण के स्थानमे अश्व कोया दोनो को लायेगा । मगर ेसा नही होता है । भोजन के अवसर “सेन्धवमानय' 
इस बाक्यसे श्रोता को मालूम हो दी जाता हे कि-भोजन मे नमक कम होने की वजह श्रीमान्‌ मुञ्चे नमक लाने की 
आज्ञा दे रहे हे । अत. प्रकरण आदि को ही अनेकार्थकपदजन्य शाव्टवोध के विपयविशेप का नियामक मानने से एक काल 
मे नानार्थवाचक एक पद से अनेकार्थगोचर शाब्द बोध के अनुदय का निर्वाह दो सकता है । उसके लिए “सकृटुचरित ” 
इस न्याय की आवरयकता नही ह । मतलव कि निष्प्रयोजन होने के सवव तादृडा नियम अप्रामाणिक है । 


२०४ म-यमस्याद्राग्दस्य खण्ड २ ~ का ॐ श्रजयति" गाक्यविचाग ॐ 


नाऽदि अक्तिलक्षणाभ्या युगयदनेकाथबिोधनिवदह्धिय, प्रजयती"त्यत्रैकस्मादेव जिधातै. शक्त्या 
जयस्य लक्षणया प्रकरष्टलयस्य च बोधाश्युपगम्रात्‌ { अत एव शचित्रग्ु 'रित्यत्र शक्त्या 
गोर्लक्षणया स्वाधिनश्व बोधी नाऽनुपयन्नः । ननामार्धयोभ्रदेनाऽन्वय कथग्रि्ति चेत्‌ ? 
&& नयलता && 

मान्निध्यठक्रणमयोगेन सत्रिकृषटवरगोचे बोधो जायते न वु व 1 ) शरटमानय' इत्यत्र दृरग्धत्वटश्नणवियोगेन 
चटपटातं दरस्यघटविपवकरो वोधा जायते, न त मर्मीपम्थपटमिपयके । “वर पटथानये त्य भादयर्याति णके तरत्तिवट्पटविपयक- 
योयो जायते । ण्वन्च प्रकरणादटिभिरेवा-र्थवििपवो जनियमयम्भवेन तादरृ्नियमपरिकल्यनमकिचित्कगमिन्यर्थं । 

द्वितीये आह- नापीति । ततर देतुमाट- श्रजयततीण्त्यत्रति । ट्नणयोपम्यितन प्रकृष्टजयन सम उक््योपस्मितस्य 
जयस्याऽमेदान्वपवो गोऽरमीषट ण्वाञम्माऊमिति भाप । ण्वमेव च मुख्यलश्योभयपरे गद्राया योपमत््या स्त" इत्यादा मकृटु- 
चरितेऽपि गद्धापेऽनेकार्थतालर्वग्ररणेरमेव ग्द वाभ्युपगमात्‌ सामान्यत उभयतात्सयंग्रह प्रथमस्यैव बोधो नान्यम्यति 
नियन्तुमसञ्यत्वाच नाऽय्ृ्या ततिर्वा इति 'सकरटचरित'त्वादटिन्याये मानाभाव इति नव्याभिप्राय । 

अत ण्वेति | ण्कम्माटपि पदात्‌ गक्तिटन्णाभ्वा तुगपदनका्थवे वाभ्ुपगमात्कति । धित्रगु'गित्यित्र वहुत्रीदिसमामम्ये 
अक्त्या = समामवट्कीभूतगोपदस्य यक्त्या, गो" = मास्नाद्रिमत , ठभणया द्वितीपत्रृ्या म्बामिनश्र = र्वामित्वमम्बनयन 
गोमतश्, बौध = आब्टवोव , नानुपपन्न. । उक्यायं गवि वित्राऽभदान्वय लक्ष्यार्थे पुरे च गो स्वनिष्ठम्बतवनिरूपित- 
स्वामित्वसस्वनपनाऽन्वय इति सक्तिटमणाभ्या वुगपदनेका्यन्वियवोवम्याऽनुभवप्रमिद्रत्वान्न तन्निपेधा्थं “मकृदुचरिते "त्यादि 
नियमम्याञ<क्व्यकत्वम्‌ । 

ननु मत्रि चित्राऽभदढान्वय पुय च गो्भदान्य इति न युज्यत, निपातातिरिक्तनामार्थयो माधाद्‌ भेदान्वयम्माऽचयुत्यन- 
त्वादिति चि्रिगुरित्यादौ गक्तिटक्नगाभ्या युगपदनकार्थन्वयगेषम्य न प्रामाणिकत्वम्‌, अन्यया “गला पृस्प, “भूत ग्ट 
इत्यद्ररपि प्रस्नाद्वित्यागयेन कचिन्छदरते - नामार्थयो = निपातातिग्कतिप्रातिषदिकार्थयो , भेदेन = मानात्‌ भदन, अन्वय 
कयम्‌ ¢ निपातातिरिक्तनामार्थनिषटविभक्लर्वातिरिक्तमदमम्बन्ववन्धिन्नप्रकाग्तानिरूपितपिविप्यतायम्बन्यन याद्टदाव प्रति नामपद- 
निरूपितवृत्तिल्ानजन्योपस्यितेर्विजप्यतासम्बनयन प्रतितनकत्वात्रतच्याच्वो ओर भवितुमर्टतीत्यालय गरद्धाकारस्य । 














एए शक्ति-तक्षणा मे युगपदनेकार्धवोध मान्य - नव्य नैयायिक कक 

नापि य टति। यौ यह गका दो कि -> ““अनेकार्धवाचङण्कपदमे ण्क काटमे गक्ति जीर लक्षणा से अनेफार्थवोष 

के अनुद्य क निर्वाहार्थं सङ्टुचरिति " यद न्याय प्रामाणिक टै, अन्यथा क्ति भौर ल्घ्णा के द्रा णक प्रटसे ण्क 
काठ मे अनेक अर्थं का बोय होने रगेगा"” <~ तो यड नामुनासिवे & । उमा कारण यह ह कि सक्ति ओर्‌ रनणा 
मेण्क दही का मे अनेक विपय का गाब्द बोधतो दमे अभिमत दै वह म तम् ~ श्रजयति" पदमे एकी जियातु 
की गक्तिसे जय करा जर ल्त्रणामे प्रकृष्टजयकाण्फदही कालम बोयरोतादे - सा हम त्वीकार करते £ ! मतलब 
क्रिप्र उपसग का समभिव्याहार होने पर जिपरतु क अस्याभ जय से अभिन्न प्रकृष्ट जय ऊा, जो जिधातु का टक्याय &, 
आब्द बो रीत्ता दह । णक ही कराल मे ण्क़ पद ॐ गम्यां ओर लक्ष्याय का अन्वययोध अभिमत होने से ही चित्रगु" 
इत्यादि पद कै घट गोपदं के ग्यार्यं रनु ओर द्र्य स्वामी काण्क द्वी काट मे बो हो सकता ह । “चिभगु" यह 
उलुत्रीटिसमास टै, जिसका अर्थ हं चित्र गाय का स्वामी द । यह बोध तभी उपपन्न रोता & जव कि गोपद के गव्या 
गोमे चित्र का अभेदान्वय ण्व चिरि गाय का गोषद के लक््ार्यं स्वामी पुरुप मे भेदान्वय णक ही काट मे माना जाय। 
अतत णक टौ कामे ण्क ही पट के अभ्चार्थं जीर ठघ्यार्थ ऊ प्रवक्ति ओर पटटनणा के द्वारा उपस्थिति होनी न्यायस्गत 
ठं 1 या वह नही कटा चारिण कि -> “गोपद करा अस्यार्थं भनु ओर ल्यार्थ स्वामी, ये दोनो नामार्थं ह 1 यह एक 
निवम हेकि नामार्थ्‌ का नामार्थं के साय भेदान्वय नदी होता ढे 1 अत, येनु का स्वामित्वसम्बन्य से, जो कि तादात््यसम्बन्ध 
मे भिन्न म्न्य टोने से मेटसम्बन्य ह, पुरुप मे अन्वय नही हो मक्ता टै" <~ य अनुचित होने का कारण यद दै, 
स क भी सर्ता है ९ तात्ययं यद हं करि टे प्रातिपदिकार्थं (= नामार्य) ध 
ा दहता हं, ज्व दा नामार्थं उक्यार्थं हो । मगर जवं ण्क मामार्य की पदगक्ति से 
जार अन्य नामार्यं की पदलभणा से उपस्यित्ति होती ह, तव उन दोनो मे मेदसम्बन्ध से भी अनय हो सकता हे । उस 
















$ “गङ्गाया घोय' इतिगाव्दवोधविमर्ा. £ २५४ 


व्दयुत्पतिवैचित्रयात्‌ ! अत एव गहगाया घोष इत्यत्र गह्‌ गातीरत्वेनोयस्यितिर्निरिबाक्षा 1 
वस्तुतो शयद्ध््विशिष्े लक्षणाप्रतिसन्धान तद्धम्विशिष्टस्यैवोपस्यितिः थान्द्नोधन्व 
डति नियप्रादेव ग्ड़गापद्वाद्‌ गह्‌ गातीरत्वेनोपस्थितिः 1 


तत्र नव्या. समादधति - व्युत्यत्तिवेचित््यादिति । स्थलविदोषनियन्नित्युत्पत्तिमदिम्न इत्यर्थं , शक्तिलक्षणाभ्यामुपस्मितयो 
प्रातिपदिकार्थयो, साक्षाद्‌ भेदेनाऽन्वयोऽप्यदुष्ट इति, व्युत्पत्तिविदोपादिति यावत्‌ । ^राजा पुरुप.“ इत्यादौ तयो. साक्षाद्‌ भेदे- 
नाऽन्वयस्याऽन्युत्यन्नत्वेऽपि प्रकृते तान्त्रिकाणा स्वारसिकानुभववलादेव तादृरब्युत्पत्तौ सद्धोच आवडूयक ण्वेति न गक्तिलक्ष- 
णाभ्यामुपस्थितयो. क्वचित्‌ प्रातिपदिकार्थो साक्षाद्‌ मेदेनाऽन्वयेऽपि दोप इति भाव. । अत एवेति । णकपदराक्तिलक्षणाभ्या 
भेदेन युगपदनेकप्रातिपदिकार्थान्वयवोधस्य क्वचिददुषटत्वादेवेति । “गङ्गाया घोपः इत्यत्र स्थले गङ्धातीरत्वेन धर्मेण गङ्गातीरस्य 
उपस्थितिः = स्मृति. निरावाधा = अदुष्टा । अय भाव शन्गाया घोष" इत्यत्र ग्नापदस्य गक्त्योपस्थिताया गङ्गाया लक्षण- 
योपस्थितेन तीरेण साक भेदेनाऽन्वयोपगमे ण्व गद्वातीरत्वेन गङ्ञातीरे घोषान्वय. सम्भवति । शद्भाया घोप" इत्यादौ 
सम्भूयैकार्थवोधकत्वज्ञानानुरोधादेव लक्षणास्वीकारात्‌, अन्यधा “गद्गाया जल तीरे घोप" इति पददढयाध्यादारदेवोपपन्तौ 
लक्षणाया अनतिप्रयोजनत्वापत्ते, । अत ण्व च “दण्डी चैत्रो द्रव्य नील घटमानयेत्यादौ वैच न दण्डी, घटो न नील' इत्यादि- 
बाधधीकाले “चैत्रो द्रव्य घटमानये"त्यादिङ्ञाब्दबोधानुदय., सम्भूयोचारितत्वेन गृदीतानामेक विनाऽन्यस्याऽवोधकत्वात्‌ । ततश्चक- 
पद्राक्यलक्ष्ययोः प्रातिपदिकार्थयो; साक्षाद्‌ भेदेनाऽन्वयोऽदुष्ट इति फलितम्‌ । 

नेन्वपदार्थगगातीरत्वादे शाब्द्वोधविपयत्वे घटादेरपि तद्विषयत्वापत्तिरिति चेत्‌ ? न, प्रकृतेऽपदार्थत्वस्य पदजन्यप्रतीत्य- 
विपयत्वरूपत्वस्वीकारेण लक्षणया गब्गापदजन्यस्मृत्यादौ गगातीरत्वस्यापि विषयत्वेन तस्याऽपदार्थत्वाभावादित्यादायेनाऽउद्‌- 
वस्तुत इति । यद्धर्मविरिष्टे वस्तुनि लक्षणाप्रतिसन्धान = लक्षणाग्र्‌ , तदधर्मविरशिष्टस्येव उपस्थितिः = स्मृति,., शाब्द- 
वोधश्रेति नियमादेव = नियमाभ्युपगमादेव, गब्गापदात्‌ लक्षणया गगातीरत्वेन गड्गातीरविपयिणी उपस्थितिः = स्मृति 
निरावाधा, तादृशषशाब्दवोधश्चेति गम्यम्‌ । एतेन वृत्त्या पदजन्योपस्थित्यविपयस्यापि शाब्दबोधे भानोपगमे घटादिपदात्‌ पटादि- 
विषयकाब्दवोधप्रसन्नो दुर्निवार इति प्रत्युक्तम्‌, यद्ध्मवि्वि्टविदेष्यकराक्यसम्बन्धग्रह. तद्ध्मावच्छिनविरेष्यकमेव पदार्थस्मरण 
शाब्दबोधश्वेति नियमोपगमेनैव घटादिपदाते षटादिविपयकराब्दवोधानापत्ते । तद्धर्मविरिष्टे लक्षणाग्रहस्य तेन स्पेणोपस्थिति- 






































के वल से “चित्रगु समास के घटक गोपदं के शक्यार्थ धेनु का गोपदलश्षयर्थं स्वामी मे भेदसम्बन्ध से = स्वामित्व 
सम्बन्ध से अन्वय हो सकता हे । एक ही काट मे शक्यार्थ ओर लश्षयार्थं का भेदसम्बन्ध से अन्वय होनेसे दी तो “गगाया 
घोप." यहं गगातीरत्वरूप से गगातीर की उपस्थिति विना किसी दिवकिचाहट के दो सकती रै । आदाय यह रे कि “गगाया 
घोप.” इस वाक्य का “गगा (= विशिष्ट जल्प्रवाह) मे गोशाला दे" यह अर्थं पदशक्ति से प्राप्त होता है । मगर यह अर्थ 
बाधित हे, क्योकि जलप्रवाहस्वरूप गगानदी के उपर गोशाला का होना नामुमकिन दे । अतः शक्यार्थ जलप्रवाह के सवधी 
तट मे गगापद की लक्षणा से “गगातट पर गोशाला" दे यह शाब्दबोध होता हे, जो अवाधित्त ण्व तात्पर्यानुसारी हे 1 
यहां गगातीर की उपस्थिति इस तरह होती हे - गगापद की शक्ति से गगानदी की ओर लक्षणा से तीर की उपस्थिति 
होती है । पश्चात्‌ गगानदी का अन्वय भेदसम्बन्ध (सयोगससर्ग) से तीर मे होता हे इस तरह गगातीर की स्मृति होती 
दै! मगर दो नामार्थं मे साक्षात्‌ भेदान्वय सर्वथा निषिद्ध हो, तव तो गगातीरत्वेन रूपेण गगातीर की उपस्थिति नही हो 
सकती, क्योकि दोनो ही प्रातिपदिकार्थं हे 1 अत. तादृका बोध की अनुपपत्ति से शक्यार्थ ओर रक्षार्थ मे साक्षात्‌ भेसम्बन्ध 
से अन्वय मानना भी प्रामाणिक दे - यदह सिद्ध होता है । उसि “चित्रगुः इस समास मे धेनु का स्वस्वामी पुरुप मे 
भेदसम्बन्थ से अन्वय होना भी प्रामाणिक है । 


& शतयताजव्च्छेदक्‌ में भौ प्रदशक्ति अबाधित ~ नव्यलेयायिक्‌ ॐ 
वस्तुता इति । वास्तव मे तो नियम यह है कि जिस धर्मस विशिष्ट व्स्तुमे लक्षणा का ग्रह (= प्रतिसन्धान) 
दोना दे, उसी धं से विशिष्ट वस्तु का स्मरण ण्व शब्दबोध होता है । इस नियम के अनुसार गगातीरत्व धर्म से विभि 


गगातीर मे गगापद की लक्षणा का प्रतिसन्धान होने से ही गगातीरत्दरूप धर्म से तट की उपस्थिति ओर गान्दयोध सिद्ध 
हो सक्ता हे । यहां यह शका दो कि -> “जैसे जिस धमं से विशिष्ट च्स्तु मे लक्षणाग्रह होता ई, उसी धर्म से वििष्ट 


२९५ मध्यमस्याद्वादग्दस्ये खण्ड २ - का ॐ शक्यतावन्येटकऽपि गक्तिसमर्थनम्‌ ‰ 


न चैवं अक्यतावच्छद्केऽपि शक्तिर्न स्यात्‌, यदृद्र्दिशचिष्टशक्छिग्रहस्तेन खपेणोयस्थिति, 
-शगन्द्नोधश्वेति नियमादेव अक्यतवावच्छेद्क्छवोधसम््रवादिति चेत्‌ १ ल, अक्यतादच्छद्केऽयपि 
-शक्तरवाधधादित्याहु. < 1! 
त्र विते ~ प्रकरण्ादीना्रनन्ुगवाना नाऽ्ध्विशेषबोधे शक्तैः सहकारित्वं, 
&£& नयलता && 
याब्दवोधौ प्रति हृतुत्वादेव टश्यतावच्छेदके तीरत्वाटो गगापदटयक्यप्रवाहमयुक्तसमवायरूपटेक्षणा न स्वीक्रियत, तीग्तववरत्ति- 
तादू्मसमवावस्व प्रयोजनविग्देण ठक्षणात्वानुपगमादिति भाव । 

ननु यद्धर्मविचिषटे लघ्नणाप्रतिसन्वान तद्र्मविरिष्टस्यवोपस्थिति गाब्दवोधश्ेति निपमवत्‌ यद्र्मविचिष्टे यक्तिग्रद तदम 
विनिष्टस्यैवोपम्यित्ति यब्टवोधश्चैति निवमस्याऽप्यनिगकार्यत्वेन चटत्वादा गम्यत्वावच्छरदके बदादिपदाक्तिस्वीकारोऽप्रामाणिक 
स्यात्‌, वटत्वादेगपि वटपदजन्यप्रतीतिविषयत्वात्‌, अवच्ेटकतासम्वन्धन वटपदनिरूपितयक्तिमत्तवाच तस्यापि वटादिपदार्धत्ेन 
तादृरगाव्वोधविषयत्वसम्भवाद्रित्यागद्धा निराकर्तुमाह- न चेति । उति वदित्यनेनास्या०न्वय । ण्व = वृत्तिज्ञान-स्मरण- 
आब्दवोधाना समानप्रकरारक्रतेन कार्यकारणभावस्वीररि, स्यत्तावच्छटकेऽपि, अपिद्नब्टेन टश्यतावच्छेदकममरुचेय , शक्ति 
= पदमुख्यवरृत्ति , न स्यात्‌ = न सम्भवेत्‌ । अत्र देतुमाद्‌- यद्र्मविशिष्टगक्तिग्रह" = यटत्वादिलक्षणयद्रमाविच्छिन गक्ति- 
प्रतिमन्वान, तेन रूपेण = घटत्वादिरूपेण, वटादे उपस्थितिः = स्मृति गाब्दवोधश्रति नियमादेव वटत्वादिप्रकार्जम्मरण- 
गाव्दवोधोदयेन जक्यतावच्छेदकवोधसम्भवात्‌ = वटत्वादिगाच्दवोधाञवद्यभावात्‌, विप्रेपणन्नानमृते विचिष्टवो वाऽसम्भवात्‌ । 

नव्य तत्निराकरोति-नति । प्रदर्थितद्भाऽपाकरण देतुमाह ~ शक्यतावच्छेदकेऽपि = बवटत्वादावपि, शक्तेः = वटादि- 
पदयाक्ते , स्वविपपयत्वसम्बन्धेन अवाधात्‌ = अव्यादतत्वाटिति, अन्यथा यदवरृत्तित्न व्ृत्तिग्रद तद्व्तित्वेनोपस्पितिगाच्छवाधौ 
भवतं उति नियमस्यापि सुवचत्वाद्‌ वटादावपि शक्तिर्न म्यात्‌ । किञ्च, क्यताक्च्ेदके र्त्यस्वीकारे पृथिवीपदात्‌ कदाविदष्ट- 
रव्याऽतिरिक्तदरव्यत्वन, कदाचित्‌ गन्वच्चेन कटाचित्यृधिर्वीत्वन च गब्डवोध आपद्यत प्रथिवी पृथिवीपदयक्येतिवन्‌ अष्ट- 
द्रव्यातिरिक्तटरव्य गन्धवद्धा पृयिर्वीपदयक्यमित्याकारक्स्य गक्ति्ञानस्व सम्भवात्‌ तीर्‌ गटूगातीर्‌ वा प्रवाहसयोगवदिति टणाग्रहेण 
यक्तिग्रहस्य तुल्ययोगक्षमत्वात्‌ । तथा च लक्षणया यक्तिद्िदेकधमाविच्छि्नविपयक ण्व याव्दवोध इति यथा न नियमस्तथा 
सक्यार्थविपयकदाव्दवोधऽपि नियमो न स्यात्‌ । गक्यतावच्छेदके यक्ति्वीकारे तु पृपिर्वीपदात्पृथि्वीत्वेनव गाव्टवोधं इति नियम 
उपयद्यते । पृधिवीपदस्य पृरिर्वीत्वपृथिव्योरेव गक्ततया अक्त्या यक्यार्थस्यव आ्द्वोधभे भानमिति नियमेन च तदुप- 
पादनसम्भवात्‌ । इत्यमेव “गान्दी द्याकाद्वा शब्देनैव प्पूरय॑त' इत्यस्यापि नियमस्यापपत्निरिति * नव्यनैवायिकाश्यः । 

प्रचमविकल्पमदुर्गीकृत्य नव्यमत पराकरतु परिगलित प्रन्यानमाविष्र्बन्ति- अत्रं वदन्तीति । यत्तावदुक्त ^नानार्धकपदस्य 
प्रकरणादिना तत्र य्निर्नियम्यते तस्यैव बोधनियमन नानार्धकपदान्नानार्थाना युगपदटवो धनिर्वादादि'ति (पृ २९२) तत्निराकुर्वन्ति- 
प्रकरणादीनामिति । अननुगततानामिति । विगेषणमुखेनाऽय देतुनिरटेग । नेत्यस्य व्यवदहितान्वव । प्रयोगश्वत्रैवम्‌ - प्रकरणा- 














































वस्तु की उपस्थिति (= स्मरण) ओर शाच्बोथ होता है, इम नियम का प्रदर्शन फिया जाता ह, ठीक वैसे ही यह भी 
कदा जा सकता दै फि - “जिस धर्म से विगिष्ट वस्तु मे पदशक्ति का ग्रह होता है उसी धर्म मे विजिष्ट कापट मे स्मरण 
ण्व शाब्दबोध होता ६, यह नियम ई" । इसका अगीकार करने पर तो उस्यतावच्छेटक धर्मं मे भी पददाक्ति न हो सकेगी, 
क्योकि अक्यतावच्छेटकथर्मविरिष्ट मे राक्तिग्रद्‌ दाने से शक्यतावच्डेदक से विरिष्टं का शाब्द वोध होगा, जिसके विभेपणरूप 
से गक्यतायच्छरेदक का भी भान अनायास दी डो जायेगा, क्योकि पिेपण के ज्ञान के विना विगेप्य का भान नहीं होता 
द । इस तरह गक्यतायच्छेदक मे शक्ति का स्वीकार न करने पर भी उसका भान हो सकता टै, तवर क्यो उभमे पदशक्ति 
की कल्यना का गौरव किया जाय ?" <~ तो इसका समाधान यह दै कि पदजन्यप्रतीतति का विपय होने की वजह शक्यतावद्टेटक 
मे भी यक्ति अवाधित है । जिस पद से जिस अर्थं का अवद्य भान दोता हो, उम अर्थमे उस पद की शक्ति का होना 
आक्डयक टं, अन्यया शक्ति का नियमन ही दुर्धर हो जायेगा । षटपद से पटत्वविदिष्ट का भान होता दै । अत, घटत्व 
जर उसके आश्रय घट मे घटपट की दाक्ति का होना जसूर है । अत शक्य की भाति गक्यतावच्छेदक मे भी स्वविपयत्वसवन्ध 
से क्ति अवग्य रहती है - यह सिद्ध दोता ह । निप्कर्पं .- (सकृटुचरित › न्याय अप्रामाणिक है 1 
‰ “सकृदुव्वरित..-“ न्याय प्रामाणिक हे - स्याद्धादी र 
उत्तरपक्ष :- अत्र वद इति 1 नव्य नैयायिक के उपटर्जित वक्तन्य की समालोचना करते हुए श्रीमदूजी कहते दै कि 


ॐ प्रकरणादीनां न शक्तिसहकारिता शरः २९६ 


तात्पर्यग्राहकत्वेन तदल्रुगमे त्रु लाघवात्तात्ययग्रहत्वेनैव तत्सहकारित्वकल्यनघ्नुचितग्रिति 
एकद्रश्रयतात्पयग्रहे एकपद्यदेकदोभयबोधाऽस्वारस्यनिवह्निय (सक्दव्वरिते त्याद्धिनियमरो दुक्त 







द्य प्रतिनियतार्थविषयकराब्दबोध प्रति न शक्तिसहकारिण , अननुगतत्वात्‌ । अनुगतत्वविरदेऽपि त्रृणारणिमणिन्यायेन 
तत्सहकारित्वो -पगमे का्यकारणमावे मद्रौसवप्रसद्गात्‌ । 

ननु प्रकरणसयोगविभागादीना प्रकरणत्व-सयोगत्व-विभागत्वादिरूपेणाऽननुगतत्वेऽपि तात्पर्य॑ग्राहकत्वेनाऽनुगतत्वसम्भवेन 
व्यतिरेकव्यभिचारविरहात्‌ नाऽर्थविरेपवोधे शक्तिसहकारित्वाऽसम्भव इति पराऽऽशड्‌ कायामाह- तात्पर्यग्राहकत्वेनेति । ण्तत्पदा- 
देतदर्थविपयक, जाब्दवोधो भवव्वित्याद्याकारकप्रयोकतृनिष्ठेच्छाग्रद्ननकत्वेनेति । तदनुगमे = प्रकरणादीनामयेषाणा सड्ग्रे । 
तुः विरेषे, तदुक्त हलायुधकोशे ^तु स्याद्ेदेऽवधारणे" (हला ५५/८८१) इति । ययपि तात्पर्य्ानजनकत्वस्य व्यक्तिमेदेन 
भिन्नतया इदमपि न सर्वानुगत तथापि जनकतासम्बन्धेन तात्प्यज्ञानत्वावच्छिन्नवत््व सर्वानुगत प्रसिद्धमित्यागयेन तथोक्तमिति 
ज्ञेयम्‌ । लाघवादिति । तात्पर्यज्ञानजनकत्वरूपगुरुधर्मण प्रकरणादीना वहूना कारणत्वापेक्षया तात्पर्यजञानत्वरूपल्घुर्मेण 
णकस्य कारणत्वे लाघवादित्यथं । तात्पर्य॑ग्रहत्वेनेवेति । एवकारेण तात्पर्यज्ञानजनकत्वस्य, जनकतासम्बन्धेन तात्पर्य्ञान- 
त्वावच्छिननवक्त्स्य वा व्यवच्छेद कृत । तत्सहकारित्वकल्पन = प्रतिनियतार्थवोधे शक्ते. सहकारित्वमिति कल्पन उचितम्‌ । 
इति = उक्तलाघववलेन शाब्दबोधत्वावच्छिन्न प्रति तात्पर्यग्रहत्वावच्छिन्स्य देतुत्वसिद्धौ, एकदा = युगपत्‌, उभयतात्पर्य- 
ग्रहे नानाधर्मावच्छिन्नविषयकतात्पर्यज्ञाने सति, एकपदात्‌ “धेत आदिलक्षणात्‌, एकदा = समकाल, उभयवोधाऽस्वारस्य- 
निर्वाहाय सकूटुचरिते" त्यादिनियमो युक्त इति । “थतो धावती' त्यादावेकदा श्ैतवर्णो धावति, धा = कुकुर इतो धावती! - 
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~ नव्य नैयायिक का उक्त कथन असगत ह । इसका कारण यह्‌ है कि नानार्थवाचक एक पद से एक काल मे अनेक अर्थ 
के वोध के अनुटय के निर्वाह के लिए प्रदर्शित न्याय का आश्रयण करना आवञ्यक ही दे । नव्य नैयायिक मनीपियो ने 
जो कहा था कि -> श्रकरणादि से ही नानार्थक पद्‌ की शक्ति का अर्थविशेप मे नियमन मुमकिन होने से उसके दिए 
“सकूटुचरित न्याय का आलवन करना नामुनासिव दै" <- वह युक्त नही है, क्योकि प्रकरण आदि अननुगत होने से 
अर्थविेपविपयक शाब्द बोध के प्रति पदरक्तिसहकारिकारणता प्रकरणादि मे सभवित नही है । मतल्व यह है कि अनेकार्थक 
पद्‌ की अर्थविङेपनिष्ठ शक्ति का नियमन कमी प्रकरण से, तो कभी सयोग से, तो कभी बिभाग से, तो कभी आभिमुख्य 
आदि से होता है । प्रकरण, सयोग, विभाग, आभिमुख्य आदि मे कोई अनुगत धर्म नही दै, जिसकी अपेक्षा प्रकरणादि 
मे प्रतिनियतार्थविपयक शाब्दबोध के प्रति अनेकार्थकपदङक्ति का नियमन हो सकेगा । प्रकरण आदि अननुगत होने से तादृश- 
शक्तिनियमनस्वरूप कार्य मे व्यतिरेकव्यभिचार प्रसक्त दोता हे । अतः तादृशराक्तिनियमनार्थं “सकृटुचरिति न्याय का आश्रयण 
सगत ही हे । 

यहो यह दाका हो सकती दै कि -> ““नानार्थक पद की अर्थविशेपनिष्ट शक्ति का नियमन प्रकरण, सयोग, विभाग, 
आभिमुख्य आदि मे तात्प्॑ग्राहकत्वस्वरूप अनुगत धमं से मुमकिन होने से तदं ^सकृदुचरित › न्याय का आश्रय करना 
असगत है । आडाय यह है कि प्रकरण, सयोग, विभाग आदि मे प्रकरणत्व, सयोगत्व, विभागत्व आदि धर्म अननुगत होने 
पर भी तात्पर्यग्रहजनकत्वस्वरूप धर्म अनुगत दहै, क्योकि वे सभी वक्ता के अभिप्राय काज्ञान करा के ही अर्थविङेप मे नानार्थक 
पद की शक्ति का नियमन कराते है | ^सैन्धवमानय' इत्यादि स्थल मे भोजनप्रकरण “लवणविपयक शाब्दबोध कराने के अभिप्राय 
से सेन्धव पद्‌ यहां प्रयुक्त दे" एेसा तात्पर्यग्रह उत्पन्न करता है । “घटमपनय' य्हौँ सयोग दी घटपद की समीपस्य धट मे 
शक्ति का, “घटपद से समीपवर्ती घट का भ्रोता को बोध दहो, इस अभिप्राय से वक्ताने धरपद का पएरयोग किया दे", ठेसा 
तात्पर्यज्ञान (= वक्ता की इच्छा का ज्ञान) उत्पन्न कर के नियमन करता है इससे यह स्पष्ट होता दै कि प्रकरण, सयोग 
आदि तात्पर्यग्रहजनक है । अतः तात्पर्॑ग्राहकत्वरूप धर्म उन सव मे अनुगत है । तात्प्यग्राहकत्वलक्षण अनुगत धर्म से ही 
प्रकरणादि नानार्थक पद की शक्ति का अर्थविहेप मे नियमन कर के अर्थविङ्ञेपविपयक शाब्दबोध के प्रति पदराक्ति के सहकारी 
हो सकते दे । अत. तदर्थं “सकृदुचरित ” न्याय का अवलवन लेना निरर्थक दै 1" < 

पयु तात्पर्यग्रह को शक्तिसहकाटी मानने मे लाघव - स्याद्धादी वु 

तात्प इति । मगर यह्‌ शका ठीक नही होने का कारण यह्‌ दहै कि प्रकरण, सयोग, विभाग आदि को तात्पर्यग्राहकं 
मान कर अर्थविरेपविपयक शव्द बोध के प्रति नानार्थकं पद की शक्ति के सहकारी मानने की अपेक्षा लाधव सहकार से 
तात्पर्यज्ञान को दी उसका सहकारी कारण मानना उचित हे । प्रकरणादि को तात्पर्वग्राहकत्वेन = तात्पर्यज्ञानजनकत्व धर्म 
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डति ! एकपद्मेकया वृत्या एकमेवाऽर्ध बोधयतीति “सक्रदुव्यरिते त्याद्यर्थं इवि त्रु न युक्छम्‌, 
“र्वे खवर््धिवाचकाः इत्यश्ुपगमेनैकया अक्त्याऽप्येकयद्स्याऽनेकार्धनोधकत्वात्‌ ! 


त्वुभयतात्पर्यग्रहे मति “येतवर्णं कुकुर इतो वावती'त्युभयविपयकगाब्दवोधम्य युगपद्नुदयनिर्याहि, प्रदर्नितनियमस्याऽञवव्य- 
कत्वम्‌, अन्यथा हरिषदादुपस्यितयो मिदकृष्णयोरावाराधयमापमम्बन्धनाऽन्वयवरो धप्रम वादिति । ण्तन वेदाऽपार्पेयफल्प- 
नाऽपि प्रत्युक्ता, ताप्यज्ञानस्याञन्वयव्यतिरेकाभ्या शाब्दवोधदेतुत्वनिध्यादिति तात्यर्यम्‌ । 

वियानन्दमततमपाकुमुपदर्मयति - एकपदमिति । णफया वृत्या = यक्त्या णकमेवार्थ बोधयति = गाब्दवोधविषयी - 
करोति, उति = ण्वप्रकरार , “सकृदचरिते?त्यायर्थः = “मकृटचग्ति पद मकृदेवाऽ्थं गमयतीति न्यायार्थ., उति मत तु 
न युक्तम्‌ । तदुक्तमष्टसहस्यरा -> “गव्दयक्तिस्वाभान्यात्‌, वस्य पदस्यकपदा्थेविपवतप्रनिद्धे , सदिति पदस्याऽमदविपय- 
त्वात्‌, असदिति पदस्य च सदविषयत्वादिति" <~ (अ म प्रू १०७/४) । ण्तदूनुवादरूपेण तद्विवरणे प्रकृतप्रकरणङ्रदधिरपि 
“णक पदमेकया वत्या ण्कमेवार्थं बोधयतीति स्वभावङल्पनादिति' (अमिपृ २०१८१) वित्तम्‌ । ण्तन्मता<तुक्तत्वमा- 
विप्करोति - सर्वे सर्वर्थवाचक्राः, सति तार्य उति उप । उत्यभ्युपगमेन = उतिनियमाद्रीकारिण, एकया ण्व शक्त्या 
= पद्क्त्या, अपि एकपदस्य अनेकार्थवोधकत्वात्‌ = नानाविपयगिपयकदाव्दवो पजनकत्वात्‌ । "सति तात्पर्ये मर्व गब्ा 
सर्वार्धवाचका " उतिन्यायेन प्रतिगव्द सर्वार्धप्रतिपादनयक्तिरयोग्यिता-परपर्याया वर्तते । अत ण्व प्रत्येक उब्ध सर्वदा ण्कयैव 
रक्तया नानार्थवोधजनको न तु भिन्नर्त्येति मिद्रे ण्फ़ पद ण्या गक्त्या ण्फमेवाऽर्थं बोधयतीति वक्तु न पार्यते किन्तु 
यवासद्तमनेकानर्धानर्पीति भाव । 


----~---~------------------- -------- -----~----~-~~~ -~~~~- --------------------~----------~------------------------~------------------------ 


से सहकारी कारण मानने पर्‌ कारणताअवच्टरेदफ तात्परयज्ञानजनेफत्व धर्मं होगा । जय कि तात्पर्यज्ञान फो ही सहकारी कारण 
मानने पर तात्पर्यज्ञानत्व कारणताअवद्टरेदक धर्म होगा । अत्त प्रफग्ण आदि जी अपेश्ना तात्प्यज्ञान को पदरक्ति का सहकारी 
मानने मे कारणतावच्टरेटक धर्म मे खापव हइ । इस तरह तात्पर्वन्नान को ही पदशक्ति का सहरी मानना आव्य £, 
तपर एक काल मे उभय वस्तुपिपयफर णक पद का तात्पर्य होने पर ण्फपटसे ण्क कान मे उभयपिपयक शाच्ध वोध प्रसक्त 
होता हे, जिमका निवारण करने के लिण यानी उसके अप्रामाण्य का निर्वाह फरने के छिण “मवृुचर्ति . ” न्याय को मान्यता 
प्रान करना आक्यक है । जैमे, “तो धावत्ति' इस वास्य के धटफ श्रेत पद शेतपर्णविशिष्ट काण्व भरा = कुदुर, 
उत॒ = यदौ से णसा उभयविपयक बोध के तात्पर्य ते प्रयुक्त टै - णेसा उभयपिपयफ तात्पयं का ज्ञान होने पर श्रेतवर्णविगरिष्ट 
कुकुर (कुत्ता) य्ह से दौडता हे" णेसे शाब्द बोध की अस्वाभाविरता - अप्रामाण्य के लिए (सङूटुबरित ` न्याय आवस्यक 
दै, जो “ण्क पद ण्क काल मे उक्यताय्टेदकतावच्टेदफीभूत मम्बन्ध मे अवच्छिन्न ण्ऊधर्मनिष्ट प्रकारता से निरूपित विगेप्यता 
के अवगादी आब्द वोध का जनफ हे" इम नियम का बियान कर्ता ई । अय तत्व आर कुर्व, उन ठो धर्मं से निरूपित 
विगेप्यता के अवगाही तादृग गाब्द वोय की अप्रामाणिकता सिद्ध हो सफ़ती ई । अत. ^सकृदुचरित पद मङृदेवाऽर्थं गमयति 
यह न्याय प्रामाणिक है - यह निर्विवाद सिद्ध होता 1 
} “सर्वे सर्वर््थिवाचका.° प्रवाद का टयाद्याद में स्वीकार (ठ 

क्प इति । अन्य विद्धान्‌ मनीपिओ की यह मान्यता है फि -> “मकृटुचरित " इम न्याय का फलितार्थ यह ह 
किण्क पद णक गक्तिसे ण्क दही अर्थ का बोध करता हे, न फि अनेक अर्थं काः < मगर यह ठीक नही दै । इसका 
कारण यह टदै कि सर्वे शब्दा, सर्वार्थवाचका सत्ति तात्पर्ये यह न्याय स्याद्रादमत मे स्वीकृत है ! मत्य कि प्रत्येक पद 
सभी अर्य का वोध कराता है । इससे यह सिद्ध होता ईह कि ण्क पद ण्क शक्ति से भी अनेफ अर्यं का बोध करा सफता 
ह! जेते चोर गदे मे गुजरात मे चोरी करने बे का बोध होता हं, मगर उसीसे दमिणदेगश मे (काटविगेप की अपेक्षा) 
पे चावल का बोध होता ६ । अभी तामिटनादु मे सोरदाव्द पक्व चावल का वोध करातता 8 । मादूम होता है कि चौरदन्द 
का तामिल मापा मे अप्र होकर सोर उच्टवनाहो | चिन्दी भापामे भी यह प्रसिद्ध ह । जेसे ओर आगे वदो, राम 
जौर सीता" इत्यादि स्य मे ओौर उब्ट से क्रमा “अधिक' एव “समुच्रयः- इन दो अर्थं का बोध होत्तादै। ण्क दी शब्द 
णक गक्ति से अनेक अर्थं का गाब्द बोध करता है - इम विपय मे अनेक उदाहरण व्यि जा मर्ते है ! उसलिण “ण्फ 
शब्द णक उक्तिमे ण्क ही अर्थ का वोध कराता है - णसा मानना असगत दै । र्हा, एक शक्ति से ण्क पद ण्क काल 
म अनक अथ का बोध नही क्रा सकता दै । उसीटिए तो “सङ्कूदुयरित ` न्याय का आश्रय करना जरूरी है । 






































ॐ& शक्तेरवग्यकल्पनीयत्वम्‌ ॐ& २९८ 


न चैवं लक्षणाद्युच्छेद्‌., नियन्त्रितसह्धे ताऽसमभवे तदृवकाश्ात्‌ ! न चव घटत्व-पटत्वाद्धिला 


शक्तिकल्पने ग्यौरवम्‌; प्रमेयत्वेनैव तत्कल्पनात्‌, ततदृद्र्मेण बोधस्य संहे तविशेषनियम्यत्वात्‌ । 


& जयलता && 


नन्वेकया वृत्यैकपदस्याऽनेकार्थबोधकत्वे तु गत लक्षणया, पदशक्त्या ण्वाभिमतार्थवोधसिद्धेरिति राड्कामपनोदयितु- 
माह्‌- न चेति । एव = ण्कया रक्त्याऽप्येकपदस्याऽनेकार्थवोधकत्वसम्भवे । लक्षणायुच्छेदः इति । आदिङब्देन व्यञ्जनापरि- 
ग्रह. । तदनुच्छेदे देतुमाद- नियन्तितसड्केताऽसम्भवे = कोरादिनियमितसडकेतविरदे, तदवकाडात्‌ = लक्षणायात्मलाभ- 
सम्भवात्‌ । यथा गङ्गापदस्य जलप्रवाहविरोपे कोगादिना सङ्केते कृते तत॒ तत्तीरे सङ्केताञसम्भवे गङ्गापदस्य गङ्गातीरे लक्षणा 
तात्प्यानुपपत्त्यादित सम्भवति । 

नन्वेकपदस्यैकया शक्त्या नानार्थवोधकत्वे घटत्ववत्‌ पटत्व-कटत्वादावपि घटपदशञक्यतावच्छेदकत्वकल्पनागौरवमतिरिच्ये - 
तेति शङ्कामपदस्तयितुमाह्‌- न चेति । घटलत्व-पटत्वादिना शक्तिकल्पने = घटत्व-पटत्वाद्यवच्छिनाया घटपद्काक्त्या. कल्पने, 
गौरव = शक्यतावच्छेदकत्वगौरवम्‌ । तदपोदे देतुमाह्‌ - प्रमेयत्वेनैवेति । एवकारेण प्रमेयत्वव्याप्यघटत्व-पटल्वादेर््यवच्छेद 
कृत. । तत्कल्पनात्‌ = घटपदराक्तिकल्पनात्‌ । प्रमेयत्वस्यैव प्रत्येकपदशक्यतावच्छेदकत्वे तु घटपदात्‌ घटत्ववत्‌ पटत्वादिनाऽपि 
शाब्दबोधस्य दुर्निवारत्वम्‌, प्रमेयत्वन्याप्यत्वाऽविरोपादित्याङ्द्वायामाह- तत्तदधर्मण बोधस्य = प्रातिसिकधर्मावच्छिप्रकारताफ़- 
दाव्दबोधस्य, सडेतविदोपनियम्यत्वात्‌ = तत्तत्स तनियन्तरितत्वात्‌ । एतेनैकरव्दस्याऽनेकारथप्रतिपादने गक्तिस्धावे एकस्मादपि 
पदात्‌ समसमय नानार्थप्रतीतिप्रसक्ते प्रतिनियते वस्तुनि प्रवृत्तिर्न प्राप्नोतीति प्रत्याख्यातम्‌, राब्दस्याऽनेकार्थप्रतिपादने 
नैस्गिंकराक्तिसद्धावेऽपि प्रतिनियतसङ्केतसामर्ध्यात्‌ प्रतिनियतार्थप्रतिपादकत्वोपपत्ते. । अनुभूयते दि एकस्यापि पदस्य देशादि- 
भेदेन प्रतिनियतः सद्धेत । यथा गूर्जरादौ चौराब्दस्य तस्करे द्रविडादौ पुनरोदन इति । दुकषयते च सर्वत्र रूपग्रकााने योग्य 
स्याऽपि चक्षुष. प्रत्यासनतिमिरवङादसनिहिते दुरतिमिरसामर्ध्याच सन्निहिते रूपे विग्िष्टाऽञ्जनादिवङादन्धकारान्तरितेऽपि 
काचकामलादिदूपणवलाच विवक्षितरूपाऽभावेऽपि ज्ञानजनकत्वम्‌ । ततो यथाऽनेकरूपप्रकाङ्ञनयोग्यस्याऽपि च्चुपो दूरतिमि- 
रादिप्रतिनियतसननिटितरूपादिविज्ञानजनकत्व तथाऽनेकार्प्रतिपादनयोग्यस्याऽपि राब्दस्य प्रतिनियतपदारथप्रतिपादकत्व सद्रेतसा- 


ॐ लक्षणा का अवकाश - स्याद्धादी ॐ 


न चैव छ इति । यहां यह रका हो सकती दहै कि -> “एक ही शब्द मे अनेक अर्थं का प्रतिपादन करने बाी 
शक्ति मानने पर तो लक्षणादि का उच्छेद ही हो जायेगा 1 वह इस तरह “गगाया घोपः यदहो गगापद मे जैसे जल्प्रवाहविङेप 
की प्रतिपादक शक्ति है, ठीक वैसे टी गगानदीततट की बोधक शक्ति भी रहती रे - एसा मानने पर तो गगातट भी गगापद 
का शक्यार्थ वन जायेगा । ईस तरह गगापद से गगातट का वोध गगापद्‌ की शक्तिसे दी दो जाता है तव तो टन्षणा 
का आश्रय करना जरूरी नही रै । लक्षणा का अवकाडा तव हो सकता हे जव कि शक्यार्थ का अवलवन करने पर अन्वय 
की या तात्पर्य की अनुपपत्ति हो । मगर एकं शाब्द मे स्ांर्थप्रतिपादक राक्ति मानने पर तो लक्षणा के विना भी वक्ता 
के अभिमत अर्थं का पदशक्ति से बोध हो सकता दे 1 अत. सर्वे शब्दा, सर्वार्थवाचका." इस न्याय को मान्यता देने पर 
तो लक्षणा का उच्छेद ही हो जायेगा" <~ मगर इसका समाधान यह है कि प्रत्येक पदमे सर्वार्थप्रतिपादक शक्ति दोने 
पर भी श्रोता विवक्षित पद मे जिस सकेत का ग्रहण करेगा उसी अर्थं का पदशक्ति से वोध होता है । जव विवक्षित 
शब्द मे कोशादि से नियन्त्रित सकेत का असभव होता है, तव लक्षणा का भी अवकाश है! जैसे "गगाया घोप. यहं 
गगापद का सकेत, जो कोादि से नियन्त्रित हे, जरप्रवाहतट मे असभव दे । अतएव गगापद्‌ की गगातट मे लक्षणा का 
अवकाश हे । यदहो यह शका हो कि -> “एक पद की शक्ति सव अर्थं मे मानने पर तो गक्यतावच्छेदक धर्म मे गौरव 
होगा । वह इस तरह - घटपट की शक्ति धट, पट आदि अनेक अर्थं मे मानने पर शक्यतावच्छेदक घटत्व, पटत्व आदि 
अनेक धर्म वनेगे, न कि केवल घटत्व । अत्त. अनेक धर्मं मे शक्यतावच्छेदकता की कल्पना का गौरव दोगा” <~ तो 
यह ठीक नही है । इसका कारण यद्‌ हे कि घटपद की शक्ति सव अर्थं मे रहने पर भी घटपटशक्यतावच्छेदकता तो प्रमेयत्वावच्छेदेन 
ही मानी गई रे 1 प्रमेयत्वावच्छेदेन घटपद की शक्ति मानने पर भी घटपदटजन्य शाब्वोध प्रमेयत्वरूप से अवच्छिनि प्रकारता 
का अवगाहन नदी करता है, छिन्तु_खकेतविदोप से नियन्त्रित धर्मविरोप से अवच्छिन्न प्रकारता का ही अवगाहन करता हे। 
अतएव प्रवृत्ति आदि की अनुपपत्ति को भी अवकाश नही दे, क्योकि सकेतविदोप की वजह नियततरूप से अर्थं विगेप का 





[>] 


२८० म"यमस्याद्रादग्दरस्ये खण्ट >~ का^ ‰€ म्याद्रादग्तलाफग्मनाद ॐ 
चैव शक्तिरन्तर्ग्गिरिति वाच्यम्‌, वाच्यवादकश्रावप्रतिनियम्रष्य तत्कल्पनमित्यादयाकरे स्यष्ट- 
त्वात्‌ ! 

त च शब्दृत्वेनैकाऽस्तरु वाचक्छता प्रमेयत्वेन च वाच्यवा, लधापि शब्दष्दवाऽर्धवोधीऽधल्च 
न (तद्‌) क्रत १ इति पर्यव्ुयोगस्य वाच्यवाचकश्रावप्रतिनियामकशक्त्यनश्युपगमे दरुच्दर- 


‰ जयता & 
$ 


ननु गक्तिर्गन्वाभाविक यसम्बनय क्ल्यपितवाञपि प्रातिन्िमप्रजागम्प्रतीन्यन्यया०नुययन्या वदृव्यञ्चम्म्य मदत | 
















म्या-वटपराऽउथ्यणीयले तु कृत सवां्थमोचर्प्रतकठाव्दयक्तिज्ल्यनया, मदनेन तद्रपश्नयात्‌ । त्यगिङ्न्यने वा न कम्यचि- 
त्सद्रेतायिश्रा स्वात्‌, तन्मन्रेणीय गद्दम्याऽरधप्रमसरुत्वापपत्त 1 न चवमन्नि, सङ्कतमपाग्य वरिपश्रिनोऽपि य्ादर्थप्रततर- 
नुपपत्ते । वि क्वचिियवरियपे कथिन्यच्दा देदान्तनप्रमिद्रमर्धमुत्यृज्य ननोवन्ति प्रयुज्यत, यथा उमान्गब्ध. प्रक 
आयिनमामे स्ट करकट्यादय उब्दाथ देप योन्यादिवाचजा । मथन च र्ट पतिषु तिवुज्यते 1 म्बाभाविङु- | 
मम्बन्धयदवि तफक्राधेनियतत्वमेव सर्यदा वा सववथगचङ्च प्रसज्यतेति यनिर्व्यनमनतिप्रयोजनमिलायद्रमपनादयितुमुष- 

, 

| 






















दर्पति ~ न चति } गाच्यमित्यनना्याउन्वय 1 ण्व = मदतङ्लनावा अग्दयम्टृत, गन्ति = मर्गर्थिगोचरम्याभाविक- 
गव्दयम्टन्य अन्तर्गटुः = निरर्थिका, मद्रतेनवा्थनिद्रे 1 

दर्धितयद्रापा अथद्रेयत्वम्णविय्करेति - वाच्यवाचङभावप्रतिनियमायति । थस्य वाच्न््मेतर, गन्दग्नुं तद्वाचक ण्वे- 
तिनियमायनि । तत्कल्पन = स्याभाविक्यज्निच्न्यनम्‌ 1 आक्र = म्याद्रादग्त्नाक्ते । नटृक्त स्याद्रादग्त्नाक्र "मदन 
चलदेव तेत्र तुषपत्तेणिति, तमत्‌, सद्रतो हि पुन्ण जनवरि । न च पृर्पद्यरया उन्नुनिगमोऽङ्ल्यते, उन्यया नदिच्याया | 


अव्याहनप्रयरत्वादर्थोऽपि किमिति वाचका न भवति उन्न वाच्य ” गुक्गमव दीद वकुमस्य उच्धम्याय्यमर्यो वाच्कोऽग्य 





चास्या जब्दो वाच्य इति । न उवमम्नि । किब्दन्टरमा वन्नुनियम०निच्छरत पुस्पस्य न वरमरादपि वदे व्रताति म्यात्‌, 

इच्टतम्नुं जल्धम्याञपि ततत मा म्यात्‌ । तत्र यथा वृमान््ये नमनिकर ण्वाऽविनाभावो नाम मम्न् तत्रतिपरनय चोपन्द्रभादिक 
पते प्रत मामिद्धिन्न ति एय ग्धा पपा रक्न्यात्मा मन्वन्य तन्नानये मेद्तममा > 

निमित्तमाश्रीपते । णवे मामिद्धिकर ण्व शब्दाम अक््यात्मा मम्बन्य » तन्रनानयं नद्तममास्यमन्‌ | (दक्ल्यमावेऽपि 


अच्स्य् > <> ~ याग्यत्ान्र वोच्यषाचेकः न भावनयत्यमि = [= तर्टि {पिति कन्हायम > -भुयरना पि नरागत्यगयधन ~~~ = 
गरद्धस्यव बाचक्न्यं ताग्यत्वान वोच्यवाचक्मावनपत्यमि'ति चत्‌ ? तर्टिं फिरििति कन्ल्टापम १ भउताठपि वागत्ययब्धने धकत्व 





स्ठीकागते' (न्याग्त्ना ४५/११) इति । 
परकपदाद्रामपाक्तुमुपदर्छपति ~ न चेति । ता निगक्रोति - तथापीति | वि्गविनाथमठति न पुन नन्यते । ण्तद्‌- 

व्रिन्नर््नु वुभृत्सुभि “्वापगविकनामश्यसमयाभ्यामःविवनिवन्यन गय इनि (प्र नते ५८/४२) इति प्रमाणनयतत्त्वाटोका- 

लक्रागमुन्रव्याख्याने म्वाद्रादर्त्नाङ स्त्नाकरवताग्कियान्र त्राक्त्य । 










क दो मफनाहं 1 यदौ यट यगसाभी = करनी चादधिण फ्रि ~> ^“नियत ज्यं मे नियन्त्रित मङ्नविरेप मे अर्थविरेप 
केषोय की कन्यना कगने पर प्रत्ये पद मे म्वाविपयर गकि ची ऊल्यना निग्यदः वन जायेगी । जागव यदह मि 
प्रत्यक पद मे मर्गर्थविपयङ् गकि मानने पर भी अयविरेपविपयर गाय्टबोध की उपपत्ति क दिष्‌ मङृतमिगेप की कन्यना 
जआवय्यक ढी टे । तव तो अच्छा यदी ₹ रि प्रवृनि-निव्रृनि आदि व्यवहार के जनक अथयिगरपविपयङऊ गान्ददोघ के नियामक 
सकेतक्निय ओ दही क्ल्यना की जाय । गकि यी कन्यना अनावर्यर ह 1" <~ यह शा अनुचित्त दने का कारण यद 
ट क्रि अब्द जीर अयं मे वाच्य-वाचकमायर का नियमन उक्तिः केः चिना अनुपपन्न ह 1 गच्ट मे वावरता ह ओर अयंमे 
वाच्यता द ~ यद तभी सगत टो मङ्ना द्र, यदि ब्ध मे अर्थप्रतिपादङ्‌ म्वाभापिङर गन्ति का अमीर क्रिया जाय 1 य 
विषय न्यादरादग्त्नाङ ग्रन्यमे म्ष्टन्प से विविचित ट उपि गच्छि का, जो गब्दनिष्ठ ट, अगीकार स्थि बिना भी अन्दत्वावच्यदेन 
वराचङ्ना आौर प्रमेयत्वावच्रेदेन ्राच्यता का अमीर दो मफ्ता दै, तयापि ग्म ही अर्थवोध क्यो दत्ता ह, अयं मे 
गराब्ट वोप क्यो नदी ” उम ममस्या सा ममापान उब्द मे यकि ॐ, जो वाव्य-वाचङमाप की नियामफ ह, कल्यना केः 
विना मिन्दना मुक्किन ह 1 ग्ध मे अर्यप्रतिपाटक म्वाभाविकर योग्यता = गक्ति का स्वीकार क्सने पर ही यह कदा जा 
मक्ता £ रि ग्द डी अर्थवोग्रक दै, क्योकि उमीमे अर्थप्रतिपादङ क्ति रहती ह । अर्य मे तादृ स्वरामाविक्र योग्यता 
न दोन की वनद उनसे अयवोध नी द्धोता 1 मर्दय मे कालादि आट की अपेता अभेय्रायान्य का पूवं मे निन्पण 











अ& तमोवादाऽऽरम्भ' ‡& ३०० 
त्वात्‌ ! कालाद्यष्टकस्वख पदः श्रीपरूज्यलेखाद्वसेयम्‌ ! अधिकतक त्वत्रत्या- मत्क त“सप्त- 
शद्रीतरङ्किणीतोऽक्येया ए 

नलु भवतु कद्ाचिदल्यस्य वस्तुनो नित्याऽनित्यत्व, प्रदीपादेस्त्रु सर्वधाऽनित्यत्वमेवो- 
चितगिति वेत्‌ ? न, प्रदीपाद्प्रुद्रलानामेव तम्रस्त्वेन परिणम्रनाद्‌, द्रन्यार्धतया श्रुवत्वात्‌ 1 
अधैव तमसे दव्यत्व स्यादिति चेत्‌ ? स्यादेव ! स्यादेव तथापि पखतप्रवेश-, तमस 
ॐ नयलता & 


कालायष्टकस्वरूपश्चेति । अस्मामि रत्नाकरवचनोष्टेखादन्रोपदर्गितमेव । श्रीपूज्यलेखादिति । नाऽय साम्प्रतमुप- 
रुभ्यते । अधिकतर्काः तु अ्रत्याः सप्तमङ्गीगोचरा मत्कृतसप्तभद्धीतरट्‌ गिणीत इति । प्रकृतप्रकरणकृद्धिनिर्मितेय प्रकरण- 
मञ्जूपाऽपि साम्प्रत न दृणोचरीभवति, सप्तभङ्गीनयप्रदीपाभिधानः तत्कृतः सक्षिप्त प्रन्थस्तूपरभ्यत णव । ण्तद्विस्तरार्थिमि- 
रथुनाऽष्टसहस्रीविवरण-स्याद्वादकल्पठता-नयोपदेशाऽनेकान्तन्यवस्थादयो निभालनीया निपुणतरम्‌ । 

उपनिषदनेकान्तस्योक्त सह्वेपतोऽधुना । 
विदुषा भातु कण्ठे तत्‌ सप्तभद्गीविभूपणम्‌ ॥२॥ 

तमोद्रव्यत्ववादोपोद्रातसङ्गतिमाविष्करोति- नन्विति । भवत्विति । अभ्युपगमवादेनेद्‌ वोध्यम्‌, अन्यधा ण्कान्तवादिभि. 
कुत्राऽपि नित्याऽनित्यत्वयो सम्मिन्नत्वाऽनुपगमात्‌ । प्रदीपादेस्तु, आदिङब्देन रब्दादेगरंहणम्‌ । सर्वथाऽनित्यत्वमेव = 
नित्यत्वाऽसम्भिन्नाऽनित्यत्वम्‌ । एवकारेण नित्यत्वसमानाधिकरणाऽनित्यत्वव्यवच्छेदः कृत । साक्षादेव सर्वधातत्क्षयित्वोपलम्भा- 
दिति भाव" । 

स्याद्वादी त्प्रत्याच्े- नेति । प्रदीपादिपुद्रलानामेव तमस्त्वेन परिणमनादिति । अत्रैव हेतुमाद- द्रन्यार्थतया 
भरुवत्वादिति । अय भाव प्रदीपपर्यायाऽऽपन्ना तैजसा परमाणव स्वभावत. तैलक्षयाद्‌ वाताभिघाताद्वा ज्योतिष्पर्याय परित्यज्य 
तमोरूप पर्यायान्तरमाश्रयन्तोऽपि नैकान्तेनाऽनित्या , पूद्रलरूपतयाऽवस्थितत्वात्तेषाम्‌ । सर्वेषा हि भावाना पर्यायार्थनयेनाऽ- 
नित्यत्वेऽपि द्रन्याथदिरोन नित्यत्वाऽनतिलद्वनात्‌ । तत प्रदीपादेरेकान्ताऽनित्यत्वमिति प्रलापमान्नम्‌ । तदुक्त मूरकारिरपि अन्य- 
योगव्यवच्छेदद्वात्रिशिकाया - .आदीपमाव्योम समस्वभाव स्याद्वादमुद्राऽनतिभेदि वस्तु । तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यदिति त्वदा- 
ज्ञाद्धिपता प्रलापा ॥ (अन्ययो व्य श्च ५) इति । एतेन भावात्मको दीप आलोकाभावात्मकान्धकारस्वरूपता प्रतिपद्यत इति 
प्रत्यक्तम्‌, दीपस्याऽन्धकारपरिणामस्याऽपि सर्वधाऽभावात्मकत्वविरहात्‌, भास्वरपरिणामपरित्यागेऽपि द्रव्यत्वाऽपरित्यागात्‌ । 

पर शङ्कते- अथेति । एव = प्रदीपपुद्रलानामेव तमस्त्वेन परिणामेऽभ्युपगते सति, तमसः द्रव्यत्व स्यादिति । तत्तत्य- 
रिणामानुस्यूतपरिणामित्वस्य द्रन्यत्वन्याप्यत्वादिति भाव. । स्याद्वादीष्टापत्तित्वेन तदङ्णीकरोति स्यादेवेति । तस्य द्रव्यत्वमभि- 
मतमेवेत्यथं । स्याद्वादिप्रत्युत्तराकर्णनाऽनन्तर पर प्रसङ्गापादनेन प्रत्यवतिष्ठते - स्यादेव तथापि परमतप्रवेश इति । तमस 


















किया गया है, उन काल आदि आठ का स्वरूप श्रीपूज्यलेख से ज्ञातव्य है । सप्तभगी के विषय मे अधिक तर्क का निरूपण 
"सप्तभगीत्तरगिणी ग्रन्थ से ज्ञातव्य दे, जो मैने (प्रकरणकार महोपाध्यायजी महाराज ने) वनाया दै । 


~+ प्रदीपादि भी द्रव्यार्थिक नय से नित्य॒ +< 


ननु भ॒ इति 1 यहो यह कहा जाय कि -> “वट, पट आदि वस्तु मे प्रागुक्त रीति से नित्याऽनित्यत्व का स्वीकार 
किया जाय तो भी इससे सव पदार्थं नित्याऽनित्य सिद्ध नदी होते दे । इसका कारण यह्‌ है कि दीप, विजली, गव्द आदि 
कातो सर्वथा ही नादा होता है । अत, वे एकान्ताऽनित्य माने जोय यही उचित्त है, न कि नित्याऽनित्य' < तो यद 
ठीक नही हे) इसका कारण यह दै कि दीप का तेलक्षय आदि से सर्वथा नाङ्‌ नही होता हे, किन्तु अन्धकाररूप से परिणमन 
दोता हे । वस्तुमात्र का सर्वथा नाश नदी होता दै, किन्तु पर्यायविशेपविदिष्टरूप से नाश होता हे, द्रव्यात्मना तो वस्तुमात्र 
मे धरुवत्व = नित्यत्व अवाधित दै । अत. प्रदीप आदि भी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा द्रन्यत्वरूप से नित्य हे। 

यहां यह कहा जाय कि -> “प्रदीप आदि का अन्धकाररूप से परिणमन माना जाय तव तो अन्धकार भी द्रव्य वन 
जायेगा 1 आशय यह है कि जैसे (दध का परिणाम ददी है" एेसा कहने पर ददी द्रन्यस््रूप सिद्ध होता दे, न कि अभावात्मक । 


१ साम्प्रतं कार मे ये दोनो ग्रन्थ अनुपख्व्य टे! सभव टे किसी भाण्डागार्‌ मे सुरक्षित ते । 


३०२१ मध्यमस्याद्रादरदस्य खण्ड. २ ~ फा५ ॐ प्रमाणनयतच्चाटोकाटद्ारमू्रोपयोग ॐ 


उत्पत्तौ प्रदीपादैसवश्यं विपतैस्तस्य प्रदीपादिध्वयख् पस्याऽश्ुपगम्रादिति चेत्‌ ? न, 

भावाऽभ्रावकरन्विर्तैकवस्तरुन पररलभ्ुपगमात्‌ । 
तेजसोऽविनिवुचिखपता, स्वीकृता तमसि या कण्ाशिना 1 
द्रन्यतां वयममी सम्रीश्धिणस्तत्र पत्रमवलम्न्य चक्ष्महे 1191 


ह जयतता &४ 


प्रदीपपरिणामत्वाऽभ्युपगमेऽपि नैयायिकादिमतप्रवेग स्यदियेत्यर्थं । अत्रव टतुमार- तमम“ उत्पत्तौ प्रदीपादेग्बग््य विपत्तमिति । 
अवद्यमन्धकारोत्य्तिप्रयोज्यप्रदीपानुपलन्धरिति । "तत क्रिम्‌ १" त्यागद्राया पर्‌ प्राट- तस्य = अन्जकरारस्य, प्रदीपादि- 
ध्वसरूपस्याऽभ्युपगमादिति । स्याद्वादिना त्वयति गेप । अय परादाय,, “यदुत्यनो कार्यस्याऽकय्य व्रिपत्ति, मोऽम्य प्र- 
साभाव ' (प्रनत ३/५८७) इति मूत्रेणाऽन्धकारोत्पत्ता नियमता गिपयमानस्य प्र्पस्य प्रव्वमाभाव तम॒ इति मिध्यति। 
ण्व स्याद्वादिसिद्धान्तेनाऽपि तममोऽभावरूपता मिद्र्यति । तम्याऽभावात्मफल्वे मिद्धे रुपो नयायिक्रादिमतेप्रवेद्र म्याद्राटिन , 
परेणाऽन्धकारस्य तेजोऽभावरूपताऽद्वीकारादिति तत्निरामङ्रते प्र्दीपादकान्ताऽनित्यत्वमव य स्णद्वादिनोपीतो व्याब्र 
उइतस्तटी'ति न्यायादिति । 

स्याद्रादी तत्यत्याच््े- नेति । यथा कपाटस्व पटध्वमतेन स्पेणाऽभावात्मकत्वेऽपि द्रव्यत्व -पृथ्वीत्वादिना भावान्मकता- 
उ्ाधिता तयप तमस प्रदीपव्वसरत्वेन सूपेणाऽभावात्मङ्तेऽपि द्रव्यत्वादिना भावात्मफऊनाञताधितवेति तमसोऽपि भावा०- 
भावो भयात्मकत्वमव्याहतम्‌ । न चेव पर्‌ स्वीक्रियते । अत ण्व नाऽन्यमतप्ेयप्रसद इत्यागयनाऽउट- भावाऽभावकरम्ितेक- 
वस्तुन" = भावानुविद्धाभावलक्रणवस्तुमायस्य, फेः = नवायिक-रुणादादिभि अनभ्युपगमादिति । तत. प्रदीपादे द्रव्यात्मना 
स्थिरत्वोपगमेऽपि न परमतप्रवेय इति सिद्धम्‌ । 

ननु तमसस्तजोऽभावरूपताः द्वी ररणवोपपत्तो दरव्यान्तरकल्मनाया अनुवितत्वात्‌+ गोरवात्‌, प्रमाणाभावात्‌ । तम्य 
दरव्यत्वाऽसिद्धौ कुत तद्ब्यापफ नित्यत्व प्रदीपदे मिद्धिमोधमध्यास्त ? इति पराञञ्गद्रा पद्रेनाऽपदृम्तयति- तेजस उति । 
तट्न्याख्यालेगस्त्वेवम्‌ - कणाशिना = कणादेन व्रेडोपिकटरगानप्रणेव्ा तमस्ति = अन्धऊार या तेजसः उव्यस्य अतिनिवृत्ति- 
रूपता = ससर्गाभावात्मकता स्वीकृता तत्र = तममि द्रव्यता = ट्रन्यान्तरत्व समीलिण अमी वय = म्याद्वादिन पत्र 






















---- ~~~ ------~-------------------~-- 


वैसे ही प्रदीप का परिणाम अन्धकार है" णेसे ऊढने-मानने पर अन्यफार भी द्रव्यात्मरु हो जायेगा । अत अन्धफारस््प से 
ठीप का परिणमन मानना युक्तिसह नही ₹'” <- तो यह ठीक नही ई, क्योकि स्याद्रादियो ने अन्धकार को तेजाऽभायात्मक 
नही माना ह, किन्तु द्रव्यात्मक भापस्वरूप माना ह । अत अन्यरङार मे द्रव्यत्व का आपादन बम्तुत अनिष्ट आपत्निरूप नदीं 
द, किन्तु इष्टापत्तिस्वरूप ही दे । यदौ यह कदा जाय कि -> (“अन्धकार फो द्रव्यस्रूप मानने पर भी नैयायिक आदि मनीपियो 
के मतमे स्यादढादी का प्रवेद हो जायेगा । उसका कारण यद्‌ टे कि 'पू्रमे (प्रयम कारिका की व्याख्या के प्रारभिक ध्वमस्वरूपविचार 
के अवसर पर) स्याद्रादी की ओरसे यह कटा गया वा फ ~ “जिसफी उत्पत्ति से “जिमफी अय्य अनुपटस्पि प्रयोज्य दो 
बह उसफा ध्वस दहै, जैसे कपाल की उत्पत्ति से घट की अपव्य अनुपलभ्धि प्रयोज्य होने मे कपाटोत्पाद दी घटध्वस ई" । 
रसे यौ अन्यकार ऊी उत्पत्ति होने पर्‌ प्रदीप का अवध्य विना होता है । अर्थात्‌ प्रदीप की अनुपटग्पि अन्धकारोत्पाद से 
प्रयोज्य होती है । अत अन्यफार प्रदीपध्वसस्वरूप ही सिद्ध होगा । ध्वस अभाव का ही णक प्रभेद होन मे अन्धरार अभापात्मक 
सिदध होता हे < तो यह मुनासिव नही ह । इसफा कारण यह ई फि अन्धकार प्रदीपभ्वसत्यरूप से अभावात्मक होने 
पर भी ्रव्यत्वरूप से भावात्मक है 1 यह ठीक उस तरह भगत हो सकता हे, जसे फि कपाट घटभ्वसत्वरूप से अभावात्मकः 
होने पर भी द्रव्यत्व-मृक्छरूप से भावात्मक भी है 1 इस तरह अन्धकार को भावाऽभावोभयात्मक मानने से नैयायिक आटि 
प्रवादी के मत मे प्रवेगा की आपत्ति नदी होगी, क्योकि वे वस्तु को भाव-अभाव उभयात्मक नही मानते ई ! अत प्रदीप 
को भास्वर पर्यायरूप से अनित्य एव दरव्यत्वरूप से नित्य मानना ही सगत प्रतीत होता दे । 


‰& अन्धकार अभावस्त्प नही हे - स्याढादी 


तजसा इति 1 य्ह महामहोपाध्यायजी का कहना हे कि कणाद ने जिस अन्यफार को अत्यन्तामावस्वरूप माना हे, 















शर पत्रटक्षणाऽऽविप्कार" ॐ ३०२ 


























सार्वजनीनत्वात्‌ । न च सा शम, बाधकाभावात्‌ ¢ न च उद्भूठखपप्ुद्भतस्परश्व्याप्यम्‌, 
&& जयलता && 


= प्रमाण अवलम्न्य = आश्चित्य चक्ष्महे = तन्महे । पत्रलक्षण तु श्रसिद्धावयव वाक्य, स्वेष्टस्याऽर्थ॑स्य साधकम्‌ । साधु 
गूढपदप्राय पत्रमाहुरनाकुलम्‌ ॥' इति परीक्षका समामनन्ति | यथा परर तमस तेजोऽभावरूपतासाधनार्थं पञ्चावयविवाक्यमुपदद्यते 
तथैवाऽस्माभिरपि तस्य द्रव्यत्वसिद्धिकृते पश्चावयविपरार्थानुमानमुपन्यस्यते इति भाव. । एतेन प्रमाणाभावान्न तमसो द्रव्यान्तर- 
त्वमिति प्रत्युक्तम्‌ । 

"मानाधीना मेयसिद्धि न तु क्चनमात्रादि'ति न्यायेन तमो्रव्यत्वसराधक प्रमाणमेवाविप्करोति- तत्रेति । रूपवतत्व- 
मेवेति । तथा च तमो द्रव्य रूपवत््वादित्यनुमान तमसो द्रव्यत्वे प्रमाणमिति सूचितम्‌ । प्रकृते एवकारोऽयोगव्यवच्छेदार्थो 
वोध्य । तत. कर्माचाश्रयत्वादेरपि तत्ते न क्षति । अत्र स्वरूपासिद्धिरङ्कामपनोदयितुमुपदर्ायति- न चेति । तदेव = 
रूपवत्त्मेव, असिद्ध = देतुतावच्छेदकसम्बन्धेन पक्षाऽवृत्ति । तननिरासे देतुमाद्‌- (तमो नीलमिति प्रतीतेरिति । उदश्चोपलक्षण 
(तमश्वलती' त्यादिप्रतीते. । तदुक्त मीमासकैरपि - (तम॒ खलु चलं नील पराऽपरविभागवत्‌ । प्रसिद्धदरन्यवेधरम्यात्‌ नवभ्यो 
भेत्त॒मर्हति ॥ ( ) इति । नच सा = (तमो नी इति प्रतीति, भ्रमः = तदभाववति तत्प्रकारकत्वाऽवगादिनी (नील 
नभ" इतिवत्‌ । अत्र देतुमाह्‌- बाधकाभावादिति । अय भाव “इद्‌ रजतमिति भ्रमानन्तर नेद्‌ रजतमि"ति वाधनिश्रया- 
देव पूर्व॑तनप्रतीते ्र॑मत्व कल्प्यते न तूत्तरकाठे वाधनिश्वयाऽभावे, अन्यथा घटादिविपयकप्रतीतीनामपि भ्रमत्वकल्पनाऽऽपत््या 
दून्यवाद्रेशप्रसङ्ञात्‌ । प्रकृते च ^तमो न नीलमिति उत्तरकाले वाधज्ञानाभावात्रैव प्रतीते ्रान्तत्वम्‌ । 

परकीयवाधाशङ्कामपदस्तयितुमुपदरशयति - न चेति । वाच्यमित्यनेनाऽस्याऽन्वय । उद्धूतरूप उद्धृतस्पर्शव्याप्यमिति । 
अन्वयश्वाऽस्याऽगरे- (तथा च तमस उद्ूतरूपवत्त्वे उद्धूतस्पद्ंभाव ण्व वाधक इत्यत्र । अय नैयायिकादयाङाय - प्ृश्न्यादौ 
उद्यूतरूपस्योद्धतस्पर्शन्याप्यत्व निश्चितम्‌ । ततश्च यदि ^तमो नीलमि"ति प्रतीत्या तमसि उद्दूतरूपमद्गीक्रियेत तदा तत्र 
तद्न्यापक उदधृतस्परोऽपि स्यात्‌ । न च तत्रोद्धूतरपदस्पा्नप्रत्यक्षमनुभूयते । तथा च व्यापकी भूतोद्धृतस्पशविरहादेव तनो - 
दटृतरूपाभाव सिध्यति । अनुद्धूतरूपश्च नोपगन्तुमर्हेति प्रमाणविरदात्‌ । विक्ेपामावकूटस्य सामान्याभावसाधकत्वात्तत्र रूपत्वा- 
वच्छिनप्रतियोगिताकाभावसिद्धि । अत ^तमो नीलमिति प्रतीते (नील नभः इतिप्रतीतिवद्‌ भ्रमत्वमेवास्थेयमिति स्थितम्‌ । 

ननृद्धतरूप नोद्धूतरपरशन्याप्यम्‌, इन्द्रनीलमणे तैजसत्वेन तत्प्रभाया स्वमावत शुभ्रत्वात्‌, तत्र नीलिमाप्रतीत्युपप- 
त्ये इन्द्रनीठे उद्धतस्पून्यनीलभागानुस्यूत्या आक्हयकत्वात्‌, ततरैवोद्धूतरूपस्योद्धतस्पव्यभिचारित्वात्‌ । अत ॒तमस्यु्धत- 




















उसी अन्धकार मे द्रव्यत्व का समीक्षण करने वारे हम प्रमाण (= पत्र) का अवलम्बन कर के वोटते है । प्रचावययी (प्रतिज्ञा, 
हेतु, उदाह्रण, उपनय ओौर निगमन से घटित) पाक्य पत्र कहा जाता हे । मततटव कि अन्धकार मे द्रव्यत्व की सिद्धि हम 
यही नदी करते है, किन्तु प्रमाण के वल से करते है । बह प्रमाण प्रस्तुत मे अनुमान है । जैसे अन्धकार द्रव्यस्वरूप 
हे, क्योकि वह (नील) रूप का आश्रयदहै। जो रूप का आश्रय होता है, बह द्रव्यस्वरूप होता है, जैसे घट । अन्धकार 
मे रूपात्मक हेतु की असिद्धि नही है, स्योकि ^तमो नील = “अन्धकार नील होता है" इस सार्वजनिक प्रतीति से अन्धकार 
मे रूप सिद्ध दै । अन्धकार मे नीलत्व (= नील रूप) की प्रतीति भ्रमात्मक नही दहै, क्योकि अन्यबिथ प्रतीति से उसका 
वाध नही होता दै । 
‰& उद्ूतस्पव्याप्य उद्ूतट्पर्ध क अन्धकार मेँ आपति श 

न चोद्‌ इति । यों यह शाकी जा सकती हे कि -> ““उद्धूत रूप उद्धूत स्प का व्याप्य है । अतः अन्धकार 
मे उद्धूत रूप मानने पर उसमे उद्धूत स्पञ्ञं की भी आपत्ति होगी । इसन यह्‌ आपत्ति ही अन्धकार के नीलरूपवान होने 
मे वाधक दे । अतएव “नीलं तम.“ ईस प्रतीति को भ्रमात्मक मानना आवद्यक है । इस स्थिति मे अन्धकार मे द्रव्यत्व 
की सिद्धि नही होगी, क्योकि रूपवत्त्वस्वरूप देतु स्वरूपाऽसिद्ध दै । अत* लाघव तर्क के सहकार से अन्धकार को तेजोऽभावस्वरूप 
मानना उचित है) 

इनदर इति ¡ यदि यह्‌ कहे कि - “इन्द्रनील मणि की प्रभा तैजस द्रव्य होने से स्वभावत. शुभ है, किन्तु उसमे 
नीलिमा की प्रतीति होती हे! उसके अनुरोध से उस प्रभा मे उद्धूत स्पर्शं से शून्य किसी नील द्रव्य फी अनुस्यूति मानना 
आविश्यक हे । उस नील द्रव्य मे उद्धूत रूप उद्धूत स्पर्श का व्यभिचारी है, क्योकि उस द्रन्य के उद्धूत स्प का भान नही 
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५ स्म्यम्राणयेपेणैव तत्प्रभायां नीलधीनिवह्हिद्‌ गौरवान्न 
कल्प्यत इति न तत्र व्यश्िचार , क्रुडइकरुमादिपूरितस्फटिक भाण्डे बहियरोप्यमाणवीताश्चयेऽपि 
न न्यभ्िचार-, तत्रापि स्मखाणायेपे्णैव बहि पीतधीनिवहित्‌, 
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रूपसच्वे-पि नोद्धतस्पर्वापादनसम्भव , आपाटकपिरदादिति म्यद्राद्यागद्रमपाकर्तुं पर आद इन्द्रनीलप्रभासंहचग्तिनीट - 
भागस्तविति । अम्य शन कल्प्यत इत्यनेनाऽन्वय । तदकल्यन देतुमाह्‌- स्मर्यमाणारोपेणेवेति । दृरस्थनीटद्रव्यममवेतस्य 
स्मर्यमाणस्य नीलरूपस्य आरोपेण । ण्वकरारेण तत्महचरितनीठाशव्यवेच्छेद कत । तत््मभाया = न्दरनीटप्रभाया नीठ- 
धीनिर्वाहात्‌ = नीलिमाप्रतील्युपपत्तिसम्भवात्‌ । तत॒ किमित्याह- गोरवादिति । इ्टरनीटप्रभाया तत्मटचररितनीलभागाऽ- 
कल्पनेऽपि गत्यन्तेेण तत्परतीतिसम्भेः सहचरितनीकमागङत्पनाया गारवग्रस्तत्वादित्य्थं । उति = इन्दरनीलमणिप्रभासद्‌- 
चग्तिनीकभागाऽकल्पनादेतो , न तत्र = नीटभाने उद्धूतसत्यस्य व्यभिचार = उद्धतरपर्यभिवार । ततोऽनउक्ररस्योद्‌- 
भूतरूपवन्व उद्तस्पदवित्वाभावस्य वाधकत्वमनिराकार्यमिति परायय । 

नन्ेवमपि नोद्धुतरूपमुद्धूतस्यर्गा भाववदेवृत्ति, स्फटिकभाण्ड्न्य तजयत्वेन स्वभावत गु्रत्रञपि तदन्त.कुद्रुमादिपूरण- 
दावा तद्दि पतिमोापलच्ध्यन्यवानुपपत्तिभिया तद्रि पीतिमाधरयानु दतगपर्यविागकल्पनाया अक््याश्चगीयत्व अनु द्ुतस्यर्गा- 
श्रपताुपीतद्रव्ये उद्धुतरूपस्य व्यभिचारित्वात्‌ । न च तादृ्पतदरव्यस्योद्ुतम्यटविच््वारव न व्यभिवार इलुद्रीरणीयम्‌, 
तत्म्य्ांऽग्पार्जनान्यवानुपपततेरित्यागद्धामपाचिकीपुं पर आद- कुटु मादिपूरितम्फटिकभाण्ड = केरादिनिमृतस्फटिकपामर 
वहिगगेप्यमाणपीताश्रये = वरहिभगि आरोप्यमाणस्य पीतम्यस्य अपिकरणे, अपि उद्धतस्पम्य न व्यभिचार = न 
उद्युतरपर्मव्यभिवारित्वम्‌ । णकान्तवादी अत्र हेतुमाह्‌- तत्रापीति । बदिरारोप्यमाणर्पीतत्वायिकरण, किमुत इन्द्रनीटप्रभा- 
सह्चगितिनीलभागे इत्यपिशब्दाथं । स्मर्यमाणारोपेणेव = म्मर्यमाणस्य दृर्‌म्यपीतद्रव्यसमवेतो दतरूपम्य आरव, वहि 
पीतधीनिर्वाहात्‌ = कुड्मायिपूरितम्फटिकमाण्डवदि पीतरूपवत्तानुद्धिसम्भवात्‌, तादृ्स्फटिकभाण्डवदिभगिनुद्धुतरूयाश्रयपीत 
2्रव्याऽकल्पनात्‌, स्मर्यमाणपीतरूपाश्रपीमृतदूरम्थ्रव्य तृटूभूतरयर्छस्या-याधात्‌ नोद्धतरूपस्यो दरुतम्यर्नव्यभिचारित्वमित्यन्यकार 
उदट्रतरूपोपगम उद्धुतम्पर्थप्रसङ्गस्तत्र वञ्जकेपायित ण्वेति पराय । 

ननु भवतु स्मयमाणरूपारोपणव स्फटिकभाण्डे पीतरूपवत्ताधी पर्‌ तत्र नन्वापठम्भ न स्मर्यमाणगन्धारोपेण भवितु- 
मर्दति । अतो गन्याश्रयदरव्यसननिधानेनाऽवस्य कु्ुमपूरितस्फटिकभाण्डे भवितव्यम्‌ । प्रतीयमानगन्धाश्रयसन्निधानस्य तत्राञवस्य- 
वलृ्षत्य तृपरभ्यमानपीतरूपाश्रयत्वेनाऽपि लाववात्‌ गन्धाश्रयेणेव भवितव्यम्‌, मति सम्भवे त्यागानोचित्यात्‌, गोरवात्‌ । न 
च तस्य फलमुखत्येनाऽटोपत्वमिति शदनीयम्‌, प्रमाणप्रव्तिममये ण्व तदुपस्यिते , लवुगत्यन्तरस्य सत्वात्‌, । अतो 




































होता हे आर उद्धूत नीरूप का भान होता दे । अतण्व उद्धत रूप को जूत दूत स्पर् का व्याप्य नही माना जा सकता 
~ ता यह नामुनासिवे हं । इसका कारण यह है कि द्रस्य उद्धुतस्पर्यान्‌ नीलद्रभ्य के नील रूप का स्मरण मान कर उसक्र 
आराप से भी उनटरनीट की प्रभा मे नीलिमा की प्रत्तीति का निर्वाह किया ना सकता ह । अत्त प्रभा मे उद्धृतस्पर्शगुन्य 
नीलद्रन्य की अनुस्यूति की कल्पना गौरवग्रस्त होने से त्याज्य हे । 

बुद्ध उति 1 यदौ स्याद्वादी यदि यह कटे कि - स्फटिक मणि से निर्मित श्रुक्ल भाण्ड मे कुदुम भर देने पर भाण्ड 
के वदिरग मे पीत र्णं की प्रतीति होती द । उसकी उपपत्ति के छिण भाण्ड के उपरी भागमे किसी रसे पीत द्रव्य का 
अस्तित्व मानना भवग्यक है, जिसमे उद्धृत स्पे न दो ओर जिसके सतनिधान से शुभ्र भाण्ड के वाहर पीतिमा की प्रतीति 
हा सक । उस पीत द्रव्य मे उद्धृत रूप उद्धत स्पर्शा का व्यभिचारी दै, स्योकि उसफे स्पर्म का भान नरी दोता दै 1 केबल 
स्फटिक के स्यं काही ज्ञान होता हे! अत अन्परकार मे उत्कट रूप के सवद उत्कट स्प की आपत्ति नदीदीजा 
सक्ती" - तो यह भी ठीक नदी है, क्योकि स्फटिक भाण्ड कुडम से पूरिति होने की दा मे भाण्ड के बाहर जो पीतिमा 
प्रतीत होती दे, उसका निर्वाह भी किसी दृरस्थ उद्भूतस्पर्युक्त पीतद्रव्य मे समवेत पीत रूप का स्मरण मान कर उसके 
आगप दवारा सम्पन्न हा सकता ह । जत स्फटिक भाण्ट के वाहरी भाग मे किसी पीतद्रव्य के सन्निधान फी कल्पना अनावश्यक 
| अत च्द्युत रूप म उत्कट स्प की व्याप्ति (= व्याप्यता) ज्यो कीत्यो वनी रहती है, जिसके वल पर अन्धकार 
उत्कट नीट रूप का अगीकार करने पर उद्धूत स्पर्ग की आपत्ति वन्नलेप टोती हे! 
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बहिगल्धोपलन्धेस्तु काय्वाक्रृष्ाल्रुदभूवरख्पश्रागान्तरणैवोपयत्ते , तथा च तमस उद्भूतखयपवत्वे 
उद्भूतस्यश$श्राव एव बाधक इति वाच्यम्‌, तादशन्याप्तौ मानाभावात्‌, 
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नोद्धतरूपश्रौत्रियस्य व्यमिचारित्वचाण्डालस्र््कलङ्कितत्व प्षालयितु इक्य पै । अत ण्वान्वकारे उद्यूतरूपाद्गीकरेऽपि 
नोद्धूतस्प्स्य तत्रावकाग इति सिद्ध तमसो द्रव्यत्वमिति स्याद्वायद्भाया पर आद्‌- वहिर्गन्धोपलब्धेस्तु = कृद्ुमादिपूर्ति- 
स्फटिकभाण्डवहिभगि गन्धोपलम्भस्य तुर्विशेपार्थे । तदेवाह ~ वाखवाकृषटानुद्धूतरूपभागान्तरेणैव = वायूपनीतानुत्कटरूप- 
दालिघ्रव्याशविरोषेणैव, उपपत्तेः । एवकारेण स्फटिकभाण्डवदिमगिऽनुद्धतस्पर्ाशयद्रव्याजन्यक्च्छेदः कृत । अयमेकान्तेवादि- 
नोऽमिप्राय स्फटिकभाण्डवदिभगि यो गन्ध उपलभ्यते तननि्ादार्थं नेदमावद्यक यदत स्फटिकभाण्डवहिभागिाऽवच्ेदेन गन्धा- 
श्रयद्रन्याशेन भवितव्यम्‌, तत्र भागान्तर -तत्सम्बन्धादिकल्पनागौरवात्‌, लघुगत्यन्तरस्य सत्त्वात्‌ ! तथादि शक्यत इद्‌ कल्पयितु 
यद्‌ वायूपनीतगन्धाश्रयद्रन्यारोनैवोपाधिना तत्र गन्धोपलस्पि । न चैव गन्धाश्रयसमवेतरूपोपलब्थिप्रसन्नस्य दर्निवारत्व स्यादिति 
वक्तव्यम्‌, तस्यानुदधतरूपाश्रयत्वेनाऽपि तद्वारणसम्भवात्‌, कल्पनाया दृष्टानुसारितयैव प्रवृततन्यास्यत्वात्‌ । अत णव प्रतीयमान- 
पीतरूपस्याऽऽयोप्यमाणत्वमपि घटाकोटिसण्टङ्कमाटीकते । अनेनोद्धतरूपस्योद्धतस्पर्मव्यभिचारित्वमपि प्रत्युक्तम्‌, स्फटिकभाण्टस्य 
पीतरूपाश्यभागाऽसवकित्वात्‌, स्मर्यमाणदूरस्थद्रन्यवृत्तिपीतरूपस्योद्धतस्पश्रयवृत्तित्वात्‌ । 

तत. कि ? इत्याराङ्कायामाह- तथा चेति । उद्ध॒तरूपस्योदधतरपर्जत्वावच्छिनप्रतियोगिताकाभावीयाधिकरणताश्रयनिरू- 
पितवृत्तित्वग्यत्वादित्यर्थ. । तमस उद्धूतरूपवत्त्वे अभ्युपगम्यमाने, उद्धूतस्प्शाभाव एव वाधक इति । उ्यूतरूपस्यो्त- 
स्पन्याप्यत्वात्‌ तमसि उद्धूतरूपस्य सत्त्वे तद्वयापक उद्धूतरपर्गोऽपि तत्र स्यादेव । न च सोऽस्ति, उपठन्ियोग्यत्व 
सत्यनुपलम्यमानत्वात्‌ । ततो व्यापकाभावादेव तत्र न्याप्याभाव सिध्यति । अत ण्व ^तमो नीलमि'ति प्रतीतेरपि भ्रान्तत्व 
सुवचम्‌ । ण्वश्च रूपवत्त्वहेतो स्वरूपासिद्धिकलद्धितत्वेन न तत॒ तमसि द्रव्यत्वसिद्धिरिति तमोऽभाववादिनोऽमिप्राय । 

तमो द्रन्यत्वदर्गनी स्याद्वादी दर्ितदीर्घराङ्कामपाकरोति - तादृ्ाव्याप्ताविति । उद्धूतरूपनिष्टायामनुद्धूतस्पर्ांभाववदवृत्ति- 
त्वरक्षणाया व्याप्तौ, मानाभावात्‌ = विपक्षवाधकतर्कपिरदहात्‌ 1 “अस्तु तमस्युद्धतरूप माऽस्तूदधतस्पर् “ इत्यत्र वाधकयुक्ति- 
विरहान्नो पदर्ितव्या्षि. स्वीकतुंमर्दति, “मानाधीना मेयसिद्िरि'ति वचनात्‌, अन्यथा बहेरपि धूमन्याप्यत्वप्रसङ्गात्‌ । 

ननु बहे. धूमामाववदयोगोलकवृत्तित्वेन तद्वयमिचारित्वादस्तु वहे धूमव्याप्यत्वे मानामाव परन्तु प्रकृते तूट्ृतरूपरय 
नोद्धूतस्पर्शाभाववदूवुत्तित्व क्वापि दृष्टम्‌ । अत तादृाव्याप्ठौ बाधाभाव ण्व मान, कि मानान्तरगवेपणगौसेण ? इति पराऽऽगद्धाया 


#* 


वरिर्गन्धो इति । यदि स्याद्रादी की ओर से यह कहा जाय कि - स्फटिक भाण्ड के बाहर पीतिमा के साव गन्ध 
की भी उपन्पि होती है । पीतिमा की प्रतीति का निर्वाह तो दूरस्य द्रन्य के स्मर्यमाण पीत रूपके जआरोपसे किया जा 
सकता है, मगर गन्ध की उपलब्धि तो गन्धवान्‌ द्रव्य के सनिधान के विना नही हो सकती है 1 गन्धबुद्धि की अन्यथा अनुपपत्ति 
से गन्धवान्‌ द्रन्य सन्निहित मानना आवकग्यक है । तो फिर प्रतीयमान पीत रूप भी लाघव से उसीका रूप माना जायेगा, 
क्योकि अनारोपित का भान हो सके वहो भी आरोप की कल्पना करना गौरवग्रस्त है ! अतएव उद्धुत रूप मे उत्कट स्पर्ग 
का व्यभिचार अपरिहार्य हे, वयोकि अन्धकार मे स्फटिक भाण्ड की भोति दूरस्थ द्रव्य के स्मर्यमाण रूप का आरोप नही 
किया जा सकता । अतएव अन्धकार मे उद्धूत नीट रूप होने पर भी उत्कट स्पशं का आपादन नही किया जा सकता हे" 
- तो यह भी अयुक्त है 1 इसका कारण यह हे कि कुकुमप्रित स्फटिकभाण्ड मे गन्ध की उपलन्पि वायु ढारा जआकृष्ट अनुद्भूत- 
रूपवान्‌ द्रव्य के गन्थसे भी सम्भव होने से उक्त रीति से व्यभिचार की शका अनुचित है । मतल्व कि जिस द्रव्य की 
गन्ध उपलन्ध होती दे, वह उत्कट रूप से शून्य होने की वजह, प्रतीयमान रूप को आरोपित मानना आवदयक है । फलत 
उद्भूत रूप मे उत्कट स्प की व्याप्ति निर्वाध होने के सवव अन्धकार मे उद्धूत स्पर्ं की आपत्ति उसके "उद्धूतनीलरूपवान्‌ 
होने मे वाधक हो सकती है । अतः "नील तम.” यह्‌ प्रतीति भ्रमात्मक सिद्ध हो सकती है । उस तरह अन्धकार मे रूपवत् 
देतु स्वरूपाऽसिद्ध होने से अन्धकार को द्रव्यान्तरस्वरूप नही माना जा सकता, वल्कि उसे आछोकाभावात्मक मानना ही उचित 
हे । इसके फलरूप मे नैयायिक आदि मनीपियो का जय ओर स्याद्वादी का परानय सिद्ध हो जायेगा" <~ 


फर उद्रतस्प उद्रतस्पर्ध का व्याप्य नही है - स्याद्धादी एर 
तादृश इति । मगर विचार करने पर यह्‌ शद्धित अपत्ति निराधार हो जाती है, क्योकि उद्धूत रूप मे उद्धृत स्पर्शे की 
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३०५ मभ्यमम्या्रादन्दस्ये खण्ट >~ का रै प्रमावामुद्धुतर्पम्यादतस्पटाव्यातनिमदर > 
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न च उदृभरूतनीलखयपवत्वमैवोद्भूतस्यश्ल्याप्यम्‌; न च धूमे व्यश्रिचार., तत्राऽप्तुद्भूत- 
& नयतता && 





स्याद्रादी देत्वन्तर प्रफ्- प्रभाया व्यभिचाराचति । प्रभाया = प्य द्रतस्र्यविग्दरण टैतोरव्यभिचारित्वादित्यर्ध 
ण्तनोदतसूयमदरतम्मर्यव्याप्य, तम्य उद्धतस्पर्गाभाकवद्रनतित्वम्य क्वाप्यदरष्रत्ादिति प्रत्युक्तम्‌ । अत्त ण्य “नीर तमः इत्यादरि- 
पर्ति प्रान्तत्तमपि प्रत्याख्यातम्‌ । त्यत्र मायृक्तम्‌ ~ (तमसो द्रव्यत र पवत्वमव्‌ मानमि" (दयता 2०२ तम पृष्ट) ति। 
यत्त॒ -> “टन्दरनीट्प्रभानहचरितनीटमागन्त्‌ स्म्माणानपेणव तभ्य नीटर्धानिगंराद्‌ नागवान कन्प्यते' < 
(टृव्यता 2०3 तमे पू) उति तदप्यमत्‌, अनुभवाननुमारित्वात्‌ । न दि नत्र दृग्थनीनछ्रव्यरूपस्मगणा~उगेपाऽनुमगोऽस्नि, 
टन्टरनीटप्र जया दृष्िपयते सचयेवाजवाठद्गनाना नीटलप्रतीतरदयात्‌ । ण्तेन कुटृमादिप्ररितिभाण्ट स्मर्गमाणागेपीव ठि - 
पीत निरवादादि" (दर्यता २०२ तमे पृष्टे) ति प्रत्युक्तम्‌, मानाभावात्‌ । यदपि -> ¶ररिर्गनोपलच्धस्नुं वाचाक्रृ्टानु दतरूप- 
मानान्तरीवोपपनते <~ (द्य्यता २०४ तमे पुटे) इत्युक्त, तदपि न चाम. गर र्यस्य बय्वाङृ्रतानु द्रतर्ूपवच्यकल्पनापा 
मानाभविन गाग्वात्‌ | स्थिते चवमुद्धतसूपस्योद्धतस्पर्यव्यभिचाग्ति न तमम उद्रतम्पप्वं उद्धुनस्यर्गाभापोा गवर उति मिद्र- 
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|| मनकारस्य द्रव्यत्वमिति म्याद्रादिनोऽभिप्राय । 
वन्तुतस्नु इन्टरनीटमण्यादे प्रश्वीत्मेवं न तुं तैनयत्त्वम्‌, -> "फलिटमणिगप्णविदिम' <~ (जी विश्यो 2) उति 


ननं प्रभाया व्यभिचारात्‌ मास्तनर2तन्त्सम्याद्धतम्पर्यत्वाप्यत्वम्‌ उद्धतनीटस्यस्व त तत्वमवायितमव । अत तमम 
उद्ध॒तनाटरूपवत्े उद्धुतस्पर्जाभावम्य वाधकत्वमन्याहतम्‌ 1 अनं ण्व (नीर नम" उति प्र्तातध्रन्तित्मनपापम्‌, व्यापकाभावन 
व्याप्याभावनिशधपादिति न तममो दरन्यत्वमिति नयागिकायभित्रार्मपाज्तं तदाजद्धा स्यद्भाद्याविष्कमति - न चति | अम्य 
वाच्यमित्यनना०न्वय । उद्धृतनीटरूपवक््मवो दधृतम्पर्मन्याप्यमिति । ण्वकग उद्रूतस्तपवन्व व्यवच्छिन्नम्‌ । प्रयोगश्वात्रवम्‌ 
- तमो नीकूपवन्न, उट्रतस्पर्जुन्यत्वात्‌, गुणवत्‌ । अत ण्य शनी तम' इति प्रतीति श्रमालिका, तदभाववति 
तदवगाटित्वात “पीत उद्भ" इति प्रतीतिषत्‌ । न च तम्या नीत्वा श्रमात्मजत्वञपि म्पत्वानोऽश्रमत्यत्‌ स्यवन्वरेतोम्त- 


जीवविचारव्रचनात्‌ | यत ण्व न तचाऽञमपितनीटादिभागरुल्मनाया आत्रव्यक्न्वमिति । 
मनि टव्यत्तमव्रापितमिति वाच्यम्‌, नीनरूपस्याञमच्चन नीलतरस्त्पस्य चात्मन याव्द्रपपियेपाभावक्रटस्य रूपमामान्या- 





भावमावकत्वाते । अतस्तमा न द्रव्यमिति ग्ितम्‌ । 

नन्‌ तरू पवट्‌ द्तनीटरूपमपि नाद्धतन्पयन्छान्वन्‌, उद्धतन्मसयृन्य वमव्रृत्तित्वात्‌ । अना नाठन्वकारस्य उद्धतनीटरूपव्त्च 
उद्धूतस्य्जाभवेम्य वराजकत्वमित्यायद्रा निगक््तु पर्‌ आद्‌- न च धूमे व्यभिचार उति । वक्तन्यमिति ओषः । तन्निगमे पर 
दतुमुपदसपिति -तत्रापीति । वृमऽपीति । उद्धतस्पर्मत््वादिति । ध्रमम्योद्धतर्माधय्त्नोद्धतनीटरूपस्य नोद्धुतम्यर्व्यभि- 





प ग्राक काइ प्रमाण नही है, प्रत्युत उत व्याति को विपरित करने वाधा प्रभाक उद्धृत त्पम उद्धूत म्प 
व्यभिचार परिरमान हे प्रदीप आदि की प्रभामे उद्धूत स्प होने पर भी उद्धृत स्प नदी होना । दृरस्य द्रव्य के स्मर्यमाण 
स्प के आगेप की कल्यना गौरवग्रस्त ण्व अप्रामाणिक रोने मे त्याज्य ह । अत अन्यरकार मे उद्धृत सूप की वजह उद्धृत 
स्प का आपादन नही कयि जा मफता, क्योकि उद्धृत म््पमे उद्धृत म्य की आपाटक्ता दी नहीं । अतत ण्व ^नीट 
तम › वह प्रतीति भ्रमात्मक मिद्ध नदी की जा मती । इमलिण ूपवत््र ठेतु से अन्धकार मे द्रव्यत्व की सिद्धि निरावाय हे 

य उद्भूत नीतस्प भी उद्रत्पर्शं क व्याप्य नह हे - व्याद्धादी ॐ 
नचा इति 1 यदि ण्डान्तवादी की जोर मे यह कटा जाय कि -> “शरभा मे व्यभिचार होने मे यदि उद्धृत 
ञ्टृत म्प्य की व्यापि नदी है, तो मतो, पर उद्धूत नीट शू्पमे तो ठृत म्प्य की व्याप्ति निवाय द्ी टे} अत 
अन्य्रकार मे उद्धृत नील न्प रहने की वजह उद्धृत स्पर्ग की आपत्ति तो अपर्य है । इम व्यापि मे यह उदा की नाव 
क्रि ~ ममे उत नील स्पदोने पर भी उद्धूत म्पर् की उपलन्यि नदी देने मे उद्धुत स्पञ का अभाव सिद्ध होता 
ह । उद्धृत म्प मे न्य प्रूम मे उद्धृत नीट स्पम्ड जने से उद्धृत नीट चप उद्धृत स्प्ज का व्यभिचारी सिद्ध टोता दै, 
जिम्‌ तारम व्यापि रापित रोती दै । अत्त जन्यकार मे उद्धृत नीट स्प मे उत्कट स्प का आपाटन नही करिया जा सकता" 
- तो उह व्यर्थं ६, क्योकि चन्र के माय भूम का मम्बन्य होने प्र चश्ु मे अश्रुपात्त होने के कारण भूम मे उद्धृत स्प 











ॐ नीलत्रसरेणो व्यभिचाराऽघ्वेदनम्‌ गै ३०६ 
स्पर्थसत्वात्‌, अत एव तत्यम्बन्धाच्चक्मुषि जलनिपात इति वाच्यम्‌, च्चु्धूिख्योगेर्लैव जल- 
निपातजनकत्वात्‌, उद्भूतस्यर्श्स्य धरूमेऽसिद्धे., नीलत्रसरेणै व्यभिचाराच्च 1 
न च पादितपटसृष्षषावयवकवत्तत्राऽप्टुद्धूतस्पर्शवत्वान्ुप्रानम्‌; अश्रुद्भूतख्यस्योदृश्रूतखय- 
& जयलता =£ 


चारित्वम्‌ । अत्राऽपि देतुमाद्‌ - अत एवेति । धूमस्योद्धूतस्प्॑वत्त्वादेवेति । तत्सम्बन्धात्‌ = धूमसयोगात्‌, चक्षुपि जलनिपातः 
= अश्ुपतनम्‌ । यदि धूम उद्ृतस्परवान्‌ न स्यात्‌, तदाऽनुद्धतस्पर्शाधिकरणपरमाणुसयोगवत्‌ तत्सम्बन्धात्‌ नेत्रजलनिपतन 
न स्यात्‌ । न चैवमस्ति । अतो धूमस्योदधतस्पर्गवत्त्वममभ्युपेयम्‌ । अतौ न धूमे उद्धूतनीररूपस्योद्धूतस्परदान्यभिचारित्वमिति 
परेपामादाय । 

स्याद्वादी तन्निराकरोति - चक्ुधूमसयोगत्वेनैव जटनिपातजनकत्वादिति । जलनिपातनिष्टकार्यतानिरूपितकारणताया 
चश्ुधूमसयोगत्वावच्छिनत्वादित्यर्धं । ण्वकरेण चश्ुरुटतस्पञ्ाश्रियसयोगत्वस्य जलनिपातकारणतावच्छेद्कत्व व्यवच्छिनम्‌ । 
अय स्याद्वादिनोऽभिप्राय. चक्षुधूंमसयोगो न चक्षुूदुतस्पर्ावद्रव्यसयोगत्वेनाथुपातजनक , च्ुरुटृतस्पद्ाश्रयद्रव्यान्तरसयोगत्वा- 
वच्छित्नादपि जलनिपातप्रसङ्नात्‌ । न चैवमस्ति । अत चक्चुधूमसयोगत्वेनैव तत्त्वमुपगन्तन्यम्‌ । अतो न जलनिपातकारणता- 
वच्छेदकघटकतया धूमे उद्ृतस्परंसिष्धि । अनेन तमस उ्तनीलरूपवच््वे उद्धूतस्प्याभिाव ण्व वाधक इति प्रत्याख्यातम्‌, 
धूमे उ्धूतनीलरूपस्यो्धुतस्परदाव्यभिचारित्वात्‌ । अन्यत्रापि व्यभिचारमुपदर्यति स्याद्रादी- नीलत्रसरेणौ व्यभिचाराचेति । 
नीलरूपाश्रये द्ववणुकत्रयात्मके पटा्यवयवे उतनीठरूपस्योद्धूतरपर्शव्यभिवारित्वाचेत्यर्थं । नील्रसरेणाबुद्धूतनीलरूपस्य स्त्ेऽपि 
उद्धूतस्पर्दाविरदात्तस्य तत्र व्यभिचार, । न च त्रोद्धूतनीलरूपमेव नास्तीति न व्यभिचार इति वक्तव्यम्‌, तवचाश्चुपानुपपत्ति- 
प्रसङ्गात्‌ । अत॒ तमस उद्धूतनीलरूपवत्त्वे उद्धूतरप्ां भावस्य बाधकत्वमिति भाव । 

ननु नीलत्रसरेणावपयु्धतस्यर्ञोऽस्त्येव, अन्यधा तजन्यचतुरणुकादयुद्धतरपशानुतपत्िप्रसन्नान कदापि नीटद्रन्यस्य रपार्शानत्व 
घटकोटिमथ्ेतेति नैयायिकायाशगाङ्वामपाकर्तु दर्शायति - न च पाटितपटसूक्ष्मावयववक्तत्राऽप्युद्धूतरपर्शवत्त्वानुमानमिति । वाच्य- 
मिति दोप । प्रयोगस्त्वेवम्‌ - नीठद्रव्यत्रसरेणु उद्धतरपर्जवान्‌ स्वसमवेतद्रव्यसमवेतो दृतस्पर्गजनकत्वात्‌, पाटितपटसूष््मावयववत्‌, 
यद्रा नीठत्रसरेणुस्पदां उद्धूत स्वसमवायिसमवेतद्रव्यसमवेतोद्धतस्प्नाञसमवायिकारणत्वात्‌, पाटितपदट्सूष््माऽवयवस्पर्शवत्‌ । 
देतुतावच्छेदक तु उद्तस्पशांसमवायिकारणतात्वमेव । अनुद्धूतरपदंस्योदधूतरपञ्चांञसमवायिकारणत्वाऽसम्भवात्‌ चतुरणुकसमव- 


का होना अनिवार्य होने से उद्धूत नील रूप मे उद्धूत रपर्ज का व्यभिचार असिद्ध है 1 इस प्रकार जव उद्धूत नील स्ूपमे 
उत्कट स्पर्श की न्यपति निर्बाध दे, तव अन्धकार मे यदि उद्धूत नील रूप माना जायगा तो उसमे उद्धूत स्पा की भी आपति 
होगी । अत्तः उसमे उद्धूत नील रूप नही माना जा सकता ओर नीठेतर रूप उसमे प्रमाण के अभाव से मान्य नदी हो 
सकता । इस तरह रूपविदोपाऽभावकूट से अन्धकार मे रूपसामान्याभाव की सिद्धि दोती हे । अव अन्धकार मे द्रव्यत्व की 
सिद्धि केसे होगी ? क्योकि द्रव्यत्वन्याप्य रूप का उसमे अभाव रहता दै । फलत अन्धकार मे द्रव्यत्व का अनुमान दुर्घट 
है" <~ तो यह कहना उचित नदी दे, क्योकि चु-धूमसयोग को अश्रुपात का जनक मान लेने से धूम मे उद्धूत स्प 
मानना आवश्यक नही हे । मतलव कि चक्षुधूमसयोगत्वरूप से अश्रुपात की जनकता लाघव सहकार से मानी जा सकती हे, 
न कि चक्षु -उद्धूतरूपविदि्टसयोगत्वेन । अतः धूम मे उद्धूत रपण की सिद्धि नही हो सकती दे । अतएव धूम के उद्धूत नील 
रूप मे उद्धूत स्पशं का व्यभिचार दुर्निवार हे। इसलिए उद्धूत नील रूप मे उद्धूत स्पर्ग की व्याप्ति न होने से उद्धूत नील 
रूप से उद्धूत स्पर्श की आपत्ति का कोई भय नही हे । इस तरह कोई वाधक न होने से अन्धकार मे उद्धूत नील रूप सिद्ध 
दे ओर इसत्यि रूप से अन्धकार मे द्रव्यत्व का अनुमान करने मे कोई वाधा नही हो सकती । दूसरी वात यह रै कि नीली 
द्रव्य के त्रसरेणुमे भी द्द्टूतरूप मे उद्धूत रपं का व्यभिचार अपरिहार्य दे, क्योकि नील त्रसरेणु मे उद्भूत नील रूप होने 
पर भी उद्भूत स्पर् उपलब्ध नही होता है । अत उद्भूत नीट रूप मे उदृभूत स्पर्ग की व्यापि अप्रामाणिक दै। 


च नील त्रसरेणु मेँ व्याभिचारापत्ति के उद्यर करा प्रयत्न चै 
न च पाटि इति । यदं यह शट्का हो सकती है कि -> “किसी पट को फाटने पर जो उसके सूक्ष्म अवयव 


निकलते हे, उनका स्पशं उद्धूत होता है, क्योकि यदि वह उद्भूत न होगा तो उससे पट मे ष्दधूत स्पशं की उत्पत्ति न 
होगी ओर न उसके सम्बन्ध से अश्रुपात्त दोगा । तव पट के उन सुक्ष्म अवयवो के दृष्टान्त से नीरी द्रव्य के च्रसेणु मे 


मे 
से 





३०५७ मभ्यमस्याद्रादरदस्ये खण्ड २ ~ आ ॐ उद्धतग्यर्मत्यानद्धतम्पयजन्यत्य पिप्रितिपनि ॐ 


इवाऽट्ुदभूतस्यरशस्याऽपि निमितश्रद्ययर्गणणेद्भतस्पः नव हष्टा- | 
ल्ताऽसम्प्रतिपत्ते 1 

जन्याऽन्ुद्तसपं प्रत्यन्ुद्धते वरखूपाश्रावस्य कारण्त्वपद्ष तप्चदैलस्थादन्ुह्धतरू पाद्‌ 
उद्भूतखपशागान्तराऽऽकर्षेणैवोद्भूतखयोत्यतिस्वीकारात्‌ शत्र दष्टात्ताऽख प्रतिपतिरिति वै 


£ नयतत 0 =-= 


























= नीटसरणुम्पय्म्यो दुतचमेपति नीस्त्रसणौ नोद्रतनीदपम्यटुनम्यर्यव्यभिवाग्तिमिति 
तमसो नीटरूपव्वे उद्धुतस्य्याभाप णय व्यापङाभाप्तत स्मेण गत इन्यफान्तयादिदपरायय । 

म्याद्रादी तन्निगङगणे देतुमाद - अनुदरभूतरूपस्य = त्वन्मते तेप्नम्यद्दसपयगाजनुद्धनम्पम्य, उद्धृतरूपजनकताया 
दहनोद्धतरूपासमयायिङाग्णताया, इव अनुद्धतस्पर्स्यापि = नीरतमरपृसमयतानुन्रुतम्यदास्यापि निमित्तभदममर्गण 
= उद्ृष्ादिनिमित्तपिभेषरयम्यन पययेन उद्धततग्पर्मजनरतामम्भयात्‌ = चनुग्णुर्ममयरतोद्रतगयर्यातनिमवायिङ्नग्णत्यसम्भरान्‌ 
वृषटान्ताऽसग्तिपत्ते = पराटितपट्मदमाप्ययोदाहर्ण पिप्रतिपन । प्रयागर््वयम्‌ - नीलनमग्ण्यनृद्धतस्पशाठममयापिन्नगणङ- 
स्य उद्धूत अदृष्टादिनिमित्तवि्नेषसमवटित्वात्‌, अतितमनलानन पानिन्टनापय गनुद्युतरपाममवायिङागगङरपपििधयत्‌ । 
ण्तेन यद्वि तमो द्रव्य, स्पयदृद्रव्यम्य म्मर्याठयग्चागत्‌ ग्पर्यार दन्यस्य मदन वरनियान म्म्य तममि मस्रग्त प्रतिरन 
स महानयररे च भृगोटसम्यप तद्वयग्भूतानि गणय्य यति प्रतीयरगरिति प्रत्युक्तम्‌, यथा व्रदीपारिनतगगपवरनुषट- 
वगादूनुटृभृतस्यटंमनिविटावयगमष्रतीयमानसण्टाऽपयद्र्िव्द्रि-गगमयतियानिपमामर्ट्दमारभ्यते तेद्रदेय नेम रमाणुभिरपि तमो- 





| 
द्रव्यारम्भमम्भयात्‌ । 
ण्फ्टेगीय प्र गदते जन्याऽनुद्धतम्पमिति । “ति चरि'ति पर्यन्त अद्रव्य । जन्या०नुद्धुतर्प प्रति अनुदुते- | 
तररूाभापस्य प्रतिवनयफाभावपियया कारणत्यपन तप्ततन्दग्धात्‌ अनुद्रतस्पातु = -नुन्क्टम्पाद्चणन्‌ बद्ध. भनु द्रूतन्योननि | 
न मम्भविनी, तस्य उद्धुतर्तपाश्यदहनभागान्तगम टित्वात्‌, उद्रुनन्पम्य प्रतिरनजन्यत्‌ । न्पसामान्यमामग्रीरन्ान्‌, 
अनुद्धुतर्पप्रतिवन य फमन्याच नाद्धतरूपोन्यत्ति । ण्यमयनु मनन र्नर्णन्मया दृनिगग उन्यन गार उद्तम्पभागान्त- | 
गऊर्पणनैवोदृतरूपात्पत्तिस्यीकारादिति । ण्यङ गाऽनिनिपतेटम्यनःनाय्पयगग्मतानुद्धतस्प्व्ययन्यरद कृत । अरे | 
उद्रूतम्यगम्याऽनु दरृतस्यदंजन्यन्व, वृष्ान्ताञमम्प्रतिपत्ति = तमनरम्यनदरनाऽनुपुनन् जन्येत पनिरर्यनविप्रतिपनिरिन्यरथं । 


| 
उद्धृते स्पर्ग फा अनुमान हो जायगा । अत नीलद्व्यकत्रमेणुमे भी ब्दूत नीर ग््पमे उत सपय का व्यभिचार 





नही हौ सफता"” <~ सन्तु यट नामुनािय रोने का ङाग्ण यदद ङि फ द्रुण नील पट फे मृभ्म अग्ययमे भी उत 
स्प के टहोने मे प्रमाण न होने मे मब््रतिपत्र = ग्वत नदी £ । यदि तैयायिफ गी ओर से यढ फटा जाय पि - 
~> “पट के सूक्ष्म अप्ययो मे उद्धृत स्पश न मानने पर पट = अप्ययी मे व्द्त सफयद्री नरी द्धो म्केगा'' <~ तो 
यह टीरः नही है, म्योफि जगे उद्धृत रूप दी उत्पत्ति अनुद्धृत म्पमे दती ई, दरीर वैसे ही अनुद्धृत स्प मे अदृष्ट 
आदि निभित्तिडेप क सहयोग से उदेत म्पर्म ती भी उत्ति दो मर्ता £ । पट के मृक्म अययय के मम्यन्य मे चभ 
से अश्रुपात ॐ उत्पत्ति भी अश्ुनिपात क प्रति चनु भीर फट्‌ दृण पट के सू-मापयप क मयोग कौ फरण मानरटेने से 
सम्पन्न हो मफती है । अत्त पट फ मुभ्म अचययो मे उद्भूत पपर गी ऊन्यना अपामाणिङ एव गौग्वग्रस्त रोने भे त्याज्य 
ह । इस प्रकार उद्धृत रूप पट फे सूम अवययो मे भी उदू म्प ऊा व्यभिचारी गिद्ध रोता ह 1 

अधा नच पाटिति ' से दृष्टान्ताऽगप्परतिपत्ते ' पर्यन्त ग्रन्थ ति ग्यास्या एम प्रकार नि जा सक्ती द कि - पर 
ॐ सूर्म अययया का दृष्टान्त नीटद्रव्य के जसेणु मे उद्धूत रपय ऊ अनुमिति के अनुनय दृष्टन्त के ख्पमे स्वीकायं नही 
दा सक्ता ह, म्याफि अनुद्धूत रूपम उद्धूत रूप की जनकता क ममान निमित्तिगेप के महोग मे अनुद्धृत स्पर्ग मे 
उद्धुत स्प गी जनकता सभय होने से यर अनुमान फि ~> “नीट दठ्रय सा त्रमरेणु उद्धृतस्पर्शीपान र, क्योकि उद्धृतस्पर्गन्‌ तस्या गन्‌ 
चतुरणुफ आदि फा जनफ़ ह, जैसे पारित पट का मूरम अप्यय, अभया “नील्द्रव्य फे चररेणु का स्पर्ग उ्ूत है, स्योकि 
बह चतुरणुक म उद्धूत स्पर्ज का जनफ़ है, जसे पाटित पट के सू्मापयय ङा रपञा' <~ निराधारं £ । 


दर व्रदरेणु मे उद्र दपर्ण नामुमकिन ~ टयाद्धादी 
जन्यानु इति । यद्वि अयायिर-पैदेपिफ मनीपियो ॐ जरसे यद कहा जा सक्ता ई रि - “शस्याद्वादी का यह 
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न, तथापि तसरणोरुद्भूतस्पर्थवत्वे तत्स्यर्श्स्यिाशनप्रसह मात्‌ ए 
& नयता && 
एतेन नीलत्रसरेण्वनुखधतस्पङांऽसमवायिकारणकस्पगं उटत अदृष्टादिनिमित्तविग्रेपसरमवदितत्वात्‌, अतितप्ततखन्त पातिदद्नाऽ- 
वयवाऽनुष्टूतरूपाऽसमवायिकारणरूपविङेपवदिति पराकृतम्‌ । इत्यश्चोद्धतनीलरूपस्योद्धतस्यर्न्याप्यत्वेन तमसि प्रकटस्पर्जांभाव 
ण्वोद्धतनीलरूपवत्त्वे वाधक इति न तमसो द्रव्यत्वसिद्धिरिति नैयायिकैकदेशीयाजय । 

उदन्त्वत्राऽवधेयम्‌ - न्यायसिद्धान्तनये नियतारम्भवादस्वीकारात्‌ समवायेन कार्यसमवेतगुण प्रति कारणसमवेतसदृगगुणस्य 
स्वसमवायिसमवायसम्बन्धलक्षणया कारणेकार्थप्रत्ासत्याऽसमवायिकारणत्वम्‌, यथा घटनीलरूप प्रति कपालनीलरूपस्य । अत 
ण्व तन्मते जन्यसमवेतो्धतगुण प्रति स्वसमवायिसमवायेनोद्यूतगुणस्यैव कारणत्वम्‌, जन्यसमवेताऽनुद्धतगुण प्रति त्वनुद्धूतगुणस्य । 
न्यायैकदेशिनये तूडधतगुण प्रतयुद्धतगुणस्यैव स्वसमवायिसमवायससर्गेण कारणत्वेऽपि जन्याऽनुद्धतुण प्रति नाऽनुद्धतगुणस्य 
कारणत्व किन्तुद्धतगुणाऽभावस्यैव प्रतिवन्धकाभावविधया कारणत्वम्‌ । ण्वमेव जन्याऽनुदधतस्पर्ज प्रति स्वाश्रयसमवायेनोद्धूत- 
रपरशांऽभावस्य प्रतिवन्धकाभावविधया कारणत्वम्‌ 1 तथा जन्याऽनुद्धतरूप प्रयु ढतरूपा-भावस्य कारणत्वम्‌ । न चोद्धूतरूपा- 
भावस्यैवाऽनुष्धतरूपत्व लाघवादिति वाच्यम्‌, नीरूपे आत्मादावुद्तरूपाऽभावस्य सत्त्वेऽप्यनुद्धूतरूपविरहेण तयोरसमनैयत्यात्‌ । 
घट प्रति तन्तुमिननस्य कपालस्य कारणत्वे यधा तन्तोरकारणत्व तथैव जन्याऽनु्तरूप प्रत्यनुद्धूतरूपभिन्रस्योद्धतरूपाऽभा- 
वस्य कारणत्वेऽनुद्धूतरूपस्याऽन्यथासिद्धत्वमिति । न च विनिगमकाभावेनाऽनुद्धतेतररूपाभाववत्‌ अनुद्धूतरूपस्याऽपि जन्याऽनुद्धूत- 
रूप प्रति कारणत्वमनिराकार्यमिति वाच्यम्‌ अनुदधतरूप प्रति प्रतिवन्धकाऽभावविधया अनुद्धतेतररूपामावकारणताया उभयमत- 
सिद्धत्वात्‌, अनुदधूतरूपकारणताया उभयमताऽसिद्रत्वनाऽक्टृप्त्वात्‌ । उटतरूपाभावस्यैवाऽनु टूतरूपजनकत्वेनाऽनुद्धतरूपस्योद्धूत- 
रूपजनकत्वदृ्टान्तविप्रतिपत्ते , तपतैठे उद्धतरूपाश्रयज्वालालक्षणाऽनलस्य तप्षतैलस्थाऽनुद्धतरूपाश्रयवहचवयवैरुदतरूपविगिष्ट- 
दहुनाऽवयवसद्कारिभिरजन्यत्वेऽपि यथा घटरूपाऽसमवायिकारणत्व कपालस्वस्य रूपस्यैव न तु गन्वादे. तथेव प्रकृते ज्वालोदत- 
रूपाऽसमवायिकारणत्वमुद्धतरूपस्यैव न त्वनुद्धूतरूपस्येति फकिकार्थं । 

स्याद्रादी तद्प्त्याच्े - नेति । तथापि = उधूतस्प्स्य कदाप्यऽनुद्धतस्पर्गजन्यत्वाऽनुपगमेऽपि, त्रसरेणोः = 
नीलचतुरणुकसमवायिकारणीभूतत्रसरेणो ., उद्धूतस्परशवत््वे तत्स्पशस्पार्शनप्रसद्गात्‌ = तादुदानीलतरसरेणुसमवेतोद्धूतस्पङीविषयक- 











































कयन युक्त नदी दै कि - “अनुद्धूत रूप से उद्धूत रूप की उत्पत्ति होती दै, वैसे अनुद्धूत स्पशं से उद्धूत स्पशं की उत्पत्ति 
दो सकती दै" - इसका कारण यह दै कि अनुद्ूत रूप से उद्धृत रूप की उत्पत्ति दी हमे अस्वीकार्यं हे । वास्तविकता 
तो यह्‌ दै कि जन्य अनुद्धूत रूप के प्रति अनुुतेतर (= उद्धूत) रूप का अभाव कारण है, जो अनुद्धूतरूपस्वरूप नही 
है। जेसे नील रूप के प्रति नीटेतररूपाभाव प्रतिवन्धकाभावविधया कारण दे, दीक वैसे टी अनुद्धृत रूप के प्रति अनुदधूतेत्ररूपामाव 
प्रतिवन्धकाभावविधया कारण होता है । अत्यन्त गरम तेल आदिमे जो अग्नि रहती हे, वह अनुदधुतरूपविरिष्ट होती है, 
मगर उस गरम तेल आदि मे भीतर उद्धूतरूपवाले अनलावयव रहते दै । उद्धूतरूप अनुद्धृत रूप की उत्पत्ति का प्रतिबन्धक 
होने की बनह अतितप्त तेल मे अमुद्धुतरूप की उत्पत्ति नही हो सकती हे । वहां रूप सामान्य की सामग्री उपस्थित ह 
ओर अनुद्धृत रूप का प्रतिबन्धक भी वियमान हे । अत पारिरेप न्याय से उत्कटरूपवाले सूष््म टहनावयव से अतितप्त तैल 
मे ज्वाला के रूप मे उत्कट रूपविदिष्ट अग्नि की उत्पत्ति हो सकती है! अत. अनुद्धूत रूप से उद्धूत रूप की उत्पत्ति 
का दृष्टात हमे मान्य नही है । तप्त तेल मे अनुद्धूत रूप वाटे टहनावयव होने पर भी ज्वालास्वरूप अग्नि के उद्धूत रूप 
की उत्पत्ति अन्य दहनावयव के उत्कट स्पसे ही दोती हं । प्रदर्दित दृष्टात असगत होने से उस पर अवलवित टार्णान्तिक 
भी असगत दी है । अत अनुद्धृत स्प्ज से उद्धत स्प की उत्पत्ति की कल्पना अप्रामाणिक है । अत्त आप स्याद्रादी 
ने जो कहा था कि - पाटित पट के सूक्ष्म अवयव (्रसरेणु) मे उद्धूत रूप न होने पर भी तत््थित अनुद्धृत रूप से 
उद्धूत रूप की उत्पत्ति दो सक्ती है - यह ठीक नही दहै । उत रूपसे ही उद्धूत रूप की उत्पत्ति मुमकिन होने से 
चतुरणुक आदि मे उत्कट रूप के जनक त्रसरेणु के स्यं को उत्कट मानना आव्यक है । उस्र स्थिति मे तो नीटद्रन्य 
के त्रसरेणु मे उत्कट नील रूप उत्कट स्प का व्यभिचारी नदी होगा, क्योकि ठोनो दी उसमे रहते हे । अत उद्धूत नीट 
रूप मे उद्धूत स्प की व्यापि अवाधित्त दे । अतएव अन्धकार मे उद्धृत नील रूप की सत्ता को मान्यता प्रदान करने पर 
उसमे उद्धूत स्पङ की आपत्ति अपरिहार्य ही वनी रहती दै <- 

न, तथापि इति । मगर विचार करने पर नेयायिकादि की ओर से किया गया यह आपादन निराधार दै । उसका 


कारण यह हे कि त्रसरेणु मे उद्धूत स्पशं होने पर उसके स्पार्शन प्रत्यक्न की आपत्ति होगी । त्रसरेणु तीन उवणुक से निमित 
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२०५ मभ्यमस्याढादरदस्य खण्ड > ~ फा५ ॐ मूक्ता्ी-मञूपा-प्रभाफागमननिरारगणम्‌ ॐ 
ध दषः इवि 
चेत्‌ ? न, ताटश्प्रकर्षरयेकत्वेऽपि कल्पयितु अक्यत्वेन विनिगमनाविरहात्‌ ए 

‰& गयतता & 

















म्पा्नप्रत्यक्षोदयाऽऽपत्ते । तस्योद्धुतत्वेन योग्यताल्वदवमुपटस्ि स्यात्‌ । न । प्रमाणाऽपिपयस्या-प्यभ्युपगमऽति- 
प्रसन्नात्‌ । इत्यश्च नीठमसरेणुरपर्गाऽग्याङ्ञनाऽन्यवानुपपत्या तपरो द्ुतन्य्याभापसिद्धे पारिगरोपन्यायात्‌. अनुद्धतस्पर्गपरि- 
कल्यनम्‌ । त्रमरेणुम्प्शस्याऽनुद्धूतत्वेऽपि तलन्यचनुरणुङरपर्गम्यो दरृतत्वनो दरतरपरस्या०नु दुतरपर्जन्यत्वमव्याटतम्‌ । अनेन 
-> “अदृय्यस्य दृघ्याऽनुपादानत्वात, अन्या चध्ुरप्मादिसन्तते कटाचित्‌ दृघ्यत्वप्रमरात' <~ (मुक्ता २७ पर ०५५) इति 
मुक्तावटीकारवचन प्रतिक्षिप्तम्‌, तजेटेदयादिटन्पिमत चरुर्प्मादियन्ततेनुदयत्वाऽण्युपगमनष्टापत्त नव्यनयाविक्रगपि कन्ुगरि- 
प्वनुदध॒तरपगनिभ्युमगमाच । ण्तेन तलान्त्गतरटृ्यदहनापययंय स्थृखटट्नातननिर्म्यी फार म्थनररनप्यनुदधतरूपापन्या त्रत 


(य 


क्षस्य ॒दुरूपपादत्वा>पातादि! (मु म पृ,०८६)ति मुक्तायीमञपाकारवयनमपि निगाकृतम्‌ । ण्वन् नीरत्रयगणावुदत- 
नीठरूपम्यो दतरपर्दव्यिभिवागन्न तममो नीटरूपवच्च उद्धुतरम्यान्निपर वाधरङ इति समाधानाय । 

ननु नीलनसरेणोरुद्धुतरपर्थप्ते-पि ग्मार्जनरार्णी भूतमह्चण्ठिपपिन्दात्र तन्म्य्टागपार्नग्रद् उत्यादययेन गोतमीयादि 
यद्भते ~ द्रव्याऽन्य-द्रन्यसमवेतस्पार्जनजनकताऽवच्छदकीमभूतप्रकर्पवन्मटत्याऽभावात्‌ = द्रव्यान्यत् सति यो द्रव्यसमयते 
तद्राचररपार्गनप्रत्यक्षस्य कारणतावच्छरदफीमूतो य, प्रफ्यं तद्वियिष्टमरत्चस्य नीकनगेणा विर्दत्‌, नाऽय = न तसणु- 
समतवेतरपर्यस्यार्यानप्रमद्नलक्षण दोप । अय भाय व्रमरणुग्यर्य दरव्यान्या द्रव्ययमयेतथ । द्रन्यान्यत्वपिचिषटदरव्ययमयतम्पा्संन- 
प्रत्यक्ष प्रति महत्वस्य कारणत्वम । न च मटत्म्य तरस णुममेतत्न 2 दुनिगाग्म, तदक्त मुक्तावलीप्रभाकृता 
“व्रसरणुमदत्वम्य नित्यत्वस्वीफागदि' (मप्र पृ २०५) ति वक्तव्यम्‌, मटल्वस्य ता समननेध्मि द्रन्याठन्यत्तपिरिष्टद्रन्यसम- 
वेतस्पार्जनकारणतावच्टेद रीमूतप्रक्पयन्यत्चन तपर्ाग्पार्गना-नापत्त । उत ण्याद्तनीररूषस्यो दर्रपर्यन्याप्वत्वातवापन 
तमस उदटतनीलरूपव्च ततयार्गन स्याद्रादिनय टृनिपरगम्‌ । न यप भनि | यता “नीट तम" उनि प्र्तीति्ान्तताद्‌ 
रूपक्््वस्य स्वरूपाठमिद्विग्रस्तत्वम्‌ । अतो न तमसो द्रव्यत्व सद्तिमद्रतीति नयाविकायभिप्राप । 

ग्यद्रादी तन्निराकरोति- नेति । तादृशप्रकर्पस्य = द्रव्या:न्यत्वरियिषटद्रयममतरेतस्यार्यनजनफ़तावन्दद तभूतप्रकरयस्य, 
एकत्वेऽपि = एफत्सख्यायामपि कल्पयितु. उक्यतेन विनिगमनायिग््रात्‌ । तादृयप्रर्य पि मह्े यदत ण्फ़्वे ? 






















` हे, जिसका हमे सपर्य हो सफता £ । अत्त यदि उममे उद्धृत ग्यर्ज होगा, तव तो उमा स्पार्धन परत्यम अय्य 
होगा, म्यो उद्धुत स्यर्शो स्पञनिद्धियजन्य प्रत्यन्‌ का पिपय दोना द 1 मगर तमेणु क स्पर्म का र्पार्जन प्रत्यक्न तो नयायिफ 
आदि फो भी अमान्य ह ण्य अनुभयविन्द्ध ह । अत व्रगेणु मे उद्धृत पर्श नदी माना जा सक्ता । अत्त नीलद्रन्य के 
त्रसरेणु ऋ उद्धृत नीट रूप मे उद्धृत एपर्म का व्यभिचार दर्नियार है । इसलिण उद्धृत नीट रूपमे उत सपद ॐी व्याप्ति 
नहोने से ब्दधृत नीरूप से उद्धुत स्प की आपत्ति सा फोई भय नही £! अत वाधङ न होने मे अन्धकार मे नील 
रूप सिद्ध होता है जर इमल्यि रूप से अन्यरार मे द्रव्यत्य की अनुमिति ग्ने मे फो वाधा नही ह । अत अन्यफार 
द्रन्यात्मफर सिद्ध होता ह, न कि आोकात्यन्ताभायस््रूप 1 


£ महच्वव्टिप के जभाव ठे त्रल्ेणुटपर्प्रव्यदाविरह जलुपपद्रा - रयाद्धादी 










द्र.ान्य दति । यदि नैयायिङ् आदि मनीपियो ॐ ओर मे यह कटा जाय पि ~> “चरेण मे उद्धूत सपरा दोन 
पर भी प्रिजातीय महत्तर न होने ऊी वजह नसणु के पर्य फा र्पागन प्रत्य नही देता ह 1 आगय यह है ङि नो 
्रव्यसे भित्र होता डे ण्व द्रव्य मे समवेत होता ह, उसफरा ्पार्गन प्रत्यम होने मे महन्चगिगेप कारण होता ह ओर कारणतावच्छेरर 
भम॑ प्रकर लेता है । त्रसरेणु मे महत्व होने पर भी तादृ प्रकर्पविगिष्ट महत्त न होने री बजह त्रसरेणुसमवेतस्पर्भगिपय 
सपार्गन की आपत्ति नही टी जा सफती । कारणतायत्यद्करममिचिष्ट कारण के न रहने पर कार्यं ऋआ आपादन नही किया 
जा सक्ता । उस तच्ह नील घ्रसरेणु का स्पा उद्धृत होने पर भी व्रसरेणुरपर्यपत्यत्र का आपादन अयुक्त होने से उत्कट 
नील सूप उत यं का अग्यभिचारी सिदध होता है 1 अतण्य अन्यकार मे उद्धृत नील रूप मानने पर उदधृतस्प्जाऽभाव 
याधक वनमा । इसलिण अन्यरफार ऊो द्रव्य नही माना जा सकता <~ तो यह नेयायिककयन नामुनािव है । इसका कारण 
यद द कि तादृग कारणताअवन्फरैदक धमं के जाध्रयके रूप मे महच्च का अमीकार स्या जाय या ण्कत्व सस्या का? 










€ एकत्वे जातिविडोपकल्पने सायम्‌ ग ३१० 


अध एकत्वे वाहश्चजातिकनल्पने स्वतन्त्रमतसिच्दद्रन्यचाक्चुषजनकताऽवच्छदकीश्रू्तैकत्व- 
निष्ठजात्या साह्यमरिव विनिगम्रकम्रिति चेत्‌ ? 


इत्यत्रैकतरपक्षपातियुक्तिविरहात्‌ न विजातीयमहत्वस्य अद्रव्यद्रव्यसमवेतस्पार्ानकारणत्व सिद्धयति, येन तद्विरदेण नीलत्रसरेणु- 
स्पदास्पार्शनमुपपयेतेति लाघवात्‌ नीलत्रसरेणुस्पर्गस्याऽनुद्धतत्वमेव कल्पनीयम्‌ । णव्वोद्धूतनीटरूपस्योद्धूतस्परशन्याप्त्यसिद्धेनं 
तमस उद्धूतनीलरूपव्वे उदधतस्पांभाव वाधक. । अतत एव “नील तम" इति प्रतीते््र॑मत्वमप्यपाकृतम्‌ । ततश्च रूपवत्त्ाद्धेतो 
तमसो द्रव्यत्व निरपायमेवेति स्याद्राद्याशय । 

एकान्तवादी श़द्धते - अथेति । चैदि'त्यनेनाऽस्याऽन्वय । एकत्वे तादृश्लजातिकल्पने = एकत्ववृत्ति-दरन्याऽन्यत्वविशिष्ट- 
्रव्यसमवेतस्पार्शनजनकताकच्छेदकजात्यङ्गीकारे, स्वतन्त्रमतसिद्ध -द्रन्यचाष्चुपजनकताऽवच्छेदकीभूतैकत्वनिष्ठजात्या = नेयायि- 
कैकदेरिमतप्रसिद्धदरन्यविपयकचाक्षुपप्रत्यक्षकारणतावच्छेदकीभूतघटादिस्थैकत्ववृत्तिजात्या, सम साद्र्यमेव रन्याऽन्यद्रव्यसमवेत- 
स्पार्ानकारणतावच्छेदकप्रकृष्टत्वजात्या महृत््ववृत्तित्वे विनिगमकमिति । अय अथाङ़य. स्वतन्त्रमते ्रव्यचाक्चुपकारणतावच्छेटक- 
जाति. द्रव्यगतेकत्वे वर्त॑ते यथा प्रभात्रसरेण्वादिगोचरवाश्चुपप्रत्यक्षनिष्टजन्यतानिरूपिताया जनकताया अक्च्छेदकीभूता जाति 
प्रभा-त्रसरेण्वादिनिषटैकत्वे वर्तते । न च तत्र द्रव्येतर-द्रव्यसमवेतविपयक स्पार्ानप्रत्यक्षनिष्ठकार्यतानिरूपिताया कागणताया 
अवच्छेदिका प्रकृष्टत्वजाति वर्तते; प्रभा-तरसरेण्वादिसमवेतस्पर्ञोऽनित्यप्रत्यक्षगोचरत्वविरहात्‌ । वायु-निदाघोष्मादिनिष्ठकत्वे 
्रव्यान्य-द्रन्यसमवेतस्पार्घानप्रत्यक्षनिरूपितकारणताया अवच्छेदकीभूता प्रकृष्टत्वजाति. वर्तते न तु द्रव्यचाक्षुपकारणतावच्छेद्की- 
भूता जाति , वायु -निदाधोप्मादिस्पदस्य प्रतयक्षविपयत्वेऽपि वाय्वादे चा्रुपाऽविपयत्वात्‌ । परस्परव्यधिकरणीभूते तादृ्मजाती 
घटादिनिषठैकत्वे समानाधिकरणे, घटस्य चाक्षुपगोचरत्वात्‌ तत्स्परास्य च स्पार्शनविपयत्वात्‌ । अद्रव्य-द्रव्यसमवेतगोचररपार्डन- 
कारणतावच्रेदकीभूतप्रकृ्टत्वजात्या णकत्वसख्यानिष्टत्वाऽङ्गीकारे द्रव्यचाक्चुपकारणतावच्छेदकजात्या ण्कत्ववृत्या मह साह्कर्यस्य 
सुरगुरुणाऽपि निवारयितुमङञक्यत्वेन तादुराप्रकृषटत्वजात्या महत््वृत्तित्वमेवोपगन्तुमर्हति । तथा च न सद्धरकलुपिततालेगोऽपि 
दरन्यगोचरवा्चुपप्रत्यक्षकारणतावच्छेदकजात्या णकत्वनिएटत्वेन, अद्रव्य -द्रव्यसमवेतगुण-जाति कर्म -विडोपविषयकःस्पार्गनप्रत्यक्षनिष्ठ- 


इस समस्या का कोई समाधान नही है । कारणतावच्छेदक धर्मं का आश्रय ही जव अनिधित दै, तव कारण कैसे निथित 
दो सकेगा ? ओर कारण अनिधित होने पर विजातीय महत्त्व का अभाव होने से नील त्रसरेणु के उद्धुत स्प का प्रत्यक्ष 
नही होता है यह केसे कहा जा सकता हे ! मतल्व कि - शगुणस्पार्जन प्रत्यक्ष मे विजातीय महत्त्व कारण दै, त्रसरेणु 
मे उसका अभाव होने से उसके स्पर्शी का स्पार्ान प्रत्यक्ष नही होता दै - इसके स्थान मे विनिगमनाविरह के सववे यद्‌ 
भी कहा जा सकता है कि- श्पार्ान प्रत्यक्ष मे विजातीय एकत्व कारण है, उनका अभाव होने से त्रसरेणु के स्पर्श का 
स्पा्शन प्रत्यक्ष नही होता दै" । अत. इन कल्पनाओं की अपेक्षा यही मानना उचित है कि त्रसरेणु का स्पर्ग अनुद्धत होता 
दे ओर उस अनुद्धूत स्प से भी निमित्तविरेप के सहयोग से चतुरणुक आदि मे उद्धूत स्प की उत्पत्ति होती है । अतः 

उद्धूत नील रूप त्रसरेणु मे उद्धूत स्पशं का व्यभिचारी सिद्ध होता है । अतएव उद्धूतस्पर्ांऽभाव भी उद्धूतनीटरूपाऽभाव का 
व्याप्य (या साधक) नदी हो सकता । इसलिए अन्धकार मे “नील तमः इस प्रतीति से उद्धूत नील रूप का अगीकार करने 
मे कोई टोप नही दे । इसलिए ^रूपवत्त्व' हेतु अन्धकार मे द्रन्यत्व का साधक दो सकता दहे । अत अन्धकार को द्रन्यात्मक 
मानना ही सुगत है । 


< वयाद्धादी मत में सांर्क्य - नैयायिक्‌ एकदेशीय < 


नैयायिक्देशीय :- अथे इति । द्रव्येतर रसे द्रन्यसमवेत की स्पार्जनकारणतावच्छेटक प्रकर्पनाति को एकत्वनृत्ति मानने 
पर साकर्य टोप प्रसक्त दोने से उसे महत््वगत मानना ही उचित है । वह्‌ साकर्यं दोप इस तरह समन्ना जा सकता है । 
हमारे (= नैयायिक एकदेशीय के) मत से वायु के स्यं का स्पार्शन प्रत्यक्ष होता दै । द्रव्यान्य द्रव्यसमवेत के स्पार्शन प्रत्यक्न 
की कारणतावच्ेदक प्रकृष्टत्वं (= प्रकर्प) जाति को एकत्वसख्यावृकत्ति मानने पर वायुनिष्ठ एकत्व मे तादृश जाति रदेगी 1 
मगर वायु का चाक्षुष प्रत्यक्ष न होने से वहां (= वायुगत एकत्वसख्या मे) द्रव्यचाक्षुपननकता वच्छेदक जाति नदी रहती 
हे 1 पाटितपटसुक्ष्म अवयव का चाक्षुष प्रत्यक्ष होने से पाटितपटसूक्ष्माऽवयवगत एकत्व मे चाक्षुष प्रत्यक्ष की कारणताअवच्टेदक 
जाति रहती हे, मगर पारित पट के सुक्ष्म अवयव के स्पर्् का स्पार प्रत्यक्ष न होने से द्रव्यान्य रेसे द्रन्यसमवेत के स्पर्शेन 
प्रत्यक्ष की कारणतावच्छेदक जाति पाटितपटसुष्ष्माऽवयवगत एकत्व मे नही रहती है । उस तरह द्रव्याऽन्यद्रन्यसमवेतस्पार्जनकारण- 





०१५. 


३२९ मध्यमस्याद्वादरदस्ये खण्ड २ - ५ #& पिनिगमनापिर्टण सद्गपाफग्णम्‌ ‰ 


= सखा जातिरहत्वं कल्प्यताम्‌, इयं त्वेकत्वे इत्यत्व विनिगमक्छम्रत्वेषणीयम्‌ 1 


:& नयता & [--- 


कार्वतानिरूपितकारणतावच्छटकीभृतप्रकृ्टत्वजात्याश्च महत्वनिष्टत्वन व्यधिक्रग्णत्वात्‌ । टत्यच नीट्रनरणोर्‌ द्रुतम्प्व््वेऽमि 
तादृजप्रकृष्टत्ववििष्टमहत्वविरहान्र तदपर्गम्या्निप्रसद्र ! अत णवो द्भुतनीटरूपनम्यो द्रुतग्पद्यव्याप्यत्वमन्याहतम्‌ । नतथ युषृक्त 
तमस उद्टतरूपवच्े उटेतस्पर्याठभाव ण्व व्राथक' इति (दुय्यता ३०“ तम पुट) स्थितम्‌ । 

यत्र स्याद्रादी प्राद- तथापीति । द्रवयेतर-द्रव्यसमवेतगोचरस्यार्गनकारणतायन्दन्य्रकृत्वजात्या ण्कत्ववृत्तित्वो पगम 
नैयायिकैकटलिमतानुसारिणकत्ववृत्या उन्यचाश्रुपऊारणतावन्टदकीभूतजात्या सम तत्माद्र्वंय्य वाधकत्वपीति । मा = द्रव्य 
गोचस्वाक्चुपनिरूपितक्रारणताया अवच्छैदकीभूता, जाति" महत्वे = मद्त्वृत्ति कलयता = स्वीक्रियत, इय = द्रव्येतर- 
द्रव्य -ममवेतगुणाविगोचरस्पार्गनङऊारणतावच्ेदकीभूता प्रकृष्टत्रजाति., तुः विघरषार्भं । तदेवाऽऽद- ण्कलत्य = णकत्ववृत्ति 
इत्यत्रैव विनिगमक = नियामक अन्वेपणीय = मार्गणीयम्‌ | यधा नयापिक्क्देयीयमतानुयारिणरत्वमख्याव्र्या न्यचाधुप- 
कारणतावच्छैदकजात्या सम साद्रर्यस्य निराकगणकृते नयायिकनि द्रान्तिना द्रव्यान्यद्रव्यसम्येनगुणादिगपार्नङाग्णतावन्फरेलक- 
मटृच्चवृत्तित्वमुपकल्प्यते तथव स्याद्वादिनाऽपि दरव्यान्य -दरव्यममवनरपाठनकारणतावच्दकग्रकृ्टत्वजात्या ण्क- 
त्वव्रत्तित्वाऽद्वीकरे साद्र्यपर्दिरकरत प्रव्यगोचस्वाश्चपसाक्षात्तागनिषटका्यतानिरुपितस्नाग्णताया अवच्छेदीभताया जाला मदृत्च- 
वृत्तित्व कल्पयितु नाऽगक्यम्‌ । एतेन ्रव्यचाुपकरारणतावच्छेदङ्जातिरकत्र ण्व न तु मटच्वे, ट्रव्यान्य -दरव्यसमवेतस्पार्मन- 
कारणतावच्डरेदकप्रकुष्टत्वजातिश् महक््ं ण्व न त्वेफत्वे उति प्रत्युक्तम्‌, द्रव्यचाशुपजनक्तावच्यरदकजाति मटच्व णवे न त्वकन, 
दरव्यान्य-द्रव्यसमतरेतस्या्निकारणतावच्रेदकप्रकर्पनातिग्रत्वृक्ति व न त मदच््रत्तिरित्यम्याऽमि तिनिगमश्भावेन सुवचत्वात्‌ । 
न चैवमपि सद्भरोऽपरिदा्यं उति वक्तव्यम्‌, तयो व्यपिकरणत्वात्‌ । अत एव नीखव्रमरणोर द्तम्मवच्चेऽपि उरव्याऽन्य-7्रनय- 
समवतस्पार्घानफारणतावच्छदकप्रकृष्टत्वजातिविचिष्टमदच्चयून्यत्वान्न तत्स्यगंविषयकम्मार्ानप्रमद्न इत्यपि प्रत्युक्तम्‌, नील््रयरेणु- 
समवतकत्वस्य द्रव्याऽन्य-द्रव्यममवेतस्पार्नकारणताश्रयत्वसम्भवात्‌ । न च तम्य तक्कागणत्वेञपि उव्याऽन्य-द्रव्यममवत- 



















तावच्टेदक जाति ण्व द्रव्यचाशरुपननरताअयन्टेदफ जाति व्यधिङूरण ह, भिन्न भिन्न णकत्वमख्या मे रहती ह 1 परस्पर 
असमानापिकरण ये दो जाति घटगत्त णकत्वसख्या मे रहती €, स्योकि घट का वाभुप प्रत्यक्ष भी होता ह ण्य घटके 

स्पशं का स्पार्डन प्रत्यक्ष भी दोता दै 1 यदी साकर्य हे, क्योफि असमानापिरूग्ण जाति का णक धर्मी (= घटगत णफत्व 
सख्या) म॒ समव्रेडा दोता है} इम माफयं दोप का निराङ्ग्ण तेद दही हो स्ता €, यदि द्रव्याःन्य-द्रव्यममवेत्तयिपवङ 
सपार्भनजनकतावच्छेदक प्रकृष्टत्व जाति ऊो महत्तगते मानी जाय, न रि णकत्वगत । णमा होने पर सायं दोप की सभावना 
नही है । इमका कारण यह है फि (नैयायिक णफटेशीव मतानुसार) द्रव्यपिपयङुचाुपजनरतापच्छेद फ जाति द्रव्यगत त्म्य 
म रहती दे जर ्रव्याऽन्य-द्रव्यममव्रेतस्पार्टानाग्णतावच्छेदटङ जाति द्रन्यगत्त महत्व मे रहती ह ! मतनव फि पटचाध्रुपजनफतावच्टरेदफ 
जाति गटगत कत्व सख्या मे रहती ह अर यरसमवेतस्पगविपयङरपार्मनफागणतायच्टेदक जाति घटगत महत्त मे ग्हती ई 1 
दानो व्यपरिकरण दी हे, समानापिङग्ण (= ण्कापिकरगणवृत्ति) नही है । उस त्र द्रव्या०न्यद्रन्यममवेतस्पार्नस्रणतावच्येदङर 
जाति को महत््वृत्ति मानने मे साकरयं रोप अप्रसक्त द, जव पि ण्कत्यवृत्ति मानने मे सार्य दोप प्रसक्त है । अत तादृग 
्रकृष्टत्व जाति की एकत्वगत मान्यता फा सार्य ही विनिगमफ (= वाधक) टे, ण्व महत्वगत मान्यता मे माकर्याऽभाय 
ही विनिगमक (= साधक) 8 । उद्धृतस्पर्गाभरय नीलन्रसरेणु मे तादृश प्रकर्पं (= प्रकृष्टत्व) जाति नी होने मे नीट्मरेणुस्पर्शविपयफ 
स्पाशान प्रत्य्न का आपादन नदी किया जा मफता 1 अत उद्ुतनीलसूपाश्रय त्रमरेणु मे भी उद्धूत नीटकूप उद्धृत स्पर्थ 
का व्यभिचारी नही दै । अत अन्धकार मे उद्धूत नीट रूप मानने मे उद्धृतस्य्ाऽभाव (= व्यापकाऽभाव) ही वाध ह। 
व्यापकाभाव से व्याप्याऽभाय ॐ मिद्धि होती ह 1 निप्कर्पं - अन्धकार द्रव्य नही हे) 


२ नैयायिक मत मे विनिगमवनभाव दोप ए 


अनकान्तवादी ~ तथापि उति । उस्ताद ! आपकी इम रामकटानी का मूलाधार दै, द्रव्यविपयक चाभ्नुपकारणतावच्ट्रटक 
जाति को णकत्वगत मानना । मगर द्रव्यविपयकवाश्रुपननफतावच्छेदक नाति को महत्त्वगत एव द्रव्याऽन्य-दरव्यसमयेतस्यार्मनकारणता- 
वच्छदक प्रकृष्टत्वं जाति को णफत्वदरृत्ति क्यो न मानी जाय ? उस पिपव का विनिगमकं = निर्णायक कौन होगा ? यही 
अभी तेक खोज का विपय दे । मतल यह्‌ दै कि वगत एकत्व मे प्रव्यविपयकचाकषुपकारणतावच्छेदकनाति के साय द्रन्याऽन्य- 
दन्यसमवतम्पाजनकारणताअवच्छेदक प्रकृष्टत्व जाति के साकर्य का निवारण करने के लिए जैसे स्वतत्र (= नैयायिक ण्कदेशीय) 



















९ 


९५ 


ॐ& पुन उत्कटनीलस्यौत्कटस्पर्गव्याप्त्यापादनम्‌ ॐ& 


अध द्न्यचा्चुषजनकतावच्छेदकै कत्वनिष्ठजातिन्याप्यैव द्न्यान्य-द्रेल्यसमवेतस्यार्शन- 


जनकतावच्छद्कलजातिरश्ुपेयताम्‌, 
& गयलता && 


स्पार्शनकारणतावच्छेदकी भूतप्रकृष्टत्वजातिशून्यत्वानन नीलत्रसरेणुस्पदस्पादानप्रसन्ग इत्यारेकणीयम्‌, नीलत्रसरेणुसमवेतैकत्वे घटादि- 
समवेतैकत्ववैजात्यकल्पने मानाभावात्‌ । द्रन्यान्य -द्रन्यसमवेतस्पांनकारणतावच्छेदकग्रकृष्टत्वविरिषटकत्वस्य घटवत्‌ नीलत्रसःणा- 
वपि सम्भवे बाधकाऽभावात्‌ नीलत्रसरेणोरुदधुतस्परवत्वे तत्स्पर्स्पारशनस्य वञ्रलेपायमानत्वात्‌ । न चैवमस्ति । ण्तेन नील- 
त्रसरेणोरुदृतस्पर्शावत््वे तत्स्पदास्पार्नाऽभाव ण्व वाधक इति प्रदर्शितम्‌ । अत एवोदधूतनील-रूपस्योद्धतस्पन्याप्यत्वमपि 
निराकृतम्‌ । अतो न तमस उद्ूतनीलरूपवत््ने उद्धतस्पर्ञामावस्य बाधकत्वम्‌ । अत णव तमसो द्रव्यत्व रूपवत्ाद्धेतार्याहत- 
मिति स्याद्वादिनोऽमिप्राय । 

णकान्तवादौ पुन प्रत्यवतिष्टते - अथेति । चेदित्यनेनाऽस्याऽन्वय । द्रन्यचाक्षुपननकतावच्छेदकैकत्वनिष्टजाति- 
व्याप्येव = नैयायिकेकदेरिमतसिद्धा या द्रन्यविषयकवा्चुपनिष्ठजन्यतानिरूपिताया जनकताया अवच्छदकीमभूता णकत्वसख्यानिष्टा 
जाति तदभावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वशून्या एव, एवकारेण व्यापकन्यवच्छेद्‌. कृत । द्रन्याऽन्य-दरन्यसमवेतस्पारशेनजनक- 
तावच्छेदकजातिः प्रकृष्टत्वविदेषलक्षणा अभ्युपेयतामिति । अय परादाय. द्रन्यचाश्रुप कर्य तत्निष्टकार्यतानिरूपितकारणताया 
अवच्छेदकीभूता जाति ण्कत्वे वर्तेते । द्रव्यचाश्चुपकारणतावच्छेदकजात्याश्रयस्यैकत्वस्य नीलतरसरेणौ वर्तमानत्वात्‌ विपय- 
तासम्बन्धेन नील्त्रसरेणुचाश्चुपमपि तत्र जायत एव । पर स्याद्रादिना यदुक्त द्रन्यान्य-दरन्यसमवेतस्पार्जनजनकतावच्छरेदक- 
्रकृ्टत्वजात्या णकत्ववृत्तित्वसम्भवे वाधकाभावात्‌ नीलत्रसरेणुस्पस्पागनप्रसन्चो दुर्निवार उति, त्न सम्यक्‌, नीलत्रसरेणु- 


मत के अनुसार द्रव्यचाक्षुपकारणताअवच्छेदकजाति को एकत्वगत एव द्रव्याऽन्य-द्रन्यसमवेतस्पार्नकारणताअवच्छेदक प्रकृ्टत्व जाति 
को महत््वगत मानी जाती है, वैसे साकर्यं दोप का निराकरण करने के छिए द्रन्यगोचरचाक्षुपकारणताअवच्छेटक जाति को 
महतत्वगत ण्व द्रव्याऽन्य-द्रन्यसमवेतरपार्शनकारणताअवच्छेदक प्रकृष्टत्व जाति को एकत्वसख्यागत मानी जा सक्ती दै, क्योकि ‹ 
स्न ठोनो पक्षमे न त्तो कोई प्रमाण साधक दहै जौर न तो वाधक । अर्थात्‌ घटद्रव्यविपयक चाक्षुप की कारणतावच्छेदक 
जाति घटगत महत्व मे रहती दै एवं घटसमवेतस्पशविपयक स्पार्न की कारणतावच्छेदक प्रकर्पं जाति धघरगतत एकत्व मे रहती 
हे - णसा मानने से साकर्यं दोप निराकृत हो जाता है । अत, द्रव्याऽन्य-द्रन्यसमवेतस्पार्शनकारणतावच्छेदक प्रकरपं जाति को 
एकत्वगत मानने मे साकर्य दोप की सभावना नही रहती है । जैसी एकत्वसख्या घट मे रहती दै, तादृशा ही एकत्वसख्या 
पाटित नील पट के त्रसरेणु मे भी रहती है; न कि विजातीय । अत जैसे घटगत एकत्वसख्या द्रन्याऽन्य -द्रग्यसमवेतविपयक- 
स्पाशेनकारणतावच्छेदक प्रकर्षं जाति का आश्रय दे, ठीक वैसे दी नील त्रसरेणु मे समवेत ण्कत्व सख्या भी तादृश प्रकपं 
का आश्रय बनेगी । अत्तण्व धट के स्प के स्पारान प्रत्यक्ष की भोति नील्त्रसरेणुस्य्ञं के स्पार्शन की आपत्ति वन्रठेपायमान 
घनी रही है । मतलव की नीलत्रसरेणु मे उद्धूत नील रूप का न्यापक उद्धूत स्प एव अद्रन्यस्पा्नकारणतावच्छेदक प्रकर्षं 
जाति दोनो रहने से नीलत्रसरेणुस्परश का स्पारंन अवश्य दोना चादिएं । मगर तादृ स्पार्दोन नही होता दै । इसलिए विपय- 
विधया कारणीभूत उद्धूत स्प का नील त्रसरेणु मे अभाव मानना ही उचित है । एेसा होने पर तो उत्कट नी रूप उत्कट 
स्पशं का व्यभिचारी हो जायेगा, क्योकि उत्कट स्पशं से शून्य त्रसरेणु मे भी उत्कट नीर रूप रहता दे । उद्धूत नील रूप 
मे उत्कट स्य की व्यापत्ति न होने की वजह अन्धकार मे उद्धूत नील रूपके स्वीकार मे उत्कटस्पर्ाऽभाव वाधक नही दहो 
सक्ता रै, क्योकि उत्कट स्पर्ग तो उत्कट नीट रूप का व्यापक ही नही है । अव्यापक के अभाव से व्याप्याऽभाव की 
सिद्धि नही की जा सकती । अतएव “नील तम.” यह्‌ प्रतीति भी प्रमितिस्वरूप सिद्ध होती हे । इसिए रूपवत््व हेतु के 
दारा अन्धकार मे द्रव्यत्वसिद्धि निर्वाधं है । निष्कर्षं .- अन्धकार द्रव्यात्मक हे । 
९& वादुचद्ुषापत्ति का निराकरण - नैयायिक को ओरसे ¢ 

एकान्तवादी :- अथ इति । जनाव ! हम यह मान लेते है कि - द्रन्याऽन्य-दरव्यसमवेतस्पार्शनकारणतावच्छेटक प्रकृष्टत्व 
जाति एकत्वसख्या मे रहती दै । उससे आपके वचन का हम स्वागत करते हे । मगर साय ही हम यह भी मानते दहे कि 
द्रन्यान्य-द्रव्यसमवेतविपयकस्पारनजनकतावच्छेटक प्रकृष्टत्व जाति द्रन्यचाश्रुपजनकताअवच्छेदक जाति की, जो एकत्वसख्या मे रहती 


हे, व्याप्य है ओर द्रन्यचाक्षुपजनकतावच्छेटक जाति उसकी व्यापक दे ! इसलिए त्रसरेणुस्परौ के स्पार्ान प्रत्यक्ष की आपत्ति 
नही ठी जा सकती, क्योकि त्रसरेणुवृत्ति एकत्व सख्या मे द्रन्यचाश्ुपकारणताअवच्छेदक जाति होने पर भी द्र्यान्य -दरन्यसमवेत- 








३१३ मभ्यमस्याद्वादरदस्ये खण्ड २-का५ ‰& आपादितव्याप्िप्रत्यास्यानम्‌ ॐ 
= तु विष्यविधया वायौश्वा्चुष्ऽहेव्रुत्वाद्धिति चेत्‌ १ तर्हि एवमेव ब्रुटिस्प्थऽ- 
&& नेयलता & 
समवेतैकतवे दरव्यचाक्नुपजनकतावच्छेदकीभूतजातिसच्चेऽपि द्रन्यान्य-द्रव्यसमवेतविपयकम्पागंनकारणतावच्छेदकप्करृष्टत्रजातेरसच्तरा्‌, 
तस्या तद्रवाप्यत्वात्‌ । न दि व्यापकसत््वेन व्याप्यप्रसञनमर्हति, अन्यथाऽयोगोठके धूमापादनमपि सम्यङ्‌ स्यात्‌ 1 उत्यन्र 
स्याद्वादिवचनानुसारेण द्रन्यान्य -द्रन्यसमवेतस्पार्ानकारणतावच्छेदकप्रकृष्टत्वजात्या एकत्ववृत्तित्वोपगमेऽपि उद्धूतस्पर्गाशयनीठ- 
तरसरेणुसमवेतस्पर्जस्पार्डन नापाद्तामर्हति, नीटनसरेणो द्रव्यान्य-द्रन्यसमवतस्पा्नकारणतावच्छेदकप्रकृष्टत्वविरिषटकत्वछमण- 

स्याऽऽपादकस्य विरहात्‌ । ततश्ोुतनीलरूपस्योद्धूतस्यरदन्याप्यत्वमवाधितमेवेति ता्यर्यम्‌ । 

ननु दरव्याऽन्य-द्रव्यसमवेतस्पार्शनकारणतावन्ठेदकप्रकृष्टत्जात्या द्रव्यगोचर्वाश्चुपजनकतावच्छदककत्ववृ्तिजातिन्याप्यत्व- 
मद्धाकार नार्हति, वायो चाक्षुपत्वप्रसन्नात्‌, नैयायिककटेजीयस्य तव मत वायुरपर्पार्यनस्य सिद्धत्वन उव्या०न्य-द्रव्यसमवे- 
तस्पार्शनकारणतावच्छेदकप्रकृष्टत्वजातेरवायुसमवेतेकत्वनिष्ठत्वात्‌ तद्र्ापरीभूतद्रन्यचाश्ुपकारणतावच्छेदकजात्यभ्युपगमस्या०ऽदयक्र- 
त्वात्‌ । न दि न्याप्यसत्त्वे व्यापकाभाव कल्पनामर्टति । न च वायुचाक्रुप भवति । अत ण्व द्रव्यान्य-द्रव्यममवेतम्पार्जन- 
कारणतावच्छेदकीभूतप्रकृष्टत्वजात्या द्रन्यचाचुपसाम्नात्कारकारणतावच्ेद क़ फत्वनिष्टजातिव्याप्यत्वमपि न युक्तमिति गद्धाया पर्‌ 
आह्‌ वायोरवा्ुपत्वमिति । वायुगोचसवाक्षुपाभाव इति । विपयविधया = विपयत्वन स्पेण, वायोः चाुपाऽदतुत्वा- 
दिति । विषयतासम्बन्धेन द्रव्यविषयकचाक्षुप प्रति तादाल्येन विपयविधया प्रध्वी-जठ-तेजसामेव दतुत्वेन वायो द्रव्यविपयक- 
चाश्चुपजनकतावच्छेदकजातिविरिषटकत्वाश्रयत्वेऽपि विपयविधया तादा्येन चातुपाऽकाग्णत्वान्ने तत्र (= वायो) विपयतासम्बन्येन 
चा्रुपप्रत्यक्न जायते । अतो वायोरवाध्चुषत्वेऽपि द्रव्यान्य-द्रव्यसमवेतस्पार्नजनकतावनच्छद्कप्रकृष्टजाते दव्यचाश्ुपजनकत्वा- 
उच्टेदकेकत्वममवेतजातिव्याप्यत्वाऽङ्गीकरे वाथङ़ नास्तीति नयायिकेकदेगीयस्य वायुम्पर्म्पार्गनपादिनोऽभिप्राय" । 

स्याद्ा्याह्‌- तर्हीति । विपयविधया वायोशवक्रुपाऽदेतुत्वभ्युपगमेन द्रव्यविपयफचाश्चुपजनकतावच्छेदकीभूतजातिविगिष्ट- 
कत्ववत्त्ेऽपि विषयतासम्बन्धेन वायौ दरन्यचश्ुपानुत्यादोपपादने इति । ण्वमेव = द्रव्याञन्य-रव्यसमवेतस्यार्जनकारणता- 
वच्छेद्कीभूतप्रकृषटत्वजातिविग्िष्टैकत्वस्य सामानापिकरण्येन नीखत्रसरेणुयमवतस्यर्शानिषठतवेऽपि विषयतव्रिधया तादात्म्येन नीटतरस- 












































स्यार्जनजनकताअवनच्छरेदक प्रकृत्य जाति का हम स्वीकार नही क्रते है ! यह कोई नियम नदी ई फि जरह व्यापक दो, 
बरहा व्याप्य भी अवश्य हो । नियम तो णेसा है कि जहौ व्याप्य दो, वरौ व्याप अक्छ्य हो । प्रस्तुत मे द्रन्ययाश्ुपजनकता- 
वड्रेदक जाति व्यापक हे, न कि व्याप्य । अत नील्रसरेणुनिष्ट एकत्व मे द्रव्यचाभुपजनकतायद्टेटक जाति रहने पर द्रव्यान्य- 
द्रव्यसमवेतव्रिपयकस्पार्दानजनकताव्छेटक जाति का आपादन नही फिया जा सकता । इसटलिण नी त्रसरेणु मे उद्धृत स्पर्ज 
को मानने पर भी उसके प्रत्यक्न की आपत्ति का अयङाग नही है । अत दउद्ृत्त नीट रूप का व्यापक उद्धृत स्पगं हे - 
पूसा मानने मे कोई टोप नही रहै । 

वाया उति । यौ यह जका हो कि -> “्रन्यचाश्रुपननफताजवच्ेदक जाति को द्रव्यान्य -द्रन्यस्तमवेतस्पार्नजनफत्ताअव- 
च्छेदक जाति की व्यापक मानी जाय, तव तो चायु का भी चाक्षुष प्रत्यक्ष होने लगेगा ! उसङा कारण यद है कि आपके 
मत्त के अनुसार वायु का स्पर् स्पार्शन प्रत्यक्ष का दिपय बनता दे । उसटिण वायुगत ण्कत्व मे जाप द्रन्यान्य-द्रव्यस्पार्जनजनकता- 
वब्टेटक प्रकृष्टत्वं जाति को मानते हं । व्याप्य के अधिकरण मे व्याप का होना अनिवार्य है 1 इसलिण वायुगत्त ण्कत्व मे 
तादृग प्रकृष्टत्व जाति की व्यापक द्रन्यचाभ्रुपननकतावच्छेदक जाति भी सिद्ध हो जायेगी । जहो जहौ व्याप्य होता है वरौ 
व व्यापक होता ही हे, यद सभी को मान्य ह । द्रव्यचाभुपजनकतावन्छेदफ जाति होने पर तो वायु का चाक्षुष प्रत्यक्ष 
होना जावरग्यक है'" < तो यह ठीक नही हे । उसका कारण यह है कि वायु द्रन्यचाश्रुप का कारण ही नही है । आदाय 
यह दे कि विपयतासम्बन्य से द्रवयप्रत्यक्ष के प्रि तादात्म्य सम्बन्ध से द्रव्य विपयविधया कारण होता दे । जेसे थटविपयक 
प्रत्य विपयतासम्बन्ध से घट मे रहता है ओर तादात्म्य सम्बन्ध से घट भी वरह रहता डे, जो विपयदिधया स्वविपयक प्रत्यक्ष 
का कारण दे । सामान्यत यह कार्य-कारणमाव माना गया हे । मगर वायु का कभी भी चाक्षुष प्रत्यक्ष नही दत्ता ह । 
इसिण विपयतासम्बन्ध से द्रव्यचाश्ुष के प्रति विपयविथया तादात्म्य सम्बन्ध से वायु को कारण नही माना जा सकता । पृथ्वी, 
जल आर तैजस द्र्य को दी दरव्यचाशुप के प्रति विषयविथया कारण माना गया हे । ईसछिण वायुगते एकत्व मे दरन्यचाक्षुपजनकतावच्छेदक 
जाति दोन पर भी वायुविपयक चाशप प्रत्यक्ष की विपयता सम्बन्ध से वायु मे उत्पत्ति होने की कोई सभावना नही हे, 
अनकान्तवादी :~ तिं इति 1 उस्ताद ! आप द्रन्यान्य-द्रव्यसमवेतविषयकस्पा्नजनकताअवच्छेदक जाति को द्रव्यचाक्षुप- 


शर विषयस्य तत्तद्व्यक्तित्वनाऽकारणत्वसमर्थनम्‌ >€ ३१४ 
स्पार्शनस्याऽप्युपपत्ते. द्रल्यचाक्षुष्जनक तावच्छे देके कत्वनिष्ठजाते्द्रल्यान्य-द्रन्यसमवेत- 
स्पारनजनकतावच्छेद्कजातिन्याप्यत्वे विनिगमरकाश्राव , विषयस्य तत्तद्ल्यक्तित्वे का7रण- 
ताया मानाश्रावश्व ! 











































&¢ जयलता && 


रेणुनिष्टस्पर्दस्य स्पार्शानाऽदेतुत्वाऽभ्युपगमेनैव ब्ुटिस्पशशाऽस्पार्शंनस्याऽप्युपपत्तेः = विषयतासम्बन्धेन नीलरसरेणुस्पर्शे स्पाान- 
्त्क्षानुत्पादस्यापि सम्भवात्‌ । रसरेणुसमवेतस्पराऽस्पार्शानकृते चेव दरन्याऽन्य-द्रन्यसमवेतस्पार्बनजनकतावच्छेदकग्रकृष्टत्वजाते- 
दर्यचाक्षुपजनकतावच्छेदकैकत्ववृत्तिजातिन्याप्यत्वाऽभ्युपगमोऽपि नातिप्रयोजन., द्रव्यान्य-द्रन्यसमवेतस्पार्ानजनकतावच्छेदकगप्रकृष्ट- 
त्वजाते््रन्यचाक्षुषकारणतावच्छेदकैकत्वनिष्टजातिव्यापकत्वाऽभ्युपगमेऽपि क्षतिविर्टादित्यारयेन स्याद्रा्याह्‌- द्रव्यचाक्चुषजनकताव- 
च्छेदकेकत्वनिष्ठजनातेः द्रन्यान्य -द्रन्यसमवेतस्पार्ञनजनकतावच्छेदकजातिन्याप्यत्वे विनिगमकाभाव इति । द्रन्यचाक्षुपजनकता- 
वच्छेदकैकत्वनिषठजाते . द्रन्यान्य-दरव्यसमवेतजनकतावच्छेदकजातिन्यापकत्वमेव, न तु तदृव्याप्यत्वमित्यत्राऽनुकूलतकंविरद्‌ इत्यर्थ. । 

नन्वस्तु द्रव्यचाक्षुपजनकतावच्छेदकजाते द्रन्याऽन्य -गरन्यसमवेतस्यार्गनजनकतावच्छेदककत्वनिषठजातिन्याप्यत्व कि नग्छिन ! 
नीलत्रसरेणुसमवेतैकत्व द्रन्यचाक्षुपकारणतादच्छेदकजातिन्यापकद्रव्यान्यद्रव्यसमवेतस्पार्ञनजनकतावच्छेदकप्रकृष्टत्वजाते सत्वेऽपि 
विषयविधया तादात्म्येन वायोश्वाश्चुपाऽदेतुत्ववत्‌ नीलतरसरेणुसमवेतस्परास्याऽपि तथैव स्पार्शानाऽदेतुत्वादिति नैयायिकैकदेङरीय- 
शङ्काया स्याद्राद्याह्‌-विषयस्येति । विपयस्य स्वविषयकप्रत्यक्षे विपयत्वनैव कारणत्व न तु तत्तदन्यक्तित्वेन, गौरवात्‌, प्रमाणा- 
भावात्‌ । यथा विषयतासवन्धेन प्रत्यक्ष प्रति तादात्म्येन विषय कारणमिति सामान्यकारणकार्यभाववलेन विषयतासम्बन्धेन 
नीलव्रसरेणुस्पर्दास्पार्घन प्रति तादात्म्येन तदपर्शकारणताया अनपहवनीयत्वात्‌ स्वसाक्षात्कार प्रति घटस्येव । यद्रा स्वविषय- 
प्रतियोगिकसमवायेन द्रन्यसमवेतसाक्षात्कार प्रति तादात्म्येन द्रव्यस्य कारणत्वमते घटनीलरूपस्पर्श -घटत्वादिसाक्षात्कार प्रति 
तादात्म्येन घटस्येव नीलत्रसरेणुस्परदास्पार्ान प्रति नीलत्रसरेणो कारणत्वस्याऽवाधितत्वात्‌ । न च तादुदा सामान्यकार्॑कारणभाव 
ण्वाऽसम्मत , तत्तत्कायंकारणभावस्यैवाऽभ्युपगमात्‌, स्वप्रतियोगिकसमवायेन घटस्परास्पार्ञन प्रति तादात्म्येन घटस्य कारण- 
त्वोपगमेऽपि नील्छुटिस्पर्शस्पार्ान प्रति तादात्म्येन त्रसरेणो कारणत्वस्याऽनद्गीकारात्‌, आपादकविरहेण नील्घुटिस्पं - 


जनकताअवच्छेटकजाति की व्याप्य मान कर भी विपयविधया वायु को द्रन्यचाक्रुप का अहेतु मान कर वायुचाक्रुप का निराकरण 
करते हे, तेव तो द्रन्यचाक्षुपजनकताजवच्छेदक जाति को द्रव्यान्य -दरन्यसमवेतस्पार्शनजनकताअवच्छेदक जाति की व्याप्य मानने 
पर भी त्रसरेणुस्प या त्रसरेणु को विपयविधया द्रव्यान्य-द्रन्यसमवेततरपार्शन का अकारण मान कर त्रसरेणुस्यशचं के स्पार्दोन प्रत्यक्ष 
के परसग का निराकरण किया जा सकता है । मतलव यह हे कि त्रसरेणुस्पर के स्पार्दान के अभाव की उपपत्ति करने के 
लिए नैयायिक मनीपियो की ओर से जो कहा गया था कि ~ रन्याऽन्य.द्रन्यसमवेतस्पाशनजनकतावच्छरेदक जाति द्रव्यचाश्चुपजनकता- 
वच्छेदक जाति की व्याप्य दही दहै, न कि व्यापकः - वह सगत नदी है, क्योकि द्रव्यान्य-द्रन्यसमवेतजनकतावच्छरेदक जाति 
को व्यापक एव द्रव्यचाक्षुपननकतावच्छेदक जाति को व्याप्य मानने पर भी त्रसरेणुस्पर्शविपयक स्पार्गोन प्रत्यक्ष के अभाव की 
उपपत्ति ठीक उसी तरह की जा सकती दहै जैसे वायु के चाक्षुप के अभाव की उपपत्ति । यहं नैयायिक की ओर समे यह 
तो नही कहा जा सकता है कि - ्रव्यान्य-दरन्यसमवेतस्पार्शनजनकतावच्छेदक जाति व्याप्य दी है ओर द्रव्यचाक्षुपजनकतावच्छरेक 
जाति उसकी व्यापक दै"; क्योकि नैयायिक के इस कथन मे कोड युक्ति नही दोने से यह भी कदा जा सकता रै कि - 
्रन्यान्य-्रन्यसमवेतस्पानजनकतावच्छेटक जाति व्यापक दी है ओर द्रन्यचाश्रुपजनकतावच्छेदक जाति व्याप्य ही हे" । 
‰& त्यक्तिगतस्प ते विषय प्रत्यक्ष का कारण नदी हे - स्याद्धादी श 

विप इति । यहो नैयायिक की ओर से यह कहा जाय कि -> “चलो मान लिया, द्रव्यान्य-द्रन्यसमवेतस्पार्ञन- 
जनकतावच्छेटक जाति, जो एकत्वसख्यागत दे, व्यापक दही है ओर द्रव्यचाक्षुपजनकतावच्छेदक जाति उसकी व्याप्य ही हे । 
मगर फिर भी नीलनसरेणुस्पर्शविपयक स्पारन की आपत्ति नदी टी जा सकती 1 इसका कारण यह्‌ हे कि नीखन्रसरेणुगतत 
एकत्व मे द्रव्यचाक्षुपजनकतावच्छेदक जाति होने की वजह उसकी व्यापक द्रव्यान्य -द्रन्यसमवेतस्पार्शनजनकतावच्छेदक जाति होने 
पर भी, चाक्षुप प्रत्यक्ष के प्रति वायु की भोति, स्पार्न प्रत्यक्ष के प्रति त्रसरेणु अकारण हे, रेसा कहा जा सकता दै" 
<~ तो यह ठीक नही हे । इसका कारण यह है कि कोई भी विपय प्रत्यक्ष के प्रति ततत्‌ तत्‌ व्यक्तित्वरूप से कारण नही 
ठे, किन्तु विपयत्वरूप से ही कारण रहै । वेयक्तिकरूप से विपय को प्रत्यक्षकारण मानने पर कारणताअवच्छेदक धर्म अनेक 





३१५ मध्यमस्यादढरादरहस्ये खण्ड २ - का“ ॐ तरुटिस्पशाऽस्पारनिविवार ग 


यातु -> महत्वौद्भूतस्यर्थयी- कारणत्वाऽकल्यनलाघवात्‌ त्वक्‌ सच्ुक्छत्वाचवत्सम्नवायत्वेन 

द्रन्याऽन्य-दन्यसम्रवेतस्पाश्नि प्रति प्रत्यासतित्वान्न व्रटिस्पर्स्याश्लिपिति < 
& जरयलता & 

स्पार्यानस्याऽनापाचत्वादिति वक्तव्यम्‌, तत्तद्व्यक्तितवेन प्रत्यभकारणतोपगमेऽनन्तकार्यकरणमावङल्पनागौरवात्‌ | न च तस्य 
फलमुखत्वेनाऽदोपत्वमिति वाच्यम्‌, प्रमाणप्वृत्तिपूर्वमेव तादृयगौरवस्योपस्थिते. तादृ्कायं कारणमावतराहुल्यकल्पने मानाभावात्‌, 
सामान्यकार्यकार्णभावफल्पने लाववात्‌ । ततशनोद्ुतनीठरूपस्यो दधुतरपर्मव्याप्यत्वौपगमे द्रव्यचावुपजनकतावच्छटिकाया ण्कत्व- 
वत्तिजाते द्रव्याऽन्य -द्रव्यसमवेतरपा्ंनजनकतावन्ठदफ़प्रकृष्टतवजातिव्याप्यत्वे वाधऊामविन नीखमरेणुस्यदरियार्गानस्य सुरगुर- 
णाऽप्यपाकतुंमडाक्यत्वात्‌ । न च तत्स्यार्गन भवति । अत ण्व नीच उदुतस्पर्गांऽभावम्याऽवस्यमुपगन्तव्यत्वे उत्कटनीररूपस्य 
नोद्धूतस्पर्शन्याप्यत्व, येन तमस उटतनीलरूपक्््वे उत्कटस्पगांभावस्य वाधकत्व स्यात्‌ । अनेन नील तम * इति प्रतीते 
प्रामाणिकत्वमायेदितम्‌ । तत सुदूक्त (तमसो द्रव्यते रूपवत््वमेव मानमि" (टृ्यता 2० तम पुटे) ति स्याद्वादिनोऽमिप्राप । 

अथ यस्य द्रव्यस्य रपार्घन भवति तत्रैव समवेतस्य स्पराम्य स्मार्बन भवति, यथा “वट स्पृगामी"तिप्र्तीत्या 
रपार्गनविप्यीभूतघटे समेतस्य स्पर्जस्य स्पार्यानम्‌ । इत्यश्च स्वनिष्टविपयितानिरूपितविपयतासम्बन्धन म्पार्बनविचिष्टे समेतस्य 
स्यस्व रपार्जनविपयत्वसिद्धे त्वगिद्धिय न स्वरसयुक्तममवायसम्बन्यन रपार्दानकारण किन्तु विषयतया स्वमयुक्तस्पार्गन- 
विचिष्टानुयोगिकसमवायसरसर्गेणैव । युक्तश्ैतत्‌ महतो ढतग्पर्णयो गपप्रत्यश्चकाग्णत्वाऽकल्पनेन छाचवात्‌, दचितिप्रत्यासच्या 
ण्वाऽतिप्रमद्नभसरकत्वादित्यभिप्रायक नैयायिकदेश्रीयान्तरमतमविदयति निराक्तुं प्रकग्णकरार -> यत्विति । तनन" तनेनाऽ- 
स्याऽन्रय । त्वक्‌ सयुक्तत्वाचवत्समवायत्वेनेति । त्वाचप्रत्यक्षनिरूपितविपयतासमर्गेण त्वकूसयुक्तत्वाचप्रलक्षविचिष्टानुयोगिक- 
समवायत्वेन, अनेन 'त्वकूसयुक्तसमवायत्वने' त्यस्य व्यवन्ठेद कृत । द्रव्यान्य-द्रव्यसमवेतरपार्शन = उव्यान्यवे सति यो 
दरव्यसमवेत स्पर्गादि तद्रोचर्‌ रपञनिद्धियजन्यमाक्ात्कार प्रति प्रत्यासत्तित्वात्‌ = ममवायग्य ससर्गत्ोपगमात्‌ न चुटि- 
स्य्शस्पार्जन = द्रव्यान्यत्वे सति वरमरेणुसमवेतो य ग्यां तद्विषयफस्पार्नप्रतयक्नापत्ति । तरसरेणुसमवेतम्पर्शप्रतियोगिकसम- 
वायस्य स्निद्ियसयुक्तममवायत्वेऽपि तरसरेणो स्मार्गनाऽविपयत्वात्‌ त्वगिन्दरियसयुक्तत्वाचप्रत्य्षविचिष्टानुयोगिकल्वविरदेण 


प्रमक्त वनने से कार्यकारणभावे मे गौरव होता है । जसे वटप्रत्यन के प्रति यट मे घटत्वेन कारणता, पटग्रत्यक्ष के प्रति 
पट मे पटत्वेन कार्णत्ता इत्यादि का अगीकार करतेव्य वनने मे कार्यकारणभाय मे बाहुल्य आता ह । जव कि विपयत्वरूप 
से विपय को प्रत्यक्षकारण मानने पर, चाहे घटप्रत्यन हो या पटविपयक प्रत्यक्ष हो, पर या पट मे विपयत्वरूप से दी प्रत्यभ्तकारणता 
का अद्गीकार होता है, जिमके फटस्वरूप कार्य -कारणमाव मे गागव की प्रसक्ति नही ग्हती है । इसलिए मोर टोप की 
वजह वैयक्तिकरूप से विपय मे प्रत्यक्ष की कारणता अप्रामाणिक हं ¦ व्यक्तिगत्तरूप मे विपय ऊो प्रत्यभकारण मानने मे 
कोई प्रमाण न होने की वजह यह नही कटा जा मरता फि “शचानुप प्रत्यत के प्रति वायु अकारण ह तया स्पार्मन प्रत्यप 
के प्रति त्रसरेणु या त्रसरणुसपर्ज अङारण हे'” अत व्रसरेणुगत एकत्व मे द्रव्यचाश्ुपकारणतावच्छदक जाति रहने से जसे नील 
त्रसरेणु का चाश्रुप प्रत्यत दत्ता है, ठीक वैसे ही उसकी व्याप द्रव्यान्य-दरव्यसमवेतस्पार्मनफारणताकच्छेदक जाति क उसीमे 
रहने से नीटन्रसरेणुस्प् का स्यार्शन प्रत्य होने की आपत्ति ज्यो की त्यो वनी रहेगी । इसका निराकरण तय ही हो मक्ता 
हे, यदि उत्कट नील रूप को उत्कट स्पर्ग का व्याप्य न माना जाय। इस परिस्थिति मे अन्धकार मे रूपवत्ता के प्रति स्पर्गाभाव 
वाधक नही हा सफता ! निष्कर्ष अन्धकार द्रव्यात्मकः दे । 

& ए्पदनिन्द्रिय में स्वसंयुक्तत्वाचवतूयमवाय से कारणता - नैयायिकदेशीय & 

यतु उति 1 अन्य नैयायिक मनीपियो त्रमरेणुस्पर् के अस्पर्शन का निर्याहि करने के लिण इस व्यवस्था का स्वीकार 
करते ह फि दरव्यान्य-दरव्यसमवेतविपयक स्पादौन के प्रति स्वसयुक्तत्वायप्रत्यभविरिष्टसमवाय सम्बन्ध से त्वगिन्दरिय कारण हे । 
उन विद्रानो का आशय यह है कि जिस द्रव्य का स्पार्ढान प्रत्य होता हे, उमीमे समवेत स्पादि का स्पार्शन प्रत्यक्ष होता 
द । जिस द्रव्य मे महत्व ओर उद्धूत स्या रहता ह, उसी द्रव्य का प्रत्यक्न होता है, न. फि अन्य द्रव्य का 1 अतः स्पार्दानप्रतयक्षमात् 
के प्रति महत्त ओर्‌ उद्धृत स्प को कारण मानने की आवट्या नही हे 1 जसे महतूपरिमाण ण्व उद्धृतस्प्ं से युक्त होने 


सप्रट्‌ का स्पारन प्रत्यन होता हे । महत्परिमाण से गुन्य परमाणु का या उद्धृतस्पर्भुन्य प्रभा-आकाङ्ञादि का स्पार्शोन प्रत्यक्ष 


नदीं होता हे 1 उसदिए महत ओौर उद्धुतस्पर्य मे द्रव्यविपयक स्पार्यानप्रत्य की कारणता माननी अनिवार्य है 1 मगर स्पर्शा 





ॐ त्वाचचवत्त्वस्य विरोेपणत्वापलक्षणत्वकल्पनमयुक्तम्‌ ॐ ३१ 
तन्न, आश्रयत्वाचस्य नियप्रत पूर्वप्रभावेन त्वाचवत्क्स्य विशेषणत्वाऽयोगात्‌, 


& जयलता && 


नुटिसमवेतस्परगोचरस्पार्नजनकतावच्छेदकप्रत्यासत्तित्वाऽयोगात्‌, कारणतावच्छेद्कससर्गेण त्वगिन्ियस्य द्रव्यान्य-्रन्यसमवेत- 
स्पार्दनकारणस्य तुटिस्पर्गोऽविचयमानत्वेनाऽऽपादकविरहात्‌ न विषयतासम्बन्धेन वुटिस्पर्ञे स्पार्ञानप्रसन्ग इति नोद्धूतनीलरूप- 
स्योदधतस्पर्शन्याप्यत्व व्यभिचारो, येन तमस उदटतरूपवच््वे स्पदाभिावस्य वाधकत्व न स्यादिति नैयायिकैकदेङ्ीयान्तरामिप्रायः । 

ननु स्पदनिन्छियसयुक्तानुयोगिकत्वमिव विपयतासम्बन्धेन त्वाचप्रत्यक्षविरिष्टानुयोगिकत्व कि समवायस्य विदोपण 
यदुतोपलक्षण ? इति कल्पनायुगली मञ्जुलकलमरालविदन्नमयुगलीव विमलीभावे कटयन्ति कं लयन्ति तीत्र प्रगुणयत्येव 
गुणज्ञगणचित्तान्नणेषित्याईायेन प्रकरणकृत्तन्निराकर्वनाद्‌- तमेति । प्रथमकल्पनायामाद्‌- आश्रयत्वाचस्य = द्रव्यान्यत्वे सति 
यो द्रन्यसमवेत तदधिकरणविपयकरपार्ानप्रत्यक्षस्य नियमत" पूर्वमभावेन = द्रव्यान्य -द्रव्यसमवेतस्पार्ञनजन्माऽन्यवहित - 
पूरवक्षणाऽन्यापकत्वेन, त्वाचवत्त्वस्य = स्वनिष्टिपवितानिरूपितविपयताससर्गेण स्पा्नप्रत्यक्षविद्ि्टानुयोगिकत्वस्य विेपण- 
त्वाऽयोगात्‌ = द्रव्यान्य -द्रन्यसमवेतस्पार्ानजनकतावच्छेदकससर्गविडोपणत्वाऽसम्भवात्‌, व्यावृ्िवरुद्धिसमये विङेष्यसम्बद्धस्यैव 
व्यावर्तंकस्य विेषणत्वोक्ते । तन्मते वायोरस्पार्मनत्वेऽपि वायुस्पदगस्पारनस्य जायमानत्वात्त्वचौ न स्वसयुक्तत्वाचवत्समवायेन 
हेतुत्व किन्तु स्वसयुक्तसमवायेनैव । तथा च वुटिस्परस्पारगानस्य दर्निवारत्वमित्या्नय । 


के स्पाशन प्रत्यक्ष के प्रति महत्व ओर उद्दूतस्पशं को कारण मानना अनावद्यक है । फिर भी त्रसरेणु, परमाणु, प्रभा भारि 
द्रव्य के स्प के स्पान प्रत्यक्ष की आपत्ति नदी दी जा सकती, क्योकि उसके निवारणार्थं हम त्वगिन्द्रियं को द्रव्येतर- 
द्रन्यसमवेत स्पर्शादि के स्पार्ोन प्रत्यत के प्रति स्वसयुक्तसमवायसम्बन्थ से कारण नही मानते हे, किन्तु स्वसयुक्तत्वाचप्रत्यक्षविरशिष्टसमवाय 
सम्बन्ध से कारण मानते है । स्वपद से त्वगिन्दियि का ग्रहण अभिप्रेत है । उससे सयुक्त त्रसरेणु, परमाणु, प्रभा आदि द्रव्य 
है । उनमे यद्यपि स्प गुण का समवाय रहता हे, मगर त्रसरेणु, परमाणु आदि द्रव्य स्पार्ान प्रत्यक्ष (= त्वाच) का अविपय 
होने से विपयता सम्बन्ध से त्वाचविरिष्ट नही वनते है । इसलिए त्रसरेणु, परमाणु आदि के स्प मे जो समवाय रहता दै, 
वह रपरदनिन्दरियसयुक्त-त्वाचविरि्ट-दरन्याुयोगिक नही है । अतएव त्वगिन्दरिय स्वसयुक्तत्वाचविरशिष्टानुयोगिक समवाय सम्बन्ध से 
त्रसरेणु, परमाणु आदि के स्प मे नही रहती हे । कार्यतावच्छेदकीभूत विपयतासम्बन्ध से त्रसस्णुस्पर्शविपयक स्पार्शान प्रत्यक्षात्मक 
कार्य के अधिकरणविधया अभिमत त्रररेणुरपर्च मे कारणतावच्छेदकीभूत स्वसयुक्तत्वाचविदिष्टानुयोगिक समवाय सम्बन्ध से स्पदनि- 
द्दियात्मक कारण नदी रहने से त्रसरेणुस्पशविपयक स्पारन प्रत्यक्ष की आपत्ति नही दी जा सकती । कार्याधिकरणविधया अभिमत 
पदार्थं मे कारणतावच्छेदक सम्बन्ध से सभी कारण के रहने पर दी कार्योत्पत्ति का आपादन किया जा सकता दहै । क्या तादात्म्य 
सम्बन्ध से ततुशन्य कपाल मे पटोत्पत्ति का आपादन किया जा सक्ता दे ? यदो यह राका करना कि -> “स्वसयुक्तसमवाय 
की अपेक्षा स्वसयुक्तत्वाचविरिष्टानुयोगिक समवाय को द्रन्यान्य-द्रन्यसमवेतगोचर रपार्शन प्रत्यक्ष का कारणतावच्छेदक सम्बन्ध मानने 
मे गोरव दे" <- भी नामुनासिव ह । इसका कारण यह दै कि स्वसयुक्त-त्वाचविशिष्ट-द्रन्यानुयोगिक समवाय को तादृदाकारणता- 
अवच्छेदक सम्बन्ध मानने पर महत्त्व ओर उद्धूत पर्श मे द्रव्यान्य-द्रन्यसमवेतविपयकस्पार्शानप्रत्यक्ष की कारणता की कल्पना 
अनावञ्यक वन जाने से कारणदारीर मे लाघव होता हे, कारणतावच्छेदक-धर्मदेह मे लाघव होता है । निप्कर्पं :- त्रसरेणुस्पर्ज 
के अस्पारेन का निर्वाह दोने से दूत नील रूप मे उद्धूत रपं की व्याप्ति अवाधित दै । 


रः त्वाचप्रत्यक्ष मेँ समवायः कै विशेषणता या उपलक्षणता नामुमकिन - स्याद्धयावी ॐ 


तन्न॒ इति । उपयुक्त विद्धानो के मत का प्रतिकार करते हण प्रकरणकार श्रीमद्ूजी कहते हे, नैयायिक मनीपियो का 
यह कथन कि ~ शपइनिन्दरिय स्वसयुक्तत्वाचविदिष्ट समवाय सम्बन्ध से द्रव्यान्य-द्रन्यसमवेतविपयक स्पर्शन प्रत्यक्ष का कारण 
दै <~ असगत दहै । इसका कारण यह है कि त्वाच प्रत्यक्ष दर्दित सम्बन्ध कान तो विपण हो सकता है ओर नतो 
उपलक्षण । व्यावर्तक धर्म या तो वििपण होता है, या तौ उपलक्षण । सामान्यत, विोप्य की अन्य से व्यावृत्ति करने के 
समय जो नियमत, विरोप्य मे विदयमान रहता हो वह विगेपण कहा जा सकता है । जैसे “ण्डी पुरुप." यदहं अदण्डी से 
विवक्षित पुरुप की व्यावृत्ति = व्यवच्छेद करने केः समय पर दण्ड पुरुप मे अवग्य रहने से बह पुरुप का विरोपण होता है। 
अत प्रस्तुत मे त्वाच प्रत्यक्ष को समवाय का विशेपण मानने का मतलय यह होता हे कि द्रन्यान्य-द्रव्यसमवेतस्पर्ादिविपयक 
स्पा्न प्रत्यक्षात्मक कार्य का जन्म होने की पूर्व क्षण मे द्रन्यस्पर्शी मे स्वसयुक्त-त्वाचविरिष्टानुयोगिक समवाय सम्बन्य से 





१ 


३१७ मध्यमस्याद्वादरदस्ये खण्ड २ - का ॐ& विङञेपणोपटश्नणस्वरूपमीमासा ॐ 


उपलक्षणत्वं घटाद्ुत्यचिदिवितीयक्षणे स्यशदिस्पाश्नायत्ते । 
‰& जयलता > 


८ 

द्वितीयकल्पनायामाह्‌- उपलक्षणत्व इति । घटादुत्यत्निद्धितीयक्षणे स्पर्गारिस्पार्जनापत्तेरिति । तदानी घटादिममवेत- 
सपर्गादिस्पार्भनप्रसन्नात्‌, आदिङब्देन घटत्व-दरवयत्वदेगंहणम्‌ । व्यावृत्तिथीक्षणे विदोष्याऽसम्बद्रस्य व्यावर्तकस्योपलक्षणत्वोक्त 
घटादेर्विपयतासम्बन्धेन यदाकदाचित्वाचसम्बद्धत्वात्‌ ताचवििष्टानुयोगिकत्वस्य दरव्यान्यद्रव्यसमवेतस्पार्घनकारणतावच्छेदकीभूत- 
सम्बन्धोपलक्षणत्वसम्भवेन घटाययुत्यत्त्यन्यवदहितोत्तरक्षणावच्छेदेन घटादिसमवेतस्प्ांदिम्पार्हान दुर्निवारम्‌, तदानी त्वचो घटादि- 
सयुक्तत्वददाया घटादिस्पर्म स्वसयुक्तत्वाचवत्समवायेन त्वगिद्ियस्य सत््ात्‌ । न च कार्योत्पादाऽन्यवदहितपूर्वक्षणावच्छेदेन 
कार्यतावच्छेदकसम्बन्धेन कार्याधिकरणे विषयत्वेन कारणस्य स्पर्दास्याञवि्यमानत्वात्‌, उत्पत्तिभ्णावच्छेदेन द्रव्याणा निर्गुणत्वादिति 
वाच्यम्‌, विषयस्य का्य॑सहभविन दैतुत्वात्‌ । तस्य॒ विेपणत्वे उपलक्रणत्वे वा वायोरत्वाचत्वेन तदृ्तिस्परदात्वाचानु- 
पपत्तिरप्यत्राऽनुसन्धेया 1 

इदन्त्ववधेयम्‌ - विरिष्टजानप्रकारीभूतो धर्मो द्विविधो व्यावरतंकोऽन्यावर्तंकश् । तच्नाऽव्यावर्तके प्रमेयत्वादिलक्षण उप- 
रञ्जक इति गीयते ! तच्च व्यावृक्तिवुद्धिजनकतानवच्छेद्क्यैचिप्प्रतियोगित्वम्‌ । भवति दि प्रमेयत्वादिवरिप्स्य तथा, व्यति- 
रेकविगेपण्वेदिष्ट्ययदद्ष्यज्ञानतवस्यैवाऽत्व्यावृत्तिवोधजनकतावच्छेदकत्वात्‌ । अतादृगो व्यावर्तक. । स च विदोपणोपलभ्रणभेदाद्‌ 
द्विविध इति शास्त्रमर्यादा । तत्र व्यावृत्तिवुद्धिजनकनानप्रकाग्त्वे मति सद्‌ विदेपणम्‌, असदुपलक्षण यथा “दण्डी पुरुष ' कुरूणा 
्षेरमित्येके । व्यावृत्तिवोधसमये व्यावर्तक सद्‌ विरोपणमसदुपलक्षणमित्यपरे । व्यावर्तंकत्वे सति क्रियान्वयि विदोपण- 
मन्यदुपलक्षणमितीतरे । व्यावर्तक साक्षात्‌ सम्बद्ध नीलादि विेपण परम्पराम्बद् काकायुषलक्षणमिति शिवादित्यमिश्रा । 

चिन्तामणिकृतस्तु “्रत्याय्यव्यावृत्यधिकरणतावच्छेदकत्वे सति व्यावर्तक विढेपण तदन्यव्यावक्तंकमुपलक्षण व्याव्द्यु- 
हेखाऽनन्तरमेव विद्रोपणत्ववुद्धि । तदाहुराचार्यां ““सदसद्रा समानाधिकरण व्यवच्छदक विरोपण व्यधिकरणमुपलक्षणमि" ति । 
अस्यार्थं , स्वाधिकरणमात्रवृत्तिव्यावृत्तिवोधकत्व स्वावच्छित्राधिफ्रणताकन्याव्रृत्तिवोधकत्व स्वानधिकरणाऽधिकरणकव्यावृ्य 
वोधकतवे सति व्यावृत्तिवोधकत्व वेति । उपलक्षणन्तु स्वानयिकरणेऽपि व्यावृत्ति वोधयति । अथवा विवक्षितान्वयप्रतियोगिता- 
वच्छेद्क विदोपण, “द्ण्डिनमानये" त्यादौ दण्डस्तधा 1 तदनवच्छेद्कमुपलक्षण “काकेन देवदत्तस्य गृहा" इत्यादौ काको न गृहस्य 
देवदत्तान्वयप्रतियागिताकच्छेदक , तद्विरददायामपि देवदत्तान्वयाऽवगमात्‌, किन्तु गृविेप ण्व उपलक्षणपरिचित । अत 
ण्वाऽन्वयाऽप्रतियोगित्वेऽपि नोपलक्षण्यैयर्थ्यम्‌ । यद्रा यदन्विततया ज्ञात णव विष्ये तात्र्यविषयेतराऽन्वयधीस्तद्न्यवच्छे- 
द्क विगरेपण, अनेवम्भूत तदुपलक्षण, उपलक्षणानवच्छिनरेऽणुपटश्ये तात्र्यविषयीभूतान्वयवोधात्‌ ¡ अयमेव कायन्वियि विेपण 
तदनन्वप्युपलक्षणमित्यस्याऽर्थं , न तु तात्प्यविपर्याभूतविनप्याऽन्वयवोधविपयत्व विभिष्टजञानविपयत्व वा, प्रतियोग्यभावनुद्धि- 
विपय इति मते तदभावात्‌ । यद्वा विगेप्यान्वयिना यस्याऽदयमन्वयस्तदवच्छेदक विकेपण तदन्यदुपलक्षणमिति तवरोपलक््य- 
विञेष्यमात्रान्वयात्‌ यदृन्यावर्त॑क विरोप्यान्यिन्यन्वीयते तद्रिगेपण तदन्यदुपलक्नणमिति वा । यद्वा तात्परयविषयान्वयप्रतियोगी 






त्वगिन्द्िय (= स्पनिन्धिय) रहने से तादृश स्प के आभ्रयीभूत द्रव्य मे विषयता सम्बन्य से स्पार्ोन प्रत्यक्ष (= त्वच) 
नियमत, रहता दे, अर्थात्‌ स्य्शविपयक स्पार्जनप्रत्क्षस्वरूप कायं के जन्म की पूर्वं क्षण मे स्पर्् के अभिकरणीभूत द्रव्य का 
अकञ्य स्पार्जने प्रत्यक्ष होता दै तव ही त्रसरेणु-परमाणु आदि मे रहनेवाले स्पश के समवाय से घटादिस्पसमवाय की व्यावृत्ति 
करने वाटा त्वाच प्रत्यक्ष कारणतावच्छेदकीभूत समवायसम्बन्ध का विभेपण वन सकता दे । मगर एेसा नदी माना जा सकता, 
क्योकि स्पर्ग का प्रत्यक्ष होने की पू क्षण मे स्य्शाश्रयीभूत द्रन्य का अवश्य स्पारान प्रत्यक्ष दो एेसी कोई ईशवराज्ञा नही 
दे । नैयायिक-मतानुसार वायु का स्पर्शन प्रत्यक्ष न होने पर भी वायुस्पंबिपयक स्पार्शन साक्षात्कार होता दे ! वायुस्पङस्पारशन 
से वायु का नेयायिक मनीषी अनुमान करते ह । इसछिए “वायुस्पर्भ का स्पार्दोन नही होता दै" - एेसा नैयायिक की ओर 
से नही कहा जा सकता । अन्यत्र भी, घटादिस्पर्शविपयक स्पार्खन प्रत्यक्ष की अव्यवहित पूर्वं प्रण मे घटादि का स्पर्शन 
0 दोत्ता हे - णसा सार्वलौकिक अनुभव भी नही दे । इसलिए द्रव्यान्य-द्रव्यसमवेत (स्पर्श) विपयक-स्यार्शनग्रत्यक्षकारणता- 
वच्छटक-परत्यासत्निस्वरूप समवाय का त्वाचवत्व (= स्पार्जनप्रत्यलविज्ष्ठानुयोगिकत्व) विशेषण नदी हो सकता हे । 
ति उति } णव त्वाचवत्व को तादृदा समवाय का उपलक्षण भी नही माना जा सकता, क्योकि तव घटादिनन्माऽ- 
नणावच्छदेन घटारिस्पर्जविपयकस्पार्जनपरत्यसोदय कनि आपत्ति मुंह फाडे खडी रहती है । आरशय यह है किः व्यावृत्तिसमय 
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शर€ ब्रुटिस्पर्जस्यानुदधूतत्वसमर्थनम्‌ ॐ ३१८ 
कालभरदेनैकस्याम्रेव व्यक्तावनतत्वाचाना सम्भवेन तावत्वाचप्रवेाऽपेक्षया महत्वो्रूवखप- 
योरेव प्रत्यासत्तिम्रध्ये प्रवेशस्य ब्रुटिस्यर्थेऽन्रुद्धतत्वकल्यनस्य चोचितत्वात्‌ ए 

& जयलता && 

उदेयान्वयप्रतियोगी वा धर्मो विपण तदन्यदुपलक्षण'' (त चिप्र ख.पं ८३४) इति वदन्ति । 

विेषणमुपलक्षण च ज्ञानविदेषमादाय धर्मिविरोपमादाय च निरूप्यत इति न सर्वत्राऽनुगतमस्ति, किन्तु तत्तद्न्यवहारानुरोधेन 
विषयताविदरोषरूप तद्भयलक्षणमवमन्तन्यम्‌ । अवधारणाख्यविषयतावद्‌ विदोषण तदितरचोपलक्षणमिति तु स्याद्वादिनः 
समाकलितसर्वतन्त्ररदस्या । 

सम्प्रत प्रकृत प्रक्रियते - कालभेदेन = मिन्रकालावच्छेदेन एकस्यामेव घटादिलक्षणाया व्यक्तौ अनन्तत्वाचाना = 
अनन्ताना त्वगिद्ियजन्यप्रत्यक्षाणा सम्भवेन तावत्त्वाचप्रवेडाऽपेक्षया = द्रव्यान्य-्रन्यसमवेतरपार्जनजनकतावच्छेदकसम्बन्ध- 
कुक्षौ अनन्तस्पारननिवेशाऽपेक्षया मह््वोद्धुतरूपयोरेव प्रत्यासत्तिमध्ये = तादुङ्यकारणतावच्छेदकसम्बन्धदारीरे, प्रवेशस्य 
उचितत्वादित्यनेनाऽस्याऽन्वय. । त्वाचोपलक्षणत्वाऽभ्युपगमे विदरोष्यसम्बद्धाऽसम्बद्धाना सर्वेषामेव त्वाचप्रतयक्षाणा विनिगमनाविरदेण 
सम्बन्धरारीरे अवहयनिवेश्यत्वेनाऽनन्तत्वाचप्रवेदाप्रसन्न , णकस्मिन्रपि घटादिवस्तुनि काल-देक-पृरुपादिभेदेनाऽनन्तत्वाचाना विषय- 
तासम्बन्धेन जायमानत्वात्‌ । तथा च महु्रौरवमापतित कथ अपसारणीयम्‌ १ अतो लाघवात्‌ तादुदराजनकतावच्छेदकसम्बन्धूकृक्षौ 
महत्त्वोद्धतरूपनिवेङा समीचीन । एतेन विषयतया द्रव्यान्य-द्रन्यसमवेतस्पार्शान प्रति त्वगिद्रियस्य स्वसयुक्तत्वाचविग्रि्टा- 
नुयोगिकसमवायेन कारणत्वमिति निरस्तम्‌, उपलक्षणीमूतानन्तत्वाचघटितसमवायपिक्षया स्वसयुक्तमदत््वोद्धूतरूपवदनुयोगिकसम- 
वायस्यैव तथात्वौचित्यात्‌ । महत्वपदेनात्र प्रकृटमहत्व बोध्य, तेन न द्वयणुकस्पारनप्रसङ्न" । 

अथ त्वाच विहाय प्रकृष्टमदत््वोद्ूतरूपयो, प्रत्यासत्तिघटकत्वेनोपादाने बुरिस्प्दस्पार्न दुर्निवार, वरटी प्रकृ्टमहत््ोदूतरूमयो 
सत्त्वेन वुटिस्पर स्वसयुक्तमदत्त्वोद्धूतरूपवद्नुयोगिकसमवायेन त्वगिन्द्रियस्य सत्त्वादिति नैयायिका्ङ्कायामाद बुटिस्पर्शोऽ- 
नुद्धतत्वकल्पनस्य चोचितत्वादिति । वरसरेणुस्पर्ाऽस्पार्शाननिर्वाहकृते तदनुत्कटत्वकल्पनोचिता, न तु त्वकूसयुक्तत्वाचवद्नु- 


मे विशेष्य से असम्बद्ध रह कर भी जो विरोप्य की अन्य से व्यावृत्ति (= व्यवच्छेद) करता दहै, वह्‌ उपलक्षण कहा जाता 
हे । जैसे काक से उपलक्षित (= परिचित) देवदत्तगृहं का, काकानुपस्थिति होने पर भी, अन्य गृह से व्यवच्छेद होने से 
काक देवदत्तगृहं का उपलक्षण वनता हे । देवदन्तगृह मे सर्वदा या व्यावृत्ति काल मे काक का होना अनिवार्य नही है । इस 
तरह त्वाचप्रतयक्षानुयोगिकत्व को समवाय का उपलक्षण मानने का मतव यह है कि रपरविपयक प्रत्यक्ष की पूर्वं षण मे 
स्प्ाश्रिय का अवदय त्वाच प्रत्यक्ष हो यह्‌ जरूरी नही रे । किसी काल मे घटादि का स्पार्शान प्रत्यक्ष होना चाहिए - इतना 
ही आवद्यक हे । धटादि पदार्थं मे उत्पत्तिक्षणावच्छेदेन गुणमात्र का अभाव होता है । द्रव्योत्पत्ति के अनन्तर क्षण मे द्रव्य 
मे गुणोत्पत्ति होती है - यह नैयायिक सिद्धान्त है । इसके अनुसार धटोत्पादद्धितीयक्षणावच्छेदेन घट मे उद्धूत स्पश गुण की 
उत्पत्ति होगी । त्वाचवत्त्व समवाय का विरोपण नही, वल्कि उपलक्षण होने की वजह्‌ द्वितीय क्षण मे घटस्पर्शं का स्पार्न 
प्रत्यक्ष होने लगेगा, क्योकि त्वगि्रिय स्वसयुक्तत्वाचवदनुयोगिक समवाय सम्बन्थ से तव घटस्य मे रहती दहै । किसी न 
किसी काल मे घट का स्पार्शन प्रत्यक्ष होने वाला है । इसलिए घटस्परशप्रतियोगिक समवाय का त्वाचप्रत्यक्षाश्रय(= घट) अनुयोगिकत्व 
विरेपण वन सकता है । इस तरह घटोत्पत्ति के द्वितीय क्षण मे घटस्पर्ञ का रपान प्रत्यक्ष होने लगेगा । मगर द्रव्योत्पत्ति 
की द्वितीय क्षण मे द्रव्य इद्दरियसयुक्त होने पर भी द्रव्यसमवेत गुण-कर्म का साक्षात्कार नैयायिकमतानुसार नही होता ह । 
इसलिए कारणताअवच्छेटक सम्बन्ध मे उपलक्षणविधया भी त्वाचवत्त्व का प्रवेश नही हो सकता है। जो न उपलक्षण हो ओर 
नतो विपण हो वह धर्म व्यावर्तक नही वन सकता है । उसलिए स्वसयुक्तसमवाय सम्बन्ध से ही स्परशनिद्दिय को द्रव्यान्य- 
दरन्यसमवेतविपयक स्पार्शन का कारण मानना सगत प्रतीत होता है । 


ॐ उपलक्षणविधया त्वाचप्रत्यक्ष का सम्बन्धकुदि में प्रवेश गोटवय्स्त - स्याद्वाद ॐ 


कालभे इति । दूसरी वात यह्‌ है कि त्वाचवत्त्र को द्रव्यान्य-द्रव्यसमवेतविपयक स्पान के कारणतावन्छेदक सम्बन्ध 
का उपलक्षण मानने पर प्रभ यह उपस्थित होता है कि एक-एक द्रव्य मे भिनन-भिन-कालाव्डरदेन एव णक कालमे भी 
पुरुपभेद से अनन्त स्पार्खान प्रत्यक्ष विपयता सम्बन्ध से रहने से किस स्पा्दान का सम्बन्ध्रीर मे प्रवेश किया जाय ? विनिगमक 
के अभाव से तादृडा अनन्त त्वाच प्रत्यक्ष का सम्बन्धङरीर मे निवेश करना होगा । यह्‌ तो बहत वड़ा गौरव हे । उसकी 
अपेक्षा उचित तो यह है कि सम्बन्ध के अश मे महत्व ओर उद्धूत स्पङ का ही निवड किया जाय ? अनन्त त्वाच प्रत्यक्ष 





८ 


२२० मभ्यमस्याद्रादरदस्ये खण्ड २ ~ का५ ॐ व्यामज्यवृत्तिगुणाऽस्पाङननिर्गादपिचिाग ॐ 
-> व्यासन्यवृत्तिगुणाऽस्पाश्ननिवदह्वाय प्रकरष्ठ्णहत्वोद्रूतस्यर्शयोः प्रत्यासत्य- 
& जयता & 
न्नः तादप्रतयासत्तित्वफल्यना । अनैनोद्धतनीठरूपस्यो दुतस्प्रव्याप्यत्वकल्पनाऽपि प्रत्युक्ता, नीलत्रसरेणौ 
व्यभिचारात । अत एव तमम उद्ृतरूपवत्वे उद्धृतरपर्माभाव ण्व बाधक इत्यपि निराकृतम्‌ । इत्य “नील तम' इति प्रतीते. 
प्रमालेन रूपवक्वान्तमसो उव्यत्वमिद्धिरिति स्याद्रादिनाठभिप्राय । 

अथ द्रव्यान्य -द्रन्यसमवेतगपार्गन प्रति स्वसयुक्त-्कृष्टमदत््वोद्धुतस्पर्शवद्नुयोगिफममवयेन स्पदनिन्ियस्य कारणत्व 
उटाका्मयोग -द्ित्वादिन्यासज्यवृक्तिगुणस्मागंनप्रसन्न. । न च तदवति । अतो नोक्तप्रत्यासत्तिमध्ये प्रकृष्टमदच््रोद्धूतस्प्रायो - 
निवेश समीचीन । व्यासज्यवृत्तिगुणस्पार्ढनवारणाय व्यासन्यवृत्तिगुणत्वाच प्रति स्वाश्रयसमवतत्वसम्बन्धेन ठौकिकविपयतवा- 
वच्छिन्नत्वाचाभावस्य प्रत्तिवन्यफत्वमापस्यकम्‌ । तस्य च प्रतिवध्यतावच्छेदक न व्यामन्यव्रृत्तिगुणत्दाचत्व, गुणादित्वाच प्रति 
परकृष्टमहत्वदुदधतस्पर्ञवत्समवायस्यातिरिक्तकारणत्वकल्पनापत्ते । अपि तु निखिलगुण-कर्मत्वाचस्राधारण द्रन्यान्य -सत््वाचत्वमेव 
तदतितर्यतावन्छेदकम्‌ । ण्य घटायेकेङप्रतियोगिकत्यकूपयोगदग्राया न घटपटवृत्तिव्यामज्यत्रृत्तिसयोग-द्वित्वयो. स्पार्नप्रसन्न , 
ठोकिकविपयत्वावच्छित्रत्वाचाभावलक्षणप्रतिवन्थकस्य स्वसयुक्तपटममवेतसयोगद्वित्वयो सत्वात्‌ । अव्र त्वछूसयोगस्य कारय॑ता- 
वच्छेटक मम्बन्धो न विपयत्वमात्रम्‌, 'वेरस्याऽय पुत्रः इत्यादिस्पादनिं चेता व्यभिचारात्‌, किन्तु ठीकिकल्वामिधानो 
विपवताविग्नेप इत्यायाम्यवता मत प्रकरणकार प्रदर्दायति- केचिचिति । व्यासज्यवृत्तिगुणाऽस्पार्ननिर्वाहाय = द्रव्यान्य- 
्रव्यसमवेत्तसयोग-द्वित्वादिगोचराऽरपार्गनोपपत्तये । अस्यानुषद शरकृष्टमह्त्वोद्धूतस्पर्शयो ` प्रत्यासत्त्यधटकत्वेने' त्यत्राऽन्वय । 


केचितु 




















की अपेक्षा इन ठोनो का प्रवेश करनेभे छाय है । द्रव्य मे महत्त ओर उद्धृत रूप अनन्त नहीं दोते ह । नैयायिक की 
ओग से यौ यह शफा की जाय कि -> “विपयतासम्बन्य से द्रव्यान्य-द्रव्यसमवेतपिपयक त्वाच प्रत्यक्ष के प्रति स्वसयुक्त- 
न्महृतत्योद्टृतस्पर्मा भवानुयोगिक समयाय सम्बन्ध से त्वगिन्धिय को कारण मानने पर त्रररणुस्प् के स्पार्शन प्रत्यक्ष की आपत्ति 
ह्येगी, क्यो स्व (स्पिन) सयुक्त त्रसरेणु मे मदत ओर उद्धृतस्पदा होने से स्पर्नेद्धिय स्वमयुक्त-मदत्वोदधूतस्पर्शाश्रानुयोगिर 
समराय सम्बन्य से वरसरेणुस्यशञं मे रहती दै" <~ तो यद्‌ असगत टै, क्योकि त्रसरणुस्पर्ा के स्पर्शन प्रत्यक्ष के अभाव की 
उपपत्ति तो त्सरेणुस्प्ं को अनुद्धृत मानने पर भी हो सकती टै ! मतय कि त्रमणु मे महत्व होने पर भी उद्धृत स्पश 
नही दोन से त्रसरेणुस्प्ग मे स्वसयुक्त-महत््ोदूतस्पगभयानुयोगिफ समवाय सम्बन्ध से स्परगद्धिय नीं रहती £ 1 कारणताअगच्छेदक 
सम्बन्ध से कारण की कार्याधिकरणत्वेन अभिमत मे अनुपस्थिति होने मे कार्योत्पत्ति का आपादन नहीं किया "जा सकता । 
उस तरह तुटिस्पं के अ्पार्न की उपपत्ति हो सकती दे । मगर इस परिप्यिति भे उद्धत नील रूप उद्धुत स्प का न्यभिचारी 
हो जयेगा, क्योकि नील त्रुटि मे उद्भूत नीलरूप होने पर भी उत स्पशं नदी रदता  । उद्धूत स्पर्श उद्धूत नीले रूप 
का अव्यापक होने से अन्धकार को नीलरूपवान्‌ मानने मे उद्ृतस्यशोभाव वाधङ़ नही दो सकेगा ! अत" रूपवत््र देतु से 
अन्धकार मे द्रव्यत्व की सिद्धि निरावाध है - यदौ प्रकरणकार का यद तात्पर्यं ध्वनित दोता ६1 


ॐ आश्रयट्पार्धलाभाव गुणादिटपा््नि में प्रतिवन्धक - नैयायिकेकदेशीमत 


। कचित्तु ठति । अन्य नैयायिक पिद्रानो की यद्‌ राय है कि द्रव्यान्य -दरन्यसमवेतविपयक स्पार्शान प्रत्यक्ष के प्रति स्पनेन्दरि 
का स्वसयुक्तप्रङृ्टमहन्चोद्ुतस्पर्जविदिष्टानुयोगिक समवाय सम्बन्थ से कारण मानने पर धट-पट परस्परसयुक्त होने की दगा मे 
केवल घट के साय स्पर्निन्दिय का सयोग होने पर भी घट-पटसयोग का स्पार्जन प्रत्यक्ष होने लगेगा, क्योकि सयोग व्यासन्यवृक्ति 
गुण होन से चर ओर पट दोनो मे समवाय सम्बन्ध से रहने की वजह स्पर्घनेन्दरिय स्वसयुक्त एव प्रकृष्टमहत्व ओर उद्धृत 
स्पदा वाट वट म समयत घटपटसयोग गुण मे स्वसमुक्त -प्कृष्टमहन््दुदूतस्परीवदनुयोगिक समवाय सम्बन्य से रहती दे । इसरिए 
विपयतासम्बन्ध स यटपटसयोग मे स्यार्शन प्रत्यक्ष उत्प दोना चादिषए, अर्यात्‌ घटपरसयोगविपयक स्पर्शन साक्षात्कार होना 
चाहिण ! मगग टीकत यह है कि घट-पटसयोग का स्पाञन साक्षात्कार केवल धट के साथ स्परनेन्दिय का सयोग होने 
पर नही होना ह, किन्तु प्ट -पटोभय के साय स्पर्ोन इन्द्रिय का सयोग होने पर दी होता द । सयोग, द्वित्व आदि व्यासन्यदननि 
गुण के णकः आश्रय के साय स्पर्जद्दरिय का सयोग होने की अवस्था मे उन व्यासज्यवृक्ि (अनेकवृत्ति) गुण के स्पाङन साक्षात्कार 
का निवारण कारणतावच्छेटक सम्बन्ध की कुक्षि मे प्रकृ महत्व ओर उद्धूत स्पर्श का निवेद करने पर्‌ भी नामुमकिन होने 
स उव्यान्यःद्रन्यसमवेतगुणादिगोचरसाक्षात्कारकारणतावच्छेदक सम्बन्ध के शरीर मे उन दोनो का निवेश करना अनावदयक हे 
इसका निराकरण करने के लिए निम्नोक्त प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव का स्वीकार करना आवग्यक दै 1 बह इस तरद्‌ - द्रव्यान्य 

























ॐ& त्वाचाभावस्य प्रतिवन्धफ़ताविचार" ॐ २२० 


घटकत्वेन लाघवाद्‌ द्रन्यान्यसत्वाचत्वावच्छिन्नं प्रत्येव लौकिकविषयत्वावच्छिन्नत्वाचाश्ा- 
तवस्य स्वाश्यसमदेतत्वसम्बल्धेन प्रतिबन्धकता कल्प्यते ! वायोरस्पार्थलत्व वरु न यकि 
कमिति न तद्वुत्तिस्पर्थ्स्पाश्नाल्ुपपत्ि. 1 तथा च त्सरेणोरस्पार्शनत्वान्न तद्‌वुच्तिस्प्श- 


दिस्पाश्नप्रसङ् इति, < 


यथा चैतत्तत््व तथा भावितमेवैतदवतरणिकायामिति न पुन प्रतन्यते । छाघवादिति । द्रव्यान्य-द्रव्यसमवेतविषपकरपार्जन- 
कारणतावच्छेदकप्रत्यासत्तौ तयोरप्रवेप्रयुक्तलाघवादिति । तर्हिं घटायेकैकत्वकूसयोगद्नाया कथ न वट्पटयो सयोगस्य 
दवित्वादेश्च स्पार्घन ?“ इत्यागराद्भायामाह- द्रव्यान्यसत्त्वाचत्वावच्छिनन प्रत्येवेति । ण्वकारेण व्यासज्यव्रत्तिगुणत्वाचत्वावन्तिन 
प्रतीत्यस्य व्यवच्छेद. कृत , ण्तन्निपेधदेतुस्तु प्रकृतमतोपादघाते विभावितत्वान्नोच्यते । लौकिकविपयत्वावच्छिनत्वाचाभावस्य 
स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन प्रतिबन्धकतेति । तथाहि ~ “वट स्पृशामी" त्यत्र टौकिकविपयतया त्वाचप्रत्यक्ष घटे वर्तते, ठीकिक- 
विपयतासम्बन्धावच्छिनप्रतियोगिताकतदभावश्च पटे वर्तते, तत्समवेतस्तु घटसयोगादि., तस्य द्वित्वात्‌ । टौकिकविपयताससर्गेण 
त्वाच स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन घटस्य -कमदि वर्तते । अत. तद्रोचर स्पार्गन जायते, तदमावस्तु घटपटसयोगादौ पटस्पगदिौ 
च वर्तते येन तत्स्पार्ञन घटत्वकूसयोगदङ्गाया नोपजायते । अत एव तत्प्रतिवन्धकत्व कल्पनामर्हत्येव । "तर्हि बायुरपर्शास्पार्जन 
कथ स्यात्‌ † वायोरत्वाचत्वेन तादुङ्गत्वाचाभावस्य स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन वायुस्पर्गो वर्तमानत्वादि'त्याङद्भायामाहु. - 
वायोरस्पार्शानत्व = स्पार्ानप्रत्यक्षानिषयत्व तु न यौक्तिकमिति । "वायु स्पृशामी"त्यवाधितानुभववलाद्‌ वातस्य छौकिक- 
विषयत्वावच्छिन्रत्वाचाश्रयत्वसिद्धया वायुस्पर्गो तादृर्ञत्वाचाभावस्य स्वाश्यसमवेतत्वससर्गेणाऽवर्तमानत्वात्‌ न तद्ृ्तिस्पर्मस्पार्न- 
नानुपपत्तिः = वायुसमवेतस्परदस्पार्ञनानुपपत्ति । दर्ितिप्रतिवध्यप्रतिबन्धकमावफलमुपदरशयन्ति - तथा चेति । विषयता- 
सम्बन्धावच्छिन्न-द्रन्यान्यसत्त्वाचत्वाच्छिनतनप्रतिवध्यतानिरूपितस्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन- छो किकविषयत्वावच्छिनप्रति- 
योगिताकत्वाचाभावनिष्टप्रतिवन्धकताऽभ्युपगमप्रकारेण च । त्रसरेणो अस्पार्ञनत्वात्‌ = त्वगिन्ियजन्यप्रत्यक्नाविपयत्वात्‌, न 
तदवृत्तिस्प्शादिस्पार्शनप्रसङ्गः त्रसरेणुसमवेतस्पर्श-सयोगादिस्पार्नापत्ति. कायांधिकरणत्वेनाऽमिमते चसरणुगपनन प्रतिवन्यङन्य || 
सत्त्वात्‌, प्रतिबन्धकाभावस्याऽपि कारणत्वेनाऽऽपाद्कविरदाननैव तदापादयितुमर्हतीति नोद्धूतनीलरूपम्योद्धतस्प्गन्याप्यत्वे व्यमि- 
चार । अत एव "नील तमः इति प्रतीते भ्रमत्वं तमस उद्धूतनीलरूपवत््वे चोद्धूतस्पर्जाभावस्य वाचकत्व व्यवतिष्ठेत । ततश 
तमसो न द्रव्यत्वसिद्धि कल्पकोटिभिरपि स्वात्मलामक्षमेति फकिकार्थं । 
















सत्‌ पदार्थ के स्पार्ञन साक्षात्कार के प्रति टौकिकविपयतावच्छिननप्रतियोगिताकस्पारशानप्रत्यक्षाभाव स्वाभ्रयममवेतत्वसम्बन्य से 
प्रतिबन्धक है । आदय यह है कि द्रव्य से भित्र गुण, क्रिया आदि का स्पार्शन प्रत्यश्न करना हो तव उसं गुण, क्रियादि 
के आश्रय का स्पार्शनं प्रत्यक्ष होना आवश्यक है । यदि गुणादि के आश्रय का स्पार्जन प्रत्यत न हो, तो गुणादि का स्पर्शन 
प्रत्यक्ष नही हो सकता, क्योकि आश्रयविपयकस्पार्शनाऽभाव उसमे आचित (रहनेवाले) रपर्ादि गुणादि के स्पार्दान मे प्रतिवन्धक 
दहे । प्रतिबध्य ओर प्रतिबन्धक समानाधिकरण यानी एकाधिकरण मे रहने बाले दो तभी उन दोनो के वीच प्रतिवध्य-प्रतिवन्यकभाव 
हो सकता दे । क्या चन्द्रकान्त मणि जलहटद मे होने पर अन्यत्र अग्नि से टाह्‌ नदी होता है ? यहां प्रतिवय दै द्रव्यभिन्नसद्विपयक 
घटपटसयोगविपयक स्पारान प्रत्यक्ष, जो कि विषयतासम्बन्ध (कार्यताअवच्छेदक सम्बन्ध) से द्रव्येततर मत्‌ घटपटस्योगादि मे 
रहता है । अत. प्रतिवन्कीभूत लोकिकविपयतासम्बन्धावच्छनप्रतियोगिताक स्पार्नप्रत्यक्षाभाव भी वदो रहना चाहिए । बह 
तव हो सकता हे यदि स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्थ को प्रतिवन्धकताअवच्छेदकं माना जाय, क्योकि स्व = स्पार्जनाभाव, उसका 
स्वरूपसम्बन्ध से आश्रय है पटद्रन्य, (क्योकि घट-पटसयुक्त होने की दशा मे घट के साय त्वगिद्धियसयोग होने पर धट 
द्र्य काही स्पार्न दोतादहै, न कि पट द्रव्य का) ओर उस पट द्रव्य मे समवेत पटस्य, घटपटसयोग आदि गुण वगेरह । 
अत्तः घटपटसयोग स्वाभ्रयसमवेतत्व सम्बन्ध से टौकिकस्पाशंनाभाव (= प्रतिवधक) का आश्रय णव विपयतासम्बन्य से द्रव्यान्य- 
सदृगोचरस्पा्शन फे अधिकरणविधया अभिमत होने से केवल घट के साथ त्वगिद्धिय कासयोगदहोने की दशा मे वटपटमयोग 
आदि व्यासज्यवृत्ति गुण का स्पार्शन प्रत्यक्ष नही हदो सकेगा, क्योकि प्रतिवन्धकाभाव भी कारण हे, जो यों अवियमान 
हे 1 इस प्रतिवध्यप्रतिवन्धकभाव को मान्य करने पर कारणतावच्छेदक सम्बन्ध मे प्रकृष्ट महत्व ओर उद्ृतरपर््ं का प्रवे 
अनावइयक होने से लाघव भी रै । 

वायोर्‌ इति । मगर यदौ यह शाङ्ा हो कि -> ““लोकिक स्पारोनाभाव को स्वाश्रयसमवेतत्व सम्बन्ध से द्रव्येत्तर-सदूविपयफ 
स्माशन का प्रतिबन्धक मानने पर वायुगततस्यशञं का स्पार्खान प्रत्यक्ष केसे हो सकेगा ? क्योकि वायु का स्पार्छान प्रत्यभ न होने 




















5१. 


३२२ मभ्यमस्याद्वादरहस्य खण्ड २- ५ > उद्धतस्पगाभापम्य प्रतियन्धफता ॐ 


तन्न, लाघवाद्‌, काय स्यार्थनत्वस्य सम्प्रदायचिकत्वाच्च समवायसम्बन्धावच्छिल्लोद्रूतस्पर्था- 
शावस्यैव स्वाश्यसम्रदतत्वसम्बन्धेन दरन्यान्य-द्रन्ययत्वाचत्वावच्छि्न प्रति प्रतिबन्धकत्व 


= नयतत्ता &# 


प्रकरणकार केचित्तुमत प्रत्याचषटे- तनेति । लाधवादिति । छोङ्फ़विपयतावच्छित्वाचाभापस्य प्रतिवन्धक्त्वे उप- 
नीत भानप्रयोज्यविषयत्वभिन्नविपयत्वसम्बन्धावच्छितन-त्यगिद्ियजन्यसाश्नात्कार्त्वावरिप्रन्प्रतियो गिताकात्यन्ताभावत्वस्य 
प्रतिवन्धफ़ता-बन्ठेदकत्य स्यात्‌ । तदपेक्षया समवायसम्बन्धावच्छन्नो दुतरपर्यत्वायच्छिनिप्रतियोगिताकात्यन्ताभावत्वस्य त्च 
लावव म्यात्‌ । अत ठौफिकविपयतावच्छि्रत्वाचाभावपिभया समवायावच्छिनोद्धुतरपर्गाभावस्य प्रतिवनगकत्च लापवादिति 
भाव । 

कित्व, द्रव्याऽन्य-द्रव्यवृत्तिगोचरस्मार्यन प्रति लाङ्किविपयतवायन्धित्रत्वाचाभापस्य स्वा्यसमवतत्यन मम्बरन4न प्रतिवन्य- 
कत्व वायुस्प्रिपार्शन न स्यात्‌, नव्यनयायिफमते वाया स्मार्नत्वेऽपि जग्नरयायिकमम्प्रदाय बायुम्पार्गनत्वम्यामिद्रत्वेन 
वाुस्पर्ज स्वाश्ययमवेतत्वसम्बन्धन प्रतिवन्धकम्य मच््वादित्याञयेन प्रकग्णष्ार दत्वन्तग प्राह- वायोरिति । स्पार्ञनत्वस्य 
= स्परनिन्धियजन्यसानात्तारप्रयोज्यव्रिपयत्वम्य साश्दायिकत्वाचेति । नव्यनयायिङगम्प्रदायिऽ्यत्सम्य्रदाय च वायो म्मार्यने 
सिद्धेऽपि प्राचीननैयायिकसम्प्रदाये तदस्निद्रत्ेन वायुरपार्भानत्वस्य नानामम्य्रदायग्प्रितिपत्तिकवलितत्राचल्य्थं । ततो लाकिक- 
विपयत्वाच्छित्रप्रतिपोगिताकत्वाचाभावस्य तादृघप्रतिवनकत्वस्वीका तु प्रा्चाननयायिकमतानुगेधरेन वायुस्रम्पार्यान नेगोष- 
पेत । विप्रतिपत्ति विनैव वायुस्पर्ास्यार्दानापपत्तय अपि ठौकिङ़विपयतावच्छिन्नग्पार्यानाभावस्य प्रतिवनवकत्व न युक्तमित्याद्‌- 
समवायसम्बन्धावच्छिनोद्धूतस्पगाभिवस्येव = समवायमम्बन्धावच्छित्रद्रतम्यर्मत्वापच्छिन्नप्रतियोनितास्लभावम्यव । ण्वङरिण 
लाकिकव्रिपयतासम्बन्वावच्छिन्प्रतियोगिताकरपार्यनाभावस्य व्यवच्डेद कृत । द्रव्यान्य-द्र्यमत्ताचत्यावच्छिन = द्रव्यान्यद्‌ 
यद्‌ द्रव्य सत्‌ = वृत्ति तद्िपयकत्वाचत्वलक्षणग्रतिवध्यतावन्दरेदफावच्छिे, प्रति प्रतिबन्धकत्वं कल्पयित्वति } इत्यन्न 














































= वायुगत स्पा मे स्व (स्पार्शनाभाय) आभ्रय (वायु) ममयेतत्व सम्बन्ध मे ठीप्किविपयतासम्बन्धायच्ि्रप्रतियोगित्तार म्पार्मनाभाव 
रहता हे । प्रतिबन्धक होने से उयुस्पविषयक स्पार्गन प्रत्यन प्रतिपध्य दहो जायेगा, अनुत्पन्ने ही रतेगा <~ तो यह टीरः 
नही हे, क्योकि वायु का स्यार्शान प्रत्यत नही होता है-यह यात अप्रामाणिक ह । धीन यायु स्पृशामि" इत्यादि अनुभव वर्पीने 
दशया काल मे सप्रसिद्ध ही दै । इसलिए वायुस्पर्ज मे स्वाश्रयसमवेतत्व मम्बन् मे न्दौ शिरग्पियतासम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताङ 
स्पा््नाऽभाव नही रहता है । वायुस्पशग मे प्रततिवन्थङाभावस्वसूप कारण होने मे -रायुरपर्जयिपयर स्पार्न की उत्पत्ति होने मे 
कोड अनुपपत्ति नही हे । एव बुटिस्यशं के स्पार्गन की आपत्ति भी नही टौ जा सस्ती, क्योकि नुटि (= त्रसरेणु) का स्मार्गन 
प्रत्यन्त न होने से वह स्पार्टोनाऽभाव फा आश्रय उन जाने की वज स्वा्रयसमयेतत्वमम्बन्य मे टौकिकस्पार्जनमानात्काराभावात्मफ 
प्रतिबन्धक चुटिस्पर्ज मे रहता ई । इसदिण नीर नुटि मे उद्धत स्प हनि पर भी बुदिस्पर्स्पार्जन का आपादन नही किया 
जा सकता 1 उद्धृत नी रूप तो उद्धुत स्पशं ऊा व्याप्य होने से अन्धफार फो उद्धृतनीलरूपयान्‌ मानने मे उद्धुतस्पदाभिाव बाधक 
हो सकता हे । अत्तएव “नीट तम ` यह प्रतीति भी भ्रम दे । इमटिण स्पर्त् हृतु मे जन्धरार मे द्रव्यत्व की सिद्धि नामुमकिन 
हे । स्वरूपासिद्ध हेतु स्वाभीएट साध्य की सिद्धि करने मे मदा असमर्थ ही रहता हे । 
<ॐ उद्भूतस्पर्याभिाव ही गुणादिदपार्धन का प्रतिवन्धक - स्याद्वाद क 
तन्न इति । उपर्युक्त अन्य नैयायिकमत के प्रतिकारार्थ व्याख्याकार भ्रीमदूजी महोपाध्याय महाराजा कहते दै कि - 
यह मत जनुपाद्य हं । इसका कारण यदह ह फि टलाफिकिविपयतावच्छिचरत्वाचाभाव का मततरटच टे उपनीतज्ञानाऽप्रयोज्यविपयता- 
वच्छिनप्रतियोगिताकत्वगिद्धियजन्यसाकनात्काराभाव । इसकी अपेक्षा समवायावच्छिन्ो्धतस्पर्शाऽभाव लमु दे । अत्त समवाया- 
वच्छिलप्रतियोगिताक उद्धतस्पशंभाव को ही द्र्येतरदरवयदृतिपिपयफत्वाचसाक्नात्कार का प्रतिव्न्यक मानना उचित हे । प्रतिबन्धस- 
तायच्छरकसम्बन्य हे स्वाश्रयसमवेतत्व । म्बपद से समवायावच्छित्र उद्धुतस्पगामि्र का ग्रहण अभिप्रेत हे 1 उसफा आश्रव प्रभा 
आदि द्रव्य होते टे, क्योकि समवाय सम्बन्ध से उद्ुतस्प् प्रभा आदि मे नही रहने से समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक 
उद्धूतस्पगाभाव का वह आश्रय हाता हे । उस्म जो गुणादि समवेत हे उसमे स्वा्रयसमयेतत्व सम्बन्ध से दर्जित्त उद्धूतस्पशभाव 
रहता ह, जो द्रव्यतर-द्रन्यवृत्तिगुणादिविपयक स्पार्शनं प्रत्यक्ष का प्रतियन्थक द । अतण्व प्रभा आरि द्रव्य के स्पर्श आदि का 
स्पा्न सानात्कार नही हो सकता हे । दृसरी वात्त यह है कि उक्त लघु प्रतिरध्य-प्रतिवन्धकभाव का अगीकार करने पर 
वायुस्मरा का स्यान साक्षात्कार भी उपपन्न हो सकता हे, क्योफि यायु मे उद्धुत स्पशं रहता ही दे । वायुविपयक स्पार्जन 





















ॐ& चुटिस्पर्जस्यानुद्धुतत्वम्‌ ॐ ३०२ 


कल्पयित्वा व्रुटिस्पर्थऽुद्भूतत्वकल्यनस्यैर्वाचित्यात्‌ ¢ न चाऽवयव्दुदृश्रूतस्पर्थं प्रति अवय 
वोद्भूतस्पश्स्यैव हेवुत्वात्कधं चदुरणुकोद्ूतस्पथस्म्भिकस्य त्रुटिस्पश्स्याऽलुद्धूतत्वमिति वाच्यम 


चटाकादसयोगादिव्यासज्यवृत्तिगुणस्पार्शानप्रसद्गोऽपि प्रत्युक्तः, घटसयोगाश्चयाकाङस्य समवायावच्छिन्नप्रतियोगिताकोदधुतस्पर्गा- 
भावाश्रयत्वेन तादृशसयोगादौ स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन प्रतिवन्धकस्य मन्त्वात्‌ । न च तथापि घटायेकेफ़प्रतियोगिकत्वक्‌- 
सयोगदगाया घटपटसयोगादिस्पार्शान दुर्वारमिति वाच्यम्‌, सयोगादयाश्रयत्वावच्छेदेन त्वकूसयोगस्य द्रव्यान्य-दरव्यसत््वाचत्वा- 
वच्छिन प्रति नियामकत्वाऽभ्युपगमात्‌ । तादृङानियमस्य फल्वरकल्प्यत्वान्न गौरवमिति तात्पर्यम्‌ । 

“तथापि वुटिस्पर्शरपार्शान दुर्निवार स्यात्‌, जुटी उद्धूतरपरशस्य सत्त्वेन तत्र समवायावच्छिन्नप्रतियोगिताफोद्धूतस्पदाभिवस्य 
प्रतिवन्धकस्य विरहादि'त्यारद्धाया प्रकरणकार प्राद- बुरिस्पर्शे ऽनुद्धतत्वकल्पनस्यैवोचित्यादिति । तथा च प्रतिवन्कीभूतस्य 
समवायावच्छिननोद्धुतस्पर्मा भावस्य सत्त्वात्न त्वगिन्ियसयुक्तवुरिस्पर्घो विपयतासम्बन्धेन दरव्यान्य -दरन्यसत्त्वाचत्वावच्छिनोत्पत्ति । 
ण्वश्च नीरत्रसरेणावुद्धूतनीलरूपस्योदधूतस्पर्ान्यभिचारित्वा्न तमस उद्धूतनीलरूपवच््वे उद्धूतरपर्ाभावस्य वाधकत्व यन नीक 
तमः इति प्रतीते. भ्रमत्वं स्यात्‌ । ततश्च रूपकस्य स्वरूपासिद्धिकलद्पद्धक्षाकितत्वेन तमोद्रन्यत्वसिद्धिरित्याराय । 

वस्तुतस्तु घटयप्रभासयोगादौ द्रव्यान्य -दरव्यसत्त्वाचप्रतिवध्यतावच्छेदक-परामिमत-जातिस्थानीयत्वगऽग्राद्यतास्वभावादेव न 
रपार्जनत्वमिति न द्रव्यान्य-द्रन्यसत््वाचत्वावच्छिन प्रति समवायसम्बन्धावच्छिनप्रतियोगिताकोड्धतरप्ञांभावस्यैव स्वाश्रयसमवे- 
तत्वसम्बन्धेन प्रतिवन्धकत्वकल्पनाऽऽवदयकी । अत एव समवायानभ्युपगमे स्याद्वादिना कथमेतादृगप्रतिवन्धककल्पना करत 
युज्यत इत्युक्तावपि न क्षतिः इति ध्येयम्‌ । 

अथ चरसरेणोरनुद्धतस्परशाक्वे चतुरणुकस्पर्ञ उद्धूतत्व न स्यादिति दद्का निराकतुमुपक्रमते - न चेति । शवाच्यमि 'त्यन- 
नाऽस्याऽन्वय । अवयब्युद्धूतरपरशा प्रति अवयवोदध्‌तरपर्शस्येव, ण्वकारेण अदृषटादिनिमित्तविगेपव्यवन्ठेद कृत । हेतुत्वात्‌ 
= असमवायिकारणत्वात्‌ । ततश्वावयव्युद्धुतस्पर्गत्वावच्छिननकार्यतानिरूपिताऽसमवायिकारणता अपयवोद्धतस्पञत्वनिरूपितेति 
फकितोऽ्थं । कथ चतुरणुकोद्धूतस्प्ारम्भकस्य ब्रुटिस्परशस्याऽनुद्धृतत्वमिति । 'स्यादि'ति >ेप । तथाहि चतुरि त्रसरेणु - 
भिरेकश्वतुरणुक आरभ्यते । तस्य तत्समवेतस्पंस्य च स्पार्शानत्वाचतुरणुकरपरदस्योद्धतत्व निर्विवादसिद्धम्‌ । तदसमवायिकारणत्व 
वुटिरपर्ो तदेव स्यात्‌ यदि वुटिस्परां उद्धूत स्यात्‌, समवायेन अवयन्युद्धूतस्प प्रति स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेनाऽवयवो - 








साक्षात्कार तो साम्प्रायिक टे । उसके चिपय मे भिन्न भिन्न सम्प्रदाय मे विवाद है कि वह होता है या नदी ? उसिण 
उसकी ओर दृष्टि केन्द्रित कयि विना भी हमारा प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव सगत हो सकता टै 1 उसिण उपर्युक्त दो हेतु के 
कारण हमारा अभिमत प्रतिवभ्य-प्रतिवन्धकभाव समीचीन है । यहाँ यह गका करना कि -> “यदि द्रव्यान्य-द्न्यवृत्तिविपयक 
स्पर्शन साक्षात्कार के प्रति स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्ध से समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक उद्धुतस्पञ्ाभाव को प्रतिवन्धफ माना 
जाय ओर्‌ उसके अभाव को कारण माना जाय तव तो त्रसरेणुविपयकः स्पार्जन प्रत्यन होने की आपत्ति मुंह फाडे खडी रहगी, 
क्योकि त्रसरेणु मे उद्धूत रप रहने की वजह समवायसम्बन्धावच्छि्रप्रतियोगिताक उद्धुतस्यशभिाव उसमे नही रहने से स्वाश्रय- 
समवे्त्व सम्बन्ध से वह त्रसरेणुवृत्ति गुणादि मे भी नही रहता है । प्रतिवन्धक न रहने से त्वगिद्दियसयोग जव ्रमरेणु 
के साध होगा तव उसका स्पार्भन प्रत्यक्ष होना अनिवार्य हे । मगर त्रसरेणुर्पर्गविपयक स्पार्दान साक्षात्कार दोता नही है। 
इसलिण दर्जत प्रतिचध्य-प्रतिचन्धफभाव अमान्य हे” < 


ष्य उद्वतनीलस्सप उद्रतस्पर्ध का व्याप्य नही हे - व्याद्धादी चु 

मुरिस्प इति । भी दीक नही हे । उसका कारण यह टद कि जव लाघव तर्कादि के सहार से सामान्यत दर्शित 
प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव निधित होने पर उसे अमान्य करना नामुनासिव है । हौ, तररेणुस्पर्जदिपयर स्पार्शन साक्षात्कार ओ 
आपत्ति का निराकरण जरूर करना चादिए । इसका अपाकरण करने के लिए यह माना जा स्ता हं कि ्रसणु ऊा स्पर्म 
अनुद्धूत हे । सरेण मे स्प्के होने पर भी उद्धूत रप का अभाव, जो गुणारिस्पार्जन प्रत्यक्न का प्रतिबन्धक ट, दोन 
से त्रसरेणुरपर्शविपयक स्पार्शन साक्रात्कार का उदय नही होता है - यही कल्पना समुचित है, न कि टौकि-पिपयता- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक स्पार्जनाभाव मे तादृ प्रतिवन्धफता की कल्पना । इस तरह नील त्रसरेणु मे उद्धृत नीरूप उद्धूत 
स्प का व्यभिचारी होने से अन्धफार मे नीलरूपवत्ता का वाधक उद्धूतस्प्ाभाव नही हो सक्ता है, स्योफि उद्धूत स्पर्ग 
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2० म^मस्याढादरम्ये खण्ट > ~ का“ र अर्यसमाजसिदस्य कायतानवच्छरदकता > 


य कायतानव्च्छेद्कत्वादित्यन्यत्र विस्तर 


छठ 












दतस्प्यम्याऽममवायिकारणत्वात्‌, यथा वटो ूतस्प्प्रति कपाटोदधूतरपर्लस्य । ततश्च चतुरणुकोद्धूतरपगान्यधानुपपत््वा उुटि- 
स्य्गर्योद्धतत्र मिध्यतीति नोद्धतनीटढरूप ठ्तस्पर्रव्यभिचारि । इत्थ “नी तम" इति प्रतीत्या श्रमत्निद्धेः रूपान्तरस्य 
च तव्रामच्वात्‌ किलपाभावकूटस्व सामान्याभावसाधकतवन न तमसौ रूपवत््र, येन तद्रव्यत्वसिद्िमनोरय पूर्येतति मदधागरन्यायय । 
प्रकरणकारम्ता प्रत्याख्याति ~ उद्धतस्प्॑त्वस्येति । कार्यतानकच्छेदकत्वादिःत्यत्राऽन्वयोऽस्य । तत्र देतुमाद्‌ ~ अर्थ- 
समाजमिदढत्वनेति । अर्थममाजसिद्धत्व नाम सामग्रीढवप्रयोज्य, अर्थं = सामग्री, ममाज = तत्समुदाय, तस्सिद्र = 
त्मयोज्यमिति तदर्थति । यद्वा अधना = काग्णान्तराणा समाज = समुदाय, तत्सिद्र = तद्प्योज्यवर्मघटितमिति । 
भवति च नीटयटत्वं विननेपण-कित्रेप्यायप्रयोजऊसामग्रीढ्यप्रयोज्यमिति तथा । घटत्वस्यैव कपालादिजन्यतावच्छेटकत्वादू 
वटीपनीटरूपत्वस्यैव च कपाटनीलजन्यतावच्छेदकलतवान्नीठवरटत्वस्याऽर्थसमाजसिद्धत्व प्रतीयत ण्व । अत ण्व न तस्य कार्यता 
वच्टेदकत्वमभिपुक्ताना सम्मतम्‌ । प्रकृते चोद्धतस्यर्मत्वमपि विञपण-विग्रेप्वाघ्रप्रपयोजकसामग्रीद्रयप्रयोल्यमिति तथा । अत ण्व 
तम्याऽपि अवयवोद्धुतस्पर्यकार्वतावच्छेदकत्व सण्टद्रकोीरतामटास्ते, अन्यधा नीटयटत्वस्यापि नीठेतरकपाल्कार्यता- 
वन्टेकत्वमापदयत | न च तथापि घटवृृत्तिनीटत्व-पटत्वयो कपाटसमवेतनीटरूप-कपाटनिरूपितकार्यतावच्छैटकत्वमिवावयवि 
ग्यर्मोद्धितत्वत््र्गत्वगोरप्यवपवस्यर्गोद्धूतत्व-स्पर्धकार्यतावच्छेटकत्वसम्भवन चतुरणुकस्पर्गो टतत्वारम्भरऊ-्मरेषुस्यर्बोदितत्वकलय- 
नाया आक्व्यङत्वेनो द्ुत्नीटरूपस्यो द्ध तस्प्गाव्यभिचारित्वात्‌ “नीट तम ' इति प्रतीते भ्रमत्वसिद्धचा न रूपवत्त्रात्तमसो 
्रव्यत्वमिद्रिग्ति वाच्यम्‌, नियतारम्भवादस्य साटुख्यवार्ताया निरस्तत्वात्‌ । एतनाऽवयन्युद्धृतस्यर्त प्रत्यवयवोद्धुतस्पर्मस्यैव 
हतत्वमिति प्रत्युक्तम्‌, अदृष्टाटिनिमित्तविपादपि अवयविग्यर्गोटधितत्वसम्भवादिति सत्रेप । 




















नीट रूप का व्यापक दी नही दं । अव्यापक के अभाव से व्याप्याभाव की सिद्धि नही हो सकती है । यहा यद 
शा हो फ -> (व्रसरेणु के स्यर्ट को अनुद्धत मानने पर चतुरणुक (चार त्यणुक से निप्पन्न द्रव्य) मे उद्धुत स्पर्न अस्रमवायिकारण 
द । तरमरेणु चतुरणक का अवयव ह । अत यदि उसमे उद्धूत स्पर्ज नही होगा तो उमकरे कार्य चतुरणक मे उद्धृत स्प 
फा जन्म नही हौ सकेगा । कार्य आर कारण के वर्म मे साजात्य हाता ह, वैजात्यं नही । यही नैयायिक मनीपियो के 
अभीष्ट नियतारम्भयाद का मर्मदै। ततु मे नीटसूपदहोने पर पटमे क्या शुक रूप जन्म मुमकिन ड ? चतुरणुक द्रव्य 
मे तो उ्दृत स्पग दही होता टं, अन्यया न तो चतुगणुक का म्पार्डान प्रत्य्न होगा ओर न तो चतुरणुकस्पर्ग का । मगर 
चतुरणुक ण्व उमे स्य का ्पार्गन माभ्नात्कार दोता ह 1 इमलिण चतुरणुक के स्य को उद्धूत मानना अनिवाय है 1 
बह तभी मुमकिन ह यदि चतुरणुक ण्व उमकर ग्यर्जं के आरम्भक त्रसरेणु के स्पर्ग को उद्धूत माना जाय । इसलिए त्रसरेणुसमवेतत 
स्पर्ग ऊो उदटृत ही मानना उचित ह, न फ़ अनुदूत । इम परिस्थिति मे आपने दर्जित प्रतिवध्य-परत्तिवन्धकमाव का स्वीकार 
फगन पर पून त्रमेणुस्य्मपिपयफ म्पार्शान प्रत्य्न की आपत्ति वच्रयेप लो जायेगी” <~ तो यह ठीक नही हे, क्योकि अवयवसमवेत 

द्रुते स्य का का्यतावच्दरक उद्रृत-स्पर्जत्व नही ह किन्तु स्पर्जत्र द्वी ह, क्योकि उद्धृतस्पर्गत्व तो अर्थसमानसिद्ध ह । 
जव दा पृथक्‌ पृथक्‌ सामग्री मदो पृथक्‌ पृथक्‌ कार्य का जन्म होता टै तव वह कार्य अर्थसमाजसिद्ध कहा जाता हे, जेमे 
। उ्पालादि मे पट का ण्व कपाटनीलरूप से टनीलरूप का जन्म होने पर नील पट अर्यसमाज(जनेक मामग्री) से सिद 
| = जन्य उनता ह । टम परिस्थिति मे नीलपटत्य न तो कपाट का कार्यतावद्टेटक वन सक्ता ह ओर्‌ न तो कपाटनीटरूप 
का । ठीक टमी तन्द्र स्पर्ज अपनी मामग्री से उत्पन्न दता है ओर उसमे उद्धृता अन्य मामग्री से ! अत उद्धतस्य अर्थसमाजसिद्ध 
का जाता ₹ । अतण्व उद्ुतम्पजत्व भी नीलप्रटत्र गी रौति जकयवस्पर्ज या अवयवस्परद्धुतता का कार्यतावच्छेदक नही 
¦ टो मफ़ना 8 ) तव "अप्यय क उद्धृत स्प फा अवयवडद्धूतस्पर्् कारण है यानी अवयवीउद्धतस्पर्जत्वावच्छि्िकार्यतानिरूपित 
कारणता का आश्रय अवयवममवरत उ्ृतस्प्गा ह" यह केसे कदा जा सकता हे ” दुमरी वातत यह हं कि नियतारम्भवाद मे 
| ऊट प्रमाण न रोने मे व्ह भी मे अमान्य ह । इस यात का विस्तार से अन्यत्र निरूपण किया गया है उसलिण ्रसरेणु 
९ अवु्त आही सभो अदृष्टादि निमित्तविगेप क सान्निन्य से चतुरणुक मे उद्धुत म्प्र का जन्म टो सकता ह 1 इसलिए 
} तमनर्णु क म्पा का अनुद्धृत मानने मे काट वाय नदी ह । अत उद्धूत नील रूप को उद्धूत स्पर्ज का व्याप्य नही माना 
| जा मरना, ज्यो नीटीद्रव्य क तरमरेणु मे उद्धत नीट रूप भी उद्धृत स्पर्ग का व्यभिचारी द 1 टसछिण अन्यरकार्‌ मे रूपवत्त्व 
| 


| ठ्नु म द्रत्यत्यमिद्धि निरयाय द । अन्धकार मे नी रूप रहता ही ड 








। 
| 
| 
| 


ॐ& प्राचीनजेनाचार्यमतप्रकाजनम्‌ ॐ ३२४ 
इदानी मे अरीरं अीतलीभ्रूतप्रिःवि प्रतीत्या तमसः उद्भूतस्पर्थवत्वमप्यादुभ्रविकग्रिति 
तु वरच्धा 7 तेषाम्रयम्ाञ्चय, यथाहि उद्भूतशीतस्यर्शवत एव जलस्य संयोगाद्‌ देहे अत्यं 
प्रतीयते तथा तम्रसोऽप्ुद्भूतशीतस्यर्थवत्व एव तत्सयोगाच्छरीरे शैत्यप्रतीतिरुयपत्तिमरती, 
ताहशस्यैव तस्य परम्यरासम्बन्धेन अैत्यप्रतीतिजनकत्वात्‌ तत्यरिण्णम्रकत्वाद्वा । 
नन्रु तर्हि तमसि तत्प्रतीति. करुते न भवतीति चेत्‌ १ खेग्यतामेवेदं परिणच्छ ? (नील 
8 नयलता & 


सममप्रत प्राचीनजैनाचार्यांणा मत प्रदरशयति- इदानीमिति । घनतरान्धकारकाले उति । उद्धतस्पर्शवत््वमपीति । अपि- 
शब्देनोद्धुतनीलरूपवत्त्वसमुचय कृत । आनुभविक = सार्वजनीनानुभवसिद्धम्‌ । वृद्धाः = श्रीवादिदेव-रत्नप्रभापिपूर्वाचारया , 
मीमान्सितवन्त उति रेप । तेपा = श्रुतवृद्धस्याद्रादिपूर्वाचार्याणाम्‌ । तत्सयोगात्‌ = तम सयोगात्‌ । अनेन शरीरे दौत्यस्य 
प्रतीयमानत्वात्‌ शीतस्पर्ं॒शरीरस्यैव न तु तमस इति प्रत्युक्तम्‌, “जलसयोगाच्छरीरे दत्यप्रतीते शीतस्पर्शो देदस्यैव न तु 
जल्येत्यस्याऽपि {वक्तु शक्यत्वात्‌ । न चोदधतज्ञीतरपर्घवता ण्व जेन स्वसयुक्तसमवेतत्वसम्बन्धेन दारीररपर्ने गीतत्वप्रतीति- 
जन्यत इति वाच्यम्‌, उद्धूत्ञीतस्पर्डवतैव तमसा स्वसयुक्तसमवेतत्वससर्गेण शरीरस्पढ शीतत्वप्रतीतिर्जन्यत इत्यस्याऽपि 
सुवचत्वादित्याशयेन प्रकरणकार प्राह्‌- तादृशरयेवेति । उद्धतञ्री तरपर्जवत णेति, ण्वकारेणाऽनुद्धतञ्चीतस्परंबत रपागून्यस्य 
वा व्यवच्छेद क्त्र. । तस्य = तमस । परम्परासम्बन्धेनेति । स्वसयुक्तसमवेतत्वसम्बन्धेन, स्वपदेन तमोग्रहण, तत्सयुक्त 
देह्‌., तत्समवेतश्च॑ देदस्प् । तादृदातमश्च स्वसयुक्तसमवेतत्वसवन्धेन तत्र वर्तत इति तत्र श्ीतत्वप्रकारकप्रतीति. विपयता- 
सम्बन्धेनो पजायते ,इति भाव । इदश्च परमताभ्युपगमेनोक्तम्‌ । वस्तुतस्तु स्वमते यथोद्ध॒तरक्तरूपवज्नपाकुसुमेन स्वसनिदहितस्फटिके 
रक्तिमापरिणामो जन्यते तथैवोद्धतरीतरपर्शवदन्धकारेण स्वसम्बद्ररारीरे दत्यपरिणाम उत्पाद्यत इत्यादायेनाऽऽद्‌- तत्परिणाम- 
कत्वाद्धेति । शैत्यपरिणामकत्वाद्रेति । तमो देदस्पर्श शीतत्वेन परिणामयतीति तमस उूतजीतस्पर्गवत््वसिद्धि । न दि 
नीरोत्प स्वसमीपस्थस्फटिकरूप कदापि रक्तत्वेन परिणामयति । 
नैयायिक शङ्कते - नन्विति । तर्हीति । तमस उद्धूतगीतस्प्ावत्वेऽभ्युपगम्यमाने । तमसि तत्प्रतीति" = रैत्यधी , 
















































दे उन्धकार शीतस्पश्वाला है - प्राचीन नैनाचार्य हष 

इदानी इति 1 प्रकरणकार महोपाध्यायजी ने यहाँ तक “उद्धृत नील रूप उद्धूतस्पर् का अव्याप्य होने से अन्धकार 
मे उद्धूतस्पर्जाभाव से उद्धूतनीलरूपाभाव की सिद्धि नही हो सकती है" एेसा अपनी प्रतिभा से प्रतिपादन कर के अव पूर्व 
जेनाचार्य के मत को वताते दे । पूवाचार्यो का यह कथन दै कि -> “गाद अन्धकार के समय रात्रि मे “अभी मेरा शरीर 
शीतल हो गया है" एसा सभी लोगो का अनुभव हे । उस अनुभव से अन्धकार मे उद्धूत स्पर्ज भी सिद्ध होता हे । इसदिषए 
(“अन्धकार मे उद्धूत स्पशं न होने से उद्धूत नील रूप भी नही रहता दे"" एेसा नदी कदा जा सक्ताः <- । एसा प्रतिपाटन 
करने वाले ज्ञानवृद्ध जैनाचार्यो का अभिप्राय यह हे कि - जेसे नल मे उद्धूत शीत स्पदीं होने प्र ही जलमपर्कं से अपने 
शरीर मे शीतलता का भान हो सक्ता दै । ठीक वेसे दी अन्धकार मे उद्धूत ओत स्पर्ज होने पर ही उसके सयोग से अपने 
शरीर मे रत्य की प्रतीति हो सकती दे । उद्धूत शीतस्पर्शबाठे जल से जव रीर सयुक्त होता है तव शरीर मे रहे हुए 
शीतत्व का ज्ञान होता हे । अर्यात्‌ उद्ूतशीतस्पर्शविशिष्ट ही जल स्वसयुक्त (रारीर) समवेतत्वसम्बन्ध से शरीररपर् मे ीतत्व- 
प्रकारक ज्ञान का जनक दोता हे । ठीक उसी तर्‌ उद्धूत शीत स्पशं से विगि्ट ही अन्धकार स्व (अन्धकार) सयुक्त (रीर) समवेतत्वसम्बन्ध 
से, जो प्रकरणस्य परम्परासम्बन्धशव्दयं से वताया गया दै, रारीरस्पर्श मे शीत्तत्वविजेपणक प्रतीति का जनक हो सकता हे। 
अग्नि आदि मे शीत स्प नही होने से परम्परासम्बन्य से भी अग्नि डरीरस्पर्शं मे गीत्त्व की प्रतीति का जनक नही होता 
है । इसी तरह यदि अन्धकार मे उद्धूत शीत रपर न हो तो कभी भी वह परम्परासम्बन्य से उरीरस्पर्जं का ग्रीतत्वरूप मे 
भान नही करा सकता । मगर तादृश प्रतीति को अन्धकार उत्पन्न करता हे । अतएव वह्‌ उद्धूत जीतस्पर्गवाना हं । अगवा 
यह भी कहा जा सक्ता दे कि जसे शीतरपरशं बाला दी जट गरीरस्पर्गं का शीतत्वेन परिणमन कर के शारीररपर्ज गीत 
दे" उस प्रतीति का जनक दै । ठीक उसी प्रकार उद्धूत शीतस््ज वाला ही अन्धकार शरीररपं का शीतत्वेन परिणमन करा 
कर शरीररपरं का शीतत्वेन भान कराता हे - यह भी माना जा सकता हे । अन्धकार मे यदि उद्धूत गीत स्र नहो 
तव वह रारीररपशं का शीतत्वेन रूपातर केसे ऊर सकता ” अत अन्धकार मे उद्धत शीतस्पर्गं का स्वीकार आवग्यक हे" 
ननु इति । यहो यह प्रर हो कि -> “यदि अन्यरकार मे उद्धूत शीत स्पर्ग हे, तो अन्धकार मे ओत्त ्पर्ज का 


शरः महादेव -नुसिहमासिमत्तसमीक्षणम्‌ भ ३२६ 


विपरीतमेव क्छिं न सैचये ' १ (आलोकस्य वा्षुषजनकसयोगाश्रयत्देन नैवमिति चेत्‌ 
न, वक्षुरप्राप्यकारितावाद्धिनामस्माक तम. सद्युक्तचाश्चुष प्रति योग्यताविशेषकाारणत्वस्यैवेष्ट- 


व्यवहारश्चोपलक्षण तादृशज्ञानस्य । यथा घटाभावाभावस्य घटसमनियतत्वेन घटेनैव घटाभावामावव्यवदारोपपत्ते घटाभावाभावस्य 
न घटातिरिक्तत्व तथेव तमस आलोकाभावसमनियतत्वेन तेनैव तमोव्यवहारोपपत्तौ तस्य नालोकाभावन्यतिरिक्तत्व, गौरवादिति 
नैयायिकादय. । तदपाकरणाय प्रकरणकृत्‌ प्रतिवन्या प्राह- विपरीतमेव = ^तमोऽभवेनैवाऽऽलोकव्यवहारो पपत्तेनांलोकस्य 
द्रव्यत्वकल्पनमि'त्येव, कि न रोचयेः ” वटो नास्ती'ति प्रतीत्या यथा घटाभावोऽवश्यक्टृप्त तथा ^तेजो नास्ती'तिधिवा 
तेजोऽभावोऽप्यवह्यक्लृ्ततवेनोपपादनीय येन तमस. तदात्मकत्व स्यात्‌ । तच न सम्भवति, तेजोलक्षणाऽतिरिक्तदरव्ये माना- 
भावात्‌, तमोरन्याऽ भावस्यैव तेजस्त्वसम्भवात्‌, तमोरन्याभाविनैवाऽऽलोकन्यवहारोपपत्ते , तस्याऽऽलोकसमनियतत्वादित्येव किन्न 
स्यात्‌ ¢ इति प्रतिवन्यारय । एतेन “अन्धकारामाव ण्व तेज किन्न स्यादिति तु न सम्यक्‌, उष्णस्पर्ोभास्वररूपवुद्धेरनु- 
पपत्ते." (मु दि पु ९३) इति महादेवभटवचनमपि प्रत्याख्यातम्‌, “आलोकाभाव एव तमः किन्न स्यादिति तु न सम्यक्‌, 
तमस्युद्धतशीतस्प्ा -नीलरूप-कर्म-विभागादिवुदधेरनुपपत्ते .“ इत्यस्याऽऽपि जागरूकत्वात्‌ । एतेनोण्णस्पर्ान्यथानुपपत्त्या तेजसो - 
भावरूपत्वमावहयकमिति (मु प्र प ९३) नृसिहुशास्तरिवचन प्रतिवन्याकलितमिति दर्शितम्‌ । 
नैयायिक. साम्प्रतमालोकस्य तमोऽभावात्मकत्वे वाधकमाह्‌- आलोकस्येति । चाक्षुपजनकसयोगाश्रयत्वेन = चक्षु- 
रिन्दरियजन्यसाक्षात्कारजनकसयोगाधिकरणत्वेन नैव = नालोकस्य तमोऽभावात्मकत्वकल्पन, सयोगस्य गुणत्वेन द्रव्यमात्रवृत्ति- 
त्वात्‌, तदाश्रयस्य द्रन्यत्वौचित्यात्‌ । णकावच्छेदेनाऽऽलोकवति अपरभागावच्छेदेन चक्षु सयोगावाक्षुपापत्तेरनिराकरणाय चक्षु - 
सयो गावच्छेदकावच्छिन्नाऽऽलोकसयोगस्य देतुत्वाऽभ्युपगमेन तदाश्रयस्याऽऽलोकस्य द्रव्यत्वमावर्यकमिति नैयायिकामिप्राय, । 
भो ! नैयायिक ! यदि चक्षु प्राप्यकारि स्यात्तदा तु चक्षु सयोगावच्छेदकावच्छिन्नालोकसयोगत्वेन वचा्चुपदेतुत्व 
सम्पनीपद्येत । पर तदेव नास्ति । अतो न तदाश्रयत्वेनालोकस्य द्रव्यत्वमुपपदयेत । अस्तु वा ^तुप्यतु" इति न्यायेन च्चुष 
प्राप्यकारित्व तथापि न तादृङालोकसयोगत्वेन चाक्षुपकारणताऽवच्छ्तुमर्दति, आलोकसयोग विनाऽपि मन्दान्धकारद्गाया 


शुक्लवलाकादिचाक्षुषोपलम्भेन न्यतिरेकव्यभिचारात्‌ । तदनुरोधेन तम सयुक्तविपयकचा्चुपत्वावच्छिन्न प्रति तम सयुक्तविपयक- 
ज्ञानावरणकरमक्षयो पदामलक्षणयोग्यताविदोषस्य कारणताऽस्माकमभिमतेति न चाक्षुपत्वावच्छिन्रकार्यतानिरूपितकारणताश्रयत्वेना- 
55लोकसयोगकल्पना युक्तिमती, येन तदाश्रयत्वेनाऽऽलोकस्य द्रन्यत्व सिथ्येतेत्याङायेन प्रकरणकार दर्गितनैयायिकमत निरा- 
करोति - नेति । चक्ुरप्राप्यकारितावादिनामिति । णतद्विगेपणोपादानेन चक्षु.सयोगस्य चाक्षुपकारणताङरीरवदिभवि कृत । 
तमःसयुक्तचाक्षुप प्रति = तम सयुक्तद्रव्यविपयकचाक्चुपत्वावच्छिन्न प्रति । अनेनाऽऽलोकसयोगस्य चाक्षुपकारणता प्रति- 


को उसका विपय मानने मे लाघव है, क्योकि आटोकाभाव उभयमतसिद्ध है, जव कि अन्धकार नामक नवीन द्रव्य बादी- 
प्रतिवादीउभय के मत मे सिद्ध नही है । जहां जहां प्रकाशाभाव होता दे, वरहा वहं अन्धकार का व्यवहार होता है भर 
जहौ जहो अन्धकोर का व्यवहार होता है, वहां बहो प्रकाशाभाव अवद्य रहता दै । समनियत होने की वजह अन्धकारत्वप्रकारक 
प्रतीति के विरेप्यविधया आलोकाभाव (प्रकाराभाव) का अगीकार करना ही उचित दै, न कि अतिरिक्त द्रव्य का~ 1" 
मगर यह नेयायिकमान्यता दीक नही हे । क्योकि उसके खिलाफ मे यह भी कहा जा सकता हे कि- £प्रकादा अन्धकाराभाव- 
स्वरूप दही दहे, न कि अतिरिक्त द्रव्य, चकि जाँ नहँ प्रकाङा का व्यवहार दोता है, वहो वहां अन्धकारद्रव्याभाव रहता हे 
भौर जहां जहो अन्धकारद्रन्याभाव रहता हे, वदां वं दी प्रकाश का व्यवहार होता दै । इसलिण “यह्‌ प्रकाश है इस व्यदार 
के विपयरूप मे अतिरिक्त प्रका का स्वीकार करने की अपेक्षा अन्धकाराभाव कादी स्वीकार क्यो न किया जाय?” ? अत 
अन्धकार को प्रकाशामावस्वरूप मानना या प्रकार को अन्धकाराभावस्वरूप मानना इस विषय मे कोई नियामक नही ह 
यदि नेयायिक की ओर से यह कडा जाय कि -> ““अन्धकार प्रकाङाभावस्वरूप माना जा सकता है, क्योकि इस पक्ष 
मे कोई वाधक नही है । मगर प्रकाडा को अन्यकाराभावस्वरूप नही माना जा सक्ता, स्योकि आलोक (= प्रकाश) तो 
चाक्षुपप्रत्यक्षननक आलोकसयोग का आश्रय रै । आलोक का द्रव्य के साथ सयोग द्रव्यादिविपयक चाक्षुष साक्षात्कार का 
जनक है, जो आलोकवृत्ति हो कर दही चाक्षुष प्रतीति को उत्पन्न करता दे, अन्यया अन्धकारस्यित्त द्रव्य का भी चभुरिन्रिय- 
सयोग से साक्षात्कार होने लगेगा । सयोग तो गुण है । गुण का आश्रय द्रन्य ही होता ह । अत. आलोक (= प्रकारा) 
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३२७ मभ्यमस्याद्रादरदस्ये खण्ड २ - का ॐ याग्यतावरिगपपिन्ाऽऽविप्कार > 


त्वात्‌ । न च तादशयोग्यता विनाऽपि कििद्शेन तम सवुक्द्रन्यग्रहय्द्‌ ल्यभरिचार इति 
वाच्यम्‌, तम्-सदुक्छाशग्रहे ताहथयीग्यताया अवश्याऽपेक्षणात्‌, 
‰& नयलता && 
कषिप्ता, त विनैव मन्दान्धकारस्मितदरव्यचाकषुपोदयात्‌ । गाढान्धकारावस्यितदरन्यगोचरज्ानावरणर्मक्षयोपगमविरदादेव नाऽस्माक 
तचाक्रुषमिति नाऽन्वयन्यभिचार । गेषश्चैतल््स्तावे भावितमेव । 

ननु माऽस्तवन्वयव्यभिचार , व्यतिरेकव्यभिचारस्तु कथ परकार्यं १, णकावन्रदेनालोकयति अपरभागावन्छेदेन तमोवति 
रवये आछोकावच्छेदकावच्छेदेन चाक्षुपोदयात्‌ । न च तत्रालोकावच्छेदेन तचाश्ुपोदये आलोकमयोगस्यैव देतुत्वस्वीकारात्न 
व्यभिचार इति वाच्यम्‌, मन्दतम सयोगावच्छेदकावच्छेदेन तचाश्षुपोदयस्पाऽप्यानुभविकत्यात्‌, निरवच्छिन्तम सयुक्तद्रव्यविपयक- 
ज्ञानावरणकर्म्योपञ्मलक्षणयोग्यताविरदेऽपि तादुरातम सयुक्तचाक्ुपोदयन व्यतिरेकन्यभिचारो दुरुद्रर इति उद्धा निरसितुमुप- 
क्रमते- न चेति । वान्यमित्यनेनाऽस्याऽन्वय । तादृायोग्यता = आलोकसयोगानाश्रय-निरच्छिनतम सयोगाश्रपाञन्यतर्‌- 
विषयकज्ञानावरणकर्मक्षयोपदामलक्षणयोग्यता विनाऽपि किचिदगेन तमःसयुक्तद्रव्यग्रहात्‌ अमु ऊावच्छेदकावच्छित्तम.सयोगा- 
श्रयद्रव्यविपयकचा्चुपोदयात्‌, व्यभिचारः = व्यतिरेकव्यभिचार । अत ॒तादृ्योग्यताविङ्गेपस्य न तम सवुक्तदरव्यचाश्चुपत्वा- 
वच्छिन प्रति कारणत्व भवितुमर्हेतीति शद्रारय । 

प्करणकारो व्यतिरेकव्यभिचारमपाकरोति - तमःसयुक्ताशग्रहे उति । तम सयोगावच्छेदकावच्छेदेन द्रव्यवाश्रुपोदये 
सति । तादृकययोग्यतायाः = तम सयुक्ताविपयफ-ज्ञानावरणकर्मभयोपदञमस्वरूपयोग्यताया अवदयपेक्षणात्‌ । न दि कय 
तम सयुक्तगोचरवाध्चुप प्रति कारणविधया तम सपोगावन्ठेदकीभूताङविपयक निरवन्द्रिनितम सयुक्तद्रव्यविषयक वा जञाना- 
वरणकर्मक्षयोपञम योग्यतादब्देन प्रतिपादयाम येन व्यतिरेकन्यभिचार, प्रतिष्ठा लमेत किन्तु वाक्षुपविपषयविपयृकज्ञाना- 
वरणकर्मक्षयोपदाम योग्यताञब्देनाऽभिदधाम । स च मन्दान्धकारसयोगावन्ञेदकावच्डरेदेन द्रन्यचाक्षुपोदयदङ्गायामप्यस्त्येवेति न 
व्यभिचार । न चेकावच्छेदेनाोकसयोगवतो द्रव्यस्य मन्दान्धकारसयोगावच्छेदकविपयकज्ञानावरणकर्मक्षयोपदामविरदे मन्द्‌- 
तम सयोगावच्छेदकागोचरलौकिकचाश्चुष भवितुमर्हति । 

















































भी चाक्षुपजनक सयोग (गुण) का आग्रय होने से द्रव्यात्मक ही दै, न कि अन्धकाराभावस्वरूप } इसलिण आलोक को 
्रव्यात्मक एव अन्धकार को आलोकाभावस्वरूप मानना मुनासिव दै" <- तो यह भी ठीक नदी है । इसका कारण यह 
है कि नेयायिकसम्प्रदाय मे चक्षु को प्राप्यकारी मानी जात्ती हे, न कि जेनमत मे । हम चक्षु को अप्राप्यकारी दी मानते 
हे । इस विपय का विवेचन पूर्व" मे किया गया है! चक्रु अप्राप्यकारी दोने से क्षु.सयोगावच्छदकावच्छ्रि आलोकसयोग 
को चाक्ुपप्रतयक्ष का कारण नदी मानते दे ! दूसरी वात यह ६ कि प्रकाशा न दोने पर भी मन्द अन्धकार मे अवस्थित 
द्रव्य का चाक्षुप होता दै । इसलिए आलोकसयोग को स्वतन्त्ररूप से भी चाक्ुप प्रत्यक्ष का सारण नही माना जा सकता। 
अन्धकारस्थित द्रव्य के चाभ्रुप के प्रति तो योग्यताविदेप को ही कारण माना जा सक्ता है! जव कि तम.सयुक्तद्रन्यविपयक 
चाश्चुपमात्र के प्रति आदटोकसयोग की कारणता वाधित द । तव चाकषुपत्वावच्छेदेन (= सभी चाक्रुप साक्षात्कार के प्रति आटोक- 
सयोग को कैसे कारण कहा जा सकता है ? जिसकी वनह उसका आश्रय होने के सवव प्रका मे द्रव्यत्व की सिद्धि मेयायिक 
महारय की ओर से हो सके । मद अन्धकारस्पित द्रव्य का वाक्ुप भी अनुभवसिद्ध होने से यही मानना उचित हे कि 
तम सयुक्तद्रन्यविपयकचाक्षुपत्वावच्छेदेन योग्यताविरेप ही कारण रहे 1 


ॐ योग्यताविशेष चाक्षुष का जव्यभिचा कारण है - घ्याद्धादी उ 


न च तादृ इति । यदहं नैयायिक की ओर से यह शका की जाय कि -> “^तम सयुक्त द्रन्यविपयक चाक्षुष के प्रति 
योग्यताविदोप को कारण नही माना जा सकता, क्योकि तव व्यतिरेक व्यभिचार उपस्यित्त होता हे ! वह उस तरह, जव 
द्रव्य के एक भाग मे आलोकसयोग होता है ओर अन्य भाग मे अन्धकारसयोग होता दे तव उस द्रव्य का चाकषुप साक्षात्कार 
होता हे । मगर उसके प्रति आलोकसयोग को ही कारण माना जा सकता है, न कि योग्यताबिरोप को, क्योकि सर्वथा 
मन्द्‌ अन्थकार मे भवस्यि द्रव्य के चाक्षुप की जैसी योग्यता होती है, वेसी योग्यता तो अमुक भाग मे प्रकादा से एव 
अन्य भाग मे अन्धकार से सयुक्त द्रन्य के चाश्षुपस्यल मे नही दो सकती दहे । तादृश योग्यताविङेप के अभाव मे भी अमुक 

१ देखिये पृष्ट ५२-७२ । 


ॐ अशारिनो कथचरिद्धदममर्थनम्‌ ३२८ 


अंथाञ्चिनो. कथचिद्धेदस्य च प्रत्यक्षसिद्दत्वात्‌ ! श्रूले दुक्षः कपिख्योगी "त्यत्र हि श्रूलाश- 


नन्वेवमपि व्यभिचारो दुर्निवार , मन्दतम. सयोगाव्चछेद्काङञविषयकयोग्यतादङाया च्चुषा तददगग्रहे तदभिनरत्वेनाऽवयवि- 
नोऽपि ग्रदादित्याङ्द्धायामाद्‌- अशारिनोरिति ! अवयवाऽवयविनो । कथशिद्धेदस्य च = स्याद्धिन्नत्वस्य, हि प्रत्यक्षसिद्धत्वा- 
दिति । तदेव दर्ायति- मूल इति । अय स्याद्वादिनोऽमिप्राय,, यत्रैकस्यैव घटस्या्द्धं मदतमसि अरध॑श्चालोके तत्र मन्दतमोऽ- 
वच्छेदेन न घटद्रन्यस्य चाक्षुष किन्तु तम सयोगावच्छेदकाडस्यैव वचाक्षुपम्‌ । यदि च तत्र घटभानमानुभविक तदा तत्‌ 
स्मृत्यनुमानादिरूपमवगन्तन्यम्‌ । अत एवाऽऽलोकावच्छेदेन रक्तरूपवति तमोऽवच्छेदेन इयामरूपवति पटे आलोकाभिमुख- 
चक्ुर्दशाया रक्तोऽयमित्यस्य देद्यापिक्षया प्रामाण्योपपत्ते, अन्यथा यावद्वयवचक्षु सन्निकर्षस्य कु्राऽप्यसम्भवेन अनेक- 
तत्सयोगस्य चाऽतिप्रसञ्जकत्वेन न कदाऽपि रूपनिश्वयो भवेत्‌ । द्विदस्तादिमात्रे पटेऽनावृततिकहस्तावच्छेदेन मदृत्ग्रहोऽपि 
देशापिक्षयेव प्रमाणम्‌ । अत ण्व आवरणाऽपगमे स्कन्धापेक्षया परिमाणे द्विदस्तत्वग्रहेऽपि तावदवच्छेदेन हस्तत्वग्रहस्य नाऽ- 
प्रामाण्यम्‌, देरास्कन्धमेदेनोभयोपपत्ते । यदि चावयवद्वारा सर्वत्रवावयविन प्रत्यक्ष भवत्येवेत्यद्गीक्रियेत, तदा निखातघटतु्नदेर- 
दानि “किमय धट आदोसित्‌ राव उदस्वित्‌ कपा यदुत कपालिका वा ?* इति सयो न स्यात्‌ । अतो यद्देश्ामिमुख 
चक्षु तदस्यैव वचाक्षुषमुपगन्तव्यम्‌ । ततश्च मन्दतम सयुक्तावयविविषयकयोग्यताविरहसमकाटीन-मन्दतम सयोगावच्छेद्‌- 
कादाविषयक-योग्यतादजाया चक्रुपाऽरग्रहेऽप्यगिनोऽग्रहादेव न व्यतिरेकव्यभिचारावकाग्र । उद भेदनयपुरस्करिणोक्त द्रष्टव्यम्‌ | 
तेन नैकान्तवादप्रवेरा इति ध्येयम्‌ । 

अथवा प्रस्तुतदाङ्भा-समाधानवातसिङ्गतिरेव कार्यां । तत्राऽय नैयायिकाङाय योग्यताविरोषस्य तम सयुक्तद्रच्यचाध्चुपकारणता 
न युक्ता, एकावच्छेदेनारोकवतोऽपरावच्छेदेन च तम सयोगवतो द्रव्यस्य तम सयुक्तत्वेऽपि आलोकाभिमुखचक्चुपा ग्रहयत्‌, 
आलोकेनैव तदुपपत्तौ तत्र योग्यताविोषकारणत्वस्य कल्पयितुमठाक्यत्वेन व्यतिरेकव्यमिचारात्‌ । अत्रेद स्याद्वावाटिसमावान 
ण्व, तम.सयुक्तद्रव्यचाक्षुपोदयस्य चक्षु सयोगाक्च्छेदकावच्छिननाोकसयोगेनोपपादनेऽपि णकाक्च्छेदेनालोकवतोऽपरावच्छेटन तम. - 
सयोगवतो द्रव्यस्य तम.सयुक्तादो चाक्षुषस्य चक्षु सयोगावच्छेदकावच्छित्नालोकसयोगेनापपादयितु मशक्यत्वात्‌, तत्राऽरमदभि- 
मतयोग्यताविदपस्यैवाऽवद्याश्रयणीयत्वात्‌, तम सयुक्तारागोचसवाक्चुपत्वस्यव योग्यताविगेपकार्यतावच्छेद्कत्वेन व्यतिरकल्यभिचाराऽ- 
योगात्‌ । न चाऽवयवाऽवयवितादात्म्यपक्षे तम सयुक्तचाक्षुपे दर्हितालोकसयोगस्य कारणता तम सयुक्तागचाक्षुपे च तस्याऽ- 
कारणता कथ स्यादिति वक्तव्यम्‌, देश-स्कधयो कथञ्चिदधेद्स्य प्रतयक्षसिद्धत्वेन सर्वधातादात्म्यस्य वाधात्‌ । दृष्टो दि “मूल 
वक्ष कपिसयोगी"त्यत्र 'मूलाशषवृक्ष कपिसयोगी"त्याकारिका प्रमा । न दि तत्राऽभेदवादिनाऽपि वृक्षे कपिसयोगाऽपृधग्भावभान 
वक्तु युज्यते, अन्यथा तदानी “साखाया वृक्ष कपिस्योगी' त्यस्याऽपि प्रामाण्य स्यात्‌ । न चैवमस्ति, मूले ण्व कमि- 
सयोगतादात्म्यसत्त्वात्‌, न तु शाखायाम्‌ । ततश्च तम सयुक्तादाचाक्चुपे योम्यताविङोपस्य न न्यभिचारित्विमिति फलितम्‌ । 

ननु स ण्व नयनामिमुखभागे एकत्र पटाद्यावृतो द्रव्या्ञो यदा नयनपराटुमुखभागे तम सयोगवान्‌ नयनाभिमुखाना- 
वरृतभागे चालोकसयोगवान्‌ तदा तचाश्चुष प्रति तु आलोकसयोगावच्छेदकाऽवच्छिनस्य चक्षु सयोगस्यव देतुत्व युक्त न तु 


अश्च मे तम.सयुक्त द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष होने से व्यतिरेक व्यभिचार अनिराकार्य हे" <~ तो यह ठीक नही है । इसका 
कारण यह्‌ हे कि तमःसयुक्त अङ्के चाक्षुपके छिए तो योग्यताविदोप की अपेक्षा जरूर रहती दे 1 अमुक भाग मे आरोक 
ण्व अमुक भाग मे अन्धकार से सयुक्त द्रन्य के आलोकवाले भाग का चाक्षुप भले आलोकसयोग से दो जाये मगर आलोकसयोगशन्य 
अन्धकारवाले भाग के चा्ुपके टिए तो योग्यताविेष को ही कारण माना जा सकता दै । अत. व्यतिरेक व्यभिचार निरबकादा 
हे 1 यहो यह प्रश्न करना कि -> “एक दी द्रन्य के चाक्षुष मे आलोक की कारणता एव अकारणता केसे दो सकती दै ? 
<~ नामुनासिव दहै, स्योकि अवयव ओौर अवयवी मे कथचिद्भेद प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है । अत, आलोकवाले भाग के चाक्षुष 
के प्रति आलोक की कारणत्ता एव आोकन्य भाग के चाक्षुप के प्रति आलोक की अकारणता दो सकती है । अत्त. तम"सयुक्त 
अश के चाक्षुप के प्रति योग्यताविरेप की कारणता अवाधित है । अशञ-अञ्ञी मे भेद प्रत्यक्षसिद्ध हे उसका यह दृष्टान्त टे कि 
मूले वृक्ष कपिसयोगी' इस वाक्य से मूलाशवृक्ष कपिसयोग वाला दहै" रेस प्रमात्मक शाव्दवोध होता ह, क्योकि मूलावयव 
मे ही कपिसयोग का अपृथग्भाव हे, न कि सपूणं वृक्षात्मक अवयवी मे 1 इसलिए मू (= जड) एव वृत मे कयचिततभेद 
मानना आव्यक हे । इस परिस्थिति मे त्म सयुक्त द्रन्याश के प्रति योग्यताविदोप को कारण मानना मुनासिव ही है। 








१८ 


८ मध्यमस्याद्धादन्दस्ये खण्ड २ - का ॐ आलोकसयोगस्य चातुपजनरत्रासम्भवविमद ॐ 


वक्ष कपिसयोगी त्येव प्रमीयते, तदश एव कपिसयोगाऽविष्वम्भरावात्‌ १ न च तस्मिन्नेवाऽथे 
नयनपय्ग्ुखतम-शालिन्यपि प्रत्यक्षोद्यात्‌ आलोकखंयोगावच्छेदकावच्छिन्नचक्चु-संयोगस्यैव 
द्रन्यचा्चषे हेतुत्वघ्ुचितयिति वाच्यम्‌, घूक्रादिचा्चुषाल्ुयेधेन चश्चुखन्मुखतम-संयोगवच्वा्चुष 
प्रति योग्यताविशेबहेव्ुत्वस्यैकवाऽकश्याऽऽश्रयणीयत्वात्‌ ॥ 

आलोकाऽनन्यद्रन्यचाघ्रुष द्रति तस्य हेतुत्वग्रस्त्विति नाऽश्िधानीयम्‌, आलोकजन्यता- 
वच्छेदक्छनियतख पाऽपरिचयात्‌, 


[8 







































& नयलतता 
| योग्यताविगेषस्येति नैयायिकयद्धा पक्तुंमुपक्रमत- न चति । 'वाच्यमि'त्यनेनाऽम्याञन्वेय । तस्मिन्वा = तम सयुक्त- 
्रन्याने, श्रत्यमोदयात्‌ = चाश्रुपमानात्कारेलत्ते । आल्लोकमयोगावच्छेदकायच्छिन्रच सयोगम्यवति । आन्यरकसयोगस्याऽवच्छेदका 
यो भाग तदवच्छिन्नस्य = तत्रियन्तितस्य चघ्रु सयोगस्य । एकमे आलेकमयोयस्या०परमाने च चश्रु सयोगस्य सत्ते चुप 
न भवतीत्यत “आलोकमयोगावच्छेदकावच्छित्ने'ति चरु सयोगविनिपणमुपादत्तम्‌ । ण्वङरिण च योम्यताविभेपम्य व्यवच्छेद 
कृत । द्रव्यवासपे हेतुत्व = उन्यचाश्ुपत्वावच्छिकार्यत्वनिरूपितकारणत्वम्‌ । तन्निराने प्रकरणकृ द्रतुमुषद्गयति ~ घूकाटि- 
चाश्ुपानुरोयेनेति । आदिपदेन माजरिाद्ग्रल्णम्‌ । अय समाधानाय , अन्तम मयोगाश्रयीमतदरल्यचाध्चुप कालिकादीना 
भवत्वेव ¡ न च तत्राछोकमयोगावच्छदकावच्छिन्नचक्रुमयोगो वर्तते । अत तत्र स्थले ोन्यताव्रि्ेपस्यैव कारुणतोपगन्तव्या 
परैरपि 1 अनेन द्रव्यचाश्रुषत्वावच्छिन्न प्रति आदोकमयोगावच्छेटकावच्छित्रचश्ु सयोगस्य कारणत्व प्रत्यक्तम्‌, व्यतिरकव्यमि- 
चागत्‌, आलोकसयोगस्याऽन्ययामिद्रत्वापत्ते , चशुपो-प्राप्यकारित्वन उरु मयागविन्दाच । 
ननु भवतु गोग्पताकियिपम्याञऽलोकाऽजन्यद्रव्याचाक्चुप प्रति इतुत् न तु दरव्यचातुपत्वावच्िन्न प्रति, कस्यचित्‌ वाक्रुप- 
स्याऽ<लकसयोगजन्यत्वात्‌ । अतोऽपि तदाश्रपत्वनाऽऽलोऊस्य द्रव्यत्व मेत्स्यतीति नेयाविकागऽऽद्धाया प्रकरणकार आद्‌- 
आोकाऽजन्यद्रव्यचाक्षुषमिति । आटोकाऽजन्य्रव्यचाश्रुषत्वावन्छित्नमिति । तस्य = योग्पताविगेपस्य, हेतुत्व = कारणत्व, 
अस्त्विति न अभिधानीय = नैव वाच्यम्‌ । अत्र देतुमाद्‌- आटोकजन्यतावच्छरेदकर्नियतरूपाऽपरिचयादिति । आलोकाऽ- 
जन्यद्रव्यचाशुप प्रति योग्पतताविेपस्य देतुत्वमित्यद्गकरि “आन्टकजन्यद्रव्यचाश्रुपेतरढन्यचाशुषत्वावच्छिन्न प्रति तद्रेतृत्वेमि'ति 
ठभ्यते । आलाकजन्यद्रन्यचाश्रुपस्य प्रसिद्धौ तदितरद्रव्यकाश्रुपत्वम्य योग्यताविननेषनर्यतावच्छेदकत्व स्यात्‌, नाऽन्यथा, घटकाऽ- 
प्रसिद्धौ वटिताऽपरसिद्रे । न च बटादिन्रव्यचाश्रुपत्वस्य तथात्वमस्विति वाच्यम्‌, अन्धतमम्यपि देवताया तचातुपोदयात्‌ । 
न चालोकजन्यद्रव्यचा्रुप प्रमिद्धमिति वाच्यम्‌, आटोकजन्यतावच्छेदकनियतवमाऽप्रमिद्रे । न च टेवतेतरसमवेतद्रन्य- 





नतत उति} यां नेयायिक की ओर से यह कदा जाय कि -> “शतम सयुक्त जिस द्रव्याय का वोग्यताविगेपजन्य 
चाश्ुष वताया गया दै, वदी उर्व्या जव चनु के पराटुमुख भाग मे ही अन्धरारमयोगवाला आर चक्रु के सन्मुख भाग मे 
आलोकसयोग बाला होता हे, तभी भी उसका चाक्षुष होता ह । उसके प्रति तो आलोकसयोगावच्टेदङ भाग से अवच्छिनर 
(= नियन्त्रित) चक्षुसयोग को ही कारण मानना उचित हे, न फि योग्यता को । इसलिण द्रन्यचाक्षुप के प्रति आलेक- 
सयोगावच्छदकावच्छिन चश्षुस्योग को ही कारण मानना उचित ह" <~ तो यह अयायिरुकयन असगत & । इसका कारण 
यह 2 कि द्र्यविपयकचाश्ुपत्वावच्छित्र (= सभी द्रन्यचाशरुष) के प्रति आाटोकऊमयोगावच्छदफावच्छि् चकषुसयोग को कारण 
मानने प्र व्यतिरेक व्यभिचार उपस्थित होता ह । वह इस तरह - उं पी, विही आदि की चक्षु के अभिमुख अन्धकार 
होता तभी भी उन्टे द्रव्यचाश्रुष होता दं । तव आप नैयायिक मदागय का अभिमत उदुचनुसयोग आलोकसयोगावच्छरेदक 
भाग मे अवच्छिन्न = नियन्त्रित नही रहै, फिरिभी द्रव्यचाश्नुष होता ह वहां तो योग्यताविञप को ही कारण मानना दोगा । 
इमलिरए >न्यचाश्रुपत्वायच्छि के प्रति आटोकसयोगावच्छितरचभरु सयोग को कारण नही माना जा सकद्ा, जिसके फलसूप मे 
कारणताभवन्छरेदक आलोकसयोग के आश्रय होने से आोक मे द्रव्यत्व सिद्ध दो सके । 


र द्रव्यचाक्षुपमात्र का योग्यताविधेप कारण है - स्याद्धादी ऋ 


_ जाराकाञ्ज इति 1 यदि नैयायिक की ओरं से यह कटा जाय कि -> “उद आदि का द्रव्यचान्रुपसाक्षात्कार आलोकाऽ- 
जन्य हान पर्‌ भी म दरन्यचाश्रुप को योग्यताविडोपजन्य कहना उचित नही दे 1 च्रं आदि के चाश्ुप के अनुरोध से यह 


कहना ठीक ट कि आलोकाऽजन्य द्रन्यचाश्ुप के प्रति योग्यत्ताविङ्ेप कारण हे, जिससे अर्यत॒यह सिद्ध हो जायेगा कि 
उम भिन्न द्रन्यचाश्चुष के प्रति आलोकसयोग कारण हे 1 उम तरह उसके आश्रयरूप मे आलोक मे द्रन्यत्य की सिद्धि हो 


ॐ€ ज्ञप्तो परस्पराश्रयप्रकाङानम्‌ शर ३३० 


आलोकलन्यत्वाऽज्ञाने तदृऽजन्यत्वाऽज्ञानात्‌ 1 (आलोकाऽसदुक्छवाक्षुं प्रति तस्य हे्रत्वतिः- 
त्यपि न वकु युकम्‌, महदुद्धूताऽनभ्भिश्रूतख्पवत्तन्निदेथे गोरवाद्‌ ! 


&£ जयलता. && 


चाक्षुषत्नमेवाॐऽलोकजन्यतावच्छेदकमिति वाच्यम्‌, पूकादिसमवेते दरन्यचश्चुपे व्यमिचारात्‌ । न च पक्षिदेवतेतरसमवेतद्रय- 
चाक्षुषत्वमस्तु तथेति वक्तव्यम्‌, विडालसमवेते द्रन्यचाश्ुपे व्यतिरेकव्यमिचारात्‌ । न च पञ्चुपक्षिदेवतेतरसमवेतद्रन्यचाक्षुपत्व 
तत्त वक्तु युज्यते, गौरवात्‌, अञ्जनादिसस्कृतचक्षुपा चीरादीना दव्यचाक्षुपे व्यभिचाराच । एतेन मनुष्यसमवेतप्रन्यचाघ्चुपत्व- 
स्याऽप्यालोकजन्यतावच्छेदकत्व प्रत्यक्तम्‌ । तत्कार्य॑तावच्छेद्काऽप्रसिद्धौ तद्वच्छिननकार्यतानिरूपितकारणताया आश्रयत्वमा- 
लोकस्य कथ सभवेत्‌ १ येनाऽऽलोकजन्यचाघ्षुष सिध्येत, आलोकनिष्टजनकतानिरूपितजन्यतावच्छेदकाश्रयाऽप्रसिद्धौ च कथमा- 
लोकाऽजन्यद्रन्यचाक्षुप सिद्धिसौधमारोदेत्‌ ? अगप्रसिद्धनिपेधाऽयोगादित्याङायेनाऽऽद्‌- आलोकजन्यत्वाऽज्ञाने इति । तदजन्य- 
त्वाऽज्ञानात्‌ = आलोकाऽजन्यत्वाऽप्रसिद्धे । एतेन योग्यताविदरोपाऽजन्यचाश्रुषत्वमालोकजन्यतावच्छेदकमिति निरस्तम्‌, ज्ञप 
परस्पराश्रयप्रसन्गात्‌ । 

नन्वस्त्वालोकाऽसयुक्तद्रन्यचाक्षुषत्वस्यैव योग्यताविदोपजन्यतावच्छेदकत्वमिति नयायिकाङ्ाङ्भायामाद- आलोकाऽसयुक्त- 
चाक्षुष प्रतीति । आलोकसयोगदून्यद्रव्यविषयकचाक्षुपत्वावन्छिन्न प्रति । तस्य = योग्यताविङोपस्य, देतुत्व = निमित्त- 
कारणत्व, इत्यपि, किमुताऽऽलोकाऽजन्यद्रव्यचा्चुप प्रतीत्यपिर्दार्थं , न वक्तु युक्तम्‌ । आलोकपरमाणुसयुक्तषटादिद्रन्यस्य 
मन्दतमसि चाक्षुपोदयेनाऽऽलोकाऽसयुक्तरव्यचाक्चुपत्वस्य योम्यताविरोपकार्यतावच्छेदकत्वाऽसम्भवात्‌ । न च महदाऽऽलोकाऽ- 
सयुक्तद्रन्यचाक्षुपत्वावच्छिन प्रति योग्यताविङोपस्य कारणतेति वक्तव्यम्‌, त्वदभिमतमहदनुदधूतचक्षूरस्मिसयुक्तघरादि- 
दन्यस्य मन्दतमसि चाक्षुषोदयेन महदालोकाऽसयुक्तवाक्षुपत्वस्याऽप्यतिरिक्तवृत्तित्वात्‌ ! न च मददुद्धूतालोकाऽसयुक्तवाक्षुष- 
त्वस्य तथात्व श्रद्धेयम्‌, मन्दतमसि महदुद्धूतरूपवदालोकलक्षणसुव्णद्रन्यचाश्चुपस्यापि योग्यताविरोषजन्यत्वेन तद्दोपतादवस्थ्यात्‌ । 
न च मद्दुद्धूतानमिभूतरूपवदालोकाऽसयुक्तचश्षुपत्वस्यैव तत्त्वम्‌ । सुवर्णरूपस्याऽमिभूतत्वेन सुवर्णगगनसयोगस्याऽतथात्वान्र 


दोष, । ततश्च योग्यताविदोषकार्यतावच्छेदकघटकीभूततादृङ्ञाटोकसयोगाश्यतरेनाऽऽलोकस्य द्र्यत्व सेत्स्यतीति वाच्यम्‌, काय॑ताऽ- 
वच्छेदककोदेरतिगुरुत्वापततरित्यारायेनाऽऽद्‌-महदुदधूतानभिभूतरूपवत्तन्निवेशे इति । महत्परिमाणोद्धूताऽनभिभूतरूपवदालोकस्य 
योग्यताविङोषकार्यतावच्छेटककोटौ निवेशो । गौरवात्‌ = अप्रामाणिकमहागौरवात्‌ । तत द्रव्यचाक्चुषत्वावच्छिन प्रति योग्यता- 
विदोषस्य कारणता स्वीकर्तव्या । अतो नालोकसयोगाऽऽश्रयत्वेनाऽऽलोकस्य द्रव्यत्व सिध्येत । 


सकती दे”” <- तो यह उचित नही दै । इसका कारण यह दै कि योग्यत्ताविशेप को आरोकाऽजन्य द्रन्यचाश्ुप का कारण 
कहने का मतलव यह्‌ दता दै कि वह्‌ आलोकजन्य द्रन्यचाक्रुप से भि द्रन्यचाक्षुप प्रत्यक्ष का कारण हे! इसलिए जव 
तक आलोकजन्यत्व का किसी द्रन्यचाश्षुप मे भान नही दोगा तव तक एक भी द्रन्यचाक्षुप-मे आलोकाऽजन्यत्व (=अआलोकजन्यभेद) 
का ज्ञान नही दो सकता, क्योकि प्रतियोगी का ज्ञान अभावज्ञान मे कारण होता हे । तथा दरन्यचाक्षुप मे आलोकजन्यत्व 
का निश्रय तव हो सकता दे, यदि द्रन्यचाश्ुपवृत्तित्वेन आलोकजन्यताअवच्छेदक नियत धर्म॑ का वोध हे । अवच्छेदक का ज्ञान 
न होने पर तदवच्छिन्न का ज्ञान नदी दो सकता टै । शाखा का ज्ञान न होने पर गाखावच्छिन्रत्वरूप से कपिसयोग का 
अवबोध नही होता हे । मगर आलोकजन्यतावच्छेदक नियत धर्मं अप्रसिद्ध है ! कौन कोन द्रन्यचाश्रुप साक्षात्कार आलोक 
से हीजन्यहै, न कि योग्यताविोप से ¢ यह अभी तक अनिच्रित है । अत, आल्ोकाजन्य चाक्षुष के प्रति योग्यताविरेष 
को कारण नही माना जा सकता । 

आकोकास इति । यहो यह नैयायिककयन दो कि -> ““आलोकाऽसयुक्त द्रव्य के चाक्षुप के प्रति योग्यताविरेप 
को ओर आखोकसयुक्त द्रव्य के चाक्षुष के प्रति आलोकसयोग को कारण मानने मे कोई वाध नदी है । इस तरह भी 
आलोक मे द्रव्यत्व की सिद्धि दो सकती हे 1 उसलिए्‌ आलोकाऽसयुक्तद्रग्यचाकषुपत्व दी योग्यताविेपकार्यतादच्छेटक हो सकता 
है" < तो यह नामुनासिव हे । इसका कारण यह दै कि योग्यताविशेपकार्यतावच्छेदक धर्म के घटकविधया जिस आ्ोक 
का प्रवेश किया गया है, वह आलोकसामान्य न हो कर आलोकविगेप दे ! आलोकविगेप का मतटव है महत्परिमाण ण्व 
उद्धूत अनभिभूत रूपवाला आक, क्योकि मन्द जन्धकार मे आलोकपरमाणु, नेयायिकसमत नयनरप्मिस्वरूप आलोक एव 
सुबणात्मक आलोक के सयोग वाटे घटादि द्र्य का योग्यताविडेप से चा्रुप साक्षात्कार होता हे । अत. योम्यताविदोपकार्यता- 
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३३१ मध्यमस्याद्रादरदृस्ये खण्ड > - का ५ ॐ आदोकादीना क्षयोपद्ममकिपे उपश्रीणत्रम्‌ # 

= तर्द्थं ज्ानावरणक्मक्षियोपशथ्र' इति न विशेषयद्य्धऽनिरुक्ति † 
परेण तु चक्षु. सयोगावच्छेद्कावच्छिन्न-महदृद्भूतानभिश्रूतखपवद्यलोकसयोगत्वेन द्रन्यचाश्चुष- 
त्वावच्छिन्नं प्रति कारणता वक्छन्या 7 खा च न सम्भवति, 

8 जयलता 

वस्तुत आलोकाञ्चनरसावनादीना ज्ञानावरणक्षयोपदामे ण्वोपक्नीणत्वाद्रन्यचा्रुष प्रति न कारणत्वम्‌, निरूपपिष्व- 
माणाऽन्यथासिदविग्रस्त्वात्‌ । यद्यपि तदयविपयङस्याऽऽछोकायुद्रोष्यज्ञानावरणक्षयोपन्नमस्य तटद्रविषयकक्षायोपडाभिकजान 
प्रत्येव कारणत्व तथापि चश्रुरादिविगेषमामग्रीसह्करेण तदञविपय्चातुपादिसाभात्कायोतयत्ति्नं विरुद्रेत्यादिक विभावनीय 
सुधीभि समयानुसरिण । 

ननु स्याद्वादिनये योग्यताविगेषस्य कारणमपि किननेपपदार्था-परिवयादमम्भवदुक्तिकमित्यारद्भाया प्राद्‌- योग्यताविगेष- 
शेति । ^तदञे ज्ञानावरणकर्मक्षयोपङ्रम उत्ति । केवलिना वा्ुपविरदात्‌ श्योपनम" इत्युक्तम्‌ । वहठतमे तममि पूकार्दना 
घटादिवाध्वुपोदयात्‌ अन्येषाञ्च तदनुटयात्‌ प्रकृते "विषयग्रहणपरिणामरूपभविद्ियग्राह्यतापरिणामो विपयनिषटो योन्यताविदोष' 
इत्यनुक्त्वा “विपयान्ने ज्ञानावरणकर्मक्षयोपरामो योग्यताविनेष इत्युक्तम्‌ । योन्पताविभेषम्य विपयनिष्टत्वे तु तेत्ततुरुपीव- 
त्वनिवेशावय्यकत्वेन गौरवतादवस्थ्यात्‌ । 

परेण = नैयायिकेन तु च्षु.सयोगावच्छेदकावच्छिनि-मदटुद्धतानभिभूतरूपवदालोकसयोगत्वेनेति । चघ्रु समोगस्य 
योऽवच्छरेदक तद्वच्छिननो यो महटुद्धूतानमिभूतरूपवदालोकसयोग त्वेनेति । द्रव्यवाक्षुपत्वावच्छिनि = ठऊौकिकद्रव्यचाश्ुष- 
मात्र प्रति कारणता = निमिन्तक्ारणता वक्तव्या । अन्यया चक्रु सवयोगावन्करेदकानवच्छिन-मह्परिमाणगून्यानुद्धूताभिभूता- 
छोकसयोगादपि नयनपरादूमुखादिद्रव्यचा्रुपापत्ते ! ययपि योन्वताविगेपाञपेक्षया दर्जिंतकार्यकारणमावि गौर स्फुटमेव ! न 
च फलटगरुसत्वन तस्याऽदोपत्वमिति वाच्यम्‌, लघुगत्यन्तरस्योपस्यितौ प्रमाणप्रवृत्तिसमये सिद्धचसिद्धिभ्या न्यावातेन फल- 


= धर्मं महत्परिमाणोद्धूतानभिभूतरूपवदालोकसयोगगूल्यद्रन्यचाश्ुषत्व दोगा, जो अत्यत गुरु (वडा) धर्म होने से गौरवदोषा- ` 


बह दे । इसकी अपेना उचित यदी दै कि सभी द्रन्यचाक्षुप के प्रति योग्यताविदेप को कारण माना जाय, जिसका कार्यतावच्छेदकथ्ं 
द्रन्यचाम्ुपत्व हीगा, जो अत्यत लपु है 1 इसदिण द्रव्यचाक्षुपत्वावच्यटेन योग्यताविडेप को कारण मानना ही दीक दे । अत. 
आरोक मे द्रव्यत्व की सिद्धि नरी दो सकेगी 1 


& योग्यत्ताविधेप का निर्वचन && 
योग्य उति । यदौ यह्‌ कहना कि -> “्योग्यताविगेप मे विदोप पदार्थ की व्याख्या नामुमकिन होने से द्रन्यवाश्ुपत्वावच्छिनन 
के प्रति योग्यताविेप को कारण नही माना जा सकता इ" <~ असगत द, क्योकि योग्यताविभेष का अर्यं हे उस अज्ञ 
मे ज्ञानावरणकर्म का भयोपगम । तदभविपयक ज्ञानादरण कर्म का क्षयोपदाम होने परर तदय का बधु के सहकार से चाभरुप 
सानात्कार दोता दे जर उमके अभाव मे चाक्षुष प्रत्यम नही होता हे । उसद्िण द्रन्यचा्रुप के प्रति उक्तस्वरूप योमग्यताविदोय 
को कारण कहने मे कोई दोप नदी 8 । वस्तुत तद्गिपयरु जञानाबरणकर्मक्षयोपङाम तददाविपयक केवल चाक्रुप का कारण 


नही दै किन्तु तदराविपयक मत्यादि ज्ञान का कारण हे । फिर भी नेत्रादि इन्दियविरोप के सहकार से वह चाषुपादि ज्ञानविशेष 
का जनक होता हे । 









































# आलोकल्रंयोगकारणतापद मे विनिगमनाविरह 


` ^ ष्ण इति । स्याद्ादी के मतानुसार द्रव्यचातुष का कारणतावच्छेटक धर्मं तदशचविपयक जञानावरणक्षयोपदामत्व होता 
दे, जो ल्युभूत दै । जब कि नैयायिक को द्रन्यचाभ्रुप के कारणतावच्छेदकधर्मविधया चकु सयोगाचच्छरदकायच्छि्ि-मद्ुदूता- 
नभिभूतरूपवदालोकसयोगत्व का अगीकार्‌ करना पटेगा, जो अत्यतुरुभूत डे ! जिस भाग मे चश्रुसयोग हो उसी भाग मे 
जव महत्‌ परिमाण एव उद्धूत ओर अनभिभूत रूप के अधिकरणीभूत आलोक का सयोग होता दे, तभी उस भाग का चाश्रुप 
दोता हे - णेसी नैयायिक विद्वान की मान्यत्ता हे \ मगर यद्‌ कारणता नामुमकिन है 1 इसका कारण यह्‌ हे कि द्रन्यचाक्षुप 
के अरति चरु सयोगावच्छेदकावच्छिनि महदुद्ुतानभिभूतरूपाश्रयालोकसयोग को कारण मानना या महद्दूतानभिभूतरूपाश्रयालोक- 
सयो गावच्फेदकावच्छिन चक्षुसयोग को कारण मानना ? इस विपय मे कोई निर्णायक युक्ति नही है । अत द्रन्यचाक्षुपकारणता- 


९५१ 
१५१ 


न आलोकसयोगकारणताया विनिगमनाविरह 


आलोकसयगस्याऽप्यवच्छेदकत्वसमभवे विनिगमनाविरहात्‌ । एतेन -> स्वाऽवच्छेदका- 
वच्छिन्नवक्ुःख्योगसम्बन्धेनाऽप्यालोकसखयोगस्य कारणत्व <~ प्रत्युक्तम्‌, चष्चु.ख्योगस्यापि 
स्वावच्छंदकावच्छिन्नाऽऽलोकसयोगसम्बन्धेन तथात्वे विनिगमकऽश्रावात्‌ ? 
&¢ जयलता & 

मुखत्वाऽयोगात्‌, तथापि तादृकारणताया असम्भवे हित्वन्तरमाह- आोकसयोगस्याऽऽपीति । अवच्छेदकत्वसम्भवे = 
चक्षु सयोगाऽवच्छेदकघटकत्वकल्पने विनिगमनाविरहादिति । द्रन्यचाक्षुपत्वावच्छित्न प्रति चक्षु.सयोगाक्च्छेदकावच्छिन-मदृदु- 
द्रूतानभिभूतरूपवदालोकसयोगः कारण यदुत महटुद्धूतानमिभूतरूपवदालोकसयोगावच्छेदकावच्छिनन -चक्चु.सयोग. ¢ इत्यत्रैक- 
तरपक्षपातियुक्तिविरदात्‌ द्रन्यचाध्वुषत्वावच्छिन्निकार्यतानिरूपितकारणतावच्छेदकषटकविधया चक्षु सयोग इव तादुरालोकसयोगोऽपि 
कल्पयितु रक्यत इति द्वितयमपि तादृङाकारणतावच्छेदकघटक स्यादित्युभयोरतिगुरुभूतयो तद्धरितयो* कारणताकल्पनापत्ति । 
चक्षु सयोग-तादृालोकसयोगयो स्वातन्त्येण दैतुत्वे तु एकावच्छेदेन तादृरालोकसयोगवतो द्रव्यस्याऽपरभागावच्छेदेन चक्षु - 
सयोगाचाक्षुपापत्ते । 

एतेनेति । विनिगमनाविरदेणेति । अस्याऽगरे 'प्रतयुक्तमि' त्यनेनाऽन्वय. । स्वावच्छेदकावच्छिनचक्ुःसयोगसम्बन्धे 
नेति । स्वपदेनाऽऽलोकसयोगस्य ग्रहणम्‌ । आटोकसयोगस्य = महत्ररिमाणोद्धूतानमिभूतरूपवदालोकसयोगस्य कारणत्व 
= द्रव्य -चाक्षुषत्वावच्छिन्रकायंतानिरूपितकारणत्वम्‌ । विपयतासम्बन्धेन द्रव्यचश्चुपत्वावच्छिन्न प्रति महदुद्धतानमिभूताटोक- 
सयोग स्वावच्छेदकावच्छिनिचक्षु सयोगसम्बन्धेन कारणम्‌, वधा नयनाभिमुखालोकसयोगाश्रयद्रव्ये चक्षु सयोग -तादृङालोकसयोग- 
योरवच्छदकिक्यतादद्राया तादृालोकसयोग स्वावच्छेदकावच्छिन्नचक्षु सयोगसम्बन्धेन यत्र द्रव्यारो वर्तते तत्रैव विषयतासम्बन्धेन 
दरन्यचाक्चुप जायते । यदा त्वेकभागावच्छेदेन तादृदाठोकसयोगोऽपरभागावच्छेदेन च च्चु सयोग॒तदा तदवच्छेदकमेदात्तादृशा- 
लोकसयोग स्वावच्छेदकावच्छिन्नचक्षु सयोगेन न कुत्राऽपि वर्तते, तादृराचध्चु सयोगस्यालोकसयोगावच्छेदकानवच्छिन्नत्वादिति 
केपाश्चिन्नैयायिकाना मतम्‌ । 

प्रकरणकार तन्निरासे हेतु कण्ठत आह्‌ ~ चक्षुःसयोगस्याऽपि स्वावच्छेदकावच्छिनाटोकसयोगसम्बन्धेन तथात्व 
= द्रन्यचाश्चुषकारणत्वसम्भवे, विनिगमकाऽभावादिति । विषयतासम्बन्धेन द्रन्यचाक्षुपत्वावच्छिनर प्रति करि महदुदधतानमि- 
भूतालोकसयोग स्वावच्छेदकावच्छि्नचक्चु सयोगसम्बन्धेन कारण यदुत चक्षु सयोग॒स्वावच्छेद्कावच्छिमहदुद्धूतानभिभूता- 
लोकसयोगसम्बन्धेन कारण ? इत्यत्रकतरसाधकबाधकयुक्तिविरहानैकस्यैव द्रन्यचाश्चुपकारणत्व वक्तु युज्यते । न दि चक्षु - 
सयोगस्य स्वावच्छेदकावच्छिन्नालोकसयोगसम्बन्धेन द्रन्यचाश्चुषकारणत्वे किमपि बाधकमस्ति, तयोरवच्छेदकाभिन्नत्वे ण्व चक्षु - 
सयोगस्य स्वावच्छेदकावच्छित्नालोकसयोगसम्बन्धेनाश्ये विपयतासम्बन्धेन द्रव्यलीकिकचाक्षुपस्य जायमानत्वात्‌ । परो विनिगमक- 


अवड्डरेदकारीर के घटकविथया चक्षु.सयोग की भोति तादृशालोकसयोग का भी निवेश मुमकिन होने से निधित रूप से एक 
का ग्रहण नही दो सकता है ओर दोनो का ग्रहण करने मे अत्यत गोरव है । इसछिण द्रन्यचाक्षुप के प्रति ठत आलोकसयोग 
को कारण नही माना जा सकता । 

ण्तन इति । यहो नैयायिक की ओर से यह कहा जाय कि -> “्रन्यचाक्षुप के प्रति आलोकसयोग ही कारण 
हे भर कारणतावच्छरेदकं सम्बन्ध ई स्वावच्छेदकावच्छिन्न चश्रुसयोग । स्वपद से द्रन्यचाश्रुपकारणीभूत आोकसयोग का ग्रहण 
अभिमत हे । वह द्रव्य के जिस भाग मे रहता है, बह भाग आलोकसयोग का अवच्छेदक होता हे, उसी भाग मे यदि 
चक्षुसयोग रहता हो तव वह आलोकसयोग स्वावच्छरेदकावच्छिन्न-चक्षुसयोग सम्बन्ध से उसी भाग मे रहता है ओर विपयता 
सम्बन्ध से द्रव्यचाक्षुप भी वही रहता है । भिन्न भिन्न भागावच्छेदेन आलोकसयोग ओर चक्षुसयोग द्रव्य मे रहने पर चश्ु.सयोग 
आलोकसयो गावच्छेदक भाग से अवच्छिन्न नही होता हे । अतएव तव द्रव्यचाक्षुप के उदय का भपाटन नही किया जा सकता, 
क्योकि उस अवस्था मे द्रव्य मे आोकसयोग स्वावच्छेदकावच्छिन्न चक्षुसयोग सम्बन्ध से नही रहता ह” < तो यह भी 
नामुनासिव टे, क्योकि अव भी विनिगमनाविरह दोप से नेयायिक मुक्त नदी हो सकता । नैयायिक के उपर्युक्त कथन के 
खिलाफ मे यह भी कहा जा सकता है कि विपयता सम्बन्ध से द्रव्यचाक्रुप का चश्रुसयोग दही स्वावच्छरेदकावच्छरिनाटोकसयोगसम्बन्य 
से कारण हे । यह कथन अयुक्त है ओर नैयायिककथन युक्तिसगत दे - इस विपय मे कोई साधक-वाधक तर्क नही दे। 
इसलिए आलोकसयोग-कारणता विनिगमनाविरहग्रस्त होगी । उस परिस्थिति मे यातो दोनो मे कारणता माननी पडेगी या 
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३३३ मध्यमस्याद्वादरहस्ये खण्ड २~-का५ > चक्षु सयोगकारणताप्रादिमतप्र दी ररणम्‌ ॐ 


अथ च्च सयोगस्यैव निरुक्तसम्बन्धेन तथात्वमस्तु, महद्वद्धतानभिभ्रूतखपकद्रलोक- 
सखंखोगत्वस्य च्ाक्चुषनशिशरूतखपवद्रलोकसयोगत्वस्य वाऽयेक्षया च्च. संयोगत्वस्य कारण- 
तावच्छेद्कत्वे लाघवादिति चेत्‌ ? न, खप्बन्धवि्धया तत्प्रवेशे तवाऽपि साम्यात्‌ ? सम्बन्ध 
& नयतत 
मुपद्ीयति ~ अथेति । चश्रुःसयोगस्येवेति । ण्वङरिणालोऊमयागव्यगच्छद्‌ कृत॒ । निरुम्तसम्बन्यन = स्वरावच्छैर- 
कावन्धिन्-महदुदधूतानमिभूतालोकसयोगससर्गेण, तथात्व = द्रत्यचाधुषहतुत, अस्तु । नु मलदुतानमिभूतारोकमयोगस्य 




























ण्व स्वावच्येटकावच्छित्रचक्रु सयोगससर्गेण द्रव्यचाक्चपदेतुत्वे फ़ वाधरमम्ति, येन भयदुपदर्नतकावंकारणभाव स्वात्मप्रति्ट 
लभेत ? इत्यागद्धाया पर आह - महूटदूतानभिभूतरूपवदालोकसयोगत्वम्यति । अस्याऽग्र (कारणतावन्छटकतव' इतयत्राऽ- 
न्वय॒। नैयायिऊ प्रतिवादिमते सभवल्लघुकारणतावनठरदफमाह ~ चासुपानभिभूतरूपवदालोकसयो गत्वस्य वेति । महत्रि- 
माणोद्धूतरूाश्रयस्यैव परमते चाभ्रुपत्वसम्भवात्‌ तत्स्थाने "चाक्ुपि"लुर्तम्‌ । मेष पूर्वत्‌ । चक्षुःसयोगत्वस्य कारणतावच्छेद- 
कत्वे = द्रव्यचाक्षुपकारणतावच्छदकत्वे लाघवादिति । कारणतावन्दरेदरधर्मरीग्ापवादिति । आलोरसयोगस्य निस्क्त- 
ससर्गेण तत्कराग्णत्वे महदुटूतानभिभूतरूपवदालोसयोगत्व चाश्ुपानभिमूतरूपपरदाो फ़मयोगत्व त्रा तन्करागणतावच्द्क स्यात । 
चक्रु सयोगस्य निस्क्तससर्गेण तथात्वे तु चक्रु सयोगत्वमेव तत्काग्णतावन्रेदफ़ स्यात्‌ ! तत्र चभ मयोगत्वम्यव ठणुत्वाचश्र - 
सयोगस्थव निरक्तसम्बन्येन तद्धेतुत्व कल्पवितुमुवितमिति अवायः । 

आलोककारणतावादी तन्निगकुरूते ~ नेति । सम्बन्धविधया = क्रोरणतावन्दरदरूसमर्गस्ेण, तत्प्रवेशे = मद्दुद्धूतान- 
भिभूतरूपवदालोकसयोगत्व-चाक्षुपानमिभूतरूपवदालोऊसयोगत्वाऽन्यतरनिपमे, तेव नयायिकम्य अपि साम्यात्‌ = तुल्पगोर- 
वात्‌ । वधु सयोगस्य तदेतत तूपदर्धतगुरुतरधर्मवटितद्रव्यचाध्रुपकारणतावन्ददरसम्बन्ये यादृद्य गोगव तानृर्मेव गौख मद्द्‌- 
द्तानभिभूतरूपवदालोकसयोगस्य तत्कारणतवे मम द्रव्यचा्ुपकारणतावच्छेदऊर्मे उत्ति तुल्यगारवमुभयपक्ष । 
ननु कारणतावच्छरेदकधर्मंशरीरगौरवमेव दपण न तु कारणतावन्दरदङमम्बन्परसर्मरगोग्वमित्यञचद़ाया म्याद्रायाह- सम्बन्य- 























टोनो मे अकारणता । ठोनो मे कारणता मानने मे तो भारी गीय ई ओर ण्कको भी कारण न मानने पर आलोक मे 
द्रव्यत्व की सिद्धि न दो सकेगी । 
न धर्मगिोटव फी गति सम्बन्धगोरव भी दोप - प्याद्धादी #& 

अथ च इति 1 यरि यों नैयायिक फी ओर से णे्रा कहा जाय कि -> ““िपयता सम्बन्ध से द्रव्यचाक्षुप के प्रति 
स्वावच्छेदकावच्छिन्रचभ्ु.सयोग सम्बन्ध से आटोकसयोग का कारण नही माना जा सकता, क्योकि गाढे अन्यकारस्ित द्रव्य 
के साय आलोकपरमाणु का, च्ुरभ्मिस्वरूप आटोक को एव सुवर्णात्मक आलेफ का सयोग होने पर भी उम द्रव्य का 
चाक्षुप नदी होने से द्न्यचाक्षुपकारणतावच्छदक धर्म आटोफखयोगत्व नही हो सकता किन्तु महद्ुतानभिभूतरूपवदालोकसयोगत्व 
हौ सकता हे अथवा चा्षुपानभिभूतरूपवदाोकसयोगत्य । महत्परिमाण णव उद्धृत पया द्रव्य काही चाक्षुष साक्षात्कार 
होने से वह्‌ चाक्ुप भी कहा जा मक्ता है ! मगर यह कारणतावन्ठेदफ धर्म अत्यन्त गुम है । इसङी अपेभ्षा चकषुसयोग 
को ही दर्गितसम्बन्ध से द्रन्यचाक्षुप का कारण मानना उचित दे, वयोकि तव कारणतावन्द्रदफ धर्म चक्षुसयोगत्य ही होता 
हे, जो अत्यन्त लघु दे । अतः आलोकसयोग को द्रन्यचाक्रुप का कारण मानने की अपेना चक्रुसयोग को ही उसका कारण 
मानना उचित हे”' <- तो यह भी असगत हे । इसका कारण यष हे ङि आलोकसयोग करो स्वादच्येदकावच्िन्नवधुसयोगसम्बन्य 
से द्रन्यचाक्षुप का कारण मानने प्र इमे मत्त मे जैसे कारणताचच्छेदक धर्मं के शरीर मे गोरव हे, ठीक वैसे दी आप 
नेयायिक महाशय को चश्षुसयोग को स्वावच्येदकावच्छित्रमहयुदूताऽनभिभूतरूपददालेरसयोयसम्बन्ध से द्रव्यचाभुपर का कारण 
मानने की वजह कारणतावच्छेदेकसम्बन्थ के शरीर मे गौरव रोत्ता हे । हमारे अभीष्ट कारणतावच्छेदकथर्मं का आप नेयायिक 
विदान्‌ कारणताव्च्ेदकसम्बन्ध के यटकरूप मे स्वीकार करते हे । अतः द्रव्यचाश्ुपकारणततावच्छेदकधर्मडरीर मे जो हमे मत 
मे गोरव प्रसक्त दोतता हे, वही गोरव आप नेयायिक मनीपी के पक्ष मे ्रव्यविपयकचाक्षुपकारणतावच्छेदकसम्बन्धडारीराशच मे 
हे । अतः आपके अभिमत कार्य कारणभाव की अपभ्ना हमारे अभी कार्यकारणभाव के अगीकार म ज्यादा गोरव नदी 
दे, तुल्य गोरव हे । यदहो यह भी नदी कहना चादिए कि -> ““कारणतायच्छेदक धर्म के शरीर मे जो गौरव हे, वदी 
दोपात्मक हे, न कि कारणतायच्छेदक सम्बन्ध के शरीर मे प्रविष्ट गोरव भी 1 इसलिए विपयतासम्बन्थ से द्रन्यविपयकं चाक्षुप 
साक्षात्कार के प्रति चक्षुसयोग को कारण मानने प्र कारणतावच्छेटक सबन्थ के शरीर मे जो गोरब प्रसक्त दोता दे वह 


ॐ& सम्बन्धगोरवस्यापिन्द्षणत्वम्‌ £ ३३४ 

गोरवाऽदोषत्वप्रवाद्स्य निद्युक्तिकत्वाठ्‌ । विजातीयालोकखंयोगत्वेनैव तद्देवरत्वग्रित्यन्ये ! 
अध दन्यनिष्ठर्लकिकविषयता-द्रन्यसमवेतनिष्ठलकिक्छदिषयतादिसम्बन्धभेदेन 
चा्षुषत्वावच्छिन्न प्रत्यालेकसयोगावच्छेदकावच्छिन्नवघ्चु ख्योग-तत्सद्ुक्ठसमवायादैनगना- 
हेतुताकल्पने गौरवात्‌, 
































&६ जयलता & 
गौरवाऽदोषत्वप्रवादस्य = “सम्बन्धगौरवस्य निर्दोपत्वमि'ति प्रवादस्य, नियुक्तिकत्वात्‌ = अप्रामाणिकत्वात्‌ । अत॒ कारण- 
तावच्छेदकधर्मशरीरगौरववत्‌ कारणतावच्छेदकसम्बन्धदेहगौरवस्याऽपि दुष्त्वमेव । विनिगमकाऽभावादुभयो सदोपत्व निर्दोषत्व 
वा स्यात्‌, न त्वेकतरस्येति निरूक्तसम्बन्धेन चश्रु सयोगवत्‌ प्रदर्गितससर्गेण महटुद्धूताऽनभिभूतरूपवदालोकसयोगस्याऽपि 
तद्धेतुत्वे विनिगमनाविरहस्य वञ्रलेपायमानत्वेनोभयो गुरुतरसम्बन्धधर्मघटितकारणत्वप्राप्तावप्रामाणिकमदु्रौरवमिति तात्पर्यम्‌ । 

यदि च साम्प्रदायिकप्रवादप्रवाहपतित पर सम्बन्धगौरवाऽदोपत्वकदाग्रह नैव परित्यजेत्तदा स्वपक्षेऽपि आलोक- 
कारणतावादिनो द्रव्यचाक्षुपकारणतावच्छेदकधर्मदारीरलाववमुपद्ञयन्ति - विजातीयाऽऽलोकसयोगत्वेनेवेति । ण्वकारेण महद्‌- 
द्धतानभिभूतरूपवदालोकसयोगत्वस्य चाक्षुपानमिभूतरूपवदालोकसयोगत्वस्य च गुरूतरधरमस्य व्यवच्छेद कृत । तद्धेतुत्व = 
दरव्यचाक्चुषत्वावच्छिन्न प्रति कारणत्वम्‌ । 

उपदर्शितचक्षु सयोगकारणतावादिमतमुन्मूलयितुमालोकसयोगकारणतावादी उपक्रमते - अथेति । चेदित्यनेनाऽस्याऽ्न्वसय । 
दरन्यनिष्ठलोकिकविपयता -द्रन्यसमवेतनिष्ठठौ किकविपयतादिसम्बन्धभेदेनेति । आदिङाब्देन द्रव्यसमवेतसमवेतवृत्तिछी किकविषयता- 
द्रव्यवृत््यभावविरोषणताख्यठीकिकविपयता -द्रन्यसमवेतवृत्त्यभावविरोषणताभिधानठोकिकविपयता-द्रव्यसमवेतसमवेतवृत््यभावविङ्पे - 
णतात्मकलौकिकविषयताना ग्रहणममिप्रेतम्‌ । चाक्षुपत्वावच्छिनि = लोकिकवाक्षुपसाक्षात्कारत्वावच्छिन्न प्रति, आोकसयो- 
गावच्छेदकावच्छिनिचक्षुःसयोग-तत्सयुक्तसमवायादेरिति । आदिपदेन तत्सयुक्तसमवेतसमवाय -तत्सयुक्तविगेपणता-तत्सयु- 
क्तसमवेतविदोपणता-तत्सयुक्तसमवेतसमवेतविदोपणताना परिग्रह कायं । नानाहेतुताकल्पने गौरवादिति । चक्षु सयोगस्य 
चाश्चुषकारणतोपगमे पट्कार्यकारणमावस्वीकारगौरवम्‌ । तथादि - (९) द्रव्यनिष्ठटोकिकविपयतासम्बन्धेन चाक्चुपत्वावच्छिन 
प्रति आलोकसयोगावच्छेद्कावच्छिन्नचक्षु सयोगस्य समवायेन देतुत्व यधा घटचाक्ुष प्रति तादृदाचक्षु सयोगस्य । अच्र चाक्षुप- 
निषठकायंतावच्छेदकसम्बन्धविधया द्रन्यवृत्तिविषयतोपादाने 'वैत्रस्याय पुत्र उत्यादिचाक्चुषे चैत्राय व्यभिचार स्यादित्यतो 




















नदी है! जव कि आलोक-सयोगकारणतावाद मे कारणतावच्छेदकथर्म के रारीर मे गोरव प्राप्त दोने से बह सटोप 
दै । इसलिए आोकसयोग को द्रव्यचाक्षुप का कारण नही माना जा सकता” <~ यह नैयायिककथन इसलिये नामुनासिव 
है, फि “सम्बन्धङारीर मे गौरव निर्गोप है" यह प्रवाद नि्ुक्तिक होने से इमे स्वीकार्य नही रै । जेसे अवच्छेदकथर्मशरीर 
मे प्रविष्ट गौरव दोपात्मक माना जाता है, ठीक उसी तरह अवच्फेदकसम्बन्धदारीरगत गौरव को भी सदोप मानना ही सगत 
प्रतीत होता है । अतः चक्षुसयोगकारणतावादी के मत मे कारणतावच्छेदकसम्बन्धरारीरगत गौरव मे निर्गोपता की घोपणा 
करना नितात अयोग्य है। अतः टोनो पक्ष मे गोर समान दही है । 

विजात्ती ° इति । यदौ अन्य विद्रानो का यह्‌ कथन हे कि आलोककारणतावादी की ओर से महदुद्धूतानभिभूतरूपवदालोक- 
सयोगत्व या चाश्ुपानभिभूतरूपवदालोकसयोगत्व की अपेक्षा ठघुभूत विजातीयालोकसयोगत्व का द्रन्यचाश्ुपकारणतावच्छेदकधर्मविथया 
स्वीकार किया जा सकता है । एसा मानने पर कारणतावच्छेदकधर्मडरीर मे गौरव का अवकादा नही रै } अतः विपयता 
संम्बन्य से द्रव्यचाक्षुप के प्रति चक्रुसयोग की भोति आलोकसयोग को कारण मानने मे कारणताव्च्छेदकधर्मडारीर मे भी गौरव 
का अवकाश न होने से विनिगमनाविरह टोष वन्नलोप वनता दै । इसी दोप की वजह दरिं सम्बन्ध से चक्षुसयोग को 
दरन्यचाक्षुपकारण नही माना जा सकता, यह फलित टदोता दे । 


ॐ विषयनिष्पप्रव्यासत्ति ते चक्मुसयोगकारणता मे गौरव - जत्मनिष्टप्रत्यासच्चिवादी ऋ 
पूर्वपक्ष :- अथ द्रव्य इति । यहो आत्मनिष्टप्त्यासत्ति से आल्ोकसयोग को विजातीय चाक्षुष का कारण मानने वाले 
बिद्रान लोग विपयनिष्प्रत्यासत्ति से चक्षुःसयोग को चाक्षुष का कारण मानने वाले मनीपियो के पक्ष मे दोप का उद्धान 
करते हुए कहते है कि -> “शचक्ुःसयोग को बिपय मे रख कर चाक्षुप का कारण मानने पर अनेक कार्य-कारणमभाव की 


कल्पना आवक्यक वनने से कार्यकारणमभाववाहुल्य होता है, जो दोपस्वरूप माना जाता है । वह्‌ ईस तरह्‌-द्रन्यनिष्टलोकिक 
विषयता सम्बन्ध से चाक्षुप के प्रति आलोकसयोगादच्छेदकावच्छिननचक्षुःसयोग को कारण मानना दोगा, जैसे घटविपयक 


१८ 


३३५ मध्यमस्याद्वादरदस्ये खण्ड २ -का५ ॐ पड्वरिथार्यकारणभाययोत्तनम्‌ > 
लाघवात्‌ खमवायैन तम्स्तद्न्याप्यभिन्नीयलक्िकविदयितावच्चाश्चषं 


लौकिकत्वाख्यविपयताविरोपोपादानम्‌ । ण्वमग्रेऽपि स्वयमेव भावनीयम्‌ । (२) द्रव्यसमयतनिषटठौकिफविपयतासम्तन्धेन चाभुप- 
त्वावच्छिनर प्रति आलोकसयोगावच्छेदफावच्छिन- चतु मयोगाश्यसमवायस्य स्वरूपण यद्रा तादृृकञचश्रु मयोगस्य स्वाश्चयसमवायेन 
देतुत्व यथा घटरूपचाश्चुप प्रति टचरम्वरुपरय । (3) द्रव्यसमवेतममवतनिष्ठल्किविपयतायसर्गेण चा्चुपत्वावच्छितर परति 
आलोक-सयोगावच्छेदकावच्छित्रचश्रु म रगाश्चययमयेतसमवायस्य स्वरूपेण यद्वा तादृ सयोगस्य स्ताश्रययमवेतसमवयेन 
देतुत्च यधा घटरूपसमवेतरूपत्वचाश्ुप प्रति व्यावणितरश्षणस्य । (४) ्र्यवृत्यमावनिष्टविदोषणतात्मकर्टीकिकविपयरतासम्बन्धेन 
चाक्ुपत्वावच्छिन् प्रति आलोकसयोगावन्छेदकावच्छिचक्रु सयोगाश्चयविजापणताया देतृत् यथा भूतलृत्तिवटाभापचाधुप प्रति 
तस्या । (८) ट्रव्यसमवेतवृत््यभावनिष्ठविगेषणतास्वरूपलो किङ्विपयतासम्बनयेन चा्चुपत्वावन्िनन प्रति आदोकमयोगाव्च्टेदङञा- 
वच्छि्रचक्रु सयोगाश्रयसमवेतविगेषणत्वस्य स्वरूपेण यद्रा तादृ्वक्षु सयोगस्य स्वाश्रयममवतविरोपणतामम्वनयेन कारणत्व 
यथा धटनीलवृत्तिरूपाभावचाक्चुप प्रति निरूपितदेतो । (६) ट्रव्यसमयेतसमवतवृत्यभावनिष्पमिमेपणतालप्नणदौक्रिकविपयतामसर्गेण 
चाक्षुपत्वावच्छिन्न प्रति आलोकसयोगावन्तदकरावच्छिन्नचक्ु सयोगाश्रयसमवेतसमवेतविरोषणत्वम्य स्वरूपेण यद्वा तादरमधु - 
सयोगस्य स्वाश्रयसमदेतसमवेतविरोपणतासम्बन्धेन हेतुत्व यथा स्पत्ववृत्तिरूपाभावचाश्ुष प्रति न्याख्यातकारेणस्य । कार्यता- 
वच्छेद्ककारणतावच्छेदकधर्मसम्वनवान्यतमभेदेऽपि कार्यकारणभावो मियते, घटङ्भेद तद्रटितभदात्‌ | ततश विपयनिष्प्रत्यासन्या 
चक्रु सयोगकारणतावादिनये प्रदरिंतपटकार्यकारणभावाऽदटु गीकारस्याऽऽवद्यकत्वान्मद्रौ सवम्‌ । 

साम्प्रतमात्मनिष्टप्रत्यासत्त्या आलोकसयोगकारणतावादी स्वपक्ष छाप्रयमाविष्कगेति ~ टायवादिति । विपयनिषटप्रत्या- 
सत्या चक्षु सयोगकारणतापक्नाऽपेक्षया लाववादिति । समवायेनेति । अनेन काय॑तायन्दरेदफसम्बन्ध प्रदर्चिति । तमस्तद्‌- 
व्याप्यभिन्रीयलोकिकविपयितावचा्ुप = तमस्तद्व्याप्यमित्ननिरूपितलोकिकविपयिताशयवाशुपलम्नण कार्यं प्रति आलोकसवोग- 




















































प्रत्यालोकसख्योगस्य 







लौकिकचाषुप द्रव्यनिष्ट लौकिक विपयता सम्बन्ध से यट मे रहता टै जर उसी घटके ण्फदही भाग मे आोकमयोग ण्व 
चक्षुसयोग रहने पर आलोकसयोग के अवच्छेदङ भाग से अगच्छन चभुसयोग भी घट मे रहता ह । फार्य ओर्‌ काग्ण 
इस तरह विपयनिष्ट सम्बन्ध से समानाधिकरण यनने से उन दोनो के यीच कार्यकारणभाव सगत हो सकता टै । मगर 
घटनीलरूपविपयक चाक्षुप फी उपपत्ति प्रदर्मित कार्यकारणभाव से नही हो सफ़ती ६, क्योकि उक्त चाक्षुप का चिपय घटनीलरूप 
ह, जो गुण देन कि द्रव्य । अतः द्रव्यनिष्ठ लौकिक विपयता सम्बन्ध मे वह चाभरुप घटनीलरूप मे न रह सकेगा (उत्पन्न 
नदी हो सकेगा) । अतः यदौ कार्यतावच्छेदक सम्बन्ध द्रव्यनिष्ठ ौकिफ विपयत्ता न हो कर द्रव्यसमयेतनिष्ठ लौकिक विपयता 
होगा, क्योकि घटनीलरूप घट द्रन्य मे समवेत होने से द्रव्यसमयेतनिष्ट लौकिक रिपयता सम्बन्ध से पटनीलरूपचाभ्ुप घटनीलरूप 
मे रह सकता हे 1 वरदौ चश्ुःसयोग नदी रह सकता, क्योकि पटनीटरूप गुण है ओर चक्षुसयोग भी गुण है तथा गुण 
मे गुण नदी रहता हे । इसलिण आटोक-सयोगावद्टेदकावच्छि्चकरुसयोगाथयसमवाय को ही पटनीटरूपचाभ्रुप का कारण 
मानना होगा । तादा चकषुसयोग का आभरय नील घट हे, भिसङा समयाय घटनीरूप मे रहता है । इसरिण द्रव्यसमवेतनिषठ 
लौकिकविपयता सम्बन्ध से चाभुप के प्रति आलोकसयोगावच्छेदकावच्छिनिचपुसयोगाभयसमवाय को कारण मानना होगा । यह 
दुख कार्य -कारणभाव दज । इस तरह्‌ अन्य कार्यकारणभाव का स्वीकार रूपत्वादिविपयफ चाुपके अनुरोध से करना पडेगा 1 
अतः विपयनिषट्रत्यासत्ति से चाक्ुप प्रत्यक्ष के कारणविधूया चधु-सयोगादि की कल्पना गौररोपग्रस्त है ! 
>< आत्मनिरूप्रत्यारत्ति टे जतोकलंयोग्‌ मे काटणताकत्पएना लघु हे =< 

. सयवा इति । विषयनिषट्रत्यासत्ति से चक्षुसयोग मे कारणता की कल्पना की अपेन्ना आत्मनिषठप्रत्यासत्ति से आलोकस्योग 
मे कारणता की कल्पना करने मे लाघव है । आत्मा मे समवाय सम्बन्ध से चाधुप साक्षात्कार रहता है, क्योकि वह गुण दै । 
अतः कार्यतावच्छेदक सम्बन्ध समवाय दै । चाक्षुपात्मक कार्य आत्मा मे रहता हे ! इसलिए उसके कारण आोकसयोग का 
भी आत्मा मे रहना आबदयक ई, क्योकि कायं ओर कारण समानाधिकरण होने पर दही उन टोनो मे कार्य-कारणभाव हो 
सकता हे। आोकसयोग ओर चक्षुसयोग एक भाग मे रहने पर ही चाक्ुप साक्षात्कार का उदय होता हे } तथा उस चशषुस्योग 
कं आश्रय चक्षुसे मन करा सयोग दोता दै ओर मन का विजातीय सयोग आत्मा के साथ होता हे \ अत्तः आलोकसयोग 
स्व(=आलोकसयोग) जवच्टे ठक (विषयभाग)अवच्छिन्रचकषुसयो गाय (चक्षु) समुक्तमनप्रतियोगिक-आत्मानुयो गिक -विजातीय- 
सयोगसन्य से आत्मा मे रहता हे । ययपि ज्ञानमात्र के प्रति आत्ममनसयोग कारण हे । फिर भी चाशषुपननक आत्ममनःसयोग 
सपार्शनादिजनक आत्ममनःसयोग से विजातीय = भिनरनातिबाला होता हे । इसलिण कारणतावच्छेदकसम्बन्ध मे तादृकासयोग 


ॐ& आलोकसयोगकारणतापक्षे लापवप्रकारनम्‌ भरः ३३ 


सदयुक्तमन प्रतियोगिकविजातीयसयोगसम्बन्धेनैव कारणता 

कल्प्यते } चक्ुःसंयोगस्य स्वाकच्छेद्कावच्छिन्नालोकसयोगावच्छद्कावच्छिन्नस्ववच्चवध्ुः- 
सदुक्तम्रन प्रतियोगिकविजातीयसखयोगसम्बन्धेन तथात्वे त्रु सुुटमेव गौरवम्‌, सम्बल्ध्गोर- 
&& जयलता && 
स्येति । "कारणते"त्यनेनाऽस्याऽन्वय । आत्मनिष्ठप्रत्यासत्तिवादी स्वपक्षे कारणतावच्छेदकसम्बन्धमाद्‌ - स्वावच्छेदकावच्टिन- 
सयोगवचक्षुःसयुक्तमनःप्रतियोगिकविजातीयसयोगसम्बन्धेनैवेति । स्वपदेन आलोकसयोगस्य ग्रहणम्‌ । तदवच्छरेदको यो 
विपयाऽश॒तदवच्छिन सयोग = चक्ु.सयोग , तदाश्रयीभूतेन चक्षुषा सयुक्त मन ॒तत्परत्तियोगिक ओआत्मानुयोगिक यो 
विजातीयसयोग तत्सम्बन्धेनैवेत्यर्थं । तेन सम्बन्धेन आलोकसयोग आत्मनि वतते तत्रैव च समवायसम्बन्धेन दर्ितचाक्भुप 
वर्तते । अन्धकारप्रत्यक्षे तमोन्याप्यालोकसयोगाभावचाक्षुषे च नालोकसयोगपक्षति आलोकसयोगकार्यघटकमेदकोटौ तदुभय- 
विषयनिवेङ । न च कारणतावच्छेदकसम्बन्धो विजातीयत्वेन किमर्थं विशोषिते इति वाच्यम्‌, रासनादिसाक्षात्कार-जनकात्म- 
मन सयोगन्यवच्छदकृते तस्याऽवरयकत्वात्‌ । ययपि प्रतिक्षणमात्ममन.सयोगौ भिद्यते, मनस. चचकलत्वात्‌ तथापि चाश्रुप- 
जनकतावच्छेदकजातिविदोषसत्त्वान्न व्यतिरेकन्यभिचार । ण्वश्वात्मनिष्ठप्रत्यासत्त्या आलोकसयोगस्यैकविधकारणत्वेन लाघवमेव 
मत्पक्षे विनिगमकमिति भाव । 

ननु भवतु ममाऽपि चक्षु सयोगस्याऽऽत्मनिष्ठप्रत्यासत्त्या कारणत्वमिति चक्षु सयोगकारणतावाद्यारटका मनसिकृत्य 
आलोकसयोगकारणतावाद्ाह - चश्षुःसयोगस्येति । स्वावच्छेदकावच्छिनालोकसयोगावच्छेदकावच्छिनस्ववयक्रुःसयुक्तमनः - 
प्रतियोगिकविजातीयसयोगसम्बन्धेनेति । स्वपदेनाऽत्र चक्षु सयोगस्य ग्रहणम्‌ । चश्च सयोगस्याऽवच्छेदको यो विपरयवरृत्ति. 
भाग॒तदवच्छित्नो य आलोकसयोग॒तदवच्छेदक पन स ण्व विपयाश् तदवच्छित्नोऽपि पुन स ण्व चक्षु सयोग, तद्त्‌ 
चक्षु तत्सयुक्त यन्मन तत्प्रतियोगिकं आत्मानुयोगिको यो विजातीय = गरसनादिसाक्षात्कारजनफतावच्छरेदकजानि श्य 
सयोग स आत्मनि वर्तते । अत तेन सम्बन्धेन चक्षु.सयोगोऽप्यात्मन्यैव वर्तते । ण्वश्वाऽऽत्मनिष्प्रत्यासत््या च्ु सरयोगस्य 
तथात्वे = तमस्तद्न्याप्यमित्निरूपितलौ किकविपयितावचाक्चुपकारणव्वे, तु स्फुटमेव = रपष्टमेव गौरव = कारणतावच्यफ- 
















= = कह कर ^तादृराबिजात्तीयसयोग" एेसा कहा दे । यँ यद भी भ्यान मे रहे फि आलोकसयोग चाक्षुपमात्र का जनक नदी 
होता दै, क्योकि अन्धकार = प्रकाशाभाव ण्व उसके व्याप्य प्रकाङासयोगाभाव का चाक्षुप प्रत्यक्ष आछोकसयोग के पिना 
होता है इसलिए आछोकसयोग का कार्यताअवच्छेदक धर्म भी चाक्षुपत्व न हो कर्‌ अन्धकार-तदटृन्याप्यभिन्नपदार्थनिरूपितलीकिकविप- 
यिताश्रयचाक्षुपत्व ही होगा । यहो अनेक कार्य -कारणभाव की कल्पना अनावद्यक है, क्योकि चादे घटचाक्षुप दो, चादे पटनील- 
रूपविपयक चाक्षुष हो, चाहे घटनीलरूपत्वविपयक चाक्षुप हो, चाहे घटाभावविपयक चाश्रुप हो, चाहे घटनीलरूपवृत्तिपीतरूपाभाय- 
विपयक चाक्षुप हो, चाहे नीटरूपत्वजातिवृत्तिरूपाभावविपयक चाक्षुप हो, वे सभी समवाय सम्बन्ध से आत्मामे ही रहते ६ । 
अतः आत्मनिष्टपरत्यासत्ति (= सम्बन्ध) से आलोकसयोग मे कारणता का स्वीकार करने मे अनेककार्य-कारणभावकल्पनाऽनाकयकता- 
प्रयुक्त लाघव है । यह्‌ लाघव दी विनिगमक होने से “चाक्षुप का कारण चक्रुसयोग है या आलोकसयोग {" इत्याकारकः विनिगमना- 
विरह का अवकाश नही ह । इसलिए आलोकसयोग को ही उसका कारण मानना उचित है - यह फलित होता दै । 
शरः चक्षुलेयोग को आत्मनिखुप्रत्यासत्नि ले कारण मानने गें गोव श 

चक्षुःस॒ इति । यदि यहाँ चक्षुसयोगकारणतावादी की ओर से यहा कहा जाय कि ~> ^“यदि पिषयनिष्टप्रत्यायत्ति से 
चक्षुसयोग को चाक्षुष साक्षात्कार का कारण मानने मे ोप दै तव उसे आत्मनिष्टपरत्यासत्ति से कारण मानो । जैसे आटोकसयोग 
को आप आत्मनिष्टप्रत्यासत्ति से कारण मानते हे, ठीक उसी तरह चक्रुसयोग को भी आत्मनिष्टप्रत्यासत्ति से चानुप सानात्फार 
का कारण माना जा सकता है) अत्तः विनिगमनाविरह दोप पुनः प्रसक्त होगा” <~ तो यह नामुनास्तिि ह । उसका कार्ण 
यह्‌ है कि आत्मनिषटप्रत्यासत्ति से चक्षुसयोग को चाक्रुप साक्षात्कार का कारण मानने का मतलव यह होता फि चभरुमयोग 
आत्मा मे रह कर के आत्मा मे समवाय सम्बन्ध से चाक्षुप को उत्पन्न कर्ता है । मगर चक्रुसयोग कपट स्वाधय- 
सयुक्तमनःप्रतियोगिकविजातीयसयोग सम्बन्ध से आत्मा मे रह कर चाश्ुप को उत्पन्न नदी कर “~ग दे, क्योकि तवतो 
गाढ अन्धकार मे अवस्थिते घटादि द्रव्य के साथ चक्षुसयोग होने पर भी घटादि का ५५ ` 1, क्योकि तव भी 
चक्षुसयोग स्व(= चक्षुसयोग) भश्रय (= चु) सयुक्तमनःप्रतियोगिक विजातीयसयोग वाके . सम्बन्य से रहता 
हे । इसका निवारण करने के लिए यही कहना होगा कि चक्षुसयोग < ८५११०१९ ५ -+५.५१ . ,मयुफ्त- 


[2 


३०५ म-यमस्याद्नारग्दस्य खण्ट २ - का > टपुमम्बन्यसम्मय गुरसम्बन्धफल्यनाया अन्याय्यत्वम्‌ 
वाऽीषत्ववादिनाऽचि सम्भवति लघ्ुयम्बन्धे ग्रुरुरम्बन्धाऽकल्यनादिति चेत्‌ ? न, तथापि 
&£ जयलता && 













































सम्वबन्वररीग्गंरवम्‌ । स्वाश्चयसयुक्तमन प्रतियोगिकविजार्तीयसयोगसम्वन्येन च्यु मयोगस्य चाशुपकारणत्व तु वहतम तमसि 
प्रटक्षु सननिकर्पदाया तचाश्रुपापत्तिरिति टर्चितगुरुसम्बन्धम्यैव कारणतावच्छेदफ़त्य वान्यमिति गोरवमेवेति भाव । 

नन चक्ष सयोगकारणतावाटिनो मम मते मम्वन्यगौखस्य दोपत्व नाऽटृगीफ्रियते किन्तु वर्मगौग्वम्थवेति ने तादृ 
चाभरुपकाग्णतावच्छेदकसम्बन्धयरीग्गोरव दोप इति पूनर्मिनिगमनाविग्दो दुरद्रग इति नाठाऊमयोगस्य तत्कारणत्व सुघटयटा- 
कोटिसण्टड्कमारीफते इत्यायटृकायामाछोकसयोग सग्णतावा्याट्‌ ~ सम्बन्यगोग्वाऽटोपत्यवरादिनाऽपीति । कि पुन सम्न्थमोग्व- 
टोपत्ववादिनेति अपिग्दा्थं । सम्भवति ठयुसम्बन्ये गुमसम्बन्पाऽकल्पनादिति । आलोकमयोगस्य खयुसम्बन्येन तत्काग्ण- 
त्वोपपत्ता चश्नु मयोगस्य गुरुतरसम्बन्मेन तत्कारणत्वकत्यनाया अन्याय्यत्वान्न प्रकृते विनिगमनविरद्‌ इत्यात्मनिष्टप्र्ासक्त्या 
आलोकययोगस्यैव तदधेतुत्वकल्पनमुचितमिति तदाश्रयत्चेनालोकस्य ्रव्यत्वमिद्धिरित्वागयः । 

स्याद्वाद तननिगकरोति - नेति । यद्यपि आलोऊसयोगम्य दर्वित्िसम्बन्येन चाशुपक्रागणत्व उयोतम्धपुरपस्य व्रदूटान्व- 
कारम्थवस्तुचाशरुपसाक्नात्कारोदयापत्तिर्दर्वार, आछाकसयोगस्य स्वावल्टरदफावच्छिन्रसयेगववघ्रु सयुक्तमन प्रतियोगिऱविजातीय- 
सयोगसम्बननाऽत्यनि यत्वात्‌ । न च म्वानवच्छटकानवच्छिन्नचध्षु सयोगवचश्रु सयुक्तमन प्रतियागिफविजातीयसयोगसम्बन्यर 
नाञटोकमयोगम्य तद्भतुत्वमिति वाच्यम्‌, गौरवात्‌, अन्वरारस्थपुस्पम्या०उटोकस्यवम्तुचातुपातुदपप्रसटगाच तथापि ग्फुटत्वा- 


मन.प्र्तियो गिफविजातीयसयोग सम्बन्ध से आत्मा मे ग्ह कर ममवाय मम्बन्य से आत्मा मे चातुप उत्पत्र कर्ता ह । गाद 
अन्धिकरार मे अवस्थित वदादिमे जो वचक्षुसयोग ह उमफे अयच्यटफ प्रदादिद्रव्यापयय से अवच्छित्र आदटोऊसयोग दही नही होने 
से ज्मसे परटित सम्बन्य से चश्रुसयोय भी अत्मामे नदी रहता ह । मगर जव यट फे नयनाभिमुख भाग मे आोकमयोग 
रहता हं तभी चश्रुसयोग दर्दित सम्बन्य से आत्मा मे रह मफऊता है, क्योकि स्व = चनृसयोग, उसके अवच्छद धटावयय 
मे अष्टन = नियन्त्रित है आदोफ सयोग, उसक्र अवन्टरेदफीभूत उसी गरटावयव मे अवचित दै वदी चभुसयोग, जो ग्रन्थस्थ 
द्वितीय स्वरपद मे अभिमत है । तादृ वनुसयोगवाली चनु है जर उससे सयुस्त ह मन, जिमक्रा विजातीय सयोग आत्मा 
मे रहता द्‌ । अत. दर्जित सम्बन्य से चभुसयोग आत्मा मे शह स्ता है, जो उसी आत्मा मे ममाय मम्बन्ध मे धटगोचर 
चातुप ऊो उत्पन्न करता टै । इम तरह चनुसयोग ओर चानुप मे सामानाधिकरण्य ण्य कायकरारणभाव की उपपत्ति करनी होगी । 
अव महाजय { चुसयोग कारणतायादी । देखिये, आपके मत मे कारणतावन्छरेदफ़ सम्बन्ये हुआ स्वायच्छेदऊावच्छिन्रालोकसयोगा- 
यच्टेदकाषेच्िनस्ववचश्रुसयुक्तमनप्रयोगिक विजातीयसयोग आर आलोकसयोग को काण मानने बाले हमि मत मे 
कारणतावञ्टदकसम्बन्य हुमा स्वायच्टेदकावच्छि्रसयोगाश्रयचधुसयुक्तमनप्रतियोगिर विजातीयसयोग । स्पष्ट ही है कि आत्मनिषप्रत्या- 
मत्ति मे चश्रुमयोग को चान्नुप का कारण मानने पर आपके पमे हमारे मत की अपेक्षा गुरुभूत सम्बन्ध ई । इसलिए 
आत्मनिषट्रत्ासत्ति से वक्षुसयोग को कारण न मान कर आन्टरोकसयोग को ही कारण मानना उचित है यदौ यह कहना 
अनुचित दै फि -> “श्चनुसयोगफारणतावादी हम सम्बन्ध के गौसख फो दोपात्मक नही मानते ह । अत" मे हमारे मत 
मे आपके मत्त की अपेला सम्बन्यशरीर मे गास हो, फिर भी आत्मनिष्ट उप्त प्रत्यासत्ति से चश्रुसयोग को कारण माना जा 
सकता ह" <-1 यड जतुचित न होने का कारण यह ह फि सम्बन्धररीरविष्ट गर्व को दृपण नही मानने वाले विद्टान 
भी गुरभूत सम्बन्ध का स्वीफार तव करते इ, जय टपुभूत अन्य सम्बन्धे से कार्यकारणभाव आटि की उपपत्ति न हो सफ] 
जव लगु सम्बन्ध उपस्थित हो ओर उसमे कार्यारणमाप आटि की सगति हो फे तवतो वे भी गुम्भूत सम्बन्ध की पिष्ट 
कल्पना को मान्य नही करते ह । प्रस्तुत भे आटोकसयोग को कारण मानने पर लपुभूत कारणतावच्छेटक सम्बन्य से चाश्षुपोत्पत्नि 
का समथन मुमकिन ढोने की बनह उसे ओओडकर गुरुभूत॒ मम्बन्ध को कारणतायच्ेदफ मम्बन्ध मान कर वाश्रुप की कारणता 
की चशरुसयोग मे कल्पना करना नितात अयोग्य है । इसलिए छाथव सहकार से आलोकसयोग को ही तटा चाक्षुप साक्षात्कार 
का कारण मानना मुनािव हे - यह ए़टित होता हे । जव आोकसयोग मे कारणता सिद्ध हो गई तव तो उसका आश्रय 
दीने की उजह्र आलोक मे द्रव्यत्व की सिद्धि अनायास ही हो जायेगी । अतः आद्छोक को अनयकाराऽभावात्मक न मान कर 
अन्धकार का ही आलोकाभागयात्मक्र मानना ठीक ह यह हम नेयायिक विद्वानो का तात्पयं ह 17 < 


&& आतोकलेयोगाकाटणतापद मेँ विनिगमनाविरह - स्याव्छटी § 
उत्तरपन्‌ :- ने, तथा इति । आत्मनिष्टप्रत्यामत्तिवादी का उपुक्त कथन असगत टे । उसका कारण यह टै कि 


ॐ& अभिनवदोपद्रयाऽऽविप्करणम्‌ गः ५ 





सयोगस्य सम्बन्धविधया निवेशाऽनिवेशाश्या मरहत्वोद्रूतख्पवत्वाद्धिविशेषण-विशेष्यभ्रावे च 
तद्दौषताद्वस्थ्यात्‌ । सस्वावच्छेद्कावच्छिन्ने"त्यादविसम्बन्धेन त्त्र तम. संयोगस्य प्रतिबन्ध 


& जनयलता && 


देतदोषजालमुपेक्षय स्याद्वाद दोषान्तरमाद्‌ - तथापीति । आत्मनिषप्रत्यासत्त्या आलोकसयोगस्य तद्धूतुत्वोपगमेऽपीति । 
सयोगस्य सम्बन्धविधया = कारणतावच्छेदकससर्गरूपेण निवेशाऽनिवेङ्ञाभ्यामिति । अस्याऽग्रे तदोपतादवस्थ्यादि"त्यने- 
नाऽन्वय । आछोकसयोगस्य स्वावच्छेदकावच्छिन्नसयोगवचध्चु सयुक्तमन प्रतियोगिकविजातीयसयोगसम्बन्धेन तत्कारणत्व यदुताऽ- 
ऽलोकस्य स्वसयोगावच्छेदकावच्छिन्रसयोगवचक्षु सयुक्तमन प्रतियोगिकविजातीयसयोगसम्बन्धेन तद्धेतुत्व ? इत्यत्र कारणतावच्छेदक- 
सम्बन्धकोरौ सयोगस्य निवेद़ानिवेग्राभ्या विनिगमनाविरददोपस्य तदवस्त्वात्रालोकसयोगस्याऽपि कारणत्व सड गतिमब्गति । 
नन्वस्त्वालोकस्यैवोपदर्िंतसम्बन्धेन कारणत्व कारणतावच्छेदकधर्मलाघवात्‌, सम्बन्धगौरवस्य चाऽदोपत्वात्‌ । ण्वमप्यालो - 
कस्य द्रन्यत्वसिद्धिरव्याहतेति नैयायिकाङड्काया स्याद्वादी गत्यन्तरेण विनिगमनाविरददोप दुढयति - महत्त्व दूतरूपवत्वा- 
दिविशेषण -विङ्प्यभावे इति । आदिगब्देनाऽनमिमूतरूपवत्त्वग्रदणम्‌ । तदोपतादवस्थ्यात्‌ = विनिगमनाविरदप्रयुक्तगौरव- 
दोपस्य दुवारित्वात्‌ । आलोकस्यैव दर्दितससर्गेण कारणत्वेऽपि कारणतावच्छेदकधर्म॑त्वमालोकत्वस्य न सम्भवति आलोकपरमाणु- 
नयनरस्मि-सुव्णंसयुक्तस्य गाढान्धकारस्थद्रव्यस्य चाश्चुपत्वापत्ते रिन्तु महत्परिमाणोद्धूतानमिभूतरूपवदालोकत्वस्यैव ' तत्त्व 
गौतमीयेन वक्तव्यम्‌ । तच न सम्भवति, उद्धूतानभिभूतरूम -मद्वचवदालोकत्वस्याऽनभिभूतोद्धूतरूपमदहत््ववदालोकत्वस्य महदन- 
मिभूतोदधुतरूपवदालोकत्वस्य वा कारणतावच्छेदकधर्मत्वे विनिगमनाविरहेण सर्वेषामेव तेपा तत्त्प्रसड्गेन महागौरबात्‌ । ततो 
नालोकस्य कारणता साध्वीति स्याद्रा्यारय । 
आलोकस्य कारणत्वोपगमे न केवल कारणतावच्छेद्कधर्मं -तत्सम्बन्धदारीरगौरव किन्तु कायंतावच्छेदकधर्मदेहगौरव- 
मपि । समवायेन चाक्ुपत्वस्य तत््वेऽन्धकारचाक्चुपे व्यभिचारात्‌ । तमोभिन्रचाक्षुपत्वस्य तथात्वे आलोकसयोगाभावचाश्चुपे 
व्यभिचारात्‌ । तमस्तद्न्याप्यभिन्रचाक्षुपत्वस्य तथात्व गौरवात्‌ । 
किश्च येन सम्बन्धेनालोकसयोगस्य तत्कारणत्व तेनैव सम्बन्धेन तम सयोगस्य प्रतिवन्धकत्वमपि त्वयाऽवर्यमभ्युपेयम्‌, 
अन्यधा यत्रकस्यैव पटस्याऽदद्धं तमसि अर्रश्वालोके तत्र स्थले उभयावन्दरेदेन चक्षु सयोगे सति नयनामिमुखाखिलपटवाश्चुप- 
मापयेत । त्यश्च तस्य प्रतिवन्धकत्वाऽभ्युपगमस्याऽऽवद्यकत्वे सिद्धे प्रतिवन्धकाभावस्य कारणत्वेन तव कारणान्तरकल्पनागौर्‌- 
वापत्ति । वस्तुत ण्वमवश्यक्टृप्तनियतपूर्ववर्तिन तम सयोगाभावादेव कार्यसम्भवे आलोकसयोगस्याऽन्यथासिद्धत्वमित्या्येन 
स्याद्रा्याट्‌ ~ “स्वावच्छेदकावच्छिन्ने"त्यादिसम्बन्येनेति । स्वावच्छेटकावच्छिनरसयोगवचक्षु सयुक्तमन प्रतियोगिकविजातीय- 
सयोगसम्बन्धेनेति । स्वपदेन तम सयोगस्य ग्रहणम्‌ । शेष पूर्ववद्‌ भावनीयम्‌ । तन्न = तमस्तदृव्याप्यमिन्नीयलौ किकविप- 


आलोकसयोग को स्वावच्छरेदकावच्डि्िसयोगवचक्षुःसयुक्तमनःप्रतियोगिक विजातीयसयोग सवन्ध से कारण माना जाय या आलोक 
को स्वसयोगावच्छरेदकावच्छिनिसयोगवचक्षुःसयुक्तमनः प्रतियोगिक विजातीयसयोग सम्बन्ध से कारण माना जाय ? उन दो पक्ष 
मेसेएक भी पक्ष की समर्थक युक्ति नही हे । मतलव कि सयोग का कारणङ़ारीर मे प्रवेग किया जाय या कारणतावच्छेटकसम्बन्धदेह 
मे निविडा किया जाय ? इसका निध्रायक तर्क न दोने से (आलोकसयोग दी दर्शित आत्मनिष्टप्रत्यासत्ति से कारण रै" यह्‌ 
नैयायिकप्रतिपाटन असगत है । दूसरी वात यह हे कि आलोक को लाघवसहकार से “स्वसयोगावच्छेटक † इत्यादि सम्बन्ध 
से कारण मान भी जिया जाय तो भी आलोकसरामान्य तो कारण नही माना जा सकता, क्योकि आनोकृपरमाणु, तप्तजलस्थ 
आलोक, सुवर्णात्मक आटोक होने पर भी तत्सयुक्त द्रन्य का चाक्षुप नही होता है । इसलिए महदृद्ूतानभिभूतरूपवदाटोक 
को ही चाक्षुपकारण मानना होगा । मगर यहाँ कारणतावच्छेदक धरम महदुद्ूतअनभिभूतरूपवदालोकत्व हे या उद्धूताऽनभिभूतरूप- 
महतत्ववदालोकत्व है या अनभिभूतोदधुतरूप-महत्त्ववदालोकत्वादि दहै ? इस समस्या का कोई समाधान नदी होने से सभी का 
चाक्षुपकारणतावच्छेदक-धर्मविधया स्वीकार करना होगा, जिसकी वजह कार्य -कारणभाव मे अत्यन्त गौरव होगा । इस तरह 
आोकसयोगकारणतावादी के पक्न मे उपर्युक्त विनिगमनाविरह टोप ज्यो का त्यो वना रहने से आलोकसयोग को चाक्षुपकारण 
नही माना जा सकता । 















ॐ उन्धकार में द्रव्यत्वचिद्धि ॐ 


स्वाव इति 1 इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य हे कि जैसे आलोकसयोग को स्वावच्रेदकावच्छि्न सयोगवच्चक्षुःसयुक्तमनः- 
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३३९ मध्यमस्याद्धादरदस्ये खण्ड >~ फा  उदुफादिचाक्षुपेन व्यभिचारदुपणम्‌ > 
कत्वेनोपप्तेश्च ए 

पेचकादिचाध्चुषे ल्यभिचास्थ्व यर्वत्र खाधधारण दूढण्ू ॥ न च लरचाद्ुव प्रत्येव कारणतः, 

2 नयतता &£ 


यितावचाश्रुपयाक्षात्करे, तमःसयोगस्य प्रतिबन्धकत्वेन णव उपपततेभेति = न च शतम सयोागाभावत्वन न दतुताऽपि तु 
आलोकसयोगत्येन, लाववादिति वाव्यम्‌, महटद्ूतानभिभृतरूपवदालो फमयोगत्यायक्षया मट्त्तम मयोगाभावत्वम्य न्मयुताते, 
परमते मह््ोूतत्वादिपिगेपणविननेष्यभावे विनिगमङाभावाच । ह्यन्न नयायिक्मते आलोकट्रव्य्रमिद्रि दरदा । मम त्‌ 
प्रतिवन्यकीभूतसयोगाथयत्वन तमोद्रव्यत्वसिद्धि । इत्य (अरनु तमम ण्य द्रव्यत्र आलाङययदारम्य तु तमाठभायनरा- 
पपत्ते ' उति स्याद्रादिना पर्यनुयुटृफ्ते सति नयायिकेन न रिमपि पिनिगमफमुपदरपितु पार्यत इति प्रकरणङदाय । 

फिथ्वालोफ विना पेचकादिवाश्रुपोदयादू पिपयनिषटप्रत्यासत्या ण्ठ चतादिवानुये तद्धतुलोपगमो न्याय्यो न त्वानिष्ट- 
प्रत्यासत्या इत्याग्रयेन प्ररणकरदाह - पेचकाटियाभुप इति । उदलूादियातृपमाशत्कार इति । तदुक्ते मूग अभि- | 
धानचिन्तामणो शूकरे निजाट॒काङ़ारि कारिरोटक्भचक " (अभिचिद्छा ६३२५) उति । व्यभिचागः = व्यतिरक- 
व्यभिचार सर्वत्र = आत्मनिषटप्रत्यासत्या आोफसयोगम्य च मयोगस्य तम सयोगाभपस्य वा तद्धतुत्वोपगमे साधारण 
दूषणम्‌ ! स्वावन्देद्कावन्दिन्िसयोगयनस्रु सयुर्तमन प्रतियोनिङ्पिजा्तीवमयागरःम्बन्धना० स ञ्योमम्य तम मयागापपस्य 
च तथा स्वावच्येदङापच्छित्राटारसयोगावन्दरेदकायच्ित््वपयश्ु मयुर्तमन प्रतियागिरिनातीयसयागमम्बनयन च्रं सयोगन्य 
पेचकादापसत्वेऽपि तत्र समवायन वरटादिचाशुपादयाद्‌ व्यतिरेकत्यभिचार । | 

दर्नितव्यतिरेकव्यभिचागश्वाऽऽत्मनिष्प्रत्यायत्या आद्धोफसयागम्य तम सयोगाभापम्य तद्भतुत्<न्य्यव्यभिचारम्योपरलमणम्‌, 
आलोकस्थपुस्पस्याऽन्वकारस्थद्रव्यचातुपानुदयादिति । 

नन्वस्त्वालारुसयागाद नरचातुपत्वयाच्छन्न प्रत्यय हतुतेति न पेचादिचालृय व्यत्तिरङ्व्यभियवार , तम्य तक्ता 
तावन्2द्कानाकरान्त्वादिति प्रगभिप्राय दृषयितुमुषक्रमते - न वेति । नरचाश्रुप = नरममोतचाथुपत्ावन्रद प्रत्येव आलेर- 




























प्रतियोगिऊ गिजिातीय सयोग सम्बन्य गे चाभुप मातात्कार स कार्ण माना जाता द, दीक उमी तर अन्यङाग्सपोग गो उमी 
सम्बन्ध से जातुप सा प्रतियन्धफ भी मानना आदव्यङ दै, स्योफि अन्धफागमयुवन द्र्य क जिन भाग मे अन्यरकाग्मयोग हा 
उसी भाग मे चनुसयोग होने पर उस द्रव्य का चाप नदी होता £ । आत्मामे तेये समयाय सम्बन्य मे चामुप नी होता 
हे । इसिण अन्यङारसयोग भी स्व (= अन्धराग्सयोग) अवच्छेद कापद्छिलचभुमयोगाथयीमूतचभुसयुम्नमनपतियोगिक विजातीय सयोग 
सम्बन्ध से आत्मा मे रहेगा । उस तरह वाभुप साक्षात्कार ऋ प्रति आत्मनिष्टपत्यामत्ति मे अन्धङारसयोग फो परतिबन्धर्‌ एव 
उसफे अभापर को कारण मानना आवग्यक टै । अव तो आलोऊसयोग सो चाक्षुप का कारण मानने ती भी आयर्यकता नही 
हे, क्योकि अन्धफारसयोगाभापस्वरूप परतियन्य्मभार मे ही चाक्षुपोदय दो मफ्ता ई! द्र्य माय चक्षु का सयोग जिम 
भागमेहो उख भाग मे अन्थफागभाय रहने षर री आत्मा मे रदित सम्बन्य मे पनियन्धङ्नाभाय ग्हता £ ओर तभी आत्मा 
मे समवाय सम्बन्ध से चातप फा ञ्वयभी दोता री ह । इस तगह अन्यङाग्सयोगाभाय को ही चाधुप का कारण माना जा 
सफता ह जिसके फलस्वरूप मे प्रतिवन्धफीभूत सयोग का आश्रय होने ऊी यनद अनयार मे द्रव्यत्व री सिद्धि निगादाध होगी) 
प्रत्युत आटोफसयोग मे चातुपकारणता असिद्ध रहने से आोफ मे द्रव्यत्व की सिद्धि तरयापिक फे चिण दु्ंट वनती ह । 
लि आत्ोकसेयोगकारणतापदा गें व्यगिचार ल्ल 
„ पचा ठति । दूसरी वात यट हे कि आत्मनिषप्रत्यासत्ति से बहि आलोक रो या आलोकसयोग को या चकषुसयोग 
का या अन्धकारमयागाभाव को चातुपसासतत्कार का सारण माना जाय, मगर न्दु आदि के चाक्षुष प्रत्यक्ष मे व्यतिरेक व्यभिचार 
ता आव्य रहगा ही, स्योफि आो्ादि के विरह मे भी गाड अन्धकार मे घटादि का मामात्कार्‌ उन्हे होता र । कारणाभाव 
मे भी कार्योत्पाद होने स प्राप्त व्यभिचार दोप आलोक, आलटोकसयोगादि मे कारणता का निन्य नही होने देगा, क्योकि 
व्यभिचार दोप कार्य-कारणभाय फा यिघटक हे । इस व्यभिचार दोप का नियारण रने के लिण यायक की ओर से यह 
कदा जाय कि --> “आलोकसयागादि का कार्यतावच्छेल्क धर्म चाभ्ुपत्व नरी है किन्तु मनुप्यचाक्षुपत्व हे । अर्थात्‌ आलोकसयोग 
आदि का कार्यं सय चा्रुप सावात्कार नही £ किन्तु मनुप्यपृत्ति चाधरुप ही है । उदू, चिरी आदि का चाश्ुप मनुप्यवृत्ति 
नही दै । इसटिए्‌ उसकी उत्पन्नि आलोकसयोग आदि के विना दहो तो भी व्यभिचार टोप नरी दोगा जो कार्यं अपना 





गै आछोककारणतापक्ोन्मूलनम्‌ ग ३४० 
अज्जनाद्िसंस्करतचश्चुषां तस्करादीनां वा्चुषे तथापि व्यभिचारात्‌ १ न च स्वाश्राविकनर- 
चाक्षुषत्वस्य कारर्यतावच्छेद्कत्वान्नाय देष इति वाच्यम, स्वाश्राविकत्वस्याऽऽलोकखहकरत- 
चक्ु्जन्यत्वख पस्याऽऽलोककारणतापरिवयं विनाऽपरिचयात्‌, अन्यस्य दुर्वचत्वात्‌ ए 


&& जनयलता & 





















सयोगादे कारणता । तत्र दोषमाह्‌ - अञ्जनादिसस्कृतचक्षुपामिति । आदिपदेन रसायनगुटिकादिग्रहणम्‌ । तस्करादीना- 
मिति । आदिपदेन "योग्यादिग्रहणम्‌ । चाक्षुषे तथापि = नरवा्चुषत्वावच्छिनकायंतानिरूपितालोकसयोगादिनिष्टकारणत्वोपग- 
मेऽपि, व्यभिचारात्‌ = न्यतिरेकव्यभिचारात्‌, अञ्जनादिसस्कृतनेत्राणा निराया भ्रमता आलोकसयोगादिकमृतेऽपि चाक्षुपोद्यात्‌ । 

न चेति | अस्य वाच्यमित्यनेनाऽन्वय । स्वाभाविकनरचाक्षुपत्वस्य कार्यतावच्छेदकत्वात्‌ = आलोकसयोगादिनिरूपित- 
कार्यतावच्छेदकत्वात्‌, न अय दोपः = आलोकसयोगाद्यजन्याऽञ्जनादिसस्कारजन्यनरचाश्चुपोदये व्यभिचारदोष , तस्याऽस्वा- 
भाविकत्वादिति नैयायिकादाय । स्याद्वादी तन्निरासे हेतुम्‌ - स्वाभाविकत्वस्येति । आलोकरस॑योगादिकार्यतावच्छेदकधर्मघट- 
कीभूतस्य स्वाभाविकत्वस्येति । आलोकसहकृतचक्षर्जन्यत्वरूमस्य = आलोकसहकारिकारणकनेत्रजन्यत्वलक्रणस्य आटोककार- 
णतापरिचय = आलोकनिष्टकारणतावोध, विना अपरिचयात्‌ = अज्ञानात्‌ । नैयायिक आलोककारणत्वसिद्धये प्रवृत्त 1 
न चाऽद्यावधि तत्कारणता सिद्धा । असिद्धेनाऽसिद्धसाधने तून्मत्तत्वप्रसन्नान्नालोकसद्कारिकारणकचक्षरजन्यत्वविरिष्टनरवाक्षु- 
पत्वस्याऽऽलोकजन्यतावच्छेद्कत्व सम्भवतीति व्यतिरेकन्यभिचारो दवार ण्व । “अस्तु स्वाभाविकत्वमारोकसहकृतचक्षु्जैन्य- 
त्वविलक्षणमन्यदेवे"ति नैयायिकामिप्राय खण्डयितु स्याद्वा्याह्‌ - अन्यस्य = आलोकसदकृतचक्ष्जन्यत्वव्यतिरिक्तस्य दुर्वचत्वात्‌ 
= दु््याख्यानत्वात्‌ । न च स्वाभाविकत्वं जातिरूपमेवेति वाच्यम्‌, साडकर्यात्‌, अञजनादिसस्कृतचश्चुषामेकदेवालोक- 
सयोग-तच्छूल्यद्रन्याणा वाक्षुषोदयात्‌, तस्याऽऽलोकस्थद्रन्याे स्वाभाविकत्वात्‌ तमस्स्थद्रन्याहे चाऽस्वाभाविकत्वात्‌ । न च 

























नदी हे, उसर्की उत्पत्ति अपने विना हो तो दोप नही कहा जाता । इसलिए नरचाक्षुप के प्रति जआालोकसयोग की कारणता 
का विघटन नही हो सकता" <- तो यह नामुनासिव है । इसका कारण यह है कि आलोकसयोग को नरचाक्षुप का कारण 
मानने पर भी व्यतिरेक व्यभिचार दोपतो ज्यो का त्यो वना रहता हे, क्योकि अजनादि के योगसे ओंख मे सस्कारविदेप 
का आधान कर के चोर, सन्यासी आदि मनुप्य अमावास्या की रात्रि मे भी, विना आलोकसयोग के, घटादि का चाक्षुष 
साक्षात्कार करते दे । उनके चाश्षुप मे आलोकसयोग का कार्य॑तावच्डेदक नरचाक्षुपत्व धर्म हे, फिर भी उनके चाक्ुप साक्षात्कार 
की उत्पत्ति, विना किसी आलोकसयोग के, होने से व्यतिरेक व्यभिचार दुर्निवार दे 1 यदि नेयायिक की ओर से यह कहा 
जाय कि -> ““अजनादि के सहकार से चौर, सन्यासी आदि मनुप्य को जो चाक्षुष होता रै वह स्वाभाविक नही है, अस्वाभाविक 
हे । अञ्जनादिकेरिनातो वे भी गाढ अन्धकार मे अवस्थित पदार्थं को नदी देख सकते है । अञ्जनादि न दो तव आोकसयोग 
होने पर दी उन्दे चाक्षुप साक्षात्कार होता ह । इसलिए आलोकसयोग का कार्यतावच्छेदक नरचाक्षुपत्व नही, किन्तु स्वाभाविकनरचा्षुपत्व 
दी है 1 अव कहां है अवकाङ व्यतिरेकव्यभिचार को ? स्वाभाविक नरवृत्ति चाक्षुप साक्षात्कार आलोकसयोग के विना दहो 
ही नही सकता" <- तो यह भी ठीक नही दे । इसका कारण यह है कि आलोकसयोग का कार्यताअवच्छेटक स्वाभाविकनरचाश्रुपत्व 
हे, एेसा कहने का मतलव यह है कि स्वाभाविकत्वविरिष्टनरचाक्ुपत्व उसका कार्यतावच्छेदक दहै । मगर यहाँ प्रभ यह उपस्थित 
होता है कि कार्यतावच्छेदकधर्म की कुक्षि मे निविष्ट स्वाभाविकत्वं क्या हे ? 


«ॐ परमत मेँ ट्वाभाविकच्व का निर्वचन दु्शवय < 


आाक इति । यदि नेयायिक की भर से यह कहा जाय कि -> ^“स्वाभाविकत्व का अर्थं हे आलोकसहकृतचक्षुजन्यत्व । 
अर्थात्‌ चाक्षुपोत्पत्ति के लिए जिसका सहकारी (कारण) आलोक है णेसी चक्षु से जन्य चाक्रुप साक्षात्कार मे रहने वाला 
धर्म॑ही स्वाभाविकत्व दहै, जो आलोकसयोगजन्यतावच्छेदकथर्मशरीर मे प्रविष्ट है" <- तो यह्‌ ठीक नही है । इसका कारण 
यह दै कि नैयायिक महादाय आलोकसयोग मे स्वाभाविक नरचाक्षुप की कारणता को सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे है, 
मगर अभी तक उसकी सिद्धि नही हुई हे 1 उसकी सिद्धि करने के छिए उसी तर्क, अनुमान, व्याप्ति आदि का सहारा 
लिया जा सकता दै, जिसके शरीर मे णक भी असिद्ध पदार्थं का निवेश न दो । यहां अभी तक आलोक मे चाक्षुपकारणता 
या चाक्षुप मे आलोकजन्यता असिद्ध = अपरिचितत = अज्ञात दे, फिर भी नैयायिक विद्रान आलोकसयोग के कार्यतायच्छेदक 


१९ यों योगी पद्‌ से अघोरसन्यासी आदि करा ग्रहण अभिमत ह, न फ कवटज्ञानी आदि का। २ दखिये, “अवार्‌ नगा वागे" पुस्तक । 
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३४२१ मध्यमस्याद्वादग्हस्य खण्ड २- गा“ ॐ& स्ाभायिफत्यनिर्वचनाऽमम्भा ॐ 


अलनाद्यसस्करतचक्ुर्जन्यत्व = चैत्‌ ? त, आदिियद्यथनिन्रुगमरेन क्ार्यतावच्छ॑द्‌- 
कानन्रुगमात्‌ । आलौकेदयऽयंर्कर तचक्टु्न्त्व तदिति चैत्‌ १ न, रलोकेतरस्याऽन्नना- 
देल्यभिचारेण चाघ्रुषाऽजनकत्वेन चश्चुरसस्कारकत्वात्‌ 1 

2 नयतत्ता @ 

























तादृशचाश्रुपस्य विजातीयत्वात्राय दोप इति वफ्तव्यम्‌. त्य तत्वे मानाम्गवातं॑शव्यामी लनुव्यरसायानुपपत्त गोखवाच । 

साम्प्रतं परो गत्यन्तरेण स्वाभाविकत्व निरूपयति - अयति 1 चद्ित्यनेनाःन्याऽन्यय । अञ्जनायमस्वृत्तवकषर्जन्य- 
त्व तत्‌ = आलोककार्यतावन्टेदकयर्मबट भत स्वाभाविकम्‌ । स्याद्रादी तन्निगकुन्ते ~ नेति । आदिपदावनिनुगमेन 
= अञ्जनपदोत्तगदिपदर्थपवनुगतवर्मपिग्देण, कार्यतावच्छेदकाननुगमात्‌ = आन्रोक्मयोगकार्यतायर एकधर्म्य तद्वटितम्याजननु- 
गमात्‌, नियतवमविच्छिन्िफार्यतानिरूपितकारणताया आोङपयेगे-सम्भगात्रेतादृय सर्य काग्णनापरो यटामन्र्तीति म्याद्रादि- 
नोऽभिप्राय । पर आह्‌ ~ आलोकेतगामस्कृत्तचशुर्जन्यत्व = आलोकतराऽमर एरतचमुजन्यत्व तत्‌ = आदोकरमयोगकार्यता- 
वच्छदकपर्मवटकीभूत स्वाभाविकृत्म्‌ । आेकेतग्तना-ञ्नादीनामनुगमात्र तलनलुगमप्रपु त दनर्यताजन्दकर्माननुगमो न बा 
व्यततिरेकव्यभिचारावर् , अखनादिमदकृतचतुषा चारादीना चानप आटोकरतग०मटकरृतचःुर्जन्यनग्ममयेतचाधरुषत्वरमणम्य 
फार्यतावच्छेदकम्य विरहादिति नयािकरायय । ` 

नन्वालोकेतराऽसहकृतत्व चक्नुप रि स्वम्पविोफ्ण यदुत न्यावतंपिनिपण ¢ ठति विकल्प ुगर्टीसमवतेतीरयत । तत्र 
नाय क्षोदक्षम , तस्य कार्यतायन्टेदरपर्मवटकत्वाञयोगात्‌ न्यथंगोग्वात्‌ व्यक्ति ङयभिचारम्य तदपरम्ित्वाच । नापि द्वितीय 
समीचीन अआकेकेतरस्याञञजनादे चाधुप प्रति चु मदकारिफाग्णत्तपिरदात्त, अख्नादिकमृते-पि चाश्चुपस्य जायमानत्वन 
न्यतिरेक्न्यभिवारादित्याययेन स्याद्कादी तन्निगङकर्ते ~ नेति । व्यभिचारेण = व्यक्ति ङत्यभिचागग चाध्रुपत्वापच्छिनाः- 
व्यवदितनियतपूर्ववतित्वाभावेनेति पापत्‌ 1 चाघ्रुपाऽजनकत्वेन = चातुषत्वायन्द्र्िजयतानिरूपितमागणत्वासम्भयेन, चधरुर- 
सस्कारत्वात्‌ = चश्चु महकाग्किरणत्वाञयोगात्‌ । पट्‌ प्रति यथा द्टस्य कुटाखसटकाग्तवि उति तथा चामुप प्रति नाञ्चना- 


त के घटकीभूत स्वाभाविकेत्य के यटकविधया आोफमहरारित्व = आन ककार्णत्वे = आलोफनिष्ट चातुपसदहसारिफारणत्व 
का ग्रहण करते इ । यह कंसे सगत हो मफता ह ” अभी तङ स्वाभाविर्त्य भी अमिद्ध ह ओर आनोरवृत्ति चाघुपसहङारिकारणता 
भी जमिद्ध द 1 तव अस्तिदध से अमि वी सिद्धि क्से हो मकेमी ? तथा आलोरुमररृतचःतुजन्यत्य मे अतिरिदत अन्वस्वख्प 
भी स्वाभाविकत्वे नही माना जा सफ़ता, क्योकि उमफे अत्तिरिफ्त अन्य पार्थं का निम्पण करना नैयायिफ मनीपी के रिण 
लोहे के चने चवाना जसा मुर्परिट है। 

अथा उति । यदि नैयायिरु ॐी ओर से यह कटा जाय कि > स््राभाविरत्वपद का अर्थं ह अजनाटि से असस्कृते 
चतरु मे जन्यत्व । अञ्जनादि पदार्थं तो प्रसिद्ध ह ! अत उमा स्वाभापिफत् फे वरस्कपिपरया निवे हो मक्ता ह ! अजनादि 
के सहकार से चौरादिको जो चातुप मानात्कार, आलोर्मयोग के पिना होता £, घर अजनादिमम्करुतचन्रुजन्यनस्वाघचुप होने 
से अजनायसम्कृतचवुजन्यत्वविगिष्टनग्चाषुपत्वसवम्प आलोकसयोगर्यतावन्टरेदक धर्मं ने रहित होने से उसरी उत्पत्ति, चिना 
आलोकसयोग के, हो तो भी व्यतिरेफ व्यभिचार दोप सा अवकाग् नही ह, वयो वह आटोरसयोग का कायं ही नही 
हे” <- तो यह भी गत ह । इसका कारण यह हे चनु मे सस्कारविगेप का आधान केवल अजन से ही नरी होता 
है, किन्तु समायन, गुटिका, मणि आटि से भी होता है । मे कितने ह ? यह अनिधित दै । अत्त, "अनादिः पदमे 
जो आदिदाच्ट है, उसका अर्थं अननुगत होने से उससे घटित आलोकमयोगसार्यतावन्>ेदयः ध्म भी अननुगत वन जायेगा 1 
तवे तो अनेक कार्य-कारणमाव का स्वीफार आपव्यर वनने पर महागौरव होगा यातो व्यभिचार दोगा 1 इसटिण आलोकसयोग 
का कार्यतारचछेटक धमं अजनायसन्कृतचक्ुजन्यत्वविभिषटनरवृत्तिवाक्ुपमान्नात्कारत्व नही रो सता ह 1 का्येतावच्छेटक धमं 
अनित्रित होने पर उसमे अवच्छिन्न = नियन्त्रित कार्यता भी अप्रसिद्ध उनेमी । जव पि तादृग कार्यता अप्रसिद्ध ३, तव 
उसमे निरूपित कारणता भी आलोकसयोग मे कैसे म्हेमी, जिसके फलस्वस्प मे आलोकसयोग को कारणः माना जा सके 1 


आतो कतरा टोरकृतच पलन्यत्त = स्वा 
2 आतारतराऽलंकृतचद्ुजन्यत्व टवाभाविक(५०पलप नही हे - स्याद्धादी = 
आरक्त उति । यदि नैयायिक की ओरं से यह कहा जाय कि -> “ "आलोककार्यतावच्छेदकयटकीभूत स्वाभावषिकत्व 
का अयै हे आलोकेतर से असस्कृत = असदकृत चकु से जन्यत्व । अवः कार्यतावच्टेदक होगा आलोकेत्तराऽसहकृतचश्षु- 





























ॐ& आलेकसयोगकारणताविचार. ॐ ` ३४२ 


अद्जनाद्यश्रावाऽकालीलचाघ्ुषं प्रत्यज्ञनादीना जनकत्वे चाऽऽलोकाशावाऽकालीनचाष्षुषत्वमात्रस्य 
कार्यतावच्छेदक्त्वैचित्यात्‌ १ एवमपि यिद्ध नः समीहितमिति वेत्‌ ? न, तदेपेक्षया लाघवेन 


8 जयलता && 


देशक्षु.सहकारित्व, येन तद्व्यवच्छेदकृते आलोकेतराऽसहकृतत्व चक्षुषो व्यावर्तंकविरेषणविधया उपादेय स्यात्‌ । ततो 
नालोकेतराऽसदहकृतचक्ुर्जन्यत्वलक्षणस्वाभाविकत्वविरिएटनरसमवेतचाश्चुपत्वमालोकसयोगस्य कार्यतावच्छेदक भवितुमर्हतीति प्रकरण- 
कुदारय । 

ननु तृणारणिमणिन्यायेनाऽऽलोकसयोगस्येवाऽऽलोकेतरस्याऽञ्जनादेरपि स्वाऽव्यवहितोत्तरवाश्चुष प्रति यद्वा स्वाऽभावाऽ- 
काटीनचाक्षुप प्रति जनकत्वे व्यतिरेकन्यभिचाराऽयोगात्‌, तस्य त प्रति च्चु सहकारिकारणत्वसम्भवादालोकेतरासहकृतत्वस्य 
चक्षुन्यावर्तकविेषणत्व सम्भवत्येव । ततश्वालोकसयोगस्याऽऽलोकेतराऽसद्कृतचक्षुजन्यनरचाक्षुपकारणत्वे नास्ति बाधक किञचि- 
दित्यालकेतराऽसहकृतनयनजन्यनरचाश्षुषत्वस्यैवाऽऽलोकसयोगनिष्ठकारणतानिरूपितकार्यतावच्छेदकत्वमभ्युपेयमि ति नैयापिकाऽऽ- 
शङ्धाया स्याद्वादी प्राह - अञ्जनायभावाऽकाठीनचाश्रुप प्रतीति । अञ्जना्भावकाटीनचाक्षुपेतरवाक्चुपत्वावच्छिन्न प्रतीति । 
अञ्जनादीनामिति आदिशब्देन रसायनचष्ठपौपध्यादिप्रहणम्‌ । जनकत्वे च = त्वया जनकत्वेऽभ्युपगम्यमाने तु, तदपेक्षया 
आलोकाभावाऽकाटीनचाक्षुपत्वमाननस्येति । मात्रपदेन आलोकेतराऽसहकृतचक्ुर्जन्यनरवाश्चुपत्वस्य व्यवच्छेद कृत , तदपेक्षया 
गुरुत्वात्‌ ! कार्यतावच्छेदकत्वौ चित्यादिति । आोकसयोगनिष्ठकारणतानिरूपिताया कार्य॑ताया अवच्छेदकत्वस्य युक्तत्वात्‌, 
अञ्जनादेरञ्ना्यभावाऽकालीनचाक्षुपत्वावच्छिन्न प्रति कारणत्वमालोकसयोगस्य चालोकेतराऽसहकृतचक्चु्जन्यनरचाक्षुषत्वावच्छिन 
प्रति हेतुत्वमिति द्विविधकार्य-कारणभावकल्पनाऽपेक्षया आलोकसयोगस्याऽऽलोकाभावाऽकालीनचाक्ुपत्वावच्छिन्न प्रत्येव कारणत्व- 
कल्पनेऽतिलाघवादिति । पेचकादीना तादुचौराणाश्च वहलतमे तमसि जायमानस्य घटादिचाक्षुपस्याऽऽलोकाभावसमकाीन- 
त्वेनाऽऽछोकसयोगकार्यतावच्छेदकानाक्रान्तत्वान्ैव न्यभिचारगन्धलेगोऽपीति स्याद्वादिनोऽमिप्राय । 

पर॒ लब्धावसर साम्प्रतमिष्टापत्तित्वेन दर्ंतफल-फलवद्धावमभ्युपैति - “एवमपीति । आलोकाऽभावाऽकालीनचाश्चु- 
पत्वस्यैवाऽऽलीकसयोगजन्यतावच्छेदकत्वाऽभ्युपगमेऽपीति । सिद्ध नः = अस्माक नैयायिकाना समीहितम्‌, आलोका- 
भावाऽकालीनचा्षुपकारणीभूतसयोगाश्रयत्वेनाऽऽलोकस्य द्रव्यत्वसिद्धया तमसो लाघवेन तदभावात्मकत्वोपपत्तेरिति नैयायिका 
भिप्राय । निभाम्यदोखरमनोरथवदयमधुना विद्रारारुतामाकलयतीत्यारयेन स्याद्वा्याह्‌ ~ नेति । आलोकामावाऽकारीनचाक्षुष- 
त्वस्य तत्का्यतावच्छेदकत्व न युक्तमित्यर्थं । तदपाकरणे हेतुमाह - तदपेक्षयेति । आलोकाभावकालीनेतरकालिकचाक्षुपत्व- 














































जन्यनरचा्ुपसाक्षात्कारत्व । यहो आलोकेतरपद से अजन, रसायन आदि सव का ग्रहण दो सकता रै । आलोकेतरत्व धर्म उन 
सव मे अनुगत होने से कार्यतावच्छेदक धर्म अननुगत होने का ठोप अभी असमव हे । आलोकेतर से असहकृत यानी आलोकेतर 
अजनादि जिसका सहकारी कारण नही हे एेसी चक्षु से जो नरवृत्तिचाक्षुप साक्षात्कार होता है, उसके प्रति तो आलोकसयोग, 
अव्य कारण होने से अजनसस्कृतचक्रुवाले चौर आदि के चाक्रुप मे व्यतिरेक व्यभिचार का भी उद्धावन नामुमकिन है, क्योकि 
आलोकसयोग के विना उत्पन्न होने वाले उस चाक्ुप मे उक्त कार्यतावच्छेदक धर्म नही है । इसलिए आलोकेतरासहकृतचक्षुजन्यत्व 
को स्वाभाविकत्वपद का अर्थं माना जा सक्ता हे” <~ तो यह्‌ भी ठीक नही है । इसका कारण यह दहै कि चक्षु का कभी 
भी आलोकेतर (अजनादि) सहकारी दो तव उसका व्यवच्छेद करने के दिए आलोकेतर से असहकृतत्व को चक्षु का विडेपण 
वनाना उचित हे । मगर चाश्ुप साक्षात्कार के लिए आलोकेतर अजनादि चक्षु का सहकारी कारण दी नदी दै, क्योकि जव 
जवे चाश्चुप साक्षात्कार दोता है, उसके अव्यवहित पूरव क्षण मे भवद्य सर्वत्र आलोकेतर अजननादि हो - ेसा नही दै ! आलोकेतर 
अजनादि के विना भी बहुत से चाक्षुप उत्पन्न होते हे । इसलिए वे चाक्षुष के व्यभिचा है । अतः जैसे दण्ड घटोत्पत्ति के 
चिए ऊुम्दार का सहकारी कारण है" - यह कटा जाता है वेसे (आलोकेतर अजनादि चाक्षुपोदय के लिए चक्षु का सहकारी 
कारण हे" - यह्‌ नही कहा जा सकता । इसलिए आलोकेतराऽसहकृतत्व चक्षु का व्यावर्तक विदोपण नही वन सकता । जो 
व्यावततंक न दो उसका स्वरूपविशेपणविधया कार्यतावच्छेदकधर्मकोटि मे निवेश करने मे गोरव हे । तथा तादृ प्रवेश करने पर 
भी न्यतिरेक व्यभिचारतो ज्यो कात्यो ही वना रहता है, क्योकि स्वरूपविदेपण तो चक्षु मे सदा होता दही दै। 

ॐ कार्यतिवच्छेदकघर्मलावव त्रे अन्धकाट मेँ द्रव्यत्व की सिद्धि - य्याद्धादी ॐ 

अजना इति । यदि नैयायिक की ओर से यह कहा जाय कि -> ““अजनादि भले सव चाक्षुप का सहकारी कारण 
न हो, मगर अजनादि का अभाव होने पर न होने वाले चाक्रुप साक्षात्कार के प्रति तो वह चक्षु का सहकारी दो सकता 
है । इसिण अजनादि को अजनाय्रभावाऽकालीन चाक्षुप के प्रति कारण माना जा सकता है ! अतः अजनादि भी अनजनादि 


२४३ मभ्यमस्यादादरद्स्य खण्ड २ ~ क “ ॐ व्रिजातीयाऽऽलो फकन्यना 


तमर-खंुक्वाऽन्यचाश्चुवत्वस्यैव तत्वौचित्यैन वमरसो द्रन्यत्वयिष्ः 
केविव्र्‌ ~ फलबलाचत्राऽलोकविशेष- कल्प्यते । 


परयवसितस्य आलोकामावाऽकार्ठनचाशचुपत्वस्य अपिलया, ठाधवेन = कर्य॑तावच्छेदफयर्मदर्रछाकेन, तेमःसयुक्ताऽन्यवाश्ुष- 
त्वस्येव तत्तोचित्येन = आलाकमयोगकार्यतावन्टरेरकलतौवित्यन, तममो द्रव्यत्वमिद्धेरिति । आलोकामावाकार्छीनकाश्रुपतल- 
स्याऽभावद्रयगर्भितत्ेनैकाभावपटितस्य तम मयुक्तान्यचाश्चुषत्वस्य तव्पश्या ठपुत्वात कार्यतावच्छदकत्वमुचितम्‌ । त्ततश्रालेक- 
सवोगरार्यतावच्छेदकपटकीभूतमयोगाऽ<श्रयत्यनान4काग्य दरव्यत्सिद्धि तम.सयुक्तान्यचाश्रुपकारणताश्रयतवेन चालोकस्य एरय 
त्वसिद्धि । तेन नान्यकाग््याउलोकाभावात्मकन्व न वाऽपमिद्धान्त इतति स्याद्वाटिनो गूढाभिप्राय. 1 

ण्कदेनिमत दर्गयतिकेचिचिति । “व्याऊोपापत्तैग्ती'त्यन्तमय पूर्वपक्षः । फलवलात्त्‌ = चा्रुपसाक्षात्काररस्षण- 
फलोदयाऽन्यथाऽनुपपच्या, तत्र = पेचकादिवाध्ुपस्यले, आदधोकविगेपः = मददुदधूतानमिभूतरूपवदाटोकाऽयेक्षया विजातीय 
आलोक , कल्पयते = अनुमीयते । प्रयोमाघ्रैवम्‌ - ऊोगिकादिचाध्रुपमारौकजन्य चाक्ुपत्वात मदुदधुतानभिभूतरूपवदालोकाऽ- 
भावाऽकार्टीनचाश्रुपवत्‌ । परधतावच्छरद्‌-कश्च कोचिकादिवाश्ुपतवम्‌, तेन न देतुपक्नतावच्छेदकयेिक्यम्‌ । गाटतम.स्थपेचकादि- 































के अमाव के काट मे इतर्‌ काट = अजनादिफार मे होने वे चाक्षुप के प्रति चन्र का सदफारी टौ मत्ता ६1 अधी 
रत मे यटि चीर आरि की भख का सहफारी अजनादि दो तमी उन्द्‌, आदोर्मयोग के विना, गाद अन्यकार्‌ मे स्थित 
ग्रटादि का चात्रुप हौ सकता इ 1 अतः जद्टोकस्योग को आोकेतगऽसहकृतचक्षुनन्य नरसमयेत्त चाक्रुप साक्नात्कार के प्रति 
कारण माना जा सकता ह“ <~ तो यह भयायिरोक्ति समीचीन नदी दहै! उसा सारण यट ह कि अंजनादि को 
सजनायमाग्रऽसमक्ालीन चाश्रुप का कारण मानना अर आलोकरेतराऽसदकृतयत्ुजन्य नरवृति चाश्रुप के प्रति आदोक्सयोग 
को कारण मानना भवटयक वन जाने से दिवि कार्य-कारणमाव का स्वीकार करना पटता ह, जो गौरवग्रस्त दनि से त्याज्य 
दि 1 इसकी अपिना अच्छातो यह दे फ्रि जाटोरुखयोग को आलोफाऽमावाऽकाटीन चाक्ुपके प्रति दी कारण माना जाय। 
रसा मानने पर कार्यतावच्छेदङ धरम आलोकामावाऽालीनचानरुपत्व ही होगा । इस तरद कारय॑-कार्णमाव मे मी रोपव होता 
दे । ग्ट, विद्धी, अजनादिसस्कृतचभ्रु वाटे चौर आरि का जो चाक्षुष साक्तात्कार ६, वह आद्टोफामावफाटीन दने से आदटोक- 
सयोगकार्यतावच्छेदक धर्मं मे शून्य दै । उमदिण व्यत्तिक व्यमिचार को भी अवराद नर्ही रहता ह । अतः यदी मानना उवित 
हि ~ य हम स्याद्वादियो का अभिप्राय है! या तरवायिक की ओर से यह कदा जाय करि -> ““जापर स्याद्रादी कौ यटि 
यद्‌ उचित €, तो हम भी उस कार्यकारणभाव का सदर्पं स्वार क्रते दे, क्योकि उत तरद भी आोकमयोग मे कारणता 
सिद्ध ठाने मे आटोकसयोग के आश्रय मे द्रन्यत्व की गिद्ध होने से हमारा ष्ट फल मिद्ध टौ जायेगा कि ~ “भाटोक द्रन्यात्मक 
दै आर अन्यकार आटोकाऽमायस्वरूप हे" 1 अतः तादृ कार्य -कारणमाव कौ इम मान्य करते ६ < तो यद नैयाविक 
क्सन असगत हे । उसका कारण यह टे कि, आटोकामावाऽकाटीनचाश्ुपत्व कौ आटोफमयोग का कार्यताबेच्छेदक धर्मं मानने 
की अपिना तमःमयुक्ताऽन्यचाशयुपत्व को ही उमक्रा कार्यतावरच्छेदङर मानने मे टाव 8, क्योकि आद्ोकामावाकाटीनचाभ्ुषत्व 
का अर्यं हे जाटोकामावक्राटीनत्वामायवचाश्रुत्व जिममे टो अमाव का प्रवा होता ६ जम कि तमःसयुक्तान्यचाधरुपत्व मे णक 
दी अमाव ऋ निवे होता ई । लयुमूत धर्म ममव ढो तो गुम धर्म मे अवच्यटकत्व नहीं माना जा मरता । इसलिषण लायव- 
सकार से आलोकमयोग का कार्यतावच्छेदक धर्मं तमःसयुक्तान्यचाक्ुपत्व सिद्ध डोता & । कार्यतावच्टेदक धमे मे तम.सयोग 
का घटकबिधया ममावेय किया गया ई 1 उसका आश्रय होने से अन्धकार मे न्त्व की सिद्धि निराबाध होने से अन्धकार 
का आाक्रामवात्मके र्हीं माना जा सकता । उस तरद्‌ कारण का आश्रय होने से आटोक भी द्रव्यात्मक है ण्व कार्यता- 


अवच्छटकवटकीमूत सयोग का आश्रय होने की वनद नन्या मी द्रव्यस्वरखूप दी ई - यद सिद्ध टोता 8, रसा स्याटरादी 
का तात्पर्यं ई । 


कउल आदि फा चाङुए त्रातोकविशरेपन्रन्य - नैयायिकदेशधीमत श 
पूवप ;- कविर उति । यौ अन्य मैयायिक विद्धानो का यह अभिप्राय है कि उदू, वि्टी आरि का चाक्ुष तभी 
इत्यन्न हा सकता ह, यदि वरहो कोई न कोई आटो विमान हो । अतः उदनं आदि के चामरुप सातात्कार स्वरूप फट की 
अन्यया अनुपपत्ति से वर्ह आलोक की सिद्धि होती है । मगर गाद अन्धकार मे रहने वाटे उस आलोक का चाश्रुप प्रत्यत 


नटी दयता डे 1 इसलिण चह आोक हमारी चश्रु से अग्रा & - रेसा सिद्ध होता 8 1 उस तरद्‌ अन्धकार मे भी उत्वत् 


शरः व्यभिचारज्ञानस्य कारणतानिश्वयप्रतिवन्धकताविचार > ३४४ 
व्यभरिचाख्रहे सत्यालोकस्य कारणताग्रहस्यैकवाऽद्रुपपत्तेः कधमेवमरिति चेत्‌ 7 न, तदवच्छेदेन 
व्यभ्रिचारग्रहस्यैव वत्सम्रानाद्िकरण्येन कारणताग्रहुप्रविबन्धकत्वात्‌ † अत्र चाऽऽलोकत्व- 
सामरानाधिकरण्येनैव वद््रहात्‌ तत्सामानाक्धिकरण्येन कारणवाग्रहस्य निरपायत्वात्‌, अन्यथा 







































चक्षु आछोकसयुक्त चाक्चुषजनकवहिरिन्द्रियत्वात्‌ सम्प्रतिपन्रवत्‌ । जनकत्वश्वाऽ्ोपधायकत्वस्वरूप ग्राह्य, तेन न व्यभिचार । 
गाढतम सयुक्तद्रन्य आलोकसयुक्त, द्रन्यत्वे सति चाक्षुषविषयत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नवत्‌ । पेचकादिचश्चुपजनकालोक विजातीय 
त्वादस्मदादिभिनं गद्यत इति न वाध न वा गौरवम्‌, फलाभिमुखत्वादिति नैयायिकेकदेकीयाऽमिप्राय । 

मूलदीधिल्यमत्र कथिच्छड्कते - व्यभिचारग्रहे = व्यतिरेकव्यभिचारग्रदे, सति आलोकस्य कारणताग्रदस्य = 
चाक्षुपकारणत्वज्ञानस्य एव अनुपपत्तेः = अघटमानत्वात्‌, कथ एव = धुकादिचाश्चुषस्य विजातीयालोकजन्यत्वकल्पमन घटा- 
श्चेत्‌ १ आलोकस्य चाक्षुषकारणत्वनिश्वयपूर्वमेव कौशिकादिचाश्चुषे व्यतिरेकल्यमिचारजानान्नाऽऽलोके चाक्षुपकारणतानिश्वय 
सम्भवति, व्यभिचारग्रहस्य कारणत्वनिश्वयप्रतिवन्धकत्वादिति न तत्र विजातीयाछोकसिद्धिरिति श्‌ काराय । विजातीयाऽऽलोक- 
वादिन तामपाकुर्वन्ति-नेति । तदवच्छेदेनेति । व्यवदहितैवकारस्याऽत्राऽन्वयात्‌ कारणतावच्छेदकावच्छेदेनैवेत्यर्थं । व्यभिचार - 
ग्रहस्य = अन्वयन्यतिरेकव्यभिचारज्ञानस्य, तत्सामानाधिकरण्येन = कारणतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन, कारणताग्रदपतिवन्ध- 
कत्वात्‌ = कारणतानिश्वयविघटकत्वादिति । यथा पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन हेत्वसिद्धिग्रह पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन पक्षतावच्छेदक- 
सामानाधिकरण्येन च साध्यसिद्धिप्रतिवन्धक , पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन हेत्वसिद्िय्रहस्तु पक्षतावच्छेदकाक्च्छेदेनैव साध्य- 
सिद्धिप्रतिबन्धको न तु पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन साध्यनिश्वय प्रति तथैव कारणतावच्छेद्कावच्छेदेन व्यमिचारजञान 
कारणतावच्छेदकावच्छेदेन कारणतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन च कारणताग्रदप्रतिवन्धक कारणतावच्छेदकसरामानाधिकरण्येन 
व्यभिचारग्रहस्तु कारणतावच्छेदकावन्करेदेनैव कारणताग्रह प्रति प्रतिबन्धको न तु कारणतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन कारणताग्रद्‌ 
परति । पेचकादिचाश्चुप तु मदहृदुद्धूतानभिभूतरूपवदाोकविरदे जायते न त्वालोकस्रामान्यविरदे । अतो व्यतिरेकव्यभिचागग्रह 
प्रकृते आछोकत्वसामानाधिकरण्येनैव न तु तदवच्छेदेनेति तस्पालोकत्वावच्छेदेनैव चाक्षुपकरणताग्रदुप्रतिचन्धकत्व न त्वालोकत्व- 
सामानाधिकरण्येनेत्याङयेन वदन्ति - अत्र चेति । पेचकादिवाक्चुषस्थले विति । आलोकत्वसामानाधिकरण्येनैवेति । ण्वकारे- 
णा.ऽऽलोकत्वावच्छेदेने" त्यस्य व्यवच्छेद कृत । तदग्रहात्‌ = अन्वय-व्यतिरेकव्यभिचारग्रदात्‌, तत्सामानाधिकरण्येन = 
आलोकत्वसामानाधिकरण्येन, कारणताग्रहस्य = चाक्षुपकारणताज्ञानस्य, निरपायत्वात्‌ = अप्रतिवध्यत्वात्‌ । यत्किञ्चिदा- 









होने बाले उदू आदि के चाक्षुपात्मक फलं के वलं से वर्ह आलोकविशेष की सिद्धि होती दे! यों यह शका हो कि 
-> (“यदि आलोक मे चाक्षुप साक्षात्कार के प्रति कारणता का ज्ञान हो तभी तो उदू चाक्रुपोदय से उसके कारणविधया अन्धकार 
मे आलोकविङेप की सिद्धि दो सकती है । मगर आलोक मे चाक्षुपकारणता का निश्चय ही नही हो सकता, क्योकि आलोक 
मे चाक्षुपकारणता के निश्चय के पूर्वं कालमे ही व्यभिचार का ज्ञान रहता दे, जो कि कारणत्तानिश्वय का प्रतिवन्धक दे । 
उचयू, विष्टी आदि के चाक्षुप की अन्धकार मे उत्पत्ति होने से आटोक मे चाक्षुपकार्यं के प्रति व्यतिरेक व्यभिचार का ग्र पूर्वोपस्यित 
दोने से आलोक मे चाक्षुपकारणता का निश्चय ही नही दो सकता । इस स्थिति मे उदूचाक्षुपात्मक फल की अन्यथा अनुपपत्ति 
से वरहा आलोकविरेष की सिद्धि कैसे हो सक्ती है ? <~ तो यह ठीक नही है । इसका कारण यह्‌ है कि यदौ जो व्यतिरेके 
व्यभिचार प्रदर्चंत किया गया है, वह्‌ आलोकत्वसामानाधिकरण्यरूप से वतताया गया दे, न कि आलोकत्वाऽवच्छेदेन । मतटव 
कि उलूचाक्षुपस्यल मे सभी आलोक का अभाव नदी दै किन्तु आ्टोकविदेप = महदुद्धूतानभिभूतरूपवदालोक का अभाव दै । 
यत्किञ्चित्‌ आलोक का अभाव दोने से उस आलोक मे भले चाक्षुपकारणता का व्यभिचार हो, मगर उस आलोक से भिन्न 
आलोक मे तो चाक्षुपकारणता का भान दो सकता ही है । कारणतावच्छेदकसामानाधिकरण्य से व्यभिचार ज्ञान कारणतावच्छेदका- 
वच्छेदेन कारणताज्ञान का प्रतिबन्धक = विरोधी दोता हे, न कि कारणतावच्केदकसामानाधिकरण्य से कारणताज्ञान का भी। 
कारणतावच्छेदकसामानाधिकरण्य से कारणताग्रह का प्रतिवध तभी दो सकता र, यदि कारणतावच्छेदकावच्छेटेन व्यभिचारज्ञान 
दो 1 प्रस्तुत मे तो कारणतावच्छेदकसामानाधिकरण्य से = आलोकत्वसामानाधिकरण्य से यानी यक्किचित्‌ आलोक मे व्यभिचार 
का ज्ञान हे, क्योकि उ्ूचाक्षुप आलोकत्वावच्छिन = यावत्‌ आरोक के अभाव मे उत्पन्न नहीं होता हे, किन्तु यक्किचित्‌ 
आलोक = मददुद्ूतानभिभूतरूपवाले आलोक का अभाव होने पर उत्पन्न होता दे \ उस स्थित्ति मे आलोकत्वावच्छेटेन = सभी 
आोक मे चाक्षुपकारणता का निश्चय नहीं दो सकता दे, किन्तु आलोकत्वसामानाधिकरण्येन = आलोकविगेष मे तो चाक्रुपकारणता 


०१८ 


३४५ मध्यमस्याद्वादरदस्ये खण्ड २ - का५ ॐ अतिप्रसक्तधर्मेण कारणत्ताऽभ्युपगम 


क्वचित्प्रथम्तिप्रसक्तंनाऽचि धर्मेण कारणताग्रहोत्तरं पश्वादल्युगतावच्छेद्कधर्मक्ल्यना- 
चिब्दान्तन्याकोपावत्तेरिति ! तल, तदाऽऽलोकेनाऽन्येष्ामपि चाक्षुषायतद्रवर्त्वात्‌ ? पेचक- 


= 
लोकेऽन्वयव्यतिरेकव्यभिचारग्रदस्य तदितराछोके चाध्रुपकारणताग्रहविरोधित् नास्ति विेप्यतारन्रेदफः 
त्वात्‌ । तत्ालोकत्वसामानाधिकरण्येन चाक्षुपकारणत्वग्रह॒ सम्भवत्येव । 
विपक्षवाधमुपदर्शयन्ति ~ अन्यथेति । कारणतावच्छेदकमामानाधिङ्रण्यन व्यमिवाग््रहुस्य फारणतावच्छदकसामानाधिकरण्येन 
कारणत्वग्रहाऽप्रतिवन्धकत्वानम्युपगमे इति । स्वचित्‌ = गीतस्यर्गादिकारणताम्थछे, प्रथम अतिप्रसक्ते = जठत्वादिवर्मेण, 
अपि कारणताग्रहोत्तर = गीतस्पर्यादविजनकताज्नानोत्तर, पश्चात्‌ जलादिपरमाणो यतस्पगिकारणलत्वन न्यभिचाग्ग्रद सत्ति, 
अनुगतावच्छेदकधर्मकल्पनासिद्धान्तन्याकोपापत्तेः = रीतगपर्ादिरारणत्वान्यनानतिगिफ्तानुगतजन्यजरत्वादिटक्नणाऽवच्छरदर- 
धर्मकल्पनासिद्धान्तभटुगप्रसड्गात्‌ । तवाहि गीतस्पर्मत्वावच्नन प्रति जलम्य हृतुत्वतान गीतस्मरत्विावच्छिन्रर्यतानिरूपित- 
कारणता जलत्वावच्छिन्ेति सामान्यतो कारणताज्ञानमुपजायते । पर “ज्ीयपगमाणो गीतग्पर्गस्य नित्यत्वेन जलत्व कागण- 
तातिरिक्तवृत्ति" इति न्यभिचारजाने सञ्जातेऽनतिप्रसक्तजन्यजलत्वस्य ातिम्यर्गफारणताक्च्छदफत्व ऊटयते इति न्यायविद । 
यदि कारणतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन व्यभिचारज्ञान तत्सामानापिफगण्यन कारणताग्रदप्रतिवन्धफ स्यात्तदोक्तर्मत्या जलत्व- 
सामानाधिकरण्येन श्ीतस्पर्गकारणत्वग्रहो नैव स्यात्‌ । न चवमस्तीति तत्सामानाधिरण्यन व्यभिवारल्लानस्य न तत्मामानाधि- 
करण्येन कारणताग्रहविरोधित्रमभ्युपेयम्‌ । ततश्वाटोफत्वसामानाधिकरण्यन चाधरुपकारणताव्यभिचारज्ञानस्य तत्सामानाधिकरप्येन 
तत्कारणताग्रहाऽग्रतिवन्धक्रत्वनोपदर्धितरीत्या पेचकादिचाश्चुपस्यटे आलकविगापमिद्विरपरत्यहेति केचित्तुमताङय । 
प्रकरणकरृत्तननिराकुरुते - तन्नेति । तदाटोफेन = पेचङरादिनयनममृष्राटोफविच्रपण, अन्येपा = पचङरादिभिन्नाना अपि 
तदानी चाक्षुपापत्तेः दुर्वारत्वात्‌, कारणतावच्दफ़ावच्छिनोपम्मिता तदित्रमङठफारणयमवधाने कार्योत्पादस्य न्याय्यत्वात्‌ । 







भदेनाऽसमाना००कारक- 






















= निश्चय हो सकता है । इसकिण आलोक मे सामानाधिकरण्य मे चानुपऊारणताज्ञान का सामानाधिकरण्य से व्यभिचारज्ञान 
प्रतिबन्धक = विरोधी नही हो सकता । इसलिए सामानाधिफरण्य से आलोक मे वाक्ुप-कारणता का ज्ञान हो स्ता £ । 
यदि कारणतावच्छेदकसामानाधिकरण्य से यानी यक्किंचित्‌ कारण मे व्यभिचारज्ञान को कारणतापच्छेदकसामानाधिररण्य से भी 
कारणताज्ञान का प्रतिवन्धक माना जाय तय तो कभी कभी अतिप्रसस्त = फारणताऽतिरिक्तवृत्ति धमं से सामान्यत" कारणतान्नान 
के वाद अनुगत = कारणताऽनतिरिक्तवृत्ति धर्म मे कारणतायच्छेदफत्य का ण्व उससे अवचि = नियन्त्रितं कारणता का 
ज्ञान करने का जो नेयायिकसिद्धान्त है, उसका भग होने की आपत्ति आयेगी । आय यह हे कि “गीतस्पर्ज के प्रति जल 
कारण हैः यानी “शीतस्पर्शत्वावच्छिनि कार्यता से निरूपित कारणता का अयच्छरेदक जटत्व है ओर तादृ कारणत्ता जटत्वावय्ि् 
हे" णसा सामान्यत्त, कार्यकारणभाव का ज्ञान होने के प्रात्‌ कारणतातिरिक्तवृत्ति होने से जलत्व का त्याग फिया जाता रे 
ओर जन्यजटत्व का शीतस्पर्शकारणततावन्छरदफथर्मविधया ग्रहण किया जाता है । जलत्व तो जीय परमाणु मे भी रहता है 
मगर जलपरमाणु का शीतस्पर्ज नित्य होने से जलीय परमाणु मे शीत रपरो की कारणता नही रहती हे जीर जललव जाति 
रहती दे । जलत्व धर्म जीतस्पर्जकारणता से शून्य जलपरमाणु मे रहने से वह शीतस्पर्शकारणताऽतिरिक्तवृत्ति होने से वह कारणता- 
वच्छेदक धर्म नही वन सकता । यह्‌ व्यभिचारज्ञान जलटत्वावच्येदेन डीतस्पर्थ-कारणताज्ञान का विरोधी होता हे, मगर जलत्व- 
सामानाधिकरण्येन शीतस्पर्ीकारणताज्ञान का विरोधी नही है । अत्तण्व वाद मे शीततस्पर्शकारणताऽनतिरिक्तवृत्ति जन्यनलत्वं यानी 
अनित्य जल से निरूपित वृत्तिता से विरिष्टं जलत्व को गीतस्पर्जफारणतापच्छेदक वनाया जात्ता ह । कारणतावच्छेदकसामानाधिकरण्य 
से व्यभिचारज्ञान यदि करणताक्च्छरेदकसामानाधिकरण्य से कारणताज्ञान का प्रतिवन्धक होता तव जलत्वसामानाधिकरण्येन = 
जलीयपरमाणु मे. शीतस्यर्शजनकता का व्यभिचारज्ञान होने से जत्वसामानाधिकरण्येन = जन्यजट मे गीतस्पर्शकारणताज्ञान 
केसे हो सकता ? मगर जन्यनटत्व को शीतस्पर्शकारणतावच्येदक तो सभी नेयायिक विद्धान मानते ही ह 1 उसटिए आलोकत्वसामा- 
नाधिकरण्य से व्यभिचारज्ञान भी आोकत्वसामानाधिकरण्य से चान्ुपकारणताज्ञान का प्रतिबन्धक = विरोधी नही हो सकता 
है । इसलिए आलोक मे चा्षुपकारणता का ज्ञान हो सकता है । जिस आलोक मे व्यभिचारज्ञान हुजा हे उससे भित्र आलोक 
मे उलू भादि के चाक्ुप की कारणता सिद्ध होने से महदुद्ूतानभिभूतरूपवदालोक से इतर आलोक की सिद्धि होती हे । 


खड उदूचाक्लुष मे विजातीय आलोक क कारणता जप्रमाण - स्याद्धादी छं 
उत्तरपक्ष :- तन्न इति 1 उदू आदि के चाक्षुप के प्रति विजातीय आलोक को कारण मानने मे कोई प्रमाण नही 























अ शदाधरमतसमालटाचना ॐ ३४१ 


पेचकाद्िित्रवाष्चुष प्रति नानाकारण्ताकल्यने च गमहद्‌- 
गौरवादिति दिक्‌ 1 

उच्छरड्खलास् -> आलोक कालीनचा्षुषजनकविजातीयचघ्च्मनोयोगाऽ भावादेव तमसि 
न घटाद्िवाक्षुषोद्य इति न तत्रऽऽलोकस्य कारणता 1 


&६ नयलता && 
















न च तदाोकस्य पेचकादिचाक्षुपत्वावच्छिन प्रति कारणत्वानान्येपा तदानी चाश्चुपापादनमर्हूति, अन्यचाक्षुपत्वावच्छि प्रति 
महदुदधतानमिभूतरूपवदालोकस्य कारणत्वादिति वाच्यम्‌, नानाकार्यकारणभावकल्पनाया गुरुत्वेनाऽप्रामाणिकत्वादित्याङयेनाऽऽद्‌- 
पेचकादिनयनगोरकससृष्टालोकस्य = आलोकविदोपस्य, पेचकादिमाच्रचाक्षुप प्रति = पेचकादिमिन्रचाक्षुपेतरत्वे सति 
पेचकादिचाश्चुपत्वावच्छिन प्रति, कारणत्व पेचकादिमिन्नचाश्चुपत्वावच्छिन प्रति च महदुद्धतानमिभूतरूपवदालोकस्य कारणत्वमित्येव 
नानाकारणताकल्पने महद्रोरवादिति । किश्च पेचकादिचाक्षुप प्रति महदुद्धूतानमिभूतरूपवदालेकस्य प्रतिवन्धकत्वकल्पनाया 
आवद्यकतवेन तद्भावेनैव पेचकादिवाक्षुपोपपत्तौ विजातीयालोककल्पनाया अनुत्थानपराहतत्वात्‌, सौरालोकेन विजातीयालोकाऽ- 
मिभवकल्पनाया त्वप्रामाणिकगौरवात्‌ । एतेन पेचकादीना वाद्याछोकनिरपेक्ष चक्ष्राहिकमित्यसिद्धमेव । तत्र तेजोन्तररय 
विद्यामानत्वात्‌ । अत ण्व ते दिवा न पद्यन्ति, तस्य सौरालोकेनाऽमिभूतत्वात्‌, तेपा तत्सहकृतचक्षुग्रदित्वनियमात्‌" (न्या 
सिदी पृ ९१) इति न्यायसिद्धान्तदीपकृतः शशधरशर्मणो वचन प्रत्युक्तम्‌, अनभिभूततेजोऽन्तरस्य पेचकाद्यन्यचाश्चुप प्रति 
परतिवन्धकत्वकल्पने पेचकाटिचाश्चुष प्रति कारणत्वकल्यने चाऽऽदिपदार्थाननुगमेन तद्घटितप्रतिवन्ध्यतावच्छेदककार्य॑तावन्ठेदक- 
धर्माननुगमाचेत्यादिसूचनार्थं दिगिल्युक्तमिति विभावनीय सुधीमि । 

उच्टट्‌खास्तविति । अस्य चाऽऽदरि' त्यनेनाऽन्वय । आलोककालीनचा्चुपजनकविजातीयच्षुर्मनोयोगाऽभावा- 
देवेति । आलोकसमकाटीन यवा्षुप तस्य जनको यो विजातीय ॒वचक्ु प्रतियोगिकमन.सयोग॒तस्याऽभावादेवेत्यर्थं । स्पा 
नादिजनकम्य चश प्रतियोगिकमन सयोगस्याऽपाकरणाय "विजातीयेत्युक्तम्‌ । तमसि न घटादिचाक्षुपोदयः इति न तत्र = 
आलोककालिकवाक्षुपे आोकस्य कारणतेति । आलठोककाठीनचाक्चुपत्वावच्छिन्न प्रति कारणत्व विजातीयचक्ष प्रतियोगि- 
कमन सयोगस्यैव न त्वाछोकस्य । न च वेपरीत्यमेव किमिति न रोचयेरिति वाच्यम्‌, आलोकस्य कारणत्वकल्पनेऽपि विजा- 
तीयचक्रु्मन सयोगस्याऽवर्यकल्पनीयत्वात्‌, आलोकस्य तत्सपादने ण्वोपश्षीणत्वेनाऽन्ययासिद्धत्वाच । एतेन दिवा जायमान 


2 यह स्याद्वादी का कथन दै } इसका कारण यह्‌ हे कि गाढ अन्धकार मे आलोकविदोप से जेसे उद्यू, वि्ठी आदि को घटादिविपयक 
चाक्षुप साक्षात्कार होता दे, ठीक उसी तरह उसी आलोक से हमे भी अन्धकार मे विना अजनादिसस्कार के घटादिविपयक 
चाक्षुष प्रत्यक्न होना चादिण ~ यदह आपत्ति मह फाडे खड़ी है । यहो यह तो नही कडा जा सकता दै कि -> ^“ आदि 
के नयनगोलक से सयुक्त आलोकविोप चू आदि के चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति ही कारण हे, न कि मनुप्यवृकत्ति चाक्षुप के प्रति । 
उसलिए उद आदि के चाक्षुप के जनक आोकविरेप से हमे अन्धकार मे घटादि का चाक्षुप प्रत्यक्ष नही हो सकता”<- । 
यह्‌ नैयायिककथन इसलिए अयुक्त है कि उदू आरि के चा्रुप के प्रति विजातीय आलोक को कारण ओर महटुद्धूतानभिभूतरूपवदा- 
लोक को प्रतिबन्धक मानना ण्व नरवृत्ति चाश्नुप साक्षात्कार के प्रति महदुद्धूतानभिभूतरूपवदालोक को कारण ओर अनभिभूत 
विजातीय आोक को प्रतियन्धक मानना इत्यादि कल्पना करने मे अनेक कार्यकारणभाव के स्वीकार का महागौरव दोता दे, 
जो कि अप्रामाणिक होने से मान्य नदी किया जा सकता । उसकिए पुनः उूचाक्षुपननक आोकविगेप से अन्धकार मे हमे 
घटादिगिपयक चाक्रुप साक्षात्कार होने की आपत्ति ज्यो कि त्यो वनी रहती दे । अतएव विजातीय आलोक मे उदु आदि के 
चाक्षुप की कारणता मान्य नही हो सकती । अतः आलोक मे चाक्षुपकारणता का व्यभिचार वञ्नलेप वना रहता दे । 


& विगातौयचक्षुमनोयोग चाक्षुषननक - उच्छंखलमत & 


उच्द्र इति । यहा अन्य स्वतन्त्र विद्धानो का यह कथन दहै कि चाक्षुष साक्षात्कार के टो प्रकार होते है (१) भलोककाटीन 
= आोककाल मे उत्पन्न होने वाटा एव (२) आटोकाऽकालीन = आलोककाट से भित काट मे होने वाला । आलोककाटीन 
चाक्षुप का कारण विजातीय चक्षुमनःसयोग हे । जव अन्धफार होता है तव आलोककाटीनचाक्षुपजनक विजातीय चक्षुमनसयोग 
नही होता है 1 इसलिए अन्धकार मे हमे घटादि का चाश्रुप साक्षात्कार नही होता दै । अन्धकार मे चाक्रुप की अनुत्पत्ति का 


३५५ मध्यमस्याद्रादरदस्ये खण्ड > ~ ऊज“ ॐ आट्‌ पदप्रयोजनप्रकाटानम्‌ ॐ 


न च तथापि तमसि घटादीनाप्रालोकाऽक्ालीनचाश्चुषापति ; पेचकादनापिष्टत्वात्‌ 0 त चाऽ- 
सरदादिधद्वश्ुःख्योगादपि वदवपवि, आलोकाशावका्लीनचाक्षुवं प्रति अपि विजातीयवश्चुर्म- 
नोयोगस्य पुथधक्छकारणत्वादित्याह < ए 
&& जयतता >£ 
चाक्रुप प्रत्यालोकस्य ऊारणत्व विजातीयचक्चु मन सयोगस्य वा ? इत्यत्र पिनिगमकाभायर इति प्रत्युक्तम्‌, कारणताव्च्छेदक- 
सम्वन्वगौरवाच । अत ण्व पेचङरादरिचातुपे आटोफव्यभिचागप्रदनिऽपि न क्षतिः, आलोकरकारणत्याऽनभ्युपगमेनाऽ- 
नुक्तोपालम्भसमत्वात्‌ । † 

ननु मा भवतु तमसि षटादीनामाद्ोकरार्टानवाुप प्र तदऽसमकाटीनवानुपे कि नाम बाधक तदानी ? त्वया 
आलोककार्णत्वाऽनभ्युपगमेन तदभावादाऽञल्रेकाऽकार्टानवदमदिचाधुषनिगङ्ग्णस्य रतुमगस्यतवादित्यादाटरकामपक्तुंमुयक्रमन्ते 
~ न चेति । तथापि = आलठफफाटीनचाधुपत्वस्य चश्ष्मनोविजातीयसयागफार्यतावन्ठेटफत्वाञभ्युपगमेऽपि, तमसि प्रटादीना 
आोकाऽकालीनवान्ुपापत्तिः, आलोककार्ीनचापतुपजनफच्र प्रतियोगिफमनोविजातीयसयोगाऽभविनाऽउछोकाऽकार्ठीनवातुप - 
निराकरणाञयोगारिति शद्काराय । तदापाकरण टतुमुपदर्गायन्ति ~ पेचकादीनामिष्त्वादिति । तममि पेचरादीमाटोकाऽ- 
करालीनस्य घटादिवाश्रुयस्य जायमानलेनेष्ापत्ते । तर्हि पेचकादीनामिपाऽम्मदादीनामपि तममि आटोकाऽकार्टीनवाक्षुषोत्यत्ति- 
दुवरिति गडकाऽपाकरणाय वदन्ति - न चेति । अस्मदादिधटचक्ुःसयोगादपि तदापत्तिः = आटोकाऽकाटीनवानुपापत्ति । 
तत्निरासे देतुमाकिष्ुर्वन्ति ~ आोकाभावकाटीनवाक्षुप प्रत्यपीनि । किमृताऽलोरुकाटीनचाश्रुष प्र्तीत्यपिङ्दाथं । विना- 
तीयचक्षुर्मनोयोगस्य = चल प्रतियोगिकमनोरिजातीयसयोगस्य, पृथक्‌कारणत्वात्‌ = स्वतन्त्रङारणत्वात्‌ } आलेकाऽका- 
लीनचाधरुपजनकतावच्छेदिका या जाति.पेचकरादिचतु प्रतियोगिक्मन सयोग ण्व वर्तते तद्धिन्ना जातिराटोकका्टीनचाध्रुप- 
जनकतावच्छेदिका याऽस्मदादिवश्र्मन सयोगे णव विद्यते । अम्मदादिचश्च प्रतियोगिकमन सयोगं आटोकाऽकाटीनवाक्षुष- 
जनकताच्च्छेदकजातिविग्दादेवास्मदादीनामाऽउलोकाऽकाटीनचाक्तुपस्य वटादिगोचरम्य तदानी प्रसन्नौ नास्ति । ण्तेनाऽऽलोको 
यदि वाक्षुपक्रारण न स्यात्तदा तद्विरद०प्यस्मदाद्रीना वटादिचाप्ुप जायेतेति प्रत्युक्तम्‌, अस्मदादीनामालोकाकालीन- 
चाक्षुपकागणतावच्छेद्कावच्छिन्गून्यत्वात्‌ । इत्यश्च न तमसो द्रव्यत्वसिद्धिरिति भाव । 

आटूरित्यनेन प्रकरणकृता स्वकीयाम्वरसोद्धावन कृतम । तद्वीजक्चैदम्‌, ण्व हि विनातीयवमुर्मन-मपोगस्याऽप्यालक- 
काठीनचाधुपकारणत्व विद्रीर्येत, करारगतावच्छरेदकसम्बनलाचवेन पिजातीयमनयात्ममयोगम्य तत्कारणत्वाकित्यात्‌, चमुर्मनो- 
विजातीयसयोगस्य तत्सम्पादने ण्वोपक्रीणत्रेनान्यथामिद्रत्वाच"त्यम्याऽपि जागरूकत्वात्‌ । एतेन "दिवा जायमानस्य चा्रुषस्य 
करि विजातीयचक्चर्मनोयोगजन्यत्व यदुत व्रिजातीयमनात्मसयोगजन्यत्व ¢ इत्यत्र विनिगमनाविरह" इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ । न चेव 
तस्य मानसत्र स्यान्न तु चातुपत्वमिति वाच्यम्‌, चघ्रुपो मन प्रतियोगिकात्मसयोगवजात्यप्रयोजकत्वेनाऽपि तदुपपत्ते ॥ 
आलोकदिसिवि विजातीयनेत्रमन सवोगस्याऽपि क्षयोपगमोद्रोधे णव चरितार्थतवेन तदु्रोध्यक्नयोपदङ़ामरूपयोग्यताया ण्वाऽनुगततया 
तद्धेतुत्व चित्यात्‌ । एतेन यदयप्यालोकसयोगस्य चु सयोगापच्छेटकावच्छिनस्य चाघषुपहेतुत्वे विडालादिवाक्षुपे व्यभिचार , 
मानुपीयद्रव्यचाधुपत्वावच्छिनन प्रति दैतुत्वोक्तावप्यञ्जनादिना तमसि पश्यता चाध्ुपे व्यभिवार तथापि येषा न कदाऽप्यञ्जना- 















































~ गिजातीय चदुप्रतियोगिक मनसयोग के विषह से ही मुमक्रिन होने से आोकाभाव से उसा निर्गह करना नामुनासिव 
हे 1 इसि आलोक मे आोककाीन चाक्षुष की कारणता की कल्यना करना असगत ई । यदौ यह दाका कि -> (“अन्धकार 
कालावच्छरदेन आलोककाटीनचाभ्षुपजनक विजातीय नयनमनसयोग न होने से आलोककालीन चाधरुप साक्षात्कार का उद्य नदी 
दोता हे, यह तो ठीक दे । मगर उस काल मे आोफाऽकालीन चाक्षुष का उदय क्यो नही होता है ? उसफे जन्ममे कोई 
वाधक तो नही है" <- करना ठीक नदीं है । उसा कारण यह है कि उलू, विही आदि को अन्धकार मे आटोकाऽकालीन 
चा्षुप दता दी हे, यद द्मे इष्टे । जो अभीष्ट है, उसका आपाटन करने मे क्या बुद्धिमत्ता है ? यदौ यद प्रश्न करना कि 
-> “यरि उटू को अन्धकार मे घटाटिविपयक आोकभित्रङालीन चा्षुप होता है तव हमको चक्षुसनिकपं से क्यो घटादि 
का आदोकेतरकालीन चाक्षुष अन्धकार मे नही होता हे ? उदू आटि की मति हमको भी अन्धकार मे आोकाकालीन धघटादिविपयक 
चाधरुप होना चादिण”” <~ ठीक नदीं दे । उसका कारण यह्‌ है कि आटोकाऽमावकाटीन चाक्षुष के प्रति भी विजातीय चश्नुमनसयोग, 
जो कि आलोककाटीनवाक्ुपजनफऊ विजातीय नयनमनसयोग की अपेक्षा विजातीय दे, पृथक्‌ = स्वतत्र कारण हे । आलोकाऽकालीन 
चाश्ुप का जनक नयनप्रतियोगिक विजातीय मनसयोग उदू आटि के पास होने से उन्दे आटोकामावकाटीन घटाटिचाघ्लुप होता 


द मयुरानायमर्तसमीक्षा च ३४ 
यदि प्रुनरन्धक्छारेऽपि घदादैः कालिकेनाऽऽलोकवििष्दत्वात्‌ तद्धेशावच्छेदेनाऽऽलोक- 
विशिष्टत्वस्य तथात्वे गौरवं, कायतावच्छेद्काऽनल्ुगमो विनिगम्रनाविरहश्वेति विभाव्यते 


& जयलता & 


दिना प्रत्यक्ष तत्पुरुषीयद्रन्यचाक्चुषत्वावच्छिन्न प्रत्येव निरक्तालोकसयोगस्य दैतुत्, येषा तु कदाचिदञ्जनादिनाऽपि प्रत्यक्ष 
तत्पुरुषीयद्रन्यचाध्चुपे तत्पुरुषीयाऽञ्जनसयोगाऽभावविरिष्टालोकसयोगाभावामावत्वेन हेतुत्व, बिडालादिचाश्षुपे तु विडालादि- 
चक्षु सयोगत्वेनैवेति न दोष" उति मथुरानाथप्रमृतीना वचन प्रत्युक्तम्‌, महागौरवाचे । अत एव विपयस्य प्रत्यक्षकारणत्वमिति 
नैयायिकप्रवादोऽपि प्रत्याख्यातः, अतीताऽनागतविषयके सर्व्साक्षात्करे व्यभिचारात्‌, जन्यप्रत्यक्षत्वस्य तत्कार्यतावच्छेद्‌- 
कत्वेऽप्यतीताऽनागतगोचरे योगिप्रत्यक्षे व्यभिचारात्‌, जन्यकौकिकप्रत्यक्षत्वस्य तत्त्वेऽपि भ्रमे व्यभिचारात्‌, कार्य॑तावच्छेदककोरौ 
तद्वद्विकोप्यकतत्प्रकारकत्वलक्षणप्रमात्वस्य निवेद तु महागौसवादिति विषयायुदधोध्यक्षयोपगमस्यैव तत्त्वौचित्यादिति कृत प्रसङ्गेन । 

प्रकरणकार कण्ठत उच्छृट्खलमत दूषयति ~ यदीति । अन्धकारेऽपि = अन्धकारसयुक्तत्वेऽपि घटादेः कालिकेन 
= अत्र स्वसयुक्तसयोगलक्षणकालिकसम्बन्धेन, आलोकविगिष्टत्वात्‌ विजातीयचक्ुर्मन सयोगाद्‌ घटादिचाश्चुषमापदयेतेति दोष । 
यदा घटादि गुहाया निहित तदाऽपि स आलोककाछीन ण्व, तदानीमन्यत्र सत आलोकस्य स्वसयुक्तकारसयोगसम्बन्धेन 
घटादौ सत्वात्‌ । अत. तमस्यपि विजातीयचक्ुर्मनोयोगादालोककाटठीनघटविषयकचा्ुपापत्तिदुर्वारा उच्छृड्‌खलमते । यदि च 
परै. (आलोककाठीनचाश्चुष नाम न कालिकेनाऽऽलोकविगिष्टविपयकचाक्षुष किन्तु विषयदेगावच्छेदेनाऽऽलोकविरिष्टविषयक- 
चाश्चुषम्‌ । तत्परत्येव विजातीयचष्ं प्रतियोगिकमन सयोगस्य हेतुत्वम्‌ । विषयदेदरश्वाऽत्र विषयसमवायी ग्राह्यः । यदाऽन्यदेजा- 
वच्छेदेनाॐऽलोकसयोगो न तु कपालाऽवच्छेदेन तदा धटस्य न स्वदेङरकपालावच्छेदेनाऽऽलोकविग्विष्टत्व, “दानमिह कपाले 
नाऽऽलोकः इति प्रतीते । अतो न तदानी विजातीयचक्ु प्रतियोगिकमन.सयोगादालोककाीनवाश्चुषाऽऽपत्ति , घटस्य कपाला- 
वच्छिन्नालोकविद्विष्टत्वशू्यत्वेनाऽऽलोकाऽकाीनत्वादि' ुच्येतेति मनसिकृत्याऽऽह - तदेशावच्छेदेनेति । विपयसमवायिदेगा- 
वच्छेदेनेति । आटोकविरिष्टत्वस्य तथात्वे = च् प्रतियोगिकविजातीयमन सयोगकार्यतावच्छेदकघटकत्वे गौरव = कार्यता- 
वच्छेद्कङारीरगौरव, विषयदेशरावच्छिन्नालोकविचिष्ट(घटादि) विषयकवा्ुपत्वस्य गुरुतरदारीरत्व स्पष्टमेव । यदि च परै- कार्यं 
करारणभावनिश्वयाऽनन्तरमुपस्थितत्वेन तस्य फलमुखत्वात्न दोषत्वमि"ति प्रणिगयेतेति चेतसिक्रत्य दोपान्तरमाविभावियति - 
कार्यतावच्छेटकाननुगम इति । कार्यताऽवच्छेदकधर्मघटकीभूतकपाल -तन्त्वादितदेशाऽननुगमेन चक्षु.प्रतियोगिकमनोविजातीय- 
सयोगकार्यतावच्छेदकधर्माननुगम इत्यर्थं । यदि च प॑र गविषयसमवायित्वेनानुगतधर्मेण कपाठ-तन्त्वादीनामनुगमसम्भवान्न 
कार्यतावच्छेद्कधर्माननुगम' इति प्रोच्येतेति लक्ष्यीकृत्य दोषान्तरमाविष्करोति - विनिगमनाविरदश्चेति । विजातीयच्चर्मन. - 

















ओर हमारे पास उसका विरह होने से दमे आलोकाऽकाटीन धटादिवाक्रुप नदीं दोता ई, न कि आलोक का विरह होने 
से । निष्कर्षं : चाक्षुष का जनक आलोक नदीं हे, किन्तु नयनप्रतियोगिक विजातीय मनसयोग है । 
& जआलोककालीन चाक्षुष को कार्य मानने पट दोषपरम्परा ष 

यदि इति । यदि यहा यह्‌ कहा जाय कि -> ““भलोककाटीनद्रन्यविपयक चाक्षुप के प्रति विजातीय चक्षुमनोयोग 
को कारण माना जाय तव तो अमावस्या की रात्रि मे गाद अन्धकार मे स्थित्त धटादि का हमे चाक्षुप होने लगेगा, क्योकि 
धट अनित्य होने से कालिक सम्बन्य से आोकविगिष्ट = आलोककाटीन दै । अतएव तव उसका चाक्रुप आलोककालीन 
दरन्यविपयक कहा जा सकता है ओर जआलोककाीन द्रन्यविषयक चाक्षुप का जनक विजातीय नयनमनसयोग हमारे पास होने 
मे कोई वाध भी नदीं है । यद्यपि यदौ इस आपत्ति के परिहारार्थं यद कदा जा सकता दै कि ~ “विजातीय नयनमनसयोग 
के कार्यस्वरूप आलोककाटीन चाक्रुप का अर्थं कालिकसम्बन्ध से आलोकविरिष्टद्रन्यविषयक चाश्रुप नहीं है, किन्तु विपयदेशावच्छेटेन 
आटोकविशिषटद्रन्यगोचर चाक्षुप ई । जव धट अन्धकार से आवृत्त होत्रा है तव काटिकसम्बन्य से धर मे आलोक होने पर 
मी घटदेश्च = घटसमवायी कपाल के अवच्छेद से (= कपाटावच्छेदेन) धट मे आलोक नहीं रहने से धट स्वटेशावच्छेदेन 
आोकविश्िष्ट = आटोककाटीन नही ई । अतएव उस काट मे उसका चाश्रुप आोककाटीनद्रन्यविपयक नही कदा जा 
सकता । विवक्षित विजातीय नयनमनसयोग के कार्यतावच्छेटक से शुन्य होने की वनह तव इमे घट का चाश्ुप न्हीहो 
सकता दै । अतः अन्धकारस्य धट के चाक्षुप की आपत्ति विजातीयनयनमनसयोगकारणतापक्ष मे नहीं दी जा सकती" - तयापि 
यह्‌ कथन उसलिए असगत वनता है कि एेसा मानने मे गीरव दै, स्योकि कार्यतावच्छेदककोटि मे विपयदेड = विपयसमवायी 


1.1 


२० मध्यमस्याद्वादरहस्ये खण्ट > - का ८ ॐ विजातीयचतुमनोयोगकारणताीिचाग 


तद्धऽस्त्र लाघवात्‌ तम. संचुक्तवा्चुष प्रत्येव विजातीयचश्चर्मनोयोगस्य हेव्रुत्वम्‌ । न च 
तमःकालीनचक्ुःसयोगादैवोऽऽलोकसमवहिवाद्घटादिवाश्चुष दयदृर्शनात्‌ चश्चु्मनोयोगस्याऽ- 
प्येकछस्यैव सम्भवात्कधमेव 9 इति वाच्यम्‌, मनसः त्वरितगतित्वेनाऽऽलोकसमवधानद्शाया 
&& नयलता && 
सयोगकार्वतावच्छेदक्‌ विपयसमवायिदगावच्छिनारोकविरिष्टरिपयविपयकरौ क्रिकचा(ुपत्व यदत्त विययविचिष्टविपयसमवायिदेगा- 
वच्छित्नाठोकवरिपयकलौकिकचाधुपत्व † इत्यत्र वरिनिगमना-भाव । ततश्च नोपदर्धितोच्द्ररखकमत शद्रेयमिति विभाव्यते, 
तदाऽस्तु लाघवात्‌ = कार्यतावच्छेदकधर्मछाववात्‌, तमःसमुक्तवाशरुप प्रत्येव विजातीयचर्मनोयोगस्य हेतुत्वमिति । 
पेचकरादीना विजातीयचक्र प्र्तियोगिकमन सयोगनेव गत्रो तम सयुक्तपटादिवाथृपमम्मदार्दीनाञ् तद्विर्टेण न तदानी तम - 
सवुक्तवटादिगोचस्चाश्चुपम्‌ । इत्यश्च तम सयुक्तचाध्रुपत्वम्यव पिजातीयचमु प्रतियोगिकमन मयोगकार्यतावन्छरेदकत्व घटामच्वतीति 
कार्वतावच्छेटकयरकसयोगाश्रयत्वन तेमसो द्रव्यत मेत्स्यर्तीति भाव । 
ननु तम सयोगविचिष्टस्यव द्रव्यस्य प्रधारालोकमपागदयाया चातुपमुपजायतत । तच कथ व्रतं ? पूर्वोत्तिकार्टान- 
स्यैकुरपीयच श्नु प्रतिपोगिकविजातीयमन मवानस्याऽमिन्नत्वात । अतो न तम सयु्तद्रव्यचाश्रुप प्रति विजातीयचक्ुर्मनाया- 
गस्य कारणत्व घटामश्वतीत्या्जटकामपनोदयितुमुपदर्गयति ~ न चेति । वाच्यमित्यननाऽस्याऽन्वरय । तमःकालीनचश्रुःसयोगात्‌ 
विषयदेगावच्छिन्तम सयोगाथ्यपटादिगोचस्वक्षुं मयोगात्‌ ण्व आलोकसमवहितात्‌ = आदकसपोगाऽवच्छेदकाविच्छि- 
त्नात्‌ घटादिवा्ुपोदयदर्जनात्‌, व्ुर्मनोयोगम्य = चु प्रतियोगिकविजातीग्मन सयोगस्य, अपि एकस्यैव = अभिन्नस्यव 
सम्भवात्‌ कथ ण्व = विजातीयवक्र्मनायोगस्य तम मयुक्तद्रव्यचातुपननकत्व ? आटोकममवथानाञममवधानकार््ानविपरय- 
पुरपचक्रुरदर्मदाभिन चथ प्रतियोगिकविजातीयमन सपोगस्याऽप्यमिन्नत्वादालोकसमववानदयायामिवाऽऽलाङउममववानदगापामपि 
वटादिवाक्रुपमम्मदादीना स्यात्‌ न स्याद्राऽऽलोकममवधानकाटेऽपरि तदिति गटूङग । 
तटृन्यपोहे प्रकरणक्रद्रेतुमविदयति - मनसः त्वरितगतित्वनेति । मनस चश्रटतेनति । आ्टोकसमवधानदमाया 



































= निवेश अधिक ह । दूसरी वात यह टै कि विपयदेश भिन्न भिन्न होते ह, रसे यट का देश & कपाट, पट काटे 
हे तन्तु । प्रटादि विषय का टे = ममवायी जननुगत रोने मे उममे पटित कार्यतावच्छरेदक धर्म भी अननुगत बनता ह! 
कार्यतावच्छेदक मर्म अननुगत होने मे विनात्तीय नयनमनमयोग क्रो आटोककाटीन चातुप मानात्कार का कारण नही माना 
जा सकता 1 तीसरा ठोप यह हे कि विजातीय नयनमनमयोग के कार्यतावच्छेदकरपरमरूप मे विपयदेशावच्िच्राऽऽछोकविरिष्टविपय- 
विपयकचाल्षुपत्व का स्वीकार ऊरना या विपयविरिष्टविपयदेभावच्िन्नाऽऽन्टोकविपयङ्चाभुपत्व का ? इम चिपय मे कोई विनिगमक 
नही ह, क्योक्रि घटमयुक्तनयनप्रतियोगिक विजातीय मनोयोग के कार्यरूप मे कपाटावद्िननाऽऽन्ोकविदिष्टयटचाश्रुप की ्मोति 
्रटविगिष्ट-कपालावच्छिन्राटोकविपयक चाभ्रुप का भी स्ीकार फियाजा मक्ता दे! इन तीन दोप की वजह चन्नप्रतियोगिक 
विजातीय मनसयोग को आोफकाटीनद्रन्यविपयक चाध्ुप का कारण नही माना जा मर्ता” <~ 


& अन्धकारसंयुवतद्रव्यविषयक चाक्षुप भौ विनातीयरंयोग का कार्य हे - रयाद्धादी € 


तदा इति । तव उचित यही टे कि चश्रुप्रतियोगिक विनातीयमनस्योग को आोककाटीनद्रन्यविपयक = विपयदेशा- 
वद्िन्नाटोकविरिष्टविपयविपयक चाश्रुष का कारण न मान कर अन्धकारसयुक्तद्रव्यविपयफ़ चाक्षुष का दी कारण माना जाय, 
क्योकि यदा कार्यताच्छेटक धर्म का शरीर लघु होत्ता ह 1 उद, वि्टी आदि को अन्यकारस्यित द्रव्य का राक्षुप देने का 
कारण व्रिजातीय नयनमनसयोग दी ह । य्ह यह दका हदो कि -> ““ण्क री रट जव अन्धकारकाटीन = अन्यकारसमुक्त 
होता हे तव मे उसका चाश्रुप नही होता है ओर जव उसी धट के पास्र दीपक लाया जाता है तव हमे उसी वट का 
चाश्चुप हाता ह । यहां अन्धकार आर्‌ प्रकट के काल मे घट, पुरुप, नयन, नयनसयोग मे कोई भेद नही दोन से पूर्वोत्तरकाटीन 
नवनमनसयागक्नरिप भी अभिन्न = एक ही होता द, यढ तर्कसिद्ध होता हे! आोक यदि चाक्रुप का कारण ही नही 
द ओर विजातीय नवनमनसयोग पूर्वोततरकाल मे एक दी हे तव पूर्वंकालअवच्टेदेन (=अन्धकार काट मे) घट का चाक्षुष 
क्या नही होता है ? ओर्‌ पश्नात्‌ आोककाट मे उसी घट का चाभ्रुप क्यो दोता है? या त्तो पूर्वं काल मे भी घट 
का चाश्रुप हाना चाद्िए या तो पथात्‌ भी यट का चा्ुप नहीं होना चाहिए, क्योकि नयनमनसयोगविगेप तो एक दी 
है” <- तो यह टी नही दे 1 इमका कारण यह है कि मन चचल हे, अस्थिर है, आप्र मति वासा है । इसी वजह 





$ अर्भिनवरीत्याऽपसिद्धान्तनिराकरणम्‌ € व 


च्चर्मनोयोगस्य भिन्नस्यैव कल्पनादिति तमसो दन्यत्व नियब्यधम्‌ ! 

एतेन द्रन्यचाक्षुषसाप्रान्य प्रत्यालोकसयोगहेरुताया. क्लृप्तत्वाद्रलोकं विना कीक्ष्यमाणस्य 
तम्रसः कथ द्रल्यत्वप्रित्यपि द्ू्ययास्तम्‌ 1 
तौतातिकेकदृश्चिनसस्त्‌ -> दन्यचा्षुषं प्रत्यालोकस्योगस्य हेतुत्वेऽपि तामसेन्द्रियेणैव 
&& जयलता && 
चक्ुर्मनोयोगस्य = चक्ष प्रतियोगिकमनोविजातीयसयोगस्य, भिन्स्यैव = आलोकाऽसमवधानकालिकचक्ु प्रतियोगिकमनो - 
विजातीयसयोगाऽपेक्षया विलक्षणस्यैव, कल्पनात्‌ न पशवादिव पूर्व घटादिचाश्षुषप्रसड्गो न वा पूर्वमिव पश्चाद्‌ घटादिचाश्चुषाऽ- 
नापत्ति । अतो न प्रदर्शितेतु देतु मख्वे व्यभिचार इति = दैत विजातीयचक्षुर्मनोयोगकार्यतावच्छेदकषटकीभूतसयोगाश्रय- 
त्वेन तमसो द्रव्यत्व निरावाधमिति । 

एतेनेति । आलोकस्य द्रव्यविपयकवाक्षुपत्वावच्छित्रकारणत्वाऽसम्भवेनेति । अस्य दूरापास्तमित्यनेनाऽन्वय । द्रन्य- 
चा्षुपसामान्य प्रति = द्रन्यविषयकलौकिकचाक्षुषत्वाञवच्छिन प्रति, आलोकसयोगहेतुतायाः = चश्च सयोगाऽवच्छेदका- 
वच्छिन्नाऽऽलोकसयोगकारणताया , क्लृपतत्वात्‌ = आवद्यकत्वात्‌, आलोक विना एव वीक्ष्यमाणस्य = दृर्यमानस्य, तमसः 
कथ द्रव्यत्व ? यदि दि तमो द्रव्य स्यात्तर्हि चक्षु सयोगाऽवच्छेदकावच्छिन्नाऽऽलोकसयोगेनैव तवाश्चुष स्यात्‌, द्रन्यलौकिक- 
चाश्चुपत्वावच्छिनन प्रति तस्य हेतुत्वाऽवधारणात्‌ । न च तम चाक्षुष तेन भवति । अत ण्व न तस्य द्रव्यत्वमिति नैयायि- 
काराय । पाटचरविलुण्टिते वेदमनि यामिकजागरणतुल्यमिदम्‌ । व्यावर्णितरीत्या द्रव्यलीकिकचाश्चुपत्वस्याऽऽलोकसयोगकार्यत्वा- 
वच्छेदकत्वाऽसम्भवादेवेद प्रच्यवत इति स्पष्टम्‌ । एतेन तमसो द्रव्यत्वे आलोकनिरपेक्षेण चक्षुरिन्दरियेण ग्रहो न स्यात्‌, एन्य- 
ठौकिकचाक्षुपे आलोकसापेक्षचक्चुरिन्रियस्य कारणत्वादित्यपि प्रत्याख्यातम्‌ । आलोकचाक्ुपे व्यभिचाराच । ततश्च विजातीय - 
चक्ुरमनोयोगकार्यतावच्छरेदकघटकीमभूतसयोगाश्रयत्वेन तमसौ द्रव्यत्वमेवेति निष्कर्षं ५ विजातीयचक्ष प्रतियोगिकमन सयोगश्च 
स्वमते क्षयोपङ्ञमविरपस्थानीययोग्यतात्मको बोध्य । तेन नाऽपसिद्धान्तप्रसड्ग इति विभावनीय सुधीमि । 
तौतातिकेकदेिनस्त्विति । वाल्यवयसि तुतातिकपदेनाऽमिधीयमानस्य मीमासकधुर्यस्य कुमारिलमभड्स्याऽनुयायिन 
















































आखोकबिरहकाल मे जो नयनप्रतियोगिक मनसयोग होता दहै बह आलोकसमवधानकाल मे नष्ट होता रै ओर उससे विजातीय 
नयनप्रतियोगिक मनसयोग उत्पन्न होता हे । अन्धकार होने पर हमारे पास अन्धकारस्य घट के चाक्षुप का जनक नयनमनसयोग- 
विदोप नही होने के सवव हमे उसका चाक्षुप नही होता है ओर उदू, विद्धी आदि के पास अन्धकारसयुक्तद्रन्यविपयक चाक्षुष 
का जनक नयनमनसयोगविशेप होने से उन्हे तव उसका चाश्रुप होता है । जलोक के सान्निध्य भौर असानिध्य काल मे 
हमारा नयनसयोग अलग अलग होने की वजह अन्धकारकाट मे हमे घट का चाक्षुप नही होता है ओर प्रकारकाछावच्छेदेन 
घट का चाक्षुप साक्षात्कार होता है । अतः नयनमनसयोगविरेप को अन्धकारसयुक्तद्रन्यविपयक चाक्षुप का कारण मानना 
युक्तिसगत ही दे । उसका कार्यताऽवच्छेदक धर्म है अन्धकारसयोगविदि्टविपयकलौकिकचाक्षुपत्व, जिसके घटकीभूत सयोग का 
आश्रय होने की वजह अन्धकार मे द्रव्यत्व की सिद्धि होती है, क्योकि सयोग गुण है, जो केवल द्रव्य मे ही रहता दै। 
अतः आलोक को चाक्षुष प्रत्यक्ष का कारण नही माना जा सकता । 

ण्तन इति । यहां अन्य विद्धानो का यह कथन कि -> “द्रन्यविपयक चाक्षुपसामान्य यानी सव द्रन्यचाक्षुप के प्रति 
आलोकसयोग मे कारणता सिद्ध दोने से अन्धकार मे द्रव्यत्व की सिद्धि नदी हदो सकती, क्योकि अन्धकार का चाक्षुष 
तो विना जआलोकसयोग के ही होता है । यदि अन्धकार -द्रन्य होत्ता, तव तो घटादि की भोति उसके चाक्षुष की उत्पत्ति 
विना आलोकसयोग के नदी हो सकती । मगर होती तो हे। इसलिए अन्धकार को द्रव्यस्वरूप न मान कर आलोकाऽभावस्वरूप 
दी मानना सगत है" <- इसलिए निराकृत हो जाता हे कि आोकसयोग मे द्रव्यविपयकलौकिकचाकषुपत्वावच्छिन्न के प्रति 
कारणता ही नामुमकिन ह, जिसका हमने अभी तक विस्तार से निरूपण किया है । जआलोकसयोग मे द्रव्यचाक्षुपमात्र के 
प्रति कारणता असिद्ध होने से अन्धकार का, विना आलोकसयोग के, चाक्षुप होने से उसमे द्रव्यत्व का वाध नही हो सकता । 
अतः अन्धकार द्रव्यात्मक दहै, यही मानना सगत है । 


‰ ताममरेन्द्रियकल्पना - तौतातिकदेशीयमत 
पूर्वपक्ष :- तौता इति । द्रम्यचाक्षुपमात्र के प्रति आलोकसयोग की कारणता नित ही हे, फिर भी अन्धकारसाक्षात्कार 
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३५१ मभ्यमस्याद्वादरहस्ये खण्ड > - का५ ॐ& तमोग्रादरुताममेद्ियकल्पना र 


तमोग्रहसम्भवान्नाऽन्ुपयति 7 न च निमीलितनयनस्यापि तद्ण्रहाऽऽपत्ति., चश्चुःश्वःश्रोज्रवत्‌ 
तस्य चघ्युगेलकाक्चिष्ठानत्वात्‌ । न चेन्द्रियान्तयःऽग्राह्यस्वग्राह्युणाभावात्‌ ताटशेन्दरियाऽ- 
2 यतता & 
तातातिकपदेनोच्यन्ते । कुमारिलभद्भसिद्रान्तकदेगाश्रयत्वे सति स्वतन्त्ार्प्रतिपादका तौतातिकरुददिन इति गीयन्ते । तु नया- 
यिकादयेक्षया विगेपवोधक । विद्ोपश्वाय - द्रन्यचा्ुष प्रत्याटोकसयोगस्य ेतुत्वेऽभ्युपगम्यमानेऽपि तामसेनद्धियेण चश्चुरादि- 
पशचेन्ियव्यतिरिक्तेन एव तमोग्रहसम्भवात्‌ = तमोद्रव्यप्रत्यक्षसम्भवात्‌ नाऽनुपपत्तिः । एतेन द्रव्यचाश्रुप प्रत्यालोकसयौगस्य 
हेतुत्वे आलोकसरयोगमृते दृश्यमानस्य तमस कय द्रव्यत्वमिति प्रत्युक्तम्‌, तमस ॒चश्ररग्राद्यतेनाऽचाशरुपत्वात्‌ ! बश्रुपस्तमोऽग्राटर्ते 
पिदहितनयनस्यापि पुरपस्य तम साक्षात्कार स्यादित्यागड्का निराकुर्वन्ति ~ न चेति । तदुग्रहापत्तिः = तम प्रत्यक्षप्रसन्न । 
प्रकृतापादनस्याऽपाकरणे ते हेतुमुपदर्जयन्ति - चुः भ्रवःश्रोत्नेवत्‌ = भुजदूगमश्रीमिव, '्चक्षुपी ण्व श्रवसी यस्य स मयं 
चक्षु व पदेन प्रतिपाद्यते । वासुकिभ्रोत्र यथा नेत्रगौलकान्तर्वर्ति तथा तामसेद्धियमपि नयनगोटकाधिष्ठितमिच्यर्धं । तस्य 
= तामसस्य, चकषुर्गोलकाधिष्टानल्वात्‌ = अक्षिगोरकेऽवस्थित्तत्वात्‌ । यथा भोगी नेत्रे निमील्य न किञ्चिदपि पञ््यति शृणोति 
वा तदीयश्रौत्रनयनेद्धिययो. चश्र्गोलकस्थत्वेन चध्रु पिधानदञाया तयो स्वविषयाऽमन्निकरृष्टत्वात्‌ तथव वयमपि नयने पिताय 
न घटादिक चक्षुरिन्ियेण तमो वा तामसेन्दरियेण विज्ञातु क्नुम , अस्मदीयवध्रु तामसेन्धिययो नेत्रगौठकवर्तितया नयन- 
निमीटनावस्थाया तमस स्वविपयासन्निकृष्टत्वादिति न निमीलितनयनीयतम प्रत्यक्षप्रसद्गावका इति तेषामाद्ाय । 

ननु तामसस्येन्दरियत्वमिद्धौ तमसस्तद्ग्राह्यत् मिष्यति । न च तस्येन्रिपत्व सम्भवति, तमसि चक्रुरादीन्धियाऽग्राद्यते 
सति तामसग्राद्यगुणस्याऽभावात्‌ । यथा पृथिव्या चश्ररादीन्रियाऽग्राहयस्य प्राणग्राह्मस्य गन्वगुणस्य सत्त्वाद्‌ व्राणस्य चक्रा 
दीद्धिवाऽतिरिक्तेन्दरियत्व सिध्यति तथा नाऽत्र वक्तु स्यते इति न तामसस्य चक्ुरायतिरिक्तेन्दियत्वसिद्धिरिति गद्ूकराम- 
पहस्तयितुमुपक्रमन्ते - न वेति । न्ियान्तगाऽग्राद्य-स्वग्राद्यगुणाभावात्‌ = तमसि ताममेतरचशुरादीदधियाऽग्राद्य-तामसग्राद्य- 
गुणस्य विरहात्‌, तादृशद्धियाऽसिद्धिः = चक्षुरायतिरिक्तद्धियत्वेन तामसस्य न सिद्धि । उच्ियान्तरत्वव्यवस्थापकगुणविर- 
हात्र तामसेद्ियसिद्धिरिति गद्कादाय । 

























मे व्यभिचार नही है, क्योकि अथकार का चक्षु प्रत्यम नही होता है किन्तु तामसेन्धियजन्य प्रत्यक्ष होता है । अन्थकार- 
साक्षात्कार मे चाक्षुपत्वस्वरूप कार्यतावच्छेदक धर्मं नही होने से उसका जन्म, विना आोकसयोग के, होने पर भी व्यत्तिरेक 
व्यभिचार नदी कटा जा सकता । अन्धकार का प्रत्यक्ष चक्रु इद्धि से नही होता है किन्तु तामस नाम की टी उच्य 
से होता हे । यहो यद्‌ शका करना कि -> (“अन्धकार के साक्षात्कार के प्रति यदि चक्नु इद्धिय कारण नदी हे, किन्तु 
तामस इद्धिय दी कारण दे, तव तो जैसे असि मद कर भ्रवणेद्धिय से गन्द का प्रत्यक्न होता है, ठीक धसे ही अन्धकार 
का भी तामस अन्दे से प्रत्यक्ष होने लगेगा" <~ नामुनासिव हे । इसका कारण यह हे कि सर्षकर्णं की र्मोति तामसेच्धियि 
भी चक्षुगोलक मे अधिष्ठित होती ३ । आगय यह दै फि नाग की भ्रवणेद्धिय खमे टी होती है । उसलिए जव वह 
अखि वद करता है, तव उसकी कर्णेद्धिय का शब्ट से सन्निकपं नही होने से बह उष्टं को नदी सुन सकता द दीक 
उसी तरह दमारी तामस इद्धिय भी नेत्रगोलक मे दही अधिष्ठित होती (= रहती) हे । उसलिण जब हम आँखे वद करते 
दे, तव हमारी तामस इद्धिय का अन्धकार द्रव्य के साथ सयोग नदी होने से उस समय अन्धकार का प्रत्यत हमे नही 
होता दे । यहं यह गका हो कि -> “तामस नाम की अप्तिरिक्त उन्दरिय की कल्पना नदी की जा सकती, क्योकि अन्धकार 
द्र्य को कोई भी गुण एेसा नही दे, जो तामस इन्दि से ग्राद्य हो जर उससे भिन्न इन्दि से ग्राह्य नही दो ! उद्धियत्व 
का व्यवस्थापक अस्राधारण गुण होता है, जो भित्र इन्दि से अग्रा दो ण्व भपनेसे ग्राद्यहो । जेसे कि पृथ्वी मे 
गन्ध गुणकेसाहै, जो प्राण से ही ग्राह्य दै एव उससे अतिरिक्त चश्ु आदि इन्दि से ग्राह्य नही है! इसिए चक्षु 
आदि से नाक को भिन्न उद्धिय मानी जात्ती है । मगर अन्धकार मे कोई भी एेसा गुण नही दै, जो तामस से भित्र इद्धिय 
से अग्राह्य ण्व तामस से ही ग्राह्य दो । इसलिए तामस मे चक्षु आदि से अतिरिक्त उन्दियत्व ही नही माना जा सकता । 
तव तो अन्यफ़ार का चाक्षुष दी मानना पडेगा, जिससे आलोकसयोगनिष्ट कारणता मे व्यभिचार प्रसक्त दोगा? < 


ॐ उन्द्रियान्तराऽयाह्यगाहकत्व ही भिद्नेन्दियत्व छा व्यवस्थापक ॐ 


लाववा इत्ति । तो यह शका ठीक नही हे, क्योकि इद्ियान्तराऽग्राद्य-स्वग्राह्यगुणग्राहकत्व को अतिरिक्त इद्रियत् 




















भ तामसेन्दरियसाधनम्‌ शः ३५२ 


चिद्धि , लाघवादिन्द्रियान्तयऽग्राह्यगाहकत्वम्रप्रस्यैव भिन्नेन्द्रियत्वन्यवस्थापकत्वात्‌, ताद्थस्य 

तम-सयोगस्यापि सहकारित्वात्‌ । न च तमसि तम.सखंयोगाऽसम्भरव , गगनतमःसयोेगस्य 

तत्रऽपि सत्वात्‌ 1 

लतवेवमपि किञ्चिदवच्छेदेन तम-सयोगवति भित्याद्वालोकसदुक्ते तामसेन्द्रियेण प्रतीति 
ॐ जयलता &4 


तामपाकुर्वन्ति-लाघवादिति । इन्ियान्तराऽग्राद्य-स्वग्राह्यगुणस्येन्दरियान्तरत्वन्यवस्थापकत्वाऽभ्युपगमाऽपेक्षया लाघवादिति । 
इद्दरियान्तराऽग्राद्यग्राहकत्वमास्यैव भिनेद्ियत्वन्यवस्थापकत्वादिति । चक्रुरादीन्दरियाऽग्राह्यस्य गन्धस्य ग्राहकत्वेनैव प्राणस्य 
चक्षरा्यतिरिक्तेन्रियत्वसिद्धि न विन्दियान्तराऽग्राह्य-स्वग्राह्यगुणग्राहकत्वेन, गौरवात्‌ । तादृङास्य = इन्रियान्तराऽग्रा्य्राहकत्वस्य 
च प्रकृते = तमोग्रहस्थले, तामसे = तामसपदप्रतिपाये एव सत्त्वात्‌, न तु चक्षुपि, तस्याऽऽलोकसयोगसदकृतस्यैव ्रन्य- 
ग्राहुकत्वात्‌, तमसस्त्वालोकसयोगमृते ण्व ग्रहात्‌ । तमस चक्षुरादीन्रियाऽग्राह्यत्वेन तट्राहकस्य तामसस्याऽतिरिकतेद्छियत्व- 
सिद्धिरिति तेपामङय । 

न च पेचकादीना रात्राविव दिवाऽपि घटादिग्रहापत्तिः = घटादिसाक्षात्कारप्रसड्ग , तदीयनयनगोलकाधिष्टित- 
तामसेन्रियसन्निकृ्टत्वाद्धटादीनामिति शड्‌ काशय । तदयुक्तत्वमाविर्मावयन्ति - तामसेन्दरिय द्रव्यसाक्षात्कार प्रति तमःसयोग- 
स्याऽपि सहकारित्वात्‌, दिवा तमो्रन्यसयोगस्य घटादौ विरहात्‌ न पेचकादीना तामसेन्दरियेण षटादिग्रदप्रसड्ग । न दि 
सामग्रीविरदे कार्योत्पाद आपादयितुमर्हतीति तेषामभिप्राय । 

ननु सयोगसम्बन्धेन तमस तामसेन्दरियसहकारित्वोपगमे तमोग्रहो न स्यात्‌, तेन सम्बन्धेन तमस ॒तमस्यसत्त्वादिति 
दा्कामपाकुर्वन्ति - न चेति । गगनतमःसयोगस्य = गगनप्रतियोगिकतम सयोगस्य तत्राऽपि = तमस्यपि सत्त्वात्‌ ! अनेन 
तमसि तमोऽन्तराऽसत्त्वाद्‌ न्यतिरेकव्यभिचार इति प्रत्युक्तम्‌, चक्रु सयोगावच्छेदकावच्छिन्नगगनतम.सयोगसम्बन्धेन तमस 
तमोवृत्तित्वात्‌ । 

अन्वयन्यभिचार कश्चिचउड्कते - नन्विति । “चेदि'त्यनेनाऽस्याऽन्वय । एवमपि = तमस गगनतम सयोगक््वेन 
तमोग्रहे व्यतिरेकव्यभिचारनिराकरणद्धारा तम.सयोगस्य तम सयुक्तद्रन्यग्रह्‌ प्रति तामसेन्द्रिसहकारित्वग्रतिपादनेऽपि किञिद्‌- 
वच्छेदेन तमःसयोगवति = प्रभागावच्छिन्नतम सयोगविदिष्टे, भित््यादौ, आलोकसयुक्ते = अपरभागावच्छिन्नालोकसयोग- 

















































का व्यवस्थापक मानने मे गौरव रै! इसकी अपिक्षां इद्रियान्तराऽग्रायग्राहकत्व को दी भित्रेन्द्रियत्व का व्यवस्थापक मानना 
उचित है, क्योकि इसमे लाघव है । चक्षु आदि इद्धि से अग्राह्य यानी चक्षु आदि इन्द्रिय से जन्य प्रत्यक्ष के अविपय 
गन्ध का नाक से ग्रहण यानी प्रत्यक्ष होनेसे दही नाक मे चक्षु आदि की अपेक्षा अतिरिक्त इद्दियत्व की सिद्धि होती ₹ै। 
यह तो तामस मे भी अवाधथित रै, स्योकि चक्रु आदि इन्द्रिय से अग्राह्य अन्धकार का ग्राहकत्व = ज्ञानजनकत्वं तामस 
मे रहता दी है । इसलिए तामस मे अतिरिक्त इन्द्रियत्वं की सिद्धि निरावाध हे । यहाँ यह शका करना कि -> ^“यदि 
तामस इन्द्रि से दी उलू आदि को रात्त को घट आदि का साक्षात्कार होता दे, तव तो उल्लू आदि को दिन मे भी तामस 
इन्द्रिय से घटादि का साक्षात्कार दोना चादिए्‌, क्योकि उनकी तामसेन्द्रिय का घटादि के साथ सनिकर्पं दिन मे भी अवाधित 
हे" < तो यहं नामुनासिव हे, क्योकि तामस इन्द्रिय से जन्य साक्षात्कार मे अन्धकारसयोग भी सहकारिकारण है । दिनि 
मे अधकारसयोगस्वरूप सहकारिकारण के विरह से उदू आदि को तामसेन्दरियसयुक्त घटादि का साक्षात्कार नदी होता ह । 
यहां यह्‌ शका हो कि --> ““यदि तामसेद्धरियजन्य प्रत्यक्ष मे अन्धकारसयोग भी सहकारिकारण रै, एेसा मानने पर तो अन्धकार 
कभी भी तामसेद्दरियजन्य साक्षात्कार का विपय नही वन सकेगा, क्योकि घट मे जैसे सयोग सवथ से अन्धकार रदता दे 
वेसे अन्धकार मे दूसरा अन्धकार सयोगसम्बन्थ से नही रहता है, जिससे उसमे अन्धकारसयोमात्मक सहकारिकारण रह सके । 
अन्धकार मे अन्धकारसयोग नामुमकिन होने से उसका साक्षात्कार तामसेन्दरिय से नही दो सकेगा” <~ तो यह नामुनासिव 
हे, क्योकि अन्धकार मे भी आकाशच-अन्धकारसयोगात्मक अन्धकारसयोग रहता ही है । इस तरह सहकारिकारणं के रहने 
से अन्धकार का तामस इन्द्रिय से प्रत्यक्ष हो सकता दे। 


ठं जन्धकाटसंयोगावच्छेदकावच्छिद्र तामसलसंयोग काटण ठठं 
नन्व॒इति । यदौ यद शका दो कि -> ““तामसेन्दरियजन्य प्रत्यक्ष मे अन्धकारसयोग सहकारी कारण हे, यह नही 
६ (तमस इति मूर्प्रतो पाठ । 





< 


२५३ मध्यमस्याद्रादग्हस्य खण्ड, २ ~ गा ॐ मीमासाश्चफगतिर्सगद ॐ 
स्याद्धिति चेत्‌ १ तर्हि तम 17 11110 तम सटुक्वद्रन्य- 
ग्राहकत्वमस्तरु । विनिगमनाविरहस्तरु पर्स्याऽपि व्रुल्य 1 चद्द्रिकायां पेचकदेस्त्ु चाद्मब- 
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वति सति तम सयुर्तमित््यदेराठोकऊसयुक्तभागस्य ताममेद्धियेण प्रतीतिः स्यात्‌, भित््याद तम । न चव तनूगररो 
भवत्तीति दर्निवारोऽन्वयव्यभिचार उत्यफ़ सीव्यत्तोऽपरप्रनयुतिरिति गट फागय । 

तामसेद्धियवादिनोऽतर प्रतिविदधते - तर्हीति । तम सयुज्तभिच्याःरटाऊमनु्रनभागस्य ताममद्धियणाऽग्रह सतीत्यर्थ । 
तमःसयोगावच्छेटकावच्छिनितामसेद्धियसयोगस्यवेति । तम सयोगस्य यो फियदेमो-वच्छेदफ़ तदवच्छिन्नस्य तामनद्धिय- 
सयोगस्येति, ण्वकरिण तम स॒यागसदकृतताममम्य व्ययन्छद त । तमःसयुर्तद्रव्यग्राहफत्च = नम मयुम्तद्रव्यिपयफ- 
प्रत्यक्षजनकत्व अस्तु । न च तम मयोगायच्छरस्रपच्ि्ितामसेद्धियसयोगम्य दतुत्व यदुत ताममययोयाक्रदरदकावन्ि्न- 
तम सयोगस्येत्यत्र विनिगमकाञभावात्रतादृलफार्यफाग्णमायसम्भप टति वाच्यम्‌, तप नयायिङ्म्या्पि “चृ सयोगावन्टेद- 
फावच्छिनारोरसयोगस्य आलोकसयुर्तद्रव्यचाश्ुपजनरुत्व यदता०-छोङमयोगावन्द्रटकापन््िनिचु मयागय्य ¢" इत्यत्र तरिनि- 
गमनाविरहस्य तुत्यत्वादित्याङयेन गदन्ति -विनिगमनाविरहत्तविति । कराग्णिनिगमकोभापस्ित्य्वं , परम्यापि = नयायिर- 
स्यापि, तुल्यः = सम॒! अत ण्य तन नतादृण पयनुयोग स्तु युज्यत ! तुत शछोरवार्तिके “यचोभयो समो दोपः, 
परिदारस्तयो सम । नफ पर्यनुपोज्य स्यात्तादृग्थविचारण' ॥ ( ) ठति । णतेना-<टोस्मयोमावच्छदकापच्छिनिमयोगमम्बन्यन 
चक्षुप ण्वालाकसयुक्तवाश्चुपकारणत्व लोयगादिति नयायिफ्पचन प्रत्याम्यातम्‌, (तम स्योगायच्छदेज्रापच्छिननिमयोगसम्वनयन 
ताममस्यव तम सयुक्तद्रव्यग्रारङत्व छाघवादि"लस्याञपि मुपचत्वात्‌ } न चैवमपि तम मयोगायन्ठेद्पच्तिन्निमयोगमम्वन्यन 
तामसम्य हतुत्व यद्रा तामसमयोगापच्रदफापन्निमयागमम्बन येन दतुत्वम्‌ † इत्यव परिनिगमनाव्रिरड इति वक्तव्यम्‌, आन्राक- 
सयोगावन्छरेद्कावन्छि्रसयोगमम्यन्धन चश्रुपो दृतुचमारोयित्‌ च मयोगायन्छद पच्द्रनिमयोगसम्वननाउखाङरम्य + इत्यन 
नैयायिकस्यापि विनिगमकस्याऽन्वपणीयत्वादिति तेपाममिप्राय । 

ननु तम सयोगावन्दरद कावच्छिन्ितामसमयोगस्य न तम सयुर्तद्रव्यिपयङ्ताममग्ररननकत्व सम्भवति गकाया सर्वत 
चन्दिकाप्रया सति घटादे तमोऽसयुक्ततेन तम सयोगापन्ददकायन््रतामममयोगयन्यलऽपि पचे तत्ताममसामात्कागेदयेन 









माना जा मरता, क्योफि भित्ति आदि फे प्रात्‌ भाग मे अन्य मयोग दोन पर आलोरुसयुर्त पगेवर्ती भाग का तामस 
इद्धि से साक्षात्कार होने की आपत्ति गह फादे यदी रहती ह । मगर उरतुस्थिति यह टै ङि तेद अन्धसरमयुस्त भित्ति 
क आलोकसयुस्त भाग का प्रत्यक्ष चानुप (= चश्रुजन्य) ही होता £, न ङि तामसेद्धियजन्य 1 इमलिण अन्यररारमयोग तामस 
का सहकारी कारण नही माना जा सफता ह - तो यद नामुनािव ६, क्योि इमफे परिहार्थं यह कहा जा सकता 
दै कि तामसीय साक्षात्कार के प्रति अन्धफारसयोग ओर तामसेद्धियमयोग को स्वनत्रकाग्ण नही टै किन्नु अन्यकारसयोग 
के अवच्छेदफ विपयदेश से अवच्छरिनि = नियन्त तामसेद्दियसयोग ही कारण ह । भित्ति के कपल प्रात्‌ भाग मे अन्धरारमयोग 
दोन पर तामसेद्धियसयोग अन्धारसयोगाऽवच्छेदफ पश्रात्‌ भाग से अवद्ध नदी होता हे! पिरेप्य होने पर भी अनयङारसयोगा- 
वच्छरदऊावच्छिनत्वात्मक विशेषण का विरह होने से विरिष्टफारण फा अभाव सिद्ध होता ६ । अतण्य भित्ति के पुरोवर्ती आोर- 
सयुक्त भाग सा होने बाला साक्षात्कार तामसीय (= ताममेद्रियनन्य) नदी होगा, किन्तु चाक्षुप (= चप्रुजन्य) ही दोगा! 
यदं यदह नयायिककथन हो कि -> “(तामसीय प्रत्यक्ष के प्रति अन्धफारसयोगावन्यरेटकावच्छि तामसेद्धियसयोग को कारण 
माना जाय या तामसेन्दरियसयोगावच्छेदकायच्िन्नान्धकारसयोग फो फरण माना जाय ” इम समस्य का समाधान कुमारिलमग्रानुमायी 
के ण्कटेशीय विद्धानो कीओर से नही किया जा मफदा हे <~ तो यह नामुनासिव है, क्योफि आप नैयायिक महाद्यय 
को भी ““आटोकसयुक्तद्रन्यविपयक चाशु प्रत्यक्ष फा कारण आल्गेसयोगारन्दरेदकारच्छत् च^ुसयोग माना जाय या वक्षुसयोगा- 
वच्छरेदकावच्िारोकमयोग ?” इस प्रभ का प्रतयत्तर देना ही पडेगा । यह विनिगमनाविरह टोप भैयायिकमत मे भी अप्रतिकार्यं 
होने से उपर्युक्त दोप का उद्धायन उसकी ओर से नही फा जा सरता 1 उक्त समस्या के बारेमे तो नेयायिफ भौर 


(= 


मीमासक को ^तेरी भी चुप ओर मेरी भी चुप" यही उचित हे। 
6 चोदन में उल्लुवाद्षुष का स्वीकार € 
चद्रि इति 1 यह वह्‌ शका हो छि -> (अन्धफारसयोगावच्छेदफावच्छिन्न तामसेद्धियसयोग को तामसीय प्रत्यक्ष का 




















ॐ चन्द्रिकाया पेचकादे चाक्ुपाभ्युपगम च (द 


मेवाऽश्युपेयम्‌ १ न च दिवाऽपि तद््रहाऽऽपति , फलनलात्‌ सखौखलोकस्य तत्प्रतिबन्धकत्व- 
कल्पलादित्याहु 1 
ततुच्छम्‌ - तम्र पश्याग्री'तिप्रतीवेर्निखलम्बनत्वायत्तेः 
अध धपश्याम्री*ति विषयता न्यायनये चकु सन्निकर्ष-दोषविशेषयोरिव ताप्रसेन्द्रियसन्नि- 
& जयलता && 


न्यतिरेकल्यभिचारादित्याशडकाया तयाहु - चन्दरिकायामिति । पेचकादेस्तु चाक्षुपमेवाऽभ्युपेयमिति । ण्वकारेण तामस- 
साक्षात्कारव्यवच्ेद कृत । तदानी, पेचकादे तामसेन्धियजन्यसाक्षात्काराऽनभ्युपगमादेव न व्यतिरेकव्यभिचारावकाङा इति 
भाव । (तर्हिं रकायामिव दिवाऽपि पेचकाद्‌ पटादिचाक्षुपापत्ति स्यादि'ति शड्कामपनोदयन्ति - न चेति । तदपाकरणे 
देतुमावेदयन्ति - फलवलछादिति । दिवा पेचकादे तचाक्षुषानुदयाऽन्यथानुपपत्ते सौराोकस्य त्यमतिवन्धकत्वकल्पनादिति । 
पेचकादिचाक्चुषप्रतिवन्धकत्वाम्युपगमादिति । चन्द्रालोके सत्यपि पेचकादीना चाक्चुपोदयान तस्य तचाक्षुप प्रति प्रतिवन्धकत्व 
पर सौराऽऽलोके सति तेषा तदनुदयात्‌ सौरालोकस्य तचाक्षुप प्रति प्रतिबन्धकत्वमुन्नीयते । इत्थश्च तमसि जायमान साक्षा- 
त्कार प्रति तामसेन्धियस्य तम सयोगावच्छेदकावच्छिननसयोगसम्बन्धेन कारणत्व फलितमिति तौतातिकेकदेशीयामिप्राय । 

ननु “पर्यामी" तिज्ञाननिरूपितविषयता चक्षु सनिकर्पेण नियम्या यथा शुक्ति पदयामी" त्यादौ प्रमाया, यद्धा दोपविङेपेण 
नियम्या यथा “रजत पर्यामी'त्यादौ भ्रमे । यदि च तमस तामसेद्धियजन्यसाक्षात्कारविषयत्वमुपेयेत तर्हिं तस्य चाक्ुपत्व 
न स्यात्‌ । न स्याच (तम पड्यामी"ति प्रतीते प्रमात्वम्‌, “रजत पद्यामी' त्यादिज्ञानवत्‌ निरालम्बनत्वादित्याङयेन प्रकरणकार 
तौतातिकैकदेजिमत दूषयति - तनतुच्छमिति । ^तमः पञ्यामी' ति प्रतीतेः निरालम्बनत्वापत्ते = निर्विषयत्वप्रसड्गात्‌ । 
न चेष्टापत्तिरिति वक्तव्यम्‌, सार्वजनीनत्वेन तस्या भ्रमत्वाऽयोगात्‌, वाधकाऽभावाच । अत एवातिरिक्ततामसेन्धियकल्पनाऽपि 
प्रत्याख्याता, गौरवात्‌, मानाभावाचेति स्याद्रा्यागय । 

अतिरिक्ततामसेन्रियवादिन साम्प्रत स्वपक्ष साधयन्ति - अथेति । (पञ्यामी' ति विषयता = “पदयामीतिप्रतीति- 
निरूपितविपयता, न्यायनये चक्षुःसनिकर्प-दोपविशेपयोरिव तामसेन्दरियसनिकर्पस्यापि नियम्या, तन्मत इति देप । “शुक्ति 


कारण मानने पर उ को पूनम की रात मे चारो भोर वोढनी होने पर घटादि का तामसीय साात्कार केसे दो सकेगा ? 
मगर उदू को ्चोदनी मे घटादि का साक्षात्कार तो होता ही है । इसलिए व्यतिरेक व्यभिचार होगा” <- तो यह दीक 
नही है, क्योकि पू आदि को वोदनी मे घटादि का जो साक्षात्कार होता दे, वह तामसीय नही होता दै किन्तु चाक्षुष 
होता है । यदि तामसीय प्रत्यक्ष माना जाय तो कारण के विना कार्य उत्पन होने से व्यतिरेक व्यभिचार का अवकाड होता 
मगर तव हम तामसीय प्रत्यक्ष नही मानते दे किन्तु चाधुप प्रत्यक्ष मानते हे । इसलिए न्यत्तिरेक व्यभिचार का अवकाद्रा नही 
दै! यहो यह शका हो कि -> ^“उद्ू आदिको रात मे चद्रालोक (= चोँदनी) दोन पर भी यदि घटादि का चाक्षुष साक्षात्कार 
होता दहै, तव तो दिनि मे सोरालोक (= सूर्यप्रकाश) होने पर भी घटादि का चाक्षुप होने लगेगा?"<- तो वह दीक नही 
हे, क्योकि दिनि मे उल्लू आदि को घटादि का चाक्षुप सासात्कार नदी होता दै, यह तो सर्वननविदित होने से उसके वल 
से सूर्यप्रकाड को उू आदि को दोनेवाले चाक्षुष प्रत्यक्ष का प्रतिवन्धक मानते दै । यदि सूर्यप्रका उ्लूचाक्षुप का प्रतिवन्धक 
नही होता, तव तो चन्द्रालोक की भति सूर्यालोक होने पर भी घटादि का उदू आदि को चाक्षुष होता। मगर होता नदी 
हे । इसलिए सूर्यप्रकाा को उसका प्रतिबन्धक मानना दी उचित है 1 मगर अभेरी रा्तमे उलू आदि को जो घटादि का 
प्रत्यक्ष होता है, वह तो तामसीय (= तामसेन्द्रियजन्य) ही होता दै, न कि चाक्षुप । उस तरह हमे भी अन्यरकार द्रव्य का 
प्रत्यक्ष होता दहे, वह तामसीय दही होत्ता दहे, न कि चाक्नुप । जतः तामस उद्धिय की कल्पना तर्कसगत ही है । 
ए तामसेन्द्रियकल्पना जपामाणिक - टयाद्धादी 

उत्तरपक्ष :- तत्तुच्छम्‌ इति । प्रकरणकार तोतातिकैकदेशीयमत का खण्डन करते है कि - अन्धकार का तामसेन्दियजन्य 
साक्षात्कार मानना असगत दे, क्योकि तव (तमः पदयामिः यानी (अन्धकार को मै देखता हू" यह प्रतीति निरालम्बन होने 
की आपत्ति मुंह फाडे खडी रहती है । आदाय यह है कि “पञ्यामि" यह प्रतीति चभ्रु इन्द्रिय के कार्यत्व की जापक दै, 
न कि तामस इन्द्रिय के कार्यत्वं की 1 मगर आप मीमासकदेङीय महादाय उक्त प्रतीति को चाक्षुप नही मानते हे, जो कि 
मुमकिन हे ओर तामसजन्य मानते है, जो कि प्रतीति के आधार प्र नामुमकिन है । फलतः उक्त प्रतीति निरालम्बन हो 
जायेगी यानी भ्रमात्मक हो जायेगी । यँ तामसेन्द्रियवादी की ओर से यह कहा जाय कि -> ““न्यायमतानुसार “पत्यामि" 
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३५५ म"यमस्याद्रादग्स्ये यण्ट २० - ऊ ॐ “पव्यामी'तिगिपयतानियामस्पिचार्‌ ‰ 


कर्प्स्याऽपि नियम्या, अन्यवहितीचरत्वस्य कार्यवावच्छद्कछको द्यनेन न्यश््वायऽप्रचाय- 
दिवि चेत्‌ ? न, स्फुटगैरवात्‌, तथापि ताप्रसेन्दरियेण तमस इव घदादीनाप्रपि पेचकदीला- 
&& नयतता & 

पद्यार्मा^तिप्रतीतिनिरूपितययुक्तिनिष्टविपयताया नियामस्त्व चतु सनिफपस्य ह पटयामीः तिप्रतीतिनिष्टप्रक्रग्तिख्यिपयित्ता- 
निरूपितप्रफारताभिधानविपयतायाश्च नियामकत्व चाङऊचिग्यादिदोपविापस्यति यवा सोतमीयदय्नि प्रमिद्र तथा "पव्यामी'ति- 
प्रतीतिनिरूपितविपयताया नियामङ्त् तामगेच्धियमतिरर्यस्याऽपीति मम मतेऽश्युपगतम्‌ | अत ण्व (तम प्र्यामी"नि प्रती 
तरप्रमात्व प्रत्यास्यातम्‌, तमोनिष्ठविपयताया तामनेद्धियसनिकर्पनियम्यत्वात्‌ । इत्यव चुं सत्निकर्यजन्यल्नानेविपयकानुव्यव- 
साय इव तामममन्निफर्पजन्यव्यवयायत्नानविपयकरानुव्ययसायः्पि द्यामा निपिपयिताया निराया त्व प्रदर्विनिम्‌ । न चैयमपि 
व्यतिरे ङव्यमिचारस्य दूर्निवारत्व, “वट्‌ पट्यामी त्यस्या ताममेद्धियमननिरर्मृत जायमानत्वातं (तम पथ्यामी'तिप्र्तति चदु. - 
सन्निकर्यमन्तर्वोपजायमानत्वादिति वाच्यम्‌, तामसन्रिवसननिकर्याऽन्यपरितात्तरत्वरिविषप्रतय^त्वापच्ित्न प्रति तामसस्य 
चु मतिकर्माञव्यवहितोत्तरत्वविषिष्टप्रलनत्वापन्छरिन प्रति च चदनु मनिरर्यस्य काग्णत्यमित्यभ्युपगमने तदयोगारित्याययेन 
ताममेद्धिपवादिना वदन्ति - अच्यवहितोत्तरत्वम्येति । तत्तदव्यवरितात्तर्त्वम्य तत्तदभागक्नरधीनत्वम्यति सापन्‌ । कायता- 
वच्चरटफकोरौ = तत्तत्कार्यतावन्टदफङेदा, दानन = निवियन, व्यभिचागऽगप्रचागत्‌ = व्यतिरक्व्यभिचागऽमम्मयात्‌ । 
तामससन्निकरपाऽव्यवदहितोत्तरत्वगन्याया शट पव्यामा'तिग्रतीत ताममसतरिकर्पाम्यत्रन चद्ु मन्निङर्पा०व्यवटितोन्तरत्व- 
विकरेटाया ^तम प्रव्यामी'तिप्रतीतश्च वक्षं मनिफपांऽकरायत्वन व्यतिरकेव्यभिचागे दृगपास्त इति ताममेद्धियवायभिप्राय । 
प्रकर्णङरार समाधत्ते - नेति । रपुःटगारवादिति । नानासर्यकागणभावकल्यनानांग्वात्‌, कार्यतावच्छदक वमयरगोर्‌- 
वाचत्यर्थं । उदि च पफ फलाभिमुखत्ठन तल्टोपत्व मोल्छण्ट यद्यु तदा प्रादधिवादिन प्रकरणक्ृदाद - तथापीति । 
























एसी प्रतीति से निरूपित पिपयता ठम चुम्प ण्ठ ठोपपिटिप गे नियम्य ट ठीर यमे टी हमार 
मत मे तामसेद्धियमनिर्यं से भी नियम्य £ । मतटव यह दह ङि शुक्ति प्यामिः यानी भे गप फो रयता ई" इत्याकारक 
प्रतीति से निम्टपित्त शुस्तिनिष्ट पिपयता गुकनि के साय चनुसन्निर्पयं मे नियम्य हे, चनुमम्बन्ध उमा नियाम है । यट 
दई प्रमत्मफ चागुष मामात्कार ति पिपयत्ता फी वात्त । मगर कभी कभी प्रमात्मकं चाभु प्रत्य दोता ह, जम उमी गीप 
मे चाकचिक्य (= चम) आदि दोपविडेप फी यजह शग्जत पञ्यामि' = भ्र र्चौदी को देता ई" फेस्री प्रतीति । इम 
प्रतीति की पयता सा निपामफ चनुमतिर्य नही £, स्योफि दुफानमे रदी द ्चौदी फ साथ त्व पुम्प की चतरु उच्धिय 
का मचनिफप नटी है 1 उक्त विपयता रा नियामफ़ ह उपयुक्त दोपपरििप । टम तरह न्यायमतानुमार “पुरपामि' इत्याकारफ 
प्रतीति मे निरूपित पिपियता का नियामक चनुमननिरर्पं या दोपियेप £ । मगर हमारे मतानुमार ताममेद्धियमन्निफर्यं भी 
उक्त व्रिपयता का नियामफ़ ह 1 अत" (तम. पव्यामिः यानी म अन्धकार को देयता रह इम प्रतीति से निरूपित पिपयता 
निगटम्बन होने की आपनि नदी दोग, क्यो अन्धफाग मे उप्त गिपियता का नियामफ़ ताममेद्धियसयोग रहता ही ह । 
यपि चश्रुमनिकर्पं ण्व ताममसनिरुपं को उफ्त विपयता ऋ नियाम मानने पर व्यत्िरेफव्यभिवार प्रसस्त होता ई, क्योकि 
यट पश्यामि' उस प्रतीति से निरूपित गिषयता ताममेद्धियमयोग क यिना णव तम" पट्यामि" इम मानात्कार मे निरूपित 
विपयता चध्ुममर्गं > पिना दी उत्पन्न होती दै! विना कारण के कार्यं का होना ही व्यतिरेक व्यभिचार ई तयापि कार्यतावच्यरटस- 
यर्मरीर मे अव्यवद्ितोत्तरत्व का नियेग कगने पर उसा निराङ्ण हो सकता ह! मत्व फि चनुसनिरर्पाऽन्यवहितोत्तर 
प्रत्यम फे प्रति च्ुसन्निकर्पं कारण ह ण्य ताममसनिकपाऽव्यत्रहितोक्तरकाटीन प्रत्यक्ष के प्रति तामसेद्धियसन्निकप कारण ह, 
णसा मानने पर उर्त व्यभिचार दोप का निवारण हो मङता ह, क्योफि शट प्यामि' यह प्रतीति च्ुमननिरर्पाऽन्ययदितोत्तरफानीन 
ट, जिमका कार्ण तामममन्निर्पं नदी ह किन्तु चदुमनिर्पं ह, जो कार्यपूरलण मे चियमान ह । ण्व (तम॒ पय्यामिः 

सानात्कार तामसेन्दियमन्निरर्पाऽन्ययदितोत्तरफादिक दे, निमा कार्ण चनुसननिकर्पं नही हे किन्तु तामसेद्धियमचिकर्यं ट 
जो ऊायोत्पादपूव्रनण मे उपस्थिते है । उम तरह तम. पय्यामि" इत प्रत्यक्ष क भ्रमत्वं गओ आपत्ति नही दै < 


दै तामठेन्द्रियवादिमत मे दोपद्धय - स्याद्धादी श 


न॒ग्न उति । मगर तामसेद्धियवादी का उक्त प्रतिपादन उमलिण मान्य नही दो मक्ता कि उस पक्षमे गे 
कनय-कारणमाव कः अगीकार का एव कार्यतावच्टेदपर्मढारीर मे तदव्यपिदहितोत्तरत् का निवेश करने का महागौरव द । दुसरा 


ओ तम स्यघटादिचाक्षुपमञ्जनादिजन्यम्‌ >€ ३५४ 


त्रिव म्ालवानामपि प्रतीत्यापत्तेश्च ए 

८६५८न च 2) विषयतया नरतामसेन्द्रियजन्यज्ञान प्रति तादात्म्येन तमस तमस्त्वादेश्व 
हेतुत्वग्रिति घद्दस्तादात्म्येन तदृद्ेवत्वान्नाऽयं दोष , अल्नाद्धिसंस्करुतचक्चुषां तस्कयदीनां 
तु बहलतमे तमसि बघदादीनां न तामसेन्द्रियजन्यं ज्ञानं किन्तु चाष्चुषमेव १ न चालक 

‰ जयलता & 

चक्षु सन्निकर्पाऽन्यवहितोत्तरकालीनप्रत्यक्ष प्रति चक्षु सत्निकप॑स्य तामससननिकर्पांऽन्यवदहितोत्तरकालिकप्रत्यक्ष प्रति च तामससत्नि- 
कर्षस्य हेतुत्वमिति गुरुतरकार्यतावच्छेदकधर्मवरितकार्यकारणमावद्रयाऽद्‌ गीकरेऽपीत्यथं । तामसेद्दियेणेति । यधा पेचकादीना 
तामसेन्धियेण रात्रौ तमस इव घटादीनामपि प्रत्यक्ष भवति तथा मनुष्याणामपि तेन तमस इव घटादीनामपि साक्षात्कार 
स्यात्‌, तम सयोगावच्छेदकावच्छिन्तामसेन्रियसनिकरप॑स्याऽबाधात्‌ । न च मनुष्यतामसेन्द्रियसयोग तमस्येव न तु घटादाविति 
वक्तु ङक्यते, अर्धजरतीयप्रसड्गात्‌, पेचकादीनामपि तद्वदेव तामसेन्रियेण रात्री घटादिसाक्षात्कारप्रसड्गाचेति स्याद्राद्यागय । 

परे णतदोपपरिजिहीर्पया वदन्ति - अथेति । विपयतयेति । अनेन काय॑तावच्ेदकसम्बन्ध प्रदर्ित । नरताम- 
सेन्दरियजन्यज्ञान = मानवीयतामसेन्दियजन्यप्रतयक्षत्वावच्छिन्न, प्रति तादात्म्येन तमसः समवायेन तमस्त्वादे् देतुत्वमिति 
देतो घटादेः तादात्म्येन घटलत्वादेश्च समवायेन तत्र = विपयतासम्बन्धेन नरतामसेन्रियजन्यप्रतयक्षे, अहेतुत्वात्‌ नाऽय दोषः 
= न मनुष्याणा तामसेन्दरियेण घटादिसाक्षात्कारप्रसडग । तमसि तादात्म्येन तमस समवायेन तमस्त्वस्य च सत्त्वात्‌ तत्र 
विषयतासम्बन्धेन नरतामसजन्यसाक्षात्कारो भवितुमर्हति पर घटादौ तादात्म्येन तमस समवायेन तमस्त्वस्य चाऽसत्तवान तत्र 
विषयतासम्बन्पेन नरतामसजन्यप्रत्क्षमृत्पत्तुमर्दतीति तामसेद्धियवा्यभिप्राय । 

नन्वेवमञ्जनादिसस्कृतचक्चुपा रात्रौ तामसेन्रियेण घटादिप्रत्यक्ष कथ स्यात्‌ विषयतासम्बन्धेन साक्षात्काराऽधिकरणे घटादौ 
तादात्म्येन तमस समवायेन तमस्त्वस्य च विरदादित्यादाड्‌कामपनोदयन्ति तामसेन्दरियवादिन - अञ्जनादिसस्कृतचक्षुपामिति । 
घटादीना न तामसेन्दरियजन्य ज्ञान = प्रत्यक्ष किन्तु चाक्षुष = चक्षुरिन्द्रियसयोगजन्य एव । तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन- 
तमस्त्वावच्छिन्रकारणतया समवायावच्छिन्न-तमस्त्वत्वावच्छिन्नकारणतया निरूपिताया काय॑ताया अवच्छेदकत्वस्य तामसीय- 
प्रतयक्षत्वस्य अञ्जनादिसस्कृतनेत्राणा घरादिचाक्षुपे विरदान व्यतिरेकव्यभिचारावकाड उति तेषामाङाय । न चेति । वाच्यमित्य- 





दोप यह है कि ^तुप्यतु दुर्जनः" इस न्याय से चश्ुसनिकरपांऽन्यवदितोत्तर प्रत्यक्ष के प्रति चक्षुसननिकर्पं कारण हे एव तामससनि- 
कर्पाऽन्यवरितोत्तरकालीन प्रत्यक्ष के प्रति तामसेद्दरियसचिकर्पं कारण दे" उस तरह गुरुतर दो कार्यकारणभाव को मान्य किया 
जाय तो भी यह आपत्ति मुंह फाडे खडी रहती दे कि जैसे उदू आदि को रात मे अन्धकार का एव घटादि का तामसीय 
साक्षात्कार होता है वैसे मनुप्य को भी रात मे अन्धकारसयुक्त घटादि का तामस टद्िय से साक्षात्कार होना चादिए । 
“मनुप्य के पास तामसेन्द्रिय नही हे" एेसा तो नही कहा जा सकता, क्योकि तामसेन्दरियवादी क मतानुसार मनुप्य को अन्धकार 
का तामस इद्धि से ही साक्षात्कार होता है । अतएव अन्धकार की भोति घटादि का भी तामस इन्द्रिय से मनुप्य को 
साक्षात्कार दोना चाहिए 1 
2 मलुष्यतामसीय प्रत्यक्ष मेँ अन्धकाष्हेतुता - पूर्वपक्ष छ 

पूर्वपक्ष :- अथ विप इति । मनुप्य को तामस इन्द्रिय से घटादि का साक्षात्कार नही होता दे, इसके अनुरोध से 
हम तामसेन्द्रियवादी इस तरह कार्य-कारणभाव का स्वीकार करते है कि पिपयतासम्बन्थ से मानवीयतामसेन्दरियजन्य साक्षात्कार 
के प्रति तादात्म्य सम्बन्ध से अन्धकार एव समवाय सम्बन्ध से अन्धकारत्व कारण है 1 मनुप्य को अन्धकार का प्रत्यक्ष तामस 
इन्द्रिय से हौ सकता दै, क्योकि विपयतासम्बन्धात्मक कार्यतावच्छेदक सम्बन्ध से अन्धकारपरत्यक्ष के, जो मनुप्यतामसेन्दरियजन्यत्वरूप 
से अभिमत हे, आश्रय अन्धकार मे तादात्म्य सम्बन्ध से अन्धकार एव समवायसम्बन्ध से अन्धकारत्व रहते दै । कार्याधिकरणविधया 
अभिमत मे कारणतावच्छेदकसम्बन्ध से कारणसामग्री के रहने पर कार्योत्पाद दोना न्याय्य है । मगर मनुप्य को अन्धकार 
मे घटादि का तामसेन्दरियजन्य साक्षात्कार नदी हो सकता, क्योकि विपयतासम्बन्थ से कार्याभिकरणविधया अभिमत घटादि 
मे न तो तादात्म्यसम्बन्थ से अन्धकार रहता हे ओर न तो समवाय सम्बन्ध से अन्धकारत्व रहता है ! कारण का अभाव 
होने पर कार्यजन्म का आपादन कैसे किया जा सकता रै ? आपादक के विरह मे आपाटन नही किया जा सकता ! यों 
यह शका हो कि -> ““यदि विपयत्ता सम्बन्ध से मानवीयतामसेद्दरियजन्य साक्षात्कार के प्रति तादात्म्य सम्बन्धं से अन्धकार 
















३५७ मध्यमस्याद्रादरहस्ये खण्ड > - का > अञ्रनादे चाभुषसहरारित्रीवार > 

विना कथ तद्मनी तेवा तच्चा्चुषमिति वाच्यम्‌, आलोकस्येवाऽद्नादेरपि चाक्षुषजनने चश्रुष 

पधक सहकरित्वात्‌ ए 
अ्रनाद्धियस्करुतवश्षुब एवाऽऽलोकाऽजन्यचाश्चुषे हे्रुत्वात्‌ अलनादैर्हेतुतावच्छद्कत्व- 


8 जयता && 


नेनाऽन्वय । आलोक विना कथ तदानी = व्हठतमतम कटे, तेपा = अञ्जनादिसस्करृतचश्रुपा तम्करादीना, तचाश्ुष 
= घटादिवाश्चुप ? द्रव्यवाध्रुप प्रत्यालोकसयोगस्य देतुत्वात्न नदा घटादिचाश्रुप तेपा भवितुमर्हतीति अद्र फायय । तदपाकरण 
परे हेत॒मु्यातयन्ति - आोकस्येवरेति । अञ्जनादेगपि चानुपजनने च्तुपुः पृथकृसहकाग्त्वादिति । यथधाऽऽलोककाटीन- 
चाश्रुष प्रति आलोफस्य तत्सदकारिकाग्णत्व तथाऽयनादिफानचाुष प्रति अश्ननादे तत्सहकारिकारणत््म्‌ ! अत णवा 
ञ्जनादिसस्कृतचश्चुपा तस्करादीना वदठतमे तमसि वटारिचाक्ुपोदयऽपि न व्यतिरेकव्यभिचार , आटाफम्याऽञ्जनादिकाठटीनचाश्चुष 
प्रत्यहेतुत्वादिति तौतातिक्रकटेसीयामिप्राय । 

उत्रेव केपाञ्चिन्मतमपहम्तयितुमुपदर्गयन्ति - अजनाटिमस्कृतचनुप एवेति । ण्वकरेण चा.कुपञञनादे चपर मदक्ारि- 
कारणत्वन्यवच्छेद कृत । आलोकाऽजन्यवाश्ुपे हतुत्वादरिति । आन्ाक्राञऽकाठीनवाश्ुपोदय कारणत्वादिति । अजनाद 
हतुतावच्छेदकत्वमेवेति । चध्युपोऽञअनदेश्च प्रथक्‌ चा्चुपरारणत्वमिति नाइगीर्ियते किन्तु अञ्जनादविसम्करृतचक्चुप ण्व 
चाश्चुपकारणत्व, अञ्चनादिक तु कारणतावन्ठरदफ़फोटौ प्रष्टमिति पट्‌ प्रति दण्डत्वादन्वि तग्याऽन्यधामिद्रत्वमिति वहटतमे 
तमसि अञ्चनादिसस्कृतचक्चपा तस्कगदीना घरादिचाधपादयऽपि न कवथिदाप नस्याऽउटाक्राञजन्यत्वन व्यतिरेकेत्यभिवारनिग- 
सादिति भाव । कचिदिति । आहुरिति गम्यत्त । 











































ण्व समवायसम्बन्ध से अन्धकारत्ये जाति को कारण माना जाय तय अजनादि से सरकृत नेत्र वाटे चौर आदि मनुप्य को 
रात मे घटादि का तामस उच्य से सास्नात्कार क्से हो सकेगा ? क्योफि विपयता सम्बन्ध मे ऊार्याभिकरणविधया अभिमत 
घटादिमे न तो तादात्म्य सम्बन्य से अन्यफार रहता ह ओौरे न तो समवाय सम्बन्य मे अन्धफाग्त्र जाति ग्हती है 1 अन्धकार 
से घटादि अभिन्न नही ट किन्तु भिन्न ह- यह तो मर्यजनविदित ह । व्ुस्थिति तो यह ह कि अजनादिसस्कृत चक्षु वाटे 
चौर आदि मनुप्य फो अन्यकारमे भी घटादि का साात्कार होता दै) कारण के चिना डी इस तरह कार्योत्पत्ति होने 
से व्यतिरेक व्यभिचा दुनियार दोगाः <~ 

‰ जंजनादिरेट्कार वे रात में घटादि का चाक्षुष द्ी होता हे - पूर्दवक् गटी 

जना उति । तो यह ठीक नही हे । उसका कारण यह हं कि अन्धकार मे अजनादिसस्कारयुक्त चक्षुसे चोर 
आदि को घटादि का चात्तुप सातात्कार दी होता ह, न फि तामसीय साभात्कार । यदि तव तामसेन्दियसन्निकर्पनन्य साक्षात्कार 
का स्वीकार किया जाय तो व्यत्तिरिक व्यभिचार का अवफाड होता । मगर अन्धकार मे अजनादि के सहयोग से चौर आदि 
को घटादि का चाधुप दही होता है । इस तरह कारण के विरह मे ताममीय सान्ञात्कार की उत्पत्ति अमान्य दोने से व्यतिरेक 
व्यभिचार का अवकाश नही हे 1 अत. विपयतासम्बन्य से नग्तामसेन्दरिवजन्य मानात्कार के प्रति तादात्म्य सम्बन्ध से अन्धकार 
ण्व समवाय सम्बन्य से अन्यकारत्व को कारण मानने मे ऊोई दोप मही है! यह यह गका हो कि -> ““अथेरी रात 
मे चोर आदि को घटादि का चाश्नुप प्रत्यक्ष कंसे हो सकता हे ” क्योकि वाक्रुप प्रत्यक्न फे प्रति आष्टक अश्रु का सहकारी 
कारण दै 1 अत. उसके बिरह मे चाभुपात्मक कार्यं की उत्पत्ति नही हो सकती” <~ तो यह दीक नही हे, क्योकि जेसे 
आलोक चा्ुपप्रत्यक्नोदय के लिण चक्षु का सहकारी कारण दह वेसे अजनादि भी स्वरतत्र सहकारी कारण दे । मतटव यह 
हे आलोककाटीन चाप्रुप के प्रति आलोक एव अजनफाटीन चाक्षुप के प्रति अजन चक्रु का सहकारी कारण है । इसलिए 


अजनादि के सहकार से चोर आदि को अजनाटिकालीन घवटादिचाक्षुप गाढ अन्धकार मे दोने पर व्यतिरेक व्यभिचार का 
अवकाञ नही है । 


¢ जननादि मे चाक्षुषकारणतावच्छेदकत्वमत का निराकरण 


जज ठति । अमुके विद्धान मनीपियो का यह कथन है कि -> ^“जजनादि चाधुप के स्वतज्र सहकारी कारण नही 
है, किन्तु कारणतावच्छेदक है । वह इस तरह - “आलोकाऽङालीन यानी आलोकाऽजन्य चाक्रुप के प्रति अजनादिसस्कृत 


श अपरमताऽस्वरसवीजाऽऽवेदनम्‌ भः ३५८ 


मेवेति केचित्‌ ! तन्न, अलनाद्यभावाऽकालीनचाक्चुषं प्रति स्वसस्करुतच्षु-ख्योगसम्बन्धेनाल्य- 
नादहेतुत्वस्योवित्यादित्यपरे । तथा च न तत्र व्यभिवार इति चेत्‌ ? न, एवं सति नाना- 
कार्यकारणशभ्रावकनल्पने गरहागौरवात्‌ ए 


& जयलता && 


तनेति । “अपरे"इत्यनेनाऽस्याऽन्वय । दर्िंतकेचिन्मताऽ्युक्तत्वे देतुमाविष्ठर्बन्ति ~ अञ्जनायभावाऽकाटीनचाश्षुप 
= अञ्जनाद्यन्यवदहितोत्तरकाठीनचाश्चुपत्वावच्छिन्न प्रति स्वसयुक्तचध्रुःसयोगसम्बन्धेनेति । स्वपदेनाऽञ्जनादे ग्रहणम्‌ । तत्सयुक्त- 
स्य चक्षुष सयोगो यस्मिन्‌ घटादिविषयदेरे तत्रोक्तसम्बन्धेनाऽञ्जनादे सत्त्व तत्रैव च विषयतासम्बन्धेन घटादिचाक्चुपस्याऽ- 
अना्यव्यवरितोत्तरकाटीनस्याऽञ्जनादिसस्कृतचक्षु 'समवेतस्य सत्त्वमिति कार्यकारणसामानाधिकरण्योपपत्ति । अक्ननादेरहैतुत्व- 
स्योचित्यादिति । कारणतावच्छेदकधर्मलाघवादौचित्य भावनीयम्‌, अञ्जनादिसस्कृतचश्ु्वाऽपेक्षयाऽञ्जनत्वादे्लघवादिति । “अपर 
इत्यनेन स्वाऽस्वरसोद्धावन कृतम्‌, धर्मगौरवस्येव सम्बन्धगौरवस्याऽपि सदोषत्वात्‌, चक्षुष कारणतावच्छेदककोरिप्रविष्टत्वेनाऽ- 
न्यथासिद्धूयापत्ते , विनिगमनाविरहाच । 

तथा चेति । आलोकस्येवाऽञ्जनादेरपि चाश्चुपजनने चश्चुष प्रथक्‌ सटकारित्वाऽभ्युपगमाचेति । चङब्देन नरताम- 
सेन्रियजन्यप्रत्यक्ष प्रति तादात्म्येन तमस समवायेन तमस्त्वादेश्च देतुत्वाऽभ्युगमोऽतर समुचीयते । न तत्र व्यभिचारः इति । 
अञ्जनादिसस्कृतचक्षुषा मनुष्यतस्करादीना वहलतमेऽपि तमसि घटादीना चाक्षुषे न व्यतिरेकव्यभिचारो न वाऽस्मदीयताम- 
सेन्द्रियेणाऽन्धकारस्थघटादिप्रत्यक्षेऽन्वयन्यभिचार इति तामसेन्दियवादिनोऽभिप्राय । 

प्रकरणकार" तामसेन्दरियवादिमत निरस्यति - नेति । एव सतीति । अतिरिक्ततामसेद्दियाऽभ्युपगमे सतीति । नाना- 
कार्यकारणभावकल्पने महागौरवादिति । चक्षु सननिकर्षाऽव्यवटितोत्तरकाठीनप्रत्यक्ष प्रति चक्षु सन्निकर्षस्य कारणत्व, तामसेन्द्रि- 
सन्निकर्पाऽव्यवहितोत्तरकालिकप्रत्यक्ष प्रति तामससन्निकर्षस्य कारणत्व, विषयतासम्बन्धेन नरतामसेन्दरियजन्यप्रत्यक्ष प्रति तादात्म्येन 
तमस समवायेन तमस्त्वादेश्च कारणत्व, आलोकाऽभावाऽकालीनचाक्षुषोदये आलोकस्याऽञ्जनाद्यभावाऽकालिकचाक्षुपोदये चाऽ- 
अनादे चक्षु सहकारिकारणत्व, तम सयुक्तद्रन्यप्रत्यक्ष प्रति च तम सयोगावच्छेदकावच्छिन्नतामससयोगस्य कारणत्वमित्यायनेक- 
विधकार्यकारणकल्पने महागौरवादित्य्थं । न च तस्य फलमुखत्वेनाऽदोपत्वमिति वाच्यम्‌, तामसेन्द्रियकल्पनाऽविनाभाविन 
तस्य पूर्वमेवोपस्थिते फलमुखत्वाऽयोगात्‌ । 

किश्च, भित्त्यादे पुरोवर्त्येकभागावच्छेदेनाऽऽकोकसयोगवतोऽपरपुरोवर्तिभागावच्छेदेन च तम सयोगवत चक्षु तामसेनद्िय- 
सयोगाभ्या युगपदप्रहणाऽनुपपत्ति , बहिरिन्दरियद्वयजन्यकलौकिकसाक्षात्कारविषयताया युगपद्‌ बहिरिन्रियद्वयजन्यत्वाऽयोगात्‌ । 
न च क्रमिकत्वमेव तज्ज्ञानयो , यौगपद्प्रत्ययस्य रातपत्ररतपत्रीवेधव्यतिकरेण भ्रमत्वादिति वक्तव्यम्‌, तम सयोगावच्छेदका- 



















































चक्षु ही कारण दै" एेसा कार्य -कारणभाव मानने पर अजनादि कारणतावच्छेदक धर्म के घटक होने से कारणतावच्छेदक ही वनेगे, 
न कि कारण । अतः अजनादिसस्कृत ओंख से चौर आदि को अन्धकार मे आलोकाऽकालिक घटादिविपयक चाक्षुष प्रत्यक्ष हो 
सकता है ।?* < मगर अन्य विद्धानो का उक्त मत्त के प्रतिवाद मे यह कहना है कि -> ““भलोकाऽकालीन द्रन्यचाक्ुप के 
प्रति अजनादिसस्कृत चक्षु को कारण मानने पर कारणतावच्छेटक धर्म अजनाटिसस्कृतच्ु्व होगा जो गुरुतर है । इसकी अपेक्षा 
अजनायभावाऽकालीन चाक्षुप के प्रति स्वसस्कृतचक्षुसयोग सम्बन्ध से अजनादि को ही हेतु मानना उचित दै, क्योकि तव कारण- 
ताअवच्छेदक धमं अजनत्व आदि वनेगा जो अजनादिसस्कृतचक्षु्व की अपेक्षा ठघुतर है"” <- । उक्त मत-मतान्तर के वारे 
मे अधिक चर्चा करना हम तामसेन्द्रियवादी को यदह उचित नही लगता हे । मगर हमारा आदाय यह है (अजनादि भी आलोक 
की भोति चाक्षुपके प्रति चक्षु का सहकारी कारण है एवै नरतामसेन्द्रियजन्यसाक्षात्कार के प्रति तादात्म्य सम्बन्ध से अन्यकार्‌ 
तथा समवाय सम्बन्ध से अन्धकारत्व जाति कारण है" एेसा मानने पर व्यतिरेक व्यभिचार दोप का अवकाड नदी है । 


ॐ तामसेन्दियपक्ष में महागौोरव - उत्तरपक्ष ॐ 


उत्तरपक्ष :- नव इति । तामसेन्द्रियवादी का उक्त कथन मान्य नही दो सकता रै, क्योकि एेसा मानने पर अनेक 
कार्य-कारणभाव के अगीकार का महागौरवं होता है । बह इस तरह - ८१) अन्धकारसयोगावच्छेदकावच्छिन्न तामसेद्धियसयोग 


£ अञनादिसस्कृतचक्षु पदेनाऽज बहुव्रीटिसमासाश्रयणात्तादुदातस्करादिग्रटणममिमतमिति ध्येयम्‌ । 





ष्‌ 


३५९ मभ्यमस्याद्धादर्हस्ये खण्ड २ ~ का ५ ॐ द्रिविधयोग्यताप्रतिपादनम्‌ ॐ& 


वस्तुत खग्राल्यत एका चा्ुषजननी योग्यताऽपर च तम सच्ुक्तचा्चुषलननी † तत्र 
पेचक्ादीना दिवा न चा्ुष ग्रानवानाथे नक्तं न घदादधिचाश्रुषग्ित्यत्र स्वभाव एव अरणम्‌ 1 
न चैवं स्वभ्ाववादिपितप्रवेथ, सम्रवायाऽभ्दुपममरे तदृऽद्रवेशात्‌ ! 


वच्छिन्नतामससयोगस्याञञोफऊसयोगावच्छेदकावन्छित्िचश्रु सयोगस्य चैकदा सत्त्वे बाधकाभावात्‌ आलोकमयुक्तमित्तिप्रत्क्षस्य 
तम.सयुक्तभित्त्यनुव्यवसायसमये विनष्टत्वेन “आलोफतम सयुक्ता भित्ति पदरयामी"त्यनुज्यवमायाऽनुपपत्तेश । न च क्रमिक- 
ज्ञानाऽऽदितसस्काराभ्या जनिताया समूहालम्बनस्मृतावेवानुभवत्वारोपात्तथानुव्यवसायो यथा पवावधानस्थल इति वाच्यम्‌, 
उपेक्षात्मकतज्जञानतस्तादृगस्मृत्यसम्भवात्‌, तव लोकिकसन्िकर्पजन्यज्ञानस्यव विषयतया “साक्नात्करो मी" त्यनुव्यवसरापजनकलत्वाच । 
न च भिन्राऽधिष्ठानयोरिन्दिययोरेव युगपज्ञानाऽजनकत्वान्नाय दाप इति रद्नीयम्‌, चक्षु ्वसोाऽपि युगपवाश्चुप-श्रावणयो 
प्रसन्गात्‌ । न चेष्टापत्तिरिति वाच्यम्‌, सर्वत्रेव तथा वक्तु यक्यत्वेन मनञन्ठरेदापत्ते । 

किश्व, तम सयुक्तदरन्यग्राहकत्व तम सयोगावच्छेदकाऽयच्छननतामसेन्दियसयोगस्य यदुत ताममेद्धियसयोगावच्छेटका- 
वच्छित्नतम सयोगस्य ? इत्यत्र विनिगमकाऽभाव परस्याऽपरिदा्यं ण्व । न च तवाऽपि आलोक्सयोगावन्छेदकावच्छिनरचधरु - 
सयोगस्य आलोकसयुक्तद्रन्यचाक्चुषकारणत्वमाहोष्वित्‌ चक्षु सयोगावच्छेद्कावच्छिनालोकसयोगस्य ? इत्यत्र साम्पमिल्युद्धिरणीयम्‌, 
मन्मते च्रुपोऽप्राप्यकारित्वेन योग्यताया ण्व तन्नियामकत्वात्‌ । इत्थमेव मन्दतमे तमसि बदटादिवाश्वुपमप्युपद्यत्त इत्यागयेन 
प्रकरणकृदाञऽद्‌ ~ वस्तुत इति । सामान्यत एका वचाक्चुपजननी योग्यतेति । योग्यताया वाक्ुपत्वावच्छिनन प्रति कारणत्व- 
मित्यर्थ । अपरा च योग्यता तमःसयुक्तचाक्षुपजननीति । योग्यताविरोपस्य च तम सयुक्तद्रव्यगोचरचाक्रुपत्वावच्छिनन प्रति 
कारणत्वमित्यर्थं । अत ण्व निर्मलवश्चुपा मन्दतम सयुक्तयटादिवाक्ुप योम्यताविगेपाज्जायते । मामान्प्रयोग्यतातश्च तमोऽसयुक्त- 
घटादिचाक्षुपमुपजायते । 

ननु योग्यताविरेपातयेचकादीना तमसि वदादीना यथा चाश्रुपमुपजायते तथा दिवाऽपि कथ तन्न भवति, विगेषस्य 
सामान्याऽविनाभावित्वादित्या़ग्‌ फायामादह्‌ - तत्रेति । पेचकादीना दिवा न चाक्षुप मानवानाञ्च नक्त न घटादिवाभ्रुष- 
मित्यत्र स्वभाव एव शरणमिति । स्वभावस्य चाऽपर्यनुयोज्यत्वात्‌ । अत एव पेचङरदीना कृततोऽयमेव स्वभावो यदुत तेषा 
रात्रावेव घरटादिचाक्ुपमुपजायते न तु दिने तथा मानवाना कस्माद्धेतोरिव स्वभावो यदू दिविव तेपा बटादिचाश्रुपोत्पादो न तु 
निजाया ” इति प्रत्युक्तम्‌ । तदुक्त "क॒ कण्टकाना प्रकगेति ते्ण्य' ८ ) इत्यादि । "तर्हिं भवतामेकान्तस्वभाववादिमत- 
प्रवो दुर्निवार" इति पराऽऽगड्फामपनोदयत्ति ~ न चेति । ण्व = स्वभावाश्रयणेनोक्तपर्यनुयोगपरिदाने, स्वभाववादिमत- 
प्रवेशः = णकान्तस्वभाववादिमताऽऽपात । तद्पाकरणे हेतुम्‌ - समवायाऽध्युपगम उति 1 स्वभावेतरकर्म-काल-पुरूपकारा- 
दिकारणकलापाऽभ्युपगमे इति । तदऽप्रवेशात्‌ = णफान्तस्वभाववादिमताऽप्रवेगात्‌ । प्वकारणसमुदायाऽट्गीकारेण 












































को अन्धकारसयुच्तद्रन्यविपयक प्रत्यक्ष का कारण मानना (२) नरतामसेन्दियजन्य प्रत्यक्ष के प्रति तादात्म्य सचन्ध से अन्धकार 
ओर समवाय सम्बन्ध से अन्धकारत्व को कारण मानना (३) आलोककालीन चाक्रुप के प्रति आलोक को चक्षुसहकारी कारण 
मानना (2) अजनादि के अव्यवहित उत्तर काल मे होने वाले प्रत्यक्ष (चापरुप) के प्रति अजनादि को चक्ुसहकारी कारण 
मानना इत्यादि अनेकविध कार्य-कारणमभावे तामसेन्धिय की कल्पना करने पर मान्य करने पडेगे, जिसमे महागोरव स्पष्ट 
दी हे । वस्तुस्थिति तो यह हेकिटो प्रकार की योग्यता ही टो प्रकार के चाक्षुप की जनक दोत्ती हे । एक सामान्य योग्यता 
ण्सी हे जो कि चाक्षुपसामान्य का कारण दे । अर्थात्‌ कारणतावच्छेटक योग्यतात्व एव कार्यतावच्छरेदक चाक्षुषत्वं वनता द 
तथा दूसरी विशेष योग्यता वह दै जो कि अन्धकारसयुक्त द्रव्य के चाक्षुप साक्षात्कार की जनक दे । यह कारणतावच्छेदक 
धर्म विजातीययोग्यतात्व ओर कार्यतावच्छेटक धर्मं अन्यकारसमुक्तचाकषुपत्व हे ! उदू आदि मे बिरेप योग्यता होने से उन्हे 
गाढ़ अन्धकारस्थित घटादि का चाक्षुप होता है जओर विजातीय योग्यता का विरह होने से हमे अमावास्या रात्रि के थने अन्धकार 
मे घटादि का चाधुप नदी होता दे । यौ यह भी ध्यातव्य है कि उं आदि को रात को घटादि का चाक्षुष होने पर 
भी दिन मे उसका चा्ुप नही होता दै तथा मानव को दिनि मे घटादि का चाक्ुप होता दै मगर रात मे गाढान्धकारस्य 
घटादि का चाभरुप नही होता है - इस विपय मे स्वभाव ही कारण हे । एक पोधे पर पैदा दहोने पर भी कटि तीक्ष्ण क्यो 
होते है ओर शुला का पल कोमल क्यो होता है ? इसका समाधान स्वभावविरोष को छोड कर अन्य क्या हो सकता 
हे ? यदा यह शका नदी करनी चादिए कि -> “स्वभाव का आलम्बन देने पर तो णकान्तस्वभाववादी के मत्त मे अनेकान्तवाद 


ॐ पदराभिगममत्तयातनम्‌ > ५. 


स्वभावस्याऽवश्यमाश्रितत्वात्‌ ए 


स्याद्वादाञनतिक्रमात्‌, क्वचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचित्प्राधान्य = । ४ 
तदितरसपिक्षत्वेनैकान्तवादप्रच्यवादित्यागय । स्वभावाधयण न केवलमस्माक स्याद्रादिनामेव किन्तु परस्याऽपरीति दृढयति - 
वदिरिद्दरियजन्यज्ञान इति । वदिष्टव मनोमिन्नत्वमिति मनोभितरेद्धियजन्यसाक्नात्कारे इत्यर्थं । उपनीतस्येति । जानठघ्षण- 
सनिक्र्पेणोपस्थापितस्येति । पट्ाभिरामञ्ञासी तु “उपनीत = ज्ञानठक्षणाश्रय तत्निष्ट भान = उप्नीतभानम्‌ । भानय्दध 
विपयतापर , “अय घट इति ज्ञाने “टो भातिः “वटो भासते" इत्यादौ भाति-भासतिभ्या विपयताया ण्व प्रत्यायनात्‌ । 
ण्वश्च ज्ञानलक्षणजन्यतावच्छेदकीभूताऽठोकिकविपयताविदोपस्य उपनीतभानमिति सन्जा' (मु मञ्जू पृ २३०) इत्युक्तवान्‌ । 
विरोपणत्वमेवेति । ण्वकारेण विरोष्यत्वन्यवच्छेद कृत । यथा “सुरभि चन्दनमिति वहिरिन्रियजन्यज्ञाने चन्द्नविढेपणविधयव 
ज्ञानलक्षणसनिकर्पेणोपस्थापितस्य सौरभस्य भान भवति । न च सौरभस्योपनीतत्वमेव कथमिति वक्तव्यम्‌, सौरभेण मट 
चक्षुपो लौकिकसनिकर्पाऽ भाविन सौरभत्वप्रकारतानिरूपितसौरभत्वाश्रयकिशचिनिष्ठकौकिकविदोप्यताङालिचाभ्रुपाग्रसिद्धया तादृ 
चाक्ुपजनकसामग्रया सुतरामप्रसिद्धत्वेन तत्समानकालीनसामान्यप्रत्यासत्तेरभावात्‌ सोरभे मानसान्यप्रत्यभनिरूपितविपयत्वा- 
सम्भवात्‌ । ययपि सामान्यलक्षणयाऽपि प्रत्यासत्त्या सौरभभान सम्भवति तथापि सौरमत्वजातिभान जानलक्षणयैवेति भावनीयम्‌ । 

मानसे विति । उपनीतस्ये"त्यत्राऽप्यनुवत्तते तुर्विशेषणार्थं । तदेवाऽऽह्‌- विरोप्यत्वमपीति 1 अपिना विङोषणत्व 
समुचीयते । तथादि “जातो घट " इति मानसप्रत्यक्षे उपनीतभानविपयस्य जानस्य विगेपणविधया घटस्य च विदोप्यविधया 
भान, “ज्ञानविषयो घट " इति तदर्थात्‌ । "मयि घटज्ञान" इति आत्मप्रकारक-घटविषयकज्ञानविरेष्यकमानसे उपनीतस्य जानस्य 
विङेष्यविधया घटस्य च तद्धिरोपणविधया भान भवति । “घटज्ञानवानदमि'ति मानसे उपनीतभानगोचरस्य लानस्य विरेपण- 
विधया घटस्य च विद्ोपणतावच्छेदकविधया भान भवति । वदिरिन्छरियजन्यज्ञाने तूपनीततस्य न कदापि विगनेष्यविधया भान- 


मित्यत्र परेण = एकान्तवादिना, अपि स्वभावस्याऽवञ्यमाभ्रितत्वादिति । एतेन स्वभावस्य देतुत्वे न किञ्चिदपि दुर्वचमिति 
(स्वभावादेव पेचकादीना दिवा न चाक्ुष मानवाना च नक्त ने'त्यसम्यगुत्तर इति प्रत्युक्तम्‌, “स्वभावादेव वदिरिन्रियजन्य- 
ज्ञाने उपनीतस्य विद्ोपणत्वमेव मानसे तु विदोपत्वमपीःत्यत्राऽपि प्रकृतपर्यनुयोगस्य समत्वादिति यक्किशिदेतत्‌ । 


प्रवेश हो जायेगा” < क्योकि हम स्वभाव को कारण मानने पर भी अदृष्ट (= पुण्य-पाप कर्म), काल आदि अन्य 
कारण का अपलाप नही करते है | पोच कारण के समुदाय (= समवाय) का अभ्युपगम करने सेन तो स्वभाववादी के 
एकान्तमत्त मे प्रयेडा दोगा भौर न तो अनेकान्तवाद का त्याग दोगा । समद्र !! 


च्छं परमत में भौ स्वभाव का आश्रय अनिवार्य - व्याद्धादी ड 


. वरिरि इति । यहो यह कहना कि -> “किसी प्रश्न के प्रत्युत्तर मे स्वभाव का आलम्बन करने मे कोई तर्क नही 
होने से “उदू आदि को स्वभावविङेप की वजह टिन मे घटादिचाक्षुप नदी हौवा दे ओर स्वभावविदेप की उजह मनुप्य को 
रात मे गादान्धकारस्य घटादि का चाक्षुप नदी होता दै" यह कथन स्वीकार्य नही हो सकता” <- दीक नटी है, क्योकि 
एकान्तवादी को भी स्यलविेप मे स्वभाव का आश्रयलेना ही पडता हे । वह इस तरह “वहिरिन्द्ियजन्य ज्ञान मे उपनीत 
= ज्ञानलशक्षणसनिकर्पभास्य का विेपणविधया ही भान होता दे जव कि मानस साक्षात्कार मे उपनीत का विगेपणविधया 
जौर विङ्ञेप्यविधया भी भान दोता दे" इस ण्कान्तवारी की मान्यता - सिद्धान्त मे स्वभाव का ही आश्रय टिया गया $, 
स्योकि वरिरिद्दरियजन्य ज्ञान मे उपनीत का विङोप्यविधया भान क्यो नही होत्ता दै ? तथां अभ्यन्तर इद्धिय = मनम जन्य 
ज्ञान मे उपनीत ऊ विङेपणविधया दी भान क्यो नही होता ह? इस प्रन्न के समाधान मे ण्कान्तवादी को यती करना 
पदेगा कि “इस विपय मे स्वभावनिङेप ही कारण है" । “सुरभि चन्दनः इस चाश्रुष प्रत्यन्‌ मे मुरभि ज्ञानलणमचन्रिकर्प मे 
उपनीत हे, जो विशेप्यभूत चन्दन के विगेपणरूप मे ही भासित हे, न फि गिञेप्यरूप मे 1 मानस प्रत्यक्ष की तो वात 
ही अलग है! "मया ज्ञातो घट. यहां उपनीत पट का ज्ञान के िशेप्यर्पमे भान होत्ता ईह, क्योकि *मत्ममयेनतानणिपयो 
घटः" एसा उक्त प्रतीति का विष्ट्पण होता हे! उसटिण उस मानस सान्नात्कार मे उपनीत धट का रिञिप्यदियया भान र 
हे । तथा "मयि घटज्ञान" इस मानस माक्षात्कार मे ज्ञान विदेप्य है ओर उसके पिभ्ेपणरिधया उपनीत वटर का भान रोना 
दै । एव “षटज्ञानवान्‌ अह" इस मानस साक्षात्कार मे ज्ञान का िगेपण उपनीत परर ई जर “अद का िठिपण टन्नान 





८ ॐ मभ्यमस्याद्रादग्द्स्ये खण्ड > - का ॐ स्वभायपनाश्रयणिमट >€ 

सर्वज्ञानस्वभावस्य चात्मन तचद्ेश-तच्तत्काल-व्तद्विषयाद्यश्रित्य विचित्रज्ञानावरण- 

क्षयोपशमवश्ाद्‌ विचित्रज्ञानोत्यत्तौ को वा विस्मय स्यब्दराद्वस्वादृययुन्द्रधियम्‌ ? 
ज्ञानस्वभ्ावत्वमेवात्मन. कथगिति "चेत्‌ 9 दन्यत्वेन ब्रुणस्वश्ावत्वसिच्दयौ पारिशेष्या- 

दिति बूम ए 











&& जयता && 

ननु सुद्धवेन व्यमापृच्छामो यदुत पेचफ़ादीना कुतोऽयमेव स्वभावो यद्‌ दिवा ते न पव्यन्ति ? मानवाना कुतोऽ 
स्वभावो यत्ते नक्त न प्यति ? नश्चतश्मत्कारफारीद सर्वमिति परा~ञयटकाया प्रकरणा प्राह - सर्वन्नानस्वमावस्य 
चाऽऽत्मन इति । सर्व ज्ञातु स्वभावो यस्य स तथा, तम्य आत्मन उति । “आत्मन सर्वे्लानस्वभावत्वे कुत सर्वेषामात्मा 
सर्वदा सर्ववस्तुगोचर्नान न प्रादुरभवती"त्यागट कायामाह - तत्तदञति । पचकादीना भवप्रत्ययिकोऽय नानावरणकर्मभयो- 
पठाम यन्मटिम्ना त दिवा न परव्यन्ति किन्तु नियायामव । प्राकरतमानवाना वैपविवा तानावरणक्नपापयमो यद्वगात्सामान्यत ते 
वरटटतमे तममि घटादिक न प्रे्नन्ते । अञनारि्रव्यविचपमामाद्य गुर्वनुग्रहु-गक्तिपातादिक वा प्राष्य तथाविव क्रयोप- 
दामस्तेपामवोपजायते यद्रठादन्धतमस्यपि वटादिफं निरहितनिष्यादिक- ते-वछोकन्ते-ञ्जनाद्यपनयने तु नेति 1 द्यते हि माम्प्रत 
मन्दतमनवना अपि पुरुपा वदिर्गोट ऊान्तर्गोलककाचनिर्मिंतयन््रविगेपाऽ०दितभयोपदमपाटवन मक्ष्मासरादिकमीक्षमाणा । नाना- 
वरण्नयोपद्नमचित्प्रयु्तनानववित्यत्नातवता को वा विस्मयः स्याद्रादास्त्रादसुन्दरथिया ? णकान्तेवादविपयविपपानविगलित- 
वुद्रीनामप्रा्षमर्वलप्रवचनानामेव तत्राध्र्य न त्वनेकान्तवाद्मीमासामामलमतीनामस्माकमिति भाव । 

प्र्‌ अट फते ~ ज्ानस्वभावत्वमेवाऽऽत्मनः कथ सिद्ध ? तदनिद्धा च मर्वे्नानस्वभावस्याऽत्मन * इत्यादिक भवदुक्त 
सर्वमेव उन्प्यास्तनन ययु डगारसहोदरमाभातीति यड फ़ायय । तत्र समाधान - द्रव्यत्वेन गुणस्वभावत्वसिद्धारिति । शुणपर्या 
उवद्‌ न्य" (तत्त्वा ५/२७) इति सूत्रेण दरव्यत्वाव्छटेन गुणपर्यायम्बभाव्त्स्य सावनात्‌ आत्मनो ्रव्यत्वात्तदव्यापकगुणस्व- 
भावत्वं निगव्राधम्‌ । (तथापि तानम्वमावत्वसिद्रि कथ स्यात्‌” ” इत्यामस््कायामाद्‌ ~ पारिप्यादिति । प्रमक्तप्रतिपध 
रिप्यमाणमम्प्रत्यय = पारिदोषन्याय , तम्मादित्यर्थं । आत्मनो वर्णन उग्याद्विगुणम्वभावत्व न सम्भवति, तम्याऽमृज्तत्वाद- 








ढे । उक्त प्रत्यन मे ण्कान्तवादी का यही मन्तव्य ह कि ~ शवहिरिन्ियजन्य ज्ञान मे उपनीत का व्रिगोपणविधया ही भान 
होता ट ण्व मानम प्रत्यन मे उपनीत का वििपणविधया ओर विरप्यपरिपया भान होता &, इम चिपय मे स्वभाव ही गरण 
ह । टस तरह म्याद्रादी की जरसे भी यह कटा जाना उचित दही टै फि स्वभागीगरेप की वजह ज्यु आदिकोटिनिमे 
प्रटादि का चाश्रुप प्रत्य नही होता है ओर मनुष्य को भी स्वभापविमनेप के मवव दी घटादि का गात के अन्यरार मे 
चाशरुप नदी होता 8 । वस्तुतः आत्मा का स्वभाव मय चीज को जानने का है मगर देगगेप, काटविेप, विपयविदोप 
आदि की पेना जीव का मसारी अवस्था मे ज्ञानावरणकर्मविपयक क्षयोपयम विचित्र = भित्र भिन्न होत्ता ई । ज्ञानावरण 
कर्म के भ्योपाम मे विचित्रता होने से उमसे नियम्य ज्ञान भी पिभित्र प्रफार के होते ह । जृ आदि भव की अपेमा, 
अजनादि द्रव्य की अपेना सा ज्ञानावरणनयोपगम होता है कि रात के गाढ अन्यरफार मे रही हृं चीज का ज्ञान (चानरुप) 
हो मता हे । तथाविय क्षयोपडाम के विरह मे भआम जनता को गाद अन्धकार मे रही हर चीज का चाश्रुष प्रत्यप्न नही 
होता है इम चिपयमे स्याद्वाद का गहन अभ्यास करने वाटे कौ आर्य क्या ? अत. ज्ञानवरण्नयोपगमात्मक योग्यताविरोप 
फो ही चातुपादि प्रत्यक्ष का नियामक मानना सुसगत है 1 


हिरि ज्ञान जात्मस्वभाव हे - स्याद्धादी 

तानन्व उति । र्हा यह शका दो कि -> ““जानस्वभाववादी आत्मा केसे हो सकती दै ? यह जव तकः सिद्धन दहो 

तव तक्र ज्ञानावरणकर्मनयोपञाम के वैचिन्य से ज्ञानवैचिन्य का समर्थन नदी दहो मेगा" <~ तो यद्‌ दीक नही हे, क्योकि 
2रव्यमात्र गुणस्व्रभाव ग्रला होता दै, उव्यत्वावच्छेदेन गुणस्वमावत्व मिद्ध है 1 अतः आत्मा भी व्य होने से गुणस्वभाववाटी सिद्ध 
दोती ह । रर्णमन्यरादि तो आत्मगुण नही होने से आत्मा वर्णं -गन्यादिगुणस्वभाववारी नदीं हो सकती 1 ण्व इच्छा, द्वेष आदि 
गुण भी मोनावम्धा मे नही होने से इच्छादिस्वभाववाली आत्मा नही हो सकती । इसन्धिए पारिगेष न्याय से ज्ञानगुण ही आत्मस्वभाव 
हो मकता ह । टमदिण ज्ञानम्वभायवाटी आत्मा हनि मे कोई टोप नही ड । य्ह यह इका हो कि -> ““आत्मा ज्ानस्वभाव- 
वाटी ह, तो फिर श्ञान उत्य्र हुआ" इत्यादि व्यवहार कमे हो सकेगा ?* < तो यह नामुनासिव हे, क्योकि ज्ञान आत्म- 

















ॐ आत्मना ज्ञानस्वभाक्लसाधनम्‌ ‰& ३६२ 


ज्ञानोत्पत्िव्यवहार प्रुनरावरणविगम्यादयविभ्रविनिबन्धन.; भालुप्रकाशोत्पतिन्यवहार- 
वत्‌ 1 न चाऽऽविभ्रविस्य सद््सद्विकनल्पौ स्यान्द्रद्धिना दोषाय, ख पशरदैनैव सखदसत्वाऽश्दुपग- 
मरादित्यत्यत्र विस्तर 1! 
यु -> तमसो द्रन्यत्वयिल्दै वद््रहयर्थं तामसेन्द्रियसिष्दिः, तत्यिच्दयौ चालोकनिरयेक्षच्चु- 
&& जयलता & 
पौद्रलिकत्वाच, ओपाधिकाना तु तेपामुपाधिविल्ये मोक्राञवस्थायामननुवृत्तेस्तत्स्वभावत्वाऽयोगात्‌ । अत ण्वचगरद्रपादिगुण- 
स्वभावत्वमपि नाऽऽत्मन सम्भवति, अदृष्टस्य तु पैट्रलिकत्वस्य पूर्वमव साधनेन गुणत्वाऽयोगाचेति प्रसक्तप्रतिपेधादात्मन 
ज्ानात्मगुणस्वभावत्व सिध्यतीत्याजय । 

ननु ज्ञानस्वभावत्व वेदात्मन तदा “आत्मनि ज्ञानमुत्पन्न विनष्टमि"त्यादिव्यवदहारो न स्यात्‌ । न हि जकपरमाणो 
रीतस्परदास्वभावत्वे तत्र तदुत्पत्तिविनाशव्यवहार सम्भवति, सर्वदा तत्र तत्सत्वादित्या्ञट्‌ कायामाह्‌ ~ जानोत्पत्तिव्यवहार इति । 
"आत्मनि ज्ञानमुत्पन्न' इति इव्दप्रयोग इति । आवरणविगमात्‌ = ज्ञानावरणकरम॑वरियात्‌ आविर्भोवनिवन्यनः = अभि- 
व्यक्तिनिमित्तक भानुप्रकाङोत्पत्तिन्यवहारवदिति । यथा मवितु प्रकाशस्वभावत्वेऽपि घनाघनाम्तुवाहरनदमाया सूर्यप्रकाशो 
नोपलभ्यते किन्तु तद्विलयावस्थायामेव । व्यवटगन्ति च लोका अपि तदानी यदुत सूर्यप्रका उत्पत्रोऽधुने"ति । पून 
वारिवाहाऽऽवरणकाले “सूरयप्रकारो विनष्टः इति व्यवहारोऽपि दृष्टचर ण्व । तथैव प्रकृते आत्मनो ज्ञानस्वभावत्वेऽपि घन- 
ज्ञानावरणकर्मच्छत्रावस्थाया “मूढोऽय न वेत्ति किञ्चन" इति व्यवहार तद्विगमे पुन श्ानमुत्यत्र' तदागमे उ जान विनष्टमि'ति 
न्यवहार इति आत्मनो जानस्वभावत्वेऽपि ज्ञानावरणविलयादिनिमित्तकज्ञानाविभवादिनिमित्तकत्वेनाऽपि जानोत्पत्तिविनाय- 
व्यवहारो पपत्तेरिति तात्पर्यम्‌ । 

ननु जञानस्वभावत्वेऽपि तदाविभवि तदत्पत्तिव्यवहार तदावरणे च तद्विना्व्यवहारो न पुन सर्वथा तदुलत्त्यादि- 
न्यवहार इति स्याद्रायभ्युपगमो न युक्त , तदाविर्भावस्याऽपि सदसद्िकल्पग्रस्तत्वात्‌ । आविमावस्य पूर्वं सचे पूर्वमपि ज्ञानो - 
पलभ्पिप्रसड्गात्‌ पूर्वमस्त्रे च पश्चादप्यसत्त्वापत्तेरिति शट कामपनोदयति - न चेति । तदपाकरणे दैतुमाह्‌ - रूपभेदेनेव 
सदसत्त्वाऽभ्युपगमादिति । जानाऽऽविर्भावस्य पूर्व द्रव्यत्वेन सत्त्वात्‌ पर्यायत्वेन चाऽसत्त्वान्न दोप । सदसत्कार्यवादसमर्थक- 
पूर्वोक्तयुक्त्यनुसारेण भावनीयमिदम्‌ । 

यत्तिति । ^तद्दूरववधानमि' त्यनेनाऽस्याञन्वय । तद्ग्रहार्थं = तमोद्रन्यज्ञानकृते इच्ियान्तराऽगरादयग्राहकत्ेन ताम- 
सेद्धियसिद्धिः । तमोद्रव्यत्वसिद्धिश्च कुत ? इत्यविदयति तत्तिद्धौ = तामसन्ियसिद्धौ सत्या च आलोकनिरपेक्षचकष्राच- 














































होने पर भी ज्ञानावरण के विलयसे ज्ञान का आविर्भाव होता हे, उस निमित्त से ज्ञान उत्प्न' यह व्यवहार हो सक्ता 
है । यह ठीक उसी तरह सगत होता हे जैसे सूर्यप्रकारोत्पत्ति का व्यवहार । सूर्यं प्रकादास्वभाववाटा होता दै फिर भी जव 
वातावरण मे बादल छा जाते हे तव सूर्प्रकार नही दिखता हे, वादलस्वरूप आवरण दूर होने के वाट 'सूर्यप्रकाग उत्पन्न भा" 
यह व्यवहार सूर्यप्रकाश के आविर्भावस्वरूप निमित्त मे दोत्ता ह । उसी तर ज्ञानोत्पत्तिव्यवहार भी ज्ञानावि्भवनिमित्तक दो सफ़ता 
हे । यहं यह शका करना कि -> “ज्ञानावि्भावि ज्ञानावरणविल्य के पूर्वं मे वियमान हे या अवियमान ? यदि विद्यमान ह, 
तव तो पूर्वं मे उसका अनुभव होना चादिए । यदि पूर्व मे वह अविद्यमान दै, तो पात्‌ कैसे विमान हो सकेगा ” इसलिण 
ज्ञानावरणविलय से ज्ञान की उत्पत्ति माननी चाहिण, न कि आविर्भाव" <~ स्याद्वारिमत मे समगत नही है, क्योकि ज्ञानाविभवि 
भी द्रन्यत्वरूप से पूर्वं मे विद्यमान दे, पर्यायरूप से अविच्मान हे । ज्ञानावरणविटय के पश्चात्‌ पर्यायात्मना ज्ञानाविर्भोवि विद्यमान 
होता हे 1 इसलिए पधात्‌ ज्ञान का साक्षात्कार होगा, पूर्वं मे नही । उस पिपय का विस्तार से निरूपण प्रकरणकार ने अन्यत्र 
किया हे, इसलिए पिरेप जिज्ञासु अन्य ग्रन्थ का अवलोकन कर सकते हं । 
‰ तामसेन्द्रियकल्पना में अन्योन्याश्रय द्येष क्रा निराकटण ‡ 

यत्तु त॒ इति । यहं प्रकरणकार अन्य विद्धानो के वक्तव्य को खण्टनार्थं वताते हं । उन मनीपियो का यह फथन 
है फि -> *“अन्धकार जव द्रव्यात्मकः सिद्ध हो जाय तव अन्धकारद्रग्यज्ञानार्थं तामसेद्रिय की सिद्धि होगी । मगर तामसेद्धरिय 
की सिद्धि दोने पर दी आलोकनिरपेक्ष चकु से ग्राद्यत्व अन्पकार मे माना जा सफ्ता हे, जिसके फलस्वरूप मे भन्धरफार्‌ 
मे द्रव्यत्व कि सिद्धि होगी । इस तरह अन्धकार मे द्रव्यत्व की सिद्धि तामस इन्द्रिय की सिद्धि मे होगी जीर तामसेद्धिय 
की सिद्धि से अन्धकार मे द्रव्यत्व की सिद्धि हो सकेगी । उसलिण अन्योन्याश्रय दोप प्रसक्त होगा" < 


३६8 मभ्यमस्याद्रादग्द्स्य खण्ट >= -कोा५ > तमोद्रव्यत्यपन<न्यान्याश्रयापाकगणम्‌ > 


ग्रह्वित्वस्य नाधकस्याऽश्रावात्‌ तमय द्न्यत्वसिद्दिर्त्यन्योन्याश्रय इवि कस्यविदभिधान 
<~ तदूदरवधानप्ु, पेचकादीना घटाद््रहधमरिव साध्यम्रानस्य तस्य तद्ध्राहकत्वेन चिद् 1 

प्र्ाकरस्तु आलोकन्ञानाश्ाव एव तमः ! अत एव आलोकवद्गश्गुह प्रविशतस्तमोधी ए 

&& नयतता && 

त्वस्य = महटुद्धतानभिमूत-सूमपदाटकनिरपेनवध्ुर्गोठागिष्टितन्दियजन्यज्नाननिरूपितटाकरिकविषयत्वस्य, वाथकम्याऽभावात्‌ 
तमसो द्रव्यत्वसिद्धिरिति त्तौ अन्योन्याश्रय इति । तदशरदधेयत्तमाविष्करोति - पेचकादीना नस्त घटादिग्रहार्थमवति । 
ण्वकारेण (तमेग्रदा्थ मित्यस्य व्यवच्छेः कृत । तस्य = तामसेद्धियस्य, पेचकादीना तदग्राहकत्वैन = अन्धकारम्धितेवरादि- 
ज्ञानजनकतन, धर्मिग्रादकप्रमाणन सिद्धेः । नक्त पचकादीना पटादिग्रहान्यवानुपपत्त ताममेद्ियमिद्धिसम्भवादित्याराय । 
इट परमताभ्युपगमेनोर्तमिति द्रष्व्यम्‌ । स्वमत तु पू्वार्ति्गत्या भवप्रत्यमिलानावरणक्षयापदामव्रिरेपटक्नणयामग्यतावठदेव 
तदुपपत्तरनं ताममेन्दियसिद्धिरिति श्ययम्‌ । 

प्राभाकग उति । मीमामङवुर्यकुमाग्लिभद्रदिप्य-गुवपराभिधान-प्रभाकरमिश्रानुसाविन इति । आलोकज्ञानाभावः = 
आोफचावुपाभाव ण्व तमः । ण्वफ़गेण आटोकाभापो वरव्य यान तम इति दर्ितम्‌ । उपटत्पियोाग्पाटोकवाश्रुपाऽभवे 
सति तमोऽभावाःप्रतीत तमोव्यवटाराच तमम उपटविियाग्यालक्चातुपतावल्ितप्रतियानिताकाभावत्यमेव, लान 
समनियतयोरिक्यादिति । जात्यन्-निर्मीटितनपनपुस्पादराटाकरवातुपाभावऽतिव्यािवाग्णार्थं “उपन्दध्पियोमग्य'ति विेपणमिति 
तेषामागय । अत ण्वेति । तमम आवघ्यकाऽउटोका०भावा-नात्मङ़त्वादेव ! सोारोकपयात्‌ आलोकवदृगृह = महदनभिभूतो - 
दतरूपवता मौराटाकरा<पेक्षया मन्दना-ठाकन युक्त गृह्‌, प्रविगतः पुर्पदे ्रणमेफ (अव्राऽन्यकाग'इत्यारारिका तमोधीः 
उपप्यते । तमम आव्य ङाऽछोकाभावात्मक्ते तु कय तादृयप्रतीतिरुपपयेत + अत तमम उपटन्ियोग्याञञटोकवाश्रुपा- 
भावात्मकत्वमेव युफ़तम्‌ । न चैव सति नीट तम" इति प्रतीति ऊय सदटगन्यते ? उति वक्तव्यम्‌, म्मृतनीलिम्ना सममु- 
प्रलव्पियाग्यारोकटर्मनामावस्याऽससर्गा ग्रहादय तदुपपत्ते । अत ण्व मारालोफोपेतवर्िगादारोवटर्भगृह विगत पुर्पादे 
प्रभममाोकाग्रद (नीट तमः इति  । तट्क्त “अप्रतीति प्रतीतिभ्रमो मन्दाना" ( ) इति तेपामाटय । 






































मगर यह कथन अयुस्त हे, क्योफि तामसेद्धिय की मिद्धि के लिण कुमारिलभ्रानुयायी के ण्कटेभीय की ओर्‌ मे यह 
फहाजा सकता द कि तामम इद्धिय की मिद्रि अन्यफार मे द्रव्यत्व की मिद्धि पर निर्भर नदी है, किन्तु उद्‌ आदि को रात्रि 
मे वरदादि क्र सातरात्कार की अन्यया अनुपपत्ति पर अवलम्बित दै ! अन्यफारस्य व्रटादि के उचाधरुपके लिण मिद्ध फी जाने 
वाटी ताममेद्धिय ऊॐी उसके ग्राफ (= त्ान-जनफ) म्पमे ही सिद्धिदो सक्ती दै । अन्यफार मे द्रव्यत्व की सिद्धि पर्‌ 
तामम उन्दरिय की मिद्धि आधार नही रखती ई, जिमके फटम्बसू्प मे अन्योन्याश्रय दोप फा प्रसद्ग उपस्यित हो सकफे 
& जाचोकज्ञानाभाव ही अन्धकार है ~ प्रभाकटमत @ 

प्रामा उति । मीमासक क तीन भेद ह (२) ुमारिन्यदर ऋ अनुयायी (२) कुमाग्लिभद्रशिप्य प्रभाकरभिश्र के जनुपायी 
(2) मुराग्मिश् क अनुयायी 1 कुमार्लिभ्रानुयायी के णफदेगीय गरद्रानो के मत्त का निर्पण ण्व निराकरण कर के प्रफगणफार 
अय प्रभाकरमिश्च के अनुयायी के मत के खण्टनार्थ पहटे उमफे मत्त का प्रतिपादन करते ह । 

प्रभाकर के अनुयायिओ का ऊटना ह करि -> ““जआटोकज्ञान ङा अभाव ही अन्यफार है । उसका आगय यह है 
कि जिस स्थान मे मनुप्य को आद्छोर नही दीसता, वर्ह वह अन्य्रकार का व्यवहार करता ह, उसमे सिद्ध होता दे कि 
आदटोफदर्शनाभाव ही अन्यकार ह । जव कनिप्यता-सम्बन्ध से या प्रकारतासम्बन्य मे तत्देग मे आलोकटर्भन का अभाव 
होता ह, तभी वदो अन्यङार की प्रतीति ण्व व्यवहार होता है 1 जव मनुप्य बाहर के प्रबल आोके से गृह के भीतर 
प्रवे करता है तो सहसा उसे वर्हौ स्थित आलोक का दर्टोन (चानु प्रत्यप) नही दत्ता भौर वह रट से बोट पडता 
ड अत्र अन्यरार. = "वह अन्येरा दै । इस व्यवहार से भी यदी मिद्ध होता हे कि आटोकवर्जनाभाव ही अन्धकार 
है, अन्यया यदि आलोकाभाव तम होता तो आलोक तो ररह हे ही, फिर आलोकाभावस्वरूषप अन्धकार का चाश्नुषप णवे 
व्यवहार कमे हो सता १ इम प्रकार आलोकज्ञानाभाव को अन्धकार मानने मे युक्ति की अनुकूलता को देख कर प्रभाररानुयायी 
कहते कि अन्यऊार दृसग कुट नही हे, मगर आटोरटर्गनाभाव दै 1 यह मीमासक अग्रणी प्रभाकर के अनुयायि का 
मन्तव्य है । 


ग सम्बन्धद्ितयेन चाक्षुपाभावस्याऽन्धकारत्वविचार द ३६४ 


ततुच्छम्‌, एवं सति “अन्धकारवानहतरि "वि प्रतीत्यायत्ते. ए न च सम्बन्धविशेषेणालेक- 



































ज्ञानाभ्राववत्येव तमःप्रतीतिनियमान्नाञऽय देष, तथा सखवि आलोकनज्ञानाभ्राववानहयि'ति 


> गयलतता & 


प्रकरणकार प्राभाकरमतमपाकरोति - तन्तुच्छमिति । एव सति = तमस आछोकटर्नाभावात्मकत्वे सति, “अन्धकार- 
वानहमि?ति प्रतीत्यापत्तेः जानत्वावच्छिन्नस्याऽऽत्मवृत्तित्वेनालोकज्ञानामावलभणान्धकारस्याऽऽत्मवृत्तित्वस्य न्याय्यत्वात्‌ । 
"अन्धकारबद्धतठमि,त्यादिप्रतीतेरप्रामाण्य प्रसज्येते'त्यप्युपलक्षणादत् दोपत्वेन रभ्यते । 

नन्वस्माभिर्न समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकालोकद्र्जनाभावस्य तमस्त्वमड्गीक्रियते येन तद्धत्यात्मनि तम प्रतीति 
प्रसज्येत किन्तु स्वनिरूपितालोकनिषप्रकारतानिरूपितविदप्यता -स्वनिरूपितालोकनिष्टविभेष्यतानिरूपिताऽऽधेयत्वसम्बन्धावच्छिनन- 
प्रकारताऽन्यतरसम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताकचाश्चुपामावस्यैव तमस्त्वमभ्युपगम्यते । प्रथमसम्बन्धेन “आलोकवान्‌ देग ” इति 
प्रतीति द्वितीयसम्बन्धेन च ददो आलोकः इति दर्ान देश वर्तते । यत्र तु तदन्यतरसम्बन्येन तादुदाचा्ुपप्रतीतिर्नैव वर्तते 
तत्रैव तम प्रतीतिर्भवतीति नियम । आत्मनि तु समवायसम्बन्धावच्छिन्प्रतियोगिताक आलोकदर्दानाभावो न तृपदर्गितसम्ब- 
न्धावच्छिन्न इति “अन्धकारवानहमि" ति प्रतीतेर्नावकारा इति प्राभाकराङय दुपयति - न चेति । तद्युक्तत्वमेव द्योतयति - 
तथा सतीति । 'दर्शितान्यतरसम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताकाटोकदर्गनामाववत्ये वाऽन्धकारप्रतीतिव्यवहारौ भवत" इति नियमाऽ- 
द्वीकारे सति, “आलोकन्ञानाभाववानहमि"ति प्रतीतेः इति । अपिक्गाव्दस्त्वत्र गर्टाया वोध्य । विलयापत्तेः = कटाञऽप्य- 













ॐ प्रभाकटमतनिकंदन अ 


तततुच्छ इति । प्रकरणकार का कहना है कि प्रभाकरमिश्र के अनुयायियो का मतत विचार करने पर अयुक्त प्रतीत 
होता दै, क्योकि अन्धकार को आलोकज्ञानाभावात्मक मानने पर (अन्धकारवानह' = “मे अन्धकारवाला हू इस प्रतीति की 
आपत्ति मुंह फाडे खडी रहती हे । आलोकज्ञान का आश्रय आत्मा होने से आत्मा मे ही आलोकज्ञानाभावात्मक अन्धकार 
की प्रतीति होनी चादिए, न कि भूतलादि वद्र मे । मगर अन्धकार की प्रतीति आत्मा मे नदी होती है किन्तु वाह्य 
देशा मे दोती है । इसलिए अन्धकार को आलोकटर्शनाऽभावस्वरूप नही माना जा सकता । यहाँ प्रभाकरानुयायी की र 
से यह कदा जाय कि -> ““मालोकज्ञान आत्मा मे समवाय सम्बन्ध से रहने की वजह वहां रहने वाटा आलोकज्ञानाभाव 
भी समवायसम्बन्धावच्छिननग्रतियोगिताक ही होगा, न कि अन्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक । मगर हम जिस आलोकजानाभाव 
को अन्धकारात्मक मानते है, वह समवायसम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताक नही हे, किन्तु अन्य सम्बन्ध से अवच्छिन्न प्रतियोगिता 
का निरूपक दहै, जो कि वदिर्दशमे ही रहतादहै, न कि आत्मा मे । वह सम्बन्ध है स्वनिरूपिताटोकनिष्टप्रकारतानिरूपित 
विदोप्यता एव स्वनिरूपितभालोकनिष्टविरोप्यत्तानिरूपित्त आधेयत्वसम्बन्धावञ्छि् प्रकारता । इन टोनो सम्बन्धयसे ज्ञान कान 
दोना ही अन्धकार हे, अर्थात्‌ उक्त विरोप्यता-उक्त प्रकारता-एतटन्यतरसम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताक चाक्षुपाभाव = अन्धकार । 
जिस ठेग मे (आलोकवान्‌ अय देशः" इस प्रकार आलोक का चाक्षुप प्रत्यक्ष होगा, उस देश मे उक्त विजेप्यतासम्बन्ध से 
यह्‌ चाक्षुप रहेगा, क्योकि उक्त चा्ुप मे आलोक प्रकार जौर टेश विङेप्य दे । अत" उक्त विरेप्यतासम्बन्थ मे “स्व'शन्द 
से उक्त चाक्षुप को ठेने पर वह स्वनिरूपितलोकनिष्टप्रकारतानिरूपितत विरोप्यता सम्बन्ध से देशामे रहेगा ओर जव देश 
मे अत्र देशे आलोकः' इस प्रकार आलोकचा्रुप होगा तव वह उक्त प्रकारतासम्बन्य से दे मे रहेगा, क्योकि इस चाघ्षुप 
मे आलोक विङोप्य दै भौर टेश उसमे आधेयतासम्बन्य से प्रकार है । अतः उक्त प्रकारतासम्बन्य मे “स्व"पद से इस चाक्षुष 
को लेने पर वह देश मे उक्त प्रकारततासम्बन्थ से रहेगा । जिस देश मे जव उक्त चाक्रुपमे से कोई भी आलोकचाश्रुप नही 
रहेगा, वैसी ही स्थिति मे वदां ही अन्धकारपतीति ण्व अन्धकारव्यवहार होगा । इसलिए आत्मा मे अन्धकार की प्रतीति 
का प्रसग नही दोगा" <- 


8 (अलोकलज्ञानाभाववान्‌ अहं .- प्रतीति कै प्रभाकटमत में अनुपपत्ति & 
तथा स इति । तो यह कथन ठीक नही हे, क्योकि दर्शित प्रकारतादि सम्बन्ध से आ्टोकज्ञानाऽभाव के अधिकरण 
मे दी अन्धकार की प्रतीति एव व्यवहार को अगीकार करने पर “आलोकज्ञानाऽभाववान्‌ अह्‌" ईस प्रतीति का विलय होने 
की आपत्ति होगी, क्योकि तादृ प्रकारतादिसम्बन्य से आलोकज्ञानाभाव वहिरदैश मे रहता हे, न कि आत्मा मे । तथा अन्धकार 


ओर आोकज्ञानाभाव ठोनो एक = अभिन्न ही दे । इसलिए अन्धकारात्मके आलोकटर्शनाभाव की प्रतीति आत्मा मे केसे 
हो सकती है ” एसा कहने से ही यह कथन कि -> ‹“विपयतासम्बन्धावच्छिनप्रतियोगिताक आलोकटर्जनाभाव ही अन्धकार 


५९. 
(> 


३६५ मध्यमस्यादरादरहस्ये खण्ट = - का ॐ प्राभाकग्मत तममध्रातुषत्वाऽमद्गति > 


प्रती्तैरचि विलयापर्तः ! न द्यालेकज्ञानाऽश्रावत्व तमस्त्वादिदानीमरतिरिव्यते ! एतेन विष- 
यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्याऽयि तस्य तमस्त्व प्रत्याख्यातम्‌ 1 

किवं तमसश्वा्चुषत्व न स्यात्‌, ज्ञानाभावस्य मानसत्वात्‌ । तथा च (तमः पश्या- 
मीति प्रतीति कथ्रुपपाद्नीया ? एतेन तद्शेऽलौकिकचाश्ुषम्रयि प्रत्युक्तम्‌, बाद्येन्द्िय- 
& नयता &@& 
सम्भवप्रसद्वात्‌ । अत्रैव हेतुमाह ~ न हीति । आोकज्ञानाभावत्व तमस्त्वात्‌ इदानी = दर्जितनियमा-दूर्गीकारकाले, अति- 
रिच्यते } उक्तान्यतरसम्वन्यावच्छिनाटोकटर्गनतवापच्छिनप्रतियागिताङामाव्रत्वलक्षणतममत्ववदा्यत्व नाऽऽत्मन किन्तु भूतस्र- 
ठेरयति न कटापि आलो़दर्गनाभाववानदहमि'ति प्रतीति स्यात्‌ । 

पतेनेति । (आलोकटर्नाभाववानहमिःतिप्रतीुच्छदकप्रमडनेनति । पप्रत्याख्यातमि"त्यननाऽम्याऽन्वय । विपयता- 
सम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताकस्य = स्बनिष्टविपयितानिरूपितविपयतामम्वन्वावर्छिन्नप्रतिपानिताफ्म्य, अपि्च्धन प्रकार्तादि- 
म्बरूपविपयताविगेपसम्बन ववच्ित्नप्रतियागिताकसमुचय कृत , तम्य = आाकटर्गनाभावस्य, तमस्त्वमिति । स्वपटना- 
ठोकदर्जनस्य ग्रहणम्‌ । तच स्बनिष्टविपयितानिरूपितविषयतासम्बन्यन भूतलादो वर्तत (आलोकवद्धूतटमिःत्याच्प्ितीतिव- 
कात्‌ ! तच्दरन्ये च ^तमोवदादिरमि" ति व्यवद्ारात्‌ स्वनिष्टविपपितानिरूपरितविपयतासम्वन्धावच्छितप्रतियागिताक आककदर्गना- 
भाव णवं तम इति प्राभाकरा्रय । ण्व सति (आलोकदर्नाभाववानहमि'ति प्रतीतिर्न स्यात्‌ । गुदार विपयतामम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकारोकदर्जनामावत्वटनणतमम्त्ववदाथयत्वादिति भाव । 

टोपान्तरसमुचयार्थमाह - किथेति । णव = तमम आदाक्वाधुपल्ानाभावात्मरूत्वाऽभ्युपगमे सति, तमसः चाश्रुषत्व 
न स्यात्‌, ज्ञानस्य मानसत्वन जानाभावस्य मानसत्वादिति । यरो यदिद्ियेण गद्यत तदभावस्तद्रता जातिरपि तैनवेन्धियिण 
गृह्यत इति नियमेनाऽऽछोकन्ञानस्य मनोग्राद्यत्वन तदभावस्याऽपि मनोग्राद्यत्वमव स्यात्‌, न तु च्र्रद्यत्वम्‌ । “उष्टमवे- 
दमि^त्याग्काया प्रकरणकरृदाट - तथा चेति । आटाकलानाऽभावटसगस्य तमसो मानमत्वेऽश्युपगम्पमाने (तमः 
पठरयामी! ति प्रतीतिः कथ प्रमात्वेन उपपादनीया ¢ न च तस्या प्रमात्वमपहोतुमुचितम्‌, तस्या मा्वंजनीनत्वात्‌, वाधकाऽ- 
भावात्‌ । ण्तेन तमस आलोककालाऽभावात्मकत्रमपि प्रत्युक्तम्‌, काटम्याऽतीद्धिसतेन तदभावस्वरूपस्य तमसौऽग्रत्यक्षत्वापत्ते । 

एतेनेति । अस्य ्रत्तुक्तमि'त्यननाऽन्वय । तददे = तमोऽगे अलौकिकया्ुष = ज्ञानरक्षणसनिकर्पप्रयोज्य- 
विपयतावचाश्रुषम्‌ । यथा “सुरभि चन्दनमि'ति प्रतीतौ सौरभागेऽलोफरकचाश्चुप चन्दना च लौकिकचाश्चुप तयेव ^तम 
पयामः तिप्रतीतौ तमोऽञऽौकरिकवा्रुप “प्यामी"त्यने कँ किकचाश्ुप “व्यामी' तिविपयताया चश्ु्द्धियमन्निकर्पनियम्यत्ादिति 
भाव । तदपाकरणे प्रकरणकारो दतुमाद ~ वादद्धियज्ञाने = मनाभित्रेन्धियजन्यत्नान, उपनीतस्य = जानलक्षणसननिकर्पो- 


























= " <-- भी निरस्त हो जाता है, क्योकि पिपयतामम्बन्य मे आटोकटर्डन वर्हि्देग मे रहने से पिपयत्तासम्बन्धावच्िन्नप्रतियोगि- 
ताक आलोकर्मनाभाव भी वरिर्ेगमे दी रहने की वनह आत्मा मे जआोऊज्नानाभाव की = (आटोकटर्गनाभाववानह्‌" इस 
प्रतीति का उच्छेद हो जायेगा 1 


ॐ “तमः प्यामि” उत्यादि प्रतीति कै प्रमाकटमत में अनुपपत्ति ॐ 


किचि इति ! दृसरी वात यह दहै कि अन्धकार को आटोकटर्गनाभाव्रात्मक मानने पर्‌ “तम पञ्यामि" = “मै अन्धकार 
को देखत्ता हू" स प्रतीति की अनुपपत्ति होगी, क्योकि अन्यकार आन्ोकचाक्ुपाभावात्मक हे ओर आलोकचाशनुपप्रत्यक्ष मनोग्रा्य 
होने से उमकरा अभावस्वरूप अन्धकार भी मनेोग्राद्य ही होगा, न कि चुगराद्य । जव कि (तम प्यामि' यह प्रतीति चु 
इन्दरियजन्य दै, न कि मनोजन्य । मतव कि (तम" पटयामि" उस प्रतीति से अन्धकार चकषुग्रादत्वेन सिदध होने से उसे 
आलोकज्ञानामावस्वरूप नदी माना जा सकता । यदीं यह नही कटा जा सकता कि -> ““अन्धकार को म देखता हू - 
यह प्रतीति अन्धकाराञ मे अ्ौकिक चाकषुपात्मक है यानी ज्ञानटक्षणसननिक्पं से जन्य है, रसा मानने मे कोई दोष नही 
है, क्योकि आटोकटर्गनाभाव का ज्ञानटक्षणसनरिकर्यं से भान टौ सकता है" <- यह कयन उसलिए अयुक्त दे कि ्ञानलक्षण 
सन्रिक्यं से उपस्यापित का वदिरिन्दियजन्य ज्ञान मे विगेषणविथया ही भान होता दे, न कि बिगेप्यदिधया भी" इस नियम 
के वट से अन्धकार का विजेपणविधया ही अटोकिक चाश्रुप मे भान हो सकता हे । जसे चन्दन को रेख कर सौरभ का 
स्मरण होने पर “सुरभि चन्दन" णेस वहिरिन्दरिजन्य ज्ञान मे उपनीत = ज्ञानलक्नणसचिकर्षं से उपस्थापित सौरभ का चन्दन 














ॐ जात्यन्धानामपि चाक्षुषत्यौपगमः ॐ ३६४ 


ज्ञाने उपनीतस्य विशेषणत्वेनव शलनियग्ात्‌ नीलं तम" इवि प्रतीत्यनापद्ेश्येति किम- 
ध्िकमन्दविवादक्षोदेन । 
प्रगल्भ्रस्त्‌ प्रकाथकखपाश्राव एव तमः, प्रोन्द्रकाशकयावत्तेज. संसर्गाभावस्य तथात्वे 


पस्थापितस्य, विदेषणत्वेनैव भाननियमादिति । ण्वकारेण विरोष्यत्वेन तद्धानप्रतिक्षेप. कृत । ^तम॒पद्यामी'ति वदि- 
रिन्दरियजन्यज्ञाने आलोकज्ञानाऽभावलक्षणस्य तमसो विकष्यत्वेनैव भानान्न तदरोऽलौकिकचाक्षुषत्व सम्भवतीति भाव । तत 
ण्व दोषान्तरमाह - “नी तमः इतिप्रतीत्यनापत्तेश्रेति । आलोकजानामावस्य नौरूपत्वेन तत्स्वरूपे तमसि नीठत्वभानाऽ- 
नुपपत्ते । एतेन “नीक तम" इति धीस्तु स्मृतनीलिम्ना सममालोकज्ञानामावस्याऽससगांऽग्रहादित्यपि प्रत्याख्यातम्‌, तथाननु- 
भवात्‌, अप्रामाणिकगौरवात्‌, अस्खलदरततेश्च तस्या “इद रजतमि'त्यापिप्रतीतिवदससर्गाऽग्रहेणोपपादनाऽसम्भवात्‌ । सौरालोकाद्‌ 
मध्यदिने आलोकवद्गर्भगृह प्रविङ्रातं तम.प्रत्ययश्च भ्रम एव, आकोकज्ञानप्रतिवन्धकदोपस्य तत्र स्वीकारावर्यकत्वादिति दिक्‌ । 

मीमासादुतूहठे त कमलाकरभटेन प्रभाकरमतमपनोदयता "सौरालोकेऽपि तदप्रतिसन्धान तमस्त्वापत्ति , तमसि 
आलोकस्मरणे तदभावापत्तेशच' (मी कु ) इत्याद्युक्तम्‌ । 

वस्तुतस्तु क्षयोपद़ामविरेषस्यैव चाक्षुषविषयतानियामकत्व चश्चरदस्तु ततरैवोपक्षीणत्वाचाश्चुप प्रत्यन्यथासिद्धत्वम्‌ । इत्थ- 
मेव जात्यन्धानामपि चाक्षुपमुपपयते । तदुक्त व्यवहारसूर्रभाष्ये “जो जाणई्‌ य जचधो कन्ने सूते विकापसो । न ते वाव- 
रिते तस्य विन्नाणत तु चिह्ृड ॥ (व्यउ १०, भागा ६६) इति) अत्र मख्यगिरिसूरिवृत्तिशैव ~ थयो नाम जात्यन्ध 
स्पष्टवक्ष्व्ान्‌ रूपाणि च विकल्परोऽनेकप्रकार जानाति तस्य नेत्रेऽप्यावृते तत्‌ विज्ञान तिष्ठति अन्धीभूत््ेमि वणविषान्‌ 
रूपविकोपाशच स्पर्शतो जानातीत्य्ं ” (न्य सू उ.२०, भा गा.६६ वृ ) ! इत्यमेव स्वप्ने रथादयो मया दृष्टा' इत्याप्प्रतीतेमुं- 
ख्यार्थत्वमप्युपपद्यत इति विभावनीय कोविद 

प्रगल्भे इति । तत्त्वचिन्तामणिन्याख्याकारविरोष । तु. पूरवोपदर्भितमतपिश्षया विशेषणे । तदेवाऽऽद्‌ - प्रकाङकरूपाऽ- 
भाव एव तमः । ण्वकारेण प्रौदप्रक्चकयावत्तेन.ससर्गाभाव-मदुदधूतानमिभूतरूपवदालोकामावाऽऽलोकज्ञानामावाऽऽलोक- 
कालविदोषाभावाऽतिरिक्तद्रव्यादि्वयवच्छेद्‌ कृत । तदेव ठेदातो दर्शयति - प्रौदप्रकाशकयावत्तेजःससगभिवस्य = प्रौढ- 


























कै पिदेपणरूप मे ही भान होतादहे, न कि विेप्यरूप से | ठीक वैसे दी आलोकदर्शनाभावस्वरूप अन्धकार का उपनीतमान 
मानने पर उसका चक्षदन्धियजन्य ज्ञान मे विशेपणविधया ही भान होना चादिए सगर (तमः पद्यामिः इस चाक्रुप प्रतीति 
मे तमस्त्वे के विगरेप्यरूप मे ही अन्धकार का भान होता दे । इसछिए उक्त प्रतीति को अन्धकाराश मे अलौकिक नही 
मानी जा सकती । इसी तरह “नीलं तमः" यह चाक्षुप प्रतीति भी अन्धकार को आलोकज्ञानाभावात्मक मानने पर प्रभाकर 
मत मे अनुपपन्न ही रहेगी, क्योकि नील रूप कभी अभावमे नही होत्ता है । अभाव तो नीरूप होता है । अतः; नील 
रूप के विशेप्यरूप मे अन्धकार का प्रामाणिक वाकषुप प्रत्यक्ष प्रभाकरमत मे अनुपपन्न ही रहेगा । इस तरह अन्धकार को 
आलोकदर्शनाभावात्मक मानने पर अनेक दोपो की परम्परा प्राप्च होने से प्रमाकरमत्त मान्य नही हो सकता ¡ मद व्यक्ति 
के साथ बहुत विवाद के परिश्रम से क्या फायदा ! 
£ प्रकाशकर्व्पाभाव ही जन्धकार - प्रगल्भ ष 

प्रगल्भ इति । य्ह प्रकरणकार श्रीमद्जी तत्वविन्तामणिग्रन्य के व्याख्याकार नव्यनैयायिक प्रगत्म के मत का निरूपण 
करते टे । प्रगल्म का कहना दै कि अन्धकार भौर कु नही हे, मगर प्रकाडकरूपामाव ही अन्धकार है । जह जद प्रकारक 
रूप का अभाव होता है वह वहं अन्धकार का व्यवहार होता ह, न किं अन्यतरे । अत्तः लाधवसहकारं से अन्धकार को 
प्रकाङक-रूपाभावस्वरूप दही मानना उचित हे ! प्रौढ प्रकाञ्चक यावत्तेजद्रन्य के ससगाभाव को तो अन्धकार नही माना ना 
सकता । इसका कारण यह्‌ दे कि प्रौदप्रकागक याव्तेजद्रव्य मे चन्दर, तारा, नक्षत्र आदि की प्रभा का भी समविर होता 
है । मगर चन्द्रादि की प्रभा तो अतीन्धिय हे, क्योकि उसमे इद्त रूप होने पर भी उद्भूत स्यं नदी होता है । चन्द्रादि 
कीप्रभाकेस्पशका दमे कोई अनुभव नही होता है, तव उसे उद्धूत केसे माना जाय ? वहिरिन्दियजन्य प्रत्यक्ष मे केवल 
उद्धूत रूप नियामक नही है, किन्तु उद्धुत स्प भी नियामक है । जैसे जहो उद्धूत रूप नही होता है, उसका साक्षात्कार 
नही होता दै । ठीक वसे ही जिसमे उद्धूत स्प नही होता दे उसका भी प्रत्यक्ष नही होत्ता है ! अतः उदू रूप को 
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२९६७ मध्यमस्याद्वादरदस्ये खण्ड २ - का५ ऋ प्रकाठाङरूपाभावतमावाय्प्रगल्ममतसण्डनम्‌ > 


तमसऽतीन्द्रियत्वपत्तः, अतीन्द्धियचन्द्रदवप्रभाप्रतियोगिकत्वात्‌ विनिगम्रनाविर्हेणद्ूतख्प- 
वत्वस्यैवोद्ृतस्पर्थव््वस्याऽपि प्रत्यक्षताया तन्त्रत्वात्‌ तस्याऽतीट्द्रियत्वादिति । सख धलर- 
प्रगल्भ, योग्यताविशेषस्यैव प्रत्यक्षप्रयोजकत्वात्‌ 1 
&& जयलता &%£ 
प्रकाराकतेजस्त्वावच्छिननप्रतियोगिताकससगभिवस्य, तथात्वे = तमस्त्वे, तमसोऽतीन्दियत्वापत्तेः । तत्र देतुमाह्‌ ~ अतीन्रिय- 
चन्द्रादिप्रभाप्रतियोगिकत्वादिति । वहिरिन्दियजन्यलोकिकप्त्यक्षाऽगोचरवचन्ट्र -तारक-ग्रदादिप्रमानिष्टप्रतियोगितानिरूपकत्वात्‌, 
अतीन्ियप्रतियोगिकत्वेन प्रौदप्रकाङकयावत्तेज ससर्गाभावटक्षणस्य तमसोऽतीन्दियत्वस्य न्याय्यत्वात्‌ । प्रतियोगिन चन््रादि- 
प्रभालक्नणस्य कथमतीन्धियत्व उद्धूतरूपव्तवस्य तव्राऽवाधात्‌ ? इत्याद कानिराकरणाया०३द्‌-विनिगमनाविग्हेण = विनिगम- 
काभावेन उद्धृतरूपवत््वस्येवोद्धतस्यर्शवत्त्वस्याऽपि प्रत्यक्षताया = वदिरिन्द्रियजन्यद्रन्यप्रत्यक्षताया तन्त्रत्वात्‌ = नियामक- 
त्वात्‌, उतस्पर्शयून्यत्वेन तस्य = चन्दरप्रभादे , अतीद्धियत्वात्‌ = प्रतयक्षत्वाऽसम्मवात्‌ । चन््रप्रभदे प्रोदप्रकादाकयावदन्तर्गत- 
व्येन तत््रतियोगिकससगभिवलक्षणम्य तमसोऽप्यतीद्धियत्वस्य वञ्रलेपायित्वम्‌ । न च तमसोऽतीद्धियत्वम्‌, "तम साक्नात्त- 
रोमी"ति प्रतीते सर्वानुभवसिद्धत्वात्‌ । अत ण्व तमसो न प्रादप्रकाडकयावत्तेन समगभिवत्वात्मकत्व किन्तु प्रका्क- 
रूपाभावत्वमेव । युक्तश्चैतत्‌, प्रकादाकरूपे सति तत्र तमोऽजानात्‌, प्रकागकरूपाभावे सति च तदाश्रये तमोव्यवहारात्तयो. 
समनैवत्येनैक्यादिति प्रगल्भाऽमिप्राय । 

प्रकरणकार तन्मतमपाकतुमुपक्रमते - स = प्रगल्भ , पुनः अप्रगल्भः = अप्रवीणमति । सन यथा नाम तया 
गुण इत्यं तदेव भावयति - योग्यताविदोपस्य = तदग ज्ञानावरणकर्मक्षयोपदमलक्षणम्य आत्मनिष्ठस्य प्राग्व्यावर्णितस्व- 
रूपस्य, एव प्रत्यक्षप्रयोजकत्वात्‌ = माक्षात्कारविपयतानियामकत्वात्‌ । ण्वकारेण विपयनिष्टोदधुतरूपरपर्यो भयन्यवच्छेद 
कृत । चन्द्रादिप्रभाप्रत्यक्षेऽस्मदादियोग्यताविगरेषस्याऽपेस्ितत्वात्‌, तस्य चाऽम्मदादिप्ववाधान्न चन्द्रादिप्रभाया अरतीन्धिपरत् वक्तु 
युज्यते । अत णव प्रगल्भ प्रत्यस्माभि श्रौदप्रकारकयावत्तेन समगभिवस्य तमस्त्वमिःत्युक्तौ न तेन किञ्चिदरक्तु पाते । 
इदञ्च प्रौढिवादेन ज्ञेयम्‌, स्वमते तमसो द्रव्यत्वादिति ध्येयम्‌ । 
ननु योग्यताविगेषस्य व्रव्यप्रत्य्षत्वप्रयोजकत्वाभिधान तु स्वगृहे ण्व प्रणिगयमान योभते न तु विद्वत्पभायामिति 































ही प्रत्यक्षविपयता का नियामक माना जाय, न कि उद्धूत स्पर्शं को - इस विपय मे फोई विनिगमकं यानी ण्कतरपक्षपाती 
अनुकूल तर्क दी नही दोने से टोनो को प्रत्यक्षविपयता का प्रयोजफऊ मानना चाहिए । चन्द्रादि की प्रभामे उद्धत रूप नदी 
डोने से उसका प्रत्यक्ष नदी हो सकता । चन्द्रादि की प्रभाम उद्धूत रूप नदी होने से उसका प्रत्यक्न नटी दौ सकता । 
चन्द्रादि की प्रभा अतीन्द्रिय होने की वजह उसे अभावस्वरूप अन्धकार के भी अतीन्िय होने की आपत्ति भयेगी, क्योकि 
जिस अभाव का प्रतियोगी अतीद्धिय होता है, वह अभाव भी अतीन्द्रिय ही होता दै, जैमे पिगाचाऽभाव । अत प्रोदरप्रकाडक 
यावत्तेजद्रन्य के ससगभिाव को अन्यकाररूप मानने मे तम अतीद्धिय दोने की समस्या मुह फाडे खडी रहती है । अत 
प्रकाकरूपाभाव को ही अन्धकारस्वरूप मानना तर्कसगत दे 1 


ॐ प्रागटममतनिराकरण 


स पुन इति । प्रकरणकार कहते है कि प्रगल्भ निपुणमतिवाटा नही हे ! इसका कारण यह है कि प्रौदप्रकादाक यावत्तेजद्रव्य 
के ससगभिव को अन्धकार नदी मानने मे उसने जो युति दिखाई थी कि ~> श्रत्यक्षविपयता मे उद्धूत स्पर्दा भी विनिगमकाभाव 
से नियामक होने से उससे शून्य चन्द्राप्प्रभा अतीद्धिय वनती है 1 अत्तण्व तटभावात्मक अन्धकार अतीन्द्रिय वनेगा'<- 
यह नामुनासिव दे । उसका कारण यह्‌ दै कि प्रत्य्षविपयता मे योग्यताविेप दी प्रयोजक ह । योग्यताविेष होने की वनह 
ही चैत्रादि को चन्द्रादि की प्रभा का प्रत्यक्ष होने मे कोई बाधक नही है 1 अत्तण्व चन्द्रादि की प्रभा को अतीन्द्रिय नही 
मानी जा सकती । चद्रादि की प्रभा का साक्षात्कार अनेक आदमी को होता ही दे 1 अतः अन्धकार अतीन्दरियप्रतियोगिक 
परौदप्रकागकयावतूतेजद्रन्यसस्गभिावात्मक होने की ओर उसीकी वनह अन्धकार के अतीन्ियत्व = अप्रत्क्षत्व की आपत्ति 
को अवकाड नही है! दृसरी वात यह दे कि प्रगत्म को भी द्रन्यचाक्षुप के प्रति उ्टुतरूपको ही हेतु मानना उचित 
हे। जिस द्रव्य मे उटधूत रूप होता दै, उसका चाश्ुप होता दे, जैसे घट का। जिस द्रव्य मे उद्धूत रूप नदी होता दै 


¢: स्ववुद्धयुत्करपप्रदशनाधं प्रतिवादिवल्परीश्रणाथं वा स्वानभिमताथकयन = प्रादिवाद । 
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ॐ चाकषपे स्परास्याऽकारणत्वाऽऽवेदनम्‌ गई ३६८ 


कि, परेणाऽयि द्रल्यवाक्मुषत्वावच्छिन्नं प्रति उद्भूतस्य - वाच्यम्‌ ए नल च तत्र 
(तत्र च न ‰) उद्भूतस्पर्थक्त्वस्याऽवि तथात्वे विनिगमरकाश्ाव; वाखोश्वाक्षुषत्वापत्तेरेव 
विनिगमरकत्वात्‌ ? न व बहिर्रन्यप्रत्यक्षत्वावच्छिन्न प्रत्येवोद्ूदवखपस्यर्शोश्रयव्छेन हेत्रुताऽ- 
स्तु, न्यचा्ुषत्वावच्छिन्न पत्युद्भूखयस्य द्रन्यस्पाशनत्वावच्छिन्न प्रत्दुद्ूतस्पशस्य च 

5 जयलता. && =-------- 
परागाड्कायामाह्‌ ~ किञ्चेति । परेणाऽपि = प्रगल्मेनापि, द्रन्यचाश्षुषत्वावच्छिन = द्रन्यविषयकलौकिकचाशुषमात्र, प्रति 
उद्भूतरूपस्य हेतुत्व वाच्यम्‌ । तथा च न चन्दरादिप्रभाद्रव्यस्याऽतीद्धरियत्वम्‌, तस्योदधूतरूपवत््वात्‌ । अत ण्व प्रौदप्रका- 
शकयावत्तेज ससर्गाभावस्य नातीद्ियत्प्रसड्ग-, येन प्रकाङञकरूपाभावस्यैव तमस्त्वाऽभ्युपगम चारुतामन्त्‌ । परङाड्का- 
मपाकरमुपक्रमते - न चेति । तत्र = द्रन्यगोचरलौकिकचाश्चुपत्वावच्छिने, उद्धूतरूपवत्‌ उद्धूतस्पर्शवत्त्वस्याऽपि तथात्वे = 
कारणत्वे, विनिगमकाभावः । द्रव्यचाश्चुषत्वावच्छिनन प्रति उष्धूतरूपवत्त्वम्य देतुत्वमाहोस्वित्‌ उद्धूतस्पर्ञवत्तवस्य ? इत्यत्रक- 
तरपक्षपातियुक्तिविरदेण मयोद्धूतस्पर्शवत्त्वस्यैव तथात्वमुपेयते त्वयो्धतरूपवत्त्वस्येव । तथा च चन्द्रारिप्रमाद्रन्यस्य न चाक्षुष- 
त्वम्‌, उद्धूतस्परगून्यत्वात्तस्येति प्रौदप्रकारकयावत्तेन ससर्गाभावम्यैव तमस्त्वे तमसोऽतीन्दरियत्वस्य दुरवारत्वामिति शङ्काय । 
तस्या अयुक्तत्वामाविष्करोति प्रकरणकृत्‌ - वायोश्वा्षुपत्वापत्तरेव विनिगमकत्वादिति । यदि चोद्धूतस्पर्शावत्त्वस्यैव द्रन्य- 
चाक्षुषकारणत्व स्ात्तर्दिं वायोरुदृतस्परवत्त्वेन चाक्ुषत्व स्यात्‌ । न च तथा, तस्मान्नोद्धतस्प्ावत्त्वस्य द्रव्यलोकिकचाक्षुष- 
हेतुत्वमिति समाधानाय । 

न चेति । "वाच्यमि"त्यनेनाऽस्याऽन्वय । वदिद्रन्यप्रत्यक्षत्वावच्छिन्न = वदिरिन्दरियजन्यद्रन्यगोचरलौकिकप्रत्यक्षमात्र, 
प्रत्येव उद्धूतरूप-स्पर्शोभयत्वेनेति । ण्वकारो षण्टालोलान्यायेनाऽमिसम्बध्यते, “उद्धते त्याचदीपकन्यायेनाग्रे स्पर्नोनाऽपि 
साकमन्वीयते । हेतुताऽस्त्विति । लाघवादिति गम्यते । चन्द्रादिप्रभाद्रन्यस्योद्धूतरूपव््वेऽप्ुद्धूतस्परशून्यत्वेन “णकसत्तवेऽपि 
दय नास्ती" ति न्यायादुद्धूतरूपस्पर्घो भयत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाववत्त्वात् प्रत्यक्षत्वम्‌ । अत प्रौढप्रमाडकयावत्तेजोद्रव्यससरगां 
भावस्य तमस्त्वे तमसोऽतीन्ियत्वापत््या प्रकाङकरूपाभावस्यैव तमस्त्वमभ्युपगन्तुमर्दतीति प्रगल्भामिप्राय उन्नीयते । पूर्वोक्तेव- 
कारफल दुर्ायति - द्रन्यचाक्षुपत्वावच्छिन = विषयतासम्बन्धेन द्रन्यविषयकलोकिकचाक्चुपमात्र प्रति समवायेन उद्धूतरूपस्य 
द्रन्यस्पार्शनत्वावच्छि्न = विषयतासम्बन्धेन द्रन्यविषयकौकिकस्पाङानमात्र प्रति समवायेन उद्धूतस्पशंस्य च इति हेतुताद्वय- 





उसका चा्षुप नही होता दै जैसे जलस्थ तेजद्रन्य, चक्षुरर्मि आदि का । चन्द्रादि की प्रभा मे उद्धूत रूप तो स्वानुभवसिद्ध 
ही होने से चन्द्रादि की प्रभा का चाक्षुष होने मे नैयायिकमतानुसार भी कोई वाधक नही है ¦ अतएव चन्द्रादि की प्रभा 
को अतीन्द्रिय द्रव्य नदी कहा जा सकता । इस तरह परमतानुसार भी चन्द्रादिप्रभाद्रन्य चाक्षुपयोग्य होने से प्रौदप्रकाशकयावत्तेनो - 
दरन्यससर्गाभाव को अतीन्द्रिय नही कहा जा सकता । यहाँ यह शका करना कि -> “द्रन्यविपयक चाक्षुप के प्रति द्रन्यसमवेत 
उद्धूत रूप को हेतु मानना या उद्धूत स्पशं को ” इस विपय मे कोई नियामक = विनिगमक नही होने से उद्धूत स्पर् 
को ही द्रन्यचाक्षुप का कारण माना जा सकता है । चन्द्रादि की प्रभा मे, जो द्रव्यात्मक दहै, उद्धूत स्यं न होने से उसका 
चाक्षुप नदी हो सकता दै 1 अतएव अन्धकार को प्रौदप्रकादाक यावत्तेजो द्रव्य के ससर्गाभावात्मक मानने पर अन्धकार मे अतीन्दरयत्व 
की आपत्ति ज्यो की त्यो वनी रहती है" <- ठीक नही दे, क्योकि द्रन्यचाक्षुप मे उद्धूत स्प को कारण मानने पर वायु 
का चाक्षुष होने की आपत्ति मुंह फाडे खडी रहती दै, क्योकि वायु मे उद्धूत स्पर्शो तो रहता ही है! मगर वायु द्रव्य का 
कभी भी चाक्षुप नही दोता रै । इससे ही निश्चय होता है कि द्रव्यविपयक लोकिक चाक्षुष मे उद्धूत स्पर्श कारण नदी दै, 
किन्तु उद्धूत रूपी कारण हे । उद्धूत रूपतो चन्द्रादि की प्रभा मे अवाभित होने से उसका चाक्षुप दो सक्ता दी है। 
अतः उक्तस्वरूप अन्धकार के अतीन्रियत्व होने की समस्या का अवकाश नही दहै । 


हिरि उद्रूतस्प्प-स्पर्थोभय में बहिरिन्द्रियनन्य द्रव्यप्रत्यक्ष की कारणता नामुमकिन रि 


न च वदि इति । यदि प्रगल्भ की ओर से यह कहा जाय कि -> ““वद्िरिन्द्रियजन्य द्रव्यप्रत्यक्ष के प्रति उद्धूत 
रूप एव उद्धूत स्पश उभय को ही हेतु मानना उचित रै, क्योकि एेसा मानने पर एक कार्यकारणभाव की ही कल्पना करनी 
पडती है । जव कि द्रन्यचाक्षुपत्वावच्छिनन = यावत्‌ द्रन्यचाक्षुप के प्रति उद्धूत रूप को कारण मानने पर द्रव्यस्पार्शनत्वावच्छिनर 
= यावत्‌ द्रन्यविपयक स्परनेद्रियजन्य ज्ञान के प्रति उद्धूत स्पशं को कारण मानना पडेगा ¦ इस तरह टो कार्य-कारणभाव 



















९० म्यमस्याद्रादन्दस्ये खण्ट >= -क्ा“ ॐ& दीपितिसाग्मतखण्टनम्‌ ‰ 
(मत गतीस्वादविति वाच्यम्‌, उभयत्वस्यैकविश्िष्टाऽपरतया विशेषणविशेष्यभाव 
विनिगम्रनाविरहगत्‌ 1 









& गेयतता &%‰& 
[कलने मौवा कल्पने गौरवादिति । पृथक्कार्यजारणभावद्रपकन्यनागोरवन्य पूर्वमेवोपस्ितद्रव्यटौक्िकचावुपत्वावच्छित् प्रति ममव्रायनोदधुत- 
न 


दतत मम्भवति येन चन्द्रादिप्रभाद्रव्यस्य प्रत्यत्नं प्रोदप्रकायक्यावत्तज ममर्गाभावम्या-तीद्ियत्व न स्यात्‌ । 


स्स्युस्य न हृतु 
तत प्रकाकरूपाभावम्यैव तसस्न्वमभ्युपगन्तुमर्हतीति प्रगल्भतात्यर्यम्‌ । 
1 प्रकरणकारो यतते ~ उभयत्वस्येति । ण्कविरिष्टापरतया वि्ेपणविरप्यभावे विनिगमनाविरहादिति | 
उद्धतरूपन्यर्योभियस्य उहिरिन्दरियजन्यनोकिक्टव्यप्रत्क्नत्वाउच्छित्र प्रति कारगत्व काग्णताव्च्टेदकीमूतोभयत्र कि प्रकृते 
उदधूतस्परिचिषटद्ुतर्पर्गत्वरूप यदुत दृतस्यघवियिटोदुतरूपत्वख्य ? इत्यत्र वरिनिगमनाभावाद्‌ ढयो- का णतावच्छेटजन्कन्यना- 
नौग्वस्याऽपिकटोपत्वात्‌ । न च पूर्वं "अविनिष्टयोरपि गोत्वा-धत्वमोरभयतप्रत्ययात्तस्यतिरिक्तवर्मत्वात्‌' (दृट्यता ९० तमे 
पृष्टे प्रथन खण्ड) इत्युक्त सम्प्रतो मयत्वमेकविविष्टठा-परत्वन््गमुक्तमिति कय न पू्वाप्ररविगेध इति वक्तव्यम्‌, प्रगत्मनते 
उभयत्वस्यकवितिष्टाऽपरत्वात्मकन्वेन प्रकृते ततुरतं तयाक्थने दोपाावान्‌ । | 



















वस्ुतस्तूभयत्व न सर्वथानिग्क्तम्‌, अविचिष्टयोगपि ण्कन्नानविपयत्वादिमम्वन न अिष्टुयस्य सम्भवात्‌ 1 ण्तेन 
“उभपत्वे दि न विचिष्टत्गदनतिरक्ति न त्रा तद्वच्छित्राभावम्तदवच्छित्राभावात्‌, चचिषटपविरटेऽपि वटत्व-परटत्वयोर्भयन्वम्य 
उभपत्वेन तदमावस्य च प्रत्यक्चनिद्रत्वात्‌" (मिद पृं ८४) उति सिद्धान्तटक्षणदीधितिकरारवचनम्पि प्रत्यास्यातम्‌ । 


अभ्ुपनृमतवाटठन 





सृप 


नमवादेन उभपत्वम्याऽतिरिक्तत्वाऽडनीकागपि प्रकते उद्धतस्पन्यर्गोभयस्व वहिरिच्धिपजन्यमाक्षात्कः चाभ्रुपे 
स्यान च प्रत्यक टुता परवस्यतीति प्रगट्ममते गौरवमनिवारितमेवेति द्रव्यवानुपे उतर पन्य द्रव्य-म्यायनिं चोद्धुत्यर्ज- 
स्यैव टतुत्वाऽन्युमगम उचितं । ण्तेन वायुरयंदि वदिरिच्धियजन्यमाशा्कागविपयद्रव्य स्यार्यनाक्नान्कारनोचन्द्रव्य वा म्यात्‌, 
उद्ुतरूप- म्यात्‌, तावृयााात्कारविपयद्रव्यम्योद्धृतरपजनक्न्वनियमादिति प्रत्युक्तम्‌. द्रव्यस्य रूपवन्‌ममवेतत्वनव पजनक 
त्वात्‌ न तु तादृ्यमाभात्करार्रिष्रव्यत्रन, कारणतावच्छेदक्धर्मगौरवात्‌, तस्य रूपजननोानरकारीनत्वाच 1 अतत एव स्मार्यत 
उद्ुतस्पर्जवदुद्युतूपमपि तन्त्र उद्रुतरूपवत्वे चा्रुषत्तवत्‌ स्यार्नत्वदर्मनादििति पगकृतम्‌, उद्तरूपवत््े सत्यपि प्रभावा 
अम्पा्नतेनोद्धुतम्यर्मम्याॐउवस्यकतवे उद्धेतरूपस्याऽन्यवामिद्रत्वात । न दि उद्रलस्यर्े सत्तु दरूतरूपाभावात द्रव्ये स्यार्गन- 
त्वाऽनावो दृष्टचर" । 

यत्तु नव्यमते दर्ययिता गटगेगेन ्रव्यस्य स्या्जनत्र उद्धूतम्य्लमात्र न तन्त्र, निटावोप्मणि वायृपरनीतर्गीतोष्णद्रन्य 
च प्रत्यशत्वेन तद्रनसट्ख्या-परिमाग-मयोग-व्रिभान-कर्मणां प्रत्य्ततप्रमङ्नात्‌, योग्यव्यत्तितरृ्तितेन तेपा योग्पतग द्रव्य 
ग्राहकमामत्रग्राह्यत्वाञवारणात्‌ । न चोप्मादिजा्तीय दोपाभवपि वटादात्रिपे ऊरपरामर्या कदाचित्‌ कनाऽपि मटख्या गृह्यते । 
तथोद्धुतरूपवक्मात्रस्य तथात्वे चान्द्रादयु्ोतस्य नयनगतपित्त्रव्यम्य च प्रत्यक्नत तट्रतयङ्ख्याग्रह-पि स्यात्‌ | नचवटा 
दाविव निपुण निभाटयन्तोऽपि तद्रतमङ्ख्याद्रित्वादि दस्नवितस््यादिपदिमाग क्म वा वीमामर्‌ वत्यक्रक्व्यभिचाराद्रिनिगम- 
कामावादुभयमपि वदिरिन्दिपद्रव्प्रतयक्नतव प्रयाजजमिति बावुरप्रत्वन' (तचिप्र ख पृ ७३८) इत्युक्त तत्तु जयटेवमिभ्रेणेव 
तत्वचिन्तामण्यालोके उभपप्रपोजक्तागौगवदोपेण दृपितम्‌ 1 

वस्तुतस्तु “वात स्पृामीत्यायतधितानुमवलद्ायो स्या्नित्वमेव । न च दोपा~मावे सति द्रव्यग्रह तद्रतसङ्ख्या- 
रिग्रहनियमाद्‌ वायौ सर्वथा तद्ग्रहा म प्रत्यक्ष इति वाच्यम्‌, यतो न तावदय व्यक्तौ नियम, पृष्टछग्नवचदिः सटूख्या- 
परिमाणाग्रदेऽपि तचा तदग्रहात्‌ । नाऽपि तन्नातीवे, पूत्कारादौ सङ्ख्या -परिमाणाढीना वाय्वभिवातस्य उ गर्गे प्रत्यक्ष 


स कल्पना करनी पटेगी, जो कि गीग्वग्रस्त होने से उपादेय नीं हो सक्ती । अत्त. लापवमटकार मे द्रव्यचाक्षुपमानत्र, जो 
वद्धिरिद्धियजन्य हो, उमक्ते प्रति उद्तर्प-स्यर्गोभिय को ही काग्ण मानना उचित & 1 चन्द्रादि की प्रभामे उद्धूत न्प होने 
पर भी उद्धृत स्प्यं नदीं होने की वजह “एकमत्वेऽपि उभय नान्तिः न्याय मे उभगरञमाव मिद्ध होता द) कारण के अभाव 
स चन्द्रादि की प्रभा का बदिरिन्रियजन्य प्रत्यत्न नही दो मकता । अत्तण्व उसमे अतीद्धियत्व की मिद्धि मे प्रौदप्रकादाक 
यावत्तजोद्रव्य के संमर्गामावात्मक अन्धकार के अतीद्धियत्र का प्रसटूग ज्यो का त्यो वना ण्डता दै" -> तो यह्‌ भी ठीक 
नदीं ह 1 इसका कारण यह ट कि उभयत्व ण्कविगिष्ठाऽपरत्वस्वन्प &, न कि प्रत्येक मे अतिरिक्तस्य । अतण्व विगेपणविनेप्यभाव 













$ दिनकर -रामरुद्रभटरमतसमीक्षणम्‌ ३७० 


किच प्रकाथकखयपाभावस्य तमस्त्वे परथिन्याद्यौ सद्म तमोल्यवहारापच्तिः, समवायेन 
&& नयलत्ता & 


त्वात्‌ । यद्वा मास्तु वायृष्मादे त्वाचसाक्षात्कार मास्तु च सख्या-परिमाणादिसाधारणव्यासन्यवृत्तिगुणत्वाचत्वावच्छिन्न प्रति 
आश्रयत्वाचाभावस्य प्रतिबन्धकतया वाय्वादियवृत्तिसद्ख्यागुणस्यापि त्वाचादिसाक्षात्कार परन्तु वाय्वादिवृत्तिक्रियाया वाय्वादि 
घरितसन्निकर्षेण वाय्वादिवृक्तिवायुत्वोष्मत्व-दरन्यत्वादिजातेश्च त्वाचसाक्षात्कारस्तु मीमासकामिमतो दुर्वार णव, द्रव्यान्य -दरन्य- 
समवेतत्वाचत्वावच्छिन्न प्रति त्वकूसयुक्तप्रकृष्टमहत्त्वोदधुतस्पर्शवत्समवायत्वेनैव प्रत्यासन्तित्वात्‌ । त्वकूसयुक्तप्रकृष्टमहत्त्वोद्‌- 
भूतरूपस्पदवत्समवायत्वेन प्रत्यासत्तित्वे गंरवात्‌, वायृष्मादिस्परदत्वाचे व्यभिचाराचेति भावनीयम्‌ । 

नव्यास्तु “वहिरिन्द्ियजन्यद्रन्यप्रत्यक्षमात्रे न रूप कारण, प्रमाणाऽभावात्किन्तु चाक्षुषप्रत्यक्षे रूप स्पाईनि च स्प 
कारण, अन्वयव्यतिरेकात्‌ । “वहिरिन््रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षत्वावच्छिन्ने कि कारण ?" इति चेत्‌, न किञ्चिदपि, आत्माऽवृत्ति- 
शब्दभिन्नविरोपगुणवत्त्व वा प्रयोजकमस्तु । “रूपस्य कारणत्वे लाघवमि"ति चेत्‌ ? न, वायोस्त्वगिन्दरियेणाऽग्रहणप्रसड्गात्‌ । 
इष्टापत्तिरिति चेत्‌ ” तर्दिं उद्धूतस्प्दस्यैव तथात्व कि न स्यात्‌ ? प्रभाया अप्रत्यक्षत्वे वििष्टापत्ते सम्भवात्‌ । न च शरभा" 
पदयामीत्यनुन्यवसायस्थैव प्रभाप्रत्यक्षत्े प्रमाणत्वातनैवमिति वक्तव्यम्‌, "वायु स्पृदामी' त्यनुन्यवसायस्याऽपि वायुस्पार्शनल्साधने 
बद्धकक्षत्वात्‌ । प्रभावत्‌ वायोरप्येकत्व गृद्यत णव, क्वचित्‌ सड ख्यापरिमाणाग्रहो सजातीयसवलनादिस्वरूपदोषादित्याहु* । 

यत्तु दिनकरेण प्रभाया अप्रत्यक्षे वििष्टापत्तिरित्येव कि न स्यादिति तदपि न “उपरिदेरो विदटूगम" इत्यत्र 
प्रभामण्डलस्यैवोपरिदेशतया त्प्रत्यक्ष विनोपरिदेो विदहड्गम इति प्रत्यक्षानुपपत्ते " (मु दि. प्र ४२५) इत्युक्त तन्न मनोरमम्‌, 
शाब्दबोधे प्रधमान्तपदोपस्थाप्यस्यैव मुख्यविशेष्यतया भाननियमेन उपरिदेरस्याऽप्रत्यक्षत्वेऽपि तस्य विहट्गमविदेषणतयोप- 
नीतभानसम्भवादनुपपत्त्यभावात्‌ । 

यदपि रामरुद्रीये “उपनीत विदोपणतयैव भासत इति नियमादुपरिदेङास्याऽप्रत्यक्षत्वे तस्य प्रत्यक्षे मुख्यविरेष्यतया 
भानानुपपत्ति , वायोरप्रत्यक्षत्वे तु न काचिदनुपपत्तिरस्ति" (मु रा, पृ ४२५) इत्युक्त तदपि न चार्‌, “रीत वायु स्पृशा- 
मी" त्यवाधितानुन्यवसायानुपपत्तेरेव वायो स्पार्शानत्वे प्रमाणत्वात्‌ । एतेन शरीरवायुसयोगानन्तर “शीतो वाुर्वाती"त्यादि- 
वायुमुख्यविदोष्यकठीकिकसाक्षात्कारो न स्पार्ान परन्तु मानस गण्वेत्यपि निरस्तम्‌, वायो शीत स्पर्श स्पृशामि", "वायु 
स्पृशामी' त्याद्यनुव्यवसायानुपपत्ते । न चाऽसौ भ्रम , तदनन्तर वाधविरहात्‌ । “इद रजतमि"ति भ्रमानन्तर “नेद रजतमि'ति 
वाधनिश्वयदेव पूर्वतनप्रतीते श्रमत्व कल्प्यते न तृत्तरकाके वाधनिश्वयाऽमावि, अन्यथा घटादिविपयकग्रतीतीनामपि श्रमत्वकल्पना- 
पत्या शून्यवादिमतप्रवेशापातादिति दिक्‌ । 
प्रकरणकार प्रगल्भमते दोषान्तरमाविष्करोति - किञ्चेति । समवायेन तदभावस्य = समवायसम्बन्धावच्छिन्प्रति- 








































मे विनिगमनाविरह ठोप उपस्थित दोता दै । अर्थात्‌ वदिरिन्द्ियजन्य द्रन्यविपयक प्रत्यक्ष के कारणीभूत उभय को उद्धूतरूपविरिष्ट 
उद्धूतस्पशत्मक मानना या उद्धूतस्पर्शविरि्ट उद्धूतरूपात्मक मानना ? ईस विपय मे कोर एकतरपक्षपाती युक्ति नही होने 
से उद्धूतरूपविरिष्टोदधूतस्पर्शत्व ओर उद्दूतस्पदाविरिष्टोदधूतरूपत्व दोनो का वहिरिन्द्रिजन्य द्रन्यगोचर लौकिकज्ञान के कारणता- 
वच्छेदकथर्मविधया स्वीकार करने की आपत्ति उपस्थित होने से प्रगल्भ के मतमे ही हमारे पक्ष की अपेक्षा महागौरब दोप 
अनिवार्यं होगा । अतः वदिरिद्दरियजन्य द्रव्यप्रत्यक्ष के प्रति उद्धूत रूप एव उद्धूत स्प उभय को कारण नदी माना जा सकता, 
किन्तु द्रन्यचाक्षुप के प्रति उद्धूत रूप को एव द्रव्यस्यार्शोन प्रत्यक्ष के प्रति उद्धूत स्प को ही कारण मानना उचित प्रतीत 
दोता दे । अतः चन्द्रादि की प्रभा का चाक्षुप होने मे कोई दोप-वाध नही है, क्योकि उसमे उद्धूत रूप रहता है । अतः 
प्रोदप्रकाशञ यावत्तेजोद्रव्य के ससर्गाभावात्मक अन्धकार के अतीन्दरियत्व के प्रसग को अवकाडा नही रै । इसलिए प्रकाशकरूपाभाव 
ही अन्धकार है" इस प्रगल्भवचन को मान्य नही क्या जा सकता । 


& प्रगट्भमत मे पृध्वी आदि में सदा अन्धकारव्यवहार की आपत्ति & 
किञ्च इति । दूसरी वात यह है कि अन्धकार को प्रकाराकरूपाऽभावात्मक मानने पर पृथ्वी आदि द्रव्य मे सदा, चाहे 


दिनि हो या रात, अन्धकारव्यवहार की आपत्ति आयेगी, क्योकि पृथ्वी का रूय प्रकारक नदी होने से समवाय सम्बन्ध से 
(~ क ५ नि 
प्रकाशक रूप का अभाव सदा रहता रहै 1 समवायसम्बन्धावच्छनरप्रतियोगिताक प्रकादाकरूपाभाव होने से मध्याह काटमे भी 


[3 


३७१ मभ्यमस्याद्वादरदस्ये खण्ड २ - का ५ $ वृत््यनियामकसम्बन्धेनामावानङ्धीकार्‌ 


तद्श्ाकस्य त्त्र खार्वदिकत्वात्‌ ¢ स्वाश्रयसखयोगसम्बन्धेन तद्भावस्यैव तम्रस्त्वगरिति नाय 
दोष" इति चैत्‌ ? न, तस्य दृत्यनियाम्रकत्वेन तत्सम्बन्धावच्छिल्ाभावस्यवाऽसिह्दे. । 


‰ जयलता & 


योगिताकप्रकारकरूपाभावस्य, तत्र = पृथिव्यादौ, सार्वदिकत्वात्‌ = सर्वदा वर्तमानत्वात्‌ । ततश्च मध्याहकाले सूरयप्रकाञ- 
सयुक्तेऽपि पृथिव्यादौ समवायावच्छिन्प्रतियोगिताकप्रकागकरूपामावस्य सत्वेन तमोव्यवदारप्रसद्ग इत्यर्थं । पर्‌ शड्कते 
~ स्वाश्रयसयोगसस्बन्धेन तदभावस्यैव = स्वाश्रयसयोगसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकप्रकादाकरूपाभावस्यैव, तमस्त्वमिति । 
ण्वकारेण समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य तस्य व्यवच्छेद कृत । स्वपदेन प्रकाङ्घकरूपस्य ग्रहणम्‌ । तदाश्रयेण सूर्य 
प्रकाशादिद्रवयेण सयुक्ते पृथिव्यादौ स्वाश्रयसयोगसम्बन्येन प्रकागकरूपस्य वर्त॑मानत्वन तदा न तमोव्यवहार सभवतीति देतो 
नाय दोप. = न पृथिव्यादौ सदा तमोव्यवहारप्रसन्न , आलाकसयुक्तत्वदयाया पृथिव्यादौ स्वाश्रयसयोगसम्बन्धावच्छिनप्रतियोगि- 
ताकप्रका्करूपाभावस्य विरहात्‌ । प्रकरणकार तदपाकरोति - नेति । तस्य = स्वा्रयसयोगसम्बन्धस्य, वृत््यनियामकत्वेन 
= आधाराधेयभावाऽनियामकत्वेन तत्सम्बन्धावच्छिनाभावस्य = स्वाश्यसयोगसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्य, एव 
असिद्धेरिति । अयोगव्यवच्छेदऽयमेवकार । वृत्तिनियामकसम्बन्धस्यैव प्रतियोगितावच्छेदकत्वात्‌ स्वाश्रयसयोगसम्बन्धस्य प्रति 
योगितावच्छेदकत्व न सम्भवति । न दि स्वाश्रयसयोगसम्बन्धेन नीलपृथिव्यादौ प्रकाङशकरूपाधारता प्रतीयते 1 स्वाश्रयसयोग- 
सम्बन्धस्य वृत््यनियामकत्वेन प्रतियोगितानक्च्छेदकत्वात्‌ तदवच्छितप्रतियोगित्वाऽसम्भवात्‌ तादुरप्रतियोगित्वनिरूपकप्रकाडाक- 
रूपामावस्याऽप्यप्रसिद्धे न तमस ॒तदात्मकत् सम्भवति, अन्यथा तमसो वन्ध्यापुत्रत्वाऽऽत्मकत्वमपि स्यात्‌, अविदषात्‌ । 

ननु स्वाश्रयसयोगसम्बन्धस्य वृत्यनियामकत्वेन माऽस्तु प्रतियोगितावच्छेदकत्व प्रतियोगितावच्छेदकतावच्छेद्कत्व तु 
सम्भवत्येव । अत स्वाश्रयसयोगसम्बन्धावच्छिनप्रतियोगितावच्छेदकतानिरूपकतादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगितानिरूपकस्व 
प्रकायकरूपवदधेदस्य तमस्त्वे न कचचिद्रोप । प्रकागकरूपवत्सौ रालोकादिसयुक्ते पृथिव्यादौ स्वाश्रयसयोगेन प्रकाङकरूपवत््रति- 
योगिकमेद्स्याऽसच्वात्न तदा तत्र तमोन्यवहारप्रसद्ग । न च वृत््यनियामकसम्बन्धस्य प्रतियोगितावच्छेद्कत्ववत्‌ प्रतियोगि- 


तावच्छेदकतानवच्छेदकत्वमेव कि न स्यारित्ति वक्तव्यम्‌, चैत्रो न पचती"त्यादौ “अनुकूलत्वसम्बन्धेन पाकविङ्िष्टकृत्यभाववा- 
शत्र" इत्यन्ययवोधस्यानुभविकतया निस्क्ताभावीयकृतिनिष्प्रतियोगितानिरूपितपाकनिष्टावच्छेदकताया वृत्यनियामकानुकूरत्वसम्ब- 


= पृथिवी" “अन्धकारवत्‌ जट” इत्यादि गब्दव्यवहार एव प्रतीति को मान्य करने की आपत्ति प्रगल्भमत मे अनिवार्य 
वनेगी 1 यदि उक्त आपत्ति के निराकरणार्थं प्रगल्भ की ओर से यह कडा जाय कि -> “समवाय सम्बन्ध से प्रकादाक 
रूप का जहां अभाव हो बरहम अन्धकारव्यवहार नही दोगा, क्योकि हम समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्ताक प्रकाञकरूपाभाव 
को अन्धकारात्मक नही मानते हे, किन्तु स्वाश्रयसयोगसम्बन्धावच्छिल्प्रतियोगिताक प्रकाशकरूपाऽभाव को ही अन्धकारस्वरूप 
मानते हे । जव मध्याह काट होता है तव पृथ्वी आदिमे सूर्यप्रकाश्च का सयोग रहता हे, जिसका रूप प्रकाङक = भास्वर 
होता हे 1 स्व॒ = प्रकाडक रूप, उसके आश्रय सूर्यप्रकाद्रन्य (= सोरालौक) का सयोग पृथ्वी आदि मे मध्याह काल मे 
रहने से स्वाश्रयसयोगसम्बन्थ से तव पथ्वीमे प्रकाडक रूप दही रहेगा, न कि प्रकाडक रूप का अभाव, स्योकि प्रतियोगी 
अपने अत्यन्ताभाव का विरोधी होता है 1 जव रात का समय होगा ओर पृथ्वी आदि दीपक आटि की प्रभा एव प्रकादा 
से शून्य होगी तव प्रकाञकरूप स्वा्रयसयोगसम्बन्य से पृथ्वी आदि मे नही रहेगा, क्योकि तव पृथ्वी प्रकाङाकरूपवाले द्रव्य 
मे सयुक्त नही हे । उस काल मे पृथ्वी आदि मे स्वाश्रयसयोगसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक प्रकादाकरूपाऽभाव रहने से (अन्धकार - 
वती पृथिवी" इत्यादि प्रतीति एव व्यवहार निरावाधरूप से हो सकेगा । अतः स्वाश्रयसयोगसम्बन्धावच्छिनप्रतियोगिताक प्रकाराक- 
रूपाभाव को अन्धकारात्मक मानने मे कोई टोप नही हे"” <- तो यह भी दीक नदी है, क्योकि स्वाधयसयोगसम्बन्ध वृत्यनियामक 
होने से प्रतियोगितावच्छेदक नही हो सफता है । जिस सम्बन्ध से आधाराधेयभाव की प्रतीति दो उस सम्बन्ध को वृत्निनियामक 
कटा जाता हे, जैसे कि समवाय । जिस सम्बन्य से आ पाराधेयभाव की प्रतीति न हो वह्‌ वृत्ति-अनियामक कहा जाता हे 
जैसे स्वसमवेतत्वससर्ग । बह प्रतियोगितावच्छेदक नही दो सकता हे । प्रस्तुत मे स्वाश्रयसयोगसम्बन्ध वृक्ति-अनियामक दे, 
क्योकि उस सम्बन्य से आधार्‌-आधेयभाव का भान नदी होत्ता है ! अतः स्वाश्रयसयोगसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक प्रकारकरूपा- 
भाव ही जेप्रसिद्ध दै, तव उसे अन्धरकारात्मक केसे माना जा सकता ? इसलिए स्वाश्रयसयोग सम्बन्ध से अवग्रर प्रतियोगिता 
के निरूपक प्रकाटाकरूपाभावे की कल्पना केवल कल्पना दी हे 1 





ॐ सिद्धान्तलक्षणदीधिति-जागदीङ्ीसवादः भै ३५२ 


तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक्च्छदकताकतद्कद्धेदस्य चधात्वे वरु निशीधिन्याप्रपि श्रूदलाद्तै 
तमोन्यवहाराल्रुपपत्ति, अन्योन्याश्रावस्य न्याप्यवुतित्वादिति दिक ! 


& जयलता && 


न्धावच्छिन्नताया विवादाऽभावेन वृत््यनियामकसम्बन्धावच्छिन्नाऽपि प्रतियोगिताऽवच्छेदकता सर्वसम्मतैव । तदुक्त सिद्धान्त- 
लक्षणदीधितिजागदीरश्या “वृत्त्यनियामकसम्बन्धस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वाऽभावेऽपि प्रतियोगितावच्छेदकताघटकसम्बन्धत्व 
सर्वसम्मतमेव, शचैत्रो न पचतीत्यादौ वृत््यनियामकाऽनुकूलत्वसम्बन्धेन पाकविरिष्टायाः कृतेरभावस्य चैत्रादावन्वयदर्शनात्‌! ' 
सिलजा पृ २२९) इति | तथा च प्रकृताऽभावीयप्रकाङकरूपवत्निष्प्रतियोगितानिरूपितप्रकारकरूपनिष्टावच्छेदकताया 
वृत््यनियामकस्वाश्रयसयोगसम्बन्धावच्छित्रताया विप्रतिपत््यसम्भवादित्याङ़ड्‌ कानिराकरणकृते प्रकरणकृदाह्‌ - तत्सम्बन्धावच्छिन- 
प्रतियोगितावच्छेदकताकतद्धद्धेदस्य = स्वाश्रयसयोगसम्बन्धावन्ठिनन-प्रकाङकरूपनिष्टप्रतियोगितावच्छेदकताकप्रकारकरूपवत्प्रति- 
योगिकमेदस्य, तथात्वे = तमस्त्वेऽभ्युपगम्यमाने इति रेष । अर प्रतियोगितावच्छेटकतावच्छेदकसम्बन्ध स्वाश्रयसयोग प्रति- 
योगितावच्छेदकधर्म प्रकाराकरूप प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धश्च तादात््यससगं सौरालोकादिदून्य णव दे स्वाश्रयसयोगसम्ब- 
न्धेन प्रकादाकरूपविरिष्टस्य भेदो वर्तत इति तत्रैव तमस प्रतीतिर्व्यवहारशेति प्रकारकरूपवद्धेदलक्षणतमोवाद्यमिप्राय । 
प्रकरणकार" तदपाकरणे देतुमाह - त्विति । पूर्वाऽपेक्षया विगेपद्योतनार्थं । तमेवाऽऽद-निङीधिन्यामपि भूतलादौ 
तमोव्यवहारनुपपत्तिः । कुत॒? इत्याट्‌ - अन्योन्याभावस्य व्याप्यवृत्तित्वादिति । दिवा भूतलादौ स्वाश्रयसयोगसम्बन्धेन 
प्रकाङाकरूपाश्रयस्य भेद्‌ स्वरूपेण न वर्तत इत्यत एव तदानी तत्र न तमसो ज्ञान न्यवहारश । प्रकाञकरूपवत्प्रतियोगिकमेदस्य 
भूतादौ सौरालोकादिसयुक्तत्वद्शायामवतंमानत्वान्न निज्ञायामपि स तत्र भवितुमर्हति, भेदस्य व्याप्यवृत्तित्वेन स्वाऽभावा- 
धिकरणेऽवर्तमानत्वात्‌ । न च काले देरस्येव देदोऽपि कालस्पाऽवच्छेकत्वसम्भवादालोककालीने भूतादौ तादृमेदस्याऽ- 
सत्त्वेऽपि आलोकशून्यकालावच्छेदेन निरक्तमेदसत्ते बाधकाभावेन न नक्त तत्र तमोन्यवहारानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, अत्यन्ता- 
भावस्थकले ण्व देर कालस्य काले च देशस्याऽवच्छेदकत्वसम्भवात्‌, न त्वन्योन्याभावस्थले । यद्वा भवतु पाकानन्तर रक्ततादङ्गाया 
(इदानी नाऽय इयाम इत्यनुभववलेन पाकानन्तरकालस्याऽन्योन्याभावस्थलेऽपि देशावच्छेद्कत्व तथापि आलोकमिन्रकाला- 
वच्छेदेन निरूक्तभेदस्य तमस्त्व न सम्भवि, निङ्ीथिन्यामप्यन्यदेशावच्छेदेनाऽऽलोकसम्भवात्‌ । तदेशावच्छिननालोकमिन- 


क्रः स्वाभ्रयलंयोग को भेदपरतियोगितावच्छेदकतावच्छेदकलम्बन्ध मानने मे दोष - एयाद्धादी रः 


तत्स० इति । यदि प्रगल्भे की ओर से यह कहा जाय कि -> ““स्वाश्रयसयोग सम्बन्ध वृत्ति-अनियामक होने से 
प्रतियोगितावच्छेदक मत हो, मगर प्रतियोगितादच्छेदकतावच्छेक तो वन सकता हे । एेसा मानना तो नैयायिकमत मे प्रसिद्ध 
ही है । अतः स्वाश्रयसयोगसम्बन्य से प्रकाशकरूपवान्‌ के भेद को ही अन्धकारात्मक माना जा सकता है 1 मतव यह्‌ 
है कि प्रकादाक-रूपवत्प्रतियोगिक भेद ही अन्धकार है । यदं प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्य तादात्म्य है एव प्रतियोगितावच्छेदक- 
तावच्छेदकसम्बन्ध हे स्वाश्रयसयोग । प्रतियोगितावच्छेदकधर्मं हे प्रकाशक रूप । प्रकादाक रूप स्वाश्रयसयोगसम्बन्थ से सूर्यप्रकागादि 
सयुक्त भूतलादि मे रहता है, क्योकि उक्त सम्बन्ध मे स्वपद से प्रकाशक रूप को ठेने पर उसका आश्रय सूर्यप्रकाशादिस्वरूप 
द्रव्य हे, जो भूतलादि से सयुक्त दै ! अतः तादृश भूतलादि द्रव्य स्वाश्रयसयोगसम्बन्ध से प्रकाशकरूपविशिष्ट वनेगे । उसका 
भेद सूर्यप्रकाञादि से असयुक्त देश मे रहेगा । अन्धकार तादृश भेदात्मक ही है, क्योकि तादृश भेद जहां जहो रहेगा, वो 
वहं अन्धकार की प्रतीति एव व्यवहार होता है । अत्तः स्वाश्रयसयोगसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियागितावच्छेदकता एव तादात्म्यसम्बन्धा- 
वच्छिनिप्रतियोगिता के निरूपक प्रकाङकरूपविशिष्टप्रतियोगिक भेद को ही अन्धकार मानना तर्कसगत हे" <- तो यह्‌ ठीक 
नदी है, क्योकि एेसा मानने पर भेद व्याप्यवृत्ति होने से रात्रि मे भी भूतलादि मे अन्धकारन्यवहार की अनुपपत्ति होगी, 
क्योकि अन्योन्याभाव व्याप्यवृत्ति दे । आय यह है कि जिस अधिकरण मे अन्योन्याभाव का अभाव रहता हो वहां अन्योन्याभाव 
नही रहता है तथा जहो अन्योन्याभाव का अभाव रहता हो वहाँ अन्योन्याभाव नही रहता है तथा जहौ अन्योन्याभाव रहता 
है वरदां उसका अभाव नही रहता दे। दिन मे भूतल मे सौरालोकसयोग होने पर वां स्वाश्रयसयोगसम्बन्ध से प्रकारक रूप 
से विरिष्ट का तादात्म्यसम्बन्धावच्िप्रतियोगिताक भेद नही रहता रै, क्योकि स्व = प्रकाशक रूप के आश्रय सूर्यप्रकाग 
का सयोग तव भूतल मे होने से स्वाश्रयसयोगसम्बन्थ से तव वह्‌ प्रकाशकरूपविशिष्ट दै । अपने मे अपना भेद नही रहता 
हे । अतएव तव भूतादि मे अन्धकार की प्रतीति एव व्यवहार नही होता है । जव यह सिद्ध हो गया कि भूतलादि मे 
तादृशा भेद नही रहता दै, यानी तादृशभेद का अभाव रहता है, तव रात मे भी तादङभेद भूतलादि मे नही रह सकता, 





३७३ मध्यमस्याद्रादरदम्ये चण्ट ० ~ शा“ ॐ& तममोभाग्च प्रमिद्धव्यग््ागमम्भय > 


क्छिथ तमसौऽश्रावत्वे विधिष्रुखेन प्रत्यय कथम्रुपपनीवद्यताम्‌ १ ध्वसाद्यादिव द्वा- 
चित्कनमूप्रयोग विनाऽत्रापि तदरपपतौ कि विस्मयोत्कन्धरतयेति चेत्‌ ? तथापि धटस्य 
ध्वस इतिवत्‌ (आलोकस्य तम्र ` इति शप्रत्ययापत्या किं न विभेषि १ लौक्छाशाव एव 
&£ नयलत्ता &£ 
र देने स्वा्यमयोगसम्बेनपावसि्प्रतियोमिनावन्दरदङनास्प्रकरायम्तपव्यतियोनिकमतस्य तमस्त्वे गीग्वात्‌ । न 
च तदेगावच्छेटेन काटे तादृ्मेदम्यव तमस्त्वमम्ििति वाच्यम्‌, दयन्यप तमोऽधिकरणवतवेन प्र्तीनिगयरप्रदफत्वाऽमम्भवाते, 
तादृयप्रणाछीमविदपोऽपि तम प्रत्ययाचेत्याद्रिमचना ‡ दिमिन्युग्नम्‌ । 

अन्धकारस्याऽभावत्वपे टोषान्तर ममुचिनोति - किञ्चेति } तमम = नेम परगच्यस्य, अभावत्वे = मददुद्रता- 
नभिभूतरूपवदूयावदाटोरप्रतिपोगिकाभवत्वे, तादृ्ऊतिण्यालोज्प्रतियानिक्यसगाभाप्त्र आगरङ्दर्यनानाप्त प्रजोयङम्या- 
त्यन्ताभावत्व प्रङादाङरूप्व्मतियोनिकान्योन्याभावत्व काटपिटिपाभवत् वा, विभिमुगन = “त्र तमोऽस्नीः त्यवविधान्वय- 
रूपेण प्रत्ययः = लान कथ उपपनीपयता = सड़गच्छनातग ¢ अभावस्य तुं न्विधमुन्न भान भवति “टा नान्ती'- 
त्यादिवत्‌ । तमसम्तु न निप वमुखन भान भवति स्िन्तरउ्नपिनिमुननवति न तस्याभापत्व सटगतिमटृगर्तीति भाव । प्रर 
समाधत्ते - ध्वसादाविवेति ! क्वाचित्कनयप्रयोगमिति । दाचिन्क्नयप्रयोगमिन्यि पादु । “व्यार वटस्य ध्वमोऽम्ति', 
“मृतेटे पटाभवो वर्ततेः इत्यादा ध्वमदेरपि नञप्रयोग पनिादपि गन भवति, स्वंताऽभापन्यल नमेप्रपोगाठवय्यम्भावाऽ- 
नियमात्‌ । तथेव अत्रापि = आलोस्भागादयात्मङऊनम स्यलेऽपरि, तदपपत्त = नज्‌प्रणगमूते "तमोऽन्नी' त्ववविधिमुखमान- 
सम्भवि क्रि विस्मयोत्कन्धगतया ” तममो-भावत नव व्िपिमुखप्रत्ययददनिनाश्च्यं कार्पमिति प्राभिप्राय । म्याद्रायाह्‌ - 
तवापीति । तमोविधानमुखप्रतील्युपपादनय्मि, “उपा वटस्य ध्वम? टतिवत्‌ उमल्मग्णात्‌ “वटग्याऽभावोऽग्ती'तिवत्‌, 
“आलोकस्य तमः इति प्रत्ययापत्या = तादृप्रलययप्रोगयो- प्रामाग्यप्रयटनेन, क्रि न विभेपि ? तयो प्रमाणत 
दु्निवागमिति भाव । पर. प्रत्युत्तरयति- आलोकाभावे ण्वेति । प्यङर्ण प्रतियोगित्रिनिमुरतामावस्य व्ययच्छेद कृते । तम - 
प्ेनवाऽभावप्रतियोगिविधरया आलोकभानसम्भगान्न “आोङस्य तम" इति प्रतीति प्रयोगो देति पराडय । 






























्योक्ि भेद भौर भेदाभाव णर अधिकरण मे नरी स्टते ह । अन्धकार तो तादृ प्रङ्ादमरुरूपव्रिरिष्प्रतियोगिक भेदस्वन््प 
दीहटोने से उसके विग्डमे गत मे भी आलोफाऽसयुम्त भूतन्दादि मे अन्धसमर ॐी प्रतीति ण्व व्यवहार नदीं हो सरुता। 
यद्‌ तो दिग्दर्गनमात्र दै । इम गिपियमे अभिङ भी पिचार पया ना मफ्ता ह, इमफी सुचना देने के दिण भ्रीमद्नी ने 
शि" पद का प्रयोग किया ह । पिडिपजिज्ासु यर्टौ जयनता टीसा को देख स्ने ह । 


है; उन्धकार को जमातात्मकः मानने मे दोपपरम्परा कि 









किथ्ि० इति । प्रगल्भमत का निराकरण ऊर के प्रङगणङार श्रीमदूनी अन्यरार फो अभागात्मफ मानने बाले मैयायिञादि 
विद्रानो के मत की पुनः समाटोचना करते ह फि ~ यदि जन्यफार अभायत्मफ हीह, न फि भापम्बम्प तो फिर अन्यरार 
कि विधिमुख मे प्रतीति कैसे उपपत्रे हो सफगी ” अभाव रातो निपिधमुगय मे ज्ञान होना चादिण । मतव रि घटाभाव 
का धटो नास्ति उस म्प मे निपियमुखी ज्ञान होता है यमे अन्धकार काभी निपिधमुख मे ज्ञान होना चादिण 1 मगर 
(तम अस्तिः एमा विभिमुख से अन्धार का ज्ञान टोता ह } अन्यङार को अभावस्वम्प मानने पर उक्त विभिमुख ज्ञान 
कैसे सगत होगा ? यहे समस्या & 1 य्ह यह कडा जाय पि -> %्वम अभावात्मफ होता ह पिर भी संते “दस्य "सोऽस्ति 
णसा उसका विभिमुख ज्ञान होता ह ठीक धमे ही अन्यरकरार अभावात्मकं होने पर भी ^तमोऽस्ति' णसा विधिमुख भान दो 
सक्ता हि! दस विषय मे विस्मय से अपने को उत्कण्ठित बनाना ठीक नदी ह <~ तो यह नैयायिकादिकथन इसलिण 
अयुक्त ह कि जैसे “वटस्य ध्वस॒कपाटेऽस्ति' णेसा ज्ञान होता हे प्रमे ही “आलोकस्य तमः" यानी ˆआोक का अन्धकार" 
सा ज्ञान दोने पर नेयायिकादि को टरना नदीं चारिण 1 मतसर फि दोन प्रतीति प्रमात्मक दो जयेमी \ मगर नैयायिक्ादि 
विदानो को भी “आोकम्य तम." णसी प्रतीति नदी होती हे । अतः ध्वम की भति अन्धकार को अभावस्वरूप नही माना 
जा सर्ता । वहो नेयायिङादि का वह कयन फि -> “तमञन्दसे ही आटो की प्राप्ति हो जाने मे पुनः “आलोकस्य 
ण्सा अधिक कहना जरूरी नरी ह । पुनरुक्ति टोप प्राप्त होने मे “आलोकस्य तम." णसा गन्दप्रयोग होने का हमे खौपः 
नदी द = भी अयुक्त हे, क्योकि पिति भी “कग्क्लिम" इत्यादि गब्धप्रयोग की भति “आलोकस्य तम. यड आपत्ति 
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सट केवितस्तम.-अल्द्‌ इवि न तदापत्या बिभेमी "वि चेत्‌ ?* तथापि क्ररिकलभत्यप्िवत्‌ 
कि न तथा प्रदयहृक्षे १ प्रयोगादेव न प्रदुलः इति चेत्‌ १ तधापि (आलोके नालोक 
इतिवत्‌ (आलोकेऽन्धकार-' इत्यपि कि न व्यवहरसि ? 

अपि चाऽन्धतमसावतसत्वाद्युत्कषविकर्षदृर्शनादपि तस्य द्न्यत्वम्‌ । महद्धृद्रतानभि- 
भूतखप्रवद्यावत्तेजोऽभावत्वकतिपयतद्भ्ावत्वयोरज्ञानेऽपि तदृल्यवहायत्‌ । 


स्याद्वा्याह्‌ - तथापीति । तमस आलोकाभावे सड्केतकरणेऽपि । “करिकलमभे"त्यादिवदिति । कलमरब्दस्य करि- 
सताने ण्व सड्केतितत्वेन कलमपदेनैव करिज्ञानसम्भवेऽपि “करिकलमे"त्यादिप्रयोग दु्यत ण्व । तद्वदेव कि न तथा 
“आलोकतम ' इत्यपि प्रयुटुक्षे ? “करिण कलमे" त्यादिवत्‌ “आछोकस्य तमः इत्यस्याऽप्युपलक्षणम्‌ । परो वदति - अप्रयोगा- 
देव न प्रयुञ्च उति । लोके “आलोकतम' इत्याद्प्रयोगादेव तथाऽह ने प्रयोग कुर्वे, करिकलभ" त्यादिप्रयोगस्य लोके 
दर्नात्तथाविधप्रयोग करोमि, विचित्रत्वात्‌ छौकिकप्रयोगाणामिति परामिप्रायः | प्रकरणकृदभ्युपगम्य दोपान्तरमाह्‌ ~ तथापीति । 
तम पदस्याछोकाभावे सद्केतितत्वेऽपि । (आलोके नालोक” इतिवत्‌ (आलोके अन्धकार" इत्यपि कि न व्यवहरसि ? 
सप्तम्यन्तालोकपद्सभिन्यादतेन नजा अत्यन्ताभावस्यैव बोधनात्‌ "नालोक" इत्यनेनालोकात्यन्ताभावस्यैव ग्रहात्‌ तमसश्च तद्रूप- 
त्वात्‌ तत्स्थानेऽन्धकारपदप्रयोगस्य न्याय्यत्वादिति प्रकरणकृदमिप्राय । 

तमसोऽभावत्वे उत्कर्पांपकर्पाऽसम्भवादन्धतमसावतमसादिविरोपो न स्यादित्यतोऽपि तस्य द्रव्यत्व युक्तमित्याह अपि 
चेति । अन्धततमसावतमसत्वायुत्कर्पापकर्दरशनादपि तस्य = तमस द्रव्यत्वम्‌ । उत्कर्पापकर्पौ नाऽभावे सम्भवत किन्तु 
भाव ण्व । दुद्येते च अन्धकारिऽन्धतमस्त्वावतमसत्वलक्षणावुत्क्पापकर्षौ । तदन्यधानुपपत्त्या तमसो भावत्व सिध्यति । ननु 
महदुद्धतानभिभूतरूपवद्यावत्तेजोऽभावोऽन्धतमस कतिपयतदभावश्वाऽवतमसम्‌ । इत्श्च तमसोऽभावत्वेऽपि मद्दुद्धतानभिभूत- 
रूपवदूयावत्तेजोऽभावत्वेन अन्धतमसत्वप्रकारकप्रतीते कतिपयतदभावत्वेन चाऽवतमसत्वप्रकारकप्रतीते सम्भव इति पराऽऽ- 
राडकायामाद्‌ - महदिति । अज्ञानेऽपि = एतावद्घटकाज्ञानेऽपि, तदृव्यवहारात्‌ = अन्धतमसावतमसव्यवहारात्‌ । व्यवहारे 


अनिवार्य हे । आङय यह है कि कलभङ़न्द का सकेत सस्कृतभापा मे हाथी के वचेमे होता दै । कलभ कहनेसे दी 
करि = हाथी का वचा" णसा ज्ञान होता है । फिर भी करिकलभ" एेसा गब्दप्रयोग शतशः रिखाई देता है । कटभाव्द 
से ही करि" का ज्ञान मुमकिन एव आवदइयक होने पर भी करि" शब्द का कलभशब्द के आगे प्रयोग किया जाता दै । 
ठीक वैसे ही आलोकाभाव मे तम शब्द्‌ का सकेत होने पर भी “(आलोकस्य तमः" एेसे वाक्यप्रयोग की आपत्ति होगी । 
अर्थात्‌ (करिकलभ यह्‌ प्रयोग प्रामाणिक है ठीक वैसे दी (आलोकस्य तमः" यह वाक्यप्रयोग भी प्रामाणिक हो जायेगा । 
तो पिर नेयायिकादि विद्वान “(आलोकस्य तमः" रेसा प्रयोग क्यो नही करते है ? इस समस्या का कोई समाधान नैयायिकारि 
के पास नही है । यहों नेयायिकादि की ओर से यह कहा जाय कि -> “आलोकस्य तमः-ण्सा लोक मे प्रयोग नही 
होता हे । इसलिए हम वैसा वाक्यप्रयोग नदी करते है । (करिकलभ इत्यादि प्रयोग लोक मे होता है । इसलिए हम तथाविध 
वाक्यप्रयोग करते दहै” <- तो यह ठीक नही दै । उसका कारण यह है कि तुम्हारे मत मे अन्धकार आोकाभावात्मक 
होने से जहो आलोकाभाव का प्रयोग दोता है वों अन्धकारपद का प्रयोग दोना अनिवार्य होने से (आलोके नालोकः' इस 
प्रयोग के स्थान मे (आलोकेऽन्धकार' इस वाक्यप्रयोग की आपत्ति तो दुर्वार होगी । (आलोक मे आलोक नही है" एेसा 
वाक्यप्रयोग तो लोक मे सहप्रशः दोता हे, जिसमे “आलोक नदी है" का अर्थं आोकात्यन्ताभाव होता है, जो अन्धकार 
हे, णेसा नेयायिकादि को अभिमत है । अतः उसके स्थान मे अन्धकारपद का प्रयोग होना चारिए 1 अतः; (आलोके अन्धकारः” 
= (आलोक मे अन्धकार है यह्‌ प्रयोग भी नैयायिकारि के मत मे प्रामाणिक दो जायेगा । 


ख्डं अभावात्मक अन्धकार मे तारतम्य कै अज्ञुपपत्नि छं 
अपि च इति । इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय रै कि अन्धकार यदि आलोकाभावस्वरूप दही दहै तो फिर “यँ 
गाढ अन्धकार दै", वहां मद अन्धकार दै" एेसे उत्कर्प, अपकर्पं का अन्धकार मे भान कैसे होगा ¢ अभाव मे उत्कर्पं या 


अपकपं नही होता है 1 शयो गाद घटाभाव है वहां मन्द घटाभाव हैः इत्यादि प्रतीति या प्रयोग लोकमे या शास्र मे 
अप्रसिद्ध हं 1 अत्तः गाढ अन्धकार का अर्थं गाढ आलोकाभाव इत्यादि नदी दो सक्ता है 1 उत्कर्पं या अपकर्पं भाव पदार्थं 
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कविपय-तदृश्ावो नाऽवतमय, दिवा ~ तत्यत्वात्‌ 1 त व 
छायायाग्रतिन्याप्तिवारणाय स्वन्यूलसंख्यबाह्यालोकसवलने यतीति विशेषण्ावश्यकत्वात्‌, 


= नयतता > 


व्यवहतव्यत्नानरय -आग्णत्यात्‌, पट त्ताने च यटितानप्वा याद्‌ निनप्तयटसज्ञानवता- -नममत्वादिवीरनं म्यात्‌ न म्यानान्ध- 
तममायिपरदप्रयोग । न्य्येने चतादनयटकात्प्रतिसन्वान-पि अर वतगम्यादिप्रतिमन्वान > +: पण्टाग्धति वटत्वपदन्यतमसत्यारि 
जातित्वमव न्यायमिति भाउ । ण्तेन अभावप्रत्यत प्रतिपागित्तानप्रभाया विना ४५2 गिन्नान जायमान तमम्त्यप्रप्नारक 
तम प्रत्यक्न तमम। भापन्यनेय मा-पर्नीन्यपि र्हम्‌ ¡ ~न ण्य गला जानताग ') प्रत्यक्षम्वीफाग । तदाटूगाचार्या 
फिरिणावल्या "निन्टिमपिपग्यतिना यदि योगिनो नते निमिगवलाणिनि, तिमिगपरलािग्धत नून स्मृतालसा ' (पृं ३२) 
उति प्रयुक्तम्‌, तजमाप्रतिसन आानञपि तमोऽनुभपम्य प्रत्यश्मिद्रत्वात्‌ । न उव तमना भापत्वसाधनेऽपि द्रव्यत्व कुत ! 
इति वाच्यम्‌, नीटरूपायाश्यत्वेन तस्य दरन्यत्वसिद्धे. । “उद नीटमि?त्याद्रिधिया श्रमत्व, तत्र नेद्‌ नीटमि"त्यादिमाक्नात्कारे 
वरतुम्वरूपस्याऽदृष्टविदोपस्य वा दोपस्य वा प्रतिवन्धकत्व, तत्राऽप्यप्रामाण्यज्ञाना-नापरगिलिष्टतजोऽभावत्वप्रकाग्कलानादीना- 
मुत्तेजकत्वमित्यादिकल्प्नेऽतिगोरयात्‌ं । 

वस्तुत इति । कतिपयतदभावः = -तिपयमददुद्ुतानमिभृततस्पयदालोकाञऽ भार नावततममम्‌ । क्रमात्‌ ? इत्याद 
~ दिवा प्रकृष्टाोकेऽपि भूतलादा तत्सत्त्वात्‌ = देगान्तगपरतिं -रालान्तय-महदुदतानभिभृनम्पपवदालोकाभपरस्य विमानात्‌, 
तदानीमवतमसद्रतीतिप्रयोगा प्रसन्येतामिति भां । न ेकतङुटा यायदुम्ताटाकमग्भते -्टकोटिमादीकते 1 अतत कति- 
पयतादृ्ाटोफाभावम्य नावतमसत्व युम्तमिति म्याद्रायाद्मय । 

परयटकमणरतुंमुपक्रमत ~ न चेति । अम्य वन्यमित्यनेनाऽन्वय । अवतम्ययित्राया यायां ऊतिपयमहदुद्ु 
तानभिभूतरूपदाछो क मावत्वयुक्तावा अतिव्याक्निवागणाय = अपतमयलक्षणप्रबयनिगर्ग्णकरते, शस्वन्यूनमट स्यवादालौोक- 
सवलने सतती!ति यिदोपणावश्यकत्वाटिति । मवटन नाम ण्कदेशकालयोरन्तित्वम, ततश्च स्वसमानदेशत्व-स्वममान- 
कार्ठीनत्वोभयसम्बन्धेन स्वापेशया स्वप्रतियोग्यपेया गा न्यूनसङ्ख्यकनिरक्ताञऽलोकविचि्टत्वे सति कतिपयमद्दु्ूतानमि- 
भूतरूपवदाछोकाभावोऽवतमममिति तद्टक्षण पर्यपमितम्‌ । स्वपदेन निर्क्तालोकराभायम्य ग्रहृणम्‌ । छायायाम्तु स्वममान- 
देत्व-स्वसमानङाठीनत्वोभयसम्बन्येन स्वापेक्षया स्वप्रतियोग्यपेक्षया वाऽपिकमट्ख्यकाऽ < कविचिष्टत्वान्नातिव्याप्षि । निर्क्तो- 















































= दीदहोतादै न फि अभाव पदार्थ मे ! अन्धकार मे प्रसिद्ध अबाधित उत्कर्ष, अपरूप की प्रतीति की अन्यया अनुपपत्ति 
से अन्धार भावात्मफ-द्रन्यात्मक सिद्ध होता दै । अन्यकार मे नील रूपादि की प्रतीति तो मर्वननविदित दही ई । दृसरी 
चात यह भी ध्यातव्य दै कि अन्धफार के स्वरूप से नेयायिर पिद्रानो मे भी मत-मनान्तर ह । कोई नैयायिक अन्यरार 
फो मह्युदधतानभिभूतरूपवद्यावदालोक के अभावस्वरूप मानते ह तो कोट = कतिपय जाटोफ़ के अभाव 
को ही अन्यफार मानते दै । मगर इममे से एक भी मत श्रद्धेय नही हो सफ्ता £! उसा कारण यह है कि अभाव 
की ज्ञान मे प्रतियोगी का ज्ञान एव तादा अभापत्व का ज्ञान कारण होता ह । प्रतियोगी वट ण्व विडेपण धटाभावत्व 
के ज्ञान के पिना वटाभाय का ज्ञान नहीं दोता ह 1 एमी तरह अन्धकार का ज्ञान भी महट्‌दुतानभिभूतरूपदत्‌ वावत्‌ आटोक 
ण्व तादृालोरप्रतियोगिकाभावत्व के ज्ञान के चिना या ताटृा कतिपय आलोक णय तादमफतिपय जआलोक्प्रतियोगिकाभावत्व 
के ज्ञान ऋ चिना नही होना चारिण । तथा तादृग ज्ञान फे विरह मे अन्थकारन्यवहार भी नही होना वादि । मगर तथाविध 
प्रतियोगी ण्व तथाविध अभावत्व के ज्ञान के चिना भी अन्धङार ज प्रतीति ण्व व्यवहार ढोता है । इसलिण अन्धकार को 
तादृङाोकाभावात्मर नदीं माना जा सरता । यटक के ज्ञान के बिना घटित का ज्ञान नदी दो सफ्ता दै, विपण के 
ज्ञान के विना विगिष्ट का बोध नदी होता ह - यह सर्वमान्य सिद्धान्त द । 


ॐ कतिपय जालोफविरैप का अभाव जन्धकार नहीं हो सकता @ 
वम्नुत इति । यस्तुस्थिति यद्‌ हे कि महत्पग्माणयुक्त एव उद्भूत अनभिभूतरूपवाटे कतिपय आलोक का अभाव अवतमस 
मन्द अन्यरकार नही हौ सऊता रै, क्योकि टिन मे प्रकृष्ट आरोक होने पर भी कतिपय तादृक्ष आलोक का अभाव होने 


स मध्या काट म भी अव्रतमस की प्रतीति ण्व व्यवहार केः प्रामाण्य की आपत्ति होगी । सारे जर्हौ के सभी प्रकृष्ट -भालोक 
णक कालम ओर ण्क देज मे नदी दोते हे । अन्यत्र ण्व अन्यदा तादृग आद्टोक की विद्यमानता होती दी हे । अत. 





नर अन्पतमसाऽ्वतमसस्वरूपमीमासा > 


वुत्तिबाह्यालोकाभ्ावानामरेवाऽक्िकत्वात्‌ ए 


भयसम्बन्धेन स्वपिक्षया स्वप्रतियोग्यपेक्षया वाऽधिकसड्ख्यकाऽऽलोकविरि्टत्वान्नातिव्याप्ति. । निरुक्तोभयसम्बन्धेन स्वपिक्षया 
स्वप्रतियोग्यपेक्षया वाऽधिकसड्‌ख्यकाऽऽलोकविशिष्टत्वे सति निरक्ताछोकाभावस्यैव छायालक्षणत्वमामनन्ति नैयायिकप्रवरा । 
“तथापि दिवा प्रकृष्टालोके सत्यपि कतिपयोक्तालोकाभावस्य सत्वेन कथ न तदानीमवतमसप्रतीतिप्रयोगौ" ? इत्यागड्‌काम- 
पनोदितुमाह ~ तदानीश्चैति । दिनसमये वेति । बाद्यालोकस्य स्वाधिकसड ख्यत्वात्‌ = कतिपयमद्दुद्धूतानभिभूतरूप- 
वदालोकाभावस्य स्वसमानदेभत्वस्वसमानकालत्वो भयसम्बन्धेन स्वापेक्षया स्वप्रतियोम्यपेक्षया वाऽधिकसड्‌ ख्यावििष्टत्वात्‌ न 
दोपः दिवा अवतमसप्रतीतिप्रयोगप्रामाण्यप्रसड्गलक्षण । इत्थश्चैकपरिप्करेण दोपद्वयव्याहतिरिति परामिप्राय । 

प्रकरणकृत्तत्निरासे देतुमुपदर्गयति - तदिनातिरिक्तानन्तदिनवृत्तिवाद्यालोकाभावानामेवेति । अवतमसप्रतीतिप्रयोग- 
प्रामाण्यापादन यस्मिन्‌ दिने क्रियते तस्मात्‌ दिनात्‌, अतिरिक्तेषु अनन्तदिनेषु वृत्तीना बाद्यालोकानामिति । एवकारो 
वाह्यालोकलक्षणान्ययोगन्यवच्छेदार्धं । अभिकत्वात्‌ = स्वापेक्षया स्वप्रतियोग्यपेक्षया वाऽधिकसड्‌ख्यत्वात्‌ । तद्विवसे 
निरुक्तोभयसम्बन्धेन बाद्यालोकविद्विष्टकतिपयनिरक्ताछोकामावसड ख्यपक्षया सवकलितबाद्याटोकाना न्यूनसड्ख्यत्वेन निरुक्तो- 
भयसम्बन्धेन न्यूनसड्ख्यकालोकविरिष्टस्य कतिपयनिरुक्तालोकाभावस्य दिवा भूतलादावक्षतत्वात्‌ तदानीमवतमसप्रतीति- 
प्रयोगप्रामाण्यप्रसड्गो दुर्निवार ण्वेति स्याद्वा्यमिप्राय । 

किथैतादृजरूपाऽप्रतिसन्धानेऽप्यवतमसत्वानुभवान्न तस्यैतादुशाभावत्वम्‌, अभावन्नाने स्वप्रतियोगितावच्ेदकप्रकारकप्रति- 
योगिज्ञानस्य हेतुत्वात्‌ । एतेन रु पत्वग्राट्कतेज सवक्तितस्तदवान्तरविरोषग्राहकयावत्तेज ससरगां भावोऽवतमसम्‌, रूपत्वावान्तर- 
जातिग्रादकतेज सवित प्रौदप्रकादाकयावत्तेज ससरगाभावर्छाया, यावदालोकाभावशाऽन्धतमसमित्यपि प्रत्युक्तम्‌, ज्ञानगर्भत- 
याऽवतमसादीनामवाक्षुपत्वप्रसद्गात्‌, तादुराजात्यसिद्धया तत्तज्ञानविगोषपरिवायितजातिविदोषविरिष्टाऽऽलोकनिवेडाऽसम्भवाचेति 
भावनीय सुधीभि । 


विवक्षित देशा मे विवक्षित काट मे अन्यत्र स्थित कतिपय प्रकृष्ट आलोक का अभाव सुवच दहै । 

यदि नैयायिकादि मनीपियो की ओर से यह कहा जाय कि -> “महत्व एव उद्धूत त्था अनभिभूत रूप जिस तेजो 
मे होता हे, उनमे से कतिपय तेज के अभाव को अवतमस मानने पर छाया मे अतिन्या्ति का वारण करने के लिए उक्त 
अभाव मे उस अभाव से अथवा उसके प्रतियोगी से अल्पसट्‌ ख्यक बाद्यालोक के सवलन का निवे करना दोगा । सवलन 
का अर्थ है एक देग ओौर एक काल मे अस्तित्व । इस सवलन का निवे करने पर अवतमस का लक्षण यह बनेगा किस्व 
की अपेक्षा या स्वप्रतियोगी की अपिक्षा अलत्पसद्‌ख्यक वाद्यालोक से स्वसमानदेरात्व ओर स्वसमानकालत्व उभयसम्बन्ध से विदिष्ट 
जो कतिपय उक्त आलोक का अभाव हे यह्‌ अवतमस रै । अवतमस का यह लक्षण होने पर छाया मे अतिव्यापि नही होगी, 
क्योकि उक्त प्रकार के कतिपय आलोक के जितने अभाव के रहने पर छाया का व्यवहार दत्ता दै, उन अभावो से या उनके 
प्रतियोगियो से न्यूनसख्यक बाह्यालोक का सवलन छाया मे नदी होता किन्तु अधिकसद्‌ ख्यक बाद्यालोक का सवलन होता हे 1 
अवतमस का यह लक्षण निष्पन्न होने पर दिन मे प्रकृष्ट आलोक के समय अवततमस की प्रतीति एव उसके व्यवहार की आपत्ति 
नही हो सकती, क्यो कि उस समय उक्त प्रकार के आलोक का जितना अभाव होता है उससे अथवा उसके प्रतियोगी से अधिकसटूख्यक 
वाह्यालोक दिन के प्रकृष्ट आलोक के समय रहता है । अत्तएव उक्त समय मे वियमान उक्त प्रकार के आलोकाभावो मे उसकी 
अपेक्षा अथवा उसके प्रतियोगी की अपेक्षा न्यूनसख्यक बाद्याटोक का सवलन नदी रहता दै" <- 

तदिन इति । तो यह कथन भी ठीक नही हे 1 इसका कारण यह है कि जिस दिन प्रकृष्ट आलोक के समय अवतमस 
का आपादन करना दे उस दिन केवल उस दिन के ही कतिपय तादृङा बाद्यालोको का अभाव नही है, किन्तु उस दिनि 
से भित्र अन्य अनन्त दिनो के वाद्य आलोको का भी अभाव दै । अतः उस दिनि जितने बाह्य आलोक का सवलन उस 
अभाव मे दे उनकी सख्या उन अभावो अथवा उनके प्रतियोगिओ से न्यून ही हे 1 अत्तः अदतमम का प्रस्तुत लक्षण स्वीकार 
करने पर भी दिन मे प्रकृष्ट आोक के समय अवत्तमस की प्रतीति ण्व व्यवहार (= शब्दप्रयोग) की आपत्ति का परिहार 
नही हो सकता 1 
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२५. मभ्यमस्याद्रादग्दस्य खण्ड 2 -का५ >£ तममो द्यत वाधकनिगाफग्णम्‌ 


अध यदा यत्र प्राद्रुक्वयावदचेज.ससगश्रवी निरवच्छिन्नस्तदा तत्रल्धतमस यदा त्रु 
| य्राऽय सावच्छिल्न तदा तत्राऽवतमरसपिति चेत्‌ 9 न, घदादूरिवान्धतमसावतप्रसयोरवच्छेद्व्छा- 
व्रुपयमेणैव प्रतीतेरिति दिक्‌ 

एतेन तमसो द्रन्यत्वेऽनन्त्ययो गादिकल्पनमपि पयत्‌, तस्य फल्ुस्वत्वात्‌ । 


&£ यतता & 


पर उद्कते-अयेति । यदा = यत्काठावच्छेदन, यत्र = यने, प्रागुक्तयावत्तजःमसगाभावः = मदृदुद्रूतानमि- 
भूतर्ूपवयावत्तज ससर्गाभाव , निग्वच्छिनिः = निरवच्छिन्नदयिङ्रापिकगणताक , तदा = तत्कालागरच्टेेन, तत्र = क्ट 
अन्यतमसन विद्यते प्रतीयते व्यवहियते च । यदा = यत्कराटाक्छेदन, तुिपणे, यत्र देद् अय यावन्मदटदरुता- 
नमिभूतरूपवदाटोकससर्गाभाव सावच्छि्िः = सावचिद्र्रिदटिकायिकरणताक , तदा = तत्काटाव्च्छेदेन, त्त्र दे, 
अवतमस विद्यत प्रतीयते व्यवहियते च । समनियतत्वन छापरवादन्धतमम निगयच्ि्नतादृखाभावात्मफमवतममच्च मावच्िनन- 
ताद्ृ्ाभावस्वरूपमिति न तयो द्रव्यत्वऱल्पना युक्तिमतीत्यया्य । 

प्रकरणकरृत्तमपाकरोति ~ नति । घटादेरिव अन्यतमसावतममयोः अवच्छेद ानुपगगेणेव प्रतीतेग्ति । कपिनयोगा- 
भावस्य ब्क्नादौ सावच्छित्रत्व ददादा उ निरवच्छिन्नत्व यथा प्रतीयते तथा यदि नमम क्वचिन्निगवच्छित्रत् क्वचिच मावच्छिन्- 
त्व प्रतीयेत तर्हिं निखच्छिनतादृ्ामाविस्याऽन्धतममत्व मावच्छिन्नेस्य च तम्यापतममत्व व्व्नु सम्भ््रेत्‌ । न चवमम्ति | 
घटादेरिव निरवच्छितनतल्यतीते । अन्कागभावपशम्याऽपटमानत्वान्तममो द्रव्यत्वमेय गुक्तमित्यादाय । 

ण्तनेति । तमसो द्रव्यत्वस्य प्रमाणसिद्धतनति । अव्य प्रराकरृतमिन्यनना<न्वय । अनन्तमयोगादिकल्पनमपीति । 
गगनादिपग्माण्वाद्यनन्तद्रन्यप्रतिवोगिकानन्तमयोग -विमागकत्वपरिमाणादिफन्यनाप्रयुक्तगौ रवम्पीत्यर्थं । अपिरन्छन तत्कारणादि- 
कल्पनागौरव- समुचितम्‌ । तस्य = तादृगगौरवस्य, फलमुखत्वादिति । प्रमाणेन तमसो द्रव्यत्वमिद्ध पनन्तगमुपम्यितत्वात्‌ । 
प्रमाणप्रवृत्तिपूर्वं तस्यानुपम्यितत्वेनाऽदोपत्वम्‌, प्रमाणप्वृत्यनन्तर्‌ सतोऽपि तस्य प्रमाणापेक्षया दूर्वलत्वान्न प्रमाणविवटकत्वम्‌ । 


शरि अन्धतमसादि की नियवच्िद्र ही प्रतीति - स्याद्धादी 


अथ यदा इति । नैयायिरादि की ओर से यह ऊहा जाय कि -> “जिस काल ओर जिस दे मे प्रकृष्ट यावत्‌ 
आद्टोक का अभाय निरवच्टिन्न होता 8, उम फानमे ओर्‌ उस देग मे अन्यतमम दोता दै! जव पिपसित देश के अमुर 
भाग मे आ्ोक रहता ई, तव तादृ अभाव निग्वच्िन्न नही होता ६ । अतः तव उम ददा मे अन्यततमसर का व्यवहार 
या प्रतीति नीं हो सकती । जव निरवच्िन उक्त अभावहोताटे, तभी उस टेम गाढ अन्धङार की प्रतीति ण्व प्रयोग 
हो सक्ते ह । जिस काल ओौर टेश मे प्रकृष्ट यावदालोक का अभाव मावच्छित्र होता है, वही उम काल ओर दे मे अवत्तमम 
होता । टेश के अमुक भाग मे कतिपय आलोक होने पर प्रकृष्ट आलोक का अभाव वर्ह सावच्छित्र होने से तव उस 
देश मे अवतमस की यानी मन्द अन्धकार की प्रतीति एव व्यवहार हो सते ह । अत. अन्धतममत्व ओर अवतमसत्व को 
जातिविगेपात्मक ण्व उसके आश्रय को द्रव्यात्मक नही मानना चाहिण” <~ तो वह कयन भी अमगत है, क्योकि जेसे 
घटादि पदार्थं की प्रतीति निरवच्छिन्न हाती है, ठीक वेस ही अन्यफारमात्र यी प्रतीति निरवच्दिन ही होती ह । यदि कपिसयोगादि 
की भाति अन्यकार की सावच्छितन प्रतीति कभी भी होती, तव तो मावच्छि्ि-निरवच्िन्न सा भेद करना मगत होता मगर 
अन्यरकार की सर्वदा निरवच्छिन्न ही प्रतीति होने से अन्यतमस को तादृश निरवच्छित्र अभाव मानना ण्व अवतमस को मावच्छिनन 
तादृमाभावस््ररूप मानना असगत हे । अत" अन्यरकार को द्रव्यस्वरूप मानना ही युक्तिसगत भी हे। 


ॐ अन्धकार मेँ द्रव्यत्ववाधक्‌ का निराकरण श 
ण्तन तम॒ इति । अन्धकार को अभावस्वरूप मानने वाटे बिद्धान का यह आलेप है कि -> ““जभाव को द्रव्यात्मक 
मानने पर उमम अनन्त रव्य (आत्मादि) के सयोग की कल्पना का गोरव होगा”” <~ मगर यदह कथन अयुक्त हे, क्योकि 
यह गौरव फलमुख होने से दोपसूप नदी है । फलटमुख गौर का मतव यद दै कि कार्य-कारणभाव, पदार्थं आरि की 


प्रमाण म सिद्धि होने के बाद उपस्थित होने वाटा गौर । प्रमाण, त्क आदि के सहकार से वस्तुस्थिति का निर्णय होने 
क वाद उपस्थित गोरव प्रमाण का विरोध नही कर सकता । अत" वह दोपात्मक नदी है 1 अन्धकार को द्रव्य मानने से 
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द (तम्रश्वलती त्याद्वप्रत्यक्षमपि नियना्यम्‌ । न च स्वाश्ाविकगतेरन्यगत्यल्ुविध्ाना- 
न्ुपपत्ि पनमयगप्रश्रायामेवाश्रयचलनाल्युविध्षानदेरशनात्‌ +! पञ्ररगचलन विनाऽपि करुदया- 
वरणविगमरादधिनापि तत्प्रभाचलनप्रुपलन्धयिति चेत्‌ १ तर्हि, स्थिरेऽयि स्तम्श्ादौ प्राक्‌ पन्वा 
दीपसम्बल्धादिना तमश्वलनोपलम्भ किं काकेन श्रश्चितः 9 तमस. प्रागश्रावत्वे उत्पत्चि- 


इदगेव फलमुखगौरवस्या०दु्त्वे वीजम्‌, अन्यथा ठाववस्यैव सर्वेत्राऽदरे गून्यवादप्रवेयापातादिति बहुदा पूर्वमुक्तम्‌ । 

तमो्रव्यत्वपक्षपातियुक्त्यन्तरमपि प्रकरणकार उपदर्मयति - इत्यश्रेति ! तमसो द्रव्यत्वेन चेति । (तमश्रलती'त्यापिप्रत्यक्षमपि 
निरावाधम्‌, आदिङगब्देन “नील तम ' “घटसयुक्त तम" इत्याव्िप्रत्यक्षग्रहणम्‌ । अपिञब्देन तमस्त्वजातिसाधकानुमानादि- 
समुचय कृत । 

ननु तमसो द्रन्यत्वे तस्य स्वाभाविकी गति स्यात्‌, घटादिगतिवत्‌ । न चैवमस्ति, पटादिगत्यनुसारित्वात्‌ तमोगते । 
यथा नीयानारूढपुरूपो पलब्धवृक्षादिगति ओपाधिकी नायानगता वृक्षादावारोप्यते तथा पटादिगतगति तमस्यारोप्यते न तु 
वस्तुगत्या सा तमोगता, स्वामाविकगते परदरन्यगत्यनुकरणाऽदर्गनात्‌ । तत॒ "तमश्वलती?त्यादि प्रत्यक्ष न तमसे दरव्यत्व- 
साधकमित्याङाट्का निराकरोति - न चेति । तन्निरासे हेतुमाह - पद्मरागप्रभायामेवेति । णवकारो-योगव्यवच्छेदे आश्रय- 
~ = स्वाश्रयपद्मरागगत्यनुकरणोपलव्धे । पद्मरागप्रभाया सूपादिमत्वेन प. द्रव्यत्वमेवाऽटूगीक्रियते । 
दश्यते च तद्रे स्वाश्रयगत्यनुकारित्वम्‌ । तद्वदेव तमसो नीलरूपादिमत्वेन द्रव्यत्वेऽपि स्वाथयपटादिगत्यनुसारिगतिमत््नमपि 
सम्भवत्येव । एतेन ^तमश्वती' त्यादिप्रत्यक्ष श्रम परगत्यनुविदितगतिविपयकत्वात्‌ नौयानगतपुरूपीयवृक्षचछनप्रतीतिवदिति 
परत्युक्तम, शरभा चलती"त्यादिप्रतीतेरपि भ्रमत्वापत्ते । 

पर्‌ दाड्कते - पद्मगागचलन विनाऽपि कुव्यावरणविगमादिनाऽपि ततपमभाचटन = पद्मरागप्रभाचलन, उपलव्भ = 
प्रतीतम्‌ । स्वाश्रयगतिमृतेऽपि पद्मरागप्रभागतिदर्दानात्‌ तत्प्रभया द्रव्यत्व युक्तम्‌ । न चैव तमसि सम्भवतीति न तस्य 
द्रन्यत्वमिति शड्काङय । अत्र प्रतिवन्या प्रकरणकार उत्तरयति - तर्हीति । अन्धकाराश्य स्थिरेऽपि स्तम्भादो प्राकूपध्रा- 
दीपसम्बन्धादिना तमश्लनोपलम्भ इति । प्रभावत्‌ तमसोऽपि स्वा्यचठनमृते चटनोपलठम्भान्न ट्रव्यत्ववाध इति भाव । 
करिश्च मद्दुद्धूतानभिभूतरूपवदालोकप्रतियोगिकस्य प्रागभावस्य तमस्त् यदुत प्रध्वसाभावस्याऽत्यन्ताभावस्याऽन्योन्या- 













































| अन्धकार चलता है" इत्यादि प्रतीति की उपपत्ति हो सक्ती है । अभाव मे चलन प्रिया केसे हो सफती है ? यदं 
यह शट्‌का नही करना चाद्िए कि -> (“अन्धकार की गति स्वाभाविक नही हे, किन्तु आंपाधिक है । घटादि द्रव्य को 
चलाने पर ही अन्धकार मे गति का भान होने से व्ह गति स्वाभाविक नही है । अन्यगत गति का भान अन्धकार मे 
होने से अन्धकार मे द्रव्यत्व नदी माना जा सकता” <~ यह इसलिए अयुक्त है कि पद्मराग मणि की प्रभामे, जो सैयायिकादि 
को भी द्रन्यरूप से मान्य हे, भी अन्य गत गति का अनुविधान प्रसिद्ध हे । पद्मराग मणि को गतिमान करने पर उरकी 
प्रभा मे गति प्रतीत होती हे 1 स्वाश्रय की गत्ति का अनुकरण प्रभाद्रन्य करता हे, फिर भी वह द्रव्यात्मक ही हे । ठीफ 
इसी तरह अन्धकार भी स्वाश्रय की गति का अनुकरण करने पर भी द्रव्यात्मक सिद्ध हो सकता हे । यों यह कहना कि 
-> “अन्धकार की गति एव पद्मरागप्रभा की गति मे बहुत फर्क हे । पद्ररागमणिप्रभा के आश्रय पद्मराग मणि को चलित 
किये विना भित्ति आदिके दृरहोनेसे भी प्रभाद्रव्य मे मति की उपलग्धि = प्रतीति होती हे मतल्व की आश्रय मे गति 
न होने पर भी प्रभामे गति क्रिया उपल्व्य होने से प्रभाको द्रव्य मानने मे कोई टोप नही ईह } मगर अन्ध की 
यात एेसी नही है । अन्धकार के आश्रय मे गति होमे पर ही अन्धकार मे गति क्रिया उपटव्थ होती है । घटारि द्रव्य 
को चाने पर ही “अन्धकारः चटति" ण्सी प्रतीति होती है । अत अन्धकार को द्रव्य नही माना जा मक्ता" < भी 
ठीक नही हे, क्योकि अन्धकार के आश्रय स्तम्भादि स्थिर होने पर भी दीपफ को आगे-पी्टे फरने पर अन्धकार मे गति 
का भान होता हे । आग्रय की गति के चिना भी प्रभा की भोति अन्धफार मे गति का भान समान दोनेमे प्रभाक 
भोति अन्धकार को द्रन्यात्मक मानने मे कोई दोप नही हे। 


[ठि अन्धकाट को उअभावात्मक मालने में दोष [ति] 


तमस पा इति । दूसरी वात यह हं कि अन्थफार फो अभावस््रूप मानने वादे अन्यफार फो फिसि अभावम्बम्प 


२७५ मध्यमस्याद्रादग्दस्ये खण्ड 2 - का“ ॐ ^तमो न नष्टमिति प्रतीते प्रमान्वापनि 


ध --च---<---~------------ 
(---ः इतयशावत्वं विनाशप्रत्ययन्व न स्यातानित्यप्य ॥ न्न व राधिष्विव किञित्यग्रु- || 
दायिखभवन्यतिरेकप्रदुक्तादेव तम खाशत्रन्यतिरेक प्रतीयेते इति वाच्यम्‌, तधा | 
य्न नष्टः इतिवत्‌ तमो न नष्टमिति प्रतीतेरपि प्रमात्वायते 


& जयतत्ता = 


भावस्य गआ तत्त्वमिति विफल्पचतुषटय साम्पराय कचतुष्कयदपनिष्टते । नतर साय जाद - तमसः प्रागभाव - निम््ना- 
लोकप्रतियोगिङ़प्रागभापम्बरूपत्व, उत्सत्निप्रत्यय = "तम उन्यन्नमि"त्याङारङात्पयाव ने सम्भयत्‌, प्रागभापन्या०नादि 
त्वेनोत्मादाऽग्रतियोगिकल्वात्‌ । अपिऱल्पत्रिक आह ~ उतराभायत्व = निर्क्तप्रागभायमित्राऽभागत्मक्तन्य, विनारप्रत्ययन् 
= (तमो पिनष्टमि'त्याकागफयो वथ न सम्भवेत्‌. प्रागभावभिताभावत्वम्याऽवरिनारिलत्वन्याप्यत्यात्‌ । य्दभाप्रपदिषागा नम- 
स्तेनाञवटमानत्वात्न तमसोऽभायात्य्त्य युतम्‌ विद्नेपाभापद्ूटम्य मामान्याभावमाधक्त्वादिति भाउ । 

न चेति । अस्य वान्यमित्यननाऽन्वय । गरिष्विव किच्नित्समुदायिसम्भवव्यवक्तिरेकप्रयुक्तावेवेति । ण्वङरिप 
समृदरायसम्भवव्यतिरेकप्रयुक्ता'पित्यस्य प्रतिपध कृत । यथा धान्यादिरगो नपीनधान्यादिममागम "महानय धान्यगरिन्लन्न' 
इत्यादिप्रतीति समुदायिसम्भवप्रवुर्ता न तु समृदायसम्भवप्रयुर्ला, पूर्वेतनधान्यादिविट्ये "मानय धान्यगचिर्विनष्र' इतयादि- 
प्रतीति र नत्तु समुदायपिलयप्रयुर्ता, तथं 7टाङममर्गाभावमसमुदायात्मक तमनग्यपि यक्किधित्समु- 
दायिसम्भरे अन्धकाग उलन्न' इत्यादिप्र्तीति आलोङष्वसोलत्तिप्रयुग्ता न त्वाटोकमसर्गाभावममुदायोयत्तिप्रयुम्ता, यक्तिचि- 
त्पमुदापित्यतिरफे “अन्धकारा विनष्ट" उत्यादिप्रतीति निनम्तालोङ्य्रागभायनतमप्रयु्ता न ततादृगाकोऊसमर्गामायद्ूटविनान- 
प्रयुता । समुदयिसम्भयव्यतिरेङायवे गामि तमस्यागप्यतत इति सटृकागय । 

परङ्ग्णङ़ार तदपाकरणकृते दापमापिष्कमति - तथा सतीति । रागाणिव तममि उन्यादविनादप्र्तते यक्किचि- 
त्समुदायिसम्भयव्यतिरफ़ावगादित्वाऽभ्युपगमे सति, 'राजिर्न नष्ट" उति प्रतीते यथा प्रमात्व तद्वदेव प्रदीपाऽनयनदमाया (तमो 
न नष्टम तिप्रतीतेरपि प्रमात्यापततेः, रायिपत्‌ प्रकृष्ालङगसर्माभाग्यमुदायस्याऽपिनष्टत्वात्‌, नादृ्ममुदाययदऊीभूतनिस्क्ता- 
लाकात्यन्ताभावम्य नित्यचन नाञाग्योयात्‌ । इन्योपलध्ग यक्किद्चितसमुदाविसम्भये “गचिर्नोत्सन्न उत्तिवत्‌ “अन्धङफारो 
नोत्यन्न" इति प्र्तीतरपि प्रमात्वापत्ते निरूप्ताटो ऊममगभिापसमुदायस्याऽनुलानत्वात्‌. तत्ममुदायिनिर्‌प्तान्टरेकात्यन्ताभावम्य 

















































मानेगे { यदि आलोर्यागभाय को अन्यरफा मानेगे तो “अन्धकारः उत्पन्नः = “अन्धकार उत्पन्न हभ" यह प्रतीति नदी 
दो सकेगी, उ्योरफि प्रागभाय अनादि होने से उत्पन्ने नही होता ई । यटि अन्यफार को आटोर्पध्वसाभागात्मर, आलोरात्यन्ताभाव- 
रूप या आलोकान्योन्याभापस्वरूप माना जायेगा तो “अन्धरागे यिनष्टः णेसी अन्यकार मे विनाशावगाही प्रतीति नदी दहो 
सकेगी, योरि ध्यस, अत्यन्ताभायर ओर अन्योन्याभागर अविनाी होते ह । यायत्‌ विटेपम वाधद्टने से अन्य्रकार को 
अभापस्वरूप नही माना जा मर्ता, किन्तु द्रव्यात्मफ ही माना जा मर्ता हट ~ णसा भी अनेक यिद्धान्‌ ऊहते &। 
# आतोकसंलगगिवरमूह भौ गन्धकाट नदी दै ~ स्याद्धादी 

न च रादि इति । यर्हौ अन्य विद्रानो का यह थन ई कि ~> “(आटोक का केयट अत्यन्ताभाय ही अन्धरार 
नही हे, जन्ति आलोक के ससर्गाभिाव का समुदाय अन्धकार है । इस समुदाय मे आरोक का ध्वस ओर आलोक 
का प्रागभाव भी प्रविष्ट ह । इस समुदाय के घटक (= समुटायी) आलोकथ्वस उत्पत्ति होने परर समुदाय की उत्पत्ति की 
ण्य आ्टोकप्रागभावे का नार होने पर समुदाय के नादा की प्रतीति ठीक उसी प्रकार उपपन्न हो सफ्ती ६, ससे राशि के 
कु अञ = पटक = समुदायी का आगमन या उत्पाद होने पर या नाश (व्यतिरेक) होने पर राशि की उत्पत्ति या ना 
की प्रतीति होती है 1 मतलब ॐ समुदायी की उत्पत्ति ओर नाग ही ममुटाव के उत्पाद ओर नादा का प्रयोज है! समुदायी 
के उत्पाद जर नाज ङा ही समुदायजन्मनाशविपयङ प्रतीति अवगाहन करती ह'* <~ किन्तु विचार करने प्र यह समुचित 
नही प्रतीत होता हे । इसका कारण यह राशिकीजैसे न तो उत्पत्ति होती रे, न तो विनाग ण्य तादृदाससर्गाभाव- 
समुदायक्री भीन तो उत्पत्ति दतती दह्‌, न तो विनाश 1 इसलिए धान्यराशि के किमी अवयव का नादा दोन पर भी “धान्यराशिः 
न नष्ट › एसी प्रतीति प्रामाणिक मानी जाती हे, ठीर धसे ही निरुर्तससर्गाभावसमूह्‌ के घटकः तादृशप्रागभाव का विनाग 
हाने पर्‌ भी (तमो न नष्ट यद्‌ प्रतीति भी प्रामाणिक हो जायेगी । मगर बर्तुस्पिति यह है कि प्रदीप आदि के आगमन 
स आलक्प्रागभाव का नाज होने पर अन्धकार मे नाड की ही स्वाभाविक प्रतीति होती हे । इसका कोई वाधज्ञान पश्रात्‌ 


शर न्यायसिद्धान्तदीपकार.रगधरमतसमाटोचनम्‌ ॐ ३८० 


् - तमसो जन्यद्रल्यत्वे स्यरश्वद्कयवारभ्यत्व स्यात्‌, स्यर्थव्दृनन्त्याकयवित्वस्य 
द्रन्याखभकतावच्छेद्रकत्वाद्िति चेत्‌ ? ग्रैवम्‌, त्त्र स्पर्थव्त्वस्येष्टत्वात्‌ ए 
* वस्तुतस्तैन खयपेणाऽलारशभ्रकत्वम्‌, स्पर्शवत्वादेर्विथेष्यविशेषणश्रावे विनिगम्रनलाविर- 


छ नयलता & 


नित्यत्वेनोलत््ययोगात्‌ । एतेन (आलोकससर्गांभावसमुदाय ण्वान्धकार , तत्र राशिष्विव किश्चित्समुदायिन्यतिरेकप्रयुक्त ण्व 
विनाग , ण्वमुत्यत्तिप्रत्ययोऽप्यूहय.' (न्या सि.दी पृ ) इति शङ़धरसर्मणो वचन प्रतिक्षिप्‌, राद्िषु वहुत्वविगेषनागोत्पादाभ्या 
तदाश्रयनादोत्पादप्रतीत्युपपत्तावपि अभावस्याऽद्रन्यत्वेन आलोकससर्गांभावसमुदाये तदसम्भवात्‌, समूहविलक्षणमद्देकोत्याद्वि- 
नाज्ञानुभवाचेति । 

करश्च, आोकससर्गांभावसमूहलक्षणस्याऽन्धकारस्यैकतर प्रतीतिं स्यात्‌, प्राचा मते प्रागमावप्रध्वसयोरत्यन्ताभावविरोधि- 
त्वात्‌ । न च तन्नियमे मानाभावादेक्र तम प्रतीतौ विरोधाभाव इति वाच्यम्‌, तथापि भूतलादौ तम प्रतीतेरनुपपत्ते , आछोक- 
प्रागभावप्रध्वसयो स्वप्रतियोग्यवयववृत्तित्वनियमादिति दिक्‌ । 

ननु तमो नित्यद्रव्य यदुताऽनित्यद्रव्य ¢ इति विकल्पयुगली समुपतिष्ठते । नाद्य चार्‌ , तमस्युत्पाटविनाशाप्रतीत्यनु- 
पपन्ते । द्वितीये आद्‌-स्यादेतदिति । स्पर्शवदवयवारभ्यत्व = स्परदाविद्धिरवयर्जन्यत्व स्यात्‌ । कस्माद्धेतो ? इत्यागद्काया- 
माहं - = स्पर्शवदन्त्याऽवयविभित्नरतरे सति स्पर्शावदवयवित्वस्य, द्रव्यारम्भकतावच्छेदकत्वात्‌ = 
जन्यद्रन्यसमवायिकारणतावच्छेदकत्वात्‌ । घटादे स्परावदूपरव्यत्वेऽपि जन्यद्रव्यानारम्भकत्वात्‌ रपावदन्त्याऽवयविभिन्नत्वविगे- 
पणोपादानम्‌, न्यापकधर्मस्य व्याप्यधर्मेणाऽन्यथासिद्धे , अन्यथाऽकारणेऽपि स्वरूपयोग्यत्वकल्पनापत्ते । ततश्च तमसो जन्य- 
्रन्यत्वाऽभ्युपगमे तत्समवायिकारणीभूताऽवयवेषु स्पर्वत्त्वकल्पनापत्तिरिति शड्‌काङय । 

प्रकरणकृत्ततनिराकरोति - मैवमिति । तत्र = तमोट्रव्यसमवायिकारणीमभूताऽवयवेपु, स्परशवत््वस्य इष्टत्वात्‌ । ततश्व 
मिष्टमिष्ट वैद्योपदिष्टश्वेति न्यायापात । 

उद्श्च रपर्वदनन्त्याऽवयवित्वस्य जन्यद्रव्यसमवायिकारणताकन्ठेद्कत्वमभ्युपगम्योक्त-मित्याह - वस्तुत इति । तेन = 

स्प्दावदनन्त्यापपवित्वेन रूपेण अनारम्भकत्व = जन्यद्रन्यसमवायिकारणतानवच्छेद्कत्वम्‌ । अत्र हैतुद्टयमाचष्टे - स्पर्जवत्त्वादेः 

विङेष्यविङेपणभावे विनिगमनाविरहादिति । स्पर्शवत्े सत्यनन्त्याऽवयवित्व जन्यद्रव्यसमवायिक्रारणतावन्डेदकमादोस्ित्‌ 








































0 होने से वह प्रतीति प्रामाणिक ही है । मगर उक्त रीति से तव तमो न नष्ट यह प्रतीति भी प्रामाणिक हाने लगेगी । 
अत्तः अन्धकार को आलोकससर्गाभावसमुटायात्मक नही माना जा सकता - यह फटिति होता है 1 

शः अन्धकारावयव टपर्श्युक्त ही हे - स्याद्धादी 
ग्यादेतत्‌ इति । यहो अमुक नेयायिक बिद्रानो का यह आक्षेप हे कि ~> (अन्धकार को जन्य द्रव्य मानने पर 
स्पर्शवदवयव से आरभ्यत्व भी उसमे मानना होगा, क्योकि स्पर्वदनन्त्यावयवित्व द्रव्यारम्भकता का अवच्छेदक है । मतव 
यह्‌ रे कि जन्य द्रव्य का समवायिकारण रपर्शाविशिष्ट अनन्त्य अवयवी द्रव्य हे । अन्त्य घटादि अवयवी किसी द्रव्य का समवायिकारण 
नही होने से प्रकृत मे उसके व्यवच्छेदार्थं अवयवी का अनन्त्य विपण लगाया गया हे । जन्य द्रव्य का समवायिकारणता- 
वच्रेदक धर्म॑ स्पर्वदनन्त्यावयवित्व । अतः अन्धकार को जन्य द्रव्य मानने पर उसे स्प्ञविरिष्ट अनन्त्य अवयवी 
द्रव्य से आर्ध मानना होगा । अतएव अन्धकार के समवायिकारणीभूत अवयवो मे स्पर्जवत्व भी मानना होगा” <~ जिन्तु 
यह भी अयुक्त दे, क्योकि अन्कारस्वरूप जन्य अन्त्य अवयवी द्रव्य के समवायी कारण अवयव मे स्पर्जवतत्य हमे अभिमत 
होने से अन्धकार मे स्परवदवयवजन्यत्व का आपादन इष्टापत्तिस्वरूप ही है । अन्धकार एव उसके अवयव जैनदर्गन मे पोदूगलिक 
माने गये दे एव पुद्रलमात्र मे वरणं -गन्ध-रस-स्पशं आदि गुण सर्वा रहते ही दे । 


& स्पश्विदनन्त्यावयवित्व जअन्धकारलसमवायिकाटणतावच्छेदक नहीं हो सकता - ट्याद्धादी 8 
पस्तुत इति । वस्तुस्थिति का विचार किया जाय तो स्य्ददनन्त्यावयवित्वरूप से जन्य द्रव्य समवायिकारणता ही नामुमकिन 


है । इसका कारण यह्‌ दै कि स्पर्शवत्त्वादि जेसे विगेपण हो सकता दे ठीक वैसे ही विदोप्य भी वन सक्ता है! मतटव 
कि जन्यद्रप्यसमवायिकारणतावच्छेदक स्पर्ावत्वे सति अनन्त्य अवयवित्व हे या अनन्त्य अवयवित्वे सति स्पर्शव्च दै ? इम 





३८० मध्यमर्याद्ाद्ढम्य खण्ड > ~ का ^ ॐ& अनन्त्यावयवित्वस्य कार्णतानयन्टेदफत्म्‌ दै 

हात्‌, अनन्त्याऽक्यदित्वस्य द्रन्यखमवायिकप्रणत्पर्यवयितस्य का7रणरतानवच्छेदकत्वाच्च 1 

अध दन्याऽसमवायिकारणं द्रल्यं अत्त्याऽवयवितद्धेदशवाऽश्ावत्वेन प्रतीयम्रानत्वादति- 
रिक्त एव, न त्रु द्रन्यसम्रवायिकारणत्वमेव # ख एव चाऽत्र कारणतावच्छंदक्छ इति वेत्‌ ? 
त, द्रन्यसम्रवायिकारणतापरिचय विनाऽनेनाऽपि ख्येण कारणताया दर्गहत्वात्‌ 1 

&£ नयलता &£ 

अनन्त्याऽवयवत्वि सति स्यर्यव्छ ¢ इत्यत्र विनिगमकाभावात्‌ । आ्प्िन अन्त्याऽवपविभिन्रत्च सतिं रपर्टविदरवयवित्तमृतत्‌ 
मयर्यवटवयवित्व सति अन्त्यावयविमित्रत्र तथा ¢ इत्यस्य ग्रणम्‌ । कारण-तावच्छरदकधर्मविनिगमकामावात्तादृ्यफार्य- 
करारणमावा-सम्भव उति भाव । 

अम्तु तर्हिं अनन्त्यावयवित्वम्यव जन्यद्रव्यममवापमिकारणताव्च्टदकत्वमित्या्टकाया मत्या दैलन्तरमाह - अनन्त्या- 
वयवित्वस्य द्रव्यसमवायिकारणत्वपर्यवमितस्य कारणतानवच्छटकत्वाचति । समवायि ्ञाग्णतावच्टरकत्वाऽसम्भवाचल्यर्धं । 
अपमभिग्रायर अनन्त्यावयवित्व-द्रव्यसमवािकाग्णत्वमो ममनयत्यनैफत्वम्‌ । यत णव जन्यदरव्यत्वावच्छिन्नसमवायसम्वन्या- 
वच्छि्ि्चर्यतानिरूपिततादात्म्यसम्वन्वावच्छिननाञनन्त्यावपवित्वावन्निसमवापिकागणताङल्यनमयुक्तम्‌, टर्वितसमवायिक्रारणता- 
वच्छेटक-समवायिकाग्णत्यरिक्यन तप्त आत्माशरयप्रमड्गात्‌, अवन्टेयावच्छदकयोर्भिन्त्वनियमात्‌, अप्रमिद्रनाऽप्रमिद्रनापनाऽ- 
योगात्‌ । अत ण्व मुक्तावटीकृता कार्य विटाय सवागम्य समवायि ङाग्णतावच्यटक्तया दरव्यत्रजातिमिद्धिकल्यान्तसनुमरण- 
मप्युमप्यतं इति विमावनीय न्यापविदधि 1 

ननु द्रव्यसमवापिकाग्णीभृतस्य द्रव्यस्य भावत्रन प्रतीतिर्मवति, अनन्त्यावयवित्वम्य तु अन्त्यावयविभित्रत्वपर्यव- 
मितस्या०भावत्वन प्रतीतिर्भवति । ममनैयत्येऽपि विद्र वरमाल्वासात्तयारतिर्कितत्वमव । अत॒ ममवायिकरारणत्वानन्त्याव्य- 
वित्वयोरनाउभद । न चे समनियतयेरिक्यमिति नियमापि प्रामाणिफऊ , अप्रयोजकत्वात्‌ । वट-तटभावाभावपोरप्यतिर्कितितर- 
स्यैव मयाऽभ्युपगमात्‌ । एतन द्रेव्यसमवापिकारणतावन्ठरदज्कोरौ ममवापिकरारणतात्मफम्याऽनन्त्याऽखपवित्वस्य प्रवगादात्माश्चय 
इत्यपि प्रत्युक्तम्‌, द्रव्यसमवापिकारणतातिरिक्तिम्यवाऽनन्त्यावपवित्वम्य तत्कु प्रवेयादित्यादयन नव्यनैयायिक गद्कते - 
अयति । स ण्व = ट्रव्यसमवामिकराग्णतातिखित अन्त्याऽ्पविभद ण्व, च अत्र = जन्यद्रव्यस्य स्मर्यवदनन्त्यावयव्यारभ्यत्वम्थले, 
कारणतावच्छेदकः = दव्यममवापिफरारणताचन्टरेटक । उंप्वा~वतगिकायामेव भावितम्‌ । 

प्रकरणकार्‌ तन्निराकुस्ते - नेति । दरव्यसमवायिकारणतापग्चिय = जन्यद्रव्यत्वावन्निममवायमम्बन्वावच्छिन- 
कार्यतानिरूपितसमवायिारणतास्वरूपा-ववो ध, विना अनेन = यन्त्यावपविमिन्रत्वावच्छि्रत्न, अपि स्यण कारणतायाः 
= प्रकृते दरव्यममवािक्रारणताया, दरग्रहत्वात्‌ = दर्तपत्वातं । अम्तु दरन्यममवापिकाग्णताया अन्त्वाऽववत्रिभेदातिरिक्तत्व 
तथापि तत्स्वरूयानववो व०न्त्यावयविमद किम्स्वरूपाय्ा कारणतया अवच्छेदक स्यात्‌ ? न च तत्स्वरूममद्यावपि नव्येन 










2 मे विनिगमनाविरह = णफतरप^पातियुभ्निपिरह ढ़ोने मे स्पर्ावदनन्त्यावयव्रित्व को जन्यदरव्यसमवायिकारणतावनच्छरेदक नही 
माना जा मफ्ता 1 दृसरी वात यट है फ अनन्त्य अवयवी का मतव ह ममयायी कारण । अत अनन्त्य अवयवित्व भी 
ममव्रायिफारणतावन्टरेदऊम्वन्प फलित होगा । टम स्थिति मे जन्यद्रव्यत्वावच्छिन समवायमम्बन्यावच्छिन जन्यद्रव्यनिष्ट कार्यता 
मे निरूपित तादात्म्यसम्बन्यावच्छिन्न समवायिङागणता के जवेच्छेटफवियया अनन्त्य अवयवित्व का स्वीकार नही ढो मकता, 
क्योकि ममवापिकारणता अनन्त्यावयवित्वस्वरूप होने मे अनन्त्यात्रयवित्व दी अनन्त्वाप्रयित्व का अवद्टेटक बनेगा, जिससे 
जपि मे म्पष्टखूप मे आत्माश्रय ढोप प्राप्त ह । अवन्टरेदफः उं कारणता का परिवायक = ज्ञापक होता £, कारणता उसमे 
परिचायित = जापित होती दै 1 इमिण अवच्छेदक वर्म अबच्देय कारणता मे भिन्न ण्व प्रसिद्ध होना चाहिए । मगर वर्ह 
ममवायिफाग्णतावच्टेदकः ओर समवाविङारणता णक घन जाने मे आत्माश्रय टोप प्रस्त होता दे 1 अतण्व अनन्त्यावयवित्व 
जन्यद्रव्यनिरूपित ममवायिकारणता का अवच्छेदक नदी वन सक्ता हं 1 
73 नातिविधे को द्रव्यसमवायिकारण्तावच्छेदक मानना उचित त 

सत इति 1 यां नव्यनेयायिक मनीपिओ का यद कयन ह कि -> द्रव्य क ममवाविकारणीभूत द्रव्य अन्त्य अवयवी 
आर उमक्र भेद मे जत्तिरिक्त दी ह 1 यदपि जही जद उव्यममवायिरारणता रहती & वरह वरहा अनन्त्याऽवयवित्व = अन्त्याऽ- 
पयगिभेद ग्हता हे पिरि भी उव्यममयापरिकारणता की भावत्वेन प्रतीति होती ओर अन्त्यावयविभेद ज अभावत्वेन प्रतीति 
देती ह 1 विन धर्म का अध्यास टोने मे ञे दोनो एरस्यर भित्र हे ¡ उव्यसमवायिकारणता का अवच्छेटक अन्त्यावय- 














ॐ नन्यमते इद्दरियावयवप्वनुद्धूतस्प्शानभ्युपगम ग ३८२ 
किच, ननव्यनैययकेन चक्षुखदीन्द्रियाकवयदेष्वल्ुद्तस्यश््रनश्युपगच्छता जातिविशेष 
एव द्रन्यार्भकताकव्च्छदकत्वेनाऽभ्युपेय ? स वरु तप्रस्यपि सभ्रवतीति नान्ुपयद्ि. 2 न 
च द्न्याखभ्रकत्वाऽन्यशालुपपत्यैव तत्राऽन्रुद्धूतस्य्थऽश्युपगम्यताम्निति वाच्यम्‌, अनन्ता- 
त्रुद्धूवस्पर्शकल्पनाप्रपेक्ष्य लघुश्रूतैकजातिविशेकल्पनाया एवोचितत्वात्‌ 1! 


निरूपितम्‌ । अत ॒तयोर्भिन्नत्वाऽभ्युपगमेऽपि न परस्य निस्तार इति स्याद्वा्यभिप्राय । 

प्रकरणकार तमोद्रव्यत्वसाधनार्थमाच्े - किञ्चेति ! नव्यनेयायिकेन चक्षुरादीन्दरियावयवे अनुद्धूतस्पङमनभ्युप- 
गच्छता त्वया जातिविशेष एव द्रव्यारम्भकतावच्छेदकत्वेन = दरव्यसमवायिकारणतावच्छेदकधर्मविधया, अभ्युपेयः । यद्यपि 
चक्षुरा्यवयवे प्राचीननेयायिकमते उद्धतस्पर्गो नास्ति परन्त्वनुद्धूतस्पर्शोऽस्ति तथापि नव्यनैयायिकमतेऽनुद्ध तस्पर्शोऽपि तत्र 
नास्ति, प्रमाणाभावात्‌ । प्रकृते चाऽधवादी नव्यनैयायिक ण्व । तन्मतेऽपि स्पीवदनन्त्यावयवित्वस्यैव द्रन्यसमवायिकारण- 
तावच्छेदकत्वम्‌ । चक्ररायवयवै चक्रुरादीन्रिय जन्यते, न च तन्मते तत्र स्पर्डोऽस्ति । अत दर्ितकारणताया व्यतिरेक- 
व्यभिचारो लब्धावकाशो दुर्निवार । तदपाकरणाय च्ुरा्यवयवसराधारणो जातिकोप णव द्रन्यसमवायिकारणतावच्छेदकधमविधया 
नव्येन स्वीकर्तुमुचित । स = द्रव्यारम्भकतावच्छेदकजातिविदोप , तु तमसि अवयवभूते अपि सम्भवति, तम साधारणतादृन- 
जातिविगेपकल्पनात्‌ इति = देतो तमोऽवयवेपु तमसि वा स्पर्दाविरदेऽपि नानुपपत्तिः = न तमसो द्रव्यत्वक्षति । 

न चेति । अस्य वाच्यमित्यनेनाऽन्वय, । द्रव्यारम्भकत्वाऽन्यथानुपपत्त्येव तत्र = च्ुरादीन्रियावयवेषु, अनुद्धूतस्पशंः 
अभ्युपगम्यताम्‌ । स्प्दावदूद्रव्यस्यव द्रन्यारम्भकत्वदर्नाचक्षुरादीद्ियारम्भकेषु तदवयवेषु स्पर्गोँऽवस्यमभ्युपगन्तन्य । स 
चोद्धूतो न सम्भवति, तदाश्रयस्पार्गनापत्ते , द्रव्यस्पार्शन प्रति उद्धूतस्पङञस्यैव कारणत्वात्‌ । अत पारिशेषन्यायेन चक्षुरादी - 
द्ियावयवस्परशस्या०नुद्धृतत्व कल्प्यते । यदि च तव्राभ्नुदधूतस्पर्शोऽपि न स्यात्‌, गगनादिवत्‌ द्रव्यारम्भकत्वमपि न स्यात्‌ } 
अतो द्रव्यारम्भकत्वेन अन्ततो गत्वानुद्धूत स्प कल्पनीय ण्वेति शट्‌ काय । प्रकरणकृत्तननिराकरोति - अनन्तानुदधूतस्पशं - 
कल्पना = अनन्तेषु चश्षुरा्यवयवेषुं पृधव्पृधगनन्ताना अनुदधतस्पराना कल्पना, अपेक्ष्य ठघुभूतैकजातिविरोपकल्पनाया 
= लघु भूतस्थैकस्य द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदकत्वेन जातिविशेषस्य कल्पनाया, एवोचितत्वात्‌ । च्चुरा्यवयवेपूक्त- 
जातिविडेपकल्पनयेव द्रव्यारम्भकत्वोपपत्तावनन्तानुद्धूतरपर्शकल्मनाया अन्याय्यत्वादिति जातिविपस्यैव तमश्वश्चुरायवयवसाधा- 




























ही है, जो उससे अतिरिक्त दै । अतएव उसको अवच्छेदक मानने मे ज्ञप्ति मे आत्माश्रय दोप का अवकाश नही 
हे" <~ मगर यह कथन भी अयुक्त हे, क्योकि द्रन्यसमवायिकारणता ओर अन्त्याऽवयविभेद को परस्पर से अतिरिक्त मानने 
पर द्रन्यसमवायिकारणता के स्वरूप का ज्ञान न होने से अन्त्यावयविभेद किस्वरूप द्रव्यस्मवायिकारणता का अवच्छेदक वनेगा ? 
अतः उक्त रूप से द्रव्यसमवायिकारणता का ज्ञान मुष्किल है । उसके अतिरिक्त वात यह है कि प्रतिवादी नन्यनैयायिक 
चक्षु आदि इन्र के अवयवो मे अनुद्धृत स्य का भी अगीकार्‌ नही करते दै फिर भी उनसे चक्षु आदि इन्दि का 
आरम्भ होता हे । अतः स्पर्ावद्‌ अनन्त्य अवयवी मे स्पर्शवटनन्त्यावयवित्व नही होने से उसे द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदक 
मानना सगत नही है, किन्तु जातिविशेष को ही द्रव्यसमवायिकारणता का अवच्छेदक मानना युक्त है । चक्षु आदि इन्द्रिय 
के अवयवो मे स्पर्बटनन्त्याऽवयवित्व न होने पर भी जातिविशेष होने से उक्त कार्य-कारणभाव मे व्यतिरेक व्यभिचार का 
अवकाड नही होगा । अतः नन्य नेयायिक को भी जात्तिविेप को ही द्रन्यसमवायिकारणता का अवच्छेदक मानना युक्त 
है । वह जात्तिविद्रोप जैसे चक्षु आदि इद्द्रिय के अवयवो मे रहता है ठीक वेसे ही अन्धकार के अवयव मे भी रहता है। 
अतः अन्परफार के अवयवो से अन्धकार की उत्पत्ति हो सकती है । अतः अन्धकार एव अन्धकार के अवयवो मे स्प 
को न मानने पर भी अन्धकार को जन्य द्रव्य मानने मे कोई दोप सभवित नदी दै, क्योकि द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदक 
जातिविेप से युक्त अन्धकारावयव से वह्‌ जन्य है । य्ह यह शका हो कि -> श्वक्षु आटि के अवयवो मे या अन्धकार 
के अवयवो मे उद्धूत स्र न होने पर भी अनुद्धूत स्पर्शो का अगीकार करना दी युक्त है, अन्यथा उनमे द्रव्यारम्भकत्व 
= द्रव्यसमवायिकारणत्व दी अनुपपने होगा; क्योक्रि घटादि के अवयवो मे स्प होने पर ही उनसे घटादि का आरम्भ 
होता हे, यह देखा गया हे । अत्तः चक्षु ओर अन्धकार के अवयवो मे अनुद्धूत स्पर्श का स्वीकार करना ही होगा" 
< तो वह भी ठीक नही हे, क्योकि अनन्त अवयवो मे अनन्त पृथक्‌ पृथक्‌ अनुदधूत्त स्प की कल्पना करने मे गोरव 
हे । इसकी अपेक्षा णक जातिपिोप की कल्पना करना ही उचित है, क्योकि इस कल्पना मे लाघव दहै । 


-----------_`-`-`_`-____-____~____--___-_--~-~~- --~----------- 
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३८३ मध्यमस्याद्वादरहस्ये खण्ड २ ~ का ५ ॐ घटल्वादिना द्रव्यप्रतिवन्धकतायोतनम्‌ >£ 


त्ादथजा्तैरन्त्याञक्यविन्यप्यश्युयगग्रान्न जलत्वाद्धिना साहकर्यम्‌ ॥ न चैवं घटादीनाम- 
प्याखभ्रकत्व स्यात्‌, घटत्वादधिना घदादैर्दल्यं प्रति प्रतिबन्धकत्वात्‌ । 


& नयलता & 


रणस्य द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदकत्व युक्तमिति समाधानारय । 

ननु जातिविेपस्येव द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेद्कत्वे जठत्वादिना साटूकर्य दुर्निवारम्‌ । तथाहि कपाटे तादृशजाति- 
विगेषोऽस्ति जलत्व च नास्ति, अन्त्यावयविनि जले जलत्वमस्ति तादृग्जातिविगेषश्र नास्ति, तस्य ट्रव्यानारम्भ्त्वात्‌ । 
परस्परन्यधिकरणयो जलत्व-जातिविगेषयोरनन्त्यावयविनि जते समावेगाज्जछत्वादिना सम निरुक्तजातिविगेपस्य सङ्कर - 
परसङ्गेन जातिविदोषस्य न द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदकत्व किन्तु स्पर्वदनन्त्यावयरवित्वस्यव तत्न कल्यवितुमुचितमित्या- 
गड्कादूरीकरणकृते आह - तादृकजातेरिति । द्रव्यसमवायि कारणतावन्दरदक-जातिविगेपस्य, अन्त्याऽवयविनि जलादा अपि 
अभ्युपगमात्‌, अपिरब्देनाऽनन्त्याऽवयविसमुचय कृत॒ । न जटत्वादिना साटूकर्यम्‌ । आदिपदेन पृथिवीत्वारिग्रट 1 
जलत्वादिना जातिविरेषस्य वैयधिकरण्याऽसिद्धरनं परस्यराऽसमानाधिङऊरणयोरेकत्र ममवि्गलक्षणसदटूकरावकाग् , अन्ताऽ- 
वयविनि अनन्त्याऽवयविनि च जलादौ तादृजाते सत्वाऽभ्युपगमाद्िति भाव । 

ननु धटादावन्त्यावयविन्यपि द्रव्यसमवायिकारणतावच्छैदङ़जात्यभ्युपगमे तु घटादेरपि द्रव्यारम्भकत्व प्रसच्यत, तम्य 
दरव्यसमवायिकारणतावच्छेदकवत्त्वात्‌ । न च तस्य द्रन्यारम्भकत्व कस्यचिदप्यभिमतमं । न च महापट्स्याञन्त्यावयविन खण्ट- 
परारम्भकत्वाऽन्यधानुपपत्त्याऽन्त्याऽवयविन्यपि तादृशजात्यद्‌ गौकार उचित उति वाच्यम्‌, खण्डपटस्य महापटध्वसजन्यत्वेन 
महापटोपादानोपादेयत्वाऽभ्युपगमात्‌ । अतो नाऽन्त्याऽवयविनि द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदकजात्यभ्युमगम प्रामाणिक । ण्तेन 
जलत्वादिना साद्‌ कर्यनिवारणकृतेऽन्त्याऽवयविनि तादृजात्यड्‌गीकारो न्याय्य इत्यपि प्रत्यास्यात्म्‌, न हि प्रयोजनक्षतिभयैन 
सामग्री कार्य नाऽर्जयतीति उमयत पाारज्जुन्यायापात इत्याटूकानिराकरणायोपक्रमते - न वेति । ण्व = अन्त्याऽवय- 
विन्यपि दरव्यसमवायिकारणताकच्छेदकजात्यभ्युपगमे सति, घरादीनामप्यारम्भकत्वे स्यात्‌ = प्रसज्येत । तदयुक्तत्वमाविष्करोति 
- घरलत्वादिना रूपेण घटादेः अन्त्याऽवयविन द्रव्य प्रति प्रतिबन्धरकत्वाटिति । ममवायेन द्रव्यत्वावच्छिनन प्रति 
तादात्मयेनाऽन्त्याऽवयविन प्रतिवन्धकत्वमिति नियमोऽस्माभिरङ्गीक्रियते । घटारिप्वन्त्याऽवयविषुं द्रव्यसमवाविक्रारणता- 
वच्छेद्कजाते सत्त्वेऽपि समवायेन द्रव्य प्रति तादात्म्येन तेषामेव प्र्िवन्धकत्वात्र वदटादिपुं समवायेन द्रव्यमुपजायते, प्रति- 





























द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदक नाति मे दांर्क्य का निराकरण > 


तादृ इति । यर्हौ यह इका दो कि -> ““जातिविेप को द्रन्यसमवायिफारणतावच्टेदक मानने पर जटत्व आदि 
जाति के साथ साकर्यं दोगा । वह इस तरद्‌ ~ अन्त्य अवयवी जल मे जलत्व जाति दहे, मगर उपयुक्त जातिविरेप नही 
है कपाल मे जातिषिेप हे, मगर जलत्व जाति नही है । परस्पर व्यधिकरण जटत्व जाति ण्व द्रव्यसमवायिकारणतावच्टेदफ 
जातिविेप दोनो ही अनन्त्य जल द्रव्य मे विद्यमान है, क्योकि ह जल हे ण्व अन्त्य अवयवी जल का समवायिकारण द । 
परस्पर व्यधिकरण धमं का एक धर्मी मे समविश होना ही साकक्य है, जो कि जातियाधक हे! उक्त साकर्य टोप के कारण 
दी द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेटकविधया जातिविेप का स्वीकार नदी फ्या जा सकता" <- तो यह भी नामुनासिव है, क्योकि 
अन्त्य अवयवी मे भी द्रन्यसमवायिकारणतावच्छेदक जातिपिदेप का हम अगीकार करते है ¦ मतल्व यह है कि जटत्व ण्व 
उक्त जातिविदेप को परस्पर व्यधिकरण सिद्ध करने के चिए जो कहा गया था कि -> (अन्त्य अवयवी जल मे जलत्व जाति 
दे, मगर द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदक जातिषिङेप नही दे" <- वही असगत रै, क्योकि उसमे दोनो दी जाति रहती हे । 
अतः परस्परव्यधिकरण धमं का एक धर्मी मे समावेशस्वरूप साकर्य दोप नामुमकिन रै । यौ यह इका दो कि -> “अन्त्य 
अवयवी मे द्रव्यसमवायिकारणताच्छेदक जातिविेष का स्वीकार करने पर तो घटात्मक अन्त्य अवयवी से भी अन्य द्व्य की 
उत्पत्ति होने लगेगी, क्योकि उसमे द्रन्यसमवायिकारणतावच्छेदक जातिविगेप वियमान हे । अत. कपाट की भोति घट मे 
भी द्रन्यारम्भकत्व की आपत्ति होगी" <- तो यह्‌ भी ठीक नरी है, क्योकि घट आदि अन्त्य अवयवी मे द्रव्यसमवायिकारणता- 
वच्छेटक जातिविशेष होने पर भी घटत्वादि धर्म नवीन द्रव्य की उत्पत्ति की प्रतिबन्धकता का अवच्छेदक हीने से उसके आश्रय 
घटादि से नूतन द्रव्य की आरम्भकता = समवायिकारणता की आपत्ति नदी दी जा सकती । नवीन द्रव्य की उत्पतति के 
प्रति तादात्म्य सम्बन्ध से घट आदि दव्य को घटलत्वादिरूप से प्रतिबन्धक मानने से ही घटादि अन्त्य अवयवी द्रन्य से नवीन 

















ओ वर्धमानोपाभ्यायमतनिरसनम्‌ शर ३८४ 
एतेन द्ल्यत्व कायऽकार्यवुत्ति न कार्यतावच्छ दकं, जन्यद्रन्यत्वस्य जन्यम्रत्रठृतित्वे - 
ऽपि तद्वच्छिन्नजनकतावच्छेदकनातेरनहगीकारः, जलत्वादिना साटक्य्ि'ति वर्धमरालोक्ति 


बन्धकामावस्याऽपि कारणत्वेन सामग्रीवैकल्यात्‌ । न च गौरवम्‌, फलामिमुखत्वात्‌ । अतो घटादिषु द्रन्यसमवायिकारणता- 
वच्छेदकजात्यभ्युपगमेऽपि न दोप इति समाधानामिप्राय । 

नन्यन्यायप्रस्थापकगड्गेदापुत्रवर्धमानमतनिराकरणार्थमुपक्रमते - एतेनेति । समवायेन द्रव्य प्रति तादात्म्येनाऽन्त्याऽवय- 
विन प्रतिवन्धकत्वकल्पनेनेति । अस्य चापास्ते"त्यनेनाऽन्वय । द्रव्यत्व कार्याऽकार्यवृत्ति न कार्यतावच्छेदकमिति । एनेन 
समवायेन द्रन्यत्वावच्छिनन प्रति तादात्म्येन द्रव्य कारणमिति कार्यकारणभावात्‌ तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नद्रन्यनिष्टकारणता- 
निरूपिता या समवायसम्बन्धावच्छिन्ना द्रन्यनिष्ठा कार्यता सा किञ्चिद्ध्मावच्छिना कार्यतात्वादित्यनुमानेन कार्यतावच्छेदकधर्म- 
विधया द्रन्यत्वजातिसिद्धिरिति प्रत्याख्यातम्‌, ट्रन्यनिष्ठकार्यतावच्छेदकत्व द्रव्यत्वस्य न सम्भवति, अन्यूनानतिप्रसक्तधर्म- 
स्यैवाऽवच्छेदकत्वनियमेन द्रव्यत्वस्य नित्यानित्यवृत्तितया का्यंताऽतिरिक्तवृत्तित्वात्‌ । एवश्च दरव्यत्वावच्छिन्नकार्यत्वाऽप्रसिद्धूया 
पक्षासिद्धर्नोक्तानुमानसम्भव । ययपि द्रव्यत्वस्यातिप्रसक्तत्वोपपादनायाऽकायंवृत्तीत्येव वक्तुमुचित तथापि तस्य कार्यतावियधि- 
करण्यप्रयुक्तावच्छेदकत्वाभावाऽऽगड्कानिराकरणाय “कारयांऽकार्यवृत्ती' त्युक्तमिति ध्येयम्‌ । 

अस्तु तर्हिं द्रन्यत्वस्याऽतिप्रसक्तत्वेऽपि जन्यद्रन्यत्वस्यानतिप्रसक्ततया तादात्म्यसम्ब्न्धावच्छिनद्रव्यनिष्ठकारणतानिरू- 
पितस्रमवायसम्बन्धावच्छिननकार्यताया अवच्छेद्कत्वमित्याङड्काया वर्धमान आह - जन्यद्रव्यत्वस्येति । सीमप्धकरण्येन 
जन्यत्वविरिष्टद्रव्यत्वस्य, जन्यमात्नवृत्तित्वेऽपि = जन्यद्रन्यवृत्तित्वे सत्यजन्यद्रन्याऽवृत्तित्वेन काय॑तानतिरिक्तवृत्तित्वेऽपि, तदे. 
वच्छिनिजनकतावच्छेदकजातेः = जन्यद्रन्यत्वावच्छिन्नकार्य॑तानिरूपितकारणतावच्छेदकजाते अनड्गीकारः, कुत † इत्याह 
- जलत्वादिना साड्कर्यादिति । जन्यद्रव्यत्वावच्छिन्ननिरूपितकारणताया अवच्छेदकत्व द्रव्यत्वेऽसम्भवि, तस्याञन्त्यावय- 
विन्यपि वृत्ते अन्त्याऽवयविनि तादात्म्यसम्बन्धावच्छिननदरव्यनिष्ठकार्यतानिरूपितकारणताया असम्भवेन द्रव्यत्वस्य कारणताऽति- 
































































द्रव्य की उत्यत्ति का आपादन नही किया जा सकता । प्रतिवन्थक होने पर कार्य का जन्म केसे हो सकता हे ? 
र वर्धमान उपाध्याय के मत का लिराकटण श 


षतेन द्रव्य इति । नव्यन्याय के प्रस्थापक गगेश़ उपाध्याय के पुत्र वर्धमान उपाध्याय का यह्‌ कथन दहै कि -> ्रव्यत्व 
जाति कायं भौर अकार्यं मे यानी नित्य ओर अनित्य मे वृत्ति होने से अनन्त्य अवयवी द्रव्य की कार्यतावच्छेटक नही वन 
सकती है 1 अवच्छेदक धर्मं वह हो सकता हे, जो अवच्छेय से अन्यून ओर अनतिरिक्त वृत्ति हो । व्रादात्म्यसम्बन्धावच्छिनि 
समवायिकारणता से, जो अनन्त्य अवयवी मे वृत्ति (= रहती) हे, निरूपित समवायसम्बन्धावच्छिनि कार्यता के आभ्रयीभूत 
घटादि मे एव तादृश कार्यता के अनाश्रय गगनादि मे भी द्रव्यत्व जाति रहती है । तादृश कार्यता से अतिरिक्तवृत्ति (=अधिकदेरवृत्ति) 
होने से द्रव्यत्व जाति तादृश कार्यता की अवच्छेदक नही वन सकती । अगर जन्यत्वविरिष्टद्रन्यत्व को तादृडा कार्यता का नियामक 
माना जाय तो भी जन्यद्रव्यत्वाख्छिनि = सव जन्य द्रव्य की कारणता की अवच्छेदक जाति कोई भी नही हो सकती, क्योकि 
उस जाति का जलत्व आदि जाति के साथ साकर्य प्रसक्त दोता है । आङराय यह्‌ दै कि जन्यद्रन्यत्वावच्छिन्न कार्यता से निरूपित 
कारणता के अवच्छेदकविधया द्रव्यत्व जाति का अगीकार नदी किया जा सकता, क्योकि द्रव्यत्व अन्त्य अवयवी घटादि मे 
भी रहता हे, फिर भी वे समवाय सम्बन्ध से किसी द्रव्य का आश्रय नही बनत्ते है, अन्य द्रव्य की समवाय सम्बन्ध से उनमे 
उत्पत्ति नही दोती हे । इस तरह द्रव्यत्व तादृश कारणता को छोड कर भी घटादि मे रहने से जन्यद्रन्यनिष्ठ कार्यता से निरूपित 
कारणता का अवच्छेदक नही दो सकता है 1 अतः अन्त्य अवयवी मे न रहनेवाली जाति को दी तादृश कारणता का अपच्छेटक 
मानना होगा । मगर एेसा होने पर जलत्वादि के साथ साकर्य दोगा ! बह इस तरह-कपाट आदि द्रन्य घटादि का आरभक 
दोने से उसमे तादृश कारणतावच्छेदक जाति रहेगी, मगर वहो जटत्व जाति नही रहती हे । अन्त्य जल अवयवी मे जलटत्व 
जाति रहती हे, मगर उक्त कारणतावच्छेदक जाति नही रहती है 1 जटत्व जाति से व्यधिकरण उक्त कारणतावच्छेदक जातिविङेप 
अनन्त्य अवयवी जल द्रव्य मे जलत्व की समानाधिकरण दहे, क्योकि अनन्त्य जल अवयवी अन्त्य जल अवयवी द्रव्य का आरम्भक 
होने से तादृश कारणतावच्छेदक जातिविशेष का आश्रय होता है भोर वहां जलत्व जाति भी रहती ही हे 1 इस तरह परस्पर 
व्यधिकरण धर्म का एक धर्मी मे समावेश होने से साकर्यं दोप प्रसक्त होता है । अतः अन्त्य अवयवी से व्यावृत्त जातिविडोप 
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अपास्त ए 

मूतत्वेनैव दन्याख्श्रकत्व, न च मनसोऽपि श्रर्तत्वात्‌ तद्धर्भकत्वायत्तिः, मनोऽल्य- 
मूतत्विनैव तध्ात्वादित्येके ए 

&& नयता & 

रिक्वृत्तित्वात्‌ । एतेन -> “जन्यम्नेहजनकतावच्छदकतया जन्यजलत्वजाते सिद्रो तद्वन्छिनिजनकतावच्छद्कतया जललत्- 
जातिसिद्रे ' <~ (मुक्ता 2० पृ ) इति मुक्तावलीकारयचन प्रत्तिभिप्तम्‌ । यत्तु मुक्तावलीमयूखे सूर्यनारायणेन 
“सर्वस्मिन्नपि जके जलान्तरसयोगेन वरृहुज्जल्जननयोग्यतासच््वात्‌ जछस्याऽन्त्याउवयवित्वानुपगमेनाऽदोपादि'' (मु मयु पृ २०५) 
त्युक्तम्‌ तदसत्‌, जटस्यान्त्याऽवयवित्वानुपगमे गरीरलक्षणस्य जठीयररिऽव्याप्तयापत्ते । तत जन्यद्रन्यत्वावच्छित्ननिरूपित- 
जनकतावच्छेटकत्वमन्त्यावयविन्यावृत्तजातिरेवोपगन्तव्यम्‌ । तथा च जछत्वाद्रिना साड़रर्य दुर्निवारम्‌ । तथादि वटार्‌म्मरुतात्‌ 
कपाले जन्यद्रव्यत्वावच्छित्रकार्यतानिरूपितकारणतावच्छेदकत्वेन मिद्धा निसक्तजाति वर्तते, जलत्वश्च नाम्ति । अन्त्याञवयत्िनि 
जते जछत्वमस्ति, निस्क्तजातिर्नास्ति । अनन्त्यावयविनि जले जलत्व टर्थितिजातिश्च वर्तेते इति परस्परात्यन्ताभावममानापि- 
करणयरेकव्र समावेगलक्षण साटूकर्य दुर्वारमिति वर्धमानाय । 

प्रागुक्तयुक्त्याऽयमपि न समीचीन । जन्यद्रन्यत्वावन्छिनकार्यतरानिरूपितकारणतावन्ेदकजातेरन्त्यावयविन्यपि स्वीकारेण 
जलत्वादिना माडकर्यप्रच्यवात््‌ । न चैवमन्त्याववविन्यपि समवायेन द्रन्यान्तरापत्तिरिति वाच्यम्‌, समवायेन द्रव्य प्रति 
तादात्म्यनाञन्त्याऽवयविन प्रतिवरन्धकत्वाऽदूगीकारेण तदयोगात्‌ । ततश्च जन्य्रव्यत्वावच्छिनिनिरूपितकारणतावच्छेदक द्रव्यत्र- 
मेवेत्या्य । 

उतरैव साम्प्रतमेकेपा मतमविदयति प्रकरणकार - मूर्तत्वेनेवेति । एवकारेण द्रव्यत्वव्यवच्छरेद कृत । द्रव्यारम्भकत्व 
= न्यसमवायिकारणत्वम्‌ । द्रव्यसमवायिकारणताया मूरतत्वावच्छिन्नते मनस्यपि समवायेन दरव्यान्तरमुत्पय्येत, तत्र मूर्ततवम्य 
वृ्तित्वादित्या्ट्‌ कानिराकरणाय वदन्ति ~ न चेति । तदारम्भकत्वापत्तिः = द्रव्यान्तरसमवायिकारेणत्वप्रसडूग । तदपाकरणाय 


न्याचक्षते - मनोऽन्यमूर्ततवेनैव तथात्वात्‌ = द्रव्यारम्भकत्वात्‌ । मनोभिन्नत्वे सति मूर्तत्वम्य द्रन्यसमवायिकारणताव- 
च्ेद्कत्वम्‌ । मनसि विगेप्यसत्त्वेऽपि विगेषणविरदेण विशिष्टकारणत्वावच्छेदकाऽस्वान्न तत्र समवायेन द्रव्यान्तरप्रसड्ग । 
द्रव्यत्व तु व्यापकत्वात्न एन्यसमवायिकारणताकच्छेदकम्‌, अनतिरिक्तव्रनित्वात्‌, अन्यथाऽकारणेऽपि स्वरूपयोमग्यत्वकल्पनापत्ते- 
रिति तदागय । 


को, साकर्य के सवव, जन्यद्रव्यत्वावच्छिन्न की कारणता का अवच्छेदक नही माना जा सकता ओर द्रव्यत्व जाति अतिरिक्त 
वृत्ति होने से कारणतावच्छेदक नही हो सकती है" < 

किन्तु अव पञछताये दोत क्या जव चिटिर्यो दुग गईं खेत ! हमने अभी दही वता विया हे कि तादृश जात्िविगेप 
अन्त्य अवयवी मे रहने पर भी समवाय सम्बन्य से द्रव्य के जन्म के प्रति तादात्म्य सम्बन्थ से अन्त्य अवयवी प्रतिबन्धक 
होता हे । अन्त्य जल, घट आदि अवयवी मे जन्यद्रव्यत्वावच्छि्न की कारणतावच्छेटक जाति का अगीकार करने से ही पूर्वोक्त 
रीति से साकर्यं का वारण मुमकिन हे तथा उक्त प्रतिवध्य-प्रतिवन्थक भाव का अगीकार करने से ही अत्य अवयवी मे समवाय 
सम्बन्ध से द्रव्यान्तर की उत्पत्ति का वारण भी हो सकता हे । अत द्रव्यत्व को जन्यद्रव्यत्वावच्छिनि का कारणतावन्ठरेदक 
मानने मे कोई दोप नही ह! 

ॐ मनोजिद्रमूर्तत्व द्रव्यलमवायिकारणतावच्छेदक हे - अनुक विद्वानों का मत छं 

मूत्तं इति । यहां अमुक विदानो का यह कथन है कि द्रन्यारम्भकत्वावच्छेदक = द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदक धर्म 
मर्तत्व धर्म ही है । कपाट, तन्तु आदि मे मूर््तत्र धर्मं होने की वजह ही वे घट, पट आदि के समवायिकारण दो सकते 
है । यहां यह कहना कि -> मूर्तत्व तो मनमे भी रहता है । अतः कपालादि की भोति मन मे भी समवाय सम्बन्ध 
से ्रवयान्तर की उत्पत्ति होनी चादि” <~ ठीक नही हे, क्योकि दरव्यसमवायिकारणतावच्टेदक धरम केवल मूर्तत्व नही दे, 
विन्तु मनोभिन्नमूर्तत्व है । मन मूर्तं जरूर है, मगर मनोभिर नही हे । अपने से कोड भी पदार्थ भिन्न नही होता है । 
मन मे मनोभिन्नत्व नही दने से मनोभिनरत्वविरिष्टमूत्तत्व भी नदी रहता दै । विदोपणाभावप्रयुक्त विजिष्टाभाव होने से मन 


यै एकाऽपरपदसुचिताऽस्वरसविभावनम्‌ ३८६ 


, म्रू्तत्वेनैव तथात्वम्‌ ! मनसि -द्रन्युत्पतिस्तु विजातीयस्योगखयहेत्दवन्वयऽभावादि- 
त्ययरे 7 . ` ध ¢ 
यद्वु - न्यार॑भकतावच्छेदक त्यः पुधिव्यादिचतुर्व्वेव भ्रूतत्वाख्यो जातिविशेषः कल्प्यते ! 


&£ जयलता && 


.' एके इत्येवं वदता स्वकीयाऽस्वरसोद्दावन कृतम्‌ । तद्वीजशवैदम्‌ - मनोमित्रत्वविद्ष्टमूर्तत्व तथा यदुत मूर्तेत्व- 
विरिष्टमनोभिन्रत्वम्‌ ? इत्यत्र विनिगमनाविरहात्‌ । घटादावपि समवायेन द्रव्यान्तरप्रसड्गस्य दुर्वारत्वात्‌ । अन्त्यावयवि- 
भिन्नत्वविरेपणोपादाने, विश्ेष्यविरोषणमावि विनिगमकामावात्‌ महागौरवाचेति भावनीयम्‌ । 

 ्रव्यसमवोयिकारणत्वस्थल णवाप्रेपा मत व्याकरोति - मूर्ततवेनेवेति । ण्वकारेण उन्यत्व-मनोभिनमूर्तत्वदेर्यवच्छेद 
कृतः -। तथात्वं = द्रन्यसमवायिकारणत्वम्‌ । तरं मनसि व्यभिचार कि पाणिपिधेय- ? इत्याशडूकायामाह्‌ - मनसीति । 
मूर्तत्ववति । द्रव्यानुत्पत्निः तु विजातीयसंयोगरूपदत्वन्तराभावादिति । जन्यद्रन्याऽसमवायिकारणीभूतविलक्षणसयोगविरहात्‌ 
मनसि नः समवायेन द्रव्यमुत्प्ते, सामग्रीवेकल्ये कार्योत्पादापादनाऽयोगात्‌ । ततश्च न गौरवादिदोषावकारा- । युक्तशेतत्‌ - 
सम्भवति क्टृप्ताऽगुरुधर्मविरोपे सामान्यधर्मस्य कारणता्नवच्छेद्कत्वात्‌, अन्यधा द्रव्यत्वमपि घटत्वावच्छिन्रजनकतावच्छेदक 
प्रसज्येतेत्यपरेपाममिप्राय 
अपरे इत्यनेन, प्रकरणकृता स्वकीयाऽस्वरसोःखावन कृतम्‌ । तद्वीजशरैवम्‌, मनसि विजातीयस्योगरक्षणहेन्तरविरदे 
मानाभावात्‌, यक्करियया घटे आरम्भको मनसि चानारम्भक- सयोगो जनित तक्करियाजन्यतावच्छेदाय तव्रोक्तवैजात्यस्याऽऽवङ्य- 
कत्वात्‌ । न च मनोऽन्यमूर्तत्वनेव तथात्वमिति वक्तव्यम्‌, गौरवात्‌ । ण्वश्च तादुदमजातिकल्पने, विजातीयसयोगकल्पने नोदन- 
त्वादीना तदूवैजात्यन्याप्यत्वकल्पने तदवच्छिनकारणताकल्पने च महागौरवात्‌ वरमतिग्रय एवाऽनतिप्रसक्त- द्रन्यजनक. कल्प्यत 
इति । मनसि सर्वदा विजातीयसयोगविरदे च नित्यत्वे सति स्वरूपयोग्यस्य फकावदयम्भाव इति नैयायिकराद्धान्तमड गस्तु 
प्रस्याधिकदोप इति दिक्‌ । 
अत्रैव कस्यचिन्मतमपाकतुंमावेदयति - यच्तिति । तदपमतमित्यनेनाऽस्यान्वय । द्रन्यारम्भकतावच्छेदकतया = ग्रव्य- 
समवायिकारणतावच्छेदकतया, पृथिन्यादिचतुपुं = पृथिवीजलतेजोवायुपु, णवपदेनाकारप्रभृतिन्यवच्छेद्‌ कृत , भूतत्वाख्यो 
जातिविद्रोपः कल्प्यते = अनुमीयते । प्रयोगस्त्वेवम्‌, परृथिव्यादिवतुष्कनिष्ठा समवायसम्बन्धावच्छिननद्रवन्यनिष्टकार्यतानिरूपिता 
तादात्यसम्बन्धावच्छिना कारणता किश्चिदधर्मावच्छिना कारणतात्वात्‌ कपालनिष्टवटकारणतावत्‌ । तादृ्कारणताया गगनाच 



























मे समवाय सम्बन्ध से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति हो सकती नही है! कारणतावच्छेदक धर्म से शून्य से कार्योत्पाद का आपादन 
केसे दहो सकता दै ? 


9 मूर्वत्व ही व्रव्यलमवायिकारणतावच्छेदक - अपटमत ७ 


' मूर््तत्वेनेव तथा इति । प्रकरणकार यहा भपर बिद्रानो के अभिप्राय को वत्ताते हे कि -> मूर्तत्व ही द्रन्यसमवायिकारण- 
तावच्छेदक धर्मं है, न कि मनोभिन्नमूर्तत्व, क्योकि वैसा मानने मे गौरव है! यहा यह शका करना कि ~> मूर्तत्वं को 
दरव्यसमबायिकारणताचच्छेदक मानने पर मन मे भी समदाय सम्बन्ध से द्रन्य की उत्पत्ति होने की आपत्ति होगी, स्योकि 
मन मे मूर्तत्वं रहता है <~ दीक नही हे । इसका कारण यह है कि मन मे द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदक मूर्तत्वं होने 
पर भी विजातीयसयोगात्मक अन्यदहेतु न होनि की वजह दही मन मे समवाय सम्बन्थ से द्रव्य की उत्पत्ति नदी होती 8। 
एक कारण से ही कार्यं की उत्पत्ति नही दोती है, किन्तु सामग्री से ही कार्यं का उत्पाद होता 8 । अतः मूर्तत्व को 
दरव्यसमवायिकारणतायच्छेदक मानने मे कोर दोप नदी ह 


9 ् 
£ ट्व्यारम्भकतावच्छेदक भूतत्वनाति नहीं हो सकती हे 
यत्तु इति । य्ह अन्य विद्रानो का वह कथन है कि ~> द्रन्यरम्भकतावच्छेदक न तो द्रव्यत्व दै, न तो मूर्तत्व 
किन्तु. भूतत्व दे । ,दसका कारण यह हे भूतत्व जाति की सिद्धि ही द्रव्यसमवायिकारणतावनच्छरेदकविधया होती दै} द्रव्य का 


समवायिकारण पृथ्वी, नल, तेज ओर वायु होता है । अतः भूतत्व जाति भी इन चारोमे दी रहेगी, न कि अन्यमे। 
भूतपद का -शक्यत्ावच्छेदक भी भूतत्व जाति दी दै । जही जहौ भूतत्व जाति रहती 8, उसमे दही भूततपद का प्रयोग होता 













३८७ मध्यमस्याद्रादरदस्ये खण्ड -२ का ८ £ तम साधारणभूतत्वजातिफल्यनमम्मति ॐ 


स एव च श्रूतयद्श्चक्यतावच्छद्कछ ए आकन्थे श्रूदत्वन्यवहपरस्तरु शाक्व एव इति तम्मोऽकय- 
वाना न द्रन्यारखभ्रकत्वमिति मत तद्पप्नतमर्‌, तम्र साधारणस्यापि तस्य कल्पयितु शक्यत्वात्‌, 
मनसोऽनतिरिक्छत्वनये भ्रूत-मूर्तपद्यो पर्ययत्वायतेश्च 1 
& नयलता && 
व्तितया गगनादिव्यावृत्ता भूतत्वजाति तादृदाकारणतावन्ेदकतया मिध्यति । स = भृतत्वाख्या जातिविदेप , ण्व च भूतपद्‌- 
शक्यतावच्छेदकः = भूतपदनिरूपितञा्तिविपयताया अवच्छेदक भूतपदप्रवृत्तिनिमित्तमिति यावत्‌ । 

नन्पेव सत्ति गगने भूतपदप्रयोगस्योन्मत्तप्ररापत्व प्रसज्येत यतो भूतत्वलक्षण भूतपदप्रवृत्तिनिमित्त नास्ति भूतषरस्च तत्र 
व्यवहित इत्याऱड्‌कायामाचक्षते - आकाशे भूतत्वन्यवहारस्तु भाक्तः = गाण इति । पृथिव्यादिषु चत्व भूतपदप्रयोग 
मुख्य , गगने तुपचरित , चित्रगते गवि गोपदयप्रयोगवत्‌ । एतेन गगने भूतपदप्रयोगविपयतया भूतत्वमिद्धि प्रयुक्ता, 
माणवकेऽपि सिहत्वसिद्धिप्रसडगात्‌ । इति = भूतत्वजाते पृथिव्यादिषु चत्व वृत्तित्वात्‌, तमोऽवयवाना प्रूमिन्यादिचतुप्क- 
वदहिभूताना न द्रन्यारम्भकत्व = तमोद्रव्यसमवायिकारणत्वम्‌ । ययपि एतन्मते तमसोऽद्रव्यत्वन तमोऽतरयवानामप्यमिद्धि 
तथापि अभ्युपगमवदेन तमोऽवयवानडर्गीकृत्य तमसो ग्रव्यत्वप्रतिपेधार्थमिदमुर्तमिति द्रष्टव्यम्‌, पररप्रमिद्धानुवादेन प्रसद्गा- 
पादनस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । 

तदपमतमिति । तदेव समर्थयति - तमःसाधाग्णस्यापि = पृथि्यादिपुं चतुर्वि तमस्यप्यनुगतस्य, तस्य = 
भूतत्वामिधानस्य जातिविोपस्य, कल्पयितु = अनुमातु, शक्यत्वात्‌ । प्रयोगस्त्वेवम्‌ ~ समपायसम्बन्धावच्छिनद्रन्यनि्ट- 
कार्यतानिरूपिता तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना पृथिर्वीजरतेजोवायुतमोवृत्ति समवायिकारणता किचिद्रमावच्िन्ना कारणतात्वात्‌ 
कपालनिष्टवटकारणतावत्‌ । दर्ितानुमानेन तमस्यपि भूतत्वजातिसिद्रो तमोऽवयवाना तमोद्रव्यारम्भकत्व सुवटमिति भाव. । 

यत्तूक्तं - "पृथिव्यादिषु चतुर्प्व भूतत्वाख्यो जातिविशेष" इति ताञऽद्‌ - मनसोऽनतिरिक्तत्वनये = जीवानामणु- 
त्वमेव मनश्च न ततौ भिन्नमिति तन्मते भूतमूत्तपदयोः पर्यायत्वापततेरिति । तत्पमानार्थकपदान्तरेण तदर्धकथनात्‌ भूतमूरत्ं- 
पदयो पर्यायतवप्रसद्ग । आकाओे भूतत्वजात्यनर्‌गीकारात्‌ मनसश्वातिरिक्तस्य विरहात्‌ भूतमूर्तंपदाभ्या पृथिव्यादिचतुप्कस्यैव 
प्रतिपादनात्‌ तत्पर्यायत्व दुरवारमित्यर्थं । नन्यनेयायिकेरपि अतिगिस्त मन॒ नाऽभ्युपगम्यते, भौतिका ण्व परमाणवो मनासि 
अनन्तधर्मिणामतिरिक्तायाथ जति कल्पनिक्षया कटृप्तानामेव धर्मिणा ताद्रूप्येण हेतुत्वस्य युक्तत्वात्‌, सुप्तो ज्ाना- 
नुत्पत्तिनियमस्त्ववृष्टोपग्रदादिति तेषामभिप्रायात्‌ । एतेन माध्वादिमतेऽस्तु मनसोऽनतिरिक्तव्यम्‌, नेयायिकमते तु तेम्या- 
तिरिक्तत्वाध्युपगमान्न भूतमूर्तपदयो प्यांयत्वापत्तिरिति प्रत्यास्यातम्‌ । भूतमूर्तंपदाऽपर्यायत्वो पपत्तयेऽपि मनसोऽनतिरक्ति- 
त्वमतानुरोधेन गगने भूतत्वमुपगन्तव्यम्‌ । णवश्च पृथिवीजलतेजोवाय्वाकारतमोद्रनयेषु भूतत्व कल्पनामर्दति, सडको माना- 
भावादित्यमिप्राय । 
































दे । ययि आका मे भी भूतपद का प्रयोग होता हे तथापि वह प्रयोग मुख्य नही हे । आकाडा मे होने वाटा भूतपद 
का प्रयोग गोण दे । अतः आकारा मे भूतत्व का व्यवहार भूतत्व जाति का साधक नही ह 1 अन्धकार तो पृथ्वी आदि 
चतुष्टय से बरदिरभूत दे 1 अत वद्‌ भूतत्वजाति से शून्य होता हे ! अतएव अन्धकार अवयवो से अन्धकार द्रव्य का आरम्भ 
नही दो सकता । द्रन्यसमवायिकारणतावच्छेदक जाति से रदित मे समवाय सम्बन्ध से द्रन्य की उत्पत्ति केसे हो सकती दे? 
अत्तः अन्धकार को द्रन्यात्मक नही माना जा सकता" <~ किन्तु यह्‌ कथन भी अविचारितरमणीय है, क्योकि तर्कदास् चलने 
पर वह धराशायी हो जाता हे । वद इस तरद द्रव्यसमवायिफारणतावच्छेदकविधया पृथ्वी आदि चार मे साधारण = अनुगत 
भूतत्व जाति की कल्पना करने की अपेक्षा अन्धकार मे भी साधारण = अनुगत्त भूतत्व जाति की कल्पना क्यो नही करते ? 
अन्धकार की वादवाकी करने की क्या जस्त ” पृथ्वी आदि की भोति अन्धकार मे साधारण भूतत्व जाति की कल्पना 
करने से ही अन्धकार के अवयवो मे अन्धकारात्मक द्रव्य की समवायिकारणता की उपपत्ति हो सकती दे । अतः अन्धकार 
को द्रव्य मानने मे कोई दोप नही हे । दूसरी वात यह दै कि जो दार्शनिकः भन को अतिरिक्त नही मानते दे, किन्तु 
अत्मा को ही अणु मान कर मन को अणु आत्मास्वरूप मानते दे, उनके मतानुसार भूतपद ओर मूर्तपद पर्यायवाचक वन 
जयेगे, क्योकि आप पृथ्वी आदि चारो दी भूत मानते हे ओर मन नाम की कोई स्वतन्त्र व्स्तु को वे दार्शनिक नही 
मानते हे । अतः भूतपद्‌ एव मूर्त॑पद का वाच्यार्थं पृथ्वी आदि द्रन्यचतुप्क ही बनेगा 1 अतः भूतपद भोर मूर्तेपद का प्रवृत्तिनिमित्त 
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आकाशे वेदादिप्रदुक्तश्रूतपदस्य प्रुख्यत्वाय बहिरिण्द्रयग्राह्यविशेषनग्रुणजातीयन्रुणकवत्वस्य 
गरुयैरवि श्रूतपद्श्चक्यतावच्छेदकत्वात्‌, अन्यधा पञ्चुयद्धदेयपि गोत्वादिविशिष्ट एव शक्त्यायत्ते. 
& नयलता && 
यत्तूक्तम्‌ ~ “आकागे भूतत्वन्यवदारस्तु भाक्त ण्वे'ति तव्राऽऽद्‌ ~ आका इति । सप्तम्यर्थो विषयत्वम्‌ । वेदादि- 
परयुक्तभूतपदस्येति । वेदादौ प्रयुक्तस्य आकाशविषयकस्य भूतपदस्येति भाव । मुख्यत्वाय = प्रधानत्वोपपत्तिकृते, वदिरिन्दि- 
यग्राद्यविरेषगुणजातीयगुणवत््वस्य = मनोभितरेद्ियेण ग्राह्यो यो विदोपगुण तत्सजातीयगुणवत््वस्य, गुरोः अपि भूतपद्‌- 
शक्यतावच्छेदकत्वात्‌ = भूतपदनिरूपितरा्तिविपयताया अवच्छेदकत्वात्‌ । अयमव्राभिसन्पि भूतत्व जाति न सम्भवति 
मर्तत्वेन सम साड्कर्यात्‌, भूतत्व विहाय मनसि वर्तमानस्य मूर्ततवस्य मूर्तत्व विहाय गगने वर्तमानस्य भूतत्वस्य च पृथिन्यादिपु 
सत्त्वेन पररपरव्यधिकरणायोरेकव्र समवेयात्‌ । किन्तु बहिरिनद्रयग्राह्यविरोपगुणसजातीयगुणवत्त्वमेव भूतत्वम्‌, आत्मन्यतिव्या्ति- 
वारणाय (वहिरिन्दरये'ति । बहिरिन्दियग्राद्यस्य सयोगादिगुणस्य मनञदावपि सत्त्वात्‌ “विरेपे' त्युक्तम्‌ । वदिरिन्रियग्राह्य- 
विङेपगुणक्े"त्युक्तावननुगमदोप इति “जातीयगुणे"त्युपादानम्‌ । साजात्यश्च तादृराविरेषगुणत्वेन बोध्यम्‌ । तेन नात्मादावति- 
व्याप्ति । यद्यप्युत्पत्तिणावच्छेदेन घटादौ सूष्टप्राकूकालावच्छेदेन गगने च तादुरगुणवत्त्व नास्ति तथापि समवायेन तादृडा- 
गुणसम्बन्धित्वमित्यत्र तात्पर्यानाऽन्याक्षि । न च समवायेन स्पर्मसम्बन्धित्वमेव भूतत्वमस्तु, लाघवात्‌, गगने तूपचरिणैव 
भूतपदप्रयोगादिति वाच्यम्‌, वेदादावपि गगनविपयकभूतपदो पलम्भात्‌, वेदादौ लक्षणाया अनडु गौकारात्तन्मुख्यत्वोपपत्तये तत्राऽपि 
भूतत्वस्यावस्यकत्वात्‌, गौरवस्य फलामिमुखत्वेनाऽदोपात्‌ । 

मुक्तावलीकारस्तु -> ‹“पृथिन्यप्तेजोवाय्वाकाङाना भूतत्वम्‌ । तच वदिरिद्ियग्राह्यविदोपगुणवक्त्वम्‌ । अत्र ग्राह्यत्व 
लौकिकप्रत्यक्षस्वरूपयोग्यत्व बोध्यम्‌ । तेन ज्ञातो घट' इति प्रत्यक्षे ज्ञानस्याञप्युपनीतभानविपयत्वात्तद्रति आत्मनि नाति- 
न्या्षि । न वा प्रत्यक्षाविषयरूपादिमति परमाण्वादावन्या्षि , तस्यापि स्वरूपयोग्यत्वात्‌, महत््वलक्षणकारणान्तराऽसन्निधानाच 
न प्रत्यक्षत्वम्‌ । अथवा आत्माऽवृत्तिविरोपगुणवत्व तत्त्वम्‌" <~ (मुक्ता पृ २४१, का २६) इत्याह । अत्र कल्पान्तर- 
प्रदानप्रयोजन तु -> शचक्ुरिन्दरियादिगतरूपादिविशेषगुणानामनुद्तत्वेन वदिरिन्िग्रहणाऽयोग्यचक्षुरादावव्यापेर्छाघिवाच" <- (मु 
दिनि प २४१) इति महादेवः प्राह । 

नुसिहशास्री तु -> (समवायेन शब्दस्परान्यतरसम्बन्धित्व समवायवटितसामानाधिकरण्यसम्बन्धेन सब्दस्पान्यतर- 
सम्बन्धित्व, णतदन्यतरत्व पृथिव्यादिगगनान्तान्यतमत्वरूप वा भूतत्व" <- (मुक्ता प्र॒ प १०८) इत्याचष्टे । 

ननु दर्िंतभूतत्वस्य गुरुत्व भूतपदशक्यातावच्छेदकत्व सम्भवतीत्या़ाड्‌कायामाह - अन्येति । गुरो शक्यतान- 
वच्छेदकत्वे, पशुपदादेरपि गोत्वादिविशिष्ट एव शक्त्यापततेः = शक्तताप्रसड्गात्‌ । एवकारेण “लोमवष्ठाड्‌ गूवति" इत्यस्य 
व्यवच्छेद कृत । अथ भाव पञुत्व न जाति उने श्रवत्वादिना सा्‌कर्यात्‌ किन्तु छोमवद्वाट्‌गूलवक््वलक्षण॒सखण्डोपा- 














































वाटे भूतपद ओर्‌ मू्तपद मे पर्यायत्व की आपत्ति आयेगी । 
६ गुरुधर्म भौ शवयतावच्छेदक हो सकता हे - टयाद्यदी 

आकाड इति 1 पृथ्वी आदि चार चे भूतत्व जाति मानने वाले बिद्रानो ने जो कदा था कि -> (आका मे भूतत्व 
जाति नही रहती है । इसलिए आकाश मे होने वाला भूतपद का प्रयोग गौण है" <~ वह भी युक्त नही है। इसका 
कारण यह्‌ दहैकिवे विद्वान्‌ वेदादि को प्रमाण मानते दै । तथा वेदादि मे तो अनेक वाद आकाशात्मक अभिधेय मे भूतपद 
का प्रयोग दृष्टिगोचर दोता है । वेदादि मे भाकाशमे जो भूत पद का प्रयोग किया गया दे, उसे गौण तो नही माना 
जा सकता । अतः उसके मुख्यत्व की उपपत्ति के लिए आकाश मे भी भूतत्व का अट्‌गीकार करना उचित ह ¡ भुतपद 
के शक्यतावच्छेदकस्वरूप भूतत्व को जातिस्वरूप नही माना जा सकता, क्योकि तव मूर्त॑त्व जाति के साथ साकरयं प्रसक्त 
दे । किन्तु भूतत्व अखण्ड उपाधिस्वरूपष दे जिसका वदिरिन्दियग्रा्य विरेपगुण के सजातीय गुणिवत््वरूप निर्वचन डो सकता 
है । पृध्वी आदि मे बहिरिन्दरिय प्राण आदि से ग्राह्य गन्धादि विकेपगुण के सजातीय विशेष गुण गन्धादि रहने से उनमे 
तादृशगुणवत्त्वस्वरूप भूतत्व रहता रै 1 यदौ भूतत्व का जो निर्वचन किया गया ह, वह अन्धकार मे भी अवाधित हे, क्योकि 
उसमे नील रूप आदि विङेपगुण रदते दे, जो वहिरिन्दियग्रा्य विशेषगुण नील रूपादि के सजातीय ह 1 अतः भूतत्व को 


4११ 


३८९ मध्वमस्याढारर्दस्ये खण्डः २ - फा « >€ गुरधर्मस्यापि जस्यतापन्टेदरुलविचार" > 



























स्वतत्तरस्त एकलत्वनिष्ठ एव द्रन्याखभकतावच्छेदृकजातिविशेष कल्प्यते । सा चाऽ- 

न्त्याऽवयव्येकत्वन्यतिरिक्त एवेति 
&& नयतता && 

िरेव । तदेव च प्रञुपदरक्यतावच्छेटकम्‌ । यदि च गुरूपर्मस्य गम्यतापच्छेदफ़त् नायते तदा छोमव्काट्रगूवति परु- 
पदग॒क्ति न स्यात्‌ किन्तु लापवेन गोत्वादिविचिष्ट ण्य । न चवमस्तीति गुरोग्पि ग्यतावन्रदफत्वमम्ुपेयमेव । ततो गुरो- 
रपि व्यावरणितस्वरूपस्य भूतत्वस्य भूतपटदाक्यतावनरेदरत्वमुपगन्तव्यम । तस्य च तमोऽपरयतेष्वपि सत्त्वात्न तेा द्रव्या 
रम्भकत्वानुपपत्ति । न चेव गुरोरनवच्रेटकतयप्रवादो व्याटेतेति वाच्यम्‌, पयुपदाद्नुरेवान्‌ नयायिकगपि गक्यतावच्छेद- 
काद्यतिरिक्तस्थछ ण्व तादृगनियमस्योपगमादिति रिक्‌ । 

स्वतन्त्रास्तिति । आह्ुरित्यनेनाऽम्याऽन्वय । ण्कत्वनिष्टः = णक्त्वमटग्व्यासमयेत , ण्व द्रव्यागम्भकतावद्दरेदक- 
जातिकिेपः = द्रव्यसमवायिकारणतावन्छदरीभूत णकत्वत्वविरेपरन्रणो जातिविडप , कल्प्यते = अनुमीयते । धा वा 
कारणता सा सा किचिद्धमावन्छिनि'त्ि व्याक्षिवटेन ममवायसम्बनवावरच्छित्द्रव्यमात्रवरृत्तिार्यतानिरूपिततादात्म्यसम्बन्वा- 
वच्छििकारणतावच्छेदकविधया ण्कत्ववृत्ति णफत्त्वविगपोऽनुमीयते । सिद्धो मं णफ्ने नित्यश्दसति बाधके तदा लापवमिति 
न्यायेन स च जातिस्वरूप ण्व सिध्यति । न येफ़त्वत्विननेषम्त्वकत्वमटख्याया पर्तेते समवयन वटादि द्रव्य तु कपालादो 
वर्तत इति वेयधिकरण्यात्कय कार्यकारणभाव सम्भवत ” इति वक्तव्यम्‌, जातिविेषस्य ममवायनकत्वव्रृत्तित्वऽपि स्वेमम- 
वायिसमवायसम्बन्धेन कपालादौ वर्तमानत्वात्‌ । तम्यवाऽतर द्रव्यसमवायिकरारणतायन्ठदङ्तायन्यदकसम्बनपत्वेन विवक्षितत्वात्‌ । 
एतेनेकत्वसमवेतस्यैकत्वत्वविेषस्य ्रन्यारम्भकतावच्छफ़त्र ण्कत्वसद्ख्याया द्रव्यममवायिङ्ारणत्व प्रसज्येतेति मुग्धायट्का 
परिता, व्याख्यानतो विगरपप्रतिपत्त । 

नन्वेव घटादेरपि द्रव्यारम्भकत्व प्रमज्येत, स्वाश्यसमवायमम्बन्धनकत्वत्वविदोपस्य ततर वर्तमानत्वात्‌ । ण्तेनाञन्त्या- 
वयविनो दरव्यारम्भफत्वस्य कृत्राञप्यदृष्टचरत्वान्न तदापादेन सम्भवतीति प्रत्युक्तम्‌, मत्या सामग्रूया कार्योतमादस्याऽवस्यभाव- 
नियमात्‌ । एतेनाऽन्त्याऽकयविनो द्रव्यानारम्भकत्वनियमात्रेतलययद्‌ग उत्यपि प्रत्यास्यातम्‌, प्रयोजनपपतेरकिच्ित्करत्वात्‌ । न 
दि प्रयोजनक्षतिभिया सामग्री कार्यं नार्जयतीत्यायटू फायामाचक्षते ~ स वेति } दरव्यममवायिकारणतावन्छेद्क ण्कत्वसमवतो 
जातिकिगेपश्रेति । अन्त्यावयव्येकत्वव्यतिरेक्त एवेति । अन्त्यावयविसमवतकत्वमड्‌ ख्याव्यावृन्न तेदममवेत इति यावत्‌ । 
ण्कत्वत्विप्रेपस्याऽन्त्यावयविसम्तरेतकत्वसद छ्यायामममवेतत्वादेव स्वाश्यममवायनम्बनयेन नाऽन्त्यावयविग्रृत्तित्र मम्भवति । 




















-> “भूतत्व को वदिरिद्ियग्राद्यविरोपगुणसनातीयगुणपत््रस्वमप मानने पर भूतपद का वह गस्यतावच्डरेद नही वन सफता, 
क्योकि लदुधर्मं ही गक्यतावच्छरेदफ होता ह" <-- तो यह ठीक नही ह, क्योकि गुरु धर्म भी गस्यतावच्छरेदक हो सकता 
दे, अन्यया पशुप रा दाक्यत्ावच्टरेटक टोमवहागुलयत्व कैसे हो सफेगा ” म्योरि व्ह भी गौत्वाद्वि की अपेक्षा गुरुभूत है। 
लपुमभूत धर्म को ही गक्यतावच्छरेदक मानने पर तो पञ्ुपद की भी शस्ति गोत्वादिसे विदिष्टम ही मिद्ध दहो जायेगी ओर्‌ 
तेव पञ्चुपद का गग्यतावच्टेदफ गोत्वादि होने लगेगा । मगर्‌ णमा नही हं । टोमवहागुलवक्त्च गुम्धर्म होने पर भी पृञ्ुपद 
का शक्यतावच्छेदक होता है, वसे टी वदहिरिनद्रयग्राद्यविगेपगुणजातीयगुणव् गुरु धमं होने पर भी भूतपद का ास्यतावच्टरेदफ 
हो सकता है । निप्कर्प.- अन्धकार को जन्य द्रव्य माना जा सङ्ता ह । 
%. एकत्ववृत्ति नातिविधेप द्रव्यारम्भकतावच्छेदकः ~ दवतन्त्रमत &; 

स्वत॒ इति । अमुक स्वतन्त्र विद्धानो ऊा यह कथन है कि -> द्रन्यारम्भकतावच्छेदफ जाति नतो द्रव्यत्व है, न 
तो मूर्तत्वादि हे, किन्तु ण्कत्वसख्या मे रहने बाली जाति विरेप टी द्रव्यारम्भकतावच्येदक ई । कपालगत ण्कत्व मे ताटृक्ञ 
जातिविडेप होने से घट का आरम्भफ कपाल होता ह । यद्यपि तादृ जाति समवाय सम्बन्य से कपाल मे नही अपितु 
कपाटगत ण्कत्व सख्या मे रहती हे 1 कारणतायच्छदक भर्मं तो कारण मे रहना चादि 1 अत. आपाततः ताटृग जाति 
को द्व्यारम्भकतावच्छेदक नही मानी जा सकती तथापि स्वा्यसमवायसम्बन्थ से तादृशा जाति कपाट मे भी रह सकती ३, 
क्योकि स्व = एकत्वगत तादृशजाति, के आश्रय ण्कत्व सख्या का समवाय कपाल मे रहता हे 1 अतः स्वाश्रयसमवायसम्बन्ध 
से तादृ जाति को द्रन्यारम्भकतावच्छेदके मानने मे कोई टोप नही हे । यलो यह गका दो कि -> “घटादि अन्त्य अवयवी 
मे भी एकत्वे सख्या रहने से तादृश एकत्वगत जाति स्वा्रयममवायमग्बन्यरूप समवायिकारणतावच्छेटकतावच्छेदक सम्बन्य से 


ॐ स्वतन्त्रमतनिराकरणम्‌ शै ३९० 

















न तत्तदृन्त्यावयवित्वेनाऽनलन्तप्रतिनध्य-प्रतिबन्धकशावकल्पनागेरवम्रित्याहुः 
तह्न, ताहथनजातेर्जन्यैकत्वत्वेन सम खाह कयदेत्यपरे ए 
&& जयलता && 
ण्तेन घटयदेर्रन्यारम्भकत्वप्रसड्ग प्रत्युक्त , समवायिकारणतावच्छेदकतावच्छेदकससर्गेण समवायिकारणतावच्छेदकाभाववतो 
दरन्यारम्भाऽयोगात्‌ । णएकत्वत्वविदोषस्याऽन्त्यावयन्येकत्वसमवेतत्वोपगमे तु घटादीनामनारम्भकत्वरक्षणाय तत्तदन्त्यावयवित्वेन 
द्रन्यप्रतिवन्धकत्वकल्पनावङ्यकत्वेनाऽनन्तप्रतिवध्यप्रतिवन्धकमावप्रसङ्गात्‌ । णतादृशगौरवस्य पूरवमेवोपस्थितत्वेन न तत्र जातिविदोष 
कल्प्यते इति न गौरवमित्याायमाविष्कुर्वन्ति - इति = उक्तदेतो , न तत्तदन्त्यावयवित्वेन अनन्तप्रतिवध्यप्रतिवन्धक- 
भावकल्पनागौरवमिति । घटे समवायेन द्रव्य प्रति तादात्म्येन घटस्य प्रतिवन्धकत्व, पटे समवायेन द्रव्य प्रति तादात्मयेन 
पटस्य प्रतिवन्धकत्वमित्या्नन्तप्रतिवध्य-प्रतिवन्धकमभावकल्पनागौरव घटादिसमवेतैकत्वे णकत्वत्वविदोपस्याऽनभ्युपगमेनैव परिदतम्‌। 
न चान्त्यावयविसमवेतैकत्वव्यावृत्तिरेकत्वत्वविग्ेपे कथ सिद्धा ? इति वाच्यम्‌, धर्मिंग्राहकप्रमाणदेव तद्वाभात्‌, (समवाय- 
सम्बन्धावच्छिन्नद्रव्यनिष्ठकार्यतानिरूपिता तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नाऽनन्त्यावयविवृत्तिकारणता किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌! 
“इत्यनुमानेनैवाऽन्त्यावयविसमवेतैकत्वाऽसमवेतस्यैव तस्य सिद्धेरिति तेषामादाय । 

अपरे स्वतन््रमतमपाकुर्वन्ति ~ तन्नेति । "अपरे" उत्यनेनाऽस्याऽन्वय । तादृकाजातेः = अनन्त्यावयविमात्रसमवेतैकत्व- 
सख्यासमवेतकत्वत्वविङपरूपाया स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेन द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदिकाया जाते , जन्येकत्वत्वेन = जन्यैकत्व- 
सद्‌ ख्यासमवेतैकत्वत्वसामान्येन, सम साटकर्यादिति । तथाहि घटादौ जन्येऽन्त्यावयविनि या णकत्वसड्‌ख्या साऽपि जन्येति 
तत्र सामानाधिकरण्येन जन्यत्वविरिषटैकत्वत्वजातिर्वत्तते पर द्रव्यारम्भकतावच्छेदक एकत्वत्वविदोषो नास्ति, स्वतन्त्र तादृराजाते- 
रन्त्यावयव्येकत्वव्यावृत्तत्वाऽभ्युपगमात्‌ । परमाणो््रन्यारम्भकत्वेन तद्रतैकत्वसङ्ख्याया द्रव्यारम्भकतावच्छेदक एकत्वत्वविगिषोऽस्ति 
पर जन्यैकत्वत्वजातिर्नास्ति, परमाणोरिव तद्रतैकत्वस्यापि नित्यत्वेन सामानाधिकरण्येन जन्यत्वविरिषैकत्वत्वाऽयोगात्‌ । दूयणु- 

























= द्रव्यारम्भकतावच्छरेदक जातिविदोप अनन्त्य अवयवी मे रहनेवाली एकत्व सख्या मे ही रहती है, न कि अन्त्य अवयवी 
मे रहनेवाटी एकत्व सख्या मे । घटगत एकत्वसख्या मे तादृशा जातिविशेष समवायसम्बन्ध से नही दोने से वह स्वाश्रयसमवायसम्बन्ध 
से घटादि अन्त्य अवयवी मे भी नहीं रह्‌ सकती । अतः घटादि मे समवायसम्बन्ध से द्रव्यान्तर की उत्पत्ति होने का अवकाश 
नही है । अत्य अवयवी मे रहनेवाटी एकत्व सख्या मे द्रव्यारम्भकतावच्छेदक जाति समवाय सम्बन्ध से नही रहती दहै - यह्‌ 
मानना उचित भी दहै, क्योकि एसा न मानने पर तत्‌ तत्‌ अन्त्य अवयवी को समवायसम्बन्ध से द्रव्यान्तर की उत्पत्ति का 
प्रतिचन्धक मानना होगा । तत्‌ तत्‌ अन्त्य अनत अवयवित्व को प्रतिवन्धकतावच्छेदक मानने पर अनन्त प्रतिवध्य-प्र्िवन्धकभाव 
की कल्पना करनी होगी, जिसमे अत्यत गोर है । उसकी अपेक्षा अन्त्य अवयवी मे विद्यमान एकत्व सख्या मे द्रन्यारम्भकतावच्छेदक 
जातिविङ्ेप को न मानना ही उचित हे, क्योकि एसा मानने पर उक्त अनन्त प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव की कल्पना अनाक्त्यक 
वन जाती है । स्वाश्रयसमवायसम्बन्ध से द्रव्यारम्भकतावच्छेदक जातिविद्रोप का अन्त्य अवयवी मे अभाव होने से ही अन्त्य 
अवयवी मे समवायसम्बन्ध से द्रव्यान्तर की उत्पत्ति का अवकाड नही है । समवायिकारणतावच्छेदक धर्मं से शून्य मे समवेत 
कार्यं की उत्पत्ति का अवकाश नही दै । समवेत एसे कार्य की उत्पत्ति समवायिकारणतावच्छेटक धर्म से शून्य मे नही दोती 
है । अतः अन्त्यावयविगत एकत्व मे अवृत्ति (=व्यावृत्त=व्यतिरिक्त) ओर अनन्त्यावयविगत एकत्व मे समवेत जातिविङेप 
को ही स्वाध्रयसमवायसम्बन्थ से द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदक मानना मुनासिव दहै । 
ॐ स्वतन्त्रमत में सांकर्यु देष ~ उपर विदधान & 

तन्न < इति । उपयुक्त स्वतन्त्रमत के खिलाफ अन्य नैयायिक मनीपियो का यह कथन है कि -> “अन्यत्यावयविगत 
ण्कत्व सख्या से व्यावृत्त ओर अनन्त्यावयविगत एकत्वसख्या मे समवेत जातिविदोप (=ण्कत्वत्वविरेप) को द्रव्यारम्भकतावच्करेदक 
मानने मे साकर्य दोप उपस्थित होने से उक्त कार्य-कारणभाव को मान्य नही किया जा सकता । बह साकर्य जन्य एकत्वत्वजाति 
के साथ इस तरह प्रसक्त होता हे । जन्यैकत्वत्वनातिपद का अर्थ है केवल जन्य एकत्वसख्या मे रहने वाली एकत्वत्वजनातिविरोप। 
घटगत जन्य एकत्वसख्या मे जन्येकत्वत्वजाति है, मगर द्रन्यारम्भकतावच्छेदक एकत्वत्वजातिविडेप नही है, क्योकि घट द्रन्यानारम्भक 
होने से तद्रत णकत्वसख्या मे द्रव्यारम्भकतावच्तचेदकीभूत जातिविशेष का अगीकार स्वतन्त्रमतानुसार नही किया गया हे, यदह 
अभी ही उपर्युक्त कथन से स्पष्ट किया गया है । परमाणुगत ण्कत्वसख्या नित्य होने से उसमे जन्यैकत्वत्वनाति नही रहती 


घट आदिमे रहने से घटादिमे भी कपालादि की भोति समवाय सम्बन्ध से द्रव्य उत्पन्र होगा" <- तो यह असगत ई, 


स्प 


३५० मभ्यमस्याद्रादरहस्ये खण्ड २- का ॐ जन्यरत्वत्स्वस्पविवारः गै 


यदि व्र जन्यैकत्वत्वं तादशजातिव्याप्य भिन्नमेवाऽश्टुपेयते 7 न च वहशजातेरेव 
&& नयलत्ता ‰& 

काटिगतिकत्वे तु सामानापिङगण्येन जन्यत्वविगि्टकत्वत्व दरव्यारम्भकतावच्छरेदक ण्कतवत्ववरिोपश्च स्त इति सादु कर्यम्‌ । ययपि 
मामानापिकरण्येन जन्यत्वविनिटेकत्वत्वस्य जातित्व न मम्भवति, विचिष्टम्य जातित्याऽयोगात्‌ तथापि जन्यैक्रत्वसदटूल्या- 
मत्रवृत्तिजातरित्येव विवक्नाया टोपाभावात्‌ । यतोऽत्र साडूरर्थम्‌, अत "„ न्त्यावयविममवेतकत्वव्यावृततेकत्वत्वविपस्याऽ- 
नन्त्यावयव्यकत्वसमवेतस्य ्रव्यारम्भकत्वावच्छेकत्वकल्पन नाति । तस्यान्त्यावयिगतैकत्वव्रृ्तित्वे तु दर्गितानन्तप्रतिवध्य -प्रति- 
बन्थकरभावगौरवमनिवार्यमेवेति व्याप्रतटीन्यायावात उति स्वतन्त्रमतप्रतिक्षपिनामपरेषामभिप्राय । 

यदि तिति । अस्य चाऽगरे “इति विभाव्यत" इत्यनेनान्वय । जन्यैकत्वत्व = जन्येकत्वसद्‌ख्यामात्रवरृत्ति वैजात्य, 
तादृञ्नजातिन्याप्य = ्रव्यारम्भकतावच्छेदकैकत्वत्वकजिषव्याप्य, भिन्न = अन्त्यावयविगतेकत्वनिषटैकत्वत्वातिरिक्त, एव अभ्यु- 
पेयते स्वतन्त्ररिति जेप । ण्वश्च न साद्‌कर्यावका् । तवाहि घटादिगतैकत्वे द्रव्यारम्भक्रतावच्छेदकीभूतैकत्वत्वविरोपस्याऽ- 
वृत्तित्वेन तद्व्याप्यस्य जन्यैकत्वत्वविगेपस्यापि तत्राऽभाव , व्यापकाभावस्य व्याप्याभावमावकत्वात्‌ । यर्वैकत्वत्व वटादिगते- 
कत्वे वर्तते तेन्नानन्त्याऽवयविगतेकत्वे द्रन्यारम्भकतावच्छेद्किकत्वत्वसमवायिनि वर्तते किन्तु तटतिरिक्तैकत्वत्व उरव्यममवायि- 
कारणतावच्छेटकैकत्वत्वविरोषव्याप्यमेव वर्तत इति न परस्यरन्यधिकरणयोरेकत्र समविद्यठक्रणस्य सड्करस्याऽवकाग । तत- 
शान्त्याऽववतिगतेकत्वाऽवृत्येकत्वत्वव्यापकोऽन्त्यावयविसमवेतैकत्वाऽसमवेते णकत्वसमवेतो जातिविदोष ण्कत्वत्वविभेषलक्षण 
स्वाश्यसमवायसम्बन्येन दरव्यसमायिकारणतावच्छेटक इत्यभ्युपगमे टोषङ्ेगाऽवका्ो नास्तीति स्वतन्त्राणामभिप्राय । 

ननु जन्यैकत्त्वजात्या सह ट्रव्यारम्भकतावच्छेदकजाते सादुकर्यनिरासकृते भवद्धि जन्यैकत्वत्वजाते नानात्वमुप- 
कल्प्यैकत्वनिषटद्रव्यारम्भकतावच्छरेद्कजातिविगेपव्याप्यत्व तत्राऽदर्गाकृतम्‌ । प्र नाऽयमेव पन्या विद्यते सादुकर्याऽपाकरणकुते, 
णएकंत्वनिष्ट्रन्यारम्भकतावच्येदकजातेननिात्वमभ्यु पगम्य तत्र जन्यकत्वल्रजातिन्याप्यत्वकल्पनाया अपि साइकर्यनिराकरणप्रवण- 
त्वादित्या्ड्कापराकरणायोपक्रमनो- न चति । विनिगमकाभाव उत्यनेनाऽम्याऽन्वय । तादृगजातेरेव नानात्वेनेति । णकत्व- 


है, मगर द्रव्यारम्भकतावच्छेदक एकत्वत्वविङेप जाति रहती ई, स्योकि परमाणु द्रयणुकढरन्य का आरम्भक होता दै । इस तरह 
परस्परव्यधिकरण पेसी जन्धैकत्वत्वजाति एष श्रव्यारम्भकतावच्छरेदकजातिकिजिप कपाटादिगत एकत्वसख्या मे रदती ई 1 अतः 
परस्परेव्यभिकरण धर्म का णक धर्मी मे समावेश होने से जन्यैकत्वनाति के साथ द्रव्यारम्भकतावच्छेटक एकत्वत्वजातिविग्रेप का 
सार्य प्रमक्त होता दै 1 इसलिए अन्त्यावयविगत ण्कत्वसख्या मे असमवेत णसी द्रव्यारम्भकतावच्छेदक एकत्वत्वजातिविगेप 
का स्ीक्रार नही फरिया जा सकता 1 अतएव उमसे वटित्त कार्यकारणभाव भी, जो स्वतन्त्र विद्धानो की ओर से वताया 
गया दहै, मान्य नही किया जा मता" 1 यह अपर विदानो का स्वतन्त्र मनीपियो के प्रति आनेप हे} 
ॐ स्वतन्त्रमत का परिष्कार 

यदि इति । उपर्युक्त साकर्यं दोप का निराकरण करने के छिण स्वतन्त्र मनीपियो की ओर से परिप्कार किया जा 
मता इ कि ~> द्रव्यारम्भकत्वावच्छेदक णकत्त्वजातिविेप की व्याप्य जन्यैकत्वत्वजाति की, जो अन्त्यवयबिगते ण्कत्वसख्या 
मे विमान जातिकिेप से भित्र द्धी दै, कल्यना करने से साकर्य ठोप का अवकाद नही दहै जरगय यह्‌ टे कि वरदादि 
मे रहने वाटी एकत्वसख्या मे समवेत जन्यैकत्वत्वनाति कपालादिगत णकत्वमख्या मे नही रहती है, किन्तु उससे भित्र 
एकत्वत्वजातिविगेप कपालादिगत एकत्व मे रहती है, जो कि द्रव्यारम्भकतावच्टेदक ण्कत्वनिष्ट जातिव्छिप की व्याप्य दे! 
प्रटादिगते णत्व मे द्रव्यारम्भकतावच्छरेदक जातिविगेप नही ठोने से उसकी व्याप्य कपाटादिगतेकलत्वसमवेत एकत्वत्वविगेप जाति 
कान होना सिद्ध दोता है, क्योकि व्यापक का अभावे व्याप्याभाव का व्याप्य दोतता टं 1 इस तरद्‌ कपालगतेकत्य मे समवेत 
एकत्वत्वजातिविगेप घटादिगतत ण्कत्वसख्या मे नही रहती ह ओर घटाटिस्रमवेत एकत्वसय्या मे समवेत जन्येकत्वत्व जाति 
कपाटादिमते ण्कत्वसख्या मे नहीं रहती दै । अत" परस्परव्यधिकरण धर्म का एक धर्मी मे समावे ही असिद्ध होने से 
जरन्करत्वत्वनातति के साय द्रव्यारम्भफतावव्छेदक णकत्वत्वजातिविशेप के साकर्य दोप का उद्धावन करना नामुनासिव हे । अतः 
णकत्वनिष्ट जातिविनेप को स्वाश्रयसमवायसम्बन्य से द्रव्यारम्भकतावच्छेटक मानने मे कोई ठोप नही हे । 


ॐ द्रत्यारम्भकतावच्छेदक्‌ एकत्वत्वविशेष को अनेक मानने में गोरव ® 
नच ता इति । यदं यह शफा हो सकती है -> “जन्यैकत्वत्व जाति के साथ एकत्वनिष्ट द्रव्यारम्भकतावनच्छैटक 





ॐ साडयविचारः > ३९२ 






















नानात्वेन तदन्याप्यत्वे विनिगप्रकश्व , यत॒ तज्जातेनानिात्वे व्यभ्िचारभ्रिया तद्वच्छिन्न- 
जन्यतावच्छदिकाञऽपि नाना जाति कल्प्या ! 


&& जयलता ‰ 


निष्ठाया द्रव्यारम्भकत्वावच्छेदकजातेरवाऽनेकविधत्वाऽड्गीकारसम्भवेनेति । ण्वकारेण जन्थैकत्वत्वजातेर्नानात्वकल्पनान्यवच्छेद 
कृत । तदुन्याप्यत्वे = जन्यैकत्वमावृत्तिजातिव्याप्यत्वाऽभ्युपगमे, विनिगमकाभावः = विनिगमनाविरह्‌ इति । तदयुक्तत्व- 
दर्शनार्थं विनिगमकमवेदयन्ति स्वतन्त्रा यत इति । तज्जाते; = णकत्वनिष्टद्रन्यारम्भकतावच्छेदकजाते नानात्वे = अनेक- 
विधत्वकल्पने, व्यभिचारभिया = व्यतिरेकन्यभिचारभयेन तदवच्छिनिजन्यतावच्छेदिका = द्रन्यारम्भतावच्छेदकजातिविगेषा- 
वच्छि्ननिष्टकारणतानिरूपिताया कार्यताया अवच्छेदिका अपि नाना जातिः कल्प्येति । अयमाय द्रन्यारम्भकता- 
वच्छेदकजातेर्नानात्वोपगमे एकैकस्य द्रन्यारम्भकतावच्छेदकत्वे व्यतिरेकव्यभिचारात्‌ तत्कूटस्य चैकव्राञवर्तमानतया कारणता- 
वच्छेदकत्वासम्भवात्तृणारणिमणिन्याययेन नाना कार्यतावच्छेदकजाति कल्पनीया । तथाहि नित्यैकत्ववृत्तिजात्यवच्छिननिरूपित- 
कार्यताया अवच्छेदिका द्ूयणुकत्वजाति , अनित्यैकत्वनिष्ठजात्यवच्छिननिषएटकारणतानिरूपितका्यताया अवच्छेदक व्यणुकत्वादि- 
घटत्वपटत्वादिपर्यन्तजात्यन्यतमत्व, त्यणुकाचन्त्यावयविपर्यन्तवृक्तिवैजात्य वा । एतेन द्रयणुकस्याऽनित्यैकत्ववृत्तिजात्यवच्छिन्न- 
मृते त्यणुकादेर्नित्यैकत्वनिष्टजात्यवच्छिन विनोत्यतत्य॑तिरेकन्यभिचारो द्रव्यारम्भकतावच्छेदकजातेर्नानात्वकल्पने दुर्वार इति प्र 
त्युक्तम्‌, नानाकार्यकारणभावाभ्युपगमात्‌ । 

न चैकत्वनिष्ठनानाकारणतावच्छेदकजात्यवच्छिनननिरूपितकार्यं तावच्छेद्कनानाजातिकल्पतेऽपि निस्तार, जलत्वादिना 
कार्यतावच्छेदकजातिसाड्‌कर्यस्य दुर्वारत्वात्‌ । तथाहि पार्थिवद्रयणुके नित्यैकत्वगतजात्यवच्छिननिरूपितकार्यतावच्छेदिका द्वयणु- 
कत्वजातिरस्ति पर जलत्व नास्ति, जटीयत्यणुके जकत्वमस्ति पर तादुशद्वयणुकत्व नास्ति । जलीयद्वयणुके च जलत्व तादृश 
दयणुकत्वश्च स्त॒ इति परस्प्रन्यधिकरणयोरेकव्र समावेशात्साुकर्यम्‌ । तदपाकरणाय नित्यैकत्ववृत्तिजात्यवच्छिन्रकार्यता- 






जाति के साकर्यं का निवारण करने के लिए जन्येकत्वत्व जाति को अनेकविध मान कर जन्यैकत्वत्वजातिविशेष को द्रव्यारम्भकताव- 
छेदक जाति का व्याप्य माना गया वा, ठीक वसे ही साकर्यं निवारणार्थं जन्यकत्वत्वजाति के स्थान मे एकत्वनिष्ठ 
्रन्यारम्भकतावच्छेदक जाति को ही अनेकविध मान कर द्रव्यारम्भकतावच्छेदक जात्तिविशेप को दही जन्येकत्वत्वजाति का व्याप्य 
माना जा सकता है। इसमे कोई वाध नदी है । णेसा मानने पर भी साकर्य का निराकरण हो सकता दै! दिखेये, परमाणुगत 
एकत्वसख्या मे रहने वाली द्रव्यारम्भकतावच्छेटक जाति द्ूयणुकादि अनन्त्य अवयवी मे समवेत एकत्वसख्या मे नही रहती 
है भौर जो द्रव्यारम्भत्तावच्छेदक जातिविरोप द्रूयणुकादिगत एकत्व सख्या मे समवेत है वह अणुगत एकत्वसख्या मे अवर्तमान 
दे! टोनो जलग अलग हे 1 अतः घटादिगत ण्कत्व सख्या मे समवेत जन्थेकत्वत्व जाति के व्यधिकरण परमाणुगत एकत्व 
मे समवेत द्रव्यारम्भकतावच्छेदक जाति का द्रूयणुकादिगत णकत्वसख्यास्वरूप एक धर्मी मे समवेत द्रव्यारम्भकतावच्छेदक जाति 
का द्ूयणुकादिगत एकत्वसख्यास्वरूप एक धर्मी मे समावेडा की सम्भावना नहीं है 1 अतः उपर्युक्त साकर्य के निवारणार्थं 
जन्यैकत्वत्वय को अनेकविध मान कर जन्यकत्वत्वजातिविरेप को द्रन्यारम्भकतावच्छेक एकत्वनिष्ट जाति का व्याप्य माना जाय 
या द्रव्यारम्भकतावच्छेदक एकत्वनिष्ठ जाति का व्याप्य माना जाय ? दो पक्षमे से एक भी पक्ष मे साधक या वाधक युक्ति 
नदहोनेसे दोनो का स्वीकार करना दोगा या ण्क का भी स्वीकार नही हो सकता । उसिए स्वतन्त्रमतपरिष्कार नामुनासिव 
ह १ <~ 

यत इत्ति । मगर यह्‌ कथन भी अस्गतत हे । इसफा कारण यदह है नित्य एकत्य मे रहनेवाी एव अनन्त्य अवयविगत 
अनित्य ण्कत्व मे रहनेवाली दो द्रव्यारम्भकतावच्छेदक जातिविदेप का स्वीकार करने पर व्यभिचार का प्रसग होगा । दूयगुण 
की उत्पत्ति अनित्यैकत्ववृत्ति द्रव्यारम्भकतावच्छेदक जातिविरेप से अवच्छिन्न के चिना दही होती दे, क्योकि परमाणु गतण्कत्व 
मे अनित्थैकत्ववृत्ति तादृशा जातिविडेप नही हे । णव त्यणुकादि घटादिपर्यन्त द्रव्य की उत्पत्ति नित्यैकत्ववृत्ति द्रन्यारम्भकताव्छरेदक 
जातिविोप से अवच्छिनि के विना दही होती है, क्योकि दूयणुकादि कपाल्पर्यन्त मे रहने वाली एकत्वसख्या मे नित्यैकत्ववृक्ति 
द्न्यारम्भकतावच्छेदक जातिविदोप का अभाव दोता हे । अतः कारणतावच्छेदकावच्छिन्न के विना ही द्यणुक, त्यणुक आदि 
की उत्पत्ति होने से व्यतिरेक व्यभिचार टोप दोगा । इसका निवारण करने के लिए दोनो द्रव्यारम्भकतावच्छेदक एकत्ववृत्ति 
जातिविद्ोप से अवच्छिन्न कारण द्रव्य का जन्यतावच्छेदक जाति अलग अलग माननी होगी । वह इस तरह, नित्यैकत्ववृक्ति 
द्रन्यारम्भकतावच्छेदक जातिविेप से भवच्छिन (= विशिष्ट) का कार्यतादच्छेदक द्यणुकत्व दै ओर अनित्यैकत्ववृत्ति द्रव्यारम्भकता- 





















३५३ मभ्यमस्याद्ादरदस्ये खण्ड २ ~ का५ शर नव्याना स्वतन्त्रमते सम्मति. शः 


सापि च जलत्वादिना खड्‌ कीर्यमाणा जलत्वादिन्याप्या नाना स्वीकार्येति बहुतरजाति- 
कल्पनागौरवम्‌, एक्त्वनिष्ठजातेस्तदृल्याघ्यत्वे त्वेकत्वजल्यतावच्छेद्क जातिव्द्यमेव स्वी- 
क्रियत इति लाघवमिति" विभाव्यते, तदा स्वतल्त्रम्रतग्रपि सम्यगिति त्रु नव्या 1 
वच्छदकद्रयणुकत्वजाते नानात्र जलत्वादिव्याप्यत्वश्च कल्पनीय । ततश्च न सड्कपप्रसड्ग , जलत्व विहाय पार्थिवद्यणुके 
वर्तमानस्य द्रयणुकत्वस्य जलीयद्वयणुकेऽवर्तमानत्वात्‌, जलत्वव्याप्यद्रयणुकत्वस्यैव तत्राऽभ्युपगमात्‌ । ण्तेन जलीयद्वयणुके 
पृथिवीत्व विहाय वर्तमानस्य दूयणुकत्वस्य पार्थिवन्यणुके द्यणुकत्व विहाय वर्तमानस्य पृथिवीत्वस्य पार्थिवद्र्यणुके समवेदात्सड्कर 
इत्यपि निरस्तम्‌, जकीयद्रयणुके पृथिवीत्वाऽभावे सति तद्व्याप्यवेजात्यस्य द्रूयणुकत्वस्याऽसम्भवात्‌, तदतिरिक्तस्य 
जकत्वव्याप्यद्रयणुकत्वस्यैव तत्राभ्युपगमात्‌ । परमेतादुदाकल्पनाया महागौरवमित्याङ्ञयेन व्याचक्षते - साऽपि चेति । द्विविध- 
जन्यतावच्छेदकजातिरपि च, जलत्वादिना सड्कीर्यमाणा जठत्वादिव्याप्या नाना प्रत्येक चतुर्विधा, स्वीकार्येति वहुतर- 
जातिकल्पनागौरव = दद्राविध-जातिकल्पनागौरवम्‌ । तथाहि नित्यैकत्वगतजातेरनित्यैकत्वगतजातेस्तदवच्छिन्िजन्यतावच्छेदि- 
काया जलत्वादिचतुष्कन्याप्याया प्रत्येक चतुर्विधाया जातेश्च कल्पनमिति दरन्यारम्भकतावच्छेदकजातेर्नानात्वकल्पने दविधजाति- 
कल्पनागौरवम्‌ । 

स्वतन््रमते तु जन्यैकत्वनिष्ठजातेनांनात्व द्रन्यारम्भकताकच्छेदकजातिन्यान्यत्व चेति कल्पनान्न दाविधजातिकल्पना- 
गौरमित्यागयेन वदन्ति - एकत्वनिषएटजातेः = जन्यैकत्वनिष्टैकत्वत्वविपजाते , तद्भूयाप्यत्वे = द्रन्यारम्भकतावऩ्द्‌- 
ककविधजातिव्याप्यत्वाङ्गीकारे, तु एकत्वजन्यतावच्छेदक जातिद्रय = अनन्त्यावयविगतैकत्वनिष्ठजातिविरोपोऽन्त्यावयविगतैकत्व- 
निष्ठजातिविदोपश्वेति जातिद्धय, एव स्वीक्रिकयते इति दराविधजात्यकल्पनात्‌ लाघवमिति = कारणताद्वच्छेदकलाघवमिति, 
विभाव्यते स्वतन्त्र तदनुसारिभिरवां, तदा स्वतन्त्रमतमपि सम्यगिति तु नव्याः प्रवदन्तीति दोष । 




















= जातिविदेष से अवच्छिन्न का जन्यतावच्छरेटक त्यणुकत्व, चतुरणुकत्व आदि से लेकर घटत्व पर्यन्त यानी अन्त्य अव्यविगत 
घटत्व -पटत्वादि जातिपर्यन्त । इस तरह का कार्यकारणभाव मानने पर व्यतिरेक व्यभिचार का निवारण हो सकता हे, क्योकि 
दयणुकत्वावच्छिन्न के प्रति अनित्यैकत्वगत जातिविदेप से अवच्छिन्न कारण ही नही दे भौर तर्यणुकत्वादि घटत्वपरत्वपर्यन्त 
जाति से अवच्छिन्न के प्रति नित्येकत्ववृत्ति जातिविदेप से अवच्छिन्न कारण ही नही है 1 अकारण के विना स्वकारणसनिधान 
से कार्यं की उत्पत्ति होने पर॒ व्यतिरेक व्यभिचार का उद्धावन नही किया जा सकता । मगर द्रव्यारम्भकतावच्छेदक जाति 
को अनेकविध मानने पर तदटबच्छिन से निरूपित कार्यता के अवच्छेदकविथया अनेक जाति की कल्पना का गोरव होगा 1 
उतना ही नदी, जलत्वादि जाति के साथ साकर्य भी प्रसक्त होगा । वह्‌ इस तरद्‌, पार्थिव द्ूयणुक मे नित्यैकत्वगत जातिविशेष 
से अवच्छिन्न का कार्यतावच्छेदक द्रूयणुकत्व जाति है, मगर जलत्व जाति नही है । तर्यणुक जल मे जटत्व जाति है मगर 
तादृश द्ूयणुकत्व जाति नही है । जव कि जलीय द्रूयणुक मे जलत्व जाति ण्व तादृशा द्ूयणुकत्व जाति भी रहती है । 
अतः जलत्व जाति के साथ नित्येकत्ववृत्ति जातिविरोप से अवच्छिन्न की कार्यतावच्छेदक द्ूयणुकत्व जाति का साकर्य होगा । 
अत्तः इस साकर्य के निवारणार्तं अनेकविध कारणतावच्छेदक जाति से अवच्छिन्न से निरूपित कार्यता की अनेकविध अवच्छेदक 
जाति को भी जलत्वादिग्याप्यरूप मे अनेकविध माननी होगी । मतव कि नित्यैकत्वगत कारणतावच्छेदक जाति से अवच्छिन्न 
की कार्यता का अवच्छेटक द्वयणुकत्व भी जलत्वादि जाति का व्याप्य अनेकविध हे । पार्थिव द्वयणुक मे जो कार्यतावच्छेदक 
जाति द्ूयणुकत्व हे, वह्‌ पृथ्वीत्व की व्याप्य हे न कि जटत्व की तथा जलीय द्रव्यणुक मे जो कार्यतावच्छेदक द्ूयणुकत्व 
जाति हे, वह जटत्व जाति की व्याप्य दे न कि पृथ्वीत्व की । अत उपर्युक्त साकर्यं का अवकाश नही होगा । वे परस्पर 
व्यधिकरण दही होने से एकत्र समाविष्ट नही हो सकती । मगर एकत्वनिष्ठ द्रव्यारम्भकतावच्छेदक जाति को अनेकविध मानने 
पर तदवच्छिन्नं की जन्यतावच्छेक जाति को भी अनेकविध मानना दोगा, उनमे से प्रत्येक को जलठत्वादि की व्याप्य अलग- 
अलग माननी होगी । इस तरह अत्यन्त गोरव होता हे । जव कि एकत्वनिष्ठ द्रव्यारम्भकतावच्छेदक जाति को एकविध मान 
कर उसरी व्याप्य जन्येकत्वत्वजातिविेप मानने पर एकत्वगतजन्यतावच्छेटक ठो जाति की ही कल्पना करनी पडती हे, अत्यावय- 
विगत ण्कत्वसख्या मे समवेत जन्येकत्वत्वजातिविदेप ओर अनन्त्यावयविगत एकत्व मे समवेत जन्यैकत्वत्वनातिविरेप । उस 
प्क्ष मे लायव होने से नित्य ओर अनित्य एकत्व मे समवेत द्रव्यारम्भकतावच्छेदक जातिविदोप को अनेकविधं नरी मानी ना 
सकती । अत, जन्येकत्वत्व को द्विविध मानने मे एव जन्येकत्वत्वविगेप को, जो अनन्त्यावयविगत एकत्व मे समवेत हे, ही 



























ॐ जन्यभावमात्रस्य सममयायिक्ागणत्वाऽनियम >ॐ& ३५८ 


एतन्मते विजातीयस्योगस्यापि जन्यद्रन्य प्रति प्रुधच्छारणत्वाऽकल्पनाल्लाघवम्‌ ! जन्य- 



























भावमात्रस्य ससम्रवायिकप्रणक्त्वनियग्स्त्वसिल्धः, सिन्द वा तत्र द्रन्यत्वे्नैव तथात्वमस्त्विति 

अत्रैव प्रकरणकार स्वकीयमासलमीमासोन्मेपमाविभवियति - एतन्मत उति । स्वतन््रमते, विजातीयसयोगस्यापि = 
द्रव्यारम्भकविलक्षणावयवसयोगस्यापि, जन्यद्रव्य = जन्यद्रव्यत्वावच्छिन्न, प्रति पृथकारणत्वाऽकल्पनात्‌ = अवयववि- 
लक्षणसयोगत्वेन स्पेण कारणत्वस्याऽनभ्युपगमात्‌, लाघव = कारणतावच्छेदकधर्मलाघवम्‌ । जन्यद्रव्य प्रतिं स्वावयवाना 
स्वावययविजातीयसयोगस्य च कारणेऽपि कारणतावच्छैदक न द्रव्यत्वादि विजातीयसयोगत्व वा किन्त्वेकत्वत्वमेव । 
समवायिकारणतावच्छेदकतावच्छेदकसम्बन्धा स्वाश्यसमवायोऽसमवायिकारणतावच्छदकतावच्छदकससर्गश्च स्वाश्चयसामानाधिक- 
रण्य णकत्वत्वस्य तेन सम्बन्येन यथाक्रममवयवेप्ववयवविजातीयसयोगे च वर्तमानत्वात्‌ । सामानादिकरण्यमपि समवायेन बोध्य, 
तेन न कोऽप्यतिप्रसड्ग । समवायिकारणतावन्ठेदकसम्वन्ध ॒तादात्म्यससर्गोऽसमवायिकार्णतावच्छेदकसम्बन्धश्च समवाय , 
तेन न देजाऽनियमप्रसड्ग । तथाहि द्रव्यारम्भकतावच्छेदक णकत्वनिष्ठौ जातिविदेप स्वाश्रयसमवायेन कपालादो वर्तते, 
क्रमाद्‌ स्व्पदप्रतिपायैकत्वत्वाश्रयैकत्वसद्ख्यासमवायित्वात्‌, स्वाथयसामानाधिकरण्येन च कपालद्वयविरक्षणमयोगादँ वर्तते, 
तस्थैकत्वत्वाश्रयेकत्वसद्‌ ख्याधिकग्णकपाादिसमवेतत्वात्‌ । कपाकादौ तादास्येन कपालादे समवायेन कपालद्यसयोगादेश 
वर्तमानत्वात्‌ तत्रैव समवायेन घटादेरूत्पत्ति न त्वन्यत्रेत्येव जन्यद्रव्योत्पादनियमसम्भवेनैकत्वत्ेन स्पेणैव समवायिकारणत्व- 
मसमवायिकारणत्वश्चेति कारणतावच्छेदकधर्मलाघवमिति भाव । 

ननु समवायेन जन्यद्रव्यत्वावच्छिनन प्रति स्वाश्रयसमवायेनैकत्वत्वविनिष्टस्य तादात्म्येन ममवायिकारणत्व स्वाश्रयसामा- 
नाधिकरण्येनैकत्वत्वविग्िष्टस्य च समवायेनाऽसमवायिकारणत्वमित्येवकल्पना न युर्ता, स्वतन्त्रमते तादुरीकत्वत्वस्याञन्त्यावय- 
विसमतेतैकत्वाऽसमवेतत्वाऽभ्युपगमेनाऽन्त्यावयविनो वटादे समवायिकारणत्वाऽसम्भवेन तद्रतगुणादे ससमवायिकारणकत्वनियमो 
व्याहन्येत । न चेद्‌ दृष्टमिष्ट वा, जन्यभावमात्रस्य ससमवायिकारणकत्वनियमात्‌, अन्यधा पटादेरपि कपाठादिकमृत 
उत्पत्निप्रसट गादित्याजड्कायामाह्‌ ~ जन्यभावमात्रस्य = जन्यत्वे सति भावत्वावच्छिनस्य, ससमवायिकारणकत्वनियमस्तु 
असिद्धः = विपक्षवराधकतर्फगून्य अप्रसिद्धोऽनभ्युपगतो वेति । कपाटनाद्योत्तर वटनायात्‌ तदुत्तर तद्रतगुणादिना्चात्‌ जन्य- 
भावरय समवायिकारणं विना क्षणमेकमवस्थितिप्रमिद्रे , असमवायिकरारणनाङ्गस्य देतुृत्वमत च कपाछादिनागोत्तरमसमवायिका- 
रणनाओे सत्येव घटादिनाशञाऽभ्युपगमेन निरधिकरणस्य वटाद क्षणद्रयमवस्थितिप्रसिद्धे तद्रदेव वहुतरक्षणमपि निरधिकरणस्य 
जन्यभावरयाऽवस्थाने बाधकाभावान्न तादृकानियमोऽभ्युपेयत इति भाव । 

अभ्युपगम्याऽऽह्‌ - सिद्धो वेति । तत्र = जन्यभावत्वावच्छििस्य ससमवायिक्रारणकत्वनियमे । द्रव्यत्वनेवेति । जन्य- 
द्रव्यत्वेन, णवफ़रेण जन्यभावत्वन्यवच्छेद्‌ कृत । ततश्च जन्यद्रन्यत्वावच्छिन्रस्य तथात्व = ससमवायिकरारणकत्वमित्येव नियम- 









द्रग्यारम्भफतावच्छरेदक जातिविेप का व्याप्य मानने मे लाघद ही विनिगमक - पक्षपाती ह" <- णसा विचारविमर्ग ऊरने 
पर तो स्वतन्त्रमत ही युर्तिसिगत टै, पेसा नव्य नैयायिफो का कयन हे । 
$ ठवतन्त्रमत गें लाघव ॐ 
एतन्मते इति । प्रकरणकार स्वतन्त्रमत्त के प्रति अपने वरिचार को व्यक्त करते हुए कहते टै फि - स्वतन्त्रमत मे अवयव- 


विजातीयसयोग की विजातीयसयोगत्वन पृथक्‌ कारणता की कल्पना अनावग्यक टे, क्योकि णफत्वत्वविशेप जाति दी असमवायि. 
करणतावच्छेदक भी हो सकती हे । कपाटारि अवयव मे विजातीयसयोगस्वरूप द्रव्यासमवायिकारण रहता ई ओर वहो एऊत्यत्व- 


विरेप का आनय एकत्व गुण भी रहता है । अत विजात्तीय सयोग मे तादृश ण्फत्वत्वजातिविङेप स्वाध्रयसामानाभिङरण्य- 
सम्बन्ध से रह सकती है । स्व = एकत्वत्यविशेप, उसके आभ्य ण्कत्व गुण का मामानाधिकरण्य पिजातीयसयोग मे रहता 
हे 1 अत. ण्कत्व्रत्यविडेप को द्रव्यारम्भकतायनच्छरेदफ मानने मे लाघव है । यद्यपि अन्त्यावयविगत एकत्वसख्या मे द्रन्यारम्भरता- 
अवच्छेदक जाति नदी रहती है ! अत" स्वाश्रयसमवायसम्दन्य से णरत्वत्वदिगेप के आश्रय को समयायिरफारण मानने पर्‌ अत्यावयी 
घटादि समवायिकारण नही वन सकते । अत्तः घटादिगतत गुण, क्रिया मे ससमवायिकारणकत्र = समवायिकारणजन्यत् या 
समवायिकारणसहितत्व अनुपपन्न यन जायेगा । नियम तो यह ह कि जन्य भावमा ससमवायिकारणक ही दोता द । एस 
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३५५ र मम्याद्राटम्दम्ये खण्ड २ ~- का“ ॐ “विभाव्य पदविचार" ॐ 


न तदृन्रुयेध्चेन द्रन्यनिष्ठजातिविशैकल्यनसिति विभाव्यम्‌ ए 
2 जयलत्ता ॐ 









अस्तु उति हतो न तदनुरोधेन = अन्त्यावयविसमवेतगुणा्यनुरेधेन, द्रन्यनिष्टजातिविशेपकल्पन = द्रन्यनिष्टतया वेजात्यक- 

तमनम्‌ । जन्यद्रव्यत्वावच्िन्नस्य समवापिकारणक्त्वनियमाऽभ्युपगमेन घटादिगतगुणाययनुरोधेन वटादिवृत्तिवैजात्य न तत्सम- 
वाविकारणतावच्छेदकतया कल्पनीयम्‌ । एतेन वटादिनुणाचन्यथानुपपतत्या वरादे समवायिकरारणत्वसम्यादनाय अन्त्यावयविमति - 
कृत्वे णकतत्वविगेपजाति कल्पनीया । तया च जन्यद्रव्य प्रति तत्तदन्त्यावयवित्वेनाऽनन्तप्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभावकल्यना- 
गौरम्‌ । वटादौ वा वेजात्यकल्पनेऽधिकजातिकल्पनागौरम्‌ । तदकल्यने तु जन्यभावत्वावच्छिननस्य ससमवायिकारणकेत्वनि- 
यमभड्ग इति कल्पनाञाच्त्रयी त्यम्वकनेतरत्रितयीव त्रौकत इत्यपि पराकृतम्‌, तत्र जन्यद्रव्यत्वविरदेण ससमवायिकारणकत्वाऽ- 
वयम्भावाभावात्‌ । यद्वा तत्र = जन्यभावमातरे, द्रव्यत्वेनेव तथात्व = समवायिकारणत्वमिल्यर्थं । जन्यद्रन्यमाचवृक्तिवेजा- 
त्यावच्छिन्न प्रति स्वसमवायिसमवायेन ण्कत्वत्वविगेपेणाञन्त्यावयव्येकत्वासमवेतेन समवायिकारणता, जन्यसन्मायव्र्तिविजा- 
त्यावच्छित्र प्रति व्यत्वेन समवायिकारणतेत्यदगीकारोऽस्तु । एतेन अन्त्यावयविवृत्तिगुणदेयकस्मिकत्वप्रसड्‌ गोऽपि प्रत्युक्तः, 
अन्त्यावयविनि जन्यभावममवापिकाग्णतावच्छेद्कीभूतद्रव्यत्वस्य सत्त्वादिति न तदनुरोभेन = अन्त्यावयविगुणाच्यन्यथानुप- 
प्रत्या, द्रव्यनिष्टजातिविङेपकल्यनमित्येव न्याख्यान्तर्‌ ्रष्टन्यम्‌ । इत्यश्च तमोऽवयवेषुं यदेकत्व वर्तते तत्र द्रव्यारम्भकता- 


वच्छेटकृजातिविजनेपस्य वतंमानत्वेन न तमोढ्रव्यात्यादानवकराद् इति स्वतन्त्रमतानसरेणाऽपि तमसो द्रव्यत्व निरावाधमिति 


प्रकरणकारागव । 

वस्तुतस्तु अन्त्यावयन्येकत्वाऽसमवेतस्यैकत्वसमवतस्य जातिविगेषस्य स्वाधयसमवायन द्रन्यारम्भकतावच्छेदकत्व च 
युक्तम्‌, गगनादरपि टव्यारम्भकत्वप्रमडमात्‌, गगनसमवेतेकत्व द्रव्यारम्भकतावच्छेटकजातिविञपस्य समवेतत्वात्‌ 1 न च तस्य 
विभुद्रव्यकत्वाऽसमवेतत्वाऽभ्युपगमान्न दोप इति वाच्यम्‌, तथापि मनसो दरन्यारम्भकलवप्रसड्गात्‌ । न च निरवयवद्रव्थकत्े 
तस्याऽनभ्वुपनमात्न दोप इति वक्तव्यम्‌, पार्थिवादिप्रमाणूना दरव्वारनारम्भकत्प्रसटगात्‌ । एतेनानन्त्यावयविगततिकत्वमाव्र- 
वृ्तित्वमपि तस्य प्रत्युक्तम्‌ । न च मनोऽन्यनिरयवद्रव्यान्त्यावयविगतैकत्वाऽसमवेतत्वे मत्येकत्वसमवेतो यो जातिक्डिप 
तस्यव द्रव्यारम्भकतावच्छेदकत्वमिति वक्तव्यम्‌, तथापि जन्यगुणाटिके प्रति जन्यभाव प्रति वा पृथकूकारणकल्पनाया 
आवच्यकत्वन नानाकार्यकारणमावनैरवस्याऽन्याहतत्वात्‌, तादृग्जातिविडोषकल्पन पुनरधिकमेवत्यादिमूचनार्थं ¶विभाव्यमि,त्युक्त- 
मिति तु ययम्‌ | 

सम्परतमुयौगित्वात्‌ श्रीनयोदयविजयविरचित अन्धकारभाववाढः प्रदर््यतते । तथादि - 


नियम क्रा भग ही णकत्वत्वजातिविञेष को द्रव्यारम्भकतावच्छेदकं मानने मे वायक दहै तथापि तादृ नियम मे कोई प्रमाण 
नहाने से वह नियम दी हमे अमान्य है 1 इसि उक्त नियम का भग अत्यावयविगतत एकत्व मे अवृत्ति एकत्वत्वविरोप 
को द्रव्यारम्भकताचच्छेदक मानने मे बाधक नदी हो सकता 1 यदि उक्त नियम को मान्य करनादहो तो भी जन्यभावमात्र 
केः स्थान मे जन्यद्रन्यमात्र को ही मसमवायिकारणक मानना चादर । मतव कि “जो जो जन्य द्रव्य है, वह वह समवायिकारणयुर्त 
ही होता हः इत्याकारक नियम को प्रसिद्ध-प्रामाणिक माननां चादिए । यटादि मे रहने वले जन्य गुण क्रियातो द्रव्यसे 
भिन्न है । जत उसे समवायिकारणसटहित मानने क कोई आवण्यकता भी मही रहती दे ओर उक्त नियम के भग का 
भी कोई प्रसम नही है 1 जयता जन्यभावमान्रे के प्रति द्रव्यत्वरूप से समवायिकारणता का स्वीकार करने पर भी घटादि 
मे उत्पन्न होने वाटे गुणादि की उत्पत्ति का निर्वाह टो सकता है, क्योकि घटादि मे द्रव्यत्व रहता ही हे 1 जन्यभावमात्र 
के प्रति द्रव्यत्वरूय मे समवापिङारणता का स्वीकार करने का दृसरा लाभ यद्‌ है कि अन्त्य अवयवी द्रव्य मे गुण, क्रिया 
की कारणतावच्छेदके जातिवि्नेप की कल्पना भी अनावग्यक रहती दे । घटादि मे उत्पन्न होने वलि गुण, क्रिया के प्रति 
दरव्यगत जाति की तत्कारणतावच्टेदकविः्या कल्पना का गोरव भी स्वतन्त्र मत मे जप्रमक्त है । उसलिए एकत्वसमवेत जातिविरेप 
को दी द्रन्यारम्मकतावच्छेदक मानना युक्त हे, न कि द्रव्यसमवेत्त जातिविगेप को । एेसा स्वतन्त्रमतानुसार विचार करने पर 
अन्धकार दरच्व की उत्पत्ति का निर्वाह हो सकता हे, क्योकि अन्धकार के अवयव मे स्वाश्रयसमवायसम्बन्थ से एव तादृगावयवसयोग 
मे स्वान्रयमामानाभिकरण्यसम्बन्य से द्रव्यारम्भकतावच्छेदक एकत्वत्वजातिविरोप विमान हे ! अतः स्वततन््रमतानुसार अन्धकार 
क्प द्रव्य मना जा मक्ता हे एसा विभावन - विमर्ज करना चाहिण । निप्कर्पं - अन्धकार द्रव्यात्मक हे । 






द अन्धकारवादसवादः चै 


व नेयलता && 


जल्पन्त्यनल्पसकल्पा केचित्‌ कर्कंडतार्तिका । ध्वान्तमत्यन्ताऽसदग तेजसामिति निरस्तम्‌ ॥१॥ 
तन्न तथ्य ततस्तस्य तधात्वेऽध्यक्षत॒सदा । सर्वत्र ग्रहण नृणा स्यात्‌ त्रकालिकताऽस्य चत्‌ ॥२॥ 
यथाऽऽलोकस्य सच््वेनान्धकारोऽध्यक्षतो ध्रुवम्‌ । गृह्यते न ततस्तस्मिन्‌ स्यात्‌ त्रैकालिकता मता ॥३॥ 
तदप्यचारूचन यत्‌ तैर्यत्नादुदीरितम्‌ । यतो यो यदभाव स्यात्‌ स तस्मिन्‌ सति नेक्ष्यते ॥४॥ 
तद्‌ यथेकघटे नाप्यन्यकुम्भानामभावता । प्रत्यक्षा तैजसैकेन स्यात्‌ तथाऽन्यत्िपामसौ ॥५॥ 
अतस्तरणितेजोऽदौरन्यो (द्‌) योतासदङ्गाता । प्रत्यक्षतस्तमोरूपा नृभिर्नो गृह्यते कथम्‌ ॥६॥ 
अधैकसूरयालोकोऽपि विपक्षोऽन्यतिपा तत॒ । तमोऽत्यन्तामावरूप न स्या्कोचनगोचरम्‌ ॥७॥ 
ण्व च ब्रुवता तेषा कर्िदेव वदत्यपि । प्रत्यक्षस्तेजसा नासाबन्धकारो गुणाश्रय ॥८॥ 
कथ चैव नैक कुम्भोऽन्यकुम्भामावर्यभूत्‌ । तथा च स्याद्‌ घटाभावो ठक्ष्स्तेपा न चक्षुपा ॥९॥ 
अपि चैकार्कालोकाश्चैराक्रान्ते जगतीतठे । तेभ्यो भित्नस्वभावानामभावस्तेजसा भवेत्‌ ॥१०॥ 
सोऽस्ति प्रतीत सर्वेषा प्रत्यक्षाचास्वा्चुषात्‌ । पर सक समस्तीति तद्‌ वक्तव्य सयुक्तिभि ॥११॥ 
अत्र नु प्रागभावादे प्रवेस्य विमर्शनम्‌ । इवपाकस्पर्शावत्‌ त्याजय तद्‌ यन्नाद्गीकृतानुगम्‌ ॥१२॥ 
ञस्तु वा तत्‌ तथापि स्यात्‌ तस्मात्‌ तेषा हि दितम्‌ । यस्माद्रैतदनेहो ग्रहणान्यत्यपदोपमम्‌ ॥१३॥ 
अथाभ्युपगत पूर्व सोऽसौ चेदत्र सूत्रित । अनारत तमस्तर्दिं विरद स्याद्‌ दिनेद्गिनाम्‌ ॥१५॥ 
न चाभावेन स्वासा भासा स्यात्‌ तमसो ग्रह । इति वाच्य यत कृष्णरात्री तारकतेजसि ॥१५॥ 
अन्धकारो दृडा ग्राह्यो पथार्थं॑पुरुषादिक । अन्यवासोऽपि भामाव भवद्‌ दुग्विषयो विदाम्‌ ॥१६॥ 
तथा च तैरभ्युपेता भावस्याभावरूपता । ततोऽभूदिच्छता तेपामाय मूलन्ययोद्य ॥१७॥ 
प्रकारोन प्रभाताया विभा्योँ यथेक्षणात्‌ । ध्वान्त तनुभृता ग्राह्य तधा घसेऽस्तु तद्ग्रह ॥१८॥ 
दिवसे च क्वचित्तेजोमिश्चित गृद्यते तत॒ । प्रत्यक्षेण प्रतीत तत्‌ तथाभूत सतामपि ॥१९॥ 
तस्मात्‌ सर्वत्र यत्र स्याद्‌ दयुतीनामसदङाता । तन्मते तिमिराकारा तत्र तासा कथ न सा ॥२०॥ 
अपि च कचिदु(द्‌) योतान्यन्तामावो विभा विना । कृष्णस्तस्या च दुगु्राह्यो कृष्णोऽप्यस्तीति कौतुकम्‌ ॥२१॥ 
अधाल्युत्कर (श्व) -के न तमोऽभावरूपभृत । भवेद्‌ विङ़ा दरा ग्राह्यमित्यत्रोत्तरमुत्तमम्‌ ॥२२॥ 
इति चेत्‌ तर्हिं नो तरस्मिंस्तादृरो रूपवत्तम । दुगग्राद्यमित्यपि व्यक्तु - वक्तु का वाक्यवक्रता ॥२३॥ 
भाभाववत्तमोभाव प्रत्यक्षेण प्रवर्तते । पर चतुरप्वभवेपु तै स्थिति क्वास्य कल्पिता ॥२४॥ 
प्रत्यक्ष भ्रान्तमेवेदमिति चेत्‌ तर्दितै पैर । अर्चिषा प्रतिपेधेऽपि तत्‌ तथा कथित न किम्‌ ॥२५॥ 
किञ्च रूपावारका्य अहीना इह देतव । तदा हितादिता णते पूर्वाचार्य प्ररूपिता ॥२६॥ 
जेयास्ते तत्कृतग्रन्धायुक्त्ाडम्बरवन्धुरा । वक्र(क्त्र) - वक्तृ - वचोवृक्षव्यूटुप्रध्वससिन्धुरा ॥२७॥ 
अधालोक विना नृणा नेत्रेण ग्रहणात्‌ तम॒ । अभावरूप विख्यात ततस्ते हेतवो इता ॥२८॥ 
प्रागभावदयोऽभावा भणिता नात्र शोभना । भूच्डयेष्वभ्युपेता तदत्यन्ताभावता भवेत्‌ ॥२९॥ 
उपायोऽयमपि प्रौढ पण्डितपर्पदि । युक्त्तयुक्तिवियुक्त्तत्वात्‌ प्रतीप स्यात्‌ तदीप्सिते ॥२०॥ 
यतस्तैजसरूपत्वादालोकापेक्षयेक्षणात्‌ । ग्रा्यतास्त्वन्धकाराणामक्षपादादिदर्खने ॥३१॥ 
तथा चासिद्धविद्धत्वात्‌ तदुक्तो देतुरातुर । अत पूर्वगुरूक्त्ता स्ुर्देतवस्तेऽनुपद्रवा ॥२२॥ 
देताबन्यालोकाकूते कथिते विद्युदादिमि । व्यभिचारो दु स्वभावो भ्राजते भीषणो भूम्‌ ॥३३॥ 
साध्यासाध्य-सधकत्वे स्यादसौ सदृश्च॒ सदा । अत प्रकरणसमदोपदुष्टस्तु तन्मते ॥३४॥ 
अय देतुरित्यकान्त सकल शककीकृत । कथ करोति सक्रान्त तत्‌ स्वान्तेषुं समीदितम्‌ ॥२५॥ 
आनालोकाभावरूपो दृष्टान्तोऽपि चय श्रुत । सतु तेषामपि मते पाण्डित्यापोदपोपक ॥३६॥ 
अथास्तु देतव्यतिरेक्यसौ न पटश्च दृष्टान्ततया पटिष्ठ । तथाऽप्यनकान्तिकतान्ननाऽस्य मसर्गर्नानिवृत्तिमेति ॥३७॥ 
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द्रव्य विभाऽन्यत्नयनप्रतीत निरीक्षणीय किरणेन नृणाम्‌ । 
अस्तीति चेत्‌ तर्हिं तमो गुणिष्वप्येव विकल्प क्रियते कथ न ॥३८॥ 
अथ द्रन्यचाकरुपत्वावच्छि प्रति कारणम्‌ । भासयोगो न च प्रोक्ताद्‌ वैरूप्य धाम्नि वाधते ॥३९॥ 
सयोगोऽभ्युटितो विभा-गगनयो सोऽपि प्रभाया स्थितस्तस्यालोचनगोचरत्वचने स्यात्‌ स्राधन भूस्पृशाम्‌ । 
इत्थ यत्‌ कपटात्‌ पूटूप्रकटन तेपा तु ततप्रोच्ितप्रागल्भ्यप्रतिपादक किमपर प्रोक्त भवेद्‌ भासुरम्‌ ॥५०॥ 
किमसावङ्ुसयोगद्च(२म) शुषा गृह्यते न वा । प्रथमोऽपेदल पक्षोऽप्रतीत्यैव पराद्त ॥९१॥ 
पुर स्थो न पृष्टोऽसौ यादा नेक्ष्यते विमा । तथा च स्यात्‌ तया नार्धसार्थग्रदणसक्था ॥४२॥ 
अधागृहीत सयोग कलदाम्कयोर्यथा । प्रकायक करीरस्य तथाऽत्रापि निरूप्यते ॥३॥ 
जनाना कचन नेद्‌ मान्य यत्नेत्र-कुम्भयो । सयोगो नाङ्गीकृतो नास्ति तैरध्यक्षविरोधत ॥५५।॥ 
कम्वित्‌ कुयुक्त्या कथितोऽम्वकस्य सन्न स्वकान्ते कठ्येन साकम्‌ । 
तथापि ते दर्गिंतदोषदीप्ति कदाप्यपाकतुंमकोविदा स्यु ॥‰५॥ 
अपि चालोक-घटयो सयोगो नादृतो नृगा । कठ्दास्य व्यञ्जक स्याद्‌ वैपरीत्यमिति स्थितम्‌ ॥४६॥ 
रोचिषा चापि नैतेपा भाषया चक्षुपा ग्रह । तथा च सर्वदा सन्तु ते तमोवाधिताम्बका ॥%७॥ 
अत आलोकसयोगो दुष्टर्विषय ण्व य॒ । कुम्भादिचाध्ुपत्वेऽसौ हेतु स्यादिति निस्वितम्‌ ॥८॥ 
दग््राह्यताया न हि देतुरिच्छेत सयोग आछोकगतो युतेस्वेत्‌ । 
सोऽस्यास्तदा नेत्यपि को़पानप्रत्यायनीय पठन परेषाम्‌ ॥५९॥ 
प्रपवोऽपचयेनापि व्विपोऽत्यन्तासदगताम्‌ । ध्वान्ते वक्तु न यक्ता. स्यु स्ववुद्धिवलिनोऽपि च ॥५०॥ 
अस्तु वा तैजसाऽत्यन्ताभावता तमस परम्‌ । नास्यानििरूपात्‌ तैरुक्ताननतरादनुभवो भवेत्‌ ॥५१॥ 
अन्यधा तस्य स भवेत्‌ प्रदीपपटलादपि । उभयात्राविोपेण यततैर्‌(द्‌) चयोतता श्रिता ॥५२॥ 
अथाम्वकमनु दतरूपससर्गसुन्दरम्‌ । अतस्तजसाकारमन्धकारप्रकागकम्‌ ॥५५३॥ 
ठीपयेटकमुदधूतरूपभूषणमासुरम्‌ । भूच्उायाऽमिन्यञ्जक तत्र स्यात्‌ तन्रोक्तदोपता ॥५४॥ 
इति चेत्‌ तर्दिं सतप्ततैल-तोयदुताशनात्‌ । अप्यस्तु ध्वान्तप्रभृतिभावाना प्रतिमासता ॥५५॥ 
ततस्वीकृतौ तु तैर्गाढ निर्व्यूढा प्रौढमूढता । तथा च तेन रक्षन्ति दक्षगिक्षा स्वचेतसि ॥५६॥ 
यथाऽनुदधूतरूपाटये नेत्राग्रावस्ति योग्यता । तप्ततेलादिवहौ न सा भूञायादिभासने ॥५७॥ 
तद््यसज्जतोऽतेजोलक्षणा श्रुणमीक्षणम्‌ । गृहणाति योग्यतासङ्ग कथ न तिमिरादिकम्‌ ॥५८॥ 
अत ण्व देवसूरिप्रमुखैः पूर्वसूरिमि । विपद्िद्धि परस्मिन्‌ वदहिरूपमपाकृतम्‌ ॥६०॥ 
तम प्रकाङकान्यधाअनुपपत्त्यादिहेतुमि । अपि तैरेव नयने निपिद्धाऽनलरूपता ॥६१॥ 
अध रूपादिषु पञ्चसु म्ये रूपस्य सैवकारस्य । व्यञ्चकद्रन्यादम्बरक (उव) मनिद्रन्य सता सिद्धम्‌ ॥६२॥ 
तदकान्त हेतुरसौ तत॒ स्वसाध्यस्य साधको नयन । अतमोव्यञ्जकरूपोपायि-व्याधिव्यधाव्यग्र ॥६३॥ 
वीरस्तु पूर्वगुरुभिर्विडग्वितो बुद्धिवाणतो वहुधा । देतुरय तदुपायो विजञेयस्तत्कृतग्रन्थ ॥६५॥ 
तथाप्युपाय ग्रन्थस्य कचित्‌ शण्वन्तु पण्डिता । गन्धस्यापि व्यञ्चकरोऽस्ति दीपो दृष्टान्ततोदित ॥६५॥ 
देतुस्ततोऽसौ सजात सपकषेभ्य॒पराद्चुख । तैजसत्व कुतो नेत्रे विवातु धावति धुवम्‌ ॥६६॥ 
अथ प्रदीपोऽगुवदिर्गन्धसिद्धिनिवन्धनम्‌ । इति चेत्‌ तदि लालाऽपि रसोन्तदे पटुभवेत्‌ ॥६७॥ 
तथा च स्यादू रूपादिषु पश्चस्ित्यादिसाधनात्‌ । रसानाया पयोरूप कथ वाच्य विपर्विताम्‌ ॥६८॥ 
चक्ुर्न तजस तेजोव्यञ्जकेन सुहतुना । विद्यते नात्र दीयेन व्यभिचारपरामव ॥६९॥ 
वेदमरत्न निजाकारमेक व्यञ्जयति स्फुटम्‌ । तेजसा व्यञ्चकेनेति तत्व हेतौ तु चिन्तितम्‌ ॥७०॥ 
तथापि दीपे स्वर्णाना वदूना व्यञ्चकत्वत । स णव दुर्नितो दोप इत्याकूतकथा ब्रधा ॥७२१॥ 
सिद्ध स्वर्णं यतोऽतेजो देतुमिद्रंवतादिमि । उपपत्या तथा रूप तचोक्त्त त्ककौतुके ॥७२॥ 
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इति प्रपश्चतस्तेषा हेतो कुडकता कथम्‌ । तदेते दस्तविन्यस्ततुण्डास्तिष्टन्तु चिन्तया ।७३॥ 
अथ स्वर्णमरिद्रव्यायोगेऽत्यन्ताग्रिसगमे । नोच्छियमानद्रवताश्रयेण स्यादपार्थिवम्‌ ॥७४॥ 
पारिदोपात्‌ तु ससिद्ध सुवर्णं तेजस सताम्‌ । ततस्तेजोव्यञ्जकव्वहेतुरवैरी निवारित ॥७५॥ 
तद्युक्त यतो हाहा हेतुनाऽनेन हाटकम्‌ । तन्मतेऽप्यनिग्नरूप न पानीयपरमाणुवत्‌ ॥७६॥ 
त्यक्त्वाऽतर देतुस्तु विदोपणानि वाच्योऽन्यथा स्यात्‌ तदसिद्धताऽस्य । 
तथा च हेम्नो न हि वन्धुरान्नो धनञ्जयामाव उदीरितोऽसौ ॥७७॥ 

न ताम्ररूप्यत्र सुमुख्यधातौ विचक्षणाना व्यभिचारचिन्ता । 
अस्मिन्‌ यतोऽनेन सुदेतुतैवाहुतानत् भवति प्रतीतम्‌ ॥७८॥ 
यतथ पारिदोष्यादित्यादि गदित सुन्दर न तत्‌ । का्यस्रावनुभूता न कैरपि द्रवता यत॒ ॥७९॥ 
अथ रूपोपलम्भेन तस्मिन्‌ साखीकृतेति चेत्‌ । तर्हिं तेन तत्र रसो गुणो नाङ्गीकृत कथम्‌ ॥८०॥ 
प्रोक्तप्रकारतो हैतुस्तेजोव्यञ्चकलक्षण । वाधवन्धनसवन्धवन-य स्यात्‌ साव्यसराधक ॥८१।] 
वैरोचन काञ्चन चेत्‌ तर्हिं तस्य कथ भवेत्‌ । नाणक भूपण चापि न दयोतत्‌ तेन तैजसम्‌ ॥८२॥ 
वर्तन्ते युक्त्तयो बहन्योऽम्बकेऽग्नितवक्षतौ परम्‌ । एतावानेव विस्तार ॒सूरिणाऽनरिणा कृत ॥८३॥ 
ते (उअ) ध्वान्त दीधितेर््वस वचेदचस्तर्हिं ते वुधै । कयाचिदनया रीत्याऽवगन्तन्या तिरस्कृता ॥८४॥ 
प्रागभावादिरूप ते तेजसस्त महत्यपि । वक्तु न्यक्त्ता न युक्त्या स्युस्तन्नैतन्मतमुत्तमम्‌ ॥८५॥ 
स्थि्युत्पत्ति-विपत्तिरूपप्ट॒तापुष्ट तम॒ पुद्रल्रन्य रूपनिवन्धनादपि वृधे सस्थापित पर्पदि । 
नासिद्धादिकदुपणे प्रणता स्यादस्य तस्मित्निद ससिद्ध सुतरा यतो मतिमता सवाश्चुषाऽध्यक्षत॒ ।॥८६॥ 
अधान्धकारो विविधौविदिग्धर्ुक्त्योक्त्त आरोपितनीलरूप. । 


तस्मादसिद्धेन विरुद्धमेतन्न साधन साधयति च साध्यम्‌ ॥८७॥ 


त्रेय प्रतिक्रिया - 
अभावे येन केनापि रूपारोपो न चक्षुपा । गृहीतस्तेन निर्वाधं निवन्धनमिद्‌ वभौ ॥८८॥ 
अथो यथा दप॑णादौ विद्यते वदनम्रम । भूष्ठायेऽपि भवेत्‌ पुसा तथा रूपगुणस्य स॒ ॥८९॥ 
रूपश्रान्तिरन्धकारे तैरक्ताऽस्माननिदर्शनात्‌ । पर न सा भासुरेति भासते प्रतिभाभृताम्‌ ॥९०॥ 
रम्यै क्रियापरिमाणसूपप्रभृतिहतुमि । प्रतिविम्ब यतो जैनैर््रन्यत्वेन विनिर्चितम्‌ ॥९१॥ 
स्प सता तु स्फुरति प्रतीतो रूपादपि ध्वान्तगुणिन्ययोवत्‌ । 
तथापि तस्मित्रतिवक्रवाक्यै स्परदाऽसद् कृदुशो दिशन्ति ॥९२॥ 
स्पोऽच शीत कथमन्यथा स्यु पान्था प्रतप्तास्तपनस्य तापात्‌ । 
वक्तार ण्व रजनीतिमिस्े जातानि गात्राण्यथ शीतलानि ॥९३॥ 
अथान्धकारपटलोपेतेऽपवरकादिके । गेदरत्ने समानीते तम स्तोमोऽस्ति तत्न न ॥९४५॥ 
पूर्वविद्‌ गृह्यते तत्र कथ दौत्य त्वचा यत॒ । सत्ता नैमित्तिकस्यापि न निमित्तासदशत ॥९५॥ 
कार्यं -कारणवैरिष्ट्यमुदि्यैतत्‌ प्रकाशितम्‌ । अन्यधा दण्डनारेऽपि कुम्भस्य स्यादभावता ॥९६॥ 
तदयुक्त्त त्यक्तकृष्णाकारास्तामसपुद्गला । तेत्र सन्तीति तत्सस्थ रत्य सप्राप्यते त्वचा ॥९७॥ 
यथा क्वचिदभेदस्य भासैवां तैस्सहाम्भस । रौत्य ग्राह्य तथाऽत्रापि प्रध्वरा तत्प्ररूपणा ॥९८॥ 
तथोग्राग्न्यादिससरगाच्छत्य सतमसे स्थितम्‌ । न दि स्यादन्निना ग्राह्य यथा तत्तोयसगतम्‌ ॥(९९॥ 
न्ये स्वरूपचित्रय चिन्त्यमान विपद्िताम्‌ । निमिनत्ताना विचित्रत्वाद्‌ स्याद्‌ व्यमोहनिवृत्तये ॥१००॥ 
प्रमाणतोऽपि स्फुटरूपताया आपादनादप्रतिपेधसौधे । 
ध्यातोऽन्धकारो विवुधेरा(उव)न्ध्यै सदा स्थितचासितसाध्वसान्ध्यै ॥१०१॥ 
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इत्थ तमसे भावत्वेऽन्ु्रानमप्याह तमो भावखय घनतरनिकरलहसीप्रम्रखशन्दैन्यप- 
दिश्यमानत्वात्‌ आलोक वदि'त्यादि 1 
नलु तमसो नीलस्यवत्वे प्रुधिवीत्वमेव स्यान्नातिरेक इति चेत्‌ ? न, खपयपराचृत्ि- 
& जयलता && 
स्थिराङ्नजेनेत्थमथोपदिष्टादस्मात्‌ प्रकारात्‌ परपक्षवाध । 
वाढ वभूवैव तत॒ परेषा कथ कृतार्थं॒स्वमनोर्थ स्यात्‌, १ ॥१०२॥ 
पेगलपदूपपत््या पुण्याय प्रे पराकृता इत्थम्‌ । अविगानगुणस्मरणैयैँ इवचारुतरचरणै ॥१०२॥ 
तार्विकसमभासुरेन्द्रा जयन्तु ते विजयदेवमुनिचन्द्रा । वुधक्रद्धिविजयगुरवे श्रीतपगणासाधुसुरतरव ॥१०४॥ 
श्रीमण्डपाचकेऽस्मिन्‌ मुदा जिदहागीरसादिना दत्तम्‌ । महातपेति विद विभ्राण बन्धुर विरुदम्‌ ॥१०५॥ 
नन्दान्तरिक्ष-चपि-रात्रिपतिप्रमाणे (१७०५) । वर्पे सितरेभ्यतनयेन नयोदयेन । 
युक्ते पथ कुमतकूटविनारकोऽय यो द्वितो भवतु प्रुववत्‌ स्थिर स ॥१०६॥ 
इत्थन्धकारभाववाद्‌ ॥ 

प्रत्यक्षेणैव तमसौ द्रन्यत्वसिद्धावपि प्रत्यक्षेणाऽऽकलितमप्यर्थमनुमानेन वुभूत्सन्ते तर्करसिका" इतिवचनेन प्रमाणसम्प्ल- 
ववादिमनोग नार्थं प्राचा जैनाचार्याणा श्रीरलनप्रभसूरिप्रभृतीनामनुमानप्रयोग प्रकरणकार आदयति - इत्यञ्च तमसो भावत्वेऽ- 
नुमानमप्याहुरिति । स्पष्टमुक्तानुमानम्‌ । आदिपदेन “तमो भावरूप धटा्यावारकत्वात्‌ काण्डपटवत्‌, नाभावरूप तम 
प्रागभावाद्यस्यमावत्वात्‌, व्योमवदिति, भावरूप तम॒ उत्पत्तिमत्त्वे सत्यनित्यत्वात्‌ घटवदि' (स्या रत्ना ५१८) त्यादिनि 
स्याद्वादरत्नाकारोक्तानि तत्त्वा्ावृ्त्यादयुक्तानि चानुमानानि ग्राह्याणि । 

रड्कते - नन्विति । चेदित्यनेनान्वय । तमसो नीलरूपवत्त्वे = निरूपाधिकनीलरूपाश्रयत्वे, पृथिवीत्वमेव स्यात्‌, 
ण्वकारफल कण्ठत आद्‌ - नातिरेकः इति । तथाहि न तावन्नीलरूपस्य तमस तोयादिभावसम्भव , तोयततेजसो सितत्वात्‌ 
पवनादीनाश्वाऽरूपत्वात्‌ । ततश्च पारिरोषन्यायेन तमस पथिवीत्वमेव स्यात्‌, न तु पृथिवीतरद्रन्यत्वमिति कड काङाय । 

ननु नीलरूपवत्त्वेन तमस पृथिवीत्वे कदाचित्‌ तत्र घटादाविव रूपपरावृत्तिरपि स्यात्‌, अन्यता सुवर्णस्यापि पीतरूप- 
वत्वेन पृथिवीत्व प्रसज्येत । न च स्वर्णस्य पृथिवीत्वे गन्धवत््प्रसन्नो बाधक इति वाच्यम्‌, तमस्यपि तस्य जागरूकत्वादिति 
सुवर्णवत्‌ तमस्यपि रूपपरावृत्तिप्रयोजकस्य पृथिवीत्वस्याऽभाव ण्वोपगन्तन्य इत्याङयेन प्रकरणकार तन्निराकरोति - नेति । 





























म प्राचीन जेनाचार्य का तमोभावत्वसाधक ‰ 

इत्थ इति । रत्नप्रभसूरि आटि प्राचीन जैनाचारयो ने अन्धकार मे भावत्व की सिद्धि करने के किए अनुमानप्रयोग 

भी रत्नाकरावतारिका आदि ग्रन्थो मे वताये है । वह इस तरह - अन्धकार भावात्मक दे, क्योकि घनतर, निकर, लहर 

आदि शब्द्‌ से वह्‌ व्यवहार्य है, जसे आलोक । आलोक नैयायिकादि मत मे भावात्मक ही है तथा जैसे “यहो अत्यन्त आलोक 

दे, यह आलोक का निकर-समूह है, प्रका की लहर" इत्यादि व्यवहार होता दै, दीक वैसे ही “यहां अत्यन्त घना अँधेरा 

हे, तेगो निकर, तमो लहरी" इत्यादि व्यवहार भी होता हे! अतः आलोक की भोति अन्धकार भी भावात्मक दी है। 

समान व्यवहार होने पर भी एक को भावात्मक मानना ओर दूसरे को अभावात्मक मानना इसमे कोई बुद्धिमत्ता नही दै। 

अतः दानो मे भावत्वं का अगीकार करना चादिए । भावात्व यहो द्रवयत्वरूप मे अभीष्ट हे 1 अतः उक्त अनुमान प्रमाण 
से अन्धकारात्मक पक्ष मे द्रव्यत्वस्वरूप साध्य की सिद्धि हो सकती हे । 

जन्धकाट पृध्वी नहीं हे 

ननु तम॒ इति । यहां यह्‌ शका दो सकती दै -> (“अन्धकार मे नील रूप का स्वीकार करने पर अन्धकार पृथ्वीस्वरूप 

ही दोगा, क्योकि पृथ्वी को छोडकर अन्य किसी द्रव्य मे नील रूप नही रहता है" <- तो यह्‌ ठीक नही हे, क्योकि 

अन्धकार को पृथ्वी मानने प्र पाक से उससे रूप की परावृत्ति होनी चाहिए 1 मगर अन्धकार के नील रूप की परावृत्ति 

नी होती दे । अतः रूपपरावृत्तिप्रयोनक पृष्बीत्वे का तम मे स्वीकार नही किया जा सकता । यह दीक उसी तरद्‌ उपपन्न 

हो सकता है जेसे तैजस द्रन्य मे पृथ्वीत्व का अभाव । -स्फ्टिकः मणि आदि दरन्यकेरूपमे पाकसेभी रूप का परावर्तन 
















शर ख्डुस्याट्टादरदस्व-न्यायकणिकासवादः शर ४०० 


प्रयोजक प्रथिकीत्वाभावस्य तेजसीव तम्रस्यपि तवाऽपि दुरयहवत्वात्‌ 1 

नत्वेव नीलसम्रवायिकारणतावच्छेदकघुधिवीत्वाभ्ाववति तमसि नीलम्यकस्मिकं स्यादिति 
चेत्‌ ? ल, उभयस््ारण्जातिविशेषस्यैव नीलसमवायिकारणतावच्छेदकत्वा्‌, विलजातीयालूु- 
ष्णा्ीतस्पशस्यिव विजातीयनीलस्यैव पुधिवीत्वं जनकतावच्छेदकमित्यप्याहु ए. 


& जयलता & 


तवापि = नैयायिकस्यापि । लघुस्याद्वादरहस्ये चात्र “दादपयोजकपृथिवीत्वाभावस्य जले इव तमस्यपि तवानपछपनीयत्वात्‌* 
(लस्यारह्‌ प्र १८) इत्येव पाठ प्रकरणकारेण छलिखित । 

ननु सुवणवत्तमसि पृथिवीत्वाऽभावोपगमे स्वर्णरूपवत्‌ तमोरूपप्यौपाधिक स्यात्‌ । एतेन काछिन्दीसकिलस्येव तमस 
काकिमा न परोपधानात्‌, अनुपदितस्य कदाचिदपि स्वाभाविकरूपान्तश्ालिन तमसोऽनुपलब्धे , क्षेत्रसमुद्धतस्येव कालिन्दी - 
वारिण स्वाभाविकस्वच्छधवलस्येति प्रत्युक्तम्‌, स्वर्णपीतरूपस्याऽपि तद्वदेव निरूपाधिकत्वापत्ते , तमस्यपि शयुक्लेतररूपस्या- 
5कस्मिकत्वापत्ेशेत्यारयेन कशचिच्छड्कते - नन्विति । नीलमाकस्मिक स्यादिति, नीलत्वावच्छिन् प्रति पृथिवीत्वेन दैतुत्वा- 
त्तच्यून्ये तमसि नीलरूपोत्पादात्तदाकस्मिकत्व प्रसज्येति शड्‌ कारय । 

तमपाकुर्वन्ति - नेति । उभयसाधारणजातिविङेपस्थैवेति । पृथिवीतम साधारण्वैजात्यस्येति । एवकारेण पृथिवीमा 
वत्तिजातिन्यवच्छेद्‌ कृत । नीटसमवायिकारणतावच्छेदकत्वादिति । समवायसम्बन्धावच्छिन-नीलत्वावच्छिनकार्यतानिरूपित- 
तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्रकारणतावच्छेदकधर्मत्वादिति । ततश्च तमोनीलरूपोत्यत्ते स्वसमवायिकारणतावच्छेदकावच्छिनसमव- 
धानकाठीनत्वात्नाऽऽकस्मिकत्वप्रसन्न , तमस्यपि तत्समवायिकारणतावच्छेदकजातेरङ्गीकारात्‌ । (तर्हि पृथि्वीत्व कस्य कारणता- 
वच्छेदक स्यात्‌ १ इत्याङड्‌काया व्याचक्षते - विजातीयानुष्णाङ्गीतस्परस्येवेति । वायुब्यावृत्तानुण्णाजीतस्पर्शारयव, विजातीय- 
नीरस्यैव = तमोव्यावृत्तनीलरूपस्य, ण्वकारेणोभयसाधारणनीलरूपन्यवच्छेद कृत , पृथिवीत्व जनकतावच्छेदक = सम- 
वायिकारणतावच्छेदकम्‌ । नीलविरोषे णव पृथिवीतमसो समवायिकारणत्व, अनुण्णादीतस्परगंविगेष इव वायुपृथिव्यो , अन्य- 
थाऽनुष्णाङीतस्परत्वावच्छिन् प्रति पृथिवीत्वेन समवायिकारणत्वादनुष्णाशीतस्पर्शवतो वायो पृथिवीत्वापत्ते । आहुरिति । 
वाचस्पतिमिश्रादय इति रेप । तदुक्त न्यायकणिकाया -> “नापि पार्थिव तम , तट्ृणाना गन्धादीनामभावात्‌ । “ननु 
तथैव गन्धादिव्याप्त कृष्णमपि रूप ततनिवृत्तावसदित्युक्तम्‌' । “तत्कि पवनेऽनुष्णाीतस्पर्गोऽसन्नेव † गन्धादिव्याप्तस्य तस्य 
पृथिव्यामुपलग्पे , पवने च तेषामभावात्‌” । “पाकजस्य स्प्स्य गन्धादिन्याप्तत्वम्‌, अयन्त्वपाकज स्परदों वायवीय" इति चेत्‌ ? 
न, इहापि साम्यात्‌ । न हि तमसोऽपि कालिमा पाकज । प्रत्यक्षश्ोभयत्राऽपि समानम्‌ । तम परमाणवश् पार्थिवादिपर- 
माणव इव द्रूयणुकादिक्रमेण महान्त तमोऽवयविन पार्थिवमारमन्ते । तच रूपविरोषे सत्यनेकढ्रव्यत्वान्मदृत््वाद्वा चाक्चुषमिति 
न तदुत्पत्त्यनवक्टृप्ति । न च तस्य दिवाऽऽरम्भसम्भव शाध्चितकविसेधे सति तेजसि । न जातु स्पविद्वेगवन्मुद्रादिषाते 
परिपथिनि कृम्भारम्भाय भवन्ति मृदवयवा विग्रति वा कुम्भमारव्धमिति । अत ण्व हि दिवाऽपि निरस्ततमसि गिरिगुदाया- 
मारभन्त णवे (न्याक पु ५५) इत्यादि । 


नदी होने से नैयायिक विद्वान उसमे पृथूवीत्व जाति का अभ्युपगम नही करते है उसी तरह अन्धकार मे भी रूप का परावर्तन 
नही होने से पृथ्वीत्व के अभाव का नैयायिक महाङाय अपलाप नही कर सकते । 

नन्वेव इति । यहां यह शका हो कि -> “अन्धकार मे नी रूप का इकरार ओर पृथ्वीत्व जाति का इन्कार करने 
पर वहाँ नील रूप की उत्पत्ति आकस्मिक हो जायेगी, क्योकि नीलरूपत्वावच्छिन्न के प्रति पृथ्वीत्व जाति समवायिकारणतावच्छेदक 
है ओर अन्धकार मे पृथ्वीत्व न होने पर नील रूप की ₹त्पत्ति का आप स्वीकार करते है । स्वसमवायिकारणतावच्छेदक 
धर्म से शून्य मे समवेत कार्यं का उत्पन्न दोना दी उसकी आकस्मिकता है । वेसा मानने पर तो पृ्वीत्वशयन्य अन्धकार की 
भोति जलादि द्रव्य मे भी नील रूप की उत्पत्ति होन लगेगी <- तो यह भी नामुनासिव दै, क्योकि नील रूप का 
समवायिकारणतावच्छेदक पृथ्वीत्व नही है, किन्तु अन्धकार ओर पृथ्वी उभय मे रहनेवाी जातिविङेप दी है । बह जातिविशेष 
तो अन्धकार मे भी रहती दे, इसलिए वदां नील रूप की उत्पत्ति दो तो भी कोई.दोप नही हे । स्वस्रमवायिकारणतावच्छेदकावच्छिन्र 
मे ही नील रूप की उत्पत्ति होने से अन्धकारनीलरूप मे आकस्मिकता का अवकाश नही है । दूसरी वात यह भीदहे कि 
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अवयवनीलादिनैवाऽवयविनीलोययत्तै परुथिवीत्वेन न तत्सम्रवायिकारणत्वम्‌, स्वसप्रवा- 
यिसमदेतत्वसम्बन्धेनाऽवयवनीलाद्धिमति खादय नीलाद्रुत्यत्तिस्त्रु जन्यसन्मरप्रसमरवायिकारण- 
तावच्छद्कीशरूतद्रल्यत्वाश्रावादेवेति दवैकदेश्िनाऽपि स्वीका्यच्च 1 
& जयलता &# 


यचोक्त॒“स्वणंपीतरूपस्यापि तद्वदेव निरुपाधिकत्वापत्तेरिति तत्तथैव, स्वर्णस्य स्वनये पृथिवीत्वस्यैवाऽङ्गीकारात्‌ । 
न चैवमत्यन्तानलसयोगेन तद्रूपपरावृत्िप्रसद्गो दुर्निवार इति वाच्यम्‌, वञ्जवत्‌ स्वणदिरपि रूपाऽपरावृत्तावपि पृथितवीत्वस्य 
प्रतिक्षेपाऽयोगात्‌ । तस्य तैजसत्वे तु कदाचिद्‌ भास्वरशुव्लरूपोपलम्भप्रसडगात्‌ । न च तस्य पृथिवीत्वे गन्धवच््प्रसङ्गो वाधक , 
अनुत्करत्वेनाऽपि तदुपपत्तरिति दिक्‌ । 

युक्त्यन्तरेण तमस पृथिवीत्वमपाकरोति - अवयवनीलादिनैवेति । एवकारेण पृथिवीत्वविगिष्टावयवनीछादि्यवच्छेद 
कृत । अवयविनीछोत्पत्तौ = अवयविनीलादुपपत्तिसम्भावनाया, पुथिवीत्वेन रूपेण न तत्समवायिकारणत्व = अवयवि- 
नीलादिसमवायिकारणत्वम्‌ । समवायेनाऽवयविनि नीलादिरूप प्रति स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेनाऽवयवनीठादे कारणत्वेना- 
वयविनीटोत्पादनिवदहि तादात्म्येन पृथिवीत्वेन पृथिव्या समवायिकारणत्वाऽकल्पनात्‌ । 

ननु अवयवनीलरूप यथा स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेनाऽवयविनि वर्तेते तथा स्वस्मिन्नपि वर्तते स्वस्य = अवयवनील- 
रूपस्य समवायिनि = अवयवेऽवयविन इव स्वस्याऽपि समवेतत्वाऽविरपात्‌ । ततश्वाऽवयविनीवाऽवयवनीलसरूपेऽपि नील- 
रूपोत्पत्ति प्रसज्येत । तदपाकरणाय समवायेन नीलरूप प्रति तादात्म्येन पृथिव्या समवायिकारणत्वस्याऽऽवदरयकत्वादित्या- 
शटूकापराकरणायाऽऽद्‌-स्वसमवायिसमवेत्तत्वसम्बन्धेने । स्वपदेनाऽवयवनीलादिग्रहणम्‌ । अवयवनीलादिमति रूपादौ = अव- 
यवनीलादौ, नीलानुत्पत्तिः = नीलादिरूपायनुत्पाद्‌ तु जन्यसन्मात्रसमवायिकारणतावच्छरेदकीभूतद्रव्यत्वाभावादेवेति । 
समवायसम्बन्धावच्छिन्-जन्यसन्मात्रवृ्तिवेजात्यावच्छि्रकार्य॑तानिरूपिततादात्म्यसम्बन्धावच्छिनसमवायिकारणतावच्छेदकधरमस्य 
द्रव्यत्वस्य विरुहादेव, उपपद्य इति रेप । अवयवनीलरूपस्य स्वसमवायिसमवेत्त्वसम्बन्धेन स्वस्मिन्‌ सत्त्वेऽपि समवा- 
यिकारणताक्च्छेटकताच्छेदकीमूतसमवायसम्बन्धेन जन्यसन्मात्रवृत्तिवजात्यावच्छिननिरूपितसमवायिकारणतावच्छेदकस्य द्रव्यत्वस्य 
विरहादेव तत्र नीलरूप नोपजायते, समवायेन जन्यभावमात्र प्रति तादात्म्येन द्रव्यस्य समवायिकारणत्वात्‌ । एतेनाऽ- 
वयवनीलादिनैवाऽवयविनीलादयुत्पत्तिकल्पने जन्यभावमाव्रस्य ससमवायिकारणत्वनियमो व्यादन्येतेत्यपि परास्तम्‌ । तवैकंदेदिना 
= नैयायिकैकदेङ्गीयेन, अपि स्वीकाराचेति । ततश्वाऽन्धकारावयवनीलरूपादेवाऽवयवितमोनीलरूपोत्वादसम्भवे तमसि पृथिवीत्व- 












































जन्य पृथ्वी ओर वायु ठोनो मे अनुप्ण अडीत स्पञ्ञं उत्पत होता दे फिर भी अनुष्ण अङ्ीत स्प का समवायिकारणतावच्छेदक 
नतो पृथ्वीत्वदहैन तो बायुत्व है, किन्तु विजातीय (=पाकज) अनुप्ण अशीत स्पशं का ही समवायिकारणतावच्छरेदक पृथ्वीत्व 
दे 1 ठीक वेसे दही विजातीय नील रूपका दी पृथ्वीत्व समवायिकारणतावच्छेदक दहै ओर विजातीय नील रूप का तमस्त्व 
समवायिकारणतावच्छेदक दहै । अतः अन्धकार मे तमस्त्वावञ्डिनिकारणतानिरूपित कार्यता बा विजातीय नील रूप फी उत्पत्ति 
होने मे कोई ढोप नदी दै - ेसा भी अनेक विद्धानो का कथन दै 
ॐ पृध्वीत्वर्सप ले नौतकारणता. अनावश्यक - नेयायिक्‌ एकदेशौय ॐ 

अवयवनी इति । इसके अतिरिक्त एक बात यह्‌ भी विचारणीय है कि अवयवी मे नीररूप की उत्पत्ति अवयव के 
नील रूपसे दही मुमकिन हे, तो फिर पृथ्वीत्वेन रूपेण नीटसमवायिकारणता की कल्पना करने की क्या आवदयकता दहै ? 
कपाट मे नीर रूप है वही स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बन्ध से अवयवी घट मे नील रूप को उत्पन्न करेगा । स्व = कपाल- 
नीलरूप, उसका समवायी = कपाल, उसमे समवेत रै घट । अतः स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बन्ध से कपालनीलरूप धट मे 
रहेगा ओर बहो समवाय सम्बन्ध से नीर रूप उत्पन्न होगा । इस तरह कार्यकारणभाव मुमकिन दोने से पृव्वीत्व को नीररूप- 
समवायिकारणताचच्छेटक मानने की कोई जरूरत नही है । हौं यह शका दो सकती है कि -> “कपालादि अवयव का नील 
रूप जसे स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्य से घट मे रहता दे, ठीक वैसे ही अपने मे भी उसी सम्बन्ध से रह सकता रै, क्योकि 
स्व = पालादि का नील रूप, उसका समवायी कपालादि, उसमे घट की भोति कपालादिनीलरूप भी समवेत रै । अतः 
घट की भोति कपाटादिनीलरूप मे भी रूप की उत्यत्नि होने लगेगी । इसके निराकरणारथं पृथ्वीत्व को नील रूप का समवायिकारण- 


* जन्यसत्ताया सामानाधिफऊरण्यन जन्यत्वविगिष्टसत्तारूपत्वात्‌, विशिष्टस्य उ जातित्वाऽसम्भवादित्थमुक्तम्‌ । 
















ॐ स्वभावविद्ेपस्य नीलनियामकत्वम्‌ > ४०२ 


एवय लात्रालोक. किल्त्वन्धकार' डति न्यवहायेऽपि समर्थितः ¢ न ह्ययं (लात्र घट. 
किन्तु तदभाव" इतिवत्‌ समर्थयितुं अक्यते नात्रालेक. किन्त्वन्धकारतद्भावावि"ति न्य 
वहारान्तस्स्यापि दर्शनाद्‌ । 


कल्पनाया अनावहयकत्वात्‌, तम परमाणुनीलरूपस्य नित्यत्वादेव न तत्र कारणगवेपणम्‌ । ततश्च तमोग्रन्यस्य नीलरूपवत्त्वेऽपि 
नैयायिकैकदेरिमतानुसारेणाऽपि न पृथिवीत्वप्रसड्ग उति निष्कषं । 

अथ नीलजनकविजातीयतेज सयोगस्य जलादावपि सम्भवात्‌ तत्र नीलानुत्पत्तये नीठत्वावच्छिन्न प्रति पृथिवीत्वेन 
समवायिकारणत्वमावदयकमिति चेत्‌ ? न, तथापि उपस्थितविजातीयनीछत्वावच्छिन्न प्रत्येव तद्धेतुत्वौचित्यात्‌ । न च विजा- 
तीयनीलत्वावच्छिन प्रति पृयिव्या समवायिकारणत्वावक्यकत्वे नीठत्वावच्छिन्न प्रत्येव तद्धेतुत्वमस्त्िति वक्तव्यम्‌, व्यापक- 
धर्मस्य व्याप्यधर्मेणाऽन्यथासिद्धे , इतरथाऽनुत्पायेऽपि तत्कार्यत्वकल्पनाप्रसडगात्‌ । मम तु स्वभावविरोपस्यैव नीठनियामक- 
त्वादिति दिक्‌ । 

एवेति । तमस आलोकाभावभिन्नत्वे चेति ! “नात्राठोकः किन्त्वन्धकार' इति व्यवहारः = शब्दप्रयोग अपि- 
दब्देन तादृराब्रोध सड्गृहीत , समर्थितः स्यात्‌, अन्यथा पुनरुक्तिप्रसङ्गेन तादुदाप्रयोगानुपपत्ते “नालोक इत्यनेनैवोक्तस्यान्ध- 
कारस्य पुन “अन्धकार'पदेन प्रतिपादनात्‌ । न च “नात्र घट किन्तु तदभाव" इति व्यवहारवत्‌ “नात्रालोक किन्तु तम" 
इतिव्यवहारस्य विवरणपरतयोपपत्ति सम्भवतीति वक्तन्यम्‌, तादृजविवरणपरता विनाऽपि स्वारसिकतादृरप्रयोगदर्शानात्‌ । अत्रैव 
दोपान्तरमाविप्करोति - न हीति | अग्रे .समर्धयितु शक्यत" इत्यनेनाऽस्याऽन्वय । अय = “नात्राऽलोक किन्त्वन्धकार' 
इति व्यवहार , “नात्र घटः किन्तु तदभावः" इतिवत्‌ = इतिप्रयोगवत्‌, विवरणपरतया समर्थयितु शक्यते । देतुमाद्‌ - 
^ना्नाऽऽलोकः किन्त्वन्धकारतदभावावि!ति व्यवहारान्तरस्यापि दर्शनात्‌ । अन्धकारस्याऽऽलोकाभावत्वे “अन्धकारतद्‌- 
भावौ" "आलोकाभावान्धकारौ" इति द्रन्द्समासो न स्यात्‌, भिन्नपदार्थवाचकयोरेवेतरेतरद्न्द्सम्भवात्‌, आलोकाभावान्धकार- 


तावच्छेदक मानना जरूरी दे" <-- तो यह भी नामुनासिव दहै 1 इसका कारण यह हे कि जन्य भावमात्र के प्रति तादात्म्यसम्बन्ध 
से द्रव्य समवायिकारण दै । कपालादि अवयव के नील रूप के जन्यभाव का समवायिकारणतावच्छेदक द्रव्यत्व नदी होने से 
उसमे समवाय सम्बन्ध से नीलरूप की उत्पत्ति का अवकाश नही है) यह तो नेयायिक एकदेशी विद्वानो को भी मान्य हे। 
अतः इसी रीति से भी अन्धकार को पृथ्वी मानने की आवरयकता नही है । अन्धकार के अवयव के नील रूपसे दही 
अवयवी अन्धकार मे नील रूप की उत्पत्ति हो सकती है, क्योकि अवयवी तम मे स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्ध से अन्धकारावयवनील 
रूप रहता हे ओर अवयवी अन्धकार मे जन्यभावमात्र का समवायिकारणतावच्छेदक द्रव्यत्व भी रहता है । अतः नील रूप 
होने से ही अन्धकार अवयविद्रव्य को पृथ्वी मानने की आवद्यकता नही हे । यह फलित होता है । 


 व्यवहाटविशषष ले अन्धकार में जालोकाभावविभद्त्व क सिद्धि 


ण्वुश्च इति । इसके अतिरिक्त यह्‌ भी ज्ञातव्य है कि अन्धकार को आलोकाभावात्मक मानने पर “यदा आलोक नही 
हे, किन्तु अन्धकार है" यदह व्यवहार भी अनुपपन्न हो जायेगा । (आलोक नदी दहै" इससे ही आलोकाभावात्मक अन्धकार 
की सिद्धि होने से पुनः आगे “किन्तु अन्धकार है" यद कहने की जरूरत नदी है, क्योकि तव पुनरुक्ति दोप प्रसक्त होता 
हे । उक्त व्यवहार से ही आलोकाभाव से भिन्न अन्धकार की सिद्धि होती रै । यों यह कदा जाय कि -> ^^जैसे लोक 
मे यह व्यवहार होता है कि यहां घट नही दे, किन्तु धट का अभाव रै" यहां पूर्वोत्तर अश मे पुनरुक्ति दोप नही है, 
क्योकि शट का अभाव है" यह्‌ अश घट नही दै" ईस पूर्वं भाग का विवरणपरक दे । ठीक वैसे दी यर्दा आलोक नही 
हे, किन्तु अन्धकार दै" इस व्यवहार मे भी उत्तर भाग से पूर्वं भाग का विवरण अभिप्रेत है । अतः पुनरुक्ति दोप का 
अवकादा नही हे" <-- तो यह कथन भी अयुक्त है क्योकि विवरणपरक मान कर उक्त व्यवहार का समर्थन करने पर 
भी “यहो आलोक नही हे, किन्तु अन्धकार ओर आलोकाभाव दे" इस व्यवहार की उपपत्ति नही हो सक्ती ह । इसका 
कारण यह दे कि “अन्धकारतदभावो" = “अन्धकारारोकाभावौ' इत्याकारक दन्द समास भित्र पदार्थं क वाचक अनेक पद 
मेही दहो सकता दै। जो पदार्थं अभिन्न होते दे, उनके वाचक पदमे कभी भी इतरेतर न्द्ध समास नदी होता है - 
किन्तु एकदोप समास दोता दे अतः अन्धकार को आलोकाभावात्मक मानने पर॒ “नात्रालोकः किन्तु आलोकाभावान्धकारौः 





४०३ मध्यमस्याद्वादरहस्ये खण्ड" २ ~ का ५ ऋ व्यवहारबलेनान्धकारस्य नालोकाभावरूपता च 


अन्धकारस्याल्तैकाभ्रावत्वे अन्धकारे नालोक” इति प्रयोगो न स्यादिति केनचि- 
क्व ततरु मोधम्‌, श्वदाशरावे घटो नास्ती 'तिवत्‌ तद्पपततै. । एव खति अल्धकारेऽन्धकारः' 
इति प्रयोगपतिस्तु स्यादेव ! न ह्यन्धकारत्वमालोकाश्रावत्वाद्विद्नीमतिरिक्तमादुष्मन्त 


सटगिरन्ते । 
& नयलता && 


योरनतिरिक्तत्वे 'आलाकाभावान्धकारौ' इत्यम द्विवचनानुपपत्ते , अपकृष्टालोकसत््वेऽपि च तमोग्यवदहारात्‌ । न चात ण्व 
“उत्कृष्टालोकाभावोऽन्धकार इति वाच्यम्‌, तदुत्कर्षप्रतियोग्यपकर्पालितयेव तमसि द्रन्यत्वसिद्धेरुक्तत्वात्‌ । 

यच्तिति । अस्य (तत्तु मोघमिःत्यनेनाऽन्वय. । अन्धकारस्य = अन्धकारपदप्रतिपा्यस्य, आलोकाभावत्वे = 
महदुदधूतानमिभूतरूपवदालोकाभावत्वाभ्युपगमे, (अन्धकारे नाऽऽलोकः इति प्रयोगः न स्यात्‌, आधाराधेयभावस्य भेदव्याप्य- 
त्वात्‌, भेदन्यावृत्तौ तद्न्याप्यस्याऽसम्भवात्‌, अन्यथा "विन्ध्याचले विन्ध्याचल" इत्यस्यापि प्रसङ्गात्‌ । ततश्वोपदर्ितप्रसिद्धा- 
धारथेयभावान्यथानुपपत्त्या तमस ॒तादृालोकाभावमिन्नत्वमभ्युपेयम्‌ । प्रयोगस्त्वेवम्‌ आछ्लोकाभावान्धकारौ भितरौ पररपराधा- 
राधेयभावप्रतीतिविषयत्वात्‌ घटभूतलवदित्याङय । 

नैयायिक प्रत्युक्तवचन न वाधकमित्यागयेन प्रकरणकृदाह्‌ - तत्तु मोधमिति । घटाभावे घटा नास्ती! तिवत्‌, तदु - 
पपत्तेः = “अन्धकारे नालोक इतिप्रयोगनिर्वाहात्‌ । अभावाधिकरणकाभावस्य काघवाद्धिकरणात्मकत्वेऽपि यथा “घटाभावे 
घटो नास्ती, तिप्रयोग तादृडवो वश्वाभ्युपगम्यते तद्वदेवान्धकारस्याऽऽलोकाभावत्वेऽभावाधिकरणकाभावस्य चाधिकरणस्परूपत्वेऽपि 
“अन्धकारे नालोक इतिव्यवहार आधाराधेयभावावगाहितादुङावोधश्वोपपत्स्येते इति नैयायिकेन वक्तु युज्यत इति नाय 
परयनुयोगार्द्‌ इति भाव । 

तर्हिं कीदृ आपत्तिरालोकाभावन्धकारवादिमते समभवेदित्यारड्‌ काया प्रकरणकार प्राह ~ एव सति = अमावाधि- 
करणकाभावस्याऽभावात्मकत्वेऽपि तव्राऽऽधाराधेयभावाभ्युपगमे सति, “अन्धकारेऽन्धकारः इतिप्रयोगापत्तिः तु स्यादेव । 
कथ ? इत्याशङ्कायामाह - न दीति । (अन्धकारे नाोक' इत्यतरोत्तरभागेन प्रतिपा्यादालोकाभावादन्धकारस्याऽमि नत्वात्‌ परमते 
(नालोक इत्यत्र स्थाने अन्धकारपदनिवेोऽर्थभेदाभावात्‌ “अन्धकारिऽन्धकार' इतिपद्प्रयोगप्रसन्नो दवार इति भाव । 

















































व्यवहार की विवरणपरतया उपपत्ति नदी दो सकती । अतः उक्त प्रसिद्ध व्यवहार के वल से अन्धकार को आलोकाभाव 
से भिन्न मानना आवदयक है, यह फलित होता दै । 

यत्तु इति । आलोकाभावात्मक अन्धकार का स्वीकार करने वारे नैयायिक आदि मनीपियो के खिलाफ अन्धकार को 
द्रव्यात्मक मानने वाले कतिपय विद्धानो का यह आक्षेप दे कि -> ““अन्धकार को आलोकाभावात्मक मानने पर “अन्धकार 
मे आलोक नही रै" यह प्रयोग नदी हो सकेगा, क्योकि अन्धकारपदका अर्थं आलोकाभाव रही होने से वहं आलोकाभाव 
= अन्धकार का आदेयविधया भान नही हो सकता । अभिन पदार्थं मे आधार-आयेयभाव की प्रतीति नही होती है । अतः 
(अन्धङारे नालोक.” इस व्यवहार से अन्धकार ओर आलोकाभाव मे भेद की सिद्धि होती दै" <- किन्तु यह आक्षेप निप्फल 
हे, क्योकि “घटाभावे न घट“ इस व्यवहारं की भोति उक्त शाब्द व्यवहार का उपपादन हो सकता है । आय यह दे कि 
घटाभाव मे रहने वाला घटाभाव लाघव सहकार से घटाभावस्वरूप ही दहै, उससे भिन्न नही रे 1 फिर भी “घटाभाव मे घर 
हेया नदी ? इस प्रभ्न के उत्तररूप मे शधटाभावमे घट नही दहै" ेसा कहा जाता है । आधार ओर आधेय मे अभेद 
दोने पर भी यह आदार-भदेयभाव का व्यवहार ण्व ज्ञान होता है ठीक वैसे दी अन्धकार ओर आलोकाभाव मे अभेद 
होने पर भी “अन्धकारे न आलोकः" इत्याकारक व्यवहार एव प्रतीति का समर्थन नैयायिक आदि विदानो कीओर से किया 
जा सकता है । अतः अन्धकार को आलोकाभावात्मक मानने मे उक्त आक्षेप नामुनासिव है । हा, नैयायिक आदि के प्रति 
यह्‌ आपत्ति दी जा सकती है कि -> (आलोकाभावस्वरूप अन्धकार मानने पर “अन्धकार मे अन्धकार हे" यह प्रयोग दुर्वार 
होगा, क्योकि वटाभावे घटाभावः" यह प्रयागे नेयायिकामतानुसार आधार-आधेय मे अभेद होने पर भी होता है वैसे “अन्धकारे 
अन्धकार ' यह प्रयोग भी होना चादिण, क्योकि अन्पकार तो उसके मतानुसार आलोकाभावस्वरूप अनिष्ट आपत्ति का उद्धावन 
करना चादिण । यही परवादी के अप्रामाणिक तत्त्व का खण्डन करने की प्रसिद्ध-प्रामाणिक पद्धति है <- 
॥॥ परमत में (अन्धके नाण्धवगक> प्रतीति के भ्रमत्व का प्रसंग [7 








ॐ तर्कवलेनान्धकारस्य भावरूपतासमर्थनम्‌ भई ४०४ 





अ्धताहशथ्सम्भिन्याहास्स्य -अान्द्लोधाजनकत्वान्ञेयमापविः, जायमानप्रतीतेः प्रमात्व 
त्वश्िमतमेकेति चेत्‌ ° तथापि (अन्धकारे नान्धकार' इति प्रतीतेर्थम्रत्वं स्यात्‌ ! 


पर॒ रशड्कते - अथेति । 'चेदि"त्यनेनास्यान्वय । एतादृशसमभिव्याहारस्य = सप्तम्यन्तान्धकारपदान्यवहितोत्तर- 
त्वविरिष्टप्रथमान्तान्धकारपदत्वलक्षणस्य प्रथमान्तान्धकारपदाव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टसप्तम्यन्तान्धकारपदत्वस्वरूपस्य सममिव्यादा- 
रस्य, शाब्दवोधाऽजनकत्वात्‌ = अन्युत्पन्नत्वात्‌, न इयमापत्तिः = “अन्धकारेऽन्धकार' इति व्यवहारपत्ति । न हयव्युत्पन्न 
रयञञन्ते प्रामाणिका । (तथापि केनचित्तथाप्रयोगे कृते कि तादुङाराधारधेयमावप्रतीतिर्नैवोपजायते यदुत तादृशप्रतीतेजायमान- 
त्वेऽप्यप्रमात्वमिति विमल्दलसमयिकल्पयुगली समुन्मिति । आये वाध , तथाविधन्युत्पत्तिविकलाना बालाना ततो जाय- 
मानाया प्रतीतेरानुभविकत्वात्‌ । नाऽपि द्वितीय , तदभाववति तत्प्रकारकत्वानवगादित्वात्‌, अन्यथा “अन्धकारे नाटोक 
इतिप्रयोगाज्जायमानप्रतीतेरप्यप्रमात्वप्रसड्गादित्याश्‌ काया पर आह ~ जायमानप्रतीतेः = “अन्धकारेऽन्धकार' इति प्रयो - 
गाद्रालाना जायमानाया प्रतीते, प्रमात्व = तद्वति ततप्रकारकत्व, तु अभिमतमेवेति । 

प्रकरणकारोऽभ्युपगम्य दोषान्तरमाह्‌ - तथापीति । उपदर्ितसममिव्याहारस्याऽन्युतपत्नत्वेऽपि, (अन्धकारे नान्धकार" 
इति प्रतीतेः भ्रमत्व स्यादिति । “अन्धकारे नान्धकार ” इति रब्दप्रयोगस्यो पदर्वितसमभिन्याहारदून्यत्वेन व्युत्पनत्व, नञ्प- 
दोपसन्दानात्‌ । ततश्च “अन्धकारवृत्ति अन्धकाराभाव' इतिप्रतीतिर्भवितुमर्दति । यद्यपि सयोगेन जलमिव घटो घटवरृत्ति 
सम्भवति परमन्धकारे सयोगेनाऽन्धकारो न वर्तते । अत ण्व प्रयुञ्जन्ते लौकिका अपि “अन्धकारे नान्धकार." । परन्तु नैयायि- 
कमते अन्धकारमुदिद्याऽन्धकाराभावविधानस्य न प्रमात्व सम्भवति, अन्धकारस्याऽऽलोकाभावरूपत्वेन तदभावस्याऽऽलो - 
कात्मकत्वात्‌, अभवि च सयोगेन द्रव्यस्याऽसम्भवात्‌ । ततश्वालोकाभावलक्षणेऽन्धकारे आलकात्मकस्यान्धकाराभावस्या- 
वगाहित्वेनोपदर्जितप्रतीतेरनैयायिकमतानुसारेण तदभाववद्विरोष्यकतत्परकारकत्वादप्रमात्वप्रसङ्गस्य दुवित्वम्‌ । न वे्टापत्तिरिति 
वाच्यम्‌, स्वारसिकसार्वलोकिकप्रतीते रमत्वकल्पनाऽयोगात्‌, अन्यधा शून्यवादि विजयेततराम्‌ । 

किथ्च, आोकप्रतियोगिकाभावमात्र न तमोव्यवहारविषय , एकालोकवत्यप्यालोकान्तराभावात्‌ । न वालोकसामान्या- 
भावे तथा, असम्भवात्‌ । न च महदुद्धूतानामिभूतरूपवदालोकसामान्याभावस्य तथात्वम्‌, आलोकवत्यपि सम्बन्धान्तरेण 
तदभावात्‌ । न च सयोगसम्बन्धावच्छिन्नरतदभाव तथा, आलोकेऽपि तत्सत्त्वात्‌ । न चालोकान्यवृत्तित्वविश्गिष्टतदभावस्य तत्व, 
अन्धकारेऽन्धकारापत्ते । न चाोकान्यद्रन्यवृत्तित्वविशिष्ट॒ स तथेति वक्तव्यम्‌, त्वदात्मन्ययि तत्प्रसड्गात्‌ । एतेन 
















































अथता इति । यहाँ नेयायिक की ओर से यद्‌ वचाव किया जाय कि -> “अन्धकार को आलोकाभावात्मक मानने 
पर भी (अन्धकारे अन्धकारः इत्याकारक वाक्यप्रयोग की आपत्ति हमारे मत मे अप्रसक्त है, क्योकि सप्तमी विभक्ति वाले 
अन्धकार पद की अव्यवहितोत्तर मे प्रथमान्त विभिक्त वाला अन्धकारपदत्व या प्रथमान्त विभक्ति बाले अन्धकारपद की अन्यवदित 
पूर्व मे सप्तमी विभक्ति वाला अन्धकारषदत्व स्वरूपम समभिव्यवहार शाब्द बोध का जनक नही है । शाब्दबोधाऽजनक समभिन्यवहार 
से घटित वाक्य का विद्धान लोग प्रयोग नही करते है! इसलिए “अन्धकारे अन्धकारः' इत्याकारक वाक्यप्रयोग का आपादन 
करना असगत हे । दों, कोई अज्ञ पुरुप “अन्धकारे अन्धकारः" इस वाक्य का अनजान मे प्रयोग कर बैठे तव उस वाक्य 
से दोने बाला जो शाब्द बोध दहै, वह तो परमात्मक ही है, क्योकि भलोकाभावरूप अन्धकार मे आलोक का अभाव रहता 
हे ही, जो प्रथमान्त अन्धकारपद का यहां प्रतिपा हे । अन्धकार मे विद्यमान आलोकाभाव का अवगाहन करने से उक्त 
प्रतीति को भ्रम तो कैसे माना जाय ? इसलिए आलोकाभावस्वरूप अन्धकार के स्वीकार मे कोर दोप नही है" < तो 
यह नेयायिककथन भी अयुक्त है, क्योकि उपदर्चित समभिव्यवहार से घटित वाक्य तो शाब्दबोध का जनक होगा दी, क्योकि 
यहौ सप्तमी विभक्ति वाके अन्धकारपद की अव्यवहित उत्तर मे प्रथमान्त अन्धकारपद नदी है, किन्तु “न अव्ययपद है । 
अतः उपदटर्धित शाब्दवोधाऽजनक समभिव्याहार से अघटित दोने के सवव “अन्धकारे नान्यकारःः उस वास्य को दाव्टबोध 
का जनक मानना होगा । लोक भी उपयुक्त वाक्य का विना किसी हिचकिचाहट के प्रयोग करते दे । अतएव वह्‌ वाक्य 
प्रमाण भी ह । अतः उससे होने बारी शाब्दी प्रतीति भी प्रमात्मक ही है 1 मगर नैयायिकमतानुसार उस वाक्यसे होने 
वाली प्रतीति भ्रमात्मक दो जायेगी । इसका कारण यह है कि नैयायिकमतानुसार अन्धकार जलोकाभावात्मक हे ओर अभाव 
मे केभी भी सयोग सम्बन्ध से द्रव्य नदी रहता दे। सयोग सम्बन्ध से द्रव्य का अधिकरण द्रव्य दी होता है! उक्त वाक्य 
के उत्तराधं “नान्धकारः' का अर्थं हे आलोकाभाव का अभाव । अभावप्रतियोगिक अभाव प्रथमाभाव के प्रतियागिस्वरूप होने 


५०५ मध्यमस्याद्रादरदस्ये खण्ड २ - का५ ॐ तमस्त्वस्य जातित्वसमर्थनम्‌ ॐ 


'अभ्रावचाक्षुषमत्र प्रति आलोकाधिकरणसन्निक्छर्षस्य हेतुत्वाद्वलोकं विना कीक्ष्यमाणस्य 
तप्रसो नाऽभ्रावत्वयि'ति कव्चनीयं त्रु न वचनीयम्‌, आलकसत्वे प्रतियागिसत्वविराधिन्या 
अआलोकाश्रावग्राहकान्ुपलन्धैरवाश्रावात्‌, आलोकाध्िकरणसन्निकर्षस्य प्रत्युत वद््रहपरिप- 
न्धित्वात्‌ 1 


















&& जयलता && 
सयोगायन्यतमसम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताकं तादृशालोकाभाव एक एव, अन्धकारत्वश्च भाववृत्तित्वविदिष्टालोकाभावत्वम्‌, तेन 
न "अन्धकररेऽन्धकार' इति प्रयोगापत्ति , न वा “अन्धकारे नान्धकार' इतिप्रतीतेर्भमत्वम्‌' इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ । न च कदा- 
चिदालोकससमगंवद्युत्तित्यविद्िष्ट स तथेति वक्तव्यम्‌, यत्र कदाप्यालोकसयोगो नास्ति तत्रापि घोरनरकादादि तच्छरूवणात्‌, 
अवतमसे यावदाछोकाभावविरदाच । किञ्चैतादृकवटकाप्रतिसन्थानेऽपि तमस्तवप्रतिसन्धानात्‌ घटत्ववत्‌ जातिरूपमेवेतद्‌ न्याय्यमिति 
तात्पर्यम्‌ । 

अभावचाक्षुपमात्र = अभावविपयकचाश्ुषप्रत्यक्षत्वावच्छिन प्रति आलोकाधिकरणसनिकर्पस्य = आलोकेन सदामा- 
वायिकरणससर्गास्य, हेतुत्वात्‌, आलोक विना वीक्षयमाणस्य तमसो नाभावत्वमिति । अन्धकारस्यालोकाभावत्वे आलोक- 
सयोगावच्छेदकावच्छिनान्धकाराधिकरणचक्षु सनिकर्पमृते तचार्ुप न स्यात्‌ । न चैवमस्तीति तमसो नालोकाभावात्मकल्व 
सम्भवतीति वचनीय = गर्हणीय तु न वचनीय = वक्तन्यम्‌ । अव्र हेतुमाह - आलोकसत्वे = अन्धकारप्रतियोगिसच्ते, 
प्रतियोगिसत््वविरोधिन्या = प्रतियोगिन सत्व विरोधि यस्या सा तस्या , कस्या † इत्याह - आलोकाभावग्राहकानुपलग्धेः 
= आलोकाभावस्वरूपाऽन्धकारविपयकग्रहननिकाया योग्यानुपलन्भे , एव अभावात्‌ = विरात्‌ । प्रतियोगिसत्त्प्रसञ्नैन- 
प्रसञ्जितप्रतियोगित्वरूपाया योग्यानुपलब्धे अभावग्राहकत्वात्‌, प्रतियोगिसत्त्वे तस्या ण्व विरहात्‌ नालोकस्वेऽन्धकार्‌- 
स्याऽऽलोकाभावात्मकस्य चाक्षुष सम्भवति, विषयस्यापि स्वगोचरवाक्षुपे देतुत्वात्‌, सामान्यसामग्रीममवदिताया ण्व विदोप- 
सामग्र्या कार्यजनकत्वनियमात्‌ । यदुक्त (अमावचाक्षुपमात्र प्रत्यालोकाधिकरणसनिकर॑स्य हेतुत्वादि'ति तत्राह - आलो- 
काधिकरणसनिकर्पस्येति । प्रकृते आलोकाभावायिकरणेन सहालोकसन्निकरषस्य, प्रत्युत तट्ग्रहपरिपन्यित्वात्‌ = आलोका- 














































से आलोकाभावाभाव आलोकात्मक फलित दोता है 1 अततः “अन्धकारे नान्धकारः” इस वाक्य से दोने बाली प्रतीति का आकार 
नैयायिक के मतानुसार “लोकाभाववृत्ति" आलोकः” रेसा दोगा ।! अभाव मे सयोगसम्बन्थ से वस्तुतः द्रव्यमात्र नदी रहता 
है । अतः आलोकशून्य आलोकाभाव मे आलोक का अवगाहन करने से उक्त प्रतीति भ्रमात्मक दो जायेगी । मगर बिष्ट 
लोक मे तादृदा प्रतीति का प्रमात्वेन व्यवहार होता दै । अत" नैयायिक के मत्ये पर उपर्युक्त प्रतीति के भ्रमत्वं का कलक 
कथमपि दूर नही ददो सकेगा । 
‰ आलोकसत्ता जलोकाभावज्ञान कै विरोधी , 

अभावचा इति । नेयायिक के खिलाफ कतिपय अन्य बिद्रानो का यह पर्यूनुयोग है कि -> ““अभावविपयक सभी 
चात्रुप साक्नात्कार के प्रति आलोक ओर अभावाधिकरण का सनिक्पं देतु है । भूतल मे घटाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष तभी 
हो सकता दे, यदि घटाभावाधिकरणीभूत भूतल के साथ आलोक का सम्बन्ध (सयोग) हौ । धने अंधेरे मे भूतल मे घटाभाव 
का चाश्षुप प्रत्यक्ष नही होता दै 1 अतः अन्धकार भी यदि अभावात्मक दै, तव तो अन्धकार का चाक्षुष प्रत्यक्ष भी आललोकाभावात्मक 
अन्धकार के अधिकरणीभूत भूतल के साथ आलोक का ससर्गं नही होने पर नही हो सकता ! विना कारण के कार्योत्पाद 
केसे मुमकिन हो सकता है ? मगर वस्तुस्थिति यह है किं अन्धकार का जव जव चाक्षुप साक्षात्कार होता है, तव तव 
अन्धकार के अधिकरण मे आलोक का सम्बन्ध नही होता है । आटोक के विना दी अन्धकार का चाक्षुप प्रत्यक्ष होने से 
अन्धकार को अभावात्मक कैसे माना जा सकता है ? <-- मगर यह प्र्न नामुनासिव है । इसका कारण यह कि अभाव 
के ज्ञान की जनक योग्यानुपरग्धि है । योग्यानुलब्धि का अर्थं यह है कि “यदि यों प्रतियोगी होता, तो जरूर उपलन्ध 
= ज्ञात दोता' एेसा आरोप जिस प्रतियोगी मे मुमकिन हो । जैसे घटाभावचाश्नुप के प्रति योग्यानुपलम्धि कारण दे, क्योकि 
भूतलादि मे आलोकाटि दने पर “यदि य्ह धट होता, तो अवदय उपलब्ध होता णसा आरोप किया जा सकता हे । पाच 
आदि अतीन्द्रिय पदार्थं के अभाव का चाध्षुप प्रत्यक्ष नही होता है, क्योकि यदि पिशाच यहा होता तो जरूर उपलब्ध होता 
रसा आप्तेप नामुमकिन हे \ मगर जव घटादि प्रतियोगि वियमान दोत्ता है, तव योग्यानुपलष्थि नही दो सकती दै, क्योकि 
तव घटादि का ही चाक्रुष हो जाने से “यदि यहं घटादि होता तो जरूर उपलब्ध होता" रेसा आरोप नही किया जा सक्ता। 


ॐ& आटोक विना वीक््यमाणस्य तमसो द्रन्यत्वम्‌ श्र ४०६ 


नलु तमसो द्न्यत्वे प्रढालोकम्रध्ये सर्वतो धनतयवरणे सति वमो न स्यात्‌, तेजोऽव- 
यदेन तत्र तम्रोऽवयवानां प्रागनवस्थानात्‌, सर्वतस्तेजःसहुक्रुले चाऽन्यतोऽप्यागम्रलासम्भवा- 


भावात्मकान्धकारचाश्चुषविरोधित्वात्‌ । अतौ नाभावचाक्ुषत्वावच्छिन्न प्रत्यालोकाधिकरणसनिकर्षस्य देतुत्व किन्तु आलोका- 
भावेतराभावचाक्षुषत्वावच्छिन्न प्रतीति फलितार्थ । ततश्वालोक विना वक्ष्यमाणस्य तमस आलोकामावत्वे न किञ्चित्‌ श्चुण्ण- 
मिति नैयायिकेन वक्तु राक्यत ण्वेति न नैयायिक प्रत्युपदर्शिताक्षेप कर्तुं युज्यत इति प्रकरणकृदाङय. । 

वर्धमानोपाध्यायमत निराक्ुमुपदरशयति - नन्विति । तमसो द्रव्यत्वे = जन्यद्रन्यत्वे अभ्युपगम्यमाने, प्रौटालोकमध्ये 
= प्रकृष्टालोकसयुक्तदेरमध्ये, सर्वतो घनतरावरणे = निविडपिधाने सति तमो न स्यात्‌, कुत॒? इत्याह ~ तेजोऽवयवेन 
सम तत्र प्रकृष्टारोकसयुक्तदेङामध्यभागे तमोऽवयवाना प्रागनवस्थानात्‌, तेजोऽवयवाना तमोऽवयवानाश्च परस्परपरिदहारविरो - 
धान्महदुद्धूतानमिभूतरूपवदाटोकदेहे सर्वत॒तादुरतेजोऽवयवाना सत्त्वेन तत्रान्धकारावयवानामसम्भवात्‌ तत्र घटादे पराड्मु- 
खकरणद्राया घटाद्यन्त तमोऽवयन्यारम्भो नैव भवितुमर्हति । न दि सामग्रीमृते कार्योत्पत्ति सम्भवति । “माऽस्तु प्रकृ्टा- 
लोकसयुक्तदेर प्रागन्धकारावयवानामवस्थान पर घटादे पराडुमुखकरणदड्ायामन्यत तमोऽवयवानामागमन भविष्यति । तैरेव 
तदानीमन्धकारावयव्यारम्भो भवतु कि नश्छिन्न ? इत्याग्रड्कायामाह्‌ - सर्वततस्तेजःसड्कुठे = सर्वतो महदुद्ूतानमिभूतरूपवन्ते- 
जोव्याप्ते च देङमध्ये अन्यतः = अन्यदेशात्‌ अपि आगमनासम्भवात्‌ । सर्वतो जलसडकीर्णँ देदोऽन्यत तेजोऽवयवाना- 
मिव सर्वत प्रकृष्टालोकसम्मिनरे देशेऽन्यस्मादन्धकारावयवानामागमनमसम्भवीति न तदानी तमोऽवयन्यारम्भोऽपि सम्भवी । अत 
तमसो द्रव्यत्व न कल्पनामर्हृतीति वर्धमानस्य तात्पर्यम्‌ । 





प्रस्तुत मे आलोकाभाव की ग्राहक (= ज्ञानजनक) योग्यानुपलन्धि भूतलादि मे तव हो सकती दै वदि भूतलादि मे आलोक 
की अनुपस्थिति दै । वहां आलोक की सत्ता होने पर तो आलोकाभाव की ग्राहक योग्यानुपलग्धि ही नामुनकिन हौ जायेगी, 
क्योकि आलोकात्मक प्रतियोगी की सत्ता दोने पर उसीका चाक्षुष हो जाने से “यदि यहाँ आलोक होता तो, जरुर उपलब्ध 
होता" एेसा आरोप ही नही हो सकता है ! आलोक की उपस्थिति आलोकाभावग्राहक योग्यानुपलन्धि की विराधी = प्रतिबन्धक 
दै । अतः आलोक का भूतलादि के साय सम्बन्ध होने पर तो आलोकाभाव का चाक्षुप ही नदी हो सकता, क्योकि वह्‌ 
आलोकाभावविपयक ज्ञान का विरोधी है! अतः (आलोक के विना दी अन्धकार का चाक्षुप होने से उसे आलोकाभावात्मक 
केसे माना जा सकता है ? यह कथन नियुंक्तिक दहै । अतः उपर्युक्त पर्यनुयोग आलोकाभावात्मकान्धकारवादी नैयायिक के 
मत मे वाधक हो सकता है ? यदह यहं महोपाध्यायजी का तात्पर्यं फलित होता है । अन्धकार आलोकाभावात्मक नही 
है, इस वस्तुस्थिति को अन्य प्रमाण - तर्क आदिसे सिद्ध की जा सकती है - यह एक अलग वात है । 


# वर्धमान उपाध्याय का मंतव्य घ 


ननु तम॒ इति । नव्य न्याय की नीव डालने वाले गगेडा उपाध्याय के सुपुत्र वर्धमान उपाध्याय अन्धकार को जन्यद्रन्या- 
त्मक मानने वाले वादी के खिलाफयह्‌ युक्ति दताते है कि -> ““यदि अन्धकार जन्य द्रव्य होता - तव तो मध्याह काल 
मे प्रोढ आलोक वाले देश मे घट, शराव आदि निविड द्रव्य को पराड्मुख करने के पर उसके भीतर अन्धकार उत्पन्न नही 
हो सकता, क्योकि प्रकृष्ट आलोक के अवयव के साथ अन्धकार के अवयव एक देश मे नदी रह सकता द । प्रकृष्ट आलोक 
जैसे अन्धकार का विरोधी हे, ठीक वैसे ही प्रकृष्ट आलोक के अवयव भी अन्धकार के अवयव के विरोधी होते है । विरोधी 
दोने पर अन्धकार अवयव प्रौढ आलोक से व्याप्त देश मे नही रह सकते है । अतएव बहौ अन्धकार स्वरूप अवयवी 
की उत्पत्ति भी नही हो सकती है । पिना कारण के कार्य की उत्पत्ति केसे हो सक्ती है ? यदौ यदह कथन कि <~ 
प्रौढ आलोक के मध्य मे निविड आवरण आने पर अन्धकार के परमाणु अन्य स्थान से व्हा आकर अन्धकारात्मक अवयवी 
का प्रारम्भे करेगे । अतः पहले से वहं अन्धकार के अवयवो की उपस्थिति नही होने पर भी पशात्‌ अन्य स्थाने से आगत 
अन्धकार के अवयवो से अवयविस्वरूप अन्धकार का आरम्भ दोगाः <- भी इसलिए निराधार दै कि भूतलादि अधिकरण 
चारो ओर से प्रौढ प्रकाङा से व्याप्त होने पर अन्य स्थान से भी वँ अन्धकार के अवयवो का आगमन नामुमकिन है । 
प्रवल विरोधी जवे तक रहेगा तव तक दुर्बल की उपस्थिति 'केसे दो सकती है ? क्या नदी मे अश्रि के अवयव का अवस्थान 
मुमकिन है ? अतः प्रकृष्ट प्रकारा के मध्य मे घटादि निबिड द्रव्य को पराटमुख करने पर्‌ अन्धकारस्वरूप अवयवी द्रव्य का 























०७ मध्यमस्याद्वाद्रदस्ये खण्ड २ - का. ॐ तेजपुद्रलानामन्धकारत्वेन परिणमनम्‌ शर 

दिति चैत्‌ 9 मैव वादीः, घनतरावरणसाचिन्येन तेजःप्ुद्रलानामेव तत्र तमस्त्वेन परिणमनात्‌। 

न हि नियतास्भवादिनो वयं, येन तेजोऽवयर्वेस्तिगरियसरम्भो न -शक्येत वक्तुम्‌ 1 
'लीलसखपं तम › इति कन्दलीकारक्चन त्रु नादरणीयम्‌, नियश्रयस्य खयपस्यासम्भवात्‌, 

ताहथनियताश्रयस्य चवाल्ुपलभ्यमानत्वात्‌ ए 









प्रकरणकृ्तत्रत्याच्टे - मैव वादीरिति । मापदयोगाद्कारलोप । यदूद्न्य यदूष्शयध्वन्सजन्य तत्तदुपादानोपादेयमिति 
नियमात्‌ तेजोऽवयविध्वसजन्यस्य तमस ॒तेजोऽवयवोपदियत्वान तदा तमोऽवयन्यारम्भाऽसम्भवो नैयायिकनियमानुसारेणाऽ- 
पीत्या्ञयेन प्रकरणकृदाह्‌ - घनतरावरणसाचिव्येन = निच्छिद्रपिधानसाहाय्येन, तेजःपुद्रछानामेव = तेजोऽवयन्युपादानाना, 
एवकारेण तमोऽबयवन्यवच्छेद कृत । तत्र = घनतरावरणमध्ये, तमस्त्वेन परिणमनात्‌ । तेजोऽवयवाना कथ तमोऽवयन्या- 
रम्भकत्व, तमसि तेजस्त्वविरदात्‌, सजातीयैरेवाययवै सजातीयावयव्यारम्भकत्वनियमादित्यागड्‌कायामाहम - न दि नियता- 
रम्भवादिनो वयमिति । यदि नियतारम्भवादोऽस्माभिरड्गीकृत स्यात्‌, न स्यात्‌ तदा तेजोऽवयवैरन्धकारारम्भ । न चेव- 
मिति तेजोऽवयये प्रागवस्थितैस्तिमिरारम्भो वक्तु जक्यत ण्व । न च नियतारम्भवादस्य सर्व॑धाऽनभ्युपगमे णकान्तवादप्रस्ग 
इति वक्तन्यम्‌, स्याद्वादिभिरस्यामि पूद्रलत्वेन नियतारम्भवादस्य पुद्रलत्वव्याप्यपृथिवीत्वादिना चानियतारम्भवादस्याऽङ्गीकारात्‌। 
पद्रकत्वन्याप्यजात्या अपि नियतारम्भवादस्य प्रापाणिकत्वे तु निशाया समुद्रे वडवानलारम्भ॒कथ सद्‌गच्छेततराम्‌ \ जलावयं 
तिमिरावयवैश्च साक तेजोऽवयावाना प्रागनवस्थानात्‌, सर्वतो जलतिमिरसदुकुले चान्यतोऽपि तेजोऽवयवानामागमनाऽसम्भ- 
वात्‌ । तत्राऽदृष्टविरोष-षर्षणादिसाचिन्येन जलावयपरेव बडवानलारम्भोऽकामेनाऽपि परेणाऽभ्युपगन्तव्य । न च जलान्त पातिभि- 
रनलावयवरेव तदानी वडवानलारम्भ इत्युदरारणीयम्‌, आलोकान्त पातिभि तिमिरावयवैरेव घनतरावरणमध्ये तिमिरारम्भ इत्य- 
स्याऽपि सुवचत्वात्‌ । सत्कार्यवादनिराकरणे नियतारम्भवाद्स्य निराकृतत्वान्नदानी तन्निरसेऽस्मदीयत्न , मृतमारणवनिररथकत्वात्‌ । 

न्यो मदिवमत निराकतुंमुपक्रमते - “नीलरूप तम" इति 1 आरोपितस्य नीलरूपस्य तन्मते तमस्त्वात्‌ । तद्युक्त- 
त्वमादर्ञंयति - निराश्रयस्य रूपस्याऽसम्भवादिति । भूतलादाविवालोकविरददङाया नीलरूपारोपात्‌ भूतलादेरेव तदाश्रयत्व- 
मस्तित्याशटकायामाद - तादृानियताश्रयस्य चानुपलमभ्यमानत्वादिति । क्वचिद्धूतले क्वचित्परवते क्वचिच गुहाया तत्प्रतीते 
नियताश्रयकत्व तस्य न सम्भवति । न च पृथिवीत्वेनैव तदनुगमसम्भवान्नैप दोष इति वक्तव्यम्‌, जलादावपि तम प्रत्ययात्‌ 1 
न चालोकाभाववच्वेनैवारोपितनीटरूपाधिकरणानुगमोऽपि सम्भवति, आलोकपरमाणु-तप्तनल-सुवर्णादावपि तम प्रतीतेरुद्यात्‌ । 
न च महदुद्धूतानमिभूतरूपवदालोकसू्यत्वेन तदधिकरणानुगमोऽस्त्विति वाच्यम्‌, तथापि तत्र पीतरूपाद्यारोपप्रसड्गात्‌, नीलि- 
द्रन्योपरक्तेपु वस्त्रादिपु तमोव्यवहारप्रसडगाच । न चारोपे सति दि निमित्तानुसरण न तु निमित्तमस्तीत्यारोप इति नियमान्न 
























आरम्भ नामुमकिन है । इसकिए अन्धकार हो द्रव्यात्मक नही माना जा सक्ता दै <- 
@ तेनःपटमाणु ते अन्धकारारम्भस्वीकार - वर्धमानमतनिरासर @ 


मेव इति । प्रकरणकार श्रीमदूजी कहते हे कि वर्धमान उपाध्याय का उपर्ुर्त कथन अन्धकारद्रन्यवादी स्याद्वादी के 
मत मे वाधक नही दो सकता दै । इसका कारण यह्‌ है कि प्रकृष्ट आलोक से सयुक्त स्थान मे घटादि को परादूमुख 
करने पर उसके भीतर आलोकपरमाणु दी अन्धकार के स्वरूपं मे परिणत हो जाते है । जैसे महापट के अवयव ततु खण्ड 
पट के स्वरूप मे परिणत होते है वैसे प्रकृष्ट आलोक के अवयव का अन्धकारात्मना परिणाम हो सकता दहै । यदौ फ्ह शका 
करना कि -> “तेजस अवयवो से तो तैजस अवयवी का आरम्भ दो सकता है, अन्धकारात्मक अवयवी का नरी" 
< ठीक नदी है क्योकि हम स्याद्वादी है, नियतारम्भवादी नैयायिक नदी । अत्तः तैजस परमाणु से तेजस अवयवी का 
दी आरम्भ हो सकता दै- एसा एकान्त हमे मान्य नदी दे । जैसे सहकारी विशेष के सान्निध्य से गोवर से भी विच्छ आदि 
की उत्पत्ति होती दहै, ठीक वैसे ही निविड आवरण के सहकार से तैजस परमाणु से भी तिमिर की उत्पत्ति हो सकती दै। 
अतः अन्धकार को द्रन्य मानने मे कोई बाधा नही है 1 


& कन्दली कारमत्तखण्डल 
नीरूप इति । न्यायकन्द्लीकार का मत यह दै कि -> अन्धकार दूसरा कु नही दे, किन्तु आरोपित नील रूप 














र रिवादित्य-रोषानन्त-पक्षधरमिश्वमतनिरासः भ ४०८ 


तस्मात्तमो द्रन्यत्वमेव सकलप्रमाणसिद्ं न्याय्यवरित्यधिकमनया द्विथा स्वधियाऽभ्यूहनीयम्‌। 
यधात्ध भगवन्नि 'त्युक्त्या च भगवद्वचनेऽप्राम्राण्यथडकाकलह्‌ कलेशाऽसम्पक सूचना 


दोष इति वक्तन्यम्‌, तथापि (तमो नील न नीलिमे'ति प्रत्ययानुपपत्ते , “इद्‌ महानन्धकार' इति प्रतीतेर्भ्र॑मत्वाक्ते * गुणे 
शुक्छादय पुसि" (अ.को १/५/ १७) इत्यमरकोशवचनेन शुक्लादिपदजन्यज्ुक्छत्वायवच्छिन्नमुख्यविदष्यताकञाव्दवोधे पु- 
चिद्गकञुक्लादिपद्राक्तिज्ञानजन्योपस्यितेर्दतुत्वेन “नीलस्तम' इतिप्रयोगप्रसड्गाच । न च नरस्य तमोविदेपणत्वमेव, अनु- 
क्तलिद्गविरेषणपदानाश्च विरोष्यलिद्गताया ओत्स्गिकत्वाद्‌ नीलपदे क्लीवत्वमिति वाच्यम्‌, नीलस्य सामान्यतया विरोष्य- 
त्वात्‌, विरेषणविरोष्यभावे कामचारभिधानस्य परस्परव्यभिचारितदुभयविषयत्वादिति । तस्मात्तमसो द्रव्यत्वमेव सकलगप्रमाण- 
सिद्ध न्याय्यमिति । 

-> “नीलोरोपविरिटतेज ससर्गाभावस्तम' <- इति शिवादित्यवचनमपि अविचारितरमणीयम्‌, नीलारोपाचग्रहेऽपि 
तमस्त्वग्रहात्‌, तादुङातमस्त्वावच्छि्नधमिंकनीलारो पाऽयोगाच । 

-> तेज प्रतियोगिकाभावेनैव तमोन्यवहार , तत्र तत्तेजोज्ञान प्रतिवन्धकमिति <- शेपानन्तवचनमपि न मनोहारि, 
स्पष्टगौरवात्‌, व्यवहूर्तन्यज्ञाने सति सत्याश्रेच्छाया न्यवहारेऽधथिकानपेक्षणाच । 

-> “उद्धूतानमिभूतरूपवत्तेज सामान्याभावो न तम , तेजोध्वसप्रागभावाधिकरणे तत्सामान्याभावासत्त्वेन तम प्रतीत्य- 
नुपपत्ते , किन्तु तादुातत्तत्तेजोव्यक्तीना विदोषाभावसमुदाय एवान्धकारपदार्थं" <-- इति पक्षधरमिश्रमतमपि न चार्‌, प्रकृट- 
लोकेऽपि रूपादौ सयोगेनालोकाभावसत्त्वादन्धकारव्यवहारापत्ते., “इद तम" इति प्रतीतावपि तत्र भावत्वाभावत्वसरयात्‌, ध्वस- 
प्रागभावयो स्वप्रतियोग्यत्यन्ताभावविरोधित्वे मानाभावाच । 

यत्तु “सयोग-सयुक्तसमवायादिनानासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकनानालोकाभावनिष्ठ॒तमस्त्वमप्यखण्डमेकमेव, तेन न 
'्रकृष्टालोकेऽपि रूपादौ सयोगेनालोकाभावसन्त्वादन्धकारन्यवहारापत्ति , न वा नानालोकभवेष्वनुगततमोन्यवहारानुपपत्ति , न 
वा “इद तम" इति प्रतीतावपि तत्र भावाभावत्वसायानुपपत्ति , इदन्त्वावच्छेदेन तमस्त्वग्रदेऽपि आलोकाभावत्वाऽग्रहादि'ति 
मत तदपि न रमणीयम्‌, तथा सति तत्रोत्कर्पांयकपांऽसम्भवादन्धतमसावतमसादिविङष प्रत्ययानुपपत्ते । न च तमस्त्ववदन्ध- 
तमसत्वादेरप्यखण्डोपाधित्वमेवेति वाच्यम्‌ पूरवो क्तरीत्याऽन्धकारेऽन्धकारापततेदुवारत्वात्‌, महागौरवकल्किततादृर्ञक्लिष्टकल्पनाऽ- 
पक्षयाऽतिरिक्ततमोद्रव्यकल्पना या णव न्याय्यत्वाचेत्यायेनाद्‌ - अधिकमनया दिशा स्वधियाऽभ्यूहनीयमिति । तचाऽस्माभि- 
सैव तत्स्थले ठेदातो दर्गितमेवेति तमोद्रव्यत्ववाद । 

ण्तद्भच प्रकाङाद्‌ ध्वान्तेऽभावत्वभ्रम तम ।- विलीयता परेषा तु स्या कृतार्थस्तदा यहम्‌ ॥१॥ 

“यथात्थे?त्यादिक स्पष्टम्‌ । 









ही अन्धकार दहै" <- किन्तु यह मन्तव्य भी अनादरणीय दै, क्योकि निराश्रय रूप न्यायमत मे असम्भवित है । यदं यह्‌ 
नही कहा जा सकता कि ~> “भूतल मे नील रूप का आरोप होने से भूतल ही आरोपित नील रूप का आधार दे", 
<- क्योकि आरोपित नील रूप का आश्रय निश्चित नदी है । कभी भूतलमे तो कभी पर्वतमे तो कभी गुफा मे नील 
रूप का भान होने से नील रूप का नियत्त आश्रय अनुपलभ्ममान दे 1 अतः भूतल आदि को दही नील रूप का आश्रय 
नदी माना जा सकता है । किन्तु स्वाभाविकं नील रूप के आश्रय के स्वरूप मे ही अन्धकार दन्य का स्वीकार करना उचित 
दै, जो प्रकृष्ट आलोक की विद्यमानता मे नही रहता ह । सकल प्रमाण से अन्धकार मे द्रव्यत्व ही सिद्ध होता है 1 अतः 
अन्धकार द्रन्यात्मक मानना ही ल््याय्य है । इस सम्बन्ध मे अधिक विचार भी किया जा सकता है यदौ जो कुछ वताया 
गया रे, वह्‌ तो दिग्दशनमात्र है 1 इसी दिशा मे अपनी, बुद्धि से वाचकवर्गं स्वय विचार करं - उस वात की सुचना देकर 
प्रकरणकार महामहोपाध्यायजी महाराज अन्धकारवाद को समाप्त करते दै । 


‰ रागद्धेषक्षय के विना सत्यक्वन असंभवित ‰ 


यथात्म॒इति । कलिकालसर्वज्ञ श्रीमद्‌ हेमचन्द्रसूरीश्वरजी महाराजा ने बीतरागस्तोतर के अष्टम प्रकाडा की र्पोचवी कारिका 
के उत्तरा मे कहा है कि - ^ भगवत ! आपने जैसा कदा है वैसा मानने पर कोई भी दोष प्रसक्त नही हे 1 इस 












४०९ मध्यमस्यादरादरदस्ये खण्ड २ - का५ ॐ भरानीपती मानाभावप्रदशनम्‌ ‰ 


स्वस्याऽसाधारणी भरक्तिराविश्वक्ते तत्रशवद्धि- । राग-द्देबायविदावन्धकीसम्यर्ककलहकि- 
तानांपरेदा कव्चसि प्रामाण्याऽभ्युपगमो हि महाम्रोहगहनविजृन्मितम्‌, यग~व्देषाभ्राव विना- 
ऽवितधवचनस्य कार्यस्याऽसम््रवात्‌ 1 

नलु वेदृकछर्तरेव प्रुखुषधीरेयस्य व्च. प्रमाण, तस्येव सर्वज्लत्वात्‌ 1 भवम्‌, तत्प्रणेतरि 
भवदभिमते भवानीपतावेव मानाऽश्रावात्‌ । न च च्छ्य सकर्तरुच्छ क्छार्य्वादिः'त्यन्ुम्रालमेव 
&£ नयतता &£ 

ईरोडमण्डन श्रीवासूपूज्यस्वामिन नत्वा । भवानीपतिकर्वरल् मानाभाव सम्यत ॥१॥ 

घुणाक्षस्ययेनैकान्तवादिवचने क्वविद्विसम्बादाऽददनिऽपि न तत्रोत्सर्गिङ प्रामाण्यम्‌, व्रचनपतथ्यसम्पादफुरागादिपर्‌- 
वशपुरुपनिसृतत्वादिति गिरा समाकण्यं मकर्णो नेयायिङऊ प्रत्यपतिष्टते - नन्विति । बेदसरतुः = प्रमाणत्यन मदाजनपरिगृरीताना 
वेदाना कतुं , एव पुरुपधोरेयस्य वचः प्रमाणम्‌, दतुमाद - तेस्य = पुर्पवुरिग ण्व सर्वज्ञत्वादिति । प्रधमेवकारेण 
द्वादज्ागीकर्तुं द्ितीयवकारेण च जिनेश्चरस्य व्ययन्ठेद कृत । 

स्याद्वाद त्मत्याच्े - मैवमिति । ततप्णतरि = येदग्यि्तरि भवदभिमते = नयायिकराभिमते, भवानीपतौ = 
त्रिलोचने, एव मानाभावादिति । वोधादिभि वेदानामष्टफादिनिर्मितत्वाभ्युपरगमाद्‌ (भयटभिमत' उल्यु्तम्‌ । तत्र माना- 
भावश्चैवम्‌, न तत्रे वहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष प्रमाण, अणुप्िद्रन्यत्वन वादप्रत्यनाऽविपयत्वात । नापि मानम, परात्मन परेण 
मनसा प्रत्यक्षवारणायाऽऽत्ममानस प्रति परात्मव्यावृत्तविजातीयमन सयोगलन कारणत्वाञभ्युपगमात्‌ । नाप्यनुमान प्रमाणम्‌, 
ईश्रस्याऽप्रतयक्षतया तस्य केनचिष्टिदूगेन सहवारदर्गनाभाविन न्याप्निग्रहाभावात्‌ । न वोपमान मान, तुत्तुल्याम्याऽपरस्याञ- 
भाविन सादुदयज्ञानाऽमम्भवात्‌, अन्यथा ईश्ररत्वव्यादते । नापि उब्द प्रमाण, भ्रुतीनामीश्वमेचरितवेनेव प्रामाण्यस्य वक्तव्य- 
तया तवरश्वर ण्व सन्देहेन दुतिप्रामाण्यम्यापि सद्दिग्पत्वादिति भवदर्भा्टचतुर्विधप्रमाणाऽगोचर इश्वरे कथ सर्वजञत्वाभ्युपगमस्य 
समीचीनत्वमिति स्याद्वायमिसन्पि । ति 
उद्यनाचायंसटृदवेश्वरमाधकप्रथमानुमान = ~ न चेति । कार्यं सकर्तूक कार्यत्वात्‌ घटवदिति गम्यते, 














































वचन से महनीय भ्रीकलिकालमर्वज्ञ आचार्यश्रीने जिनवचन मे अप्रामाण्य की गमा के कटङके अश से भी रहितत्व की 
सूचना देकर जिनेश्वर के प्रति अपनी असाधारण भग्ति का आविभाव किया हे । जिनवचन के प्रति अप्रामाण्यं के निधिय 
कीयाततो दरदो, ठेड शका भी कुमारपालप्रतिवोधक आचार्यश्री के दिल मे नही टदे । यदी सर्वोक्कृष्ट भक्ति है} पुरुपदिग्वास 
से वेचनविश्ास । ययपि कुतीर्थिको को भी अपने अपने दर्शन के प्रणेता के वचन मे अटूट विशाम है मगर वहे महामोह 
का मदा विलास है, दूसरा कुछ नही, क्योकि बह राग-ढ2ेप-अपिदा आदि दोप की परम्परा से कलटकित ण्कान्तवादी पुरुप 
के देवनमे, जिसमे प्रामाण्य की गन्यभी नही ह, प्रामाण्य के स्वीकारा्मक दै! भटा! जो स्वय राग-द्वेप के विपचक्र 
मे फसा ह, उसका वचन प्रामाणिक से हो सकता है  राग-द्वेप-अन्ञान के अभाव के चिना अरिमवादी वचनस्वरूप कार्य 
दी असभवित है 1 धुणाक्षरन्याय के कुर अगिसवादी वचन उनके मुँह से कदाचित्‌ नीकलट पडे, वह णक अलग बातत दे । 
मगर उनके वचन के उपर प्रामाण्यमुद्रा नही लगाई जा सती । क्या नकली धी भी दिनिमे टो दफे सचा समय नही 
वताती दे ? जिनेश्वर भगवान मे तो असत्य वचन का कारण रागद्वेष आदि दही नदी षै, फिर बे अस्त्य क्यो बोठे ? 
अत्त. जिनव्चन मे अप्रामाण्यं नामुमकिन दै । चाद र्चाद से आग की वर्पास्यो न दो, चाद सूर्य पश्चिम रिदा मे उदित 
क्यो न दो? मगर तीन काल मे जिनवेचन मे अप्रामाण्यलेश भी असम्भव दे । 
ॐ ईशण्वटखाण्डल ॐ 

ननु व॒ इति । जिनेश्वर भगवत का दी वचन प्रामाणिक है, यह सुन कर नैयायिक आग चचूला होकर बोलता डे 
कि -> वेदकर्ता प्रधानपुरुष का दी वचन प्रामाणिक रै, क्योकि वही सर्वज्ञ दै । वेदकर्ता शदूकर भगवान के वेदवचन को 
दी प्रमाण मानना चादिण <- मगर यह कयन अप्रामाणिक हे, क्योकि वेदकर्ता के स्वरूप मे आपको अभिमत भवानीपति 
शकर मे दी को प्रमाण नदी है । शकर की सत्ता का कोड प्रमाण दी नही होने से उसके वचन मे प्रामाण्य की पोपणा 
करना वन्ध्यापुत्र के आभूपण की घोपणा के समान दै । यही नैयायिक की ओर से इस अनुमान से इधर की सिद्धि क 
जाय कि -> “कार्यं सकरतृक कार्यत्वात्‌, घटवत्‌ - इस अनुमान से पर्वत आदि कार्य मे सकर्तुकत्वरूप साध्य फी सिद्धि 


मैः शारीरजन्यत्रस्यापाधिकत्वविचार' अ ४१० 


= मानं, शरीरलन्यत्वख्पसन्दिग्धपािग्रस्तत्वात्‌ 4 
&& जयलता && 


इत्तयनुमानमेव । ण्वकारोऽयोगन्यवच्छेदा्थं । तत्र = मदेदो, मान = प्रमाणम्‌ । यत्‌ यत्‌ कार्य तत्‌ तत्‌ सकर्तृक यथा 
घट । यत्सकर्तृंक न भवति, न तत्कार्यमपि भवति गगनवत्‌ । .न तावदय दतुरुदधताऽसिद्धातासिद्धसीकोत्तरीगरीयस्तरदुस्तर- 
कराक्षलक्षविक्षेपविक्षेपित , सद्धूतानुभवसिद्धाविनाभावित्वसिद्धधमाधिकरणविदयासिद्धत्वात्‌ । नापि दुरधरविरुद्धतोद्धततर्कवितर्कैन्धन- 
कारकदयावरुद्धता, विचक्षणाक्षीणक्षोदक्षमाध्यक्षनि्णी तविपक्षव्यावृत्तिन्याप्षिकाकितिप्रकोपपावकाहुतीमूतप्रत्यर्थपक्षत्वात्‌ । नाप्यनैकान्ति- 
काक्रान्तविषमविषधरीविपवेगविधुरीभूतताऽप्याशर्कनीया, विपक्षनिर्णीतव्यावृत्तिमञ्चुलक्षितिरुदायतच्छायासु सुखनिषण्णत्वात्‌ । नापि 
कालात्ययावदिष्टतादुटदो पदन्दशूकदष्टत्व निष्टड्कनीयम्‌, अवाधितपक्षप्रयोगपक्षाधिराजपक्षान्तरविश्रान्तत्वात्‌ । नाप्यस्य हेतुनरेश्वरस्य 
प्रकरणसमतातड्‌काकान्तत्वमुद्धावनीय, णतत्प्रतिपन्पिसमर्थानुमानाभावातपत्रपवितरप्रमुताप्राप्तसाम्राज्यसुगभत्वात्‌ । न च शरीरा- 
य कर्तजन्यत्वसाधकेन सत्प्रतिपक्षतोख्ावनीया, जरीरपदनिवेानावस्यकत्वात्‌ अप्रयोजकत्वाचेति नैयायिकाईय । 
तदपक्षपार्थं प्रकरणकृदाद्‌ - शरीरजन्यत्वरूपसन्दिग्धोपाधिग्रस्तत्वादिति । अन्यत्र गतो धर्मोऽन्यत्रोपचर्यमाण उपाधि- 
रभिधीयते यथा जपाकुसुमससर्गादारण्यशून्ये स्फटिककठेऽरुणत्व प्रतीयते तथौ पाधौ वर्तमान न्याप्यत्व तच्छून्ये देतो विज्ञा- 
यते । इति स्वाऽभावानुमापितसाध्याभाववद्ृत्तित्वमु्ाव्य हेतौ व्यप्षिदूरीकरणेनोपाधेर्दपणत्वम्‌ । तद्क्षणश्चेदम्‌, साध्यव्यापकत्वे 
सति साधनान्यापकत्वमिति । प्रकृतानुमाने शरीरजन्यत्वमुपाधि , तस्य घर्टादौ साध्यन्यापकत्वात्‌, अड्कुरादौ साधनान्यापक- 
त्वाचा । न चादुकुरादौ सक्त्रंकत्वरूपसाध्यसन्देदेन उपाधे साध्यव्यापकत्वसङायामो पाधित्वनिश्वय इति वक्तव्यम्‌, तथापि 
सन्दिग्धोपाधित्वस्य दुवरित्वात्‌ । न चोपाधिनिश्वये सत्यतेव देतौ सोपाधिकत्वहेतुना न्यभिचारनिश्वय सम्भवति । तत 
चानुमितिप्रतिवन्ध । उपाधिसन्देदे तु व्यभिचारसन्देह णव भवति । न च तेन व्यािज्ञानप्रातिरोध सम्भवति, व्यभिचारनिश्वय- 
त्वस्यैव व्या्िज्ञानप्रतिवन्धकतावच्छेदकत्वादिति वाच्यम्‌, उपाधिसन्देदे व्यभिचारसन्देदस्याऽऽवहयकत्वात्‌, व्याप्यत्वज्ञान प्रति 
लाघवेन व्यभिचारज्ञानसामान्यस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌, व्याप्यसरयेन व्यापकन्देदस्याऽऽक्हयकत्वात्सन्दिग्धो पाधित्वस्यापि दूषकत्वात्‌। 
न चोपाधिसन्देदाऽऽदितो व्यभिचारसन्देद पक्षान्तभविनैवाडगीकरणीय , घटादौ साध्यनिश्वयेन साध्यसन्देदासम्भवात्‌ । स च 
न व्यापतिज्ञानप्रतिवन्धक , पक्षान्तभविन व्यभिचारसन्देदस्य तदप्रतिवन्धकत्वात्‌, अन्यथाऽनुमिते पूर्व सर्वत्रैव पक्षे साध्यन्देह- 
सम्भवेन तत्र च देतोर्निश्वयादनुमानमारोच्छेदप्रसड्‌गात्‌ । तस्मात्साध्याभावाङ्े निश्वयात्मक वृत्तित्वारे च सङरायनिश्वयसाधा- 
रण व्यभिचारजान प्रतिवन्धकमित्यास्थेयम्‌ । प्रकृते च तादृराव्यभिवारसन्देदासम्भवात्कथ सन्दिग्धोपाधेदपकत्वमिति वक्तव्यम्‌, 
पक्षतत्समयोरपि व्यभिचारसश्चयस्य प्रतिवन्धत्वात्‌ । पक्ष उदैश्यतावच्छेदकावच्छिन्न तत्समस्तु तद्धिन्त्वे सति साध्यसन्देहा- 
क्रान्त । न चैवमुक्तरीत्याऽनुमानमाव्रोच्छेदापत्तिरिति वाच्यम्‌, धूमो यदि वहिव्यभिचारी स्यात्‌ तर्हि वहिजन्यो न स्यादित्यनु- 
















































होगी । मगर पर्वत आदि के कर्ता के स्वरूप मे आमजनता का स्वीकार नदी किया जा सकता । अतः अन्ततो गत्वा पर्वतादि 
केकर्ताकेरूपमे ईश्वर की सिद्धि होगी <-- तो यह ठीक नदी दे, क्योकि उक्त अनुमान का कार्यत्वस्वरूप देतु शरीरजन्यत्व- 
स्वरूप सदिग्ध उपायि से ग्रस्त दहै! जो साध्य का व्यापक हो ओर देतु का अव्यापक हो उसे उपादि कदते दै । यदं 
साध्य हे सकर्वृकत्व = कर्तृजन्यत्व ओर देतु है कार्यत्व । जहौ जहो कर्तृजन्यत्व रहता दे, वरहो वरहा शरीरजन्यत्व रहता है 
यद्‌ घट, पट आदि मे देखा गया दहै । अतः शरीरजन्यत्व सकरतंकत्वरूप साध्य का व्यापक दै । एव कार्यत्व के आश्रय 
अकुरादि मे शरीरजन्यत्व का अभाव होने से वह्‌ कार्यत्वरूप साधन का अव्यापक मी हे । अतः उपाथिग्रस्त होने के कारण 
प्रस्तुत अनुमान से वादी के अभिमत की सिद्धि नही दो सकती । यदि यह कहा जाय कि -> “अङ्रुरादि मे सकर्तृकत्व 
का सदेह है किन्तु दारीरजन्यत्व का अभाव निधित हे । अतः शरीरजन्यत्व मे सकर्तंकत्वरूप साध्य की व्यापकता का निश्चय 
नेदी दो सकने से शरीरजन्यत्वं उपायि नही हो सकता <- तो यह ठीक नही है, क्योकि निथित उपाधि न होने पर 
भी अकुरादि द्वारा शरीरजन्यत्व मे साध्यव्यापकता का सदेह होने से सदिग्धोपाधि का दोना आवद्यक दै । यदहं यह कहना 
कि <~ सदिग्धोपाधि के व्यभिचार के सन्देह से देतु ,मे साध्यन्यभिचार का सन्देह दी दो सकता है, न कि निश्चय तथा 
न्यभिचारसशय व्यापिज्ञान का विरोधी नदी दोनेसेदेतु मे साध्यनिरूर्पिति व्याप्ति का निश्चय हो कर अनुमिति के होने मे 
कोई वाधा नदी हो सकती <-- भी ठीक नही हे, क्योकि व्याधिज्ञान के प्रति व्यभिचारनिश्वयत्वरूप से व्यभिचारज्ञान को 
प्रतिबन्धक मानने मे गौरव हे । लाघव की दृष्टि से व्यभिचारज्ञानत्वरूप से ही व्यभिचारज्ञानत्व-रूप से ही व्या्िज्ञान का 


११ मभ्यमस्यादरादसदस्ये खण्ड २ - शा ५ ॐ कायं प्रति सर्तृ्चन काग्णत्वनिश्रयपिवार" म 


अध लाधमत्र दीष, कार्यत्वावच्छिन्न प्रति च्छर्तृत्वेन कारणत्वनिश्वयात्‌ लाघवतकवि- 
तारद्शाया तत्प्रचुक्तन्यश्रिचास्खंशयस्याऽप्रतिबन्धकत्वादिति चेत्‌ ¶ न, कार्यत्वं हि 'ध्वस~- 
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कूठतर्कण व्यभिचारसनदेदस्याऽसम्भयात्‌ 1 अत ण्यानुङूठतर्कविरददाया परमतरत्व मल्दिगमोपािग्त्यिभिधानमपि सदूगच्छते। 
प्रकृते चानुकूलतर्कविरदात्‌ मोक्तानुमानेन नयाविामिमतमिदिरिति स्यद्रायभिप्राय । 

स्वपक्षे लायवतर्कावतगेण पर्‌ सन्दि्योपाधं प्रकृतेऽदोपत्वमुष्धावयति - अयति । धवेदि"त्यननास्यान्वय । न अय 
= उरीरजन्पत्वलक्षणसन्दिग्योपाधि अत्र सफर्तृल्रमा-यङ़- कार्यत्वहतुकानुमाने दोषः । कध ? उत्याञटूकाया पग आद्‌ - 
कार्यत्वावच्छिनि = कार्यमात्र प्रति कर्तृलेन रुपेण कारणत्वनिश्रयादिति । प्रकते कार्यत -सङरतुफत्वाभ्या फट -फल- 
वद्धावनिश्वयादित्य्थं । ततशा-ङुरदो ज्यच सत्यपि मङर्तूकत्वते न स्यात्तर्हि ऊार्यत्यायच्छिनन करतृजन्य न म्याद्ित्याकारक- 
लाघवतर्कावत्तारदश्चाया तच्युक्तव्यभिवाग्सगयस्य = उपापिसञयप्रयुर्तव्यभिचारयन्देहस्य, अप्रतिवन्धकत्वात्‌ = मकर्नृक- 
त्वनिरूपितकार्यत्वनिषठन्यापिनिथयाप्रतिवन कत्वात्‌ । अनुकूल कनियतार ण्व मन्दिग्धोपायर्वयभिचारमदायाधायकत्वम्‌, अन्यथा 
पक्नेतरत्वो पाधिदाट्‌ रया प्रसिद्धानुमानोच्चेदप्रसद्गात्‌ । मच्दिग्धोपायं सन्वेऽपि छापवतङवितार्‌ व्यभिचारसरयम्यवानुत्यानमि - 
त्य नैपायिकतालर्यादुक्तानुमानेन कर्तृतराश्यविधयश्वरमिद्धिरिति भारे । 

अत्र करर्यस्य घटादे सकर्तृकत्वमिद्धयाऽगत मिद्धमा यनम्‌ । न च पक्षतावन्ठेदकावच्छेदेन साध्यसिद्वरुटृदयत्वानाया 
दोप इति वाच्यम्‌, तथापि सकर्तूकत्च यदि कर्वृसादित्यमात्र तदाऽरमदादिना सिद्रमाधनम्य दुवग्त्वात्‌ । न च कर्तृजन्यतर 
साध्य सम्भवति, अनन्तकृतीना जनङतापच्येदकत्व गोग्वात्‌ । नापि स्बोपादानगोचगापगेभज्ञानविफीपक्रितिजन्यत्र तत्‌, म्वत्- 
घटितत्वेनाननुगमात्‌, उपादानाऽपरोभज्ञानत्वादर्ुत्रन जनकतानवच्छदकन्वाच । अनेन प्रत्यभजन्यत्वनखाजन्यत्वाद" साध्यता- 
यामदोप । अनृष्टाऽद्रारा जन्यत्वस्य विदोप्यतासम्बन्ावन्छितर्ाग्णताप्रतियोगिकसमवायापेच्छिनजन्यत्वस्य वा माच्यल्वान्नाः- 
वृष्टजनकाऽस्मदादिज्ानजन्यत्वन सिद्धसाधनमर्थान्तिर वेति प्रत्युक्तम्‌, पक्षतावन्टरेदफटेलोगक्यप्रसटृगश्च दु्बरि ण्व । न च 
“कार्यत्व माव्यसमानाधिकरणमि' ति सदहवारग्रऽपि' कार्य मङ्ंकमि"ति वुदधेरभायान्नाय दोप उति चाच्यम्‌, तथापि "कायंता- 
वच्छिननिकार्यतानिरूपितकाग्णता सकर्तकत्वावच्छिनि'त्यभ्युपगमेऽवच्छटकावच्दरेययोगक्यनाउत्माश्रयप्रमङ्गात्‌ । न च ध्वमप्रति- 
योगि्वरूपस्य कार्यत्वस्याञवन्ठेटकत्व स्वरूपमप्वन्धविरेपरूपका्यत्वम्य चा०चच्ेयत्वमिति न तयोरक्यमिति वाच्यम्‌. विनि- 
गमकाभविन प्रागभावप्रतियोगित्वदिगप्यवच्छेदकत्वसम्भवन व्यभिचारवाग्णाय नानाका्ंकाग्णभावकल्यने गोरवापातेन लाववतर्काऽ- 
वताराऽमम्भवात्‌ सद्दिग्धोपाधिप्रसयुक्तन्यमिचारसगयेन सकर्वृकत्यनिरूपितकार्यत्ववृत्तिव्यासिनिश्वयविवरनाद्नुमिते प्रतिरोधस्य 





















प्रतिबन्धक हे ! अत" व्यभिवारसशय से भी व्याप्तिनिश्रय का प्रतिबन्ध हो जाने के रारण सदिग्योपाधिकत्य का भी अनुमानविरोधित्य 
अपरिदार्य हे 1 





४/ लाघव तर्क टहकाट गे ईवटसिद्धि - नैयायिक घु 


यथना इत्ति } यदि-नैयायिङ विद्रानो की ओर से यहं कहा जा सकता ई कि -> ““दारीरजन्यत्वस्वरूप सदिग्ध 
उपाभि उपयुक्त अनुमान मे दोपात्मफ़ नही दै । उसफा कारण यह है कि कायमान के प्रति कर्तृत्वरूप से कारणता निभि 
= प्रमाणसिद्धे हे ! कार्यतानिरूपित कारणता के अबच्दरुविपया कर्त्व का स्वीकार करने मे लाघव टे, शरीरत्व को मानने 
मे गोर ह - इस लाथय तर्क का अवतार दने पर कार्यत्व देतु मे शरीरजन्यत्वात्मफ सदिग्ध उपायि से व्यभिवार का सदाय 
हो कि ~ “कतंजन्यत्वन्यापक आरीरजन्यत्वञ्ून्य परयतादि मे कतृजन्यत्वराहित्य होने षर भी कार्त्व देतु मुमकिन है" - तो 
वह उपर्युक्त अनुमिति मे प्रतिचन्धक नही हो सकता, क्योकि लाघव तर्कं से ही तादृश व्यभिचार के सदेद का प्रतिरोध 
हो जाता ह । अतः कार्यत्व हेतु से क्षिति आदि के कर्ताकेस्वरूपमे ईर की सिद्धि दो सकती हे, उक्त सदिग्ध उपाधि 
का उद्धावन अकिचित्कर है । लाघव त्क न दोने पर दी सरिग्ध उपाधि से अनुमिति का प्रतिवन्य हो सकता टै" <- 


% कार्यत्व षदविध होने बे नैयायिकमत में लाचवतर्कं नामुमकिन $ 


न, का उति । किन्तु विचार करने पर नैयायिक से द्वित लाघव तर्क नामुमकिन हे 1 इसका कारण यह है कि 












ॐ‰& कार्यत्वस्वरूपनिर्वचनम्‌ > ४१: 


= पप्रागश्रावप्रतियोगित्व, अ(न%) वच्छिन्नविशेषणताससर्गेण कालवृत्यन्ताभाव- 
प्रतियोगित्वं, “स्वालध्िकरणीश्रूतकालदृत्यत्मन्ताभ्रावप्रतियोगित्वं,- "कालवृत्यन्योऽन्याभ्रावप्र- 










सुरणुरुणाऽपि निराकतुमङक्यत्वादित्याङयेन स्याद्वादी नैयायिकमतमपनोदयति ~ नेति । कायैत्व प्रकृते दतुभूत सकृ 
कत्वावच्छिनिजनकतानिरूपितजन्यतावच्छेदकीभूत वा कार्यत्व, दि प्रध्वसप्रतियोगित्व = प्रध्वसनिष्ठनिरूपकतानिरूपितप्रति- 
योगित्वम्‌ । ध्वसस्य कार्यत्वेऽपि प्रध्वसाऽप्रतियोगित्वात्कल्पान्तरमाह्‌ - प्रागभावप्रतियोगित्व = प्रागभावनिरूपितप्रतियोगि- 
त्व, तच ध्वसेऽप्यस्तीति नाऽन्यापिता कालादिवारणाय प्रागिति, असम्भववारणाय प्रतियोगीति । 

दीधितिकारादिमि प्रागभावस्यानभ्युपगमाद्‌ गत्यन्तरमाह्‌ - अवच्छिनविद्ोपणताससर्गेण कालवृत््यत्यन्ताभावप्रतियो - 
गित्वमिति । जन्यमात्रस्य यक्किच्चित्काावच्छेदेन वृत्तित्वात्तदितरकालावच्छिनविरोषणताससर्गेण काठाऽवृत्तित्वेन स्वानधि- 
करणकालावच्छिननविगेषणतासम्बन्धावच्छिन्नात्यन्ताभावप्र्ियोगित्वाल्लक्षणसमन्वय । (तथापि परमाणो स्वानधिकरण्देशावच्छेदेन 
कालेऽत्यन्ताभावसत्त्वादतिव्याश्षिरि' त्यस्वरसादन्यमतमादह्‌ - स्वानधिकरणीभूतकालवृत्त्यत्यन्ताभावप्रतियो गित्वमिति । परमाण्वादे 
स्वानधिकरणदेशावच्छेदेन कालेऽवृत्तित्वेन काठवृत्त्यत्यन्ताभावप्रतियोगित्वेऽपि कालस्य स्वानधिकरणत्वविरदहात्‌ स्वानाधिकरण- 
कालवृत््यत्यन्ताभावप्रतियोगित्वाभावानातिन्या्ि । न चैव घटादेरपि कार्यत्वमुच्छियेत, महाकालस्य षटा्यधिकरणत्वेन 
स्वानधिकरणकालाऽप्रसिद्धेरिति वक्तव्यम्‌, काल्पदेनाऽत्र खण्डकालस्याऽमिमतत्वात्‌, अन्यथा शस्वानधिकरणीमूते"त्यस्य वैय- 
्याञऽऽपत्ते । ततश्च कालिकविरेपणतासम्बन्धेन खण्डकालगृत््यत्यन्ताभावप्रतियोगित्व कार्यत्वमित्यत्र तात्पर्यमिति फलितार्थ । 
न च तद्ध्वसादिसत््वे कथ तदत्यन्ताभावस्य तत्र सत्त्वमिति वाच्यम्‌, ध्वसादे स्वप्रतियोग्यत्यन्ताभावविरोधित्वे मानाभा- 
। नवीननैयायिकनयानुसारेण प्रकृतनिर्व॑चनमिति भावनीयम्‌ । 

उत्रैवाऽन्यमतमाह - कालवृत्तयन्यन्याभावप्रतियोगितावच्छेदकस्वावच्छिनाधिकरणतात्वमिति । य॒कशिदनित्यपदा्थं 
स स्वप्रागभावाधिकरणकाले स्वध्वसाधिकरणकाले च नास्तीति तादृशकालवृत्तिस्तद्वदन्योन्याभावो भवत्येव यस्य प्रतियोगिताया 
अवच्छेदकेन स्वेन = अनित्यपदार्थनावच्छिननया = समानाधिकरणाया अधिकरणताया निरूपकत्वत कार्यत्वमित्यर्थं । मेद्‌- 
प्रतियोगितावच्छेदकत्वशात्र कालिकसम्बन्धावच्छिन्न ग्राह्यम्‌ । तेन सम्बन्धान्तरावच्छिन्नावच्छेदकताकप्रतियोगिताकनित्यपदार्थ- 







































कार्यत्व ही एकविध नही दै किन्तु अनेकविधं हे 1 अत्तः कार्यत्वावच्छिन्न सकल कार्य से निरूपित कारणता का अवच्छेदक 
करतूत्व भी अनेकविध हो जाता हे, न कि एकविध । (१) घटादि भाव कार्यं मे रहने वाला कार्यत्व प्रध्वसप्रतियोगित्वस्वरूप 
दे । जो भाव उत्पन्न दत्ता दे, उसका कभी न कभी ध्वस जरूर होता है । अतः उसमे ध्वस की प्रतियोगिता रहती दै 
। अतः भाव कार्यं मे रहने वाला कार्यत्व ध्वसप्रतियोगित्वस्वरूप है । (२) मगर घटादि की भोति घट आदि काध्वसभी 
कार्य है । अतः कार्यत्व का लक्षण उसमे रहना आवडइयक है । ध्वस का कभी भी ध्वस नही होना > । अत्तः ध्वसप्रतियोगिता 
पटध्वस आदि मे नही रहेगी, फिर भी वहां कार्यत्व रहता है । इसछिए ध्वस मे प्रागभावप्रतियोगित्वस्वरूप कार्यत मानना 
होगा । धटध्वस का प्रागभाव होता हे । अततः प्रागभावनिरूपित प्रतियोगिता घटादि के ध्वस मे रह सकती है । वी कार्यत्व 
है । (३) नव्य नैयायिक कार्यत्व को अवच्छिन्िविशेपणतासम्बन्ध से काल मे रहने वाले अत्यन्ताभाव की प्रतियोगितास्वरूप 
मानते दै । उनका यद्‌ आदाय है कि नित्य पदार्थं काल मे सर्वदा रहता रै, उसका अत्यन्ताभाव काल मे नही रहता दै। 
-जबे कि कार्य = जन्य पदार्थ काल मे अमुक भाग मे रहता दै, अमुक काल मे उसका अत्यन्ताभाव भी रहता है 1 सावच्छिनर- 
कालिकविग्रोपणता सम्बन्ध से जन्य पटार्थं का काल मे अत्यन्ताभाव भी रहने से अवच्छि्रकाटिकविरेपणतासम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताक 
काठवृत्ति अत्यन्ताभाव से निरूपित प्रतियोगिता जन्य पदार्थ मे रहती रै, वही कार्यत्व है । जेसे सोमवार को घट उत्पन्न 
दुभा ओर मगल्वार को नष्ट हुभा-एेसी स्थिति मे मगलवारावच्छि् कालिकविदेपणता सम्बन्ध से काल मे वह घट नही रहता 
है 1 अतः तादृशसम्बन्धावच्छिनप्रतियोगिताक घटात्यन्ताभाव काल मे रदेगा ओर उसकी प्रतियोगिता तद्घट मे रदेगी, वदी 
तदूयटनिष्ठ कार्यत्व है 1 नव्य नैयायिक ने ध्वस ओर अत्यन्ताभाव मे विरोध को मान्य नही किया हे । अतः उनके मतानुसार 
काल मे घटध्वस अौर घटात्यन्ताभाव भी रह सक्ता है । (४) अन्य बिद्धानो का यह अभिप्राय दै कि स्वानधिकरण काल 
मे रहने वाले अत्यन्ताभाव का प्रतियोगित्व ही कार्यत्व हे । स्व = घटादि कायं । जैसे प्रलयकाल धरादि जन्य द्रव्य का 
अनधिकरण होने से प्रखयकालवृत्ति अत्यन्ताभाव की प्रतियोगिता घटारि मे रहती है, वदी कार्यत्व है 1 नित्य पदार्थं मे कभी 
भी कावृत्ति अत्यन्ताभाव की प्रतियोगिता नही रह सकती, क्योकि नित्यपदार्थानधिकरणीमूत काल ही अप्रसिद्ध दै 1 अतः 


४१३ मध्यमस्याद्वादरदस्ये खण्ड २- का > वृहत्स्याद्रादग्दस्यस गरदः > 


तियोगितवावच्छेद्कस्वादच्छिन्नाधिकरणताकत्वतं ५यावत्कालवृचिभिन्नत्वं वा ल तद्वच्छिञ्न- 
&& गयलता ‰£ 









































वदन्योन्याभावमादाय न परमाण्वादावतिव्यापषि , नित्यपदार्थस्य सर्वदा कालिकमम्बन्धन काटे म्न काटिकावच्छितरा- 
वच्छेद्कताकप्रतियोगितताकनित्यपदार्थवदन्योन्याभावस्य काटनिरूपितवृत्तित्वयन्यत्वातं । तद्घट्वमदस्राया दानी काटो न 
तद्बटाधिकरणक " ^तदूघटध्वसविगिष्टकालो न कारिकरिन तट्वटविचिष्ट ” इत्यादिप्रतीत्या प्रमिद्रस्य काठघृत्ते तद्षटाधि- 
करणकेप्रतियोगिकभेदस्य तदूवटविदिष्टभदस्य च या प्रतियोगिता तदवन्टरेदकेन स्येन = तद्वटेन अपच्छिनना = ममानापि- 
करणा या काठवृत्यधिकरणतता तननिरूपकत्व तदूचटेऽव्याहतमेवेति भवति तत्र ठकघ्षणम नति । स्वपदेन विवक्षित ऊरयग्रहगम्‌ । 
परमाण्वािरग्रहणवारणाय "कालघरच्यन्योन्यामावप्रतियोगितावन्छेदके"ति स्वविरिषणम्‌ । 

काटविद्रेपावच्छेदेनैकस्मिनेव काले यो यदभावश्च वर्तेते तस्यवापटर्निनाधिकग्णाताक्रत्वरूमस्य कार्यत्वम्य सम्भव । 
दर्ितकार्यत्वस्य गुरत्वागदकाया कल्यान्तरमाह - यावत्कालवृत्तिभिन्नत्व वेति । यावत्कराच्रृत्ति पर्माण्वादि तद्धिनतवश्वे 
घटादाविति भाव । न च यावत्कालवृत्ते परमाणो भेदस्य मनमि सत्तवादतिप्रमटग इति वाच्यम्‌, यावतुकालवृत्तिता- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकमेदस्य विवक्षितत्वात्‌, मनमि यावत्काटवृत्तित्वम्य सच्चन तदपच्छिननभदाञयोगाटन्योन्याभावस्य स्वप्रति- 
योगिततावन्छेद्कन्यधिकरणत्वात्‌ ! न चान्त्यपक्षचतुष्टये प्रागभावेऽत्तिव्या्षिग्ति वाच्यम्‌ मावन्छिननकालतरृत्तिपदार्धस्य कार्वत्वनये 
प्रागभावस्यापि लक्ष्यत्वात्‌ । अत ण्व वृहत्स्याद्वादग्हस्य श्रागभावप्रतियोगित्वम्य पर्यवमितस्य तस्य प्रागभावेऽन्याप्तेश्च' (व 
स्या १ शो १ टीका) इत्याभिवान घटते | तस्याञलध्यत्वनये तु चग्मपमचतुप्के "मत्ते सती"ति विरोपण देवमिति न दोप । 

प्रकृते कार्यत्वे स्वरूपसम्बन्धविनैयरूप न ग्राह्यम्‌, परभवृत्तिकार्यत्वस्य पात्मकतया अनुगमकरूपाभवेन च सपघा- 
वृ्तित्वादसाभारण्यापत्ते । अत ण्व पृक्षतावच्छरेदकत्व स्वरूपमम्बन परिमेषरू पकार्यत्वम्येत्यपि प्रत्युक्तम्‌, स्वरूपमम्बन्धरूप- 
कार्यताव्यक्तीना तत्तदूव्यक्तिमात्रपर्यवनितत्वेनानुगतपक्चतावच्छेदकविरहात्‌ । न च उन्यतमतवनानुगतीकृताना पक्षतावच्छेदकत्व- 
मिति वाच्यम्‌, तद्धिन्नत्वे सति तद्धिन्नत्वे सति तदधित्नभिन्रत्वरूपस्यान्यत्तमस्यानुगमकत्व महागोग्वात्‌ । नृसिंहम्तु -> 'स्व- 
वृत्तिमदहाकालान्यत्व-कालिकविगेपणत्वोभयसम्बन्धेन सत्तावत्त्वमेव कार्यत्वं मर्यत्राऽनुगत हेतु । मटाकाटव्यावर्तनाय स्वबरत्तिम- 
दाकालान्यत्वस्य सम्बन्धकोटो निवे । स्ववृत्तित्व तद्रत्वश्च देटिकविगेपणतया बोध्यम्‌ । परमाप्वादिवारणाय कालिकवि- 
ेपतासम्बन्धनिवेग' <~ (गमु प्र पृ १) इत्याह । 

(आक्षणसम्वन्पित्व कार्यत्वमि'त्यन्ये । "नियतपश्वाद्धावित्व कार्यत्वमि'त्यपर । कृतिसाध्यत्व मति कृट्युदष्यत्व 
कार्यत्वमि' ति कचित्‌ । “अभूत्वा भावित्व कार्यत्वमि'ति तु प्राच" । कृतियोग्यत्वे सति अीकिकत्व कार्यत्वमिति मीमासकाः। 
“करारणत्वाभिमतवस्त्वभिन्रत्वमि'ति वेदान्तिन. । “उपादानक्षणजन्यत्व कार्यत्वमि'ति सौगताः । (आविर्भाव. कार्यत्वमि'ति 






दोप का भवकाञ नही है । (५) अन्य मनीपियो का यह कयन दै कि कालवृत्ति अन्योन्याभाव के प्रतियोगितावच्छेदकीभूत 
स्व से अवच्छि्ि = “समानाधिकरण अधिकरणता का निरूपर्त्व ही कार्यत्व है । जसे घरप्रागभावविशिष्ट या परध्वसिशिष्ट 
काटविशेप मे घटादि कार्य से विषिष्टं काल का भेद रहता ट । उसफ़ प्रतियोगित्तावच्छेदक घट से अवच्टिनि = समानाधिकरण 
अधिकरणता का निरूपकत्व घट मे रहता रहै, वदी घरनिष्ट कायत्व हे । परमाणु आदि नित्य पदार्थ से विरिष्ट काट का 
काटे मे भेद नही रहता हे । अत. परमाणु आरि काछवृत्ति भेद की प्रतियोगिता का अवद्टेदक री नही दो सकता 1 अतः 
परमाणु मे तादृग अधिकरणता का निरूपकत्व नामुमकिन ह्‌ । जो स्वय काल मे रहता हो ओर काटविदोप मे उसका अभाव 
भी रहता दो उसी मे दर्वित्त अधिकरणता का निरूपकत्व रता दे 1 अतः तादृ कार्यत्व नित्य पदार्थ मे नामुमकिन दे। 
स्वपट से यहा जन्य भाव घट आदि अभिमत्त दे । (६) अन्य प्राज्ञ पुरुपो का यह मन्तम्य है कि कारयत्व यावत्कालवृत्तिभिन्नत्वस्वरूप 
दे 1 सपूर्णं काल मे परमाणु आरि नित्य पदार्थ रहते है, मगर धटाटि जन्य परार्थ सपूर्ण काल मे नही रहते ६, क्योकि 
अमुक काल मे उसका अभाव भी रहता है 1 अतः घटादि जन्य पदार्थं मे यावत्कालवृत्तिभिनत्व रहेगा । वही तनिष्ठ कार्यत्व 
है । इस तरह नैयायिक विद्धानो ने दी कार्यत्व को अनेकविध माना दे, तव अनेकबिध कार्यत्व से अवच्छिन्न की कारणता 
का अवच्छेदक कर्तृत्व भी एक नही हो सकता 1 जव कि इस तरह कार्त्वावच्िनन के प्रति कर्तृत्वेन कारणता मानने पर 
भी अनेकबरिध कर्तृत्व के स्वीकार का गौरव अपराहत ही है । कार्यत्व भिन्न भित्र होने पर उससे अवच्छिनि भी भिज भित्र 
दोगा, अवच्छेदक भिन्न होने पर अवच्छिन्न एक केसे दो सकता हे ” अवच्छिनि भित्र भिर होने प्र उससे निरूपित कारणता 
कपे एक दो सकेगी ” निरूपक विलक्षण होने. पर तचनिरूपित कारणता भी भिन्न होगी 1 कारणता अलग अलग होने पर 


ॐ “यद्विदोषयो  न्यायस्याऽप्रामाणिकत्वम्‌ भ ४१४ 


जनक तावच्छंदकं कर्तूत्वमेकम्‌ । घटाद करुम्भकायदीना ताद्रूप्येण हैँवुवाकश्यकत्वे सामा- 
न्यत॒ कर्तृत्वेन तथात्वे मालाशभ्रावात्‌ { यदिवशथेषयोरित्यादिन्यायस्याऽप्रा्णिकत्वात्‌ ए 


सा्ख्याः । “परिणामविरोप. कार्यत्वमिति तु स्याद्वादिनो वयम्‌ । इत्यञ्च कार्यत्वस्य नानात्वेन तदवच्छिनिरूपितकारण- 
तावच्छेदकीभूतकरतत्वस्याऽपि नानात्वाऽऽपातेन कार्यत्व-क्रत्वाभ्या कार्यं -कारणमावाङ्गीकारे लाघवतर्कावताराऽसम्भवेन सन्दि 
ग्धोवाधिप्रयुक्तन्यमिचारसङयेन काय॑त्वनिष्ठव्याप्तिगोचरनिश्वयविघटनान्नानुमितिसम्भव इत्यारयेन प्रकरणाकृदाह- न तदव- 
च्छिनिजनकतावच्छेदक = नानाकार्यत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणतावच्छेदकीभूत कत्व एक सम्भवतीति रेष 

वस्तुत. कर्त्वेन काय॑तावच्छिननिरूपितकारणतावच्छेदकत्वमपि नास्ति तादरप्येणैव कुलाले, घटादिकतृंत्वादित्याग- 
येनाऽञद्‌- घटादो कुम्भकारादीना ताद्रूप्येण = घटादिजननपरिणामपरिणतत्वेन, देतुतावश्यकत्वे = देतुत्वक्टृप्, सामान्यतः 
= व्यापकधर्मत , तथात्वे = कारणत्वे, मानाभावात्‌ = प्रमाणविरहादिति । अय भाव. कुलालादे घटजननपरिणामपरिणतव्व 
सत्येवेतरकारणसाकल्यद्ञाया घट उत्यते न तु शरावजननपरिणामपरिणतत्वे सतीति तथात्वेनैव कुलाद्‌ घटादिकारण- 
त्वम्‌ । ण्व कुविन्दादे पटजननपरिणामपरिणतत्वेनैव पटकारणत्व न तु कर्तृत्वेन, अन्यथा कुलालदेरपि पटकारणत्व प्रसज्येत । 
एतेन कार्यत्व यदि कृतिजन्यत्वन्यमिचारि स्यात्‌ तदा कृतिजन्यतावच्रेदक न स्यादित्यनुकूकतर्कसत््वान्न दोप इति प्रत्युक्तम्‌, 
कृतित्वेन कार्यत्वेन कार्यकारणभावे मानाभावेनोक्ततर्कानवतारात्‌ । न चाऽन्वयन्यतिरेकावेव मानमत्रेति वक्तव्यम्‌, कुलालकृति- 
सत्त्वे घट तद्भावे च घटाभाव इति विरिष्यैवाऽन्वयव्यतिरेकग्रहात्‌ विशिष्यैव कार्यकारणमावग्रहात्‌ सामान्यत" कृतित्व- 
कार्यत्वाभ्या हेतु -देतुमद्वे मानाभावात्‌ । न च विरोषत कार्य -कारणभावग्रहेऽपि “यद्विरोपयो"रिततिन्यायेन सामान्यत कार्य 
कारणमावग्रह॒ इति वाच्यम्‌, उज्तन्याये मानाभावेन सामान्यत, कार्यकारणभावासिद्धेरित्याायेन प्रकृरणकृददाह- यद्वि- 
शेषयोरित्यादिन्यायस्येति । यद्विरपयो. कार्य -कारणभावोऽसति वाधके तत्सामान्ययोरपि" इति न्यायस्य । मीमासकमते 
चाक्षष प्रति रूप स्पार्शन प्रति स्पद्र कारणम्‌ । वदिरिग्रियजन्यप्रतयक्षसामान्ये न रूप न वा स्पर्शः कारण, प्रभावाय. 
परत्यक्षे व्यभिचारात्‌ । ` नापि गृण कारण, अतिप्रसङ्गात्‌ । नापि रूपस्पर्शान्यतरत्कारण, तद्धिनत्वे सति तदधिननमिन्रत्- 
रूपस्याऽन्यतरत्वस्याऽपि गुरुत्वात्‌, विनिगमनाविरहेण गुरुतरकारणताद्वयप्रसन्नाचेति न्यायेऽसति वाधक इत्युक्तम्‌ । अप्रा- 
माणिकत्वादिति । न च कार्याभावस्य कारणाभावप्रपोज्यतानियमेन कार्य प्रति कृतित्वेन कारणताऽनङ्गीकारे कार्याभाव 






















































उसका अवच्छेदक कर्तृत्व भी पृथक्‌ पृथक्‌ होगा 1 अत्तः लाधव तर्कं के अवतार से “कार्य सकर्तक कार्यत्वात्‌, - इस अनुमान 
मे शरीरजन्यत्वस्वरूप सदिग्ध उपाधि से प्रयुक्त व्यभिचार सदेह का प्रतिरोध नही हो सकता, क्योकि उपर्युक्त रीति से लाघव 
तर्क ही नामुमकिन है । अतः कार्य्व हेतु से पर्वतादि के कतां के स्वरूप मे शकर भगवान सिद्ध नही हो सकते । 
४ कुम्हारादि में ताद्रप्य ते हेव्रुता - स्याद्यदी प 

घटादौ इति । इसके अतिरिक्त वात यह भी ध्यातव्य दै कि ण्क ही कुला टड, चक्र, चीवर, मिट्धी आदि सामग्री 
समान होने पर भी कभी घट बनता हे, तोकभी शराव, तो कभी खिलौना बनाता दै । यह तभी उपपन्न हो सकता रै, 
यदि कुम्हार ज्ञानात्मना घट, शराव, खिलौना आदि के साथ तद्रूप हो जाय । षटज्ञानपरिणत कुम्हार से घट की, शरावज्ञानपरिणत 
कुम्हार से शराव की ओर खिलोनाज्ञानपरिणत कुम्हार से खिलोने की उत्पत्ति होती दे । अतः घटादि के प्रति कुम्हार आदि 
की तद्रूप से हेतुता माननी आवद्यक हे । अतः अवश्य क्टृप्त ताद्रूप्य को छोड कर कर्तृत्व रूप से कारणता का स्वीकार 
करने मे कोई प्रमाण नही दहै । तथा ताद्रूप्य तो एक नही है । घट के प्रति घटज्ञानात्मना, पट के प्रति परटज्ञानात्मना 
इत्यादि जो परिणामविङेप दे, वही ताद्रूप्य हे, जो एक नही है, अलग अलग है । अतः ताद्रूप्य से कारणता का नैयायिक 
महाशय स्वीकार करे तो भी लाघव तर्क का अवत्तरण नामुमकिन हे । अत्तः कार्यत्व हेतु मे शरीरजन्यत्वस्वरूप सटिग्ध उपाधि 
से प्रयुक्त व्यभिचार स्य का निवारण नामुमकिन है । अतः तथाविध ताद्रूप्य के आश्रयविथया भी मदेशवर की सिद्धि नदी 
हो सकती है । 

यहं नैयायिक की ओर से यह कदा जाय कि -> ^^तत्‌ तत्‌ परिणामविशेष से तत्‌ तत्‌ कार्य की कारणता का 
निर्णय विरेप कार्यकारणभाव का निश्चयं है विदोप कार्य-कारणभाव से सामान्य कार्यकारणभाव का निर्णय होता दे! जैसे 
नील घट ओर नीट कपाल, पीत घट ओर पीत कपाल, रक्त घट ओौर रक्त कपाल के चीज कार्य-कारणभाव निधित दोने 
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४१० मध्यमस्याद्रादरहस्ये खण्ड २ -का५ ॐ इरीरटायगराऽ्पशनया मट्ग्रादक्टाधवस्य न्याय्यत्वम्‌ ‰ 
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किप्रयोज्य ? इतिपरशरे तत्त्कृत्वभावकूटप्रयोज्य उलयुत्तरकरणे गोरभिया सामान्यत. कार्यकारणभावस्याऽवव्यम द्वीकर्तव्यतवात्‌। 
तथा च कार्याञभाव किम्प्रयोज्य ? इति प्रश्रे कृल्भावप्रयोज्य इल्ुत्तग्करणे छापवम्‌ । तच करतित्वम्य कारणतावच्रदङ़त्वमृते 
न सम्भवति, कारणतावच्छरेदकधर्मावच्छिननाभावम्यैव ऊार्यतावच्छेदकधर्मावन्छिनाभापप्रयोजफन्वात्‌ ! तथा चतेट्टावपमेव प्रकरत- 
न्याय्वरीजमिति वाच्यम्‌, कारणतावच्छेदकथमविच्छिनामाव ण्व करायाभिे प्रयोजक इति नुं नियम , किन्तु स्वरूपमम्बन्प- 
रूपप्रयोजकत्व प्रतीत्यनुरोधन ठष्वनतिप्रसक्तथर्मापिच्छेदेन ऊल्प्यत इत्येव नियम 1 तथा च लाववादेव फारणतानवच्टेदङ्- 
कृतित्वावच्छि्प्रतियोगिताकाभावस्य कार्याभावप्रयोजकत्व कृतितेन कार्यत्वेन च देतु -देतुमद्धाव विनाऽपि सूपपादमेव । नं 
च धटत्व-परत्व-कृललकृतित्-कुविन्दकृतिताद्वच्छि्नानन्तकार्य -कारणमवरे गास्वनिश्वयरूपवाधकमच्त्वात्‌ कार्यत्व-कृतित्वाभ्या- 
मेफ ण्व कार्यकारणभाव कल्प्यत इति वक्तव्यम्‌, तन्तुवायकृतिसच्चे उटोलादवारणाय विरापतोऽन्वय-व्यतिकाभ्या षटत्र- 
कुलारकरृतित्वादिना विेपकार्य-कारणभावानामापथ्यकतवन तादृयान्वयव्यतिरेकग्रहे कार्यत्-कृतिन्वाभ्या सामान्य ऊार्यकारणभाव- 
कल्पनेऽपि तादृञगौरवस्याऽवदयमद्गीकरणीयत्वात्‌ । एतेन प्रवृत्ताय घटादावपि नानादेग्न्यय -व्यक्िरिकाभ्या देतुत्मिद्धे तम 
घरत्व-परत्वादीनामानन्त्या्कारयत्वमेव माधागण्यात्‌ का्यतायन्ददङम, उर्रस्लाययपिश्रया मटूग्रारकरापरपस्य न्याय्यत्वात्‌, 
कृतेस्तु ^तद्वि्ेपयोरि'ति न्यायात्पामान्यतोऽपि दतुत्वमिति प्रत्यक्तम्‌, कार्यत्वस्य ऊाछिकिन वटत्व-पटत्वादिमच्चरूपस्य 
नानात्वात्‌, ध्वसन्यावृत््र्थं देयस्य सत्वस्य विद्ेपण-वितरेष्यभवि विनिगमनागिरटेणा-तिगुरुत्वात, विघनेपाभावद्ेनव सामान्याभागे- 
पपन्तौ अतिरिक्तसामान्याभावे मानाभावेन 'यद्विगेषयोग्ित्यादिन्यायम्याऽत्यन्ताऽयुक्तत्वात्‌, अन्यथा करग्णम्या-प्येकम्य सिद्धया- 
पत्तेरित्यत्र प्रकरणकरृत ॒तात्यर्यम्‌ । 

नयायिक्रौ युक्त्यन्तरेणेधर माधयति- अयेति । “वेदि'लनेना०म्याञन्यय । समवायेन जन्यसत्त्वावच्छिन प्रतीति । 
जन्यसत्छश्च सामानाधिकरण्येन जन्यत्वविग्रिष्टसत्व, विरिष्टम्य च न जातित्वमिति समवायसम्बन्धावन्टिन-जन्यसन्मात्रतरृ्नि 
वैजात्यावच्छित-कायंताविजिष्टमाच प्रतीत्यर्थं । विङेप्यतया = स्वविेप्यताऽऽख्यव्रिपयतासम्बनयेन उपादानप्रतयक्षस्व = म- 
मवेत्तकार्वसमवायिकारणविदरोप्यकाऽपगेक्षजञानस्य, हेतुत्वात्‌ = हतुत्वनिश्वयात्‌ । यथा समवायेन बटादिकरणीभूते कपाले 


॥ 





पर घट सामान्य ओर कपाल सामान्य के बीच कार्य-कारणभाव का निश्रय होता ह । अवयवा अवयविरूप जीर अययवम्रप, 
अवयनिरस ओर अवयवरस, अवयविगन्ध ओर अवयवगन्ध, अवयपिस्प ओर अवयवस्य के वीच यिोप कार्यकारणभाव का 
निधय दोने पर अवयविगुण जौर अवयगगुण के यीच सामान्य कार्यकारणभाव का निश्रय होता द । इस तरद्‌ घट आर घटपरिणाम, 
पट ओौर पटपरिणाम के वीच विगेप कार्यकारणभाव का निण्य होने पर भी कार्यसामान्य ओर परिणामसामान्य के वीच (सामान्य) 
कार्य-कारणभाव निधित किया जा मफता हे 1 इसिए कार्यत्वावच्छिन्न के प्रति परिणामात्मना कारणता का निर्णय मुमकिन 
होने से तादृ परिणाम सामान्य (ताद्रूप्य सामान्य) के आश्रयविधया तो पार्वतिपति की सिद्धि हो सफती दै । तादृश कार्य- 
कारणभाव मे लाघव दोन से कार्यत्व दतु मे दारीरजन्यत्वस्वरूप सन्दिग्थ उपाधि से प्रयुक्त व्यभिचारसशय का प्रतिगेध होने 
से तादृङ् अनुमिति होने मे कोड दोप नही ह" <- तौ यह नैयायिककयन नामुनासिव ई, क्योफि “विेष कार्य ओर 
विरेप कार्ण के बीच कार्य-कारणभाव निधित होने पर सामान्य कार्य ओर सामान्य कार्ण के वीच कार्यकारणभावे टोता 
है" इस नियम मे कोड प्रमाण नही होने ते उसफा स्वीकार नही दो सर्ता ह 1 अप्रमाणिक नियम के आधार पर ईश्वर 
की सिद्धिकेसे कीजा सफेती ¢ यटि उक्त नियम को प्रामाणिऊं माना जाय तव तो द्रव्य ओर जन्यभाव के वीच दी 
हतु-देतुमद्धाव की सिद्धि दोने से तन्तु ओर्‌ पट, ऊेपाट ओर पट के बीच विदोप कार्य-कारणमाव का व्यवहार भौर बुद्धि 
अप्रामाणिक वनने की आपत्ति आयेगी 1 


‰ द्ूयणुकोपादानप्रत्यकष के आश्रयविदया ईभ्वरसिद्धि नामुमकिन 

अय सम उति । यहा नैयायिक की ओर से यह कहा जाता है कि -> “समवाय सम्बन्ध से जन्य सत्तावान्‌ के प्रति 
विङे्यतासम्बन्य से उपादानबिरोप्यकः प्रत्यक्ष हेतु दे, यह प्रसिद्ध कार्य-कारणभाव है । ममवायसम्बन्थ से घट, जो कि जन्य- 
सत्तावान्‌ टे, कपाल मे उत्पन्न होता हे, बर्हो कपाटविदोप्यक कुहारय्रत्यक्ष विदोप्यता सम्बन्ध से रहता दे । यदि कुम्दाग को 
कपाल काप्रत्यत नहो तो वह घट को केसे उत्पन्ने कर सकता ? ईस तरह द्यणुक आदि कार्य भी जन्यसत्तावान्‌ दै। 


ॐ द्यणुकादावुपादानप्रतयक्षस्याऽकारणता ॐ ४२६ 


णुकादिजनकप्रत्यक्षाश्यतयेश्वरसिद्िरिति चेत्‌ १ न, अन्यस्योपादनप्रत्यक्षे सत्यप्यल्यस्य 
कायल्ुत्पततेश्वैतऋयो पादानप्रत्यक्षत्वादिना हेव्ुत्वे व्द्यण्युकाद्वाव्रुपाद्वनप्रत्यक्षस्याऽदहेवुत्वात्‌ 1 


8 जयलता & 


विेष्यतासम्बन्धेन वर्तमानस्योपादानभूतकपालसाक्ात्कारस्याश्रयत्व कुलाले तथा समवायेन इचणुकाधिकूरणीभूते परमाणौ 
विरोष्यतया व्तंमान्सय परमाणुविरोप्यकसाक्षात्कारस्याश्रयविधयेश्वरसिद्धिरित्यागयेनाद्‌-द्रवणुकादिजनकप्रत्यक्षान्रयतया = दचणुक- 
त्यणुकजनकस्य परमाणु -द्रयणुकविरेष्यकप्रत्यक्षस्याश्रयविधया, ईश्वरसिद्धिः = अस्मदादिविलक्षणपुरुपविरोपसिद्धि", परमाण्वाद्य- 
दर्दिनामस्मदादीना द्रवणुकादयुपादानप्रत्यक्षाश्रयत्ववाधेन पारिरेषन्यायादस्मदादिविलक्षणस्य पुरुषमुख्यस्येश्वरप्रतिपा्यस्य तदाश्रयत्वेन 
सिद्धिरित्यत्र नैयायिकाकूमत्‌ । 

स्याद्वाद तदपदस्तयति - नेति । अन्यस्य = भैत्रादे , उपादानप्रत्यक्षे = घटादयुपादानविरेष्यकसाक्षात्कारे सत्यपि 
अन्यस्य = चैत्रादे , का्यानुत्पत्तेः = षटादिका्यानुत्पादात्‌ । समवायेन चैत्रीयधटा्यधिकरणत्वेनाऽभिमते कपालादौ विदोष्य- 
तासम्बन्धेन कपालादिविगेप्यकस्य मैत्रादिसमवेतस्य प्रत्यक्षस्य सत्त्वेऽपि चचैत्रीयवटानुत्पदेनाऽन्वयन्यभिचारान्नाय कार्य -कारण- 
भावो युक्तो येन तद्भलात्पारिजेषन्यायेनेश्वरसिद्धि स्यादिति स्याद्वा्यमिप्राय । 

ननु जन्यसन्माव्रैवैजात्य-समवायिकारणप्रतयक्षत्वाभ्या सामान्यत कार्य -कारणभावाभ्युपगमेऽपि विदगोष्यतया कुलार- 
समवेतोपादानप्रत्यक्षसच्वे पटोत्पत्तिवारणाय विरोपतोऽन्वयव्यतिरेकाभ्या घटत्व-पटत्व-कपालगोचरकुलालप्रत्यक्षत्व -तन्तुषिरोप्यक - 
तन्तुवायप्रत्क्षत्वादिना विदोषकार्यकारणभावाऽभ्युपगमान्नोपदार्ितान्वयन्यभिचारावकाङा., समवायेन चैत्रीययट प्रति स्वविङ्ेष्यता- 
सम्बन्धेन कपालधर्मिकवैत्रीयप्रत्यक्षस्य हेतुत्वादिति नैयायिकाऽऽरङ्कायामाह- वैत्रीयोपादानप्रत्यक्षत्वादिना हेतुत्वे = वैत्रीय- 
घटादिकारणत्वे नैयायिकेनाऽभ्युपगम्यमाने इति गम्यते । अत्र दोपमाद- द्वयणुकादाविति । आदिपदेन व्यणुकाद्वग्रहणम्‌ । 
उपादानप्रत्यक्षस्य = परमाण्वादिविेष्यकसाक्षात्कारस्य, अैतुत्वात्‌ = देतुत्वाऽसम्भवादिति । विरष्यतासम्बन्धावच्छित्नोपा- 
दानप्रत्क्षत्वावच्छिन्रकारणतानिरूपितसमवायसम्वन्धावच्छिनकार्यतावच्छेदकधर्मत्वस्य प्रेण जन्यसन्मात्रवृत्तिवेजात्ये णव स्वीकारेण 
दचणुकत्वादेस्तदसम्भवान्न समवायेन द्रचणुकत्वा्यवच्छिन्े विदरोप्यतया उपादानप्रत्यक्षसामान्यस्य कारणत्व सम्भवति । न च 
समवायेन द्चणुकादौ विरोष्यतयेश्वरौयो पादानप्रतयक्षस्य देतुत्वसम्भव , अन्योन्याश्रयकलद्कस्य दु प्रक्ालनीयत्वापत्ते , ईधरसिद्धौ 
सत्या द्रयणुकादावीश्वरीयोपादानप्रत्यक्षकारणत्वसिद्धे , तत्सिद्धौ चेश्वरसिद्धेरिति । चैत्रीयोपादानप्रत्यक्षत्वादिना तु द्वयणुकादि- 
कारणत्वाऽसम्भव ण्व, सम्भवे वा कृतमीशरेण । न चैव द्वयणुकादौ जन्यसन्मात्रवृत्तिवैजात्यस्योपादानप्रत्यक्षप्रयोज्यत्वेऽपि 











































वह॒ समवाय सम्बन्ध से परमाणु आदि मे उत्पन्न होता है । अतः दूवणुकादि के कारण परमाणुभारिविरेप्यक प्रत्यक्ष भी 
विशेप्यतासम्बन्ध से परमाणु आदि मे रहना चादिए, क्योकि कार्यतावच्छेदकसम्बन्ध से कार्याधिकरणविधया अभिमत मे कारणताव- 
च्छेदक-सम्बन्ध से कारण के रहने पर दी कार्यं की उत्पत्ति हो सकती है । मगर परमाणु आदि विरशेप्यक प्रत्यक्ष आमजनता 
कोतो नही हो सकता । अतः आमजनता से विलक्षण पुरुपविरेप को दी परमाणुभारिविरेप्यक प्रत्यक्ष का आश्रय मानना 
चादिण । वह पुरुपविरोप दी दैश्वर हे । अतः समवायसम्बन्धावच्छिन -दूयणुकत्वावच्छिन्न कायैता से निरूपित विदप्यताससगावच्छिन्नपरमा- 
णुप्रत्यक्षत्वावच्छिन्न कारणता के अधिकरणीभूत परमाणुप्रत्यक्ष के आश्रयविधया त्रिलोचन ईश्वर की सिद्धि दो सकती दे""<- 

नान्य इतति । मगर यह्‌ नैयायिककथन भी ई्रसाधक नदी दो सकता । इसका कारण यह्‌ रै मेत्र को तन्तुविदरोप्यक 
“दमे तन्तवः” इत्याकारण प्रत्यक्ष रोने पर भी चेन्न से पट की उत्पत्ति नही होती हे । अत; केवल उपादानप्रत्यक्षत्वरूप से 
जन्य भाव पदार्थं के प्रति कारणत्व की कल्पना नही की जा सकती, क्योकि उपयुक्त अन्वय व्यभिचार तादृश कार्यकारणभाव 
के निश्चय का बिघटक है । अत चेत्रीयोपादानप्रत्यक्षत्व आदिरूपसे टी जन्य भाव की कारणता का स्वीकार करना होगा। 
अर्थात्‌ समवायस सम्बन्ध से चैत्रीय पट के प्रति विरेप्यता सम्बन्ध से वचेत्रीय उपाटानप्रत्यक्न (= तन्तुविशेप्यक साक्षात्कार) 
दतु हे, समवाय सम्बन्ध से मेत्रीय पट के प्रति विोप्यता सम्बन्ध से मेत्रीय उपादानप्रत्य्त हेतु दे इत्यादि रूप मे कार्व- 
कारणभाव का स्वीकार करना उचित दे 1 तव अन्वय व्यभिचार का निवारण हो सकता दे । मगर उपादानप्रत्यक्न के विेपणविधया 
चेन, मैत्र आदि प्रसिद्ध व्यक्तियो काही निवेद हो सकता दै, न कि अप्रसिद्ध ईशर का । अतः द्रयणुक आदि के उपादान 
परमाणु आदि का प्रत्यक्ष ईश्वरीयोपादानप्रत्यक्षत्वरूप से तो द्यणुकारि जन्य भाद कार्य का कारण नही दो सकता ! अप्रसिद्ध 
का विङेपणविधया निवेश अदृष्ट है । तया अन्वय व्यभिचार दोप की बज दूयणुक आदि जन्य भाव के प्रति उपाटानप्रत्यत्वरूप 


(> 
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वा लाघवाद्धपाद्धालद्रत्यक्षस्य स्वजन्यकरुतिविशेष्यत्वयम्बन्धे्नेव हेतुत्वम्‌ । न 
च चैत्रकरतैरप्यन्तत. कालोपाधितयाऽपि ग्रोपाद्मनप्रत्यक्षजन्यतयाऽतिप्रयहटग., सामानाशिक- 
& नयता && 
द्रबणुकत्वादराकस्मिुतप्रसद्नभिया तदाश्रयजनरोपाटानप्रलक्नाश्रयत्वेनश्वरि द्विरिति वक्तव्यम्‌, भस्मनय विप्रमापरग्णिामप्रयो- 
ज्यत्वेन तदागम्मिकल्वप्रच्यत्वात्‌ । 
प्राधिवादेन प्रफरणकरटाद- अस्तु वेति । लाघवात्‌ = ग्णतावन्द्रदफधर्मवादुलयप्रन्यप्रयुक्तव्ा्र पात्‌, उपादानप्रत्य- 
क्षस्य स्वजन्यकृत्तिकिेप्यत्वसम्बन्धेनैवेति ण्वकररेण ग्ववरिठोप्यतासम्बनवयग्च्छेद कृत" । समवायेन जन्ययन्मातवर्ृ्तिपनात्या- 
वन्ति प्रति हेतुत्वम्‌ । मम्बन्धुकुश्िप्रविष्टजन्यपद प्रयोज्यपग, जानस्यन एरजन्ते, चि पाया कृततिजनत्वात्‌ । कृते 
सम्वन्धूकुक्नो निवेेन चत्रीयोपादानप्रल्यने सति मरतीयप्रयलादुपादयोलयत््यतिव्रमन्नानेपक्ादा । कृतौ करारणत्वर्न्यनाया अना- 
वद्यफत्वन छायग्ध । य॒ इष्टमावनत्वादिना जानाति म यचिद्र्थति यतत नियमन कऋपान्प्रन्यभजन्यचिरापया कपाट 
विगरेष्यककृतिजननदस्रायामेव घटोपादानगोचग्ुखाटयमवतप्रल^ म्वबजन्यजन्यकरतिविाप्यतायम्बन्यन फपल उतने तदप तर 
समवायेन परोऽपि जायत ण्वति कृत्यनुलादापस्थायामुपारानप्रन्यने मत्यपि का्पानुलादप्यन्वयव्यभिचागनवेफाग , जग्ण- 
तावन्द्रदफसम्वनयनोपादाने क्रागणस्यवा-सच्वादिति भाव । 
ननु "जन्याना जनफ काठ ' (कारि ५“) इति वचनात मवरीयफ्पाटण्लनङटे या तन्तुगोचग्धर्मयङरति., भिष्यति 
ते प्रति उटोपादानपिपयङ्ोतरीयप्रत्यक्षजटस्य कारणत तादृङालोपाप्रितया मतरसमतकपालट्रत्यकषम्याञपि कारणत्वमिति 
तन्तुत्रिलेप्यफ़वत्रसमवेतकृते कालोपराधितया क्पाटगोचग्मव्रसमवेतप्रत्यनजन्यतया ममवायन चर्रीपपट्‌ प्रतिं 5 
पिगेप्यतासम्बनयेन कपालगोचग्मवरसमवतप्रत्यनम्याञपि कागणत्य प्रसज्येत । न च कालेपायिततया जन्यजनकभावम्य न 
प्रामाणिफत्वमिति वाच्यम्‌, मूर्योद्यममये ण्व भुञानम्य भुजिक्रिया प्रति कालिपणनया मयेद्रिमम्य टैतुत्वस्या०नपन्दपनी- 
यत्वात्‌, अन्यथा तत्त प्रागपि भोजन प्रसव्यतेति नाक्तसम्वनवनापादानप्रलयतम्य काग्णत्व उटामचर्तत्यायद्रामपक्रतुमुप- 
क्षिपति - न चति । अदाग्रन्थस्य भापितितवात्स्यष्टत्यमप । अतिप्रसद्धनिगङ़रणाय टतुमाट ~ सामानाधिकरण्यप्रत्यासत््यति । 


-------------~ ~~~ ~ ----------~- 























कारण अमिद्ध होने पर कारणध्रय की कैसे सिद्धि हो मफती दे ? अत्त. इश्वर ॐ कल्यना कपल कल्पना दै, न करि वास्तविफता। 
£ उपाद्यनप्रत्यदकारणता में चापव 

यस्तु पा इति 1 अथवा उपादान प्रत्यक्ष फो उपादेय का ऊारण माना जा सर्ता हे, क्योकि धमा स्वीकार करने 
मे टायव ह । लापे यह ह कि उपादान प्रत्यक्ष को जन्य भाय का काण मानने पर्‌ उच्छा, प्रयत्न का कारणतापद्टेदकमम्बन्ध 
मे निवेडा करने से ही अन्वयव्यभिचार्‌ का वारण दो सफता £ । गह उम तरह ~ उपादान केः प्रत्यक्ष से उपादानयिगेप्यक 
प्रयत्न उत्पन्न होता £ । उपादानप्रत्यक्ष के विना तद्विरोप्यङ प्रयत्न नही होता ई । अतत उपादानविगप्यर प्रयत्न फे प्रति 
उपादानप्रत्यत कारण दाता £ । उसी उपादान मे ममपाय मम्बन्ध मे उपादेय उत्पन्ने हाता द! अतः समपाय मम्बन्य से 
कार्य के प्रति उपादानप्रत्यक्ष स्वजन्यप्रयत्नागिेप्यतासम्यन्य से हेतु रुहा जा सरता है । उदादरणरूप मे कपालप्रत्यक्ष 
स्वजन्यप्रयत्नविगेप्यतासम्बन्य से कपाल मे रदेगा जीर वहां समवाय सम्बन्धे से घट उत्पन्न होता है 1 मगर जव तक कुम्हार 
कपाल मे प्रयत्न नही करता है, तव तक सएवजन्यबिदोप्यतासम्बन्य से कपालय्रत्यक्ष कपाट मे नही रहता £, क्योकि स्व = 
कपालप्रत्यन से ऊपालविरोप्यक प्रयत्न उत्पन्न ही नही हुजा ह 1 उस तरह से उपाठानविगेप्यफ़ प्रयत्न का कारणत्तावन्फेदकसम्बन्ध 
मे प्रवेद करने से स्वतन्त्र कारणता से स्वीकार का गीर भी अप्रसर्त है तथा चैत्रीय उपादानप्रत्यक्ष होने पर भत्रीय प्रयत्न 
से उपदिय री उत्पत्ति के अतिप्रसद्र की भी सम्भावना नही है, क्योकि चैत्रीय उपादानप्रत्यक्न मे भव्रीय उपादानविष्यकः प्रयत्न 
जन्य नही होने से स्वजन्यकृतिविदेप्यतासम्बन्य से वैत्रीय उपादानप्रत्यक्ष प्रयत्न उपादान मे नही रहता हे । अत वैत्रीयत्र 
आदि का उपादानप्रत्यक्ष के पिङेपणवियया निविदा करने का गौरव भी अनावदयफ ह । अत्त" स्वजन्यप्रयत्नविशेप्यतासम्बन्धे 
से उपादान प्रत्यक्ष को समवाय सम्बन्ध से उपादेय ऊ कारण मानना युक्त दै । 


ॐ ईवरपरत्यदा मेँ टवनन्यप्रयत्नविशेप्यतासम्बन्ध मे काटणता नामुमकिन 
नच चेतर इति । य्ह नैयायिक की ओर से यह कहा जाय कि -> ““समपाय सम्बन्ध से जन्य भाव के प्रति 
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रण्यप्रत्यासत्या जन्यताया विवक्कितत्वात्‌ ! तथा चेश्धरप्रत्यक्षस्याऽनेन सम्बन्धेन न हे्रु- 
त्वगिति नोक्वद्युक्त्येश्वरसिष्दिः ए 
अपि चोपादनप्रत्यक्षत्वतेन न हेतुत्व, तदृल्ुमरित्यादिनापि योगिनां मनोवहनाडयाद 


& जयलता & 


समवायथटितसामानाधिकरण्यसम्बन्धेनेत्यर्थ. । तेन न कालिकादिना सामानाधिकरण्यमादाय पूर्वदोपतादवस्थ्यम्‌ । जन्याताया" 
= उपादानकृतिनिष्टप्रयोज्यताया., विवक्षितत्वादिति । मैत्रीयोपादानप्रत्यक्षस्य समवायेन मत्राधिकरणकत्वाचैव्रीयकृतेश्च चेत्रसम- 
वेतत्वेन तदृव्यधिकरणत्वात्न सामानाधिकरण्यससर्गेण मत्रीयोपादानप्रत्यक्षजन्यत्वम्‌ । स्वजन्यकृतिविरेष्यतासम्बन्धेन कपालगोचर- 
मैत्रसमवेतप्रत्क्षस्य चैत्रीयपटोपादानेऽवर्तंमानत्वेन नोपदर्जितातिप्रस्गावकाडा इति प्रकरणकृदागय. । 

(अस्त्वयमेव कार्यकारणभाव. तथापी.धर ॒सेत्रयत्यव, द्रवणुकोपादानप्रत्य्षस्य द्यणुकजनकस्याऽस्मदादिप्वसम्भवात्‌ 
तदाश्रयतयेश्वरपदप्रतिपा्यस्य सिद्धि । सिद्धो धमं णको नित्यश्ैत्तदा लाघवमिति न्यायसहकारेणेधरीयज्ञानादौ नित्यत्वमेकत्वश्च 
भासतः इति परागाङ्धायामाह- तथा चेति । ठलाघवसदहकरेणोक्तकायंकारणभावसिद्धौ चेति । ईरपत्यक्षस्य = उपादान- 
गोचरेशवरसमवेतसाक्षात्कारस्य, अनेन = स्वजन्यकृतिविेप्यत्वलक्षणेन, सम्बन्धेन न हेतुत्व सम्भवति, तत्कृत्यादे नित्य- 
त्वाऽभ्युपगमेन सामानाधिकरण्यसम्बन्धेनेश्वरीयो पादानप्रत्यक्षजन्यत्वविरदेण स्वजन्यकृत्यसिद्धौ तद्घरितसम्बन्ेनेधरीयोपादान- 
प्रत्यक्षस्य कारणत्वाऽसम्भवात्‌, न उक्तयुक्त्या = समवायेन जन्यसन्मात्र प्रति उपादानप्रत्यक्षस्य हेतुत्वमिति युक्त्या, यणु - 
कोपादानप्रत्यक्षाश्रयविधया ईशरसिद्धिः सम्भवति । 

किश्च यद्धर्मावच्छित्रे यदर्थिप्रवृत्ति तद्धमविच्छिने तत््रकारकज्ञानमान्रस्य देतुत्वात्कथमीश्वरीयोपादानज्ञानस्य प्रत्यक्षत्व 
सिद्ध्येत ? इत्यागयेन प्रकरणकृदाह- अपि चेति । उपादानप्रत्यक्षत्वेन न हेतुत्व = उपादानप्रतयक्षत्वावच्छिनत्व समवाय- 
सम्बन्धावच्छिन्न-जन्यसन्मात्रवृत्तिवेजात्यावच्छिनकार्यत्वनिरूपितकारणताया नास्ति । देतुमाद - तदनुमित्यादिनाऽपि = उपा- 
दानगोचरानुमित्यागमादिनाऽपि प्रणिधानाद्र्थं योगिना मनोवहनाडयादो प्रवृत्तिश्रवणादिति । योगिपदमुपादानानुमित्यादिना 
























































से जन्यभावोपादानविरोप्यक प्रत्यभ फो कारण मानने पर तो चैत्रीय कृति से जन्य घट के प्रति 
मेत्रीय कपातप्रत्यक्ष मे भी कारणता के स्वीकार का अतिप्रसग आयेगा, क्योकि वेत्रीयपयत्न जन्य होने से काट की उपाधि 
बनता है ओर जन्यभावमात्र के प्रति काल साधारण कारण होता है 1 अत्तः कालिक सम्बन्ध से मत्रीय उपादनप्रत्यक्न भी 
चेत्रीय प्रयत्न का कारण होगा । अतः वेत्रीय प्रयत्न मे भेत्रीयउपादानप्रत्यक्ष से जन्यत्व रहने से वेत्रीय घटारि के प्रति 
स्वजन्यकृतिविदोप्यतासम्बन्थ से मेत्रीय कपालाप्प्ित्यक्ष मे कारणता के स्वीकार का अतिप्रसङ्ग दोगा” <- तो यह कथन ठीक 
नही दहै, क्योकि जन्यतता कालिकसम्बन्ध से नही अपितु समवायघटितसामानाधिकरण्यसम्बन्ध से विवक्षित दै । चेत्रीय कृति 
समवाय सम्यन्ध से चैत्र मे रहती है। अतः सामानाधिकरण्यसम्यन्थ से वह्‌ चैत्रीय प्रत्यक्न से जन्यदहे, न कि मत्रीय प्रत्यक्ष 
से । समवाय सम्बन्ध से भेत्रीय उपादानप्रत्यक्ष की अधिकरणता चत्र मे नही रहती दे । उस तरह समवाययटित सामानाधिकरण्य 
सम्बन्ध से मेत्रीय उपाटानप्रत्यक्ष से चेत्रीय उपादानप्रयत्न जन्य ही नही होने से उपर्युक्त अप्तिप्रसग की सम्भावना नही हे। 
अतः समवाय सम्बन्ध से जन्य भाव के प्रति स्वजन्यकृतिविगेप्यतासम्बन् से जन्यभावोपादानप्रत्यक्ष को कारण माना जा सकता 
दे । मगर यह सिद्ध होने पर ईश्वर की सिद्धि नदी हो सकती, स्योकि नेयायिक के अभिमत ईश्वरपत्यक्ञ मे स्वजन्यप्रयत्नविेष्यतासम्बन्य 
के कारणता ही नामुमकिन हे । नैयायिक के मतानुसार ईर के प्रत्यक्ष की भोति ईधरीय प्रयत्न भी नित्य ही है । जव 
कि ईश्वरसमवेतप्रत्यक्षजन्यत्व ही ईश्वरीय प्रयत्न मे नही हे, तव समवाय सम्बन्ध से जन्य भाव के प्रति ईश्वरप्रत्यक्ष 
स्वजन्यप्रयत्नयिरेप्यतासम्बन्ध से कारण केसे दो सकेगा ? उपयुक्त सम्बन्ध से ईश्वप्रत्यक्ष मे जन्यभाव की कारणता ही नामुमकिन 
होने से समवाय सम्बन्ध से द्ूयणुक के प्रति स्वजन्यप्रयत्नविरोप्यतासम्बन्थ से कारणीभूत परमाणुप्रत्यक्ष की ण्व उसके आश्रयविधया 
ईर की सिद्धि भी उपयुक्त नेयायिकयुक्ति से नही हो सकती । अतः “समवाय से जन्यसन्मात्र के प्रति विगेप्यतासम्बन्य 
से जन्यसतपदार्थं के उपादान का प्रत्यक्ष कारण हे" - यह नेयायिकीय युक्ति भी ईश्वरसाधक नही हो सक्ती है । 


> उपादानप्रव्यक्षत्वेन कारणता ही जचिद्ध - स्याद्वाद ॐ 
अपि चा इत्ति । वस्तुस्थिति का विचार किया जाय तद तो समवाय सम्बन्य से जन्य भाव के प्रति उपादानप्रत्यक्ष 
मे कारणता ही असिद्ध हे, क्योकि उपादान की अनुमिति आरि से भी उपादानप्रयत्न हो सकता हे ओर उपादेय भी उत्पंच् 


१ 


४४९ मभ्यमस्याद्वादरदस्ये खण्ड २ ~ का >‰& महभमग्प्रत्य^स्याऽसिद्धता > 


प्रठुचतिश्रवणात्‌ ¡ तथा चेश्वप्रत्यक्षपरप्ययिष्दमेव बोध्यम्‌ । न च तस्याव्रु्रित्याद्धिरयत्वे 






परामशश्िजिन्यवावच्छेद्कक्छो्टौ जन्यत्वनिदेशे गरवगिति तद्धदे सिद्द पारिथेष्यात्प्रत्य- 


कार्य कुर्वतामुपलक्षणम्‌ । अनठपरमाण्पा्यपरोक्ष्ानविकलानामद्ननादीनामपि तद््ुमित्यादिना अनादौ यतय, प्रवृततरर्गनात्‌ 
अस्थिमजामासादुपादानमो चरपरत्यश्चनानरदितानामपि गभस्थव्रालादीना तदपगभत्तानेन सस्रा तत्र प्रवृत्तरपटम्भाते 
नोपादानसाक्षात्कारत्वेन कारणत्व कत्पनामर्दतति । तथा च = उपरादानप्रत्यकत्वन कारणत्वासिद्धया च, ममवायन इ्चणुकादि- 
कार्य प्रति कारणयिधया इश्वरपत्यक्ष = परमाण्यादिगोचरेशररसमवतप्रत्यक्ष, काग्णतावच्छेदङधर्मविधया च तेत्र प्रलक्षत्, 
असिद्धमेव वोध्यम्‌ । 

परागद्धा निराकर्तुमाह- न चेति । तस्य = दचणुकायुपादानगोचरलास्य, अनुमित्यारिरूपत्वे आदिपदेनोपमितिगा- 
व्दवोधग्रहुण, परामशादिजन्यतावच्छेदककोटो = पराम -सादर्यज्ञानपदज्ञाननिष्ठकागणतानिरूपितकार्यतावच्छदकऊुक्षा, जन्य- 
त्वनिवेशे गोरसमिति । समवायेन जन्यसन्मात्र प्रति उपादानज्ञानस्य दैतत्वाऽभ्युपगमेन मिद्र दरयणुकाययुपादानज्ञान यद्यनु- 
मितिस्वरूप स्यात्‌ तदा परामर्थजन्यतावच्छेदफमनुमितित् न स्यात्‌ सिन्तु जन्यानुमितित्व स्यात, अनतिरिक्तवृत्तित्वात्‌ । यदि 
दि तदुबमितिरूप स्यात्‌ तर्दिं सादृदयन्नानकार्यतावन्डेदकमुपमितित् न स्यात्‌, ईर्मयोपमितेर्नित्यत्यनोपमितित्वम्य मानृद्य- 
ज्ञाननिरूपितरफार्य॑तातिरिक्तवृत्तित्वात्‌ रिन्तु जन्योपमितित्वमेय तथा स्यात्‌ । यदि च तनग्राव्यवो रत्मक स्यात्तर्हि पदज्नानत्या- 
वच्छि्रकारणतानिरूपितकार्यतापच्छैदफ़त्व शाब्दयोधत्वस्य न भवेत्‌, नित्वृत्तिधर्मम्य कार्यतानवरच्छेद्फ़त्वनियमादरिति जन्य- 
आव्दबोधत्वस्यैव तत्त्व वाच्यमिति गोग्वभिया ईश्वरसमवेतस्य द्रचणुकाद्युपारानमोचरलान्यानुमित्यादिभिन्नत्व सिध्यति । तत 
पारिदोपन्यायात्तस्य प्रत्यक्षत्वभिद्धिरित्यागयेन पर आद्‌- तद्धेदे = अनुमित्यादिमेदे सिद्धे पारिदोप्यात्‌ = इश्वरीयज्ाने 
प्रसक्तानुमितित्वोपमितित्व्ाव्दवोधत्वानामनुभवत्वसाक्नादरचाप्याना प्रतिपेधात्‌ चिप्यमाणे प्रत्यक्षत्व सम्प्रत्ययात्‌ तत्र प्रत्य- 
्षत्वसिद्धि" । न च तस्य स्मृतित्वमेवाऽन्त्विति वाच्यम्‌, अनुभजन्यतावन्दरेदस्कोटो स्मृतित्व व्रिहाय जन्यस्मृतित्वोपगमे 
गौरवादिति तस्य प्रतयक्षत्वमेव युक्तमिति शाद्राशय । 





हो सकता दे! यह तो नैयायिक को भी अदय स्वीकार्यं होगा, क्योकि योगी पुरुप मनोवाहफ नाडियो की अनुमिति कर 
के उनमे प्रवृत्ति करते दै, समाधि लगाते £ - यह नैयायिरसम्प्रदाय मे भी सुना गया है । जादृगर भी पेडा, वरप आदि 
के उपादान का प्रत्यक्ष फ्ि पिना दी अपने मरके उल से पेडा आदि का निर्माण करता दहे) अरे । पामर लोग भी 
अभि के परमाणु आदि उपादान का प्रत्यक्ष कयि यिना ही अग्नि को उत्पन्न करते है । अत" परमाणु आदि का ईश्रख्रत्यम 
भी असिद्ध ही दै । अतः प्रमाणुप्रत्यक्ष के ओआश्रयविधया ईश्वर की सिद्धि नही ऊॐी जा सकती 1 

नच त इति । हों नैयायिक की जर मे कहा जाय कि -> “योगी की भति ईश्वर का भी परमाणुविपयफ 
ज्ञान अनुमितिस्वरूप माना जाय तय तो पराम की कार्यतावच्छेदकं कोटि मे जन्यत्व फाभी निवेश करने का गोर होगा, 
क्योकि अनुमितित्व को ईश्वरीय अनुमिति मे भी रहगा, जर्हा परामश की कार्यता नही रहती है । कार्यता की अतिरिक्तवृत्ति 
धर्म कार्यताअवच्छेदक = कार्यता का नियामक केसे हो सफ़ता है ? अत" परामर्ाजन्यताचच्छेदक जन्यानुमित्तित्व मानना होगा 
1 इस तरह ईश्वर का परमाणुभादिविपयक ज्ञान उपमिति आदिस्वरूप होगा, तो साद््यज्ञानादि का जन्यताजवञ्छेदक उपमितित्व 
आदि न दहो कर जन्योपमितित्य अदि धर्म मानना दोगा । ईश्वरज्ञान को प्रत्यक्षात्मक न मानने पर परामर्शादि ऊॐी 
कार्यतावच्ेदकफोटि मे जन्यत्व का निवेडा करने का गौरब उपस्थित होता दै, स्योकि ईशरीय ज्ञान तो नित्य होता रे। इस 
गोरव टोप के सवव ही नित्य ईश्वरीय परमाणुआटिविपयर ज्ञान अनुमिति, उपमिति, शाब्टगोधस्वरूप मही माना जा सकता 
। प्रसक्त का प्रतिपेथ होने से तथा वह ज्ञान दोने से पारििपं न्याय से ईश्वरीय ज्ञान मे प्रत्यक्षत्र की सिद्धि होती हे। 
अत. ईश्वर के ज्ञान को प्रत्यक्षस्वरूप ही मानना उचिते हे । अतः परमाणुभदि के प्रत्य्त के आश्रयविधया ईर की सिद्धि 
हो जायेगी" <-- तो यह्‌ कयन भी असगत दे, क्योकि ईश्वरज्ञान को प्रत्क्षात्मक मानने पर भी इद्धियादि की जन्यतावच्छेदक 
कोटि मे जन्यत्व के निवेश का गोर तो अव्याहत ही दे । इन्दि का जन्यतावच्छेदक केवल प्रत्यक्षत्व नदी हो सकता, 
क्योकि कार्यताशून्य नित्य ईधप्त्यक्ष मे भी वह रहता हे । इद्ियकार्यता से अतिरिक्तवृत्ति होने की वनह प्रत्यक्षत्व इन्धिय 
को कार्यतावच्छेदक नही दो सकता । अतः जन्यप्रत्यक्षत्व को टी इन्दि का कार्यतावच्छेदक मानना होगा । अतः ईश्वर के 
ज्ञान चो प्रतयक्षस्वरूप मानने पर्‌ भी कार्यतताचच्छेदककोटि मे जन्यत्व के निवेश का गोरव तो अपरिहार्य ही वनता है) हो, 






















ओ सम्मतितर्कवृत्तिसवादः ६ ४२० 


क्षत्वसिष्धि , एवमपीन्द्धियादिजन्यतावच्छदृककोटै जन्यत्वप्रवेशे गर्वस्य तुल्यत्वात्‌ । 
किश्च सकलकार्यजनकनित्यैकप्रत्यक्षयिल्धावयि नेश्वरसिष्दिः, गुणस्य साश्रयकत्वन्या- 


प्तौ मानाभावात्‌, 
& जयलता £ 


प्रकरणकारोऽभ्युपगमवदेन तन्निराकरोति- एवमपीति । उचणुकादयुपादानगोचरेशवरीयज्ञान प्रत्यक्षत्वाऽभ्युपगमेऽपि, इद्धि- 
यादिजन्यतावच्छेदककोटौ इद्िय -तत्सनिकपं -विषयादिनिष्टकारणतानिरूपिताया कार्यताया अवच्छेद्कत्वकुक्षौ, जन्यत्वप्रवेहे 
गोरवस्य तुल्यत्वादिति । न दीश्वरीयोपादानज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे इन्रियादिजन्यतावच्छेद्क प्रत्यक्षत्व सम्भवति नित्यानित्यवृत्ति- 
तया तस्य कार्यतानवच्छेदकत्वात्‌ किन्तु जन्यप्रत्यक्षतवस्यैव तत्त परेण वाच्यम्‌ । तथा च कार्यतावच्छेदकरारीरे जन्यत्वनिवेशस्त॒ 
सम ण्व | न च मया जन्यप्रत्यक्षमात्रवृत्तिवैजात्यस्थैवेन्रियादिकार्यतावच्छेदकत्वाभ्युपगमान्न दोष., जन्यत्वादे. तत्परिचायक- 
त्वादिति वाच्यम्‌, अतिरिक्तवैजात्यकल्पने गौरवात्‌, मम जन्यानुमित्यादिमात्रवृत्तिवेजात्येऽपि परामर्गादिजन्यतावच्छेदकत्वस्य 
सुवचत्वात्‌ । ततश्वानुमितित्वादिना विनिगमनाविरहान्न तस्य प्रत्यक्षत्वसिद्धिरिति स्याद्रायाङ्य. । 

किश्च, उपादानप्रत्यक्षस्य छौकिकस्य हितुत्वात्कथमीश्वरे तत्सिद्धि. ? अस्तु वा तस्य प्रत्यक्षत्व तथापि निराश्रयमेव 
तदस्तु । दृ्टविपरीतकल्पनमिया तु नित्यज्ञानादिकमपि कथ कल्पनीयम्‌ ? अभिहितश्वायमेवाऽ्थं -> वुद्धिरश्वरस्य यदि 
नित्या व्यापिकेवाऽभ्युपमम्यते, तदा रैवाऽचेतनपदार्थाधिष्ठात्री भविष्यति, इति किमपरतदाधरेधरपरिकल्पनया ?* <- इत्या- 
दिना सम्मतिटीकायामपीत्या्येन प्रकरणकारो महे.धरमुन्मिठपितुमभ्युपगमवादेन प्राह- किञ्चेति । कार्यं स्वोपादानप्रत्यक्षजन्य 
का्यत्वादित्यनुमानेन प्रकृते सकरकार्यजनकनियेकप्रत्यक्षसिद्धावपि नेश्वरसिद्धिः । 

ननु नियैकप्रत्यक्षसिद्धौ सत्यामस्मदादिषु तद्राधेन तदाश्रयविधये.धरसिद्धिरवदयम्भाविनी, गुणत्वस्य साश्रयकरत्वन्पाप्य- 
त्वात्‌ । प्रयोगश्चैव ~ विवादास्पदीभूत प्रत्यक्ष साश्रयक गुणत्वात्‌, घटनीलरूपवदित्यङग्काया प्रकरणकार` प्राह्‌- गुणस्य 
साश्रयकत्वव्याप्तौ मानाभावादिति । स्वसमवायिकारणनागानन्तरमेव गुणाना नादाभ्युपगमात्‌ क्षणमेकमनन्ताना गुणाना निर- 
धिकरणत्वात्तादृकाव्याप्तौ व्यभिचारेण मानाभाव । अनन्ताना गुणाना क्षणमेकमिव नित्यस्यैकस्य प्रतयक्षस्यानन्तक्षण निराश्रयत्वे 
बाधकाभावात धरसिद्धि 






५ परामरशादि की कार्यतावच्छेदकं कोटि मे जन्यत्व के निवेश का गोरव होता वा, अव वह्‌ इ्द्रियादि की कार्यतावच्छेदक 
कोटि मे प्रसक्त होता है, मगर कार्यतावच्छेदककोटि मे जन्यत्व के प्रवेश का गौरव तो ज्यो कात्यो ही वना रहता है । 
अतः ईरी परमाणुभादिगोचर ज्ञान भी प्रतयक्षात्मक माना जाय या अनुमितिभादिस्वरूप ? इस समस्या का समाधान नैयायिक 
की ओर्‌ से नही टिखाया जा सकता । अतः परमाणुभािस्वरूप उपादानप्रत्यक्ष के आश्रयविधया ईश्वर की सिधि नही हो 
सकती दहै - यह्‌ उप्यक्त बिचार से फलित रोता हे । 
ॐ गुण में साभ्रयकत्वव्या्चि अप्रामाणिक श 

किच्च इति । द्सरी बात यह हे कि सकल कार्य के जनक एक नित्य प्रत्यक्ष को नैयायिक येन केन प्रकारेण सिद्ध 
केतो भी उसके वल से ईश्वर की सिद्धि नदी हो सकती दे! यहां नैयायिक की ओरं से यह कदा जाय कि -> “नित्य 
प्रत्यक्ष की सिद्धि होने परतो ईर की सिद्धि उसके आश्रयके रूपमे दहो ही जायेगी, क्योकि ईर प्रत्यक्ष गुण हे ओर 
गुणमात्र आभ्रित्त ही होता है - यह व्याक्षि हे! जेसे उप्णस्पर्ब गुण का आश्रय वहि होता है वेसे नित्य प्रत्यनात्मक गुण 
का आश्रय कोई न कोई तो होना दी चाहिए । उसका आश्रय जो होगा उसीको हम ईशर कहते दे”” <- तो यह नैयायिक 
उक्ति भी दीक नही दे, क्योकि “जो जो गुण रोता है वह साश्रयक = पराभित दी होता दै" इस व्याप्ति मे ही कोई 
प्रमाण नही हे । घटना के वाद घटगुण का नाई होता है - यह तो नैयायिक काही सिद्धान्त हे 1 भतः उस नियम 
के अनुसार ही, विना घर घटगुण एक क्षण तो रहता दी हे । उसमे गुणत्व होने पर भी साश्रयकत्व = घटाभितत्व 
नदी हे । अतः गुणत्व साश्रयकत्व का व्याप्य नही हो सकता हे । आश्रय के विना भी जैसे अनत गुण एक क्षण रहते 
ह, पेसे एक नित्य प्रत्यक्ष सदा के लिए = अनत क्षण तक निराभरित रह सकता है । उसमे कोई हर्ज नही दै । अत 
नित्य प्रत्यक्ष की सिद्धि होने पर भी ष्र की तो सिद्धि कथमपि नही दो सकती । 


ॐ जीवात्मा में ही नित्यज्ञानःशभ्रयता र~ छन. ~ स्याद्धादी ॐ 


















>> मध्यमस्याद्रादग्दस्ये खण्ड > - ० ॐ सखण्टनखण्टयायसयादः > 





भावे वा जीदात्मान एव तद्वाश्या भवन्तु कि शिपिविष्टकल्यना-कष्टेन ? 

अध जीवात्मना वद्वश्यत्वे शुक्त्यादौ रजवादिशम कद्यपि न स्यात्‌, तत्र रजताशाव- 
धिय सदा सत्वादिति चेत्‌ १ न, प्रतिबन्धकतावच्छेदककोदाववश्यनिवेशनीयस्य चेत्रीयत्वा- 
& नयलता. 
ननु मास्तु जन्यगुणत्वस्य साश्रयकत्वन्याप्यत्र व्यभिचारदर्शनात्‌, पर॒नित्यगुणत्वम्यैव साश्रयकत्वव्याप्यत्वमस्तु, 
जठीयपरमाणुरूपादौ तयेव दर्गनादित्यतो नि्प्रत्यक्नाश्यविवयेश्ररसिद्रि स्यद्वेति नयायिकायद्भाया प्रकरणकार्‌ आह- भावे 
वेति । तादृगव्याघ्तौ मानसत्त्े वेति । इदमप्यभ्युपगमवादन द्रष्टव्यम्‌, नित्यप्रत्क्षरूये पक्षे व्यभिचाररद्धानिवर्तकानुकूल- 
तर्कविर्देणाःग्रयोजकत्वात्ेय व्याप्ति प्रामाणिक । तदुक्त खण्डनखण्डखाये दर्पणाऽपि -> ““यावचाऽग्यतिरेकित्व उताठोनापि 
दरट्क्यत । विषभस्य कृतस्तावद्रेतोर्ग॑मनिकावसम्‌ । (खखखा ) इति । 

जीवात्मान एव तदाश्रयाः = नित्यकप्रत्यक्षस्य आश्रया , भवन्तु । ण्वकारफलमाद्‌- कि शिपिविष्टकल्पनाकषटेन 
= तदाश्रयव्रिवया त्रिेत्राभ्युपगमायासन सृतम्‌ । तादृव्यापते स्यीकार्‌ऽपि “कार्यस्वोपादानगोचराऽपगेक्षज्ञानजन्य कार्य॑त्वादि'- 
त्यनुमानन लाघवसदूकृतन निव्येकप्रत्यक्नमिद्धावपि जावात्मनामव तदयिकरणत्वसम्भवान्न तदर्थमीश्रसकल्पना युक्तिमतीति प्रकरण- 
करद्भिसन्पि । 

नयायिक अङ्कते- अथेति । “चरदि"त्यनेनाऽस्यान्यय । जीवात्मना वैत्रमे्रायात्मना, तदाश्रयत्वे = सकठकार्यजनक- 
नित्यकप्रत्यक्ाश्यत्वे, वैत्रमेव्रादीना शुक्त्यादौ रजतादिभ्रिमः कटापि न स्यात्‌, तत्र = युक्त्या विपयतया रजता- 
भाववत्ताधिय" = रजताद्न्योन्याभावप्रकारिकाया वाववुद्धे , सदा सत्त्वादिति । तदभाववत्तावुद्धे तद्रत्ताधीप्रतिवन्धकत्ात्‌ 
शुप्त्यादौ रजतत्वायत्यन्तामावर्धीम््वे तत्र रजतत्वादिप्रकारकथीनं भवत्‌ । न चैवमस्तीति चैत्रादिजीवात्मसु नित्यकप्रतयक्ष- 
कल्पना नोवितिमर्हतीति तदाश्यत्व पार्वतिषताववोपगन्तन्यमिति नैयायिकाङय । 

ननु विपयतासम्बन्येन तद्रत्ताधिय प्रति विषयतया तदभाववत्तावुद्धे प्रतिवन्कत्वाऽभ्युषगमे तु त्रस्य युक्त्यादौ 
रजतत्वा्यभावप्रकारकन्नाने सति चैत्रस्याऽपि तत्र विपयतासम्बन्येन रजतादिग्रमो न भवेत्‌ का्याधिकरणीभूतयुक्त्यादौ विपयता- 
ससर्गेण मत्रीयरजतत्वादयत्यन्ताभावप्रकारक्थीसत्तवात्‌ । प्रतिवनकाभावमृतेऽपि कार्योपलम्भेन व्यतिरेकव्यमिचारानैतादृश प्रति- 
वध्य~प्रतिवन्धकभावो वटामच्वति । किन्तु विपयतया चैव्रीयतद्रत्ताज्ञान प्रति विषयतया च्रीयवाववो ध्व प्रतिवन्धकत्व वाच्यम्‌ । 
युक्त्यादौ विषयतया मत्रीयवाववीमत्तेऽपि वैत्रीयवावन्नानविरदात्तव्र चैत्रीयरजतत्वादिप्रकारकज्ञानोत्पाद व्यभिचाराऽयोगात्‌ । 
परन्त्यव प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभावाङ्गीकार्‌ जीवात्ममु निल्यकग्रत्यधस्य मकलकार्यजनफस्य सत्त्वेऽपि तपा गुक्त्यादौ रजतत्वादि- 
श्रम सम्भवत्येव, चैत्रीयादिवाववुद्ेस्तेपु विरदादित्यारयेन प्रकरणकरृत्तन्मतमतद्गज विदारयति - नेति । प्रतिवन्धकतावच्छेदक- 
काटो = वाधर्धीनिष्टप्रतिवन4कताया अव्च्छेफकोटौ उपदर्नितरीत्या अवग्यनिवेडानीयस्य = अवग्यक्लृ्तस्य चैत्रीयत्वादेरेव 






































भाव वा इति । यदि गुणत्व मे पराधरित्तत्व कि व्याप्ति को नैयायिक मनीपी कथमपि सिद्ध करे तो भी ईशर की 
मिद्धि नही हो सकती, क्योकि नित्य प्रत्यक्ष (क्रवलत्ान) का आश्रय जीवात्मा ही बन सकती दै, परमात्मा की तदाश्रयविधया 
कल्पना करने का कष्ट हम क्यो उटाये * जीवात्मा ने क्या अपराध किया दहै कि उनमे नित्य ज्ञान की कल्पना करने से 
आप नयायिक महागय दिवकिवाहट महसुस करते टे यदि नैयायिक की ओर से यद्‌ कदा जाय कि -> “जीवात्मा 
को दी नित्य प्रत्यत का आश्रय माना जाय, तो फिर सीप आदिमे चाकचिक्यादि की वदौटत रनतादि का भ्रम जीवात्मा 
को कटापि नही हो सकेगा, क्योकि नित्य प्रत्यश्न क आश्रय जीवात्मा मे मीप आदि पुरोवर्तिपदार्थं मे रजताभावप्रकारक 
बुद्धि सदा के छि रहती ही ह । नद रजत" एसी ग्जतान्योन्याभावप्रकारक बुद्धि -प्रत्यप्न होने पर द रजत” णसा भ्रम 
कैसे हो सकता ? मगर जीवात्मा को तेसे प्रम अरयो की मख्यामे होते है - यदह तो सर्वजनविटित ही है । अत्तः जीवात्मा 
को नित्य प्रत्यक्ष का आश्रय नदीं माना जा सकता, किन्तु ईर को ही" <-- तो यह नैयायिकोक्ति भी ठीक नही दे। 
उसका कार्ण यह ह रि केवल रजतत्वाभाव या रजतान्योन्याभाव की बुद्धि रजतभ्रम क प्रतिबन्धक नही दो सकती । मत्र 
को सीप मे रजतत्वात्यन्तामाव की उदधि होने पर भी चैत्र को “द रजत्त इत्याकारकं भ्रम होता है । अतः चेत्नीय रजतभ्रम 
की प्रतिवन्यफतावच्छेदकङुनि मे चत्रीयत्व का निवेडा करना आचग्यक दै । तव प्रतिवध्यप्रतिवन्थकमभाव इस तरद्‌ होगा - वैत्रीय 
गजतेग्रम क प्रति चत्रीय रनताभावद्धि प्रत्तिवन्यक दे, अग्रीय भ्रम के प्रति त्रीय वापबुद्धि प्रतिबन्यक है इत्यादि । इस तरह 






शः नित्यप्रत्यक्षे चेत्रीयत्वादेरभावः ॐ 





देरव तत्राऽभावात्‌ 7 अवच्छेद्कतया च्रादिविशिष्टत्वं हि तत्‌ः न च 
तीति ! 












तत्र = नित्यैकगप्रत्यक्षे अभावात्‌ । 

ननु चैत्रादिजीवात्मस्वेव नित्यैकप्रत्य्षाऽद्गीकारे कथ न तत्र चैत्रीयत्वादिक, येन प्रतिन्धकताव - 
तया शुक्त्यादौ विरह" स्यात्‌ ? इत्याङद्धाया प्रकरणकृदाह- अदच्छेदकतया = स्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितावच्छेयतासम्बन्धेन, 
चेत्रादिविश्िष्टत्व = वैत्रादिदारीरविशिषटत्व हि तत्‌ = प्रतिवन्धकीमूतवाधनुद्धिनिष्ठ चैत्रीयत्वादिकम्‌ । न च तत्‌ = 
निरुक्तसम्बन्धेन चैत्रादिशरीरवैरिप्ट्य नित्यज्ञाने चैवादिजीवात्मवृत्तितयाऽभ्युपगम्यमाने, सम्भवाति । अयमभिसन्धिः अनित्य- 
ज्ञान विभावात्मनि सारीरावच्छेदेनोत्पद्यते इति नैयायिकराद्धान्त. 1 अत णव सर्वेषामात्यना विभृत्वेऽपि न शरीरेतरावच्छेदेन 
्ञानप्रतरीति । चैत्रीयवाधधीध्ैत्रीयरारीरावच्छेदेन चैत्रात्मनि वर्तते । स्वनिष्ठावच्छैदकतानिरूपितावच्छेयताससर्गेण च वैघरारीर 
तस्या वर्तते, स्वस्मिन्‌ = चैवरश्षरीरेनिष्टया अवच्छेदकतया निरूपिताया अवच्छे्यताया तद्वाधवुद्धौ सत्वात्‌ । निरुक्तससर्गेण 
चैत्रदारीरविश्िष्टा वाधधीरेव चैत्रीयवाधवुद्धिरित्यनुच्यते । परमेव नित्यज्ञाने वक्तु न पार्यते, तस्य निरवच्छिनत्वेन शरीरस्य 
तद्वच्छेदकत्वाऽसम्भवात्‌ । नित्यैकपरतयक्षस्य चैत्रादिजीवात्मवृत्तित्येऽपि निरुक्तसम्बन्धेन चैरादिशरीरविरिष्टत्वविरहात्‌ न तस्य 
भरमप्रतिवन्धकत्वम्‌ । इत्यश्च चैनादिजीवात्मना भ्रमप्रतिबन्धकतावच्छेदकविरिष्टगून्यत्वेन भ्रमोत्पादो निरावाध. । न च भ्रम- 
प्रतिबन्धकताकच्छेदककुक्षिप्रविष्ट वैत्रीयत्वादिक नावच्छेदकतानिरूपितावच्छेयतया चैत्रादिररीरविरिष्टत्व गौरवात्‌, किन्तु स्वसम- 
वेतत्वसम्बन्धेन चैत्रादयात्मवत्तवमेव । तच चैत्रादिजीबात्पवृत्तिनित्थैकप्रत्यक्षेऽपि सम्भवतीति रज्ज्वादौ सर्पादिग्रमोऽनुत्यानपरा- 
हत णवं जीवात्मसु नित्यप्रत्यक्षाभ्युपगमे इति वाच्यम्‌, तर्हिं नानाजीवात्मसु णव न्यासज्यवृत्ति नित्यैकप्रत्यक्षमभ्युपगम्यता, 
स्वमा्निष्टपर्या्षिनिरूपकत्वसम्बन्धेन चैत्रवत्त्वादेरेव बाधवुद्धिनिप्रतिबन्धकतावच्छेदककुक्षौ निवेशोऽस्तु । न चोक्तससर्गेण चैत्र- 
वत्त्वादेवांधुद्धौ निवेशरोऽन्यत्राऽसम्भवीति नात्रैव तत्परवेश्ो युक्तो गौरवादिति वाच्यम्‌, "द्वित्व योरेव पर्याप्तमि'तिप्रतीत्या 
पर्याषिसम्बन्धेन घटपटयोरदित्ववत्‌ "देवदततज्ञान देवदत्ते ण्व पयां्तमिःत्यवाधितानुमववलेन पर्यातिसम्बन्धेन लोकिकदेवदत्तीय- 
बाधुुद्धर्दवदततवृततित्वोपगमात्‌, स्वमात्रनिष्टपर्ाधिनिरूपकत्वससर्गेण बाधुदधर्दबदत्तविशिष्टत्वाद्‌ देवदत्तीयभ्रमप्र्िवन्धकत्वसम्भ- 
वादित्यपि विभावनीयम्‌ । 


भ्मप्रतिबन्धकतावच्छेदकदेह मे चे्रीयत्व, भेत्रीयत्व आदि का निवेश करना आवक्यक है । मगर नित्य प्रत्यक्ष मे भ्रमप्रतिबन्धकतावच्छेदक 
चेत्रीयत्व दि नही रहता दै ! इसका कारण यह्‌ है कि वाध बुद्धि मे रहने बाले वेत्रीयत्वादि का मतलब है अवच्छेदकतासम्बन्ध 
से चेत्रादिविशिषटत्व । नैयायिक के मतानुसार हमारा ज्ञान शरीराचच्छेदेन आत्मा मे उत्पन्न दोता है - रहता दै ओर प्रत्येक 
अत्मा नैयायिकमत मे विभु द्रव्य दै) अतः चैत्रीय ज्ञान का मतव रै अवच्छेदकता सम्बन्ध चैत्रविद्रि्ट ज्ञान यानी 
स्वनि्टावच्छेदकतानिरूपिताऽवच्छेयतासम्बन्य से यैजरारीरविशिष्ट ज्ञान ! स्व = चैच्ररारीर, जो चैत्रात्मनिष्ट = चैत्रात्मसमवेत 
ज्ञानं का अवच्छेदक है ! मेत्रसमवेत वाधज्ञान (= “नेद रजत" इत्याकारक ज्ञान) मे चैत्रररीर स्वनिष्टावच्छेद-कतानिरूपित 
भवच्छे्तासम्बन्ध से नही रहता हे ! अतः चैत्र को “इद रजत” इत्याकारक भ्रम हो सकता है ! इस तरद्‌ जव प्रतिवध्यप्रतिचन्धकभाव 
सिद्ध दोता हे, तव नित्य प्रत्यक्ष “इद रजत" इत्यादि भरम का प्रतिबन्धक नही हो सकता हे । इसका कारण यदह है कि 
नित्य ज्ञान नैयायिकमतानुसार शरीराच्छेदेन आत्मा मे नही रहता द । नित्य ज्ञान निखच्छिन दोता दै, सपूर्ण आत्मा मे 
वह्‌ रहता हे । ईर का नित्य प्रत्यक्ष नैयायिक के मतानुसार ईश्वर मे शरीरावच्छेदेन नही रदता दै, क्योकि ईश्वर को शरीर 
ही नही दोता दे, किन्तु वह्‌ परमात्मा मे निरवच्छिन्र होत्ता दै, स्पूर्ण परमात्मा मे रहता दै । इसी सिद्धान्तानुसार चैत्र 
भत्र आदि जीवात्मा मे रहने बाला नित्य प्रत्यक्ष भी निरवच्छिन्रवृततिताक दोगा, वैत्रादि का शरीर नित्य प्रत्यक्ष का अवच्छेदक 
नही ह्य सकता । अत; चैत्रादि जीवात्मा मे समवेत नित्य प्रत्यक्ष मे स्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितावच्छेयतासम्बन्थ से चैत्रादिशरीर 
नदी रह सकते ! ईस तरद जीवात्मा मे समवेत नित्य प्रत्यक्ष प्रमप्रतिवन्धकतावच्छेदकीभूत चैत्रादिक्ारीर से शून्य होने से धद 
रजत" इत्यादि भरेम का प्रतिबन्धक नदी दो सकता ! अतः चेत्रादि जीवात्मा मे नित्य प्रत्यक्ष रहने पर भी जवात्मा को भ्रम 
होने मे कोई है नही हे ! निष्कर्षं :- जीवात्मा मे समवेत नित्य प्रत्यक्ष भ्रमप्रतिबन्धकं नदी है । 


क नीवात्मा मे नित्य प्रत्यद्य मानने में लाघव छ 
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र च जीवात्मवृत्तित्वेऽनेकात्मसम्बन्धकल्पनागौरवात्‌ एकेश्वरकल्पला लघीयसीति वाच्यम्‌, 
त्वया तत्र जीवात्मना स्वसद्युक्तसनुक्तसमवायसम्वन्ध. कल्पनीयः, मया तु सम्वायम्रत्रपिति 
लाघवात्‌ ! 

अधैवमेतस्य (नित्यमेकम्रनेकसमवेत याम्रान्यवनि "ति सामान्यलक्षणद्राप् ग्रुणत्वव्याघात 
न चेति । "वाच्यमि^त्यनेनाऽस्यान्वय । सकलकार्यजनकनिलयकप्र्यकनम्य जीवात्मवृत्तित्वे अभ्युपगम्यमाने जौयत्मिना 
नानातेन तत्र अनेकात्मसम्बन्धकल्पनागौरवात्‌ ण्केभरसम्बन्यकल्यतरैव लधीयमीति तम्य त्रिटोचनसमपेतत्वमेगम्तिति 
तदाश्रयविधया महेधरसिद्धि निरावाधेति नेयाविऱकूतम्‌ । परणक्ने गीरबोद्धायनेन प्रकगुणङृत्‌ तम्य जीबात्मवृनित् यापय 
सहकारेण साधयति - त्वया = नयायिक्रेन तत्र = नित्यप्रत्यक्षे ठयिद्ोखरममवतत्वनाऽभ्युपगते जीवात्मना स्वसयुक- 
सयुक्तसमवायसम्बन्धः कल्पनीय” = अय्यकरल्य इति । स्वपदेन जीवात्मना । तत्मयुक्तश्च तपामर गर्मर्‌ तेन 
सयुक्त मद. समवेत नित्यप्रत्यक्षमिति जीवात्मान तत्र निर्त्ैकप्रलक्ष स्वमयुक्तमयुक्तममवायन नम्वध्येस्‌ । विभूना 
सयोगानभ्युपगन्तरनये स्वमयुक्तसमवायन जीवात्मनामीश्वरममयेतनित्यप्रल ^ ञमम्बद्रत्वानं द्ितीयमयुक्तदापादान्म्‌ । जीवात्मना 
महेश्वरस्य निल्यकप्रत्यभ्स्य च प्रेणोपगमात्‌ त्रिनेतममयेतनिल्यप्रत्यभ जीवात्मनामुक्तगुरुभृतयम्बन्भरुत्सनाया आवदयकत्वन 
गौस्वम्‌ । मया = नित्यक्प्रतयक्षस्य जीवात्मवृत्तित्ययादिना तु जीवात्मना तत्र निल्यप्रत्यने ममवायमात्र = स्वममवेतत्वमेव 
केवल कल्पनीय यद्रा पूर्वोक्तरीत्या पयां्तिनिम्पकत्वममगंमात्र कल्यनीपमिति प्र्युन इथग्वायपक्षया टाचवात्‌ निल्यप्रतवनम्य 
जीवात्मवृ्तित्वमेव युक्तम्‌ । न च त्वया तत्र धृट स्यमयुक्तमयुक्तममवायनमर्गस्य स्वमयुक्तमवुकतपयांषिम्वन्यम्य वा कलने 
तुल्यगोग्वमिति वाच्यम्‌, नित्यप्रलक्षम्य जीवात्वृत्तित्वोपपत्तावीभरस्यवाःप्रसिद्रे नित्यप्रत्यमे तत्सम्बन्यङल्पनाया अनुत्यान- 
पराहतत्वाने गारवमिति किष. । 

प्र्‌ गदते - अथत्ति। चेदिः'त्यनना०म्यान्वय । एव = नित्यङ्प्रत्यक्षम्य नानार्जीवात्मममकठतत्वोपगमे ण्तस्य = 
नित्यकप्रत्यक्षस्य “नित्यमेकमनेकसमवेत सामान्यमि'ति सामान्यलक्षणप्राप्ताविति । अनेकमम्तरेतत्र मयोगार्दीनामप्यम्त्यत 
उक्तं नित्यमिति । विभुद्रव्यसयोगाऽदहीफतृनये नित्यसयोनेप्वतिव्याक्षिवारणाय “ण्क्मिःत्युक्तम्‌ । नित्यते मति ममबेतत्र गगन- 

























नच जी इति 1 यही नैयायिक की ओर से यह कहा जाय कि ~> “हमारे मतमे भर ण्फ होने से नित्य 
प्रत्यक्ष को ईश्वर मे वृत्ति मानने पर्‌ एफ ईश्वग्मम्बन्थ की कल्पना कग्नी होगी, जो टथुभूत ह 1 जीवात्मा तो अनन्तर होने 
से नित्य प्रत्यक्ष को प्रत्येफ जीवात्मा मे वृत्ति मानने पर उसके अनत जीवात्मसम्बन्ध की कल्पना करनी होगी, जो गौरवग्रस्त 
हे 1 अतः लाधव-सहङार मे नित्य प्रत्यभ को ईश्वरनिष्ट मानने मे खायय है} अत्तः पराधितत्वनिरूपित गुणत्वनिष्ट व्याति 
के वल से ओर लाधव-सहफार से नित्य प्रत्य के आधारविधया ईश्वर की मिद्धि निरावाध £" <~ तो यह कथन मी 
असगते £, क्योकि नित्य प्रत्यक्ष को अनतजीवात्मवरृत्ति मानने पर प्रत्येक जीवात्माओ मे नित्य प्रत्यम के साय केयट ण्क 
समवाय सम्बन्य की दही उत्पनादै, न फि अनेफ सम्बन्ध की] जवे कि नित्य प्रत्यक्ष कौ परमात्मवृत्ति मानने पर प्रत्येक 
जीवात्मा का नित्य प्रत्यक्ष मे णऊ समवाय सम्बन्य नर्ही, किन्तु स्वसयुक्तसयुक्तसमयायसम्बन्य कल्पनीय दोगा । स्व = जीवात्मा 
से सयुक्त = जीवात्मरीर मे सयुक्त = ईशरात्मा मे नित्य प्रत्यम समवेत होने मे जीवात्मा का ईशवरवृत्ति नित्य प्रत्यप्त के 
साथ स्त्रसयुक्तसयुक्तसमदायसम्बन्ध की ऊल्पना करनी दोगी जो गीरग्रस्त ६ 1 पिभ द्रव्य का चिभरु द्रव्य मे सयोग प्राचीन 
नैयायिक ने नहीं माना दै, क्योकि “अप्राप्तयो प्राप्ति सयोग, यह सयोग का स्वरूप ह 1 नित्य विभु द्रव्य सदा प्राप 
ही होते ह । अत विभु विभरुके वीच सयोग नदीं होता ई । उसके मुताविक स्वसयुक्तममयाय नहीं कह कर स्वसयुक्तमयुक्तसमवायसम्बन्य 
का उटेख किया ६ 1 जीवात्मा ओर परमात्मा के बीच जीवात्मा के दारीर दवारा सम्बन्ध टो सकता दै । नित्य प्रत्यक्ष को 
इशएृत्ति मानने पर॒ जीवात्मा का नित्य प्रत्यक्ष के साय स्वसमुक्तसयुक्तसमवायसम्बन्थ की अत्यन्त गुर्भूत कल्पना करने की 
वजाय, नित्य प्रत्यभ को जीवात्मवृत्ति मान कर उन दोनो के बीच केवल समवाय सम्बन्य कन कल्पना करने मे लाघव ६। 
इस तरह गौरवटोप के सवव भी ईश्वरात्मा की कल्यना नही की जा सकती - यह्‌ तात्पर्य ह । 


@ नीवात्मवृत्ति नित्य प्रत्यक्ष मेँ बाघक का निराकरण क्ष 


अथ इति । यहा नैयायिक का यह कयन कि -> ““नित्य प्रत्यक्ष को ई्रात्मा मे वृति न मानकर अनन्त जीवात्मा 
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इति चैत्‌ ? किमिदं लक्षणं तव वेद्‌, येन तद्ृच्छदे खेदः ? 

यात -> र्वेत्रस्य त्रस्य वा तदाश्रयत्वं ?* इत्यादिविनिगमनाविरहाद्रेकस्येश्वरस्यैव 
तद्वश्रयत्व दुक्तग्रिति < तन्न, सकलजीवात्मदुक्तित्वेऽपि बाधकाभावात्‌ 1 
अधेवम्रस्मदयदीनां तत्प्रत्यक्षं क्रतो न भवति 7 इति चेत्‌, 
&& नयलता € 
परिमाणादीनामप्यस्तीति “अनेक'त्युक्तम्‌ । नित्यत्वे सत्येकत्वे सत्यनेकवृत्तित्व घटात्यन्ताभावादावप्यस्तीत्यतो वृत्तित्वसामान्य 
विहाय समवेतत्वग्रहणम्‌ । नित्यैकगप्रत्यक्षस्य नानाजीवात्मसमवेतत्वे तत्रोक्तसामान्यलक्षणप्राप्तौ सत्या तस्य जातित्वाञऽपातेन 
गुणत्वन्याधातः प्रसज्येत । नित्यैकप्रत्यक्ष गुणरूप न स्यात्‌ किन्तु जातिरूपमेव, तद्कक्षणाक्रान्तत्वात्‌ । अत ण्व तस्य 
नानाजीवात्मवृत्तित्व कल्पना नार्हतीति नैयायिकाभिप्रायः । प्रकरणकृदाह्‌- किमिद = दर्ित लक्षण = सामान्यलक्षण तव 
= नेयायिकस्य वेदः, येन कारणेन तदुच्छेदे = सामान्यलक्षणोच्छेदे खेदः १ उपदर्ितसामान्यलक्षणस्यैवाऽप्रामाणिकत्वेन 
न तत््राप्तौ नानाजीवात्मवृत्तिनित्यकग्रत्यक्षस्य जातित्वप्रसद्गो न वा गुणत्वन्याघात, तत्प्रामाण्ये वा भूतत्व-कल्दरात्व-जातित्व- 
विोपत्वादौ साद्भयदिरिव प्रत्यक्ष गुण" इत्यादिप्रतीतिप्रतीतस्य गुणत्वस्याऽपि जातिवाधकत्वोपगमे क्षतिविरहात्‌ । 

यच्िति । ^तनने"त्यनेनाऽस्याऽन्वय । सकलकार्यजनकनित्येकप्रत्यक्षस्य जीवात्मवृत्तित्वेऽभ्पगम्यमाने चैत्रस्य भेचरस्य 
वा जीवात्मन. तदाश्रयत्व = नित्यप्रत्यक्षाश्रयत्व ? इत्यादिविनिगमनाविरदादिति । आदिपदेन नित्यैकप्रत्यक्षे चैत्रवृत्तित्व 
मैत्र-वृत्तित्व वा १ चैत्रस्य जगत्कर्तृतव मैत्रस्य वा ? इत्यादिविनिगमनाविरदय्रह. । तस्येश्वरसमवेतत्वाऽभ्युपगमे तु नैतादृगविनिगमना- 
विरट्‌ इति एकस्येश्वरस्थैव तदाश्रयत्व = नित्यैकप्रत्यक्षाधिकरणत्व युक्तमिति । ण्वकारेण जीवात्मन्यवच्छेद्‌, कृत, । प्रकरण- 
कृत्तनिराकरोति- तन्नेति । नित्यप्रत्यक्षस्य सकलजीवात्मवृत्तित्वेऽपि वाधकाभावात्‌, लाघवतर्केण नित्यप्रत्यक्षस्यैकत्वे पर्यापि- 
सम्बन्धेनैव निखिलजीवात्मवृक्तित्वमस्तु, भ्रमोच्छेदस्तु पूर्वोक्तरीत्या निवारणीय इति प्रकरणकाराभिप्राय, । 

पर शङ्कते- अथेति । "वेदिः त्यनेनाऽस्याऽन्वय । एव = नित्यैकप्रत्यक्षस्य सकलजीवात्मनिष्ठत्वे सति अस्मदादीना 
जीवात्मना तच्पत्यक्ष = नित्यप्रत्यक्षस्याऽनुन्यवसायात्मक मानसप्रत्यक्ष कुतः देतो न भवति ? (अय घट ' इत्यादिङ्ञानेऽ- 
स्मदादिपु सति “मया घटो ज्ञात , (अद्‌ घट जानामि", “अद्‌ घटज्ञानवान्‌", “ण्न घटत्वेन ज्ञातवानहमि' त्याद्याकारकानुन्यवसाय - 
रूपेण मानसुप्रत्यक्षेण घटज्ञान प्रत्यक्ष भवति, अनुव्यवसायेनैव व्यवसायस्य तद्विषयस्य च निश्चयात्‌ । अत नित्यैक- 






मे समवेत मानने पर तो नित्य प्रत्यक्ष जातिस्वरूप दो जायेगा, क्योकि जो एक हो, नित्य दो ओर अनेक मे समवाय सम्बन्ध 
से रहता दो वह जातिपदार्थं वनता है । अत, एक नित्य प्रत्यक्ष को अनेक जीवात्मा मे समवेत मानने प्र उसमे गुणत्व 
का व्याघात दोगा भौर फिर भी उसे गुणस्वरूप माना जाय तो जाति के उप्यक्त लक्षण का उच्छेद हो जयेगा'” <- 
भी ठीक नदी है, क्योकि “एक नित्य अनेकसमवेत सामान्य" एेसा सामान्यलक्षणप्रतिपादक चचन वेदवचनं नदी है, जिसकी 
वजह उसके उच्छेद मे नैयायिक को खेद करना आवडयक हो । मतलब कि सामान्य का उपर्युक्त लक्षण अप्रामाणिक होने 
से उसके मुताविक एक नित्यं प्रत्यक्ष मे, जो प्रत्येक जीवात्मा मे समवेत दै, गुणत्व का व्याघात नही हो सकता । अत्त 
ण्के नित्य प्रत्यक्ष का जीवात्मा आश्रय दो सकता है । 

यत्तु इति । अन्य मनीपियो का यह अभिप्राय है कि -> “णक नित्य प्रत्यक्ष का आश्रय जीवात्मा मानने पर चेत्रात्मा 
को उसका आश्रय मानना या भत्रको या जैत्र को ? इस समस्या का कों समाधान प्राप्त नही होत्ता है । अत इस विनिगमनाविरह 
दोप की वदोलत णक परमात्मा को ही नित्य प्रत्यक्ष का आश्रय = समवायी मानना युक्त है । मतल्य कि विनिगमकाभाव 
से भी सकलकार्यजनक एक नित्य प्रत्यक्ष के आश्रयविधया महेश्वर की सिद्धि हो सकती दै <- किन्तु विचार करने पर्‌ 
यह मन्तव्य भी निराधार प्रतीत होता दे, क्योकि एक नित्य प्रत्यक्ष को सकल जीवात्मा मे वृत्ति = समवेत मानने पर भी 
कोई बाधक नही हे । अत, विनिगमनाविरह दोप तो अनुत्थानपराहत है । 

अथेवम इति । यौ अन्य विद्धानो का यह्‌ आक्षेप है कि -> ““यदि नित्य प्रत्यक्ष सकलं जीवात्मा मे समवेत हो तो 
हम भी जीवात्मा होने से हमारे मे भी वह्‌ जरुर समवेत दोना चादिए । तव तो जैसे इमे धटज्ञान का साक्षात्कार होता ह 
कि अह घटज्ञानवान्‌”, “मया घटो ज्ञात.”, अद्‌ घट जानामि" ठीक वैसे ही “अह सर्वं जानामिः, “मया सर्वं ज्ञाता, “अह 
सर्वं साक्षात्करोमि' रेसा नित्य प्रत्यक्ष का भी साक्षात्कार = अनुन्यसाय दोना चादिए । मगर तथाविध अनुव्यवसाय नदी होता 
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लौकिक विषयिताऽभ्रावात्‌, निर्विक्छल्पकवत्‌ 1 द्दित्वजनकतावच्छेदिका लौक्छिक्छविषयिता तत्र 
बाढमस्त्येकेति चेत्‌ ? च्छि तावता 7 इन्द्ियसन्निकपद्दििन्यतादच्छद्विक्ाया एव तस्याः 


प्रत्यक्षताया तन्त्रत्वादित्येके । 







‰& यतता & 
प्रत्यश्म्याम्मदाविवृत्तित्वःम्माऊ “पग्माण्वादयो मया साशात्कता ”, “अह प्रमाप्यादिक जानामि", “अद परमाण्वद्विगोचर्‌- 
साश्नात्कताग्वान्‌,' “णतान्‌ यरमाणुत्वादिमिन्द्‌ जञातवानि'त्याययाकार्ञणाऽनुव्यवनायन नित्यप्रलमगोचर मानरुप्रत्यक्ष स्यात्‌ । 
न चैव भवर्तीति न तस्य जीवात्मत्रृत्तित्र द्रातुमर्दरतति अयायय । 

तत्समाधानमाविप्करोति - सोकिकविषयितताऽमावादिति । उद्धियसन्निकपप्रयाज्यपिपयतानिर्पितव्रिपयिन्यपिर्दानाऽम्म- 
दार्दीना स्वव्रृ्तिनित्यकद्रत्यक्षगोचगनुव्यवमायो भवति । तम्य नित्यत्वन तद्राचर इद्धियमव्रिमयप्रयोज्यविपयनी नाग्नि अत 
ण्व तत्र तादृ्ाविपयतानिरूपितविपथिताऽपि नाम्ति 1 अतो न तदनुव्यवरयो भवितुमर्हति । “र्वेपामप तानानामनुव्यवमाय- 
वरिपयत्वन नाऽत्रोदाह्रण ठर्जयितु पार्यत इत्यागद्कायामाद्‌- निर्विंकल्यकवटिति । निर्विकन्यकप्रत्यक्म्या<म्मदादिवृत्तितवे-पि 
अम्मदादीना तद्यत्यध यथा न भवति तथ्वाञग्मद्रू्तिनित्यङ्रत्यनस्यात्पि प्रलन्र न भवति । प्रकृते दृष्टन्तदारठन्तिक- 
योगनुव्यवसाया-योग्यत्वान्ये मावर्म्यं बोच्यम्‌ । 

कथिच्यद्कते- द्वित्वजनकतावरच्छेदिका = द्वितमख्यानिष्टजन्यतानिरूपितताया जनर्ताया अवच्छेदक, छोक्रिकिविपयिता 
तत्र = नित्यक्द्रत्यभ वादमम्त्यवरेति । उद्यनादिमते द्रयणुकपरिमाणनिकाया सष््याया ण्केत्वान्यमट्‌ ल्यात्वनाऽेश्रा- 
वुद्रिजन्यत्वात्‌ तादृ्वुद्धा द्वित्वजनकतावन्टरेदकीमृतन्रो सिकविषविताया अयव्यमर्द्कर्यत्वा्दमावन नियद्रेग्रलयन्तवोप- 
पादन न उटामस्रतीति उद्धाराय । तत्ममावानमेकेषा परिदुपा मतेनाञ<पप्किगेति ~ कि तावता † इति । तानप्रत्यक्षताया 
न द्वितजनक्तापच्टेदकीमूताया ठी ज्िकिविषिताया निपामकत्व, उद्धियसनिकर्पादिजन्यनावच्छेदिकायाः = उद्धियमनिरम्य- 
व्रिपयादिनिष्टजनङऊनानिरूपितजन्यत्वस्या-वच्छेदकीभूतापा णवं तस्मा = ठीकिङ्विषपिताया प्रत्यक्षताया = नुव्यवमापनिष्ट- 
त्रिपवितानिरूपषितविषयताया ज्ञाननिष्ठाया तन्त्रत्वात्‌ = नियामकत्वात्‌ । नित्यकग्रत्यन्न ्पणुकपरिमाणजनकद्वित्मटूख्या- 
निरूपितजनकत्वम्यावच्टेटकीभूतापा लोकिकविषयित्ताया मच््येऽपि प्िषयद्ियमन्निऊर्यादिजन्यतावच्छेदिका ठीकिकविपयिता 
नास्ति, तम्य नित्यत्वनद्धिवसननिरर्यायजन्यत्वात्‌ । तदभावादेव न तस्य जीवात्मवृत्तितऽपि जीवात्मनामम्मदादरीना प्रत्यक्न- 
मित्यक्रपामाकूतम्‌ । 
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। इममे ही यद फलित होता ६ फि नित्य प्रत्यम प्रत्यक जीवात्मा मे ममवत नदी ईह, अपितु परमात्मा मे ममवेत दै" 
<- मगर यह वचनप्रहार भी निगायाग है, उमफा कारण यट £ ङि म्सीज्ञान का हमे सामात्कार होता दै, जिम ज्ञान मे 
लीक पिपवित्ता होती &। (अय वट ` इत्याखरगद वदिगिद्धियनन्य ज्ञान म हीरकः पिपयिना होने मे उमफा (अह वटं जानामि 
इत्यादि रूप से सानात्कार = अनुव्यवमाय हयो मर्ता ह । मगर नित्य प्रत्य मे लौख्िफि परिपयिता नहीं टै 1 अत उमका 
“अह सर्वं जानामि" इत्यायाकारक मानस प्रत्यत नदीं हो सर्ता दै! ऊने निर्विरन्यक प्रत्यन्‌ का मानम प्रत्यत्र = अनुन्ययसराय 
नदीं द्धोता टे, टीऊ वेमे टी नित्य प्रत्यक्ष के अननुव्यवमाय = मानमाःप्रत्यक्न की उपपत्ति टो सती द्धे । 
1 उन्द्रियराद्चिकर्पजन्यतावच्छेदक लौकिकविपयिता प्रत्यदालियागकः - अन्यमत | 

द्वित्व इति । यहाँ अन्य विदानो का वद कथन है स्रि -> ““नित्य प्रत्यसमे मी टीकिकविपयिता का स्वीऊार 
करना आवदयक् द । इमका कारण यदै कि ढो परमाणु के नित्य प्रत्यत से परमाणुद्रय मे द्वित्व सख्या उत्पन्न होती 
ह । द्वित्वजनकतावच्टरेदङ तो ौकिकविपयिता टी होती द । जत्त परमाणुद्र्य मे द्वित सख्या क जनक नित्य सा्नात्कार 
मे छीकिकविपयिता का स्वीफार कग्ना आवय £ 1 यद ठीक उमी तरह उपपन्र दो मता ह, नैम द्ित्वमस्याजनकः वटपटविपयफ 
अपे नातुदिस््ररूप तान मे द्ित्रकारणतावच्छेदफीमूत टौ स्कि व्रिपयिता का जैमे नैयायिरु विदढधानो ने स्वीकार किया &, ठीक 
वैसे दी परमाणुद्रयविषयक नित्य प्रत्य में मी द्वित्वमख्याजनस्तावच्छदफीभूत लोक्कि पिषयिता का स्वीकार किया जा मरुता 


=>, 


६, अन्यया परमाणुदरय मे द्वित्व की उत्पत्ति दी न्दी दहो सकेगी । उस्र त्ह नित्य प्रत्यममे भी टौक्कििपयिता सिद्ध 
हाती ह; तव “उमर्मे लीक विपयिता कः नही होने मे उमा मानम सानात्कार नदी होता £" यह नही कटा जा सकता। 
अत प्रत्यक जीवात्मा मे निन्य परत्यन्न को समवेत मानने पर उसा मानस माश्नात्कार हाना अनिवार्य इ 1"*<- मगर 


दमक ममाधान मे अमुक यैयायिक यह कडते & कि -> ““नित्य प्रत्य मे किक विपयिता, जो द्वितवादिमख्याजनकलावच्येटङ्‌ 


शः अस्वरसयीजविभावनम्‌ रै 










ताद्रूप्येण तद्विषयस्याऽदहेतुत्वान्न तत्प्रत्क्षयित्यल्ये ! 
विषयतया प्रत्यक्षमात्रकारणीश्रूतग्ुरुत्वाद्यन्यतम्भ्रदाभावादिः 
& नयलता ह 


उत्रेवाऽन्येषा मतमाह- ताद्रूप्येण = विपयात्मना तेद्धिषयस्य = नित्यप्रतक्षगोचरस्य परमाण्वादे,, = 
नित्यप्रत्यक्षाऽजनकत्वात्‌ न तत््रत्यक्ष = नित्यैकप्रत्यक्षगोचरोऽनुव्यवस्रायात्मको मानससाक्षात्कार, इत्यन्ये मनीषिणो न्याच- 
क्षते । “अय घट' इत्यायनित्यप्रत्यक्षे घटात्मना घटस्य कारणत्वम्‌ । तस्य विषयविधया घटजन्यत्वेन "मया ज्ञातो घटः अद्‌ 
घट्‌ जानामः त्याद्याकारकोऽनुव्यवसायो भवति । ज्ञानप्रत्यक्षे ताद्रूप्येण स्वनिषयजन्यत्वस्यैव नियामकत्वात्‌ जीवात्मवृत्तिनित्यप्रतयक्ष 
ताद्रूप्येण स्वविषयजन्यत्वस्य विरहादेव न तन्मानससाक्षात्कार इति निर्गिता्थं । अन्य इत्यमेनाऽस्वरसप्रदर्ञनम कृतम्‌ । 
निरविकलपप्रत्यक्षे ताद्रूप्येण विपयजन्यत्वस्य सत्त्वेऽपि न तदनुव्यवसायो भवति । न च ताद्रूप्येण स्वविषयजन्यत्वे सति 
वेशिष्ट्यावगाहित्वस्थैव ज्ञानप्रत्यक्षे नियामकत्वमस्तु, निर्विकल्पके तु विरोष्याऽभावप्रयुक्तिग्रिष्टामावातर प्रत्यक्षमिति वाच्यम्‌, 
ण्व सति विरोपणविरोष्यभावे विनिगमनाविर्देणाऽतिगौरवात्‌, विरेष्यस्येव नियामकत्वसम्भवे व्यर्थविरोपणघटितत्वेन व्याप्यत्वा- 
सिद्धयापत्ते । न च विरोष्यस्यैव नियामकत्वमस्तु लाघवात्‌, अव्यक्लृ्त्वाचेति वाच्यम्‌, तथा सति जीवात्मवृत्तिनित्य- 
्तयक्षगोचरानुव्यवसायस्य वज्रलेपायमानत्वप्रसन्नात्‌, तस्य वैरिष्ट्यावगादित्वात्‌ । 

उत्रैवाऽपरेषामभिप्रायमाह- विपयत्तया प्रत्यक्षमात्रकारणीभूतगुरुत्वायन्यतमभेदाभावात्‌ न जीवात्सवृत्तिनित्यप्रत्यक्षस्य 
मानससाक्षात्कार इति रोष । इदमत्र तत्त्वम्‌, विषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षत्वावच्छिनन प्रति स्वरूपसम्बन्धेन गुरुत्वादृष्टपरमाणु- 
पिक्ञाचादिभेदस्य हेतुत्वनियम । यथा स्वरूपसम्बन्धेन गुरुत्वा्न्यतमत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकमेदवति घटे विषयतासम्बन्धेन 
घटप्रतयक्ष जायते । गुरुत्वादौ स्वरूपसम्बन्धेन गुरुत्वा्न्यतमत्वस्य सत्वेन तदवच्छिन्नप्रतियोगिताकमेदविरदा्न तत्रे विषयता- 


















दे, सिद्ध रोने से क्या? इतने से दी नित्य प्रत्यक्ष का मानस साक्षात्कार का आपादन नही किया जा सकता, क्योकि 
दवित्वननकतावच्छेदकीभूत लौकिकविपयितामात्र ज्ञानप्रत्यक्ष मे नियामक नदी हे ! ज्ञान के प्रत्यक्ष मे तो इ्दरियसनिकर्पादि 
जन्यतावच्छेदकीभूत ठौकिकविपयता दी नियामक हे । जो प्रत्यक्ष ज्ञान इद्धियसनिकर्पं से जन्य होता है, उसमे रहने बाली 
लोकिकविपयिता इद्दियसन्निकपे फी जन्यतावच्छेदक होती है । तादृ लोकिक विपयिता के आश्रयीभूत ज्ञान का दी मानस 
साक्षात्कार दो सकता ह जेसे “अय घट. इत्याकारक लौकिक व्यवसाय ज्ञान का “अह्‌ घट जानामि" इत्या्याकारक मानस 
प्रत्यक्ष । मगर नित्य प्रत्यक्ष तो जन्य दही नही होने से इद्दरियसननिकर्पादि की जन्यतावच्छेदकीभूत विलक्षण लौकिक विपयिता 
उसमे नही रहती हे । अतएव उसके मानस साक्षात्कार का आपादन नही किया जा सकता । आपादक से शून्य मे किसके 
वल पर अनिष्ट आपान किया जाय ? जत, नित्य प्रत्यक्ष को प्रत्येक जीवात्मा मे समवेत्त मानने पर भी उसके मानस साक्षात्कार 
का अनिष्ट प्रसग अप्रसक्त दै 1" <- 

ताद्रूप्येण इति । अन्य विद्वान प्रत्येक जीवात्मा मे समवेत नित्य प्रत्यक्ष के मानस साक्षात्कार के निवारणार्थं यह्‌ कहते 
हे कि -> “जिस ज्ञान का विपय ताद्रूप्य से हेतु दोता दे, उस ज्ञान का प्रत्यक्ष हो सकता ह । जैसे घटचाश्रुप के प्रति 
घट घटात्मना हेतु दोने से “अय घट. इस चाक्षुष का “अह घट पड्यामिः इत्याकारकं अनुव्यवसाय = मानस साक्षात्कार 
होता हे । जीवात्माओ मे समवेत नित्य प्रत्यक्ष के प्रति परमाणु आदि विपय परमाण्वादिरूप से विपयविधया हेतु ही नदी 
होते है । अत्त प्रत्येक जीवात्मा मे समवेत नित्य प्रत्यक्ष के मानस साक्षात्कार की आपत्ति नही टी जा सकती । अत्तः 
नित्य प्रत्यक्ष के आश्रयरूप मे इश्वरात्मा की कल्यना करनी उचित नदी दै 1 <- 

‰ गुरुत्वादिअन्यतममेद ही प्रत्यक्ष का नियामक - मठविशेषनिर्र्पण 

बिपयतया इति ! अपर विद्वान का यह्‌ वक्तव्य दै कि - “विपयतासम्बन्य से प्रत्यक्ष के प्रति स्वरूपसम्बन्ध से गुरुत्व 
आदि अन्यतम का भेद कारण होता हे । आदि पद से अदृष्ट (पुण्य, पाप) नित्य प्रत्यक्ष आटि का ग्रहण अभिमत्त हे । 
गुरुत्व, पुण्य, पाय आदि का कभी प्रत्यक्ष नही दोत्ता हे । अत. जो गुरुत्वादि से भित्र दो उसीका प्रत्यक्ष होता है । जैसे 
पटप्त्यक्ष बिपयतासम्बन्य से घट मे उत्पन्न होता दे ओर स्वरूपसम्बन्ध से तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक गुरुत्वाच्- 
न्यतमत्वावच्छिन्प्रत्तियोगिताक भेद भी घट मे रहता हे ! घट गुरुत्व, पुण्य, पाप आदि से भिन्न दही होता हे । यहं कार्यता- 
अवच्छद्कसम्बन्ध विपयतासम्बन्ध हे 1 उपयुक्त भेदनिष्ठ कारणत्ता का अवच्छेदक स्वरूप सम्बन्ध दे । गुरुत्व आदि मे विपयतापसम्बन्ध 
से प्रत्यक्ष उत्यन् नही होता दे, क्योकि गुरुत्व मे तागाल्यसम्बन्धावच्छिन्न-गुरुत्वायन्यत्तमत्वायच्छिनप्रनियोगिताक भेद स्वरूप 


























४२७ मध्यमस्याद्वादरदस्ये यण्ड २- का ‰& स्याद्रादध्वान्तमार्तण्डगण्टनम्‌ > 


सयोगत्वावच्छेदेन द्रन्यस्य हेत्ुवाग्रहात्‌, अजसयोग इव ज्ञानत्वाद्यवच्छदेनाऽऽ- 
त्मादिहेद्रुताग्रहयत्‌ नित्यज्ञानादिकम्रपि न शिध्यतीत्यपि कश्चित्‌ 1 


= 
सम्बन्धेन प्रत्यक्ष जायते । विपयतासम्बन्वावच्छिन-प्त्यक्षतावच्छिन्नकार्यतानिरूपित-स्वरूपमम्बन्परावच्टरिनिकारणताश्रयीभूतभद- 
प्रतियोगिताकुक्षौ नित्यप्रलक्षस्याऽपि न्विमेन तत्र तादृदान्यतमत्वम्य मच्छन प्रतियोगितावनटद कव्ययिकरणीभूतमेदस्य प्र्यप्र- 
कारणस्य विरहान्न विषयतासम्बन्धेन प्रत्यश्च तव्रोल्त्तुमर्हति, सामग्रयभावे कायनुटादात्‌ । न उत्यश्च नित्यकप्रत्य्नम्य सकक- 
कार्यजनकस्य जीवात्मवृत्तित्वेऽपि न तन्मानससाक्नात्कारप्रस द्र उति फछितम्‌ । अपर इत्यनेन प्रकरणङरता स्वफयाऽस्वरसोट्रावन 
कृतम्‌ । जीवात्मना निलयप्रतयक्षाश्रयत्वसिद्धा प्रत्यषकाग्णीभूतमेदप्रतियोगिताकुक्नो नित्यप्रत्यक्ननिवयसिद्धि , तस्पिद्धी च सत्या 
वाधकविरदेण जीवात्मना नित्यप्रत्यक्ना्रयत्वसिद्विग्त्यन्योन्याश्रवफ़वलितत्यादकृतसममाधानस्यति तद्रीजम्‌ । 
नित्यप्रत्यक्नानथ्युपगन्तु कस्यचिन्मतमत्रव प्रकरणकृदविदयति ~ सयोगत्वावच्छेटेन द्रव्यस्य हृतुताग्रहात्‌ = ममवाय- 
ससर्गावच्छिनसयोगत्वावच्छित्रकार्यतानिरूपिततादात्म्यसम्बन यावन्त -द्रन्यत्वावच्छित्ररारणत्वनिश्वयात्‌, अजसयोग = नित्य- 
सयोग इव ज्ञानत्वायवच्छेदेनात्मादिहेतुताग्रहात्‌ = समवाययम्बनगवच्छितर-ल्ानलेच्यरत्फतित्वायवच्छि्रकार्यंतानिरूपित- 
तादात्म्यादिसम्वन्वावच्छिनात्मत्वायवच्छि्रकारणताया निश्चयात्‌, नित्यज्ञानादिक = नित्यजानचिकीपारिर अपि न मिध्यति। 
समवायेन सयोगमावर प्रति द्रव्यसमवायिकारणत्वनिश्वयात्‌ यधा कार्यतावच्रद्कीभूतसयोगत्वविथिष्टं नित्यत्वाऽयोगेन नित्यसयोगो 
नास्ति तथा समवायेन ज्ञानत्वायवच्छिनन प्रति आत्म-तन्मन मयोगदर्हतुत्वनियमात्‌ कार्यतावन्टरदकीभूतज्ञानत्वा्याशये नित्य 
त्वाऽमम्भवन नित्यज्ञान-नित्यचिकीषां -नित्यकृतया न मद्रमर्टन्ति । नित्यन्नानादरेवाऽप्रसिद्धौ तदाश्यचिन्ता वन्थ्यापुत्रपितृद्धि- 
तुल्या प्रतिभातीति तात्पर्यम्‌ । 
यत्तु स्याद्रादध्यान्तमार्तण्डे नृसिंहेण -> "“उपाव्यामाविन मा -याभावानुमाने यदि तत्र किमप्युपाध्यन्तरमागच्छेत्‌ तदा 
पूर्वोद्धावित उपापिरनुषापिर्मन्तव्य इति टि दार्मनिकाना सम्प्रदाय । अनन नियमेन वाप्ि्रदर्वितिपाध्यभावन साध्यामावानु- 
मानाकारोऽयमस्ति यत्‌, श्भित्यद्भुराटिक कर््रजन्य गरीराऽजन्यत्वात्‌, खादिवत्‌" उति । उत्र प्रागभावाऽप्रतियोगित्वमुमायि । 
तस्य कर्वजन्येषुं खादियु साध्यन्यापकत्व गरीराऽजन्यपु नित्यादिपु च साधनाऽन्यापङुत्वमस्त्यवति कृत्वा निद्धान्त्यनुमाने 
्रदर्थित “गरीरजन्यत्वमु" पाधिरनुपापिरव <- (स्याव्वामा ) इ्युक्त तत्तु तत्प्दर्बितनियमेनव कवलितम्‌. प्रागभावाऽ- 
प्रतियोगित्वलक्षणोपाध्यमावेन साध्याभावानुमानाफारोऽयमस्ति यदुत श्निल्यट्ुरादिफे कर्तृजन्य प्रागमापरप्रतियोनित्वात्‌ घटादि- 
वदि'ति। उत्र प्रायोगिकत्वमुपावि । तस्य बटादिषुं कवंजन्येषु माध्यव्यापकतव द्रयणुकारण्याद्र -अलादवपु प्रागभावप्रतियोगिषु 
साधनाऽन्यापकत्वमस्त्येवेति कृत्वा पूर्वक्तानुमाने प्रदर्जित प्रागभावाऽप्रतियोगित्वलक्षण उपाधिरनुपाधिरेवेति मन्तव्यम्‌ । ततश्च 






































सम्बन्य से नही रहता है । भेद स्त्प्रतियोगिताव्च्टरेटक धर्म का व्यधिकरण होने से गुम्त्वा्न्यतमत्व के अधिकरण गुरुत्व 
मे नही रढ सकता । इसी तरह परमाण्वादिविपयक नित्य प्रत्यक्ष मे, जो कि प्रत्येफ जीवात्मा मे समतरेत हे, भी गुस्त्वायन्यततमत्व 
रहता ह्‌, क्योकि गुरुत्वपटोत्तरवर्तीं जदि टच् से नित्य प्रत्यत का ग्रदण अभिमत हे 1 नित्य प्रत्यक्ष मे उक्त भेदप्रतियोगितावच्येटक 
के रहने से उक्त भेद नदी रह मकता, जो कि विपयतासम्बन्ये से प्रत्यल्षमात्र का हेतु ह । अतण्व नित्य प्रत्यक्ष मे विपयतासम्बन्य 
से मानम प्रत्यक्न नही उत्पन्ने हो सता यानी प्रत्येक जीवात्मा मे समवेत नित्य प्रत्यक्ष का मानस साक्षात्कार नहीं हो सकता। 
अत॒ नित्य प्रत्य के आशयविधया जीबात्मा की कल्पना करने मे कोड दोप नही दे । अतएव ईश्वर की सिद्धि नित्य प्रत्यक्ष 
के अधिकरणविधया नदी हो सफती - यह फलित होता है ।" 
नित्य ज्ञानादि नामुमकिन - मतविशेप ॐ 

मवागत्वा उति । फिमी विद्धान्‌ का यह्‌ मन्तव्य ह कि -> “मयोगत्वाचच्छेटेन यानी सयोगमान के प्रति द्रव्य समयायिकारण 
होने से को$ भी सयोग नित्य नदी होता हे, दीफ वैसे ही ज्ञानत्वादिअवच्छेटेन यानी ज्ञानादिमात्र के प्रति आत्मा समवायी 
कारण होने मे कोई ज्ञान, उच्छा या प्रयत्न नित्य नही हो सकता 1 कार्यताबन्टदकीभूत ज्ञानत्वादि धर्मे $रसमवेत ज्ञानादि 
मे रहता है, फिर उसे अकार्य = नित्य कैसे माना जा सकता हे ? अत नित्य ज्ञानारि ही असिद्ध होने से उसके आभ्रयविधया 


श्र की सिद्धिकैसे कीना सकती ° जो ज्ञान सिद्ध होगा, वह अनित्य दी होगा, जिसका आगथ्रय जीवात्मा हो सकता 
ट । अत जीबात्मा से विलक्षण परमात्मा की कल्पना अप्रामाणिक & <~ । 





भै स्वकृतिप्रयोज्यताज्ञानस्य प्रवर्तकत्वम्‌ भ ४२८ 










वस्तुत. कूृतेरयि चेष्दादिव्द्पय विलक्षणखंयोगं प्रत्येव हेतुता न त्रु घट मत्रं प्रत्यपि, 
मालाश्रावात्‌ ॥ न चैवं क्रम्भकायदः स्वकरुतिसखाध्यताज्ञान विना घद्द्यै प्रवुत्तिः कथं 
इति वाच्यम्‌, स्वकरतिप्रयोज्यताज्ञानस्यैव कत्र ्रवर्तकत्वात्‌ । सस्वद्रयोज्यविजातीयसख्योग- 


न प्रागभावप्रतियोगित्वलक्षणका्य॑त्वावच्छिने सकर्तुकत्वसिद्धि । 

अस्तु वा यथाकथच्चित्‌ कार्यमात्रे सकतुंत्वसिद्धि. ! तथापि सकर्तुंकत्व यदि प्रत्यक्षजन्यत्वरूप तदा घटादौ वाध , 
प्रत्यक्षस्येच्छाजनकतवेन तत्राऽन्यथासिद्धत्वात्‌ । अत एव चिकीर्पाजन्यत्वलक्षणमपि तन्न सम्भवति, तस्या अपि कृतावेव 
हेतुत्वात्‌ । अनेन ज्ञानस्य चिकीर्षाद्वारा कृतिजनकत्वमित्युक्तावपि न क्षतिः, तथापि घटादौ प्रत्यक्षजन्यत्वाऽसिद्रे. । “अस्तु 
तर्हि कृतिजन्यत्वमेव सकतुंकत्व, कृते वेष्टादिद्वारा घटादिजनकत्वात्‌ । न हि व्यापारेण व्यापारिणोऽन्यथासिद्धिरि'ति नैया- 
यिकागद्काया प्रकरणकृदाह- वस्तुत इति । कृतेरपि किमुत जञानादे ? इत्यपिदाब्दार्थ., चेष्टादिद्वारा आदिपदेन पूर्वावयवविभाग- 
पूर्वसयोगनाग्रहणम्‌, विलक्षणसयोग कपालद्वयादिविजातीयसयोग प्रत्येव देतुता न तु घटमात्र = घटत्वायवच्छित्र प्रत्यपि, 
कृत" ? मानाभावादिति । कृते वेष्टादिद्रारा विजातीयसयोगजनने ण्वोपक्षीणत्वेन घटादिक प्रत्यन्यथासिद्धे घटत्वा्यव- 
च्छिन्िजनकत्वे प्रमाणाभावादित्यर्थं । 

परकीयगद्धामपदस्तयितुमुपक्षिपति - न चेति । वाच्यमित्यनेनाऽस्यान्वय. । एव = कृते. घटत्वायवच्छिन्नजन्यता- 
निरूपितजनकत्वगन्यत्वे सति, कुम्भकारादेः स्वकृतिसाध्यताज्ञान = स्वसमवेतकृतिनिष्टजनकतानिरूपितजन्यतावोध, विना 
घटादौ प्रवृत्तिः = षटादुदश्यकप्रवृत्ति , उदश्यकत्वस्य सप्षम्यर्धत्वात्‌, कथ स्यात्‌ ? यद्धमांँवच्छिनोदेश्यक प्रवर्तन तद्धर्म 
स्वप्रयत्नजन्यतावच्छेदकत्वज्ञानस्य तद्धर्मावच्छिनरे स्वप्रयत्नजन्यत्वज्ञानस्य वा प्रवर्तंकत्वनियमात्‌ । न दि कोऽपि मेर्वा्यानयने 
प्वत्तते, तत्र स्वकृतिसाध्यत्वाववोधस्य विरहात्‌ । ततश्च घटादे. कृत्यजन्यत्वे ततर स्वकृतिसाध्यत्वजानविरदेण कुलालादिप्रवृत्ति 
नैव स्यादिति तदन्यथानुपपत्या कृते घटादिजनकत्वमकामेनाऽपि व्यवहारानुपातिनाऽभ्युपगन्तव्यमिति शङ्काशय । 

प्रकरणकृत्समाधन्ते- स्वकृतिप्रयोज्यताज्ञानस्येवेति । ण्वकारेण स्वकृतिसाध्यताज्ञानस्य व्यवच्छेद्‌, कृत । तत्र = 
घटादौ, कुलालादीना प्रवर्तकत्वात्‌ । इदमत्र प्रकरणकृत आकूतम्‌, साध्य नाम साक्षात्‌ जन्य, प्रयोज्य नाम साक्षात्‌ परम्परया 
वा जन्यम्‌ । स्वकृतिसाध्यतान्नानस्यैव प्रवर्तंकत्वाभ्युपगमे स्वकृत्या परम्परया जन्यत्वज्ञानस्य न्यक्च्छेद्‌, भवति । न 
चैतावृदचसद्धाचे किमपि कारणमस्ति, वाधकाभावात्‌ । अत स्वकृतिप्रयोज्यताज्ञानस्यैव प्रवर्तंकत्वमङ्गीकार्यम्‌ । युक्तधैतत्‌, 
अन्यधा कृपिवलादीना कृष्यादौ प्रवृत्ति. कथ घटामश्चेत्‌ १ न दि तत्र तेषा स्वकृतिसाध्यताज्ञानमस्ति । स्वकृतिप्रयोज्यताज्ञान 
त॒ घटादौ कुम्भकारदे बाढमस्ति, घटादे, कपालद्वयविनातीयसयागादिजन्यत्वात्‌ । अतो न कुलालादे* घटादौ प्रवृत््यनुप- 
पत्ति, | \ 
पर॒रृद्धते - स्वप्रयोज्यविजातीयसयोगसम्बन्धेनेति । स्वपदेन कुलालादिकृतिग्रहण, तत्प्योज्य. कपालादिसमवेतो 
ॐ कुलालादिप्रयत्न विनातीयर्लयोग के प्रति ह कारण. ~ स्याद्द & 

वस्तुत इति । वस्तुस्थिति तो यह दे कि ज्ञानजन्य इच्छा से जन्य प्रयत्न भी चेष्टा के द्वारा विलक्षणसयोग के प्रति 
दीदहेतु दै, न कि धटमात्र के प्रति भी, क्योकि घटमात्र के प्रति भी हेतुता के स्वीकार मे कोई प्रमाण नही हे । यँ 
यह्‌ शका दो सकती हे कि -> “विलक्षण सयोग मात्र के प्रति ही कृति चेष्ठा के द्वारा कारण होने पर घटादि के उदेश्य 
से युम्दार आदि प्रवृत्ति केसे करेगे ? स्वकृतिसाध्यताप्रकारक ज्ञान प्रवर्तक होत्ता दै । कुम्हार के प्रयत्न से विजातीय सयोग 
साध्य होने पर देद्य से कुम्हार प्रवृत्ति करेगा, मगर धट तो कुम्हाप्रयत्न से साध्य = जन्य नही होने से घटोदेज्यक कुम्हार 
रत्ति नही हो सकती" <-- मगर यह शका उचित नही है, क्योकि घटादि मे स्वकृतिसाध्यताज्ञान बुम्हार आदि को नही 
होने प्र भी स्वकृतिप्रयोन्यताज्ञान तो होता दै । कुम्दारादि के प्रयत्न से चेष्टाद्रारा विजातीयसयोग (= कपालद्वयविलक्षणसयोग- 
भादि) जन्य दता है भौर विजातीय सयोग से घटादि जन्य होता हे । अतः घटादि कुम्ारादि के प्रयत्न से जन्य नही 
होता हे, किन्तु प्रयोज्य होता हे । साक्षात्‌ हेतु को कारण कहते है ओर साक्षात्‌ या परम्परया से देतु को प्रयोजक कहते 
हे । अत, घटादि के प्रति कुम्दारादि का प्रयत्न प्रयोजक दै 1 इुम्हारादि को स्वप्रयत्न मे घटादिप्रयोजकता का ज्ञान होने 
से षटादिके ष्डव्य से कुम्दाराटि की प्रवृत्ति दो सकती हे ! यों नैयायिक की ओर से यह कहा नाय कि - “उुम्हारादि 
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सम्बन्धेन घटादौ कुम्भकासयदिकूतेर्हत्रुत्वेऽपि ब्ाधकाश्ाव” इति चैत्‌ ? त, देण्डावयव- 
स्याऽप्येव घदं प्रति हेदुवायततेः ! (त्त्रावश्यक्लृष्े'त्यायन्यधारिद्दरः न हे्रुत्वमिति यदि, तदा- 
उत्राऽपि तुल्यम्‌ ! 































& नगयदत्ा && ~ ---- 

विलक्षणसयोगो घटाद्यसमवायिकारणवेनाभिमत , तादृ्सम्न्यनेति । चटादी कुम्भकागादिकृवेः हेतुत्वेऽपि वाधङामाच इति। 
समवायेन वरादिक प्रति स्वप्रयोज्यविजातीयसयोगेन ऊखाटादिङकृत. रतृत्वमिति कार्यं -काग्णभागोपगमः्पि न किच्चिद्राप- 
कमस्ति, कार्य-ऊारणसामानाधिकरण्यनिर्गंदात । ण्तन कृते. चेष्टाद्रिद्राग पिजा्तीयमयोगत्वावच्छिनन प्रति दतुता न तु 
घटल्वावच्छिन्न प्रत्यपीति प्रत्युक्तम्‌ । 

प्रफरणकार. तनिराङुरते- नेति । दण्टावयवस्याऽपीति । ण्व = ग्वप्रयोज्यप्रमणयत्त्वसम्वनयैन, घट प्रति हैतुता- 
पत्तेरिति । यथा कुलालकरति चेष्टादिद्राग विजातीयसयोग मम्पादयति स॒ ममवायन कपाले वर्तते तया दण्टात्रपवा अपि 
दण्डद्रारा भ्रमिक्रिया सम्पादयन्ति या समवायेन कपाटे वर्तते । ततश्च ममवायेन प्रद प्रति यथा स्वप्रयोल्यविजातीयसयोगेन 
कुलालकृते देतुत्व तथैव समयायन घट प्रति स्वप्रयोज्यभ्रमिमपत्वमम्बनन देष्टापयवानामपि ऊारणत्व मम्भवति । 

तत्र = दण्डावयवेषु, “अवग्यक्लृपते'त्यायन्यथासिद्धे" = “अग्व्यग्टृप्तनियतपू पतिन णव स्र्यसम्भेे तदधिन्नमन्यया- 
सिद्धमि"त्यन्यवासिद्धत्वग्रस्तत्वात्‌, न हेतुत्व = घरटृफारणत्वमिति यदि नयाधिङून प्रिभान्यतत इति गप । प्रकृनकार्यनिरूपि- 
तठघुनियतपूर्ववृत्तित्ववदधिन्नत्व प्रकृतकार्यनिरूपरितान्यधामिद्रत्वमिति ठम्रण वोध्यम्‌ । दण्टावयवत्वापिक्नया दण्डत्वम्य कारण- 
तायन्टदफत्वे लापरवाद्‌ स्वजन्यभ्रमिमवच्छमम्बन्यन दण्टादेव बटसम्भवे तद्धित्नाना दण्डावयवाना घट प्रत्यन्यथासिद्रल्र, 
म्वसमवेतजन्यभ्रमिमच्वमसर्गेण दण्डावयवाना बट फ़ागणत् मम्बनयगारयाच न तद्धतुत्वम्भय इति मदि परण विभाव्यत, तदा 
अत्र = कुलालकृते घट काग्णत्वमते, अपि तुल्य = ममसमाधानमिनि प्रङरणररिणोाच्यते । तथादटि चट्‌ प्रत्यउरयर्लृप्तनियते- 
पूर्ववर्तिन, कपाठदयविजातीयसयोगादुय घटमम्भवे तदिन-कुटाल्कृते वट्‌ प्रत्यन्यधामिद्रत्वम्‌ । विनानीयसयोगस्य कागण- 
त्वे समवायस्य कारणतावच्छदफसम्बन त्व, कुलाटफरते काग्णते तु स्वप्रयोज्यिजातीयमयोगम्य क्रारणतायन्छेद कसम्बन्धत्व- 










को स्वकृतिसाध्यतासम्बन्य से विलक्षणसयोग के प्रति कार्ण मानना भर्‌ पटादि ॐ प्रति प्रयोजकः मानना इसफी अपेक्षा कुम्हारादि 
की कृति को स्वप्रयोज्ययिजातीयसयोगसम्बन्ध रे पटादि का हेतु मानना उचित ६ । स्व = कुटान्दािप्रयत्न, उसमे प्रयोज्य 
कपालद्रयादिवरिजातीयसयोग कपालादि मे रहता दै । ऊुलानाद्प्रियत्न स्वप्रयोज्यगिलक्षणमयोगमम्बन्य मे कपाादि मे रहेगा । 
अत समवाय सम्बन्ध से घटादि भी वँ ही उत्पन्न होगा । उम तरह कुलालारिकृति घटादि फी जनरफ दो सक्ती ई, तो 
फिर घटादि मे कुलाटादि की स्वकृतिसाध्यताज्ञान मे प्रपृत्ति होनेमे क्या याध टै ? अत (कुलालादि स्वकृतिप्रयोज्यत्वज्ञान 
से घटादि के उदग्य से प्रवृत्ति करते है" यह मानना ठीफ नरी हे" <- 
£ कुतातादिप्रयत्न दादि के प्रति ऊन्यथासिद्य £ 

न, दण्डा इति । तो यह नैयायिरुवक्तव्य भी नामुनासिव ईह, स्योकि ऊुलाटादिकृति को स्तप्रयोज्यविजातीयस्योगसम्बन्ध 
से घटादि का कारण ~ जनक माना जाय, तव तो ठण्टापयय फो भी यट फा हेतु मानने ऊी आपत्ति आयेगी, स्योकि 
स्वप्रयोज्यप्रमणवत््वसम्बन्ध से टण्डावयव भी घट का कारण कहा जा मकता दै । स्व = दण्डाय, वह दण्ड द्वारा भरमि 
क्रिया को उत्पन्न करता हे । तथा वह भ्रमण क्रिया समवाय सम्बन्य से कपाट मे रहती दै ! अत टण्डावयव सवप्रयोज्यभ्रमित््वसम्बन्थ 
से कपाल मे रेगे ओर समवाय सम्बन्ध से घट भी कपाट मे उत्पन्न होता दी हे] अत्त. कुटाटारिग्रियत्न की भौति दण्डावयव 
भीयटफादेतु दो सक्ता दै! यदि नैयायिक की ओर से यह कहा जाय कि -> ““दण्डावयव तो घट के प्रति अन्यथासिद्ध 
हे, क्योकि घट के प्रति अबग्यक्टृप्त दण्ड से दी घट की उत्पत्ति सम्भित &'" । <~ तो यह्‌ समाधान कुलाटप्रयत्न मे 
भी समान है! घट के प्रति अवग्य कल्पनीय कपालद्रयविजातीयसयोग से ही घट की उत्पत्ति सम्भवित 8, तो कुलालारिप्रयत 
ट के प्रति अन्यथासिद्ध दो जायेगा । घर के प्रति कपालद्रययिनातीयसयोग मे कारणता अवश्य क्लृप्त हे, क्योकि केवट 
इलालाच्िप्रयत्न से दी घट उत्पन्न नही होता है किन्तु कुटारप्रयत्न से कपालद्रयविलक्षणसयोग उत्पन्न होने के बाद ही घट 
उत्पन्न होता है । इस तरह कुलालग्रयत्न मे घटकारणता की कल्पना करने प्र भी कपालद्वयविजातीयसयोग मे घटकारणता 
मानना आचभ्यक हे ओर उसीसे घटोत्पाद का निर्वाह दो सकता है, तव कुलातग्रयत्न मे क्यो घटकारणता का अगीकार 
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व दण्डस्यापि घटठं प्रति हेतुता न स्यात्‌, खण्डघल्यद्यै न्यभ्िचायदिति चेत्‌ ? न, 
तव्जन्यतावच्छेद्कस्य घटत्वस्य स्वण्यदादैरिव खण्डघदादेरयि न्यावृत्तत्वात्‌  कयाल- 
जन्यतावच्छेदकस्यैव दण्डजन्यतावच्छेदकत्वष्ुचितमरिति चेत्‌ ? बाध्कसत्वे किमोचित्य- 
विन्दाखन्दापेन 9 














&& जयलता & 
मिति ॥ कुलालकृतेरुक्तसम्बन्धेन घटदेतुत्वसिद्धिरित्यपि सुवचमिति प्रकरणकृदादाय । 

पर्‌, शङ्कते - अथेति । “चेदि"त्यनेनाऽस्यान्वय. । एव = कुलालकृते. घट प्रति प्रयोजकत्व न तु देतुत्वमित्येव 
स्वीकारे, दण्डस्यापि कुलालकृतेरिव घट प्रति देतुता न स्यात्‌ दण्डमृतेऽपि खण्डवटदेर्जायमानत्वेन खण्डघटादौ व्यभिचा- 
रात्‌ = न्यततिरेकन्यभिचारात्‌ । घटस्य किञ्चिददापगमे विजातीयसयोगनार घटना भवति तदनन्तर खण्डघटो दण्ड विनैव 
जायत इति व्यतिरेकन्यभिचारात्‌ दण्डस्यापि घटकारणत्व न स्यात्‌ । अपिशब्देन कुलाल-चक्रादेः समुचयः कृत. । 

, प्रकरणकरृत्‌ तनिराकुरुते - नेति । तस्नन्यतावच्छेदकस्य दण्डचक्रादिनिष्टजनकतानिरूपितजन्यताया अवच्छेद्कीभूतस्य, 
घटत्वस्य स्वर्णघटदेरिव खण्डघटादेरपि सकाशात्‌ व्यावृत्तत्वादिति । यथा दण्ड-चक्रादिक विनैव सौवर्णं -राजत-ताम्रधटादे 
जायमानत्वेन दण्ड -चक्रादिजन्यनावच्छेदकीभूत घटत्व ततो व्यावृत्तमेवेति पेणो पगम्यते तथैव तत्‌ खण्डघटादितोऽपि व्यावृत्त- 
मेव । खण्डघट-सौवर्णपटाचवृत्ति घटत्व दण्ड-चक्रादिजन्यतावच्छेदकमिति न व्यतिरेकन्यमिचारावकारा । 

पर, शङ्कते कपालजन्यतावच्छेदकस्यैव दण्डजन्यतावच्छेदकत्वमुचितमिति । दण्डचक्रादिजन्यस्यैव घटस्य कपालजन्य- 
त्वेन कपालनिष्ठसमवायिकारणतानिरूपिताया कार्य॑ताया अव्च्छेदकस्यैव दण्ड-चक्रादिनिष्ठजनकतानिरूपिताया जन्यताया अवे- 
च्छेदकधर्मत्व न्याय्य, छाघवात्‌ । खण्डघटस्याऽपि कपालजन्यत्वेन कपालकार्यतावच्छेदकीभूतस्य घटत्वस्य खण्डवटवृत्ति- 
त्विद्धौ दण्ड-चक्रादिजन्यतावच्छेद्कीभूतस्य घटत्वस्याऽपि तत्र सिद्धि , तयरैक्यादिति दण्ड-चक्रादिजन्यतावच्छेदकीभूत घट - 
त्वस्य स्वर्णधरदेव्यावृत्तत्वेऽपि न खण्डवटादितो व्यावृत्तत्व युक्तमिति परामिप्राय । 

अत्र प्रकरणकृत्समाधन्ते बाधकसत्वे = व्यतिरेकव्यभिचारलक्षणवाधकप्राप्तौ, किमौचित्यचिन्तासन्तापेन ? तेनाऽल- 
मित्यर्थ । दण्डादि-कपालयो जन्यतावच्छेदकैक्ये लाघवेऽपि खण्डवटादे. दण्डादिक विनैव जायमानत्वेन व्यतिरेकल्यभिवार्‌- 
पराप्तौ दण्डादिजन्यतावच्छेद्कीभूतस्य घटत्वस्य खण्डघटादितो व्यावृत्तत्वमभ्युपगम्यते, बाधकसत्वे कार्य -कारणभावस्यैव विधटनेन 























किया जाय ? निप्करपं॑- दण्डावयव की भोति कुलालकृति भी धट के प्रति अन्यथासिद्ध दै । 
ॐ दण्ड भी घटविशेष का ही कारण है ~ स्याद्वाद @ 


अथव इति । नैयायिक का यह्‌ वक्तव्य कि -> ८“इस तरह विचार किया जाय तो दण्ड भी घट कारहेतु नदी दहो 
सकेगा, क्योकि खण्ड धट की दण्ड के विना ही उत्पत्ति होती है निश्छिद्र घट उत्पन्न होने के वाद्‌ जव घट का कोर 
ककड धट से अलग हो जाता है तव सच्छिद्र घट यानी खण्ड घट उत्पन्न होता दे या मगरे तव दण्ड अनुपस्थित दोता 
है। विना दण्डके ही खण्ड घट की उत्पत्ति होती है। अत दण्ड भी घटमात्र के प्रति व्यतिरेक व्यभिचार से अन्यथासिद्ध 
= अकारण दहो जायेगा?” <- भी असगत दह, क्योकि दण्ड भी सभी घट के प्रति कारण ही नही है। सुवर्णषट ताग्र- 
घट आदि की उत्पत्ति विना दण्डके ही होती है! अतः दण्ड के जन्यतावच्छेदकीभूत घटत्व स्वर्णं घट, ताग्न धट भादि 
से व्यावृत्त मानना आवश्यक ही दहे) तब तो यदी कल्पना करनी उचित है कि दण्डजन्यतावच्छेदकीभूत घटत्वविदोप सौवणं 
घट आदि की ्मोति खण्ड घट मे भी नी रहता है! इस तरह खण्ड धट मे दण्डजन्यतावच्छेदकीभूत घटत्वविशेप नदी 
होने से विना दण्ड के खण्ड धट उत्पन्न हो तो भी दण्ड मे व्यतिरेक व्यभिचार प्रसक्त नही दोगा । स्वकार्यतावच्छेदकथर्मशन्य 
की अपने चिना उत्पत्ति हो यह्‌ व्यतिरेक व्यभिचार का स्वरूप नही है । अत. दण्ड को घटविदोप का कारण मानने मे 
कोई दोप नही हे । यहां नैयायिक की ओर से यह कदा जाय कि -> ““कपालजन्यतावच्छेदकीमूत घटत्व तो खण्ड धट 
मे भी रहता दे, मगर आप स्याद्धादी उसमे दण्डजन्यतावच्छेदकीमूत घटत्व नदी मानते दे । यह उचित नही दे, क्योकि 
इसमे गोसव है । इसकी अपेक्षा कपालजन्यतावच्छेदकीभूत घटत्व को ही दण्ड का जन्यतावच्छेदक मानना मुनासिव दे 
<-- तो नेयायिक की यह्‌ ओचित्यचिन्ता भी निरर्थक दै, क्योकि लाथवगौरव के चित्य का तव अवसर आता दहै, जव 
कोई वाधक न हो । बाधका होने पर लाघव का ओचित्य अकिचित्कर होता रै । खण्ड घट मे दण्ड का उपयुक्त व्यतिरेक 
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४३२ मध्यमस्याद्वादरदस्ये खण्ड २ - का ऋ परद्रव्यस्य निश्रयतोऽकारणत्वम्‌ 


= दण्डादै- प्रयोजकत्वेऽपि न क्षति-, अनात्यन्तिकत्वात्‌, घटाद निश्वयत. 
स्वद्रव्यस्यैव हेतुत्वात्‌ † अत एव द्विकपालघदादैरपि कपालान्तस्संयीगैन त्रिकपालघटदो- 
त्पत्ति } न हि तत्र तदानी करम्भकाराद्यो न्याप्रियमाणा दृश्यन्ते 1 

अध नेद्‌ युक्त, घटं प्रति घटजनकविजातीयसयोग प्रति च कपालत्वेनेव हेतुत्वादिति 


कार्यतावच्छेदकलायवस्याऽकिञ्चित्करत्वात्‌ । न च गौर दोप , फलामिमुखत्वेन तस्याऽदोपत्वात्‌ । ततश्च खण्डित -सौवर्ण- 
रांजतादिषटभिन्न घट प्रति दण्ड-चक्रादेः कारणत्वमिति फलितम्‌ । 

उद्‌श्च व्यवदारनयमनुर्भ्योक्तम्‌ । निश्चयनयमतेन तु दण्डदि" न वटदेतुत्वमिति स्वाङरयमविमवियति प्रफरणकार, ~ वस्तुत 
इति । दण्डादेरिति । आदिपदेन कुलाल -तत्कृति-चक्र-चीवरादेग्रंदणम्‌ । घट प्रति प्रयोजकत्वे अद्रीक्रियमाणे अपि न क्षतिः 
= व्यतिरेकव्यमिचारानवकाङ़ , तस्य अनात्यन्तिकत्वात्‌ = अनन्यधासिद्धनियतपूर्ववृत्तित्वाभविनाऽकारणत्वात्‌ । तदपि कुत ! 
इत्याङ्गद्धायामाह्‌- घटादौ नि्रयत = निश्वयनयमवलप्व्य स्वद्रन्यस्य = मृदाद्‌ , एव देतुत्वात्‌ टण्डादे. घटादपेक्षया 
परदरव्यत्वेनाञकारणत्वमित्यर्थतो लभ्यते । प्रयोजफ़मृते कार्योत्पादे विद्वासो न व्यतिरेकव्यमभिचारमामनन्ति 1 अतो दण्डादि 
प्रयोजकत्वाऽभ्युपगमे व्यतिरेकन्यभिचारानवकादा । निश्वयनयामिप्रायस्तु ग्रन्थान्तरादवसातव्य । 

अत एवेति । दण्ड-वक्र-चीवर-कुलालादीना घट्‌ प्रति प्रयोजकत्व मृदादेश्च कारणत्वमित्यभ्युपगमदेवेति । द्विकपाल- 
घटादेः सकरा्ात्‌ अपि कपालान्तग्सयोगेन त्रिकपाटषटोत्पत्तिरिति । स्व्रन्यस्येव हेतुत्वकल्पने इयमुपपदयते, यतो न हि 
तत्र त्रिकपालवटोत्पादस्थले, तदानी = त्रिकपालघटोत्पादाऽव्यवदितपूर्वभ्णे, कुम्भकारादयः = कुलालवक्रचीवरदण्डादाय , 
व्याप्रियमाणा" = व्यापार कुर्वन्तो दुष्यन्ते । कुलालादीनामपि घट प्रति कारणत्वे तु प्रकृते व्यतिरेकव्यमिचारस्य दुनिवारत्व- 
मायुष्मत । 

प्र॒शद्भते- अथेति । नेद युक्त = कपालान्तरसयोगेन द्विकपालवरादित त्रिकपालटोत्यादकल्पन न सद्रतम्‌ । 
कुतो देतो ? इत्यागद्धायामाद्‌- घट प्रति = समवायसम्बन्धेन घपरत्वावच्छि्न प्रति, घटजनकविजातीयसंयोग प्रति = 
घटाऽसमवायिकारणीभूतकपालद्वयविजातीयसयोगत्वावच्छिन्न प्रति, च कपालत्वेनैव हेतुत्वात्‌ = कपारत्वावच्छिननस्य कारण- 



























व्यभिचार ही टण्डजन्यतावच्छेदकीभूत घटत्व को खण्ड घट मे मानने मे वाधक ई । अत्तः कपालजन्यतावच्छेदकीभूत घटत्व 
को एव टण्डजन्यतावच्छेदकीभरूत घटत्व को भिने भिन्न मानना ही उचित दै । निप्क्पं - दण्ड घटमात्र का नही, अपितु 
धघटविशेप का कारण दे । ^ 
४४ वघ्तुतः दण्ड षट का काटण नहीं, प्रयोगक्‌ हे - टयाद्धादी 

वस्तुतो द॒ इति । वस्तुस्थिति तो यह है कि दण्ड घटविशेप का भी कारण नही है, किन्तु घटसामान्य का प्रयोजक 
हे- एेसा मानने मे कोई दोप नही दै, क्योकि दण्ड घट के प्रति अत्यन्त आवश्यक = कारण नदीं दै । निश्वयतः तो घटादि 
मे स्वद्रव्य = मृदाद्द्रिन्य हीदहेतु है । पर द्रव्य मे निश्रय नयसे कारणता ही नही दोती दे । दण्ड तो घट का स्वद्रव्य 
नही दहै । अत दण्ड मे निश्रयत धटकारणता न्हींदे। हौ, दण्ड को धट का प्रयोजक कहने मे कोई क्षत्ति नही दै! 
निश्चय नयसे घट का कारण मद्‌ द्रन्य ही ६, उससे व्यतिरिक्त दण्ड, चक्र, चीवर, कुलाल आदि तो प्रयोजक ह । इसीलिए 
तो द्विकपाल घट मे कपालान्तर का सयोग होने पर त्रिकपालबाले घट की उत्पत्ति की उपपत्ति दो सकती हे 1 कुम्हार, 
दण्ड, चक्र आदि का कोटं भी व्यापार नहीं दता, फिरिभी टो कपा वाला घट जव गीरता रै तच तीसराकपाल उत्पन्न 
दोता है ओर उसके सयोग से द्रारबाले तीनकपाल वाले घट की उत्पत्ति द्विकपालवाले षट से दोती दे । उसके अनुरोध 
से दण्ड, चक्र, चीवर, दुम्दार, उसके ज्ञान आदि को घट का प्रयोजकं मानना युक्त दहे, न कि कारण । इस परिस्थिति 
मे $श्वरकीसिद्धिकेसे हो सकती दहे ? क्योकि ईश्वर या ईधरज्ञान आरि मे कारणता ही असिद्ध है - यद उपर्युक्त विचाररुखला 
से ध्वनित होता ईहे, 


॥ घट में भ कथञ्चित्कपालत्व सादात्‌ टहता हे - स्याद्दी | 
अथ ने इति । य्ह यह नैयायिक इद्वार कि -> “टो कपाल वाले घट से दी कपालान्तर सयोग से तीन कपालवाठे 




















शः द्विकपाकषटे कथचरित्कपालव्वस्वीकारः ॐ ४३२ 










देत्‌ ? न, कथित्कयालत्दस्यायि तत्र स्वीका्यत्‌ । अत एव कऋपालमयी घटः इति 
प्रतीतिः ¢ न हि इयं अयस्विण्डस्वेजोमयः इतिवदृपयत्स्यते, साक्षात्सम्बन्धे बाधकाशा- 










त्वनियमादिति । ण्वकरिणाऽन्ययोगन्यवच्छेद्‌. कृतः, प्रकृते द्विकपालघटस्य नरिकपालघरटैतुत्वन्यवच्छेद्‌ ज्ञेय. 1 घट. कपाल 
कपाठेविनातीयसयोग च विना न भवितुमर्हति, विजातीयसयोगश्च कपाल विना न भवितुमर्हति, कपालत्वस्य तत्कारणतावच्छेद- 
कत्वात्‌ । ततश्च कपालान्तरसयोगेन सहकृताद्‌ द्विकपालघटात्‌ त्रिकपालवटो न भवितुमर्हति, द्विकपाठघटे घटत्वावच्छिन्ि- 
कार्यतानिरूपिततकारणतावच्छेदकस्य कपाठत्वस्य विरहात्‌, अन्यथा तदाकस्मिकतप्रसद्गात्‌ । अत. कपाठत्रिकादेव विजातीय - 
सयोगोत्पत्त्यनन्तर्‌ त्रिकपालघटोत्पाद उपगन्तुमर्हतीति श्द्धाभिसन्थि. । 

प्रकरणकृत्‌ प्रत्याचष्टे - नेति । कथञ्चित्कपालत्वस्यापीति । अपिङब्देन प्रतीतघटत्वादे. परिग्रह्‌. । तत्र = द्विकपारषटे 
स्वीकारादिति । द्विकपालघटे “इद कपालमि' तिव्यवहारप्रयोजकीभूतस्य कपाकत्वस्याऽसत्त्वेऽपि धटत्वावच्छिन्रकार्यतानिरूपि- 
ततादात्म्यसम्बन्धावच्छिनकारणतावच्छेदकी भूतस्य कपाछत्वस्य सत्त्वेन ततो विजातीयसरयोगस्य घटस्य चोत्पादेऽपि व्यतिरेक- 
व्यभिचारानेवकाङ्ञ । कारणतावच्छेदकावच्छिन्नादेव कार्योत्पत्तेराकस्मिक्तप्रसद्गोऽपि नास्ति । “पर द्विकपाठुघटे कथ कपालत्व- 
सिद्धि १ इत्याङद्धायामाद्‌- अत एवेति । तत्र धटे स्यात्‌ कपालत्वस्य सत्त्वादेव । “कपालमयो घटः* इतिप्रतीतिः उप- 
पद्यते । यथा मृत्तवस्य घटे सत्त्वादेव “मृण्मयो घट इतिप्रतीतिर्भवति तथेवाऽपेक्षितकपाकत्वस्य तत्र सत्त्वादेव “कपाठमयो घट 
इति प्रतीतिर्भवितुमर्हति । प्रकृते परम्परासम्बन्धपराकरणार्थ प्रकरणकारः प्रक्रमते- न हीति ) इय = “कपालमेयो घट" इति 
प्रतीति"। तेजस्त्वस्य समवायेनाऽयस्पिण्डे विरहेऽपि स्वसमवायिसयोगसम्बन्धेन तत्र वर्तमानत्वात्‌ (अयस्पिण्डस्तेजोमय' इतिवत्‌ 
= तादुगराप्रतीतिवत्‌, उपपत्स्यते । कृतो देतो. १ इत्याह्‌- साक्षात्सम्बन्ये = समवायेऽपृथग्भावे वा सम्बन्थे स्वीक्रियमाणे, 
बाधकाभावात्‌ = दोषाभावात्‌ । अयोगोलकस्य शीतीभवने तत्र तेजोमयत््प्रतीते विरहात्‌ न समवायेन तत्र तेजस्तव 
स्वीकतृमर्हतीति स्वसमवायिसयोगलक्षणपरम्परासम्बन्धेन तत्र तेजस्त्वमङ्ग्रियते, स्वस्य = तेजस्त्वस्य समवायिना = तेजसा 
तस्य सयुक्तत्वात्‌ । समवायेन तत्र तेजस्त्वोपगमे तु पूर्वमिव पश्चादपि तादृशप्रतीतिप्रसङ्गस्यैव वौधकत्वम्‌ । न च प्रकृते 
























घट की उत्पत्ति की कल्पना युक्त नही दै, क्योकि घट ओर घटजनक विजातीयसयोग के प्रति कपाकत्वेन कपाल कारण दोत्ता 
दै । षट के प्रति कपाल तादात्म्यसम्बन्धः से कारण होता हे ओर धटजनक (= धटासमवायिकारण) विजातीय सयोग के 
प्रति भी वह्‌ तादात्म्यसम्बन्ध से कारण होता हे । दो कपा वारे धट मे कपात्व ही नदी होने से उससे कपाटान्तर के 
सयोग से तीन कपाल वाले घट छी उत्पत्ति नही हो सकती दै । एव तीन कपाट वाले घट के जनक = असमवायी कारण 
तीनकपालसयोग की भी उत्पत्ति तीन कपाल के विना केसे हो सकेगी ¢ कपाान्तरसयोग से दो कपाल वाले घट को तीन 
कपालवाले घट का जनक मानने मे उपर्युक्त कार्य-कारणभाव का भद्र ही वाधक दै” <- भी नामुनासिव दे, क्योकि द्विकपालं 
बाले घट मे हम स्याद्वादी कथचित्‌कपालत्व का भी स्वीकार करते दै । इसशिए तो “कपालमयो घट.” उत्याकारक प्रतीति 
होती दे । यदौ यह्‌ कहना कि -> ““जेसे अग्नि से अतिततप्त लोहपिण्ड मे भी “अयस्िण्ड. तेजोमय” इत्याकारक प्रतीति 
होती रै । मगर क्या इससे अग्नित्व लोहपिण्ड मे सिद्ध हो सकता है ¢ अग्नित्व तो समवायसम्बन्य से अग्नि मे रहता 
दै, जो कि लोहपिण्ड से सयुक्त है ! अतत लो्पिण्ड मे वहित्व समवाय से नदी, वल्क स्वसमयायिसयोगसम्बन्य से रहने 
की वनद “अग्निमयो लोहपिण्ड," यदे प्रतीति होती है, यह माना जाता है । ठीक वैसे ही कपालत््र भी द्विकपालं वाटे 
घट मे समवायसम्बन्ध से नही, वल्कि स्वसमवायिसमवेतत्वनामक परम्परासम्बन्थ से रदेगा, निस वजह (कपामयो घट." 
यह प्रतीति दोती दे" <-- भी असगत दै, क्योकि कयचित्कपालत्व ओर घट के वीच साक्षात्‌ सम्बन्ध के स्वीकार मे को 
वाध नदी ६! रोदपिण्ड जव शीत हो जाता हे, तव “अग्निमयो रोदपिण्डः” यद प्रतीति नदी दने से वां समवाय से 
वहित्व को नदी माना जा सकता मगर धट के रहते हुए तो सदा के लिए “कपालमयो धटः" यह प्रतीति हो सकती हे। 
इसदिए कथचित्‌कपालत्व का घट मे साक्षात्‌ सम्बन्ध मुमकिन है । जह साक्षात्‌ सम्बन्ध मुमकिन हो वहां परम्परा म्रम्बन्य 
की कल्पना नही की जा सकती, क्योकि तव निरर्थक गोरव दोप प्रसक्त होता हे । इसछिए समुचित तो यदी दे कि निर्दोषता 
ओर लायव होने की वजह साक्षात्‌ सम्बन्ध से ही कथच्ित्कपालत्व घट मे रहता दै, यह माना जाय । घटकारणतावच्छेदकीभूत्‌ 
कथ्ित्कपालत्व घट मे कारणतावच्छेटकसम्बन्थ से होने की वजह दो कपा वाला घट कपालान्तर के सयोग से तीन कपाल 
प्ते घट को उत्पन्न कर सकता है, भले कपालत्व को घटमात्र की कारणता का अनच्छेदक माना जाय । घट मे कयच्रित्कपारत्व 





















३ भध्यमस्याद्ाररहस्ये खण्ड २-का० >€ आरभ्याऽऽगम्भवादस्य स्ीफर्तव्यत्वम्‌ > 


वात्‌ ( चखतन्तुप्रकेथयर्यन्वग्रैव पटानरुत्यत्तं पूर्व -पूर्वक्रियाया वयर््य्रसहगेनाऽऽरभ्याखभ- 
वादस्यैव युक्तत्वात्‌ ए 
एवं सति दे पदः इविप्रतीति स्यादिति चेत्‌ ¶ तर्हि पटत्वावच्छिन्नाधेयतानिखपक- 
ॐ नयतता && 
द्विकपालवटे समवायेन कपाठत्वस्याञभ्युपगमे क्रिचिद्राधकमस्ति, सति घटे स्वंदा (कपाठमयो घट" इतिप्रतीते जायमान- 
त्वात्‌ । साक्षात्सम्बन्धसम्भवे परम्परासम्बन्धकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌, गौरवात्‌ । 

वस्तुत स्वनये “तानि कपाठान्येव घटतया प्रग्णितानी"तिप्रतीत्याऽवयावयविनो स्यादभेदमसर्गो यथा सिध्यति तथेव 
'वदहिपरिणतोऽयोगोलक' इतिप्रतीत्या तदानी तयोरपि कथचिदभेद इष्ट णव 1 तदुक्त प्रचनमारे “परिणमदि जेण दुव्व तक्रा 
तम्मयत्ति पण्णत्त' (प्र सा १/८) इति । उयास्तु विङेपो यत्‌ - स्यावयवावयविनोरेकग्रदेगभविनाऽभदोऽनयोस्त्वकावगादता- 
भवेनेति पूर्वमुक्तमेव । 

ननु कथचिक्कपाटत्वस्य घटवरृत्तिते तु तयो स्यादभेद प्राप्त । न वेष्टापत्तिरिति वक्तव्यम्‌, कपालोत्यत्तिममये ण्व 
वटोत्पत्त्ापत्तेरिति चेत्‌ ? मेवम्‌, तदानी कपालाऽभित्नत्वेन स्पेण यटस्योत्पादे वावङाभावात्‌ । न चान्त्यसमये ण्व घट्‌ 
उत्पद्यते न च त्वचरमममयेऽ्पीति वाच्यम्‌, तया सति मृदानयन-मरदंन-पिण्टविधान-चक्रगेपण -भ्रमणादिपूरवपूरवक्रियाया 
वरयध्यपित्ते । न चोलन्नस्य पुनरत्यत्तिप्रसद्न उति वाच्यम्‌, स्यात्तपालामिन्नतेन रूपण वटम्य तदानीमुतन्नत्वेऽपि प्रटवेनाऽनु- 
त्यत्रत्वात्‌ । ण्वमेव पटस्थक्तेऽपि वक्तव्यमित्यागयन प्रकरणकृदाह- उरमतन्तुप्रवेशपर्यन्तमेवेति । ण्वकारेणाऽचरमतन्तुप्रवेग- 
पर्यन्तक्षणन्यवच्छेद कृत । पटानुत्पत्तौ = अचरमतन्तुकत्वेन स्येण परटम्याऽनुलक्तौ. पूर्व-पूर्वक्रियाया" = द्विचरम-त्रिचगमा- 
दितन्त्वातान-वित्रानाटिक्रियाया , वेयर्य्यप्रसद्रेन आरभ्यारम्भवादस्य = आगभ्यत्वनाऽभिमतस्य प्रतिकर्म प्रतिक्षण च क्य 
श्िदारम्भ इति वादस्य एव युक्तत्वादिति । एतेन द्वितन्तुकपदटात्‌ तन्त्वन्तरमयोगेन च्रितन्तुकपटोत्पत्तिरपि व्याख्याता । 

पर ञद्धते- एव सतीति । द्वितन्तुक्पटाटव तन्त्वन्तरसयोगेन त्रितन्तुकपदोत्यादाञभ्युपगमे सति, त्रितन्तुकपटस्य द्वित 
नतुकपटजन्यत्वेन “पटे पट” उतिप्रतीति- स्यात्‌, समायिङ़ाग्णस्यव स्वकार्याधिकरणत्वादिति गद्धा्य । प्रकरणक्रृत्‌ समाधत्ते 
- तर्हीति । परत्वावच्छिनाधेयतानिरूपकतावच्छेदकत्व = परत्वेना-वच्छिन्नाया आश्रेयताया यो निरूपको धर्मी तन्िष्टाया 


~ 


होने से ही उसमे तीनकपाटबालटे घट का जनक विजातीय सयोग भी उत्पन्न हो सकता है । इस तरह कुलाल, दण्ड, चक्र, 
चीवर आदि के विना भी घट की उत्पत्ति मुमकिनिलोने मे कुलालादि को भी घरत्वावच्छि्न का कारण न मान कर घट 
का प्रयोजक मानना दही उचित है! इस तरह पटादि कार्य स्वद्रव्य से जन्य होने के सच उपाटानविभेप्यक प्रत्यक्ष आदि 
से साध्य नदी दे - यद्‌ सिद्ध होने से ईशर की सिद्धि नही हो सक्ती टे, यह उपयुक्त विचारधारा का निप्कपं ई 1 
=> "कृयमाणे कड़े" विद्यान्त सरे आटरभ्यारम्भवाद्‌ = 

चरम ठति । इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य हे फि अवययविजातीयसयोग के कार्यजनक्‌ मानने बाट नैयायिक विद्रानो 
के मतानुसार चरमतन्तुपरवेशपर्यन्त पटात्मक कार्यं उत्पन्न नही दोता है । मगर सा मानने पर पूर्व-पूर्वं क्रिया व्यर्थ होने का 
प्रसग उपस्थित होता हे, क्योकि पूर्वकालीन क्रिया वीत जाने पर भी पट अनुत्पन्न ही ६ 1 पूर्वकालीन क्रिया मे निरर्थकता 
की आपत्ति को दुर करने के लिए यदी मानना उचित है रितत्‌ तत्‌ क्षणमे जो आरभ्यमाण द, बह उसी क्षण मे उत्पन्न 
हो जाता ह । जैसे सपततन्तुप्रवेशञ के समय सपततन्तुक पट आरभ्यमाण है ओर वह उसी समय उत्पन्न दो जाता दे । अष्टतन्तुप्रवेश 
के समय अष्टतन्तुक पट आरभ्यमाण हे ओर वह उसी समय उत्पन्न दो जाता दै । णेसा मानने पर पूरय-पूर्व क्रिया के वैफल्य 
का अनिष्टं प्रसग उपस्थित नदी होता 1 अत. चरमतन्तुप्रवेश के समय तत्सख्याकतन्तुक पट आरभ्यमाण दहे ओर वह उसी 
नण मे उत्पन्न दौ जाता है! उस क्षण के पूर्वं वह आरभ्यमाण दही नही देने से पूरव-पूर्वं क्रिया के होने पर भी उसकी 
उत्पत्ति नही होती है एव पूर्वपूर्वं क्रिया के नेप्फल्य का दोप भी प्रसक्त नही दोता हे, क्योकि ूर्व-पूरवं क्रिया से आरभ्य 
तत्‌ तत्‌ पट की उत्पत्ति तत्‌ तत्‌ क्षणमे हो चूकी ह! अत आरभ्य-आरम्भवाद दी युक्त ई । यौ यह शका दो कि 
--> ˆ“पटात्मक कार्य का अपने कारण तन्तु से अभेद मानने पर तो जैसे ^तन्तो पट ` यद प्रतीति प्रामाणिक होती ह 
ठीक वैसे ही “पटे पट, यह प्रतीति भी प्रामाणिक हो जायेगी, क्योकि अधिकरणविधया प्रतीयमान तन्तु से अभिन्न पट 
का तन्तु क स्यान मे उेख या प्रवेश निरावाधस्पसे हो सकता है। अत्त "पटे पट › यह प्रतीति प्रामाणिक होने लगेगी" 
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तन्द्रुत्व एव कल्पयत. तव का हानि- 9 
अत्र चार्धे कराप्राणे कड़े" इति खिच्दान्तसायेऽपि प्रमाणमरिति ध्येयम्‌ । 
ॐ नयलता && 
~ अवच्छेद्कधर्मत्व, तन्तुत्वे एव कल्पयत" तव = नैयायिकस्य का हानिः ? अत्रेद्‌ तचम्‌ - यथा प्रेण "वटप्वमे 
रट नास्ती'तिप्रतीतिवकेन सिद्धो घटध्वसाधिकरणको घटात्यन्ताभावो साववाद्‌ वटध्वयात्मकाधिकरणस्तस्य ण्व न ल- 
तिरिक्तः, प्र “घटध्वसे घटो ध्वस्त" इत्यप्रत्ययात्‌ घटध्वसस्य बटात्यन्ताभावत्वेन सूयेण स्वात्मनि सत्वेऽपि घट.वमतेन 
ततराऽसक््वमङ्गीक्रियते । तयोरेक्येन घटष्वसस्य घटघ्वसत्वावच्छिाधिकरणताया निरूपकत्वेऽपि तादृगनिरूपकताया अव्च्ददकत् 
धटात्यन्ताभावत्वे एव परेणोपगम्यते । तथेव प्रकृतेऽचरमतन्तुकपटस्य चरमतन्तुकपटाधिकरणीभूततन्त्वभिन्नलेनोभयो. प्ट्‌- 
त्वायन्छरिनाधेयताया निरूपकत्वेऽपि तादृशनिरूपकताया अवच्छरेठकता त्वया प्रतीतिवटेन तन्तुत्वे ण्व कल्पनीयेति न "ए 
पट" इति प्रतीत्यापत्ति , पदत्वस्य पटलत्वावच्छिनाधेयतानिरूपकतानवच्छेदकत्वादिति । एतेन “घटे घट्‌" उतिप्रतीत्यापक्तिरपि 
प्तुक्ता, घटत्वावच्छिन-समवायसम्बन्धावच्छिनाया आधेयतायाया निरूपफता धर्मनिष्ठा तदबन्गरेदङ्त्वस्य घटत्वेऽनभ्युपगमात्‌ 
विदिष्टसत्ताया. शुद्धसत्तानतिरिक्तत्वेऽपि सत्ताबटणनिष्ठाधिकरणतानिरूपकताया सत्तानिष्ठाया अवन्टेदफ़तवस्य गुणकर्मान्यत्वपि- 
ि्टसत्तातेऽनभ्युपगमवदिति भावनीयमवदितमानसै । 

अत्र चार्थ = आरभ्यारम्भवदे, “कयमाणे कड" इति सिद्धान्तसारः = नैश्वयिकमिद्धान्तरदस्य अपि प्रमाणमिति। 
इदममाफूतम्‌ - प्रतिसमय विभिन्नान्येव कार्यामि समारभ्यन्ते निष्पायन्ते च स्वकारणकाल-निष्टाकालगरेकत्ात । अर्तात- 
भगिप्यक्किवाक्षणो तु न कार्यकारकौ विनष्टानुततरत्वेनाऽसत््वात्‌, व्याप्रशृद्नवत्‌ । तदमच्तेऽपि कार्योत्त्तिरभ्युमगम्ते तर्हि 
करियारम्भात्‌ प्रागपि कार्योत्पादः प्रसज्येत, क्रियाऽसत्त्वाऽविङोपात्‌ । न च क्रियोपरमे कार्य भवति न तु क्रियासटवे तस्याः 
स्वोतयत्तवेव व्यग्रत्वादिति वाच्यम्‌, कारणीभूताऽभावप्रतियोगित्वेन क्रियोत्यादस्य प्रतिवन्धरुत्वापत्ते, । न च तर्हि क्रियाकाटम्य 
क्ष दीर्थल, घटस्य प्रथमसमय ण्वोतत्नत्वादिति वाच्यम्‌, प्रतिसमयोलन्नाना परस्परविलक्षणस्वरूपाणा दिपरङ-स्थाय-कोग- 
ऊगूलादिकार्यकोरीना क्रियाकाल -निष्ठाकालयोरेकतवेन परतिप्रारम्भसमयनिष्टाप्राप्तानामेव दीर्षक्रियाकालोपलम्भात्‌, घटस्तु पर्यन्तम 
मय ण्वारभ्यते तत्रेव च निष्यद्यत इति न तस्य दीर्धो निर्व्॑नक्रियाका. । तदुक्त विरेपाव्यकभाप्ये -> “पडरमरउपण्गाण 
प्परविक्लाण सुवहूण । दीहो किरियाकाो जड दीसइ कि त्य कुभस्स ? ॥ अन्नारभे अन्न किह दीमउ जह धटो 
पारमे । सिवकादओ न कुभो किह दीसणए सो तदद्राण ? ॥ अते चिय आर्रो जड दीसड तम्मि चेव को दोमौ !। 
अय व सपद गण कट्‌ कीरउ कट्‌ व ण्स्सम्मि १ ॥ पडसमयकल ङोदीनिसेक्छो घडगयाहिलासो सि । पडममयकलक्रट 
धूरमईं । घडम्मि लाण्सि ॥ (वि आ भा २३१५/२३१८) इति । इदश्च निश्रयनयप्रधानभावेन बोध्यम्‌ । 

नेगमनयानुगृहीतनिश्वयनयेन त प्रतिसमय रिवफ-स्थासायमितत्वेन रूपेण घटो जायत ण्व । अत ण्व कुनालादीना- 
मायक्षणे "अह घट्‌ करोमौ"त्यायनादारयस्वारसिङानुभवोऽपि सद्रन्छते । अत ण्व क्रियायेयय्यंप्रसप्नोऽपि न मावङगागरः, वि्- 
माने हि वस्तुनि पर्यायव्िेपाधानद्ारेण कथश्चित्करणक्रियादिसाफल्योपपत्ते. । सर्वथा अमति त नेद मम्मति । प्रम्यर- 
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<~ तों यह नामुनासिय ई, क्योकि पटलत्वायच्छिन्न = पट मे रही हुं आयता की निरूपकता का अगच्छरक तन्तुत्वं धम | 
६ न फि पटलत्य - फेसी कल्पना नैयायिक करे तो भी कोई टोप नैयायिक केः मतानुसार नी दो सफती £ । मतनर यद | 
पतन्तु भे पट रहता! पट भे तन्तु की आभेयता रहती है । तन्तु पटनिष्ट आधेयता का निरूपय क † मगर तन्तु | 
पट फा तेन्तुत्येन रूपे ह 1 ओर पदत्वेन रूपे मे आधेय दै । अत पट्‌ मे पटत्यागच्छिनि आधेयता !| 
‹ का नेन्तुत्वन सूपेण आधार है । ओर पटत्वेन स्पेण पट तन्तु मे आप्‌ ४ ॥ जत प्ट म परत = ॐ ( 
भोयगी, जिसका निरूपक तन्तु या तन्तु से अभिर पट ‡, मगर तादृश आधेयता की निरूपद्ना सा भग्नददकः तेननुन्य ' 
४ फ्योकि तन्तुत्वरूप से तन्तु पट का आधार हे ! “पटे पट ‡ स्म पतीति भे तो पदटल्वापच्धि् पटनिष्ट आभ्रेयता ठी सिम्पस्ना ' 
२ भवन्ेदकविधया परत्व का भान षो रहा ह 1 अत यह प्रतीति प्रामाणिरू नही £, रिन्तु तन्तौ पट" यद भाधागययभारा- ।| 
पादी परीति प्रामाणिक ई, भले ही न्तु ओर पट मे रथचिदभेद क्यो न हो * पटत्व ओग तन्नुत्य नो णक नर्हा 1 
ते मेषापिः मने मे रिग्टसा मुद्ध सत्ता से अभि होने पर भी गुणनिष्ट अधिर्रणता दी निम्तपस्ना यी भेगन्येदस्ना 
| पात्य भे ई, न कि रिशि्टसनात्य (गुणरमान्यत्वदिगिष्टसनान्य) मे 1 दमी तण्ड यद भी जगत टो सर्ता £ 1 भाग्यः 
॥ भाग्भाद मे “यमाणे कदे" यानी सियमाण कायं उमी समय कृत दोता $ यद सिदाननयार भी प्रमाण = सा { ~ ' 
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४२५ मःयमस्याद्रादरदस्ये खण्ड“ > ~ करा“ ‰& गमरुद्रभदरमनापाङस्णम्र्‌ + 


एतेन ~ खण्डवदादावेव कम्भकायदिकूृतेरभावात्‌ खण्डयदान्युत्पादकत्वे नेवेश्वरसिष्ि- 
रिति - दीधितिक्रत्मरतमपास्तमू्‌, एवं सति घटत्वावच्छिन्नं प्रति करुम्भकारत्वादिनाऽपि हरु 
त्वविलयायतैः, विजातीयक्रुतिपरत्वेन तथात्वे पुनरीश्वयसिव्दैः 1 
= & गयलता && 
ृष्ठन्तानुसरेण भावनौयमिद तत्तव निश्चयनयानुसारिमिरित्यादिसूनार्थं ध्ययमिलुक्तम्‌ । 

एतेनेति । कुलाठकृतिदण्डादिजन्यतावच्छेद ़ीभूतवटतवस्य खण्डयरादिन्यावरृत्ततवेनेति । यस्य “अपास्तमि"त्यनेनान्वेय । 
खण्डयरादावेवेति । अयोगन्यवच्छेदार्थमेवकार । अव्यवदितपूरववृत्ित्वमम्बन्धेन कुम्भकारादिकृतेरभावात्‌, खण्डवराद्युत्यादकत्येन 
एव इश्वरसिद्धिरिति । यो विद्रेपयो कार्य-कारणभावोऽसति वाधक स तत्सामान्ययोरपी' तिन्याये मानाभावेन कार्यतावच्यित् 
प्रति न कृतेर्दतुत्वम्‌ । टताचयवच्छिन्ने कुखाखाविकृतितवेन वाऽपि न रैतुत्र, खण्डयटायुत्निराठ कुखलाटिकृतेरवच्चात्‌ । 
किन्तु घटत्वावच्छिन्नं प्रति कृतेरदतुत्यम्‌ । अत॒ सखण्टयटायुलत्तिकारपूर्व कृतेगवटयकत्वे कुरालादिकृतरमच्चेने तदाश्रयतया 
लाघवसद्कुतपारिदोषन्यायादतिरिकतेकेश्वरसिद्धिरिति दीधितिकृन्मतत = गधूनायगिरोमणिमतम्‌ । 

प्रकरणकार, तनिरासे देत्वन्तरमाह- एव सति = पटत्वायपच्छित् प्रति कृतित्वेन देतुत्वाभ्युपगमे सति, धरत्वाव्छि् 
= घटमाव्र, प्रति कुम्भकारत्वादिनाऽपि रेतुत्वविलयापत्ते' = कारणतोच्छेदप्रसद्रात्‌, कतित ण्व घटोत्मादे कुलालदे- 
रन्यथामिद्रतवेनाऽकर्वरप्रसद्नादिति यावत्‌ । विजातीयकृतिमच्चेन = वटानुकूटकरृतिमत्तेन रूपेण तवात्वे = यटत्वा्यवच्छिन 
प्रति हेतुत्वाऽभ्युपगमे, कुलालादिव्यक्ते कर्वृतसम्भवेऽपि, पुन इश्वरासिद्धेः, कुललदे, स्वप्रयोज्यविजातीयमयोगमम्बन्धन 
खण्टवटोत्यत्तिकालेऽपि सत्वात्‌ । एतेन -> “खण्डवट पर्क्रृत्य कुखालाटिकरतिजन्यन्वमावने जीवसूपकृलाटक्रृतर्वाधादीश्वग- 
मिद्ध, वट्करणसमर्थस्यव कुलाठत्वेन तादृणकुलठतवम्येश्वरेऽपि स्दीकारमम्भवात्‌ । अते णव “नम कुलाकेभ्य' इति धुततिगपि 
सङ्गच्छते <- (मुरार पृ ५६) उति गमम्द्रभट्रवचन प्रत्युक्तम्‌ । 













































~ भी ध्यातव्य है 1 
 दीपितिकारगतनिरास 


ण्तन ख इति । इश्वर की सिद्धि के दिए दीधितिकार रषुनायदिरोमणि का यदह मन्तव्य दै कि -> ““घरसामान्य 
के प्रति कुटाट की कृत्ति, पटसामान्य के प्रति कुविन्द की कृति = यत्न कारण & 1 मगर खण्ड धट की उत्पत्ति कुटालृति 
के निना ओर खण्ड पट फी उत्पत्ति कुविन्दकृति के दिना ही होती दे 1 मगर उपयुक्त कार्य-कारणभाष तो प्रामाणिक दी 
है1 जत. उक्त कार्य-कारणभाव के अनुरोध से खण्ड घटादि के कारणपिधया ईश्वरीय प्रयत्न की मिद्ध होती है 1 मतलव 
कि खण्ट ध्रटादि का कतां ईशर दै स तरह सण्डयटाचिकर्ता के स्वरूप मे श्वर की सिद्धि होती ६" - मगर इसका 
निराकरण तो -> (कुलालादि की कृत्ति का जन्यतावच्छेदकीभूत घटत्वादि सौवर्णं घट आदि की भाति खण्ड घट आदिसे 
भी व्यावृत्त हे <-- उस पूर्वोक्त कयन से ही दो जाता ह 1 दूसरी वात यह टे कि खण्ड घटादि के कर्ताके स्वरूममे 
ईर का स्वीकार करने पर तो घटत्वादि = यावत्‌ घट के प्रति कुम्भकारत्व रूप से हेतुता का भी बिटय दो जयेगा। 
जिस नियम के जाधार पर दीपितिकार्‌ शवर की सिद्धि कर रहे है, उसी नियम का भग ईश्वर की कल्पनासे हो जाता 
हे । अत्त खण्ड पदादि के कर्वुबिधया ईर की कल्पना अप्रामाणिक ह । यहा दीपितिकार की ओर्‌ से यह कटा जाय 
कि > “शरत्वाचच्छनत्र के प्रति कुम्भकारतवेन हेतुता नहीं 8, किन्तु विजातीयङृतिमच्सम्बन्य से देतुता 8 1 मतलब कि 
यटनिष्ट धटत्वावच्छिन्न कार्यता से निरूपित कारणता का अवच्छेदक धर्म कुलाटत्व नही, अपितु विजातीयकृततिमत््र द । कुविन्दादि 
मे असमवेत णेसी घटजनफ कृत्ति = यत्न का सूचन करने के लिए विजातीयत्व का कृति के दिङेपणविधया ग्रहण किया 
हे1 तादृग विजातीयकृतिमत् का आभ्रय खण्ड धटोत्यत्निस्यल मे कुलाल नदी दो सकता ह, स्योकि विना कुलाट के खण्ड 
घट की उत्पत्ति होती है । अत तादृशा विनात्तीयृतिमत् के अधिकरणनियया ईर की सिद्धि हो जायेगी ओर विजातीयकृतिमत्त 
म घटत्वावच्छिन् कार्यता से निरूपित कारणता की अवच्छेदकता का वाथ = भगभी नही दोगा । उस तरह सौपिमीन 
मर जर्‌ लाठी भी नदीं दृटे',<- तो यह कथयन भी अप्रामाणिक है, क्योकि बिजातीयकृतिमत्ं को घटकारणतावच्छेदक मानने 
पर भी ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सक्ती रै! खण्ड घट के कारणतावच्छेदक विजाततीयकुतिमतत्व का अधिकरण चैत्र आदि 
भीद्धो सक्ता है, जो धट को गिराता ह 1 अत विजात्तीयकृतिमत्त् के आश्रयविधया ईशर की कल्पना नही की जा सकती। 


ॐ वादमहार्णवे घट खण्डत्वपर्यायाभ्युपगमः मै = 


अध करतिम्र्वेनैव घटठत्वाद्यवच्छिन्नं प्रति हेतुत्व, स्वकरतिविर्चैष्यत्वथ क्ारणता- 
वच्छद्क सम्बन्धः, तत्र दृण्डयदेरयि स्वप्रयोज्यविजातीयसंयोगसम्नल्धेन हेतुत्वाच्च नाति- 
प्रसहग इति चेत्‌ १ न, आत्मत्वादिनापि तथात्वे स्वप्रत्यक्षविथेष्यत्वादैश्व सम्बन्धत्वे विनि- 


ॐ जयलता & 


वस्तुतस्त्वत्राऽस्मामि तत्र घटेऽखण्डत्वपर्यायनिवृत्तौ खण्डत्वपर्याय णव स्वीक्रियते । युक्तैतत्‌, प्रत्यभिज्ञोपपने., तत्र 
सादृर्यादिदोपेण भ्रमत्वकल्पने गौरवात्‌ । अत ण्व पाकेनाऽपि नान्यषटोत्यत्ति., विगनिष्टसामग्रीक्ाद्‌ विगि्वर्णस्य घटादे 
र्यस्य कधञ्चिदविनागेऽप्युतपत्तिसम्भवादिति व्यक्त बादमहार्णवे । 

ननु कृतिमत कुलारदेन स्वप्रयोज्यविजातीयसयोगसम्बन्धेन घटत्वायवच्छिन्र प्रति दतुत्र गोरवात्‌, किन्तु स्वकृति- 
वङेष्यत्वसम्बन्धेनैव । खण्डषटादुत्पत्तिसमये कुलालादेः स्वकृतिविरोष्यतासम्बन्धेन कार्याधिकरणेऽसत्त्ात्तत्कारणतयेश्वरसिद्धि , 
लाघवतरकादिना नित्यस्य व्यापकस्यैकस्पेश्वरस्य स्वकृतिविङेष्यताससर्गेण कार्याधिकरणे सत्वेन प्रकृतकार्यं -कारणभावोपपत्तेरिती - 
श्ववादिमतमुपदर्शयति- अथेति । “वेदिः त्यनेनाऽस्यान्वयः । कृतिमत्त्वेनेवेति । ण्वकारेण कृतित्वादे्न्यवच्छेद. कृत । समवायेन 
परत्वायवच्छिन्न प्रति हेतुत्व, स्वकृतिविशेष्यत्वश्च कारणतावच्छेदकसम्बन्धः = कृतिमन्िष्ठ -कृतिमक्चावच्छिननकारणताया 
अवच्छेदक ससर्गः, स्वपदेन कृतिमत. कुलालदिगरहणम्‌ । कपालेषु तदीयकृतिनिरूपितविरप्यताया स्वेन तेन सम्बन्धेन 
कला तत्र सत्व समवायेन च घटोऽपि तत्रैवोत्पयत इतिकार्य-कारणभावसङ्गति. । खण्डवटा्युत्प्तिस्थके कारणतावच्छेटकी - 
भूतसम्न्धघटकस्वपदेन कुलारदग्र॑हण न सम्भवति, खण्डघटादिसमवायिकारणीभूतकपालादौ कुलालादिकृतेरविशेष्यत्वविरदात्‌ । 
भत तत्रे स्वपदेनाऽस्मदादिविलक्षणपुरूपधौरेयस्य ग्रहणात्‌ खण्डघटादिकरतृतेनेश्वरसिद्धिरित्यभिप्राय, परस्य । 

ननु खण्डवटादे, क्रैत्ेनेश्वरसिद्धावपि दण्डादिक विनैव तदुत्यत्तेव्यतिरेकन्यमिचारस्य दुरवरित्वमित्याङद्धायामीश्वरवादी 
गद्ति- तत्रेति । घटत्वा्यवच्छिन्ने, दण्डादेरपि आदिपदेन चक्ररीवरादिग्रहणम्‌, स्वप्रयोज्यविजातीयसयोगसम्बन्येनेत्ति । अनेन 
स्वजन्यभ्रमिवत््वसम्बन्धादे्यवच्छेद. कृत । देतुत्वाच नातिप्रसङ्गः = न व्यतिरेकव्यभिचारावकाश । पूर्वकपाठतद्विजातीयसयोग- 
पतते नूतनकपाल-तद्विलक्षणसयोगानुत्पादात्‌ खण्डवटजनकयो नवीनकपाल-तद्विजातीयसयोगयो पूर्वकपाल-तद्विरक्रणसयोग- 
नाराजन्यत्व, तयोश्च नायो" स्वप्रतियोगिजन्यत्व, तत्प्रतियोगिनोश्च दण्डादिजन्यत्वमिति खण्डटजनककपालद्वयविजातीय- 
योगस्य कपालनिषठस्य पूर्वदण्डादिप्रयोज्यत्वम्‌ । अत समवायेन खण्डघट प्रति स्प्रयोज्यविजातीयसयोगवत्त्सम्बन्धेन नवीन- 
फप्ाठवृतते. दण्ड -चक्रादरतुत्वमव्याहतमेवेति न व्यतिरेकव्यमिवारावकाग । अत एव खण्डवट प्रतीधरकृतेरिवेथरीयदण्ड-चक्रा- 
दिकल्पनमप्यनावर्यकमिति मदेशवरवादिनो नव्यनैयायिकस्याकूतम्‌ । 

प्रकरणकृत्तत्निराकरुरुते- नेति । आत्मत्वाटिनाऽपीति ! आदिपदेन प्रत्यक्षव््वदग्रंहणम्‌ । तथात्वे = धटत्वायवच्ित्न 
प्ति हततव, स््प्त्यक्षविशेप्यत्वादेश्रेति ! आदिपदेन स्वविकीर्पाविरोष्यत्वादे, परिग्रह । सम्बन्थत्वे = कारणतावच्छेद्क- 


= ¦ कृतित्वेन कारणता का स्वौकाट बुनासिष 
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अय कृ इति ! यदि यहो यह कहा जाय कि -> ““टत्वावच्छिन्न का कारणतावच्छेदक धर्म कृतिमत्त्व ही द, मगर 
धीय कृति से भेत्रीय घट की उत्पत्ति के अतिप्रसङ्ग का वारण करने के लिए स्वकृतिविरोष्यता का कारणतावच्छेदकसम्बन्धपिथया 
५ क्या जाता है ¦ स्वपद से चैनादि का ग्रहण करने पर स्वति की विशेष्यता कपाल मे आवेगी, जिसमे समवाय सथ 
ध चैत्रीय धट उत्पन्न होता हे! इस तरह दण्डादि भी घट के प्रति स्वप्रयोज्यविजातीयसयोग सम्बन्ध से दतु है । टण्ड भअमिक्रिया 
क द्वारा कपालद्वयविजातीयसयोग को, जो घट का असमवायी कारण दे, उत्पन्न करता दै । अत, कपाटदधयविजातीयसयोग 
दण्ड से प्रयोज्य बनता ह, जो समवाय सम्बन्ध से कपाल मे रहता हे 1 अत दण्ड आदि भी स्तप्रयोज्यविनातीयसयोगसम्बन्य 
स कपाल मे रहेगा जहौ समवाय सम्बन्ध से, जो धटनिष्ट कार्यता का अवच्छेदक = नियामक सम्बन्थ ई, घट उत्यन होता 


६ । म तरह दण्ड आदिमे भी घटकारणता सिद्ध होती है ओर खण्ड घट की कृतिनिष्टकारणता के अवच्छेदफ़ सम्बन्ध 
क पटक स्वपद से ईर का ही ग्रहण किया जा सकता है । इस तरद्‌ ईर की सिद्धि की जा सकती ६" <- 

„ नआ इति । तो यद्‌ वक्तव्य भी निराधारं हे, क्योकि घटत्वा्यवच्टिनन केः प्रति स्वृतिविगेप्यतासम्बन्य से कति 
श कारण मानना या स्तप्रत्यक्षयिरप्यतासम्बन्ध से आत्मा को हेतु मानना ? इस बिपय मे कोई बिनिगमक नीं ६ । जात्मत्वेन 


नात्मा भी स्वपत्यकषविरेप्यतासम्बन्य से कपाल मे रह सकता ह, स्योकि स्व = आत्मा के कपात्रत्यम की विरोप्यता कपाट 
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५३७ मध्यमस्याद्रादरद्स्ये खण्ड > - आ ५ ॐ व्याप्यधर्मसच्े व्यापग्र्मेण न देतुता > . 


गग्रनाविरहात्‌ । विजातीयक्रुतिमत्वेनेव व्यायकदर्मेण क्ार्य्रात्रे सक्छर्तुकत्वनियग्रस्याऽ- 
प्रामाणिकत्वेन लाघवात्करतित्वेनैव वा हेवत्वोौचित्याच्च 1 


2 नयलत्ता && 








सम्बन्धत्वे विनिगमनाविरदहादिति । अस्तु दण्डदे स्वप्रयोज्यविजार्तीयसयोगेन ब्रटत्वायवच्छिनन प्रति देतुत्व पर समवायेन 
घटमात्र प्रति स्वकृतिविदोप्यत्वसम्बन्पेन कृतिमच्चेन रूपेण कुलाठदेर्दतुत स्वी न युज्यते, तत्र सलप्रत्यत्रविरोप्यतरसर्गेणाऽऽ- 
त्मत्वन स्पेण कुलालदेरदतुत्वमित्यस्यापि सुवचत्वात्‌ । आत्मवेन ऊलाठ स्वप्रत्षविदेप्यत्वसयर्गेण कपाले वर्तते तत्रव च 
समवायेन घटो जायत इत्युपदर्नितकार्य-कारणभावस्याऽपि सम्भवात नयायिकोक्तदेतु -दतुमद्धवे विनिगमनाविरह । न च तर्द 
स््प्रत्यभविदरोप्यत्वसम्बन्येनाऽऽत्मत्वन रूपेण घटमात्र प्रति दतुताऽस्तु । ण्वमपीश्वर, खण्टवटायनुगेधन सेत्स्यतीति वक्तव्यम्‌, 
प्रकृतेऽपि समवायेन घटमात्र प्रति स्व्रप्रत्यधविशे्यत्वमम्बन्धेनाऽ०त्मत्येन म्पण हतुत्व यदुत उपादानप्रत्यश्नवत््वरूपण » इति 
विनिगमनाविरहात्‌ । णव उपादानचिकीर्पामच्तेन रूपेण म्वविकीर्पापिगेप्यत्वममरगेण तद्रतुत्वमारोस्वित्‌ जीवत्वरूपेण १ इत्या- 
दिविनिगमनाविरहस्याऽपि प्रदर्िताखिलफल-फलवद्टावविवटने वद्रकक्षतात्रकोऽपि कार्य-कारगभाव सम्भवति, यद्रठेन खण्ड- 
घटाद्युलत्यनुरोधनेश्वर सिध्येत्‌ । 

ननु कार्य सकर्तरक कार्यत्वादि"त्यनुमाने विजातीयकरृतिमजन्यत्वमेव मा-य, ऊार्य॑त्व-विजातीवङ्रतिमच््वाभ्यामेव कायं 
कारणभावाऽभ्युपगमादिति प्राऽञयद्धाया प्रकरणकृदाद्‌ -विजातीयकृतिमत्तेनेव व्यापकथर्मेण कार्यमात्रे = कार्यत्वावच्ित्न 
सकर्तृकत्वनियमस्य अप्रामाणिकचेनेति । व्याप्यधर्मेण कार्यं -कारणभावमम्भये व्यापकधर्मण न कार्य -कारणभाव कत्प्यते, 
अन्यथासिद्ध , अन्यथा घरत्वरावचन्छित प्रति दण्टत्वनेव द्रव्यत्वादिनाऽपि कारणत्वापत्ते । तदुक्त -> “अगृदीतव्यभिवारकल- 
घुभूतव्याप्यधर्मान्तरसत्वे व्यापक्ख्येण न कारणत्व अन्यथासिद्ध" <-- ! ततश्च सौव्णं-खण्डयटादिव्यावृत्तयरत्वावच्िन प्रति 
कुलालकृतित्वनैव कारणत्वमिति नोपदर्ञित कार्यं कारणभाव प्रामाणिक । यदि च छापरवगरभितेन “यो यद्‌ विञेषयो करायं- 
कारणभाव” इत्यादिन्यायेन व्रिजातीयकृतिमत््रलशक्रणव्यापकथरमेण कारणता~भ्युपेयते तदा कृतित्वेनैव तदुपगम उचित लाय 
वादित्याञ्चयेन प्रकरणकृदाह्‌- लाघवात्‌ कृतित्वेनैव वा हेतुत्वोवित्याचेति । ममवायेन कार्यत्वावच्छिन्न प्रति कृतित्वेन कृते 
कारणत्वमिति सामान्यकार्यं -कारणभाव स्वीकरतृ युज्यते कारणतावच्छैदङ्पर्मलापवादिति भाव । न वैवमपि खण्डयटायुलत्य- 
नुरेभन तव्जनककृत्याश्रयविधया भवसिद्रिरिति वाच्यम्‌, गुणस्य माश्यकत्वव्याप्तौ मानाभावस्य पूर्वमुक्तत्वात्‌ । न च वेदान्ति- 
नयानुसारेण भवतामेव वृक्तु न युज्यत इति वाच्यम्‌, तथाऽपि तम कुलालग्रतेरेव स्वप्रयोज्यविजातीयसयोगसम्बन्येन देतृतरसम्भवात्‌। 
न च लाघवात्‌ स्वविदोप्यतामम्बनयेनैव कृतेर्जनकत्वमम्तु, स्वप्रयोज्यविजातीयसयोगमम्बन्धेन तथात्वे तु गौस्वमिति वक्तव्यम्‌, 
तथापि स्वप्रयोज्यसम्बन्धेनव तद्रेतुत्रमम्भवात्‌ । न च विगेष्यतात्वस्य कृतिनिष्टकारणतायच्छरेटकसम्बन्थतावच्छेदकत्वमारो सित्‌ 





























ध रहती है । देसा कार्य -कारणभाव भी मुमकिन हे । इसमे कोई वाधक नही हे 1 मगर इसके अगीकार से ईशर की सिद्धि 
नदी हो सकती टै । खण्ड घट आटि के कर्ता के स्वरूप मे आत्मा की सिद्धि होगी, न कि परमात्मा की । मतलब कि 
विनिगमनाविरह टोप की वन प्रतिवादी से प्रतिपादित उपयुक्त कार्य -कारणभाव मान्य नहीं हो सकता, जिसके फलस्वरूप 
मे प्रतिवाटिसम्मत महेश्वर की प्रसिद्धि दो सके । 

व्रिजा इति । इसके अतिरिक्त दृसरी बात यह भी ज्ञात्य है कि विजात्तीयकृतिमत् धर्म व्यापक दे = सामान्य रै। 
व्यापक धर्म से कारणता का अगीकार करने पर अकारण मे भी स्वरूपयोग्यता के स्वीकार का निष्प्रामाणिक गौरव उपस्थित 
होता ह 1 अत कार्यमात्र के प्रति विजातीयफृत्िमत् से सकर्तृकत्व = कतूंजन्यत्व का नियम अप्रामाणिक 8 । इसकी अपेक्षा 
तो यी मुनासिव दै कि कृतित्वस्वरूप ल्घु धर्मं को दी कार्यमात्र का कारणतावच्छेदक माना जाय । मतटव कि (कृति 
स्वविशेप्यतासम्बन्ध से कार्यमात्र का कारण है" - इत्याकारक लघु कार्यकाग्णभाव समुचित होने मे खण्ड घटादि के कारणविधया 
कृति की सिद्धि दोगी, न कि ईश्वर की, ज्योकि उक्त कार्य-कारणभाव मे किसी भी घटक के दवारा ईर कातो क्या आत्मात्र 
का भी प्रवेश नदी किया गवा है! तया शगुणमात्र सा्रयक दी होता हैः यह नियम भी पूर्वोक्त युक्ति से अप्रामाणिक 
होने से खण्ड ध्रटादि के जनक प्रयत्न के आभयगिधया भी ईश्वर की सिद्धि नही हो सकती । यदि तादृकानियम को प्रामाणिक 
मान भी चि क ततो भी जीवात्मा मे दी तयाविधप्रयत्नाधिकरणता सभवित होने से $थर की सिद्धि नदी दो सकती 
- यह तात्पर्य हे । 





>& कार्यमात्रस्य कृतिजन्यत्वनियमानङद्गीकारः >€ ४ 





































--- प्रति करतित्वेन हेतुत्वेऽस्यश्रावकर्तरत्वाऽयिल्दरीशवरे जगत्कछर्तरत्वं नियुक्ति 
कम्‌ । कार्यत्वं तु न कार्यतावच्छेदकं, कार्यतावच्छदकसखम्बन्धस्यैकस्याऽसत्वात्‌ 1 


प्रयोज्यत्वस्येत्यत्र विनिगमकाभावान्न स्पप्रयोज्यसम्बन्धेन कृतेः कारणत्वसम्भव इति वक्तन्यम्‌, सकलठविरोष्यवृक्ित्वे सति तदि 
तराऽवृ्तित्वलक्षणस्य विरेष्यतात्वस्य गुरुत्वात्‌ । न च साक्षात्परम्परया वा जन्यत्वरूपे प्रयोज्यत्वेऽपि तुल्यगौरवमिति वाच्यम्‌, 
तथापि तव विदोषणविरोष्यभावे विनिगमनाविरहस्याधिकत्वात्‌, तस्यातिरिक्तत्वे सप्तपदार्थविभागातिक्रमप्रसन्नादिति दिक्‌ । 

अभ्युपगमवादेनाऽऽदह्‌- जन्यसत्त्वावच्छि्नमिति । जन्यसन्मात्रवृत्तिवेजात्यावच्छिनमित्यर्थ. । तेन सामानाधिकरण्येन 
जन्यत्वविरिष्टसत्त्वस्य गुरतेवेन कार्यतानवच्छेदकत्वोक्तावपि न क्षतिः । कृतित्वेन हेतुत्वे = कृतित्वावच्छिननकारणत्वाभ्युप- 
गमे, अपि । किमुत तदनङ्गीकारे इत्यपिदाव्दार्थं । समवायेन जन्यसन्मात्र प्रति विद्ोप्यतया कृते कारणत्वाऽद्गीकारेऽपि, 
अभावकर्तृत्वाऽसिद्धेः = ध्वसकर्तृत्वाऽसम्भवात्‌, ईश्वरे जगत्कर्तंत्व = निखिलजन्यपदार्थकरतृत्व, निर्युक्तिक = अप्रामाणि- 
करम्‌ । ध्वसस्य जन्यत्वेऽप्यभावत्वेन जन्यसन्मात्रवृत्तिवैजात्यलक्षणकार्यतावच्छेदकसूयत्वेन न कृतेः तजनकत्व सम्भवति । एतेन 
कार्य विरोष्यतासम्बन्धावच्छिन्नकृतिनिष्ठजनकतानिरूपितसमवायसम्बन्धावच्छिन्नजन्यताडालि प्रागभावप्रतियोगित्वादिति प्रद्युक्तम्‌, 
पक्षतावच्छरेदकाक्रान्ते ध्वसे विरेष्यतासम्बन्धावच्छिन्कृतिनिषएठजनकतानिरूपित-समवायसम्बन्धावच्छिन्नजन्यत्वलक्षणसाध्यस्य विरहेण 
बाधात्‌ । न च सत्तवविरिष्टजन्यत्वस्यैव ध्वसन्यावृत्तस्य पक्षतावच्छेदकत्वोपगमान्न दोष इति वाच्यम्‌, हेत्वधिकरणे ध्वन्से उक्त- 
साध्याभावेन व्यभिचारात्‌ । न च देतो. सत्त्ववेरिष्ट्येन विरोषणान्न दोष इति वाच्यम्‌, णवं सति महेश्वरे ध्वन्सकर्तरत्वासिद्धया 
जगत्कर्तृत्ववाधात्‌, विरोषणविदोष्यभावे विनिगमकाभावेन गौरवाच । एतेन विरोष्यता-समवायाभ्या कश्चिद्धेतु-देतुमष्टाव, अन्य 
स्तु विगगेष्यता-विरोपणताभ्यामिति ध्वसेऽपि कृतिजन्यत्वसिद्धिः सम्भवत्येवेति प्रत्युक्तम्‌, उपादानत्वाऽञख्यविङेष्यतासम्बन्धेनैव 
कृते कारणत्वस्याऽद्गीकरणीयतया ध्वसस्योपादानविरदेण त प्रत्युक्तविरोष्यतासम्बन्धेन कारणत्वाऽसम्भवाच । एतेन कायमात्रस्य 
कृतिजन्यत्वप्रवादोऽपि प्रत्युक्तः, ध्वन्सस्य कृतिजन्यत्वे मानाभावेन तादृङघप्रवादस्य नियुंक्तिकत्वादिति नेश्वरे जगत्कतत्व 
मानमिति निहिताभिप्राय । 

अस्तु तर्हिं व्वसानुरोधेन कार्यत्वमेव कृतिनिष्ठकारणतानिरूपितकार्यताया अवच्छेदकमित्यारङ्खायामाह- कार्यत्व तु न 
कार्यतावच्छेदकमिति । यद्यपि कार्यत्वस्य कार्यतावच्छेद्कत्वेऽवच्ठे्यावच्छेद्कयोरिक्येनात्माश्रयदोप तथापि स्फुटत्वात्तदुपेक्ष्य 
दोषान्तरमाद- कार्यतावच्छेदकसम्बन्धस्य एकस्याऽसत्त्वादिति । समवायस्य भावकार्य प्रति, विद्ोषणत्याश्वाभावकार्यं प्रति 
कार्यतावच्केदकसम्बन्धत्वेन तद्भटितकार्वकारणमभावभेदप्रसङ्गेन गौ रवादित्यनुपदमेव विस्तरतो विभावितमेव । "तर्हिं काकिकसम्बन्ध- 








अभावकर्तृत्ववाध से ईभ्वट में नगत्कर्तृत्व नामुमकिन पु 


जन्यस इति । इसके अतिरिक्त यह भी ध्यातव्य है कि नैयायिक विद्धान्‌ ईश्वर को जगत्कर्ता मानते है, जिसकी सिद्धि 
के लिए वे जन्यसन्मात्र के प्रति विजातीयकृतिमत््वेन हेतुता का स्वीकार करते है । मगर उपयुक्त लाधवसहकार से जन्यसत्तावच्छिन 
= सकट जन्य भाव पदार्थं के प्रति स्वविशेप्यतासम्बन्ध से प्रयत्न को कारण मानभ्रीले तो भी इससे जन्य भावमात्र की 
जनक कृति की सिद्धि होगी, मगर घटध्वस, पटध्वस आदि जन्य अभाव पदार्थं के जनक प्रयत्न की सिद्धि उक्त कार्य-कारणभाव 
से नही हो सकती, क्योकि ध्वस मे कृतिजन्यतावच्छेटक धर्म जन्यसत्व या जन्यसन्मीञ्जवृत्तिवैजात्य ही नही रहता दै । अत, 
जन्य भाव के जनक प्रयत्न के आश्रयविधया नैयायिक ईशर की सिद्धिकरे तो भी ईश्वर मे अन्य अमाव = ध्वस का कर्तृत्व 
सिद्ध नही होगा ! जगत के घटक ध्वस का कृत्व ईश्वर मे नही है, तो जगत्कतृंत्व ईशर मे केसे सिद्ध दोगा यदि 
ईशर मे जगत्कर्तृत्व की सिद्धि करने कै चिए नैयायिक की ओर से उपर्युक्त ार्य॑-कारणभाव मे यह्‌ परिष्कार क्रिया जाय 
कि -> “समदाय सम्बन्ध से कार्य के प्रति स्वविकेप्यतासम्बन्ध से प्रयत्न कारण हे । प्रयत्नजन्यतावच्छेदकीभूत कार्यत्व तो 
ध्वस मे भी रहता है! अत ध्वसननक प्रयत्न की भी सिद्धि होगी, जिसका आश्रय ईश्वर दहो जाने से ईश्वर मे जन्य भाव 
की भोति ध्वस का भी कतुंत्व सिद्ध होगा । फलतः ईश्वर मे जगत्कर्तृत्व की सिद्धि होगी" <- 


ॐ कार्यत्व कार्युतावच्छेदक नही हो सकता क 
कार्यत्व तु इति । मगर यह वक्तव्य भी अप्रामाणिक हे । कृतिनिरूपित कार्यता की अवच्छेदक कार्यता नही हो सकती, 





०३० मध्यमस्याद्वादग्दस्य खण्ट >= ~ ॐ गमन्द्रभदरमननिगमः चः 









= तधात्दे त्रु मानाभाव इत्यप्याह 1 
अध द्यावाबुधिन्योुखुत्वाद्धिपतनसामग्र्‌याः सत्यामपि यदीयकधारणानुकूूलप्रयत्नेन 
पतनप्रतिबन्ध- स एव श्रगवान्‌ भवानीपतिः सिध्यति ! तथा च द्विरपि एतस्य चाक्षस्स्य 


ॐ नयता & 


स्यैव ार्यतावच्छेदकनम्बन्4त्वमस्तु तम्य जन्यभावा~भाव्मा वान्णत्वाटिति न नानाङार्य-कागगमावनीर्मित्या््रायामाद्‌- 
कालिकाटिमम्बन्धन तथात्र = जन्यजनक्भावाऽश्युपगमे, तु मानाभाव इति | ण्तेन विष्यतां कृतेरयिक्ररणे कपाटे 
काचिकिन वटो वटव्वसश्रोपजायेतेति न समवाव-व्ि्पणतान्यतग्नम्बन्धम्य कार्यतावच्टटकरत्वमिति निरस्तम्‌, द्रयगुकपार्थि- 
व-प्ररमाणुपाकजसरूपादे कृतिजन्यत्वाऽभावप्रसद्ात्‌, विजेष्यतया कृत्ययिकरण परमाण्वादा कराचिकेन द्रवणुकादेगवर्तमानत्वात्‌। 
ण्तेन “कालनिष्प्रत्यासत्तैव कार्यात्र प्रति करते कारणत्वम्योपगन्नव्यत्वादिति' (मुगरः प्र ५६) उति रामरुद्रभटरवचनमपि 
प्रत्यास्यातम्‌ जच्ादे कालिन गगनादविक््तमानत्वन कार्वन्वम्य कृतिजन्यतानवच्यदसङ्त्वान्‌, महुवर गब्ादिकतरंत्ववापरेन 
जगत्कवत्वा-मिद्रे । न च द्रपणुजदे कालिकेन म्वन्मित्रवोततनतिरित्युदरीगरणीयम्‌, तदत्वा्पूरवं वरिेष्वतया कृते तव्राज्स- 
मभठेनाञङ्म्मिकरोत्वादप्रसद्वात्‌ । पत्र नत्र वा काच्छििनि त्र्योत्माटं ठयनपत्यभद्वप्रद्न उति न कारिकिव्रियेपणतया कृति- 
निषटविगेप्यतासम्बनवा्च्छि्ननठ्नानिरूपितजन्य्ताय अक्च्टेटकयम्बन्य्न्व सम्भवति । न च देगिकविटोपणताप्रत्यासतत्या 
| कर्मात्र प्रति कृनर्विनेष्ठतायम्बन्न द्तुत्रमिति वाच्यम्‌, उसन्योणदानविग्देण त प्रति उयादानत्वाभिधानक्छिष्यतासमर्गेण 
क्रतं करणत्ताऽनम्भवाद्िन्वुक्तत्वाटिति विभावनीयम्‌ 1 
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ननु यदि महेशे न म्यात्‌ तटं गुर्वो स्वर्गदोक्-मनुष्यदधाज्या. परतन म्यात्‌ । न च तद्रवर्तीति तेन प्रतिवरन्धकत्व- 
कल्पनाया आवटग्त्वात्‌ तेत्यतनप्रतिवनउकीभूतवारगानुङपरयत्लाश्चयविःयैव व्रिपुगरिनिद्विरित्याययेना उट्यनानुसारी परर 
गद्रते- अयति 1 “चदि"त्यननाऽस्यान्वय । यावापृधिव्योग्ति । उघा पतत्रिसमवेतस्य धारगानुकूलग्रपत्लम्य पतनप्रतिवेनयकी- 
भूतम्य मत््वात्‌ ख टवमानपरनियरीरस्व तत्मयुक्तफलदश् गुस्त्व~पि परतन न भवति तथा यावाप्रृधिव्यो मुस्तेऽपि परतन 
न भवति, तव कम्यचित्‌ धारणानुद्रट्प्रयल्ेन भवितव्यम्‌ । च च प्रयत्नाऽम्मर्दीपो न भवितुमुतीति पाग्चिपन्यायादीश्वरम्य 
सिद्धिरिति निर्गछिताशं । अग्रव वृटटारण्यकवचन प्रमागयति- एतस्येति । साम्प्रतं तत्र “ण्तस्य वा अक्षरस्य प्रदरामने गार्गं 





















अवच्टेय अर अवद्टेव्क मे अभेद दोन मे आत्माश्रय र होगा 1 दमरी बातत यट हे कि कार्यतावन्देदफ सम्बन्ध 
मीणएक नदी दो मक्ता 1 कपाट मे वटात्मरऊ कार्य ममवाय सम्बन्य मे रहता ह जर वटच्वमस्वरूप कायं म्बम्प सम्बन्ध 
से श्दता ह 1 कार्यतावच्छेटक मम्बन्य के भित दोन मे उममे वरटित कार्य-सरणभाद भी भित्र दहो जायेगा । फलत अनेक 
कार्व-कारणभाव के अमीकार का गौरव ढोगा । ण्क काय-कारणमाय की सिद्धिके निए टभरर्वादी की ओर मे यद कडा 
जामे करि -> “टम कालिक मम्बन्ध को दी प्रयत्ननिषट कारणता से निरूपित आर्यता का अवच्टेदफः मम्बन्ध मानते ६ 1 
कालिक सम्बन्यमे तो दरदात्मऊ काय आर वटप्वमम्बनू्प कार्यं कपाट मे रह मङ्ता £ । अत्त. कार्य-कारणभावे मे लाव 
होगा” <- तो यड वक्तव्य भी अप्रामाणिक £, क्योकि कालिक सम्बन्य को कार्यतायच्छेदक मानने मे कोई प्रमाण न्दी 
1 अत उपयुक्त कार्य-काग्णभाव को मान्य नही र्या जा सरता, जिसके फलस्वरल्प मे ईशर मे जगत्कर्तृत्व की सिद्धि 
हो सके - ण्मा भी अमुक विद्रानो का कथन ६ । 
कः दुतोकपदठनामाव ते ईग्वटसिद्धि - नैयायिक @ 

ञव या इनि 1 यद नयापरिकः की ओर से यद कहा जाय कि - “शिम दन्य मे गुरुत्व होत्ता है, उसका पतन 
यानी नीवे की ओर्‌ गमन अवध्य दता ई, यदि स्थानविेष मे उसको रोक रखनेवाला कोई पदार्थं न हो । सेकनेवाटे 
पदार्थ को टी परतन का प्रतिबन्धः कटा जाता ह । जसे कोई पी आका मे उडता ई जौर अपनी चोच मे काण्ड, 
तृण, फल आदि को रखता है 1 उनमे गुम होता ई, पमी के रीर मे भी गुरुत्व होता दै, फिर भी उनका पतन नदी 
होता द । ठसका कारण यद कि पकी का गुरुतर गीर पमी की आन्मा मे वियमान प्रयत्नवििय मे पारित रहता 
ण्व पञक्नीक वोचम रु 2 गुरुत्वविरिष्ट फलादि का भी पश्री के प्रयत्नविभेप मे पतन नदी होता ई ! ठीक इसी तरह 
गरोक आर पप्वीलोक भी गुरुतम होने पर भी नीचे नदी गीरते 8 1 यदि पतनप्रतिवन्धक कोई पदार्थं नदी होता, तव 
तो गु्त्वरूप पतनकारण होने मे अवघ्य उसका अधोगमन होना उादविए । अत; मानना चाटिण फि किमी के प्रयत्नचिेष 
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ॐ वृहदारण्यफ्वचनसमीक्षणम्‌ $ ् 


प्रशासने गार्गी / द्यावाप्रधिवी विश्ुते तिष्ठत" (बृहदा ३८९) इवि चेत्‌ ? न, तत्प्रतिबन्ध- 
कतावच्छेद्कीश्रूतधारणान्ुकरलत्वस्य तत्करुताविव तज्ज्ञानादावपि सम्भवेन विनिगमनाविर- 
हात्‌ 1 तादशक्रतेर्घद्ादावपि सत्वेन घदादिपतलस्याऽप्यनापत्तेश्व ! घटादिभदविश्िष्टविशे- 
ष्यतासम्बन्धेन प्रतिबल्धकतयाऽनविप्रसडगे त्रु लाघवाद्‌ घदादिशेद्धस्यैव तत्वौचित्यात्‌ । 


सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः, एतस्य वा अक्ररस्य प्रासने गार्गि । यावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठत , ण्तस्य वा अक्षरम्य प्रशासने 
गार्गि । निमेषा मुहृत्तां अहोरात्राण्यर्धमासा मासा तरतव. सवत्सरा इति विधृता तिष्ठन्ति, ण्तस्य वा अक्षरस्य प्रासने गार्गि । 
प्राच्योऽन्या नय स्पन्दन्ते थेतेभ्य पर्वतेभ्य प्रतीच्योऽन्या याया च दिशमनु, एतस्य वा अक्षरस्य प्रदासने गागिं ! ददतो 
मनुष्या प्रासन्ति यजमान देवा दर्वी पितरोऽन्वायत्ता (वं उप ३/९) इत्येव सम्पूणं, पाठ समुपलभ्यते । 

प्रकरणकृत्तदपास्यति-नेति । तत्प्रतिवन्धकतावच्छेदकीभूतधारणानुकूलत्वस्य = दावापृथिवीपतननिष्टया प्रतिवध्यतया 
निरूपिताया प्रतिबन्धकतया अवन्ठदकीभूतस्य धारणानुकूलत्वस्य, तत्कृताविव = ई्रसमवेतप्रयत्न इव तज्ज्ञानादावपि = 
त्रिोचनसमवेतज्ञानचिकीपयोरपि, सम्भवेन प्रतिवध्य -प्रतिवन्धकभावे विनिगमकाभावेन प्रतिवध्यलक्षणकार्य- प्रतिवन्धकामाव- 
ठक्षणक्रारणयो फल-फठवद्धविऽपि विनिगमनाविरहात्‌ "यदीयधारणानुकूलप्रयतेन चावापृथिव्यो पतनप्रतिवन्थ इति नैयायिका- 
क्तिरसङ्गतेति भाव. । दोपान्तरमाद- तादृकृतेः = चावापृथिवीपतननिष्टप्रतिवध्यतानिरूपितप्रतिवन्धकरतावच्दकीभूत धार्‌ - 
णानुकूलत्वविगिष्श्वरीयप्रयत्नस्य, स्वनिष्टविदोथितानिरूपितविरेप्यतासम्बन्धेन पृधिव्यादाविव घटादावपि सत्वेन घटादिपतन- 
स्याऽपि अनापत्ते" = असम्भवप्रसन्नात्‌, घटादौ समवायेन पतनक्रियाया अनुत्पत्तिप्रसङ्भादिति यावत्‌, प्रतिबन्धकसत्वे साम- 
ग्रीविकल्येन कार्योत्पादाऽयोगात्‌ । एतेन धारणानुकूलक्ञानविकीर्पाकृतीना स्वातन्त्येणाऽन्वयव्यतिरेकाभ्या पतनप्रतिवन्धकत्वकल्प- 
नाऽपि प्रत्युक्ता, गौरवाच । 

ननु तादृदाकृते न स्वविदरोप्यतासम्बन्धन प्रतिवन्धकत्व किन्तु घटादिमेदविगिष्टविरेष्यताससरगेण तक्म । चन्द्रक 
घटादिभेदस्य धारणानुकूलेश्वरीयकृतिनिरूपितविदोप्यतायाश्च सत्वेन तादृदकृते. घटादिभेदविवि्टविदोष्यतासम्बन्धेन तत्र सत्त्वात 
तत्पतनम्‌ । घटादे तादृशकृतिविदनेप्यत्वेऽपि घरादिभिनत्वविरदेण तत्र तादुदाकृते घटादिमेदविग्गि्टविदनष्यतासम्बन्धेनाऽसत्त्वानन 
तत्पतनानुपपनत्ति प्रतिबन्धकतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतिबन्धकस्य विरहादिति पराऽञरशद्कायामाह्‌ - घटादिभेदविगि्टविरेण्यतासम्बन्धेन 
धारणानुकूलेशवरीयकृते. प्रतिबन्धकतया = प्रतिवन्धकताकल्पनया, अनतिप्रसङ्े = धटादिपतनानुपपत्तिवारणे तु लाघवात्‌ 
घरादिभेदस्यैव तत्त्वौचित्यात्‌ = पतनप्रतिवन्धकत्वकल्पनाया न्याय्यत्वात्‌ । कालिकेन प्रतिवन्धकतावच्छेदकसम्बन्धघटकी - 






































से उनका धारण कियाजा रहार) युल्रोकादि को मनुप्यादि तो अपने प्रयत्न से धारण नही कर सकते, च्योकिं वे असमर्थ 
हं । जिसके प्रयत्न से ब्रह्माण्ड आटि का पतन नही होता दै, बह इर से अन्य कोई नही हो सकता । अत ब्रह्माण्डधारणानुकूल 
प्रयत्न के आश्रयविधया भगवान्‌ भवानीति = गकर सिद्ध होते हं । वेद भी ईर को ही चुलोक-पृथ्वीटोफ आदि का धारक 
वताता हे । जसे ^ण्तस्य च अभनरस्य प्रासने मार्गी ! यावापृथिवी वियुते तिष्ठत” इस वेदवाक्य मे गार्गी नामक मिटा 
को सम्बोधित कर के यह कहा गया दे कि कभी भी अपने स्वेरूपसे च्युत न होने वाले परमेश्वर के प्रङ्ासन मे द्युलोक 
ओर पृथ्वीदोक अपने स्थल मे पतित न होते हुए स्थित दै! अततः स्वर्गलोकादि के धारक महेश्वर ही है ~ यह वेदवाक्य 
से भी एलिति होता दे। 
€ पृश्तीलोकादि के पतनाभाव ले ईभ्वटसिद्धि( नाब्रुमकिन - स्याद्यादी 

न ततत्र इति । व्याख्याकार श्रीमदूजी महामहोपाध्यायजी उपर्युक्त नेयायिकमत को यह कह कर्‌ अयुक्त वतति है कि 
~ पृथ्वी आदि गुरुतम पदार्थं के पतन का प्रतिबन्धक केवल धारणानुक्ूल प्रयत्न नही हो सकता, मगर धारणानुकूल ज्ञान 
ण्व धारणानुकूल चिकीपां भी पततनप्रत्तिवन्धके हो सकती हे, क्योकि पतनप्रतिवन्धकतावच्छेदकीभूत धारणानुकूलत्व प्रयत्न की 
भोति ज्ञानादि मे भी मुमकिन दै 1 अत" पृथ्वीरोक आदि के पतनाभाव मे प्रयत्नविेप को कारण = प्रयोजक मानना या 
ज्ञानविदोपादि को ? उस विपय मे विनिगमनाविरह दे । अतत" पृथ्वीलोकाटिपतनाभावनिमित्त कृतिविेप के आश्रयविधया महेश्रर 
की सिद्धि नदी की जा सकती ! इसके अतिरिक्त टोप यह हे कि यरि द्रह्माडपतनप्रतिवन्धकविधया कृतिविरेप की कल्पना 
करने पर तो तादृशकृति विरेप्यतासम्बन्थ से जेते पृथ्वीलोक आदि मे रहती है, ठीक वैसे ही घटादि पटार्थं मे भी रहने 


५८१ मभ्यमस्याद्धादग्हस्य गण्ड २ क > पृथि्यादिपतनप्रतियन्धप्टेन नेश्रमिटि" ॐ 
स्वश्रावाश्यणस्यैव योग्यत्वाच्च ! एवेन दावाप्रशिव्यो. धुति. कस्यचित्‌ 
> नायतत्ा &£ 


भूतय दिष्ययिवक्षणे तु पुन घटादिपतनानापत्ते । देरिरुपिहिपणतया उरिष्टयोपगमऽपि वटादिभदप्रिदिष्टविदेष्यताया. धतन- 
प्रतिवन्वफतायन्टेदकसम्बन्धत्य यदत स्वविदराप्यतायिग्निषटयटादिमदस्येत्यतर परिनिगमनागिरटस्यादनिगङनर्यत्वात्‌ 1 न च ग्नत्रिदरा- 
प्यता-पदादिभेदोभयससर्गेण प्रतिवन्उफत्वाऽीकार न क्षतिरिति वाच्यम्‌, प्रतिवन्वफ़नायरदरदङ्मम्तः ुकिनिविष्टन ज्टुप्नन 
प्रटादिभेदेनव चापापरथिव्या्यपतनोपपक्ता अग्टृप्तशररीयधारणानु ट्रयल गुननरोक्तसम्बन्यन प्रतित्रन उत्व त्पनाया मस्वात्‌, 
प्ररादिभदनय तटन्यधासिद्धश्च ! न च वरत्य-पताययन्द्रनानन्तमराना तदानिरन्वरुलकल्पे गीगण रायरात्करतितियपस्धव 
तक्वमस्तििति वाव्यम्‌, घटपटादिसमृहप्रतियोगिङम्धङम्यय भदम्य प्रतिपन्धफत्ययम्भयराव्‌ । न त्रैरमयि तदापतादपयम्थ्य, घटेऽपि 
तादृगमेदम्य सक्तात्‌, न दि चो घटपटमगादि््टात्मङ यतीति बाच्यम्‌. पटपटायन्यतमत्वायरि्रजग्रतियोनिनाफ़त्वन प्रति- 
वन वफत्वविपक्षणात्‌ । पटे पटपटायन्यतमततस्य सक्चन तदवच्छित्पतियोगितासनन्योन्याभागयमम्भयात्‌, भदस्य स्वप्रतियोगिता- 
वच्छदुङव्यधिङ्रणत्वनियमादिति न दयायपृमिव्यादि-पतनप्रतिवन दकाश्रयपिधया दिपमिद्धिग्त्यिि प्रङग्णङृत ता्ययम्‌ । 
प्रकृते तदन्यत्ये सति तदन्य, सति तद्न्याञन्यत्वस्टपस्या<न्यतमतवम्य प्रतिरन्यल्नायन्यरदर्यमङरा प्रवेञनन नीग्व- 
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मि्यस्वरस हदि निधाय प्राह- वस्तुत इति । स्वभावाश्रयणम्येव योग्यत्याचेति । यागयुिव्यायनुगतम्वभापम्यवं पतन- 
परतिपनफत्वकल्पनाया योग्यत्वाचत्यर्ध' । णयङाःण धाग्णानुकलङृत्ानर्व्यपरकद कृते.  स्वभावरविदपणीव ततततनाभावो प्रत्ता 


न नीटरण्डसिद्धिरित्याकूतम्‌ । एतेन म विधकरेतं म टि सवस्य करना (बरख ५/५८/ ६२), शदान्ताने पृष्करिणी स्रन्ती 
सृजत सरटि कर्ता (व्र उप ८३/९०) उति वृहदारण्यकोपनिपदूग्चने निग्न्ते, (न तस्य क्रार्य कमण च वियते" (श्रेउप 
६/८) उति भरेताश्रतगेपनिपदूवचनविरोधप्रसद्गाच । 


कि 
५ 


से पटादि का भी पृथ्बीटोफादि की भति पतन नही दोगा । पतनपतियन्यफ ष्टोने पर पतन कमे दो सरता ? यदि 
नैयापिफ ॐी ओर से यद कहा जाय फि ~> (कवन विगेप्यतामम्यन्ध मे पाग्णानुपत्ल प्रयत्न को म प्रतियन्परफ नदी मानते 
द न्तु पटादिभेदविरिष्टविगेप्यतासम्बन्य से धारणानुकूर प्रयत्न फो दम प्रतिवन्यर मानते £ । पृथिगीगेक, सूर्य, चन्द्र भारि 
मे पटादिभेद ण्य प्रयत्नफिटिप 7 गिगेप्यता दोनो रहने से ईगरीप धारणानुदटरर प्रयत्नं परटारिभिनत्यपियिषटपिरेप्यतामम्बन्ध 
से पृथ्बीटोक, सूर्यं आरि मे ग्हेगा, निनफरा परतन नही होता दै । प्रादि पदां मे यद्यपि तादृरप्रयत्न फी पिप्यता रहती 
द, मगर धटाप्प्रितियोगिरु भेद नरी र्दता ६। अतन सामानाधिफरण्यमम्बन्य ते पटादिभेदपिरिषटणिशेप्यतासम्यन्य मे तादृशप्रयत्न 
घटादि म नी रहता है । अत धटारि के पतनकाक्भीभी नदी देने का अनिष्ट एसग उपस्पित नदीं होगा । प्रतियन्धस्नाचच्येरफ 


सम्बन्ध से प्रतिवन्धक न होने पर कार्योत्पाद फा प्रतियन्य कमे टो सस्ता £ ?"' <- 
€ टएवशावविशेप ही पत्नाभाव गे नियागक ~ टयाद्धादी ॐ 


तु टाव इति ! तो यह नैयायिककथन भी नामुनासिव दी दै, ्योकि ध धाग्णानुकूल प्रयत्न को 
धटादिभयपिगि्टिगेप्यतासम्बन्य से पत्तन का प्रतिवन्थक मानने छी अपेभा उचित यही $ फि प्रतियन्धफतायच्छेदरफसम्बन्यदारीर 
मे प्रविष्ट घटा्रभिद को टी पतन का प्रतिबन्धरु माना जाय, योरि केमा मानने मे लाधर ६ । नैयायिकमत मे गुम्तर 
प्रतिचन्धरुतावच्छेदरसम्बन्थ ॐ रत्यना का गौरव दै, जो षटादिभेद फो प्रतिरन्यफ मानने पर अप्रमक्त टै । युलोक आरि 
मे प्रटादिभेद के रहने से उसफा पतन नदी दोता दहै । पटादि मे पटादिभेद नही रहने से उनफा पतन षौ सर्ता 1 
प्रतिरन्धरु न होने पर उसके पतन का प्रतिरोध कीन ऊ्रेगा ? इस तरह पतन भीर पटाय््रितियोगिफ भेद मे प्रतिवध्य- 
प्रतिवन्धकभायर ऊी उपपत्ति हो जाने से प्रतियन्धरफाश्रयवियया महेश्रर की सिद्धि कसे हो सफेगी ? वस्तुस्थिति तो यह्‌ ६ 
कि अत्यत लाघव से चयुलोरु-पृथिवीलोक भादि मे अनुगत स्वभाय को ही परतन का प्रतियन्थङ मानना मुनासिव है । सूर्य, 
चन्द्र आदि गुरुतर होने पर भी उनमे पतनप्रतियन्धक स्वेभावविरेप होने की वजह उनका परतन नही होता ह । घट, पट 
अदि मे पतनप्रतिवन्धक स्वभावविरेप नदी होने से पतनसामग्री से पटादि का पतन दो सक्ता ह! उस तरह प्रतिवध्य- 
प्रतियन्य्रकभाव की सगति होने पर ईर की सिद्धिकसे दो सकती दै ? क्योकि उक्त प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव या कार्य- 
कारणभाव के उरीर मे कृति = प्रयत्न का निवेश दही नही स्या गया १, जिसके आभ्रयरिधया शिवजी की सिद्धिदो सफे। 
ण्तन इति । यौ नैयायिक मनीपी ईश्वर की सिद्धि करने के लिण यह अनुमान प्रयोग करते दे कि -> ““युलोक आर 

























ॐ& पृथिव्यादिधृतरटृ्टजन्यत्वम्‌ भै ४४२ 







प्रयत्नजन्या शुतित्वात्‌, अस्म्रदाद्धिजन्यक्चटादिश्चुतिवदि'त्यव्रुमानादीच्वरयिल्दिरित्यपि निरस्तम्‌, 
पतनप्रतिबन्धकविलक्षणसयेगाख्यक्चुते. दयावाघुधिन्योरिकेश्वयप्रयत्नवशाद्‌ वटदाद्ाकप्टुत्य- 
त्यापत्तेः ! अहष्टविशेषात्तत्रैव श्ुतिनन्यित्रे ति चेत्‌ ? तर्हिं अहबष्टविश्ैष एव वत्प्रतिबन्ध- 


& जयलता && 


एतेनेति । ्यावापृथिव्यायनुगतस्वभावस्यैव पतनप्रतिबन्धकत्वौचित्येनेति । अस्याऽगरे “निरस्तमि'त्यनेनाऽन्वय । यावा- 
पृथिव्योभृतिरिति । पक्षनिरदेशोऽयत्‌ । कस्यचित्‌ प्रयत्नजन्येति । अनेन कृतिजन्यत्व साध्यमि्युपदर्ितम्‌ । देतुमाह- धृति- 
त्वादिति । अस्मदादिजन्यघटरादिधृतिवदिति दृष्टान्तप्रदर्शनम्‌ । यथाऽस्मदादिदस्तादिवृत्ते गुरो. घटादे. धरृतिरस्मदादिप्रयत्न- 
जन्या तथैव द्यावापृथिव्यो धृतेरपि कृतिजन्यत्वेन भवितन्यम्‌ । तादृङ्ञधृतिजनककृत्याश्रयत्वमस्मदादिषु न सम्भवतीति पारि- 
रोषन्यायेन दर्शितानुमानात्‌ ईश्वरसिद्धिरिति नैयायिकामिप्राय. । 

द्यावापृथिव्यो. धूते स्वभावविरोपजन्यत्वेन त प्रति कृतेरन्यथासिद्धत्वात्कालात्ययापदिष्टत्व धृतित्वहेतो. तथापि प्रकरण- 
कारोऽभ्युपगमवादेन दोषान्तरमाविष्करोति - पतनप्रतिवन्धकविलक्षणसयोगाख्यधृतेः = प्रतननिषटप्रतिबध्यतानिरूपितप्रति- 
वन्धकताश्रयीभूताया विलक्षणसयोगाल्मिकाया धृते , समवायसम्बन्धेन यावापृथिव्योरिव ईश्वरप्रयत्नवङाद्‌ = विभु-समर्धं- 
सोमेश्वरकरृतिवदाद्‌ घटादावपि उत्यत्त्यापत्तेः । ततश्च चावापृथिन्योरिव घटादेरपि कदापि पतन न स्यात्‌ । न चैवमिति न 
तत्कृते. तादुरधृतिजनकत्व सद्गतिमङ्गतीत्याङय स्याद्वादिन. । 

नैयायिक. दाङ्कते- अदृषटविदोपात्‌ तत्र = यावापृथिव्यो एव धृतिः न अन्यत्र = घटादौ मदेशकृतिवश्ञात्‌ समवायेन 
विलक्षणसयोगलक्षणधूतेर्त्पत्ति । अदृष्टस्य कार्यमात्र प्रति साधारणकारणत्वेन नातिरिक्तकार्य -कारणभावकल्पनापत्तिनं वा 
घटादे प्रतनानुपपत्तिप्रसङ्ग इति नैयायिकाङय । स्याद्वादी समाधत्ते- तीति । तत्कृतेदृष्टविरोषेण ावापृथिव्योरेव समवायेन 
विलक्षणसयोगलक्षणधूृतेरत्पादकत्वकल्पनाया, अदृष्टविेप एव तद्मतिवन्धकत्वेन = यावापृथिवीपतनप्रतिवन्धकविधया, आद्रियता 


पृथ्वीलोक की धत्ति (= पक्ष) किसीके प्रयत्न से जन्य हे क्योकि वह धृति है! जो जो धृति होती है वह सव प्रयत्नजन्य 
होती है । जैसे हमारे हाथ मे रहा हुभा = धारित धट आदि पदार्थं जिस धृति से युक्त है, वे हमारे धारणानुकूल प्रयत्न से 
जन्य है । च्युलोकादि की धृति भी धृतित्वविगिष्ट होने से किसीके प्रयत्न से जन्य होनी चादिए्‌ । बह प्रयत्न जिसका दै वह 
हम तो नही हो सकते । हमारा वह सामर्थ्यं कहां कि सूर्य, चन्द्र आदि को हम धारण करे ? वद्‌ दिन कहौ कि हमे एसा 
सोभाग्य प्राप्त दो ¢ उसका श्रेय तो महादेवजी को ही देना चादिए, जो अपने प्रयत्न से दिनि-रात सूर्य चन्द्र आदि को धारण 
कर रहे दै। इस तरह ईश्वर की सिद्धि होती दै" <- मगर नैयायिक महाशय ! अव पछताये होत क्या ? जव चिडियों चुग 
गई खेत ! सूर्य, चन्द्र आदि मे स्वभावबिरोप ही एेसा रहता है, जो उन्दे पतित नही होने देता । स्वभावविदेप से दी उनकी 
धृति जन्य है - यह हम स्याद्वादी अभी दही निवेदित कर चूके है । इस स्थिति मे ययुलोक आदि की भृति मे प्रयत्नजन्यत्वस्वरूप 
साध्य की सिद्धि केसे हो सकेगी ? अत, धृतित्व हेतुत्व वाधित = वाधदोप से ग्रस्त होता दै! अतः साध्यघटकीभूत कृति 
के आश्रयविधया शकरजी की सिद्धि नही हो सकती । दूसरी वात यह्‌ दे कि ईश्वर के प्रयत्न से जैसे चुलोक ओर पृथ्वीलोक 
मे पतनप्रतिवन्धक विलक्षणसयोगस्वरूप धृति उत्पन्न होती है ठीक वेसे दी घट आदिमे भी तादृश धृति उत्पन्न होने की आपत्ति 
आयेगी, क्योकि ईश्वर तो आपके मत मे विभु एव सर्वशक्तिमान हे । युलोक आदि की भोति घटादि मे भी ईश्वरीय प्रयत्न 
से धृति उत्पन्न होने की आपत्ति का इष्टापत्तिविधया स्वीकार नैयायिक की भर से नही किया जा सकता, क्योकि तव द्युलोकादि 
की भोति घटादि का भी पतन नदी हो सकेगा । इसका कारण यह्‌ है कि धृति सयोगविरोपात्मक है जो पतनक्रिया मे प्रतिबन्धक 
टे । यदं यह नेयायिककथन कि -> (“महेश्वर तो सर्वशक्तिमान्‌ दै, मगर क्या करे °? जीवो का अदृष्ट = भाग्य = पुण्य- 
पापदहीण्सा हे कि ईश्वरीय प्रयत्न से विजातीयसयोगात्मक धृति द्युलोक आदिमे ही उत्पन्न होती दहै, न कि घटादि मे । 
अदृष्ट भी कार्यमान्न का साधारण कारण हे । अतः महेश भी उसका अतिक्रमण कर के घटादि मे स्वप्रयत्न से धृति को उत्पन्न 
नही करते । अत्त, घट आदि का कमी भी पत्तन नरी होने की आपत्ति को अवकाङ़ नही है" <- 


च्च जद््टविशेष षषे ही द्युलोकादिधृति की उपपत्ति = 


तर्हिं इति 1 यह भी इसलिए नामुनासिव है कि युलोकादि की धृति के प्रति ईश्वरीय कृति को कारण मानने पर 
भी जीवो के अदृष्टविङेप को कारण मानना नैयायिक महादाय के मतानुसार भी आवश्यक दही है, तो फिर अदृष्टविेप को 










































„५३ मभ्यमस्याद्रादर्च्स्ये गण्ड २- फा * योगगायमयाद ॐ 
त्छत्वेनाऽऽद्वियता किमतिरिक्तक्रविकल्पलया, क्रि वा धुते प्रविव््धैकत्वकल्यलया ? 
ॐ धुते पतनप्रतिबन्धकत्वमन्यत्र क्लुं नाऽदष्दस्य, श्रुवित्वावच्छिन्नं धरति च कूति- 
त्वेन हेतरुत्वमव्ुतपिति जगत्पतनप्रतिबन्धकष्चुतिजनकैकक्रविश्िष्िरिति चेत्‌ ? त, एवं 


ह, नयतता && ------------------- 

















नैयायिकेन, कि अतिग्क्तिकृतिकल्पनया = अग्टृप्नरदीश्वगप्रयत्लम्ल्मनया मृतम्‌ । कि = अद्रव भृते द 
कल्पनया = यावापृयिव्यो पतनप्रतिवन कत्वङृल्पनया । अय समाधानाय ममवायन ¶रतनक्रिया प्रति ममपायेन धृते 
प्रतिवन्धकत्वकत्पन, समपरायेन धृति प्रति विरेष्यतया कृत ऊरणत्वक़ल्यन तनाऽपि वटादा भ्रृलनु्त्तयऽदृष्टविरेषम्य 
कृतिसदह्फारिकासणत्वमित्यादिस्लिष्टकत्पना-यक्षया उरमवृष्पिगेषस्यय यायापृयिव्या पतनप्रतिवन्धकङ्त्वकल्पन, साववात्‌ । ण्तेन 
पतनाभावावच्छिनशरप्रयत्नम्य धृतिजनकत्वमित्यपास्तम्‌ तानुगज्ञानेरए्राभ्या विनिगमनापिग्टात्‌, व्ृप्तना्तीयस्याऽवृषटस्पव त्रया 
ण्ड ारफत्वकत्पनोचित्यात्‌ । तदुक्त योगडासे मूटफ़ररपि -> निरालम्बा निगधाग विश्वा यारा वगुन्धरा । यचावतिष्ठते तत्र 
धर्माद्यन्न कारणम्‌ ॥ (यो आ.४/९८) इति । न चाऽत्माऽतरिभुत्रयादिन मम्बन ानुपपत्तिरिति वक्तव्यम्‌, अमम्बद्र- 
स्यापि तत्कार्यजननक्तेस्य तत्कार्यकारित्वात्‌, अयस्कान्तम्यासम्बद्धम्यापि छोदहाऽऽफ्थकत्वदर्शनात्‌. । अदृष्टविोषस्यानभ्युपगमे 
तु जगदी्प्रयत्नस्य व्यापकत्वेन ममरेञपि शरपाताऽनापत्ते । ततश्च ाययादृषटविकोषस्यय व्र्माण्डादिपतनप्रतिवनकत्वमभ्युप- 
गन्तव्यम्‌ । यिवऽदृष्टानभ्युपगमाजीवात्मनामेव ताबरगाऽदृ्टविगेपाश्रयत्वेन = । 

प॒ गरदरते अयति । 'चदिःत्यनेनाऽस्याऽन्वय । धृतेः पतनप्रतिवन्यफत्य अन्यन = यटादिपतने क्ट = 
प्रमाणमिद्र, नादृष्टस्य । अम्मदादिधृते सत्या घटदेरपतन तद्मच्ये च तत्यतनमित्यन्वयत्यतिरे काभ्या वृते प्रतनप्रतिवन्य- 
कत्य मिदम्‌ । न चैवमन्ययव्यतिरेकाभ्यामदृष्टस्य पतनप्रतिवन्धफत्व मिद्रमिति नाग्दृ्टविनपस्य यायापृथिव्यो पतनप्रतिदन्ध- 
कत्वफल्पन युक्तम्‌, दृष्टटान्यवृष्टरल्पनादोपप्रसन्रात्‌ 1 धृततित्वावच्छिनि = ममपयेन व्रि गमयोगछक्षण वृतिमात्र, प्रति च 
कृतित्वेन हेतुत्व = विदगाप्यतासम्बन्धावच्छिन्न-कृतित्वापन्तरि्निरार्णत्य अवधृत = अन्वय -व्यतिरेकफराभ्या निधित इति नाऽ- 
तिर्क्तिङायंकरणभाव्रृल्पनागोरवम्‌ । णतत्कार्य -काग्णभाववरलादिव सचपसदकृतातं जगत्पत्तनप्रतिवन्धकभृतिजनकेककृति- 
सिद्धिरिति तादृखनित्वकृल्याश्रवि रया चन््रदोखरमिद्धि गोरवपरिहारथेति तयायिकरा्य । 


प्रकरणकृत्तमपाङुस्ते - नेति । एव सति = अन्वय-व्यतिरङाभ्या धृनिमाव्र प्रति कृते दतुत्वाऽद्वीकि मति, 









¢ ^ प्र्ारादि के परतनं का प्रतिन्धफ मानना उचित दै, क्योकि अदृ्टविशेप ओर ईश्ररीय कृति दोनो को ब्रह्नाण्ड आरिकी 
भृति का कारण मानना ओर धृति को ब्रह्माण्ड आदि के पतन मे प्रतिबन्धरु मानना- इस कुसि कल्पना की अपेक्षा मुनासिव 
तो यही दहै कि लाप से अक्यस्टृपत अदृषटविदेप को ही ब्रह्माण्ड आदि के पत्तन का प्रतिबन्ध माना जाय } अतिरिक्त 
अप्रामाणिङ ईश्ररीय प्रयत्न दी ओर भृति मे पत्तनप्रतिवन्धरुता की कल्पना करने का क्ट ऋ्यो अपने शिर पर उठाना ! 


हि ईश्वर को शरीरी गानने की आपत्ति क 


अय धर ति । यहा यह नैयायिक कथन कि -> “त्ति पतन की प्रतियन्धफ दै, यद तो अन्यत्र घट, पट आदि 
यी भृति मे प्रसिद्ध ण्व आवश्यक है 1 जय तेक चैत्रादि घट आदि को धारण करता र, तव तक उनफा पतन नदी होता 
द 1 अत पतनप्रतियन्धकता धृति मे घटादि के पतन्प्रभाव के अनुरोध से सिद्ध है! इसीलिण जब चैत्रारि घट आदि को 
धारण नही करता दै, तव उनफा शीघ्र ही पतन दोतता है । अन्वय-व्यतिरेक से धृति मे पतनप्रतियन्धकता सिद्ध ९ । मगर 
अदृष्ट मे अन्वय-न्यतिरेऊ से धृति मे पतनपतिवन्धता सिद्ध नही है अदृष्ट होने पर घटादि का अपतन ओर अदृष्ट नही 
होने पर पटादि क्रा पत्तन होता दे, यह अन्वय-व्यतिरेक मे मिद नही $ । तव जीवो के अदृष्ट को ब्रह्माण्ड आदि के 
पतन पा प्रतियन्यक केसे माना जा सक्ता है १ अत धृति खा र त्रद्माण्ड आदि के पत्तन का प्रतिबन्ध मानना मुनासिव 
हे । णय भृत्तिमात्र के प्रति कृति कारण हे, यह भी अन्वय-व्यतिरेक से सिद्ध ह । इस तरह कृति मे भी धृत्तिकारणत्ना कल्पनीय 
नदी हे, अक्ग्यक्टप्त है 1 इस परिस्थिति मे हमारे मत मे मौर करा ° प्रसिद्ध प्रतिदभ्य-प्रतिवन्धरुभाव ओर काय-कारणभाव 
| लाघवसहकार से जगत्‌ के पतन मे प्रतियन्थक धृति फे जनङफ़ णकः प्रयत्न को सिद्ध करता 2, जिसका आभय दोन का 
भरेय ईशर रो ही दिया जा सकता है । अत, त्रह्माण्डपतनप्रतिवन्धकं धृति के कर्ताके स्वरूप मे महेर का अगीकार करना 
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ॐ महेदादारीरव्रिमर्भ > ५८५ 
खति अरीरस्याऽपि ध्ुवित्वावच्छिज्ञं प्रति हेव्रुतत्वक्षारणात्‌ तादशशरीरस्याऽयि सिष्टयायतते- 1 
अध अस्तु परप्ाण्ूलामेकेश्वरप्रयत्नाक्षीनचेष्दाकवता सर्वेषामेव देश्वरशरीरत्वम्रिति चेत्‌ ? 
&£ जयलता && 

































शरीरस्यापि अन्वय -व्यततिरेकाभ्या समवायेन धृतित्वावच्छिन प्रति हेतुतावधारणात्‌ महे तादृशरीरस्यापि = धृति- 
निष्टजन्यतानिरूपितजनकताविचिष्टसरीरस्यापि सिद्धयापत्तेः अन्यथा अरथवेराप्रसन्नात्‌ । एतेन बिगेपान्वय-व्यतिरेकाभ्या करव 
त्वेन कार्यसामान्ये ण्व हेतुत्वग्रदात्‌ क्षित्यादावक्रंकत्वव्यवहारान वाध इत्यपि प्रत्यक्तम्‌; इरीरचेष्टयोरप्यन्वय -व्यतिरेकाभ्या 
कार्यसामान्यदेतुत्वात्तयोरपि नित्ययोगीश्वरे प्रसक्ते । 

किञ्च प्रवृत्तिविशेपे चिकीर्पान्वय -व्यतिरेकाविव प्रवृत्तिविदोपे द्वेषान्वय-व्यतिरेकावपि दृष्टौ, दु खद्रेषेण तत्साधनद्ेषे 
तन्नादानुकूरग्रवृत्ते. कण्टकादँ दर्धानात्‌ । न च जिहासयैव दवेषान्यथासिद्धिरिति वक्तव्यम्‌, तद्धतोरस्तु कि तेन १ इति न्यायेन 
्रेषस्य तद्तुत्वौ चित्यात्‌, अन्यथा द्वेषपदार्थं ण्व न स्यात्‌, द्वेप्मी"त्यनुभवे क्वचिदनिष्ठसाधनताज्ञानस्य क्वचिचाऽनिष्टत्व- 
ज्ञानस्यैव द्वेपपदेना तथाऽभिलापात्‌ । ण्वश्च कार्यसामान्ये द्वेपस्याऽपि देतुत्वसिद्धौ नित्यद्वेपोऽपि महो सिद्धयेत्‌ । अथ 'रेपवत 
ससारित्वप्रसन्न' इति चेत्‌ । चिकीर्पावतोऽपि किनस ? न च द्ैप-चिकीर्षयोस्तत्र समानविपयत्वे करणाऽकरणप्रसन्न , 
भिन्नविषयत्वे च तत्कार्य न कुयदिव, इति वाधकाद्‌ द्वेषकल्पना त्यज्यते" इति वाच्यम्‌, ण्वमुत्तरकालोपस्थितवाधकेन तद्रा 
धोपगमे नित्यज्ञानादिकल्पनामौरवादिवाधकेन महेश्वरस्यापि त्यागप्रसब्रात्‌ । 

ननु प्रदर्शितरीत्या घटादे कुलालादिचेष्टायाश्वाऽन्वयन्यतिरेकाभ्या देतुत्वसिद्धौ "यद्विरोपयो"रित्यादिन्यायेन कार्यत्वावच्छिने 
प्रति चेष्टात्रेन देतुत्वाऽअवदयकत्वात्‌ दयणुकादयुत्पत्तिपूर्वं चेष्टानुरोधेन महेशो नित्यदारीरमप्यभ्युपगम्यत ण्व, चेष्टाश्रयत्वस्यैव 
दारीरत्वात्‌ । न वेधरेऽतिरिक्तररीरकल्पनागौरवम्‌, क्ठृप्तपरमाणूनामेव तन्छरीरत्वाऽम्युपगमात्‌ । ण्व्वश्वरकृतिजन्यवेष्टावद्धि. 
परमाणुभिरेव तच्छरीरभूते तत्तत्कार्याणामुत्यत्ति,, परमाणुक्रियाया चेष्टात्वरूपवेजात्याऽङ्गीकारात्‌, इरीरलक्षणेऽन्त्याऽवयवि- 
त्वाऽनिवेज्ञाच न परमाणूना ररीरत्वाऽनुपपत्तिरित्यारायवतामुदयनानुयायिना मत ॒निराकतुंमावेद्यति - अथेति । चदि" - 
त्यनेनाऽरयाऽन्वय । अस्तु परमाणूनामेवेति । ण्वकारेणाऽतिरिक्तशरीरप्रतिपेध, कृत । ईशरप्रयत्नाधीनचेष्टावता = ईशर- 
वत्तिकृतिजन्यचेष्टाश्रयणाम्‌ । इ्रसम्बन्धस्य सर्वेष्वेव परमाणुषु अविजेपेणैव सत्त्वात्‌ “इदमेवेदाररीरमि"ति नियमाऽ 
गात्कल्पनान्तरमाह- सर्वेषामेव येति । “परमाणूनामिःत्यत्रानुवरत॑ते । केचित्तु “परमाणव णव प्रयत्नवदीशवरात्मसयोगाधीनचेष्टावन्त 
ईश्वरस्य ररीराणी' ति वदन्ति । 'वायुपरमाणव ण्व नित्यक्रियावन्तस्तच्छरीराणि, अत ण्व तेषा सदागतिमवमिः? त्यपरे । 






मुनासिव है" <- 

नव॒ उति 1 भी इसकिण मान्य नही किया जा सकता कि जैसे अन्वय-व्यतिरेक से धृतिमात्र = धृतित्वावच्छिन = 
याचत्त्‌ धृति के प्रति प्रयत्न मे कारणत्ता सिद्ध है, ठीक बेसे ही शरीर मे भी तत्कारणता प्रसिद्ध रै । आत्मा विभु दोन 
पर भी यत्र तत्र धृति उत्पन्न नही होती दे, किन्तु सयोगादि से जां शरीर दोता दै व्ही समवाय से विलक्षणसयोगात्मक 
धृति उत्पन्न होती हे । वेत्रीय रीर भूतल मे होने पर पर्वतस्य घट मे धृति उत्पन्न नही होती है । चैत्ररारीरसयुक्त घट 
मे ही धृति उत्पत्र होती है । घटादि के साथ शरीर साक्षात्‌ सम्बद्ध हो या परम्परा से वह अलग वातत हे । इस तरद 
धृतिमान्न के प्रति अन्वय-व्यतिरेक से शरीर मे कारणता सिद्ध होने से ईश्वर मे धृत्तिजिनक कृति की भोति शरीर की भी 
फल्पना करनी होगी । णेसा होने पर ईश्वर गरीरी हदो जायेगा भर लाघव सहकार से वह शरीर भी नित्य मानना दोगा। 


चरुः पटमाणु ईभ्वदशटीर नही हो सकते - स्याद्यादी. 


अथ अ इति । यहो नेयायिक का यह वक्तव्य कि -> श्वर मे नित्य कृति की भोति नित्य रीर का भी हम 
अगीकार करते ही हे । नित्य परमाणुभो को छोड कर ईशर का अन्य शरीर क्या हो सक्ता है ? नित्य परमाणुभो को 
ईश्वरशरीर मानने का कारण यह है कि इश्वर के प्रयत्न के अनुसार ही नित्य परमाणुभो मे वेष्टा उत्पन्न दोती है । आत्मप्रयत्न 
के अनुसार जिसमे चेष्टा उत्प हो उसे ही शरीर कहते हे । अत. नित्य परमाणुजओ मे आरीर का लक्षणं भी मुमकिन रोने 
से शरीरलक्षणानुसार उन्दे $श्वरशरीर मानने मे कोई दोप नही है । ईरीयप्रयत्नानुसार चेष्टा करने बाले परमाणुओ को या 
सभी परमाणुभो को हम ईशरदारीर मानते है" <-- भी इसलिए नामुनासिव दहै कि अनन्त परमाणुओ मे ईवरीयञरीरत्व 


(~ 


५ मध्यमस्यराद्रादरद्स्य खण्ट > - का“ ‰& अतिरिक्तिभरगस्न्यने गीगयम्‌ 












८ अनेकेषु तेषु अरीरत्वकल्पनया महार्गौरवात्‌, क्लृष्ठपख्यण्वादिष्म एव शरीरत्वकल्प- 
नयोपपक्तौ अविरिक्छथरीरऽकल्यने जीवात्मस्वेव नित्यकरत्यादिकल्पनया निवहिऽतिरिक्छे- 
श्वराऽखिल्दर्वललेपायमानत्वाच्च 1 

'सगद्" व्यवह्ारप्रयोजकतया ई्वरयिद्दि , प्रतिसग््िनन्वानां मन्वादीनां क्छल्पले 


& नयतता ‰% 



























परगणक्रेत्‌ तन्मतमपाम्यति- नेति । अनेकेषु = अनन्तेषु, तेषु = परमाणुषु, गरीरत्वल्पनया = चष्टाश्रयत्व- 
कत्पनया, महागोरवात्‌ छाघवेनाऽतिग्क्तिमेक यरीरमभ्युपगन्तव्यम्‌ । अता-नन्तपरमाणूनामीशरयर्मग्त्वकलन्पनमयुक्तमिल्यर्ध । 

ननु प्ररमाणूनामनन्तत्रऽपि प्रमाणमिद्रतन कटृ्त्वात प्रगमागुत्वस्य च प्रधि्ीत्वादिना मा््यण जातित्वारयोगात्‌ 
चेष्टाधयत्वरूप अर्गरत्वमम्माभि तत्रवाऽश्युपगम्यते । “वर्मिकट्यनातो धर्मकल्पना छपीयमी' तिन्यायात्‌ नातिरिक्तयर्मरकल्य- 
नम्‌ । अतिरिक्तम्यकस्येरायरीगस्य मदटृच्चे परापाणान्तर्वतिभकटागीगेत्यादकतानुमपत्ति , तस्य प्रापाप्रप्रवगाऽमम्भवात्‌ । अणु 
तु दृरस्भकार्पोत्यादकत्वानुपपत्ति , तस्य तदमम्बद्रत्वादिति नैयाविका०-गक्राया प्रकग्णकृदाद- कटृप्तपगमाण्वाटिप्विति । आ- 
दिग्धेन गगनपरिग्रह्‌, “आकाटयरीर त्र्य ( ) इतिश्रते केत (आफय चिक्डरीरमि"त्यम्युपगमाते । णवकरार्‌- 
णाऽतिग्क्तदरीरव्यवच्छेद कृतं । अगीरत्वकल्पनया उपपत्तौ = द्रयणुफ्रादिममुत्यादमतरता सत्या अतिगिक्तशमीराऽकल्यन 
= महम्याऽतिरिक्तम्य यर्गर्स्य नयायिकन अङुव्यन, तु छापवात्‌ जीवात्मम्येव नित्यकृत्यादिकल्पनया त्र्याण्टादिप- 
तनप्रतिवन्धकन्रृत्यदि निवि = निर्वादिसम्भवे अतिग्कतिश्वगाऽमिद्धे वरन्रटपायमानत्वाचेति । ण्कस्याऽउत्मन सर्वदाऽ- 
नकसर्मरधार्कत्वादयनिन महे.धरस्या स्वदा-नन्तगरीगधाग्तविङ्ल्पनाया अन्यायत्वाच । 

सि क्टृप्मरमाप्पादिपेवश्रयरीरत्वकत्पने कटृ्वटादिम्वसयेप्वेव सर्गत्कल्यनपा समवायोऽपि स्वातन्त्येण परस्य 
क्य सिद्धयेत्‌ ? 

ननूक्तशरूतिवलेन गगनस्यैवे तच्छरीरत्वमस्तिति चेत्‌ ? मेवम्‌, विभुद्रव्यागा परस्यरसयोगस्य त्वयाऽनुपगतत्वेन तस्य 
तच्यरीरत्वाऽमम्भवात्‌, अमुक्तस्य अर्दीरत्रऽतिप्रसद्रात्‌ । न च स्वमयुक्तमयोगेनेश्रस्य गगनमम्बद्रत्वान्ना~य दोप इति वाच्यम्‌ 
तयाप्यदृष्टाऽ भावन भगवत गररीग्परिग्रटस्यैवाऽमम्मवात्‌, अन्यथा प्रद्िंतसम्बन्धस्य कालादियावाग्ण्येन करान्देरपि तन्टरीरत 
विनिगमनाविग्टात्‌ । न च “आकागयरीर त्रह्मण~ इति धुतेरेव विनिगमकत्वमिति वाच्यम्‌, युक्तिविन्टे तस्या अकिच्चित्कर 
त्वात्‌ । अम्तु वा तस्या प्रामाण्य यथाकरयचिन्तथापि अन्याऽदृष्टन गगनात्मङ्यरीगपगिग्रह चत्राञदृष्टाकृष्ट अरीर्‌ मत्रोऽपि परि- 
गृह्णीयात्‌ । न च प्राण्यदृषटेन उटादयुत्पत्तिवत्‌ भगवत तत्यरिव्रहाञपि सम्भवेदिति वाच्यम्‌, वटादावतयात्वेऽपि तदीयद्नरीरे 
तदीमाऽद्रषटत्रनव देतुत्वात्‌, अन्यथा मुक्तात्मनामपि तत्यगगरद्पसद्न , अविगपात्‌ । महादेवस्य तादृटगरीरपरिग्रहे नित्यसुख- 
दु खादरपि स्वीकागप्रयद्रात्‌ । न च निरवयवारीग्तान्न नित्यमुखादे प्रसद्भ उति वाच्यम्‌, ण्व सति नित्यज्ञानादेरपि तत्र 
विद्यप्रसद्गात्‌ । णतेनाउदृष्विर्टेण न तत्र सुखाय्यापत्ति , सुखदे नित्यते मानामावादित्यपि प्रयुक्तम्‌, ईद्ियादिविन्देण 
तानादेगष्यपरलापप्रमद्रात्‌, जञानदेरनित्यत्वे मानाभावादित्यस्यापि सुवचत्वात्‌ । दृषटे्ातिटद्वनेन स्वापिष्टातरि भोगाऽजनकारीरय- 
गिग कि तस्य बदादप्रिणयनन ” सृत वा तत्र नित्यज्ञानादिनेति दिक्‌ । 
प्र प्रकागान्तरेणेधरसिद्धिमाविदयति - मर्गाढाविति । सूष्टे प्रारम्प व्यवहारपरयोजकतया = वटादिव्यवहार प्रति प्रयो- 


फी कन्यना करने मे महागौर ह । इसके अतिग्क्ति यह भी ज्ञातव्य दै फ क्टृप्त परमाणुओ मे ही शरीरत्व की कल्पना 
करने से धृत्तिजिनफ कृति ॐ उपपत्ति हो जाने मे नैयायिक अतिरिक्त एक दारीर की कल्पना ईश्वर मे नर्टी करते ह, क्योकि 
णमा मानने मे लायव दै, मगर हम स्याद्रादी यदह कढते ह फि यदि लापरवसढकार से ही नैयायिफ महागय ईश्वर के अतिरिक्त 
गगर कि, जो क्ट = प्रमाणमिह परमाणुजो से भित्र हो, कल्पना नहीं करते ह तद तो क्लृप्त = प्रमाणं मे उमयमत 
म सिद्ध जीयत्माओ मे ही नित्य प्रयत्न आदि की कल्यना करना नैयायिक के छिण मुनामिव ह 1 जीवात्माओ मे नित्य 
प्रयत्न आदि की कल्यना करने से भी ब्रह्माण्टादिपतनप्रत्िवन्धफ भृति की उपपत्ति हो सफती है तव लाघव तर्क से ईश्वर 
दी अमिद्ध हो जायेगा, क्योकि अतिरिक्त ईश्वर की कल्पना करनेमे भी गीरव दही हे) उस तरह नैयायिक ज्यो ज्यो ईर 
को मिद्ध कग्ने का प्रयत्न क्ता, त्यो त्यो ईश्वर की अमिद्धि दी दृद वनती ह । 


ॐ& सर्गादिकत्पनाऽग्रामाणिकी च ४४६ 











गौरवादिःत्यपि मन्दम्‌, सगद्दिरेवाऽखिद्दैः 1 
-> एतान्दुपादानान्येतद्घ्टस्ये "ति परत्यक्षं घटजननकमन्वेषणीयं, तच्चेश्वरं विना न इति 
इश्वरखिद्िख्रत्यूहा <- इति प्रनरतिम्रन्दटुः एवं सत्यनीदहथस्य करुम्भकायेयादानप्रत्यक्षस्य 


& जयलता && 


जकेतया ईश्वरसिद्धिः । न च मन्वादीनामेव सगरिम्भे जायमानाना तत्तद्न्यवहारप्रवर्तकत्वमस्ति, अठ रारिधरकल्पनयेति 
वाच्यम्‌, प्रतिसर्ग अनन्ताना मन्वादीना कल्पने गौरवात्‌ । लाघवेनैकेशरस्य सर्गप्रथमन्यवहारप्रवर्तकतया सिद्धिरिति पराङरय । 

प्रकरणकार आह- इति वक्तव्य मन्दम्‌ । कुत॒? इत्याह- सगदिरेवासिद्धेरिति । सर्गस्य प्रारम्भस्यैवाऽसिद्धे., इदानी - 
मिव सर्वदा पूर्व -पूर्वन्यवहारेणैवोत्तरोत्तरव्यवहारोपपत्ते । एतेन मास्तु कार्यत्व कृते. कार्यतावच्छेद्क तथापि घटत्वा्वच्छितर 
प्रति कृते कारणतया सर्गाद्यकाीनघटादिक पक्षीकृत्य सकर्तुंकत्वसाधने जीवाना वाधादीश्वरसिद्धिरित्यपि प्रत्युक्तम्‌, पक्षस्य 
पक्षतावच्छेदकरून्यत्वेनाऽऽश्रयासिद्धे. । एतेन “घटादिव्यवहार स्वतन्त्रपुरुपप्रयोज्य ॒व्यवदहारत्वात्‌, आधुनिककल्पितरिप्यादि- 
न्यवदहारवदि'त्यनुमानादीश्वरसिद्धिरित्यपि प्रत्युक्तम्‌, पूर्वूर्वकुलालादिनैवाऽन्यथासिद्धे. । न च प्रलयेन तद्विच्छेदान्नैवमिति 
वाच्यम्‌, प्रलयानम्युपगमात्‌ । एतेन ब्रह्माण्डना. प्रयत्नजन्यः नाशत्वात्‌ पाटचमानपरनाडवदित्यपि प्रत्यक्तम्‌, आश्रया- 
सिद्धे । न च ब्रह्माण्ड नादाप्रतियोगि जन्यभावत्वात्‌ घटवदित्यनुमानेनैव तन्नाशञसिद्धिरिति वाच्यम्‌, अहोरात्रस्याऽदोरात्र- 
पूर्वकत्वव्याप्यत्वेन तदसिद्धेरिति विभावनीयम्‌ । 

खण्डनार्थमत्र प्रकारान्तरेणेश्वरसिद्धिमावेदयति- “एतानि उपादानानि एतद्धटस्य इति प्रत्यक्ष घरटजनक अन्वेषणीय 
कतुं विद्रोषत उपादानोपकरणाय्भिज्ञत्वात्‌ । तच = दरिंतोपादानप्रतयक्षश्च, ईश्वर विना न सम्भवति, तस्यैव 
कात्स्यँनोपादानवेन्तृत्वादिति तदाश्रयविधया ईशरसिद्धिखरत्यूहेति । “ण्तान्युपादानानि तद्‌ घरस्यैतद्धटस्य वे"ति विरोषतोऽज्ञाने 
कर्तुरुपादानविेपे प्रवृत्तिनं सम्भवतीति तदाश्रयविधया महेरासिद्धिरिति तदाराय. । 

प्रकरणकार, स्वाभिप्रायमाद- इति = ण्वविध वक्तव्य, पुनः अतिमन्द, कृत॒? इत्याह्‌- एव सति = विरषत 
उपदेयोपादानप्रतयक्षस्य कार्यजनकत्वाऽङ्गीकारे सति, अनीदृशस्य = दर्ितिप्रकारभिन्नस्य, कुम्भकारोपादानप्रत्यक्षस्य = 





































$ सगदि अप्रामाणिक - स्याद्धादी 
सगदौ इति । प्राचीन नैयायिक का यह्‌ कथन है कि -> ^“घट, पट आदि अर्थं मे घट, पट आदि शब्दो के 
प्रयोगात्मक व्यवहार के प्रथम प्रवर्तकरूप मे ईश्वर की सिद्धि होती दै, स्योकि सृष्टि होने के बाद आय्य व्यवहार का प्रवर्तक 
अन्य मनुप्य तो नही हो सकते । उन्दे तत्‌ तत्‌ पद की शक्ति काज्ञान नही होने सेवे कैसे सृष्टि के आय व्यवहार के 
प्रवर्तक हो सकते हे ? यहां यह शका हो कि - सभी सृष्टिमे मनु आदि भिन्न भिन्न प्राज्ञ व्यक्तिजो का जन्म होता 
है! अतः वेदी सृष्टि के प्रवम व्यवहार के प्रवर्तक हो सकते है । उसके लिए अतिरिक्त ईश्वर की कल्पना अनावद्यक दहै" 
- यह भी ठीक नही है, क्योकि भिन्न भिन्न अनन्त सुष्टिमे मनु आदि अनन्त व्यक्तिभो की कल्पना करने मे गौरव दै। 
इसकी अपेक्षा तो यही मुनासिव दै कि सभी सृष्टिमे एक मात्र ईश्वर को आय व्यवहार का प्रवर्तक माना जाय, क्योकि 
एसा मानने मे लाघव दहै" <- 
मन्द इति । मगर प्रकरणकार का यह कहना है कि उक्त रीति से ईशर की कल्पना उचित नही होती, क्योकि 
सृष्टि का प्रारम्भ ही किसी प्रमाण से सिद्ध नही होता है। किन्तु यही कल्पना उचित प्रतीत दोत्ती रै कि जैसे इस समय 
के व्यवहार अपने पूर्वं पूर्व व्यवहारो से दी सपन होते दै ठीक उसी प्रकार सम्पूर्णं समय के व्यवहार अपने पूर्वं व्यवहारो 
से ही सम्पन्न होते दै । णेसा मानने पर कोई आय व्यवहार सिद्ध नदी होने से आयव्यवहार के प्रवर्तक की कल्पना की 
सभावना ही समाप्त हो जायेगी । 
ण्ता इति । ईशरवादी अन्य विद्रानो का यह अभिप्राय है कि -> “उपादान का प्रत्यक्ष उपादेय का जनक होता 
हे । मगर उपादान मे प्रवृत्ति के किए विेपत. उपादान-उपादेयभाव का ज्ञान कारण होता द, अन्यथा उपादानकारणविदेप 
मे उपादेयविगेष के लिए प्रवृत्ति नही हो सकती । जैसे थे कपाल इस घट के उपादानकारण टै इत्याकारक प्रत्यक्ष घट 
का जनक दोता है! मगर एेसा प्रत्यक्ष ईश्वर के विना अन्य किसीको नही दो सकता, क्योकि तव घट अनुत्पच्न होने से 
स घट के ये उपादान है" एेसा प्रत्यक्ष प्राकृत जन को नही हो सकता ! अत. घटजनक उपुक्त प्रत्यक्ष के आश्रयविधया 
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४५७ मध्यमस्याद्ादरदस्ये खण्ड -२ का ५ ॐ विधिविवरेकस्वाद >€ 


घटहेव्ुताऽनापते. ( 


क्िथे"्धरस्य सर्वज्लत्वेऽपि मानाभ्राव-, उपादानप्रत्यक्षस्य कार्यमात्रं प्रति हे्रुतया तज्ज्ञाने 
द्न्यविष्यकत्वमात्रस्यैव चिदे 7 न च यः सर्वज्ञः स सर्वविदि'त्यादिश्चुतिरेव तस्य सर्व 


कुलालसमवेतस्योपादानसाक्षात्कारस्य, घटदेतुत्ताऽनापत्तेरिति । “तानि उपादानानि घटस्य" तिप्रत्क्षस्य कुलाले सम्भवेऽपि 
“तान्युपादानानि ण्तद्धटस्ये"त्येवस्विधस्य प्रत्यक्षस्य कुलाछेऽसम्भव अर्थसमाजग्रस्तस्थैतदधरलत्वरस्यं कार्योत्पादानन्तरमुपरब्धे 
तत्पूर्वं ज्ञातुमशाक्यत्वात्‌, तदुत्तर तज्ज्ञाने सत्यपि तस्पाऽकिश्चित्करत्वात्‌, कार्यस्योत्यन्नत्वात्तदानीमिति कृंलास्याऽपि घट 
कतुंत्वमुच्छियेतेति नैतन्मतस्य युक्तत्वमिति भाव । 

ईराममभ्युपगम्य महादेववादिमते दोपान्तरमाह- किञ्चेति । ईरस्य सर्वज्ञत्वेऽपि मानाभाव इति । कुत. ” इत्याह- 
उपादानप्रत्यक्षस्य कार्यमात्र = केवल कार्यं प्रति हेतुतया तज्ज्ञाने = इशधरीयप्रतयक्षे, ्रन्यविपयकत्वमाजस्यैव सिद्धेरिति। 
द्रव्यस्यैव कार्यमात्र प्रति सरमवायिकारणत्वात्‌ । उपादानमा्रज्ञानसिद्धावप्यतिरिक्तज्ञानाऽसिद्धे , कारणाभावात्‌, मानाभावाच । 
विधिविवेके मण्डनमिश्रेणाऽपि -> "किमेते (= कुलालादय.) स्वकार्यस्य निरवदोपोपकरणवेदिन ! कतिपयोपकरणवेदिनो 
वा १ न तावदरोषोपकरणवेदिन ते, अदृष्टस्याऽपरिज्ञानात्‌ । नाऽपि सम्प्रदानप्रयोजनविदोषवेदिन , तस्याऽनेकस्यापि सम्भ- 
वात्‌ तन्मात्नज्ञाने न सर्वज्ञतासिद्धि । बालोन्मत्तादयश्च सर्वकार्याणा न प्रयोजनादिवेदिन । साध्य चेत्‌ कर्तृत्व, कथमनन्तर्मावित- 
सर्वज्ञत्व हेतुमन्तरेण सेदधुमर्दन्ति ? <- (वि वि पु १५०) इत्यक्तम्‌ । कुलालादिनिदनिने शरस्य तदुपकरणादिमाचज्ञान स्यात्‌। 
न च तन्मात्रज्ञाने सर्वजततासिद्धि , कतिपयज्ञो दि तथा सतीश्वर स्यादिति भाव । 

श्रुतिप्रमाणस्य खण्डनार्थमाह्‌- न चेति । “मानमि"त्यनेनाऽस्याऽन्वय. । यः सर्वज्ञ" उति । सामान्यरूपेण सर्व 
विषयकज्ञाननित्य्ंः । सामान्यरूपेण सवौविपयकज्ञानवत््व जीवानामपीत्यत आह्‌- स सर्वविदिति । विदोषरूपेणाऽपि सर्व 
विषयकज्ञानवानित्यर्थं । छोकशचैव मुण्डकोपनिषदि "य ॒सर्वज स सर्वविद्‌ यस्य ज्ञानमय तप॒ । तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्र 


























ईश्वर की सिद्धि दो सकती हे <- 

अत्तिमद्‌ इति । प्रकरणकार श्रीमदूजी उपर्युक्त मन्तव्य को यह कह कर अत्यन्त तुच्छ वताते है कि रसा मानने पर 
तो उुक्लाल आदि भी घट आटि के कर्ता नदी हो सकते, क्योकि ऊुलालादि का जो प्रत्यक्ष दे वह “ये कपाल धट का 
उपादानकारण ई" इत्याकारक होता है, न कि धये कपाल इस घट का उपादानकारण है" इत्याकारकं । अत, उक्त कार्य 
कारणभाव को मान्यत्ता देने पर तो कुलालादि भी घट आदि के कर्ता नही हो सक्ते, कुम्ारादि का प्रत्यक्ष भी घटादि 
कादहेतु नदी हो मकेगा । मगर कुलालादि घटादि के कर्ताके स्प मे प्रसिद्ध होने से उपयुक्त जन्य-जनकभाव को मान्य 
नही किया जा सकता । इस तरह जव उपदर्ित्त कार्य-कारणभाव दी अप्रामाणिक- असिद्ध है, तव उस पर आधारित ईथरसिद्धि 
कैसे हो सकेगी ? न रहेगा वासि, न वजेगी वासुरी ! 

% ईध्वर में सर्वज्ञता असिह्व - स्याद्धादी 

किञ्च इति । यद्यपि विचार करने पर उपयुक्त रीति से किसी भी प्रकार से ईशर की सिद्धि नही दोत्ती हे, फिर 
भी यदि द्वयणुकादि के उपादानप्रत्यक्ष के आभ्रयविधया ईश्वर का अगीकार अभ्युपगमवाद से किया जाय तो भी ईश्वर सर्वज्ञ 
नही हो सकता, क्योकि उसे जगत्कर्ता मानने के लिए उपादानस्वरूप दन्य के प्रत्यक्ष का आश्रय मानना आवश्यकः दे, स्योकि 
कार्य मात्र के प्रति द्रव्य ही उपादान कारण होता है । ईर को द्रव्यविषयक प्रत्यक्ष का अधिकरण मानने पर भी उसमे 
जगत्कर्तृत्य की उपपत्ति दो सकती दै तव स्यो उसके प्रत्यक्ष को गुणादिदिषयक भी माना जाय ? अनावर्य कल्पना करने 
मे केवल गौरव दै, फायदा कुछ भी नही । इस परिस्थिति मे ईर दरवयज्ञाता हो सकेगा, न कि सर्वज्ञ । य्ह यह नदी 
कहा जा सक्ता कि -> ^“ ईर मे सर्वज्ञता की सिद्धि शयः सव॑ज्ञ, स सर्ववित्‌" इत्यादि श्रुति से दी दोती रै'” <- 
क्योकि वेददचन से प्रतिपाय पदार्थं की जव तक तर्द, अनुमान आदि से सिद्धि नदी होती तव तक हनारो बेदवचन भी 
वाद मे वस्तुसिद्धि के लिए असमर्थं है 1 युक्ति आदि का सहारा मिलने पर ही श्रुति = बेदवचन को स्वीकृति दी जाती 


दै अन्यया समी वादी अपने अपने आगमो के अनुसार अपने मन-पसद पदार्थं की सिद्धि करने मे समर्थं हो जायेगे । 
तेव तो भारी गरवड हो जायेगी । 


ॐ युक्तिदिकटश्रुतेरसाधकता क ४४८ 


ज्ञत्वे मानम्‌; दुक्छिविर्हे श्रुतिसहस्स्याऽप्यकिञित्करत्वात्‌ । न चेन्द्रियादिजन्यताऽभावेन 
तज्ज्ञाने नियतविषयताऽभ्रावे रिब्दे तस्य सर्वज्ञत्व सेत्स्यतीति काच्यम्‌, इन्द्रियादि- 
जन्यताऽभावेऽपि लाघवादधिना तत्र नियतविषयताया एव खिब्दः ! यादटच्छिकनियम्रक्छल्प- 


नाया अद्रयोजकत्वात्‌ ए 
& नयलता ॐ& 


च जायते ॥ (मु उप १/९) । आदिपदेन “सर्वज्ञता तृधिरनादिबोध स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्ति" । अनन्तराक्तिश्च विभोर्विधिज्ञा. 
पडन्तरद्नाणि महे-धरस्य' ॥ ८ ) इत्यादे" परिग्रह । तस्य = ईश्वरपदप्रतिपा्यस्य, सर्वज्ञत्वे मानमिति । अत्रे प्रकरणकृत्‌ 
प्रतिविधत्ते- युक्तिविरहे श्रुतिसहग्रस्याऽपि अकिचित्करत्वात्‌ । युक्तिमसहमानाया श्ुतेरप्रामाणिकत्वादिति न 
तत्सर्ववेतृत्वसिद्धिरित्य्थं । एतेन त्वमेव सर्वज्ञ.” (त्रिविम उप १/१) इति जिपादूविभूतिमहानारायणोपनिपद्‌वचन, 
'सववि्य" सर्वज्ञ.” (ना परि ९/२०) इति नारदपरराजकोपनिषद्वचन, “सर्वविद्‌ य (श्रै उप,६/१६) इति थेताशत- 
रोपनिषद्वचन च निरस्तम्‌ । 

न चेति । अस्य "वाच्यमित्यनेनाऽन्वयः । इद्धियादिजन्यताऽभावेन = इन्दियादिनिष्टजनकतानिरूपितजन्यताया 
विरहेण, तज्ज्ञाने = महादेवसाक्षात्कारे नियतपिपयताऽभावे = प्रतिनियतगो चरत्वविरहे सिद्धे, तज्ज्ञानस्य सर्वविषयकत्व- 
सिद्धया तस्य = महादेवस्य सर्वज्ञत्व सेत्स्यतीति । यदि दि तज्ज्ञानमिन्दरियादिजन्य स्यात्‌, तर्हिं महत््वशून्यातीन्दरियपदार्ं 
विषय न स्यात्‌ । न चैवमस्ति । तज्जानस्येद्धिया्यजन्यत्वात्‌ । तदुक्त नारदपखित्राजकोपनिपदि -> “अपाणिपादो जवनो 
ग्रहीता, पदयत्यचक्षु. स शृणोत्यकर्णं । स वेत्ति विश्व न दि तस्याऽस्ति वेत्ता, तमाय पुरुप महान्तम्‌ ॥ (९/१६) । 
प्रयोगस्त्वेव मदेशवरज्ञान सर्वंगोचर, इद्दियाश्चजन्यत्वात्‌, व्यतिरेके अस्मदादिघय्प्रतयक्षमुदाहरणमिति पराकूतम्‌ । 

प्रकरणकार, तन्निराकरणायाऽऽद- इद्दरियादिजन्यताऽभावेऽपि = उन्रियादिनिष्टकारणतानिरूपितकार्यत्वाऽ भावेऽपि, 
लाघवादिना आदिपदेन हेत्वभाव-प्रमाणाभावादिग्रह्‌ , तत्र = ईधरज्ञाने नियतविपयतायाः = उपादानमात्रनिष्टविपयता- 
निरूपितविपयितायाः एव सिद्धेः । तत ण्व घटादिकार्यकंत्वोपपत्तेः । तदुक्त धर्मकीर्तिनाऽपि प्रमाणवार्तिके “सर्वं पयतु 
वामा वा, तत््वमिष्ट तु पद्यतु । कीटसड्‌ख्यापरि्ञान, तस्य न क्वोपयुज्यते ? ॥ (प्र वा १/३३) इति । एतेन महेशज्ञान 
सर्वविषयक इन्दिया्यजन्यत्वादिति प्रत्यक्तम्‌, यादृच्छिकनियमकल्पनायाः = यथाकथश्चिदुव्याप्तिकल्पनाया अप्रयोजकत्वात्‌ 
= विपक्षवाधकतर्कदून्यत्वात्‌ । एतेन जग्दवैचिव्याऽन्यथानुपपत््या तस्य सर्वंञत्वसिद्धिरित्यपि प्रत्यक्तम्‌, तत्सा्वज्ञय विनाऽपि 
जगद्वैवि-त्यस्य शुभाश्ुभकर्मपरिपाकवरोनोपपद्यमानत्वात्‌ । तस्य सर्वज्ञत्वे तु विसवादि-विगीतवेदादिप्रणेतृत्व न स्यात्‌ । 

किश्च महेरज्ञानस्य सर्वविषयकत्वे विषयतासम्बन्धेन तत्‌ गुणादावपि स्यात्‌ । अत तत्र घटादेरुत्पत्तिवारणाय समवायेन 
जन्यसन्मात्र प्रति तादात्म्येन द्रव्यस्य कारणताऽपि स्वीकर्तव्या स्यात्‌ । तस्य द्रन्यमा्रविषयकत्वे तुं नोपदर्गितपृथकूकारणता- 
कल्पनाया आवक्यकत्वम्‌, तज्ज्ञानस्य विषयतासम्बन्धेन द्रव्यमात्रवृ्तित्वेनैवाऽनतिप्रसङ्गादित्यारायेन प्रकरणकृदाद- तज्ज्ञानस्य 












































नच इति । यदि नैयायिक की ओर से यह्‌ कदा जाय कि -> “यदि ईश्वर का ज्ञान इद्धि आदि से जन्य होता 
तव तो उसमे नियत विपयता होती जैसे इन्द्रियजन्य ज्ञान मे अतीन्दरियगोचरता नदी होती । मगर ईश्वर का ज्ञान तो नित्य 
ह, इन्दियादि, से अजन्य दहै, तव उसके ज्ञान मे नियत विपयता केसे होगी ? अत. इद्दियादि से अनियम्य विपयतागाली 
ईश्वरपत्यक्ष सवेविपयक ही मानना होगा, जिसके फल मे ईर सर्वज्ञ वन जायेगा”” <~ तो यह भी नामुनासिव दै, क्योकि 
$श्वरज्ञान इन्दरियारि से अजन्य होने पर भी उसमे लाघव से नियत विपयता = द्रन्यमात्रविपयकत्व ही मानना उचित दे, गुणादि- 
विपयकता की जगदीापरत्यक्ष मे कल्पना करने मे गोरव है । इद्दरियादि से जन्यता मे सर्वविपयकत्व की व्याप्ति की मनमानी 
कल्पना मे कोर प्रयोजक तकं नही है । ईश्वरज्ञान इद्दरियादि से अजन्य होने पर भी सर्वविपयक नो तो क्या दोप है? 
इस समस्या का समाधान नैयायिक की ओर से नदी वताया जा सकता । इसलिए इ्दरियादिजन्यत्वविरह देतु से ईश्वरीय ज्ञान 
मे सर्वविपयकता की सिद्धि दो सक्ती नदी दहै । 


च ईध्वरज्ञान को जुणादिविषयक्‌ न मानने में लाघव द 
तच्तानस्य इति । यहां यह्‌ शका करना कि -> ईश्वरज्ञान को सर्वविपयक न मान कर केवल द्रव्यविपयक मानने 


५८० मभ्यमस्याद्रादग्हस्य खण्ड २ ~ का५ ॐ& इरन्नानस्य गुणादिविपयङत्मसिटम्‌ ॐ 

तज्ज्ञानस्य गरुणाद्यविषयक्छत्वे लाघवं द्रन्यत्वेन जन्ययत्त्वेन एथच्छारणत्वाऽकल्पनात्‌ ॥ 
श्ुणाद्ववुपादानप्रत्यक्षविर्हेणैव जन्यसदरुत्पते रित्यघ्येके ! तच्वितत्यम्‌, तथापि क्रुला- 
ला्युपाद्ानद्रत्यक्षस्य ब्रुणाव्लै सत्वेन द्रन्यत्देन जन्यसत्वेन व्छार्य-कप्रणभ्ावस्याऽऽकवश्यक्छ- 
& नयता & 










= जगन्नाथसाक्ात्कारस्य गुणायविपयकत्वे अभ्युपगम्यमाने सति लाघव, कुत॒? इत्याह्‌- उव्यत्वेन जन्यसत््रन = 
जन्यमन्मात्रवृक्तिविजात्येन पृथकूकारणत्वाऽकल्यनादिति । तज्नानस्य द्रव्यमात्रविपयकत्वे विषयतासम्बन्धेन गुणायतृततित्वेन 
गुणादौ समवायेन जन्यसन्मात्रवृ्तिवेजात्यावच्छिनोत्मादवाग्णाय समवायमम्वन पावच्छिन्र-जन्यमन्मावरवृ्तिवेजात्यावच््निकार्पंता- 
निरूपिततादात्म्यमम्बन्यावच्छिन्रकारणताया द्रन्यत्वावच्छिन्रत्वा-कल्पनेन दलाववात्‌, ममवायेन जन्यसन्मात्र प्रति विपयतया 
ज्ञानस्य कारणत्वमित्यव्यक्टृप्तकार्य-कारणभविनव तद्रारणमम्भवादिति । णतेन इशगज्ञानीयविपयताया सदरोचे मानाभाव इत्यपि 
प्रत्युक्तम्‌, लाव्ेनैव तिद्ध , तस्य सर्वविपयकत्वे प्रयोजनाऽभावाच । 

अत्रवेकेपा मतमाद्‌- गुणाठो विपयतासम्बन्यन उपादानप्रत्यक्षविरहेण ण्व तत्र॒ ममवायन जन्यस्तदनुत्पतते" = 
जन्यसदुत्पादापादानाऽसम्भवात्‌ । समवायेन जन्ययन्मात्र प्रति व्रिपयतया प्रत्यनम्य न कारणत्व किन्तूपादानप्रत्यक्षस्यव | तचे 
गुणादौ नाम्नि, गुणादौ कस्यत्रिदप्युपादानत्वाऽमावात्‌ । सामग्रीविकल्पादेव न तत्र जन्यमदुत्ादप्रमद्व. । अत" अम्भूप्रत्य- 
नस्य सर्वविषयकत्वे-पि न जन्यमन्मात्र प्रति तादात्म्येन द्रव्यम्य प्रृथकूकारणत्वकल्पनाया आद्यकत्वमितीश्वरस्य मर्व्नत्व 
वाधकराभावनैव सेत्स्यतीति पराय $ 

अत्र स्वकीयाऽस्वरसप्रदर्यनार्थं प्रकरणकृदाह्‌- तचिन्त्यमिति । चिन्तावीजमेव प्रदर्गयति- तथापीति । गुणाद विषय- 
तया ईरीपम्योपादानप्रत्क्षस्याऽमच्वेऽपीत्यर्थं । तते क्रि ” उत्याद्‌- कुलालाद्युपादानप्रत्यक्षस्य = द नीलं कपाल 
पटोपादानमि'त्याद्याकारकस्य यद्धा “इदु कपाल कपाटनीटरूपस्योपादानमिःत्याय्याकागकस्य कुलालादिममवेतम्योपादानगोचर- 
माक्षात्करार्स्य, विपयतासम्बन4न गुणादो = कपालनीठरूपादा, सत्त्वेन तादात््यसम्वन यावच्छिननकारगतावच्छेदकीभूतेन द्रव्यत्वेन 
समवायसम्वन्धावच्छिनिकार्यतावच्छेदकीभूतेन जन्यसच्वन = जन्यसन्मात्रवृत्तिविजात्येन कार्यकारणभावस्य = देतु -दतुमद्ावस्य 
गुणादौ समवायेन जन्यसदुत्मादनिवारणकृते आवग्यकत्वात्‌ = अवव्यमद्भीऊार्यत्वात्‌ परेण । इत्य तद्यत्यक्षस्य स्वंविषयकत्वे 


























लापव क्या हे ? जिसकी वजह आप उसे गुणाटिविपयक मानने मे हिचकिचाहर करते ह ?' < ठीक नदीं टै, क्योकि 
इशवरज्ञान को गुणादिविपयफ भी मानने पर विपयतामम्बन्य से बह गुणादिमे भी रहेगा । णसा होनि पर गुणादिमे भी 
समवाय सम्बन्य से जन्य सत्‌ पदार्थं उत्यन्न होने लगेगा, क्योङि समवाय मम्बन्ध से जन्य सत्‌ के प्रति विपयता सम्बन्ध 
से ज्ञान कारण होता है । इस आपत्ति का `निवारण करने के छि समयाय मम्बन्ध से जन्य सत्‌ के प्रति तादात्म्य सम्बन्ध 
से द्रव्य को कारण मानना दोगा । गुणादि द्रन्यात्मङ नही होने से वरौ समवाय सम्बन्ध से जन्य सत्‌ की उत्पत्ति नदी 
होगी । इस तरद ईशवरज्ञान को सर्वविपयङ मानने पर जन्य मत्‌ के प्रति द्रव्यत्वेन पृथक्‌ कारणता की कल्पना करनी होगी । 
जव फि ईशगज्ञान को द्रव्यमात्रविपयक मानने प्र्‌ जन्य सत्‌ पदार्थं के प्रति द्रव्यत्वेन पृथङ्‌ कारणता की कल्पना अनाबदयक 
वनती ह, क्योकि ईशप्रत्यक्ष चिपयतासम्बन्य से केवल द्रव्य मे ही रहता हे, जरह सभी जन्य सत्‌ = द्रव्य, गुण, कर्म 
उत्पन्न होते ई । अत गुणादि मे जन्य सत्तावान्‌ पदार्थ की उत्पत्ति दने की कोई सभावना ही नहीं दे, जिसके निवारणार्थं 
जन्यसत्त ओौर द्रव्यत्व से स्वतत्र कार्य-कारणभाव कि कल्पना आवइयक दो । अत उस लायव से भी ईश्वरज्ञान को उपादान- 
द्रव्यमात्रविपयक मानना ही उचित ६ । इस परिस्थिति मे ईर सर्वज्ञ कैसे दो सकेगा ? 

गुणादा इति 1 यह अन्य बिद्धानो का यदह कथन हे कि -> “समवाय मम्बन्ध मे जन्य सत्तावान्‌ के प्रति विपयता 
सम्बन्ध से केवल प्रत्यक्ष कारण नही हे, किन्तु उपादान प्रत्यक्ष ही कारण हे । गुणादि तो किसीका भी उपादान कारण नदी 
ह, क्योफि केवल श्रव्य ही उपादान कारण होता दै ! अत गुणादि मे विपयतासवथ से उपादानप्रत्यक्न रहता टी नदी ई, 
तब उसमे जन्य भाव की उत्पत्ति के निवारणाय द्रव्यत्वेन पृथक्‌ कारणता की कल्पना की क्या आवग्यकता हे ? अत. ईश्वरपत्यक्ष 
को सर्वविपयक मानने पर भी जन्यमाव ओर द्रव्य के बीच पृथक्‌ कार्य-कारणभाव की कल्पना अनावञ्यक ह 1 उपादानप्रत्यम 
तो विपयतासम्बन्य से केवल -द्रन्य मे ही रहता हे” <- मगर यह्‌ अयुक्त प्रतीत होता है, क्योकि ईधरीय प्रत्यक्ष को सर्वविपयक 
मान कर्‌ समवाय सम्बन्ध से जन्य भाव के प्रति विपयता मम्बन्ध से उपादानप्रत्यक्ष को कारण मानने पर भी कुलालादि का 




















ॐ ईशाऽसिद्धौ विशेषावग्यकमाप्य-तत्तसट्ग्रहसवाद भ ४८५० 


त्वात्‌ ! द्रन्यनिष्ठलौकिकविष्यतया प्रत्यक्षत्वेन हेव्रुतयैवाऽनतिप्रसहगे त्रु तज्ज्ञानस्य 
ग्ुणादि-(शय)विष्यकतायामप्येतल्लाघवाऽप्रच्यवात्‌ ¢ अधिकमन्यत्र बोध्यम्‌ 


द्ध नयतता ॐ 


प्रदशंतपृथक्‌कारणत्वकल्पनागौरवस्य वञ्जकेपायितत्वा्वाघवेन तस्य द्रव्यमात्रविपयकत्वमेवाऽभ्युपगन्तव्यमिति न महेशस्य सर्वज्ञत्व 
सिद्धिसौधमध्यास्त इति प्रकरणकृदभिसन्ि. । 

ननु म्कास्य सर्वज्ञत्वेऽपि न द्रन्यत्-जन्यसन्मात्रैवैजात्याभ्या पृथकूकारणताकल्पनाया आक्रयकत्वम्‌, समवायेन 
जन्यसन्मावर प्रति द्रव्यनिष्ठलौ किकविषयतासम्बन्धेन उपादानप्रत्यक्षस्य कारणत्वाऽङ्गीकारेणैव गुणादौ समवायेन जन्यसदुत्पादा- 
पत्योगात्‌, द्रन्यनिष्ठलोकिकविपयताप्रत्यासत्त्या उपादानप्रत्यक्षस्य गुणायवृत्तित्वादिति । न च महेराप्रत्यक्षे ठोकिकविपयिता- 
विरहात्‌ कथमुक्तकार्य-कारणभावसम्मव इति वाच्यम्‌, भगवत्साक्षात्कारसाधारण-साक्षात्कारत्वावच्छिनविपयताऽतिरिक्तठौकिक 
विषयताया मानाभावादिति नैयायिकाङद्भाया प्रकरणकृदाह्‌- द्रव्यनिष्ठलौ किकविषयत्तयेति । अनेन कारणतावच्छेदकसम्बन्धप्रद्रीन 
कृतम्‌ । प्रत्यक्षत्वेनेति । अनेन कारणतावच्छेदकधर्मो दर्ित । देतुत्यैव = कारणताभ्युपगमेनैव, अनतिप्रसद्धे = गुणादौ 
जन्यसदुत्पादप्रसन्ननिरसे नैयायिकेन कर्तव्ये तु तज्ज्ञानस्य = रिवप्रत्क्षस्य गुणायविपयकताया अभ्युपगम्यमानाया अपि 
एतह्टाघवाऽप्रच्यवात्‌ = द्रन्यत्व-जन्यसन्मात्रवृत्तिवेजात्याभ्या प्रथकूकारणत्वाऽकल्पनस्वरूपलाघवस्य सत्त्वात्‌, प्रत्युत कारणता- 
वच्छेदकसम्बन्धरारीरे द्रव्यनिष्त्वाऽनिवेदेनाऽधिकलाघवम्‌ । वस्तुतस्तु इन्द्ियसननिकपं -दोपविरोषादिनियम्यलौकिकविषयता- 
निरूपितविषयिताऽपि भवननाधज्ञाने नैव सम्भवतीति ध्येयम्‌ । अधिक अन्यत्र = स्याद्वादकल्पलताऽष्टसहप्रीतात्पर्य- 
विवरणादौ बोध्यमिति । 

प्राञ्चस्तु मदेश्वरस्याऽखिलजगत्कतृत्वेऽभ्युपगम्यमाने शास्राणा प्रमाणेतरव्यवस्थाविलोप. स्यात्‌ । तथाहि सर्वं शास 
प्रमाण ईश्वरप्रणीतत्वात्‌, इतरतत्प्रणीतराखवत्‌ । प्रतिवाद्यादिव्यवस्थाविलोपश्च सर्वेपामेवेश्वरादेराविधायित्वेन त्प्रतिलोमाचरणानु- 
पपत्तेरिति प्राहुः । प्रमाणयन्ति च ईधरो जगत्कर्ता न भवति निरूपकरणत्वात्‌, दण्ड-चक्र-चीवराद्युपकरणरदहितकुलाखवत्‌ ।। 
उत्रैव पक्षे व्यापित्वात्‌, व्योमवत्‌ ।२। एकत्वात्‌ तद्वत्‌ ।३। अरारीरत्वात्‌ मुक्तात्मवत्‌ ।४। ईरो जगजनिमित्त न भवति 
निप्करियत्वात्‌ खवत्‌ ।५। इति । तदुक्त विदोपावर्यकमभाष्ये -> उपगरणामावाओ निबेह्वाऽमुत्तयादओ वा वि । ईसरदेहारभे 
वि तुया वाऽणवत्या वा ॥ < (वि भा १६४२) इति । जगदुपप्ठवकरणस्वैरिण पश्चादपि कर्त॑न्यनिग्रहानसुरादीस्तदधि- 
्षेपकृतोऽस्मदादीश्च सृजत तस्य नित्यैकसकलगोचरप्रतयक्षाश्रयत्वमपि कथ सङ्गच्छते । न च सनिवेाविरिष्टत्वादिदेतोः तत्कर्तरि 
नित्यैकसकलगोचरविज्ञानसिद्धिरिति वाव्यम्‌, सौधवल्मीकादौ व्यभिचारात्‌ । तदुक्त तत्त्वसड्ग्रहे शान्तरक्षितेन -> 

सत्निवेराविगिष्टत्व यादृब्देव्कुलादिषु । कर्तयैनुपखब्धेऽपि यद्दुष्टौ बुद्धिमद्गति ॥ 

तादृगेव यदीक्षयेत तन्वगादिपुं धर्मिषु । युक्त तत्साधनादस्माद्‌ यथाऽभीष्टस्य साधनम्‌ ॥ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्या यत्कार्यं यस्य निशितम्‌ । निश्वयस्तस्य तदूदृष्टाविति न्यायो व्यवस्थित. ॥“ 













































उपादानप्रत्यक्ष विपयता सम्बन्ध से गुणादि मे भी रह सकता है, क्योकि “यह कपाल कपालनीलरूप का उपादान कारण हे", 
यह नीलकपाल नील धट का कारण है" इत्यायाकारक कुलालाटिनिष्ट उपादानप्रत्यक्ष मे गुण भी विपय होने से बह विपयता 
सम्बन्ध से कपालनीलरूप आदि गुण मे भी रहेगा । अत, गुणादि मे जन्य भाव की उत्पत्ति के निवारणार्थं समवाय से जन्य 
भावे के प्रति तादात्म्य से द्रन्य को कारण मानने की आवद्यकता होगी । फलत द्रव्यत्व से पृथक्‌ कारणता की कल्पना 
का गौरव दोगा 1 इस गौरव के निवारणार्थं ईशवरपरत्यक्ष को द्रन्यमात्रविपयक मानना ही मुनासिव दै । 

द्रव्यनिष्ठ॒ इति 1 यदं नेयायिक की ओर से यह्‌ कहा जाय कि -> “शईश्वप्रत्यक्ष को सर्वविपयक मानने पर भी गुणादि 
मे जन्य भाव की उत्पत्ति के निवारणार्थं जन्य भाव ओर द्रव्य के वीच स्वतन्त्र कार्य-कारणभाव की कल्पना का गोरव नही 
हे, क्योकि हम समवाय सम्बन्ध से जन्यभावात्मक कार्यं के प्रति द्रन्यनिष्ट लोकिक विपयता सम्बन्ध से प्रत्यक्ष को कारण मानते 
हे । उपदर्ित रीति से कुलाादि का प्रत्यक्ष गुणादि मे विषयता सम्बन्ध से रहता हे, किन्तु द्रव्यनिष्ट लोकिक विपयता सम्बन्ध 
से वह गुणादि मे नही रहता हे, क्योकि द्रव्यनिष्ट लोकिकविपयता गुणादि का व्यधिकरण सम्बन्ध है । लौकिक विपयता का 
द्रन्यनिष्ठत्वविदोपण लगाने से वह प्रत्यक्ष इस सम्बन्य से केवल द्रव्य मे ही रहेगा । अत्त. ईश्वर को सर्वबिषयक प्रत्यक्ष का 
आश्रय मानने पर्‌ भी द्रव्यनिष्ठ टौकिक विपयता को कारणतावच्छेदकसम्बन्य मानने से दही गुणादि मे जन्य भाव की उत्पत्ति 


४५९ मध्वमस्याद्वादरदस्ये खण्ड २ ~ का ५ ॐ मौमासकानामतिमौदयोपटर्नम्‌ >£ 
धे त्यस्योत्रवाक्यंपाच्तत्वैन तथे त्यस्य श(शथ)न्दस्य नाऽपेक्षा, “स्च चन्द्रमसि 
‰ नयलता && 

सन्निवेदाविरोषस्तु नैवामीपु तथाविध. । तनुतर्वादिमेदेषु ब्द ण्व तु केवल ॥ 

तावृक्ञ प्रोच्यमानस्तु सन्दिगधव्यतिरेकताम्‌ । आसादयति वल्मीके कुम्भकारकृतादिपुं ॥ (त म ६१/६५) 

नित्यैक्वद्धिपूर्वत्साधने साध्यञून्यता । व्यभिचारश्च सोधदेवहुमि, करणेक्षणात्‌ ॥ (त स.८९) 

तथारि सौधसोपानगोपुरा्मलकादय । अनेकाऽनित्यविज्ानपूर्वकत्वेन निश्चिता ॥ 

अत ण्वायमिष्टस्य विघातकृदपीष्यते । अनेकाऽनित्यविज्ञानपूर्वकल्वप्रसाधनात्‌ ॥ (त.स ३/१) इत्यादि । 

मीमासकास्तु ईशधरानङ्गीकतरिऽपीश्वराङ्गीकर्तृवत्‌ स्वस्वग्रन्धादो मद्रलमातेनिरे तचातिचित्रम्‌ । तधादि कुमारिलभद्र. 
शछोकवार्तिके -> विजचद्धजानदेदहाय, त्रिवेदीदिव्यचक्षुपे ¡ श्रेय प्रापिनिमित्ताय नम॒ सोमार्धधारिणे ॥ <~ (छो वा १) इति 
लिखितवान्‌ । पार्थसारयिमिभ्रोऽपि न्यायरत्नमालादो -> “आनन्दममृत जानमज माक्षिणमी.धरम्‌ । व्रह्म सर्वमसर्वध्च बन्दे 
देव हरि प्रभुम्‌ ॥ <~ इत्युक्तवान्‌ । भटृशद्धरोऽपि मीमासासारसदग्रहे -> “नत्वा गणेवाग्रामगुरवदूप्रीन्‌ भद्राद्भर"" 
<~ इति गदितवान्‌ । वाचस्पतिमिश्रोऽपि न्यायकणिकारम्भे -> “परामृष्ट, कलेटी कथमपि न यो जातु भगवान्‌ ।<- 
इति कथितवान्‌ । ठोगाक्षिभास्करोऽपि अर्थसटुग्रदप्रारम्भे -> “वासुदेव रमाकान्त नत्वा" <~ इति प्रणीतवान्‌ । ग्रीकृप्णयज्वा 
अपि मीमासापरिभापाया सूर्यनारायण वन्दे देवी त्रिपुरसुन्दरीमित्याख्यातवान्‌ । मीमासान्यायप्रकाो आपदेवोऽपि -> “वन्दे 
गोविन्द्‌ भक्तवत्सलमि'त्यूचिवानिति कति ब्रूम । 

वस्तुतस्तु भगवत उपास्यत्वे न जगत्कर्रुत तन्त्र किन्तु रागद्धेषाऽजानाद्यकलद्धिताऽऽत्मविुद्धिरेव । न हि वयमीधर 
निराकुर्म., किन्तु तत्र यत्पर जगत्कर्तृत्वकठद्धमापादित तदेवेति नाऽस्माक नास्तिकत्वकलद्रदृपितत्वम्‌ । एतेन स्याद्रादिनस्तु 
नास्तिका इशवराऽनभ्युपगन्तृत्वादिति प्रत्यक्तम्‌, प्रुत परेषामेव महामोहविलसितत्व यदीश्वरे समारित्वनिवन्धन कर्रृत्वमारोप्यते । 
तदुक्त पारमास्मिकोपनिपद्वृत्तावपि -> “कतृंत्व नाम यत्तस्य स्वातन्त्र्य परितरृहितम्‌ । <~ (पाउपय> ब्र ) इति दिक्‌ । 

अदो महान्‌ प्रमादोऽयमीदो कतंत्वकल्पना । कर्मादितोऽन्यथासिद्धेञातृत्वमेव सम्मतम्‌ ॥१॥ 

ननु यथाङगब्दस्य तथारब्दसपक्षत्वात्‌ मूलकारिकाया यथाब्दग्रदणे तथाग्दग्रहस्याऽप्यावर्यकत्वात्‌, अन्यधा न्यूनता- 
प्रसद्‌ गादित्याशड्काया प्रकरणकृदादह्‌ - “यथे? त्यस्य गव्यस्य उत्तरवास्योपात्तत्वेन ^तथे" त्यस्य शब्दस्य ना्पेक्षेति । यदि 
हि पूर्ववाक्ये कारिकाया यथाञब्दस्यो पादान स्यात्‌, स्यादेव तर्हिं तस्य तथागाव्दसपिक्षता । न चैवमस्तीति न तस्य तवागब्द्‌- 
सपिक्षतेति न न्यूनतादोप । “सापिक्षपदस्य पूर्ववाक्योपादानत्व न तत्र तन््मि'त्याटकाया काव्यप्रकाशसवादमाह - साध्विति । 













































के अनिष्ट प्रसग का निवौरण हो सकता हे" <- तो यह भी ठीक नही द, क्योकि ईश्रपत्यक्ष को गुणादिविपयक न मानने 
पर भी द्रव्यत्वेन पृथक्‌ कारणता की कल्पना नही करने का लाघव तो रहता दी हे 1 ईश्वरपरत्यक्ष को केवल द्ेग्यविपयक मान 
कर भी पृथक्‌ कारणता की कल्पना अनावश्यक बनती है, तच क्यो उसे सर्वविपयक मानने का व्यर्थं कष्ट उठाये ? प्रत्युत 
ईश्वप्रत्यक्ष को केवल द्रन्यविपयक मानने पर कारणताभवच्छेदकसम्बन्थ के शरीर मे द्रव्यनिष्ठत्व विदेपण के निवि का भी गोरव 
नही दोगा । अत, टाघव सहकार से यह फलित होता हे कि ईश्वरीय प्रत्यक्ष केवल द्रन्यविपयक दही दे, न कि सर्वविपयक 
। इस परस मे समवाय सम्बन्य से जन्य भाव के प्रति लोकिक विपयता सम्बन्य से प्रत्यक्ष कारण हे, इत्याकारक लधु एक 
कार्य-कारेणभाव का सामान्यरूप से स्वीकार किया जाता हे । अत तादृ द्रन्यविपयक प्रत्यक्ष के अधिकरण ईश्वर मे सर्वज्ञता 
की केसे सिद्धि होगी ” ईश्वर सर्वज्ञ नदी दोने से त््रणीत वेदादि मे प्रामाण्य का नि्रयभीक्रेसे हो सकेगा ? फलत 
वेदादिमे भी प्रामाण्य प्रमाण से सिद्ध नही दोगा । अत मूलकार श्रीहेमचन्द्रसूरीश्रनी महारान ने कारिका मे जो कहा 
दै कि - है भगवत ! आपने जिस तरह पदार्थं का निरूपण किया दे, वेसा मानने पर तनिक भी टोप नही द", वह यथार्थ 
ही दहे - यद्‌ ध्वनित होता दै, 

यथे इति । यहं यह शका हो सकती हे कि -> ““थान्द तथाङान्द की अपेक्षा रखता दहे, जैसे यत्‌ शब्द तत्‌ 
शब्द की अपेक्षा रखता दे ठीक वैसे ही । मूलकार ने कारिका मे “यथात्थ भगवन्‌" एेसा कहकर यथा शब्द्‌ का ग्रहण किया 
हे 1 अतः तथाङ्द का भी ग्रहण करना आवङ्यक दे 1 मगर तथाराब्द का ग्रहण नही किया हे । अतः न्यूनता दोप प्रसक्त 
होता हे" <- परतु यह ठीक नही दे, क्योकि जहाँ यथा, यत्‌ आदि ङ्द का पूर्वं वाक्यमे ग्रहृण किया जाता है, वहां 


ॐ& न्यायसिद्धान्तमञ्जरीदीका-गक्तिवादसवाद च ४५२ 


प्रुष्करै करत मीलित यद्भरियमरताक्षिक> (का्व्यप्रकन्श ४१८८) इत्यादौ तथादर्शनात्‌ । 
नलर सर्वपिद्‌ सर्वज्ञसिष्वेव शोभते, तत्रैव च कि भ्रानं ? इति चेत्‌ ? 
&& जयलता && 


तथादर॑नादिति । यत्तदो नित्यसपिक्षत्वेऽपि प्रकृते यत्पद्स्योत्तरवाक्योपात्तत्वेन न तच्छब्द्स्याऽयेक्षेतिदरशानादिति । तद्वेदेवाऽतरापि 
वोध्यम्‌ । तदुक्त प्रकरणकृतव न्यायसिद्धान्तमञ्चरीशब्दखण्डटीकाया -> “^तच्छब्दजन्युबुद्धिविषयतावच्छेद्कावच्छिन्न यत्पदाक्ति , 
उत्तरवाक्यस्थयत्पदेनाऽपि तत्पदाक्षेपात्‌, अनाक्षेपे तत्र पुथक्शाक्ति । एव यच्छब्दजन्यनुद्धिविषयतावच्छेदकावच्छिन्ने तत्पद्‌- 
शक्ति प्रक्रान्ता्यर्थकतत्पदेनापि यत्पदाकषेपात्‌ अनाक्षेपे तत्रापि पृथक्राप्ति । अत एव मिभ्रैरवान्तरवाक्योदेङ्यविपये तत्पदमित्यु- 
क्तम्‌ । अव्रानाक्षेपपक्ष ण्व युक्त “साधु चन्द्रमसि पुष्करे कृत मीलित यदभिरामताधिके' इत्यादौ प्रथमपाद्जन्यबोधादेव 
यत्पदेनोदद्यवोधेऽनुपदमाह वाक्यार्थवोधात्‌ । आक्षेपे तु पुनस्तत्दयोगेन प्रथमपादजन्यवोधकल्पने गौरवात्‌"” <~ (न्या सि 
म टी पृ २७) इति ! अत्र कृतमितिपदोपस्थाप्यव्यापारस्य मीलछितपदोपस्थाप्ये मीलनेऽमेदसम्बन्धेनान्वयो भवति । “मीलनाऽ- 
भिन्नन्यापारकतृणि पुष्कराणी'त्यन्वयवोध । स्वपिक्षयाऽभिरामताधिके चन्द्रमसि,उदय प्राप्ते सति पुष्करे = कमले यद्‌ मीकित 
तत्‌ साधु कृतमि^त्युदाह्रणार्थं । गदाधरस्तु शक्तिवादे -> तच्छब्दजन्यप्रतिपत्तिपूर्वमपि तत्प्रतिपा्यतया वक्तुरभिसन्धि 
प्रकरणादिना सग्रह इति न तच्छब्दजन्यप्रतीते यत्पदगक्तिग्रहेऽपेश्षा । इयच्च ब्युत्पत्ति प्रक्रम्यमाणपरामरंकयच्छन्दुस्य "चेत्र 
समागतो यस्तत्रावलोकितः इत्यादौ चैत्रादिपदेनाप्युपस्थापितस्य यच्छब्देन बोधनात्‌ । अत्र ण्व “साधुं चन्द्रमसि पुष्करे कृत 
मीलित यदभिरामताधिके" इत्यादौ तत्पदाऽसत््वेऽपि न दोष , पूर्वपक्रान्तस्य कृतपदोपस्थाप्यन्यापारस्यैवाऽभेदेन मीलनान्वयि- 
तया यच्छब्देन बोधनात्‌ < (रा वा.पृ २६०) इति व्याच । 

इत्थञ्च गौतमीयाभिमते भवानीपतावेव मानाभावात्‌ यधाकयच्चित्तदभ्युपगमेऽपि तत्र सर्वज्ञत्वाऽसम्भवात्‌ परेषा वचसि 
परामाण्याऽभ्युपगमस्य मोहविचृम्मितत्वात्‌ मूलकार “यथात्थ मगवननि'तयुक्त्या यज्जिनेन्द्रवचनेऽप्रामाण्यङ़ड्‌ काकलड्‌ कठेदाऽ- 
सम्पर्कसूचन कृत तत्साध्विति फलितम्‌ । 

मीमासकादि शकते - नन्विति । सर्व इद = जिनेन्द्रवचनेऽप्रामाण्यलेरादित्यसूचनादिक, सर्वज्ञसिद्धावेव शोभते । 
तत्र = सर्वज्ञे एव कि मानम्‌ ? न तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌, अनुपलब्धे , नाऽप्यनुमान किड्‌ गाऽदर्ानात्‌, नाऽपि आगम तेषा 
विभिन्नत्वात्‌, नाऽप्युपमान तत्सावृर्याऽज्ञानात्‌, नाप्यर्थापत्ति तमृतेऽपि स्ार्थोपपत्तेरित्यनुपलच्धिप्रमाणगोचरत्व सर्वज्ञस्य । 
तदुक्त छोकवार्तिके कुमारिलेन -> सर्वज्ञो दुद्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभि । दृष्टौ न चैकदेोऽस्ति लिद्ग वा योऽनुमाप- 
येत्‌ ॥ अनादेरागमस्यार्थो न च सर्वज्ञ आदिमान्‌ । कृत्रिमेण त्वसत्येन स कथ प्रतिपाद्यते ॥ अथ तद्वचनेनैव सर्वज्ञोऽज्ञ 
प्रतीयते । प्रकल्प्येत कथ सिद्धिरन्योन्याश्रययोस्तयो † ॥ सर्वज्ञोक्ततया वाक्य सत्य तेन तदस्तिता । कथ तदुभय सिद्धयेत्‌, 
सिद्धमूलान्तरादृते ॥ असर्वज्ञप्रणीतान्तु क्चनान्मूलवर्जितात्‌ । सर्वजञमवगच्छन्त॒स्ववाक्यात्‌ कि न जानते ?॥ सर्वजञसदृरा 


बे शब्दे तथा, तत्‌ आदि शब्द की अपेक्षा रखते है । मगर जदा उत्तर वाक्य मे या वाक्य के उत्तरार्थं मे यथा, यत्‌ आदि 
शब्द का ग्रहण किया जाता है, वहां तथा, तत्‌ आदि शन्द की अपेक्षा नही होती दहै । यहो “यथाः शब्दं का उत्तर वाक्य 
मे ग्रहण किया गया है । अतः वह (तथाः शब्द की अपेक्षा नही रखता है! यह ठीक उसी तरह सगत होता रै जैसे 
“साधु चन्द्रमसि पुष्करैः कृत मीलित्त यदभिरामताधिके" इस वाक्य के उत्तरार्धं मे “यत्‌” शाब्द का ग्रहण होने से वह (तत्‌ 
श्ट की अपेक्षा नही रखता दहै 1 उदाहरण वाक्य का अर्थं यह है कि - “अपनी अपेक्षा अधिक मनोहरता - अभिरामतावाले 
चन्द्र का उदय होने पर कमलो ने जो मीलन (बद होने का काम) किया बह बहुत अच्छा किया! । यदौ उत्तरार्थं मे “यत्‌? 
शब्ट का ग्रहण होने से ^तत्‌" शब्द अपेक्षित नही रै । अतः न्यूनतादोप की शका निराधार प्रतीत होती रै । इसलिए मूलकारभ्री 
ने कारिका के उत्तरार्धमे जो काद कि - €ह भगवत ! आपने जेसा पदार्थं का प्ररूपण किया है उसमे कोई टोप नही 
हे वह्‌ यथार्थ ही दै - यह्‌ सिद्ध दोता दै । 
ॐ सर्वज्ञसिद्धि में प्रमाण इड 

ननु स॒ इति 1 यहां यह भी आक्षेप करना कि -> श्रीजिनेशवर भगवत के वचन मे प्रामाण्य का अटूट विधास 
रखना तव उचित महसूस होता, यटि बह सर्वज्ञ हो, क्योकि असर्वज्ञ के सभी वचन मे नितात प्रामाण्य नही माना जा 
सकता ! मगर श्रीजिनेश्वर भगवतत की तो वातत दूर रहो, इस जगत्त मे कोई भी सर्वज्ञ दी नदी दो सकता, क्योकि सर्वज्ञता 
मे कोई प्रमाण ही नही है । प्रत्यक्षादि प्रमाण से सर्वज्ञ की सिद्धि नही दोने से श्रीजिनेशवर भगवत मे सर्वज्ञता के वल 





५५३ मध्यमस्याद्वादरदस्ये खण्ड २- का > स्यज्नमिद्धी प्रमाणम्‌ ॐ 


श्रु, व्रुन्यायाम्रव्यध्ययनादिसम्ग्रयां सम्रानाभ्यासथालिनौ- ब्द्योरपि ब्रुब्दौ तारतम्यदर्थनात्‌ 
विचित्रज्ञानं पवि विचित्रज्ञानावरणकर्क्चयोपथमस्य प्रतिबन्धकाभावविधया कारणता 
कल्प्यते 1 न चाऽहष्टविशैषस्यैव तशथात्वम्रस्तु किरनेन ? इति वाच्यम्‌, सति प्रतिनन्धकेऽ- 
हष्टसहयस्याऽकिच्चित्करत्वात्‌, अहणष्टवेजात्यस्याऽनन्यधाचिल्दत्वादे्व कल्पने गौरवात्‌, 
& जयता & 
कञथचि्यदि पदयेम सम्प्रति । उपमानेन सर्वज्ञ जानीयाम ततो वयम्‌ ॥ उपटेगो हि वृद्धादर्ध्माऽथर्मादिगोचर । अन्यधाञ््युप- 
पयेत सर्वजो यदि नाऽभवत्‌ ॥ यज्जार्तीये प्रमास्तु यज्जातीयार्थवर्गनम्‌ । दृष्ट सम्प्रति टोरुस्य तेषा काठान्तरेऽप्यभूत्‌ ॥ 
प्रमाणपञ्क यञ वस्तुरूपे न जायते । वन्तुमत्ताववोार्थं तव्राऽभावप्रमाणता ॥ (मीश्योवा) इति । तम्मात्राम्ति सर्वत 
इति न जिनेन्दरवचने सर्वल्नप्र्णीतत्वमूलक प्रामाण्य मवटेतति पूवपक्नमटृक्षेप । 

अत्र ययपि र्यते णव प्रतिविधातु यदुत -> “स्वसम्बन्ि यदीद स्याद्‌ व्यभिचारि पमोनिध । अम्भ ऊुम्भादिसङूख्याने 
सद्धिरन्नायमानके ॥ सर्वसम्बन्मि तद्रोद् किचिद्रोत्र न स्यत । स्वोधाऽस्ति चेत्‌ ? ऊधित्तद्रोद्धा ङि निषिध्यते ॥ 
सर्वमम्बन्यि सर्वज्ज्ञापकानुपलम्भनम्‌ । न चश्ुरादिमि वे्मत्यनत्वादटृष्टवत्‌ । नानुमानादलिट्गत्वात्‌. क्वाऽर्थापद्युपमागति । 
सर्वननस्याऽन्यथाभावमादृघ्यानुपपत्तित ॥ सरवप्रमात्रृसम्बनि-प्रत्यक्षादिनिपारणातं । केवछागमगम्यन्च क्य मीमासकस्य तत्‌ । 
नापि वाच्य त्वयैव तटभावोऽनुपठय्यित । प्रसाध्यते यतस्तस्य सर्व द्यप्रवृत्तित ॥ गृहीत्वा वस्तुसद्राव स्मृत्वा च प्रतियोगि- 
नम्‌ । मानस नास्तिताज्ञान येपामक्षानपेक्षया ॥ तेपामगरेषनरनाने स्मृते तज्लापक्र क्षणे । जायेत नास्तिताल्लान मानस तत्र 
नाऽन्यथा ॥ न चाऽगेषनरज्ञान सकृत्साक्षादुपेयते । न क्रमाटन्यमन्तानप्रत्क्षत्वाऽनमीष्टित ॥ यदा च क्वविदेकन भवत्तत्ास्ति- 
तागति । नैवान्यत्र तदा साऽस्ति क्वैव सर्व्ञनाम्तिता । <~ तथापि प्रकागन्तेण प्रकरणकृत्‌ समाधत्ते - शृण्विति । 
तुल्यायामप्यध्ययनादिसामग्रयामिति । आदिपदेनाऽध्यापक-पुस्तकादिपरिग्रह । तथाऽपि तुल्पमभ्यासमकुर्वतोर्विजञानतार्‌- 
तम्यमुपपयेतेत्याह्‌ - समानाऽभ्यासग्नालिनोरिति । बुद्धौ तारम्यदर्जनादिति । यद्वि लान प्रति ज्ञानावरणकर्मण प्रतिवन्ध- 
कत्व न स्वीक्रियेत तदा प्रदर्थितज्ञानपैचिव्य नोपपययेत । तटन्यथाऽनुपपत्त्या ्लानावरणम्य कर्मण जान प्रति प्रतिवन्यरकत्व- 
मुनीयते । न चेवमम्मदादीनामिदानी ज्ञानमेव नोपजायत, जानावरणक्र्मसच्चादिति वाच्यम्‌, विचित्रजञानोत्पादाऽन्ययाऽनुप- 
पत्या विचिन्रज्ञानावरणक्षयोपगमस्य प्रतिवन्काभावविधया विचित्रल्नान प्रति कारणत्वमनुमीयते । न चाऽवधारणयक्त्यादि- 
व्ैचित्यादेव ज्ञानतारतम्योपपत्तिरिति वाच्यम्‌, तदेविव्यस्याऽपि तानावरणक्षयोपगममचिन्यप्रयोज्यत्वात्‌, ^तद्वेतरस्तु कि 
तेन ?” इतिन्यायेन ज्ञानावरणकर्मक्नयोपमवैचित्यम्यव जानयचित्रयदतुत्वौ चित्यात्‌ । 

ननु विचित्रज्ञान प्रति विविन्रजञानावरणक्षयोपन्नमस्य हेतृत्वाऽपेभया अदृष्टविगपस्यैव त्रौ चित्यात्‌, कारणतावच्छेद्‌- 
कथर्मलायवादिति यड्‌ कामपाकरतुमुपक्रमते न चेति । “वाच्यमि'त्यनेनाऽन्वय । अदृष्टविगेषस्येवेति । ण्वकारेण ज्ञानावरणकर्म- 
नयोप्रामव्यवच्छरेद कृत । तथात्व = तद्धेतुत्व, अस्तु, कि = अर, अनेन = ज्ञानावरणकर्मश्नयोपगमकल्पनेन, अदृष्ट 
ज्नानावरणत्वाख्यविनेषधर्म कल्पयित्वा तत््योपयमे प्रतिवनवराऽभावविधया तत्कारणत्वकल्पने गोरवादिति लाववात्‌ अदृष्ट- 
विद्घापस्यैव तथात्वौचित्यादिति गड्कागय । 
प्रकरणकरृत्‌ तनिरासे देतूनाह - सत्ति प्रतिबन्धके अदृष्टसहग्रस्य अकिचित्कग्त्वात्‌ = ज्ानजननेऽसमर्त्वात्‌, 




































प्र उसके सभी वचन मे प्रामाण्य का निश्रय करना भी असगत है" <~ निराधार दै, क्योकि सर्वजन की सिद्धि मे अनुमानाटि 
प्रमाण विद्यमान दहै! आप कान खोट कर सुनो, ममकघ अभ्यास वाटे टो व्यक्ति के पास अध्ययन, अध्यापक, पुस्तक, 
परिश्रम, पाटपरावर्तन, टेखन आदि वाद्य सामग्री समान होने पर भी उनकी बुद्धि मे तरतमभाव दता दै। एक की बुद्धि 
तेज होती हे, तो दृसरे की मन्द । ज्ञान की वाद्य सामग्री समान होने प्र भी उनके ज्ञान मे विचित्रता ख्यो ? फल मे 
वेचित्र्य होने की वजह सामग्री मे भी वैचित्र्य का अभ्युपगम करना आवग्यक द! वाद्य सामग्री तो समान होने से अभ्यन्तर 
सामग्री मे ही वैचित्र्य मानना होगा । वद्‌ होगा ज्ञानापरणकर्मं के भयोपदाम मे षेचित्य । प्राज्ञ व्यक्ति के ज्ञानावरण कर्म 
का भयोपञम अभिक एव उसकी अपेक्षा मद बुद्धिवाले के ज्ञानावरण कर्मं का क्षयोपदाम न्यून हे - पसा दी मानना होगा 
। मततलव करि ज्ञान के प्रति ज्ञानादरण कर्मं को प्रतिबन्धक ओौर उसके विय (क्षयोपगमाटि) को प्रतिबन्थकाभाव के स्वरूप 
मःज्ञान के प्रति कारण मानना टोगा । रेसा होने पर ही ज्ञानप्राप्ति की वाह्य सामग्री समान होने प्र॒ भी ज्ञानावरण कर्म 










> प्रतिवन्थकसत्तेऽदृएस्याऽकि्चित्करत्म्‌ ६ त ४५४ 


प्रण्य-पावसख्पे तत्र साह कर्येण वकैजात्याऽसिच्छेश्व ¢ एवय ज्ञानावरणस्य क्योऽपि क्षयोप- 
शमेन लिङ्गेन क्वविदृलुमेय- ए 
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परतिवन्धकाभावस्याऽपि कारणत्वेन तदा सामग्रीविकल्यात्‌ । दर्हितज्ञानतारतम्याऽन्यधानुपपत्त्या ज्ञानावरणस्य तत्प्रतिबन्धकत्वे 
सिद्धे तत्सत्त्वे नाऽदृष्टविरोपेण ज्ञानमुत्पत्तमर्दति । किञचाऽदृष्टसामान्यस्य न तद्धेतुत्व सम्भवति, अतिप्रसड् गादिति विजातीयाऽ- 
ृष्टस्येव तत्त वाच्य, अदृष्टवैजात्ये च तत्कारणतावच्छेदकत्व कल्पनीयमिति त्वन्मते गौरवमित्याह्‌ - अदृष्टवैजात्यस्य = 
ज्ञानकारणीभूताऽवृ्टनिष्ठस्य ज्ञानकारणतावच्छेदकत्वेन अवष्टनिष्टजातिविङोषस्य, अदष्टविरपे ज्ञान प्रति अनन्यथासिद्धत्वादेः 
= अनन्यथासिद्धनाननियतपूर्ववर्तित्वरूपकारणत्वस्य च त्वया कल्पने = कल्पनीये गौरवात्‌ । “अस्तु गौरव, तस्य फला- 
भिमुखत्वेनाऽदोपत्वादि'त्याङाड्काया दोपान्तरमविदयति- पुण्यपापरूपे तत्र अदृष्टविदपे, साड कर्यण = पुण्यत्वादिना सड्‌करेण, 
वेजात्याऽसिद्धेः = तस्य जात्तित्वाऽयोगात्‌ च । तथादि मिथ्याज्ञानजनकाऽदृष्टविरेषे ज्ञानकारणतावच्छेदकधर्मो ऽस्ति, पुण्यत्व 
च नास्ति, सुखादिजनकादृष्टे पुण्यत्वमस्ति ज्ञानजनकतावच्छेदकधर्मश्च नास्ति । तदुभवश्च तत््वज्ञानजनकाऽदृष्टविदोपेऽस्तीति 
साड्कर्य पुण्यत्वेन समम्‌ । अत ण्व तस्य जातित्वं न सम्भवतीति न तदवच्छिनज्ञानकारणताकल्पनाया युक्तत्वम्‌ । न 
चोपाधिसादकंस्येव जातिसाड्‌ कर्॑स्याऽपि न दोपत्व, दोपत्वे वा तादृञ्चनानाजातिकल्पनमस्त्विति वाच्यम्‌, तनानात्वकल्पने 
गौरवात्‌ । न च तस्य फलमुखत्वेनाऽदोपत्यमिति वक्तव्यम्‌, तथापि कार्यतावच्छेदककोटावव्यवदितोत्तरत्वाऽनिवेदो व्यभिचारात्‌ । 
न चाऽस्तु तन्निवेश्ोऽपीति वाच्यम्‌, नानाकार्य -कारणभावकल्पने महागौरवात्‌ । न च तर्दिं तस्योपाधित्वमेवाऽस्तु उति वाच्यम्‌, 
अनिर्वचनात्‌ । न च तस्याऽखण्डोपाधित्वकल्पनात्राऽय दोप इत्युद्गीरणीयम्‌, तथापि ज्ञानतारतम्याऽनुपपत्ते , कारणाऽकिे- 
पादित्यकामेनाऽपि ज्ञानावरणक्षयोपनमस्थैव ज्ञानकारणत्वमभ्युपगन्तन्यम्‌, तदरैचिव्ये ज्ञानवैचित्रयोपपत्तेरिति विभावनीय प्राज्ञे । 

नन्वस्तु ज्ञानावरणक्षयोपरमस्य ज्ञानहेतुत्व तथापि कथ सर्वज्ञसिद्धि ? इत्यादा कायामाह - एवश्रेति । प्रदर्गित- 
रीत्या च, ज्ञानावरणस्य कर्मण क्षयोऽपि = केवलन्लानदेतुरपि, क्षयोपद्रामेन लिड्गेन = देतुना क्वचित्‌ = पुरुषविरोपे, 
अनुमेयः । तदुक्त अष्टसहस्रीतात्पर्यविवरणे -> "दोपावरणयो्हानि क्वचिदात्मनि नि देषा भवति, अतिङायवतीत्वात्‌ । या 







के क्षयोपदाम के वैचित्र्य से ज्ञान मे वैचित्र्य = तारतम्य की उपपत्ति दो सकती हे । यहा यह कहना कि -> ज्ञानावरण 
कर्मं के क्षयोपदाम को प्रतिवन्धकाभावविधया कारण मानने की अपेक्षा यही मानना मुनासिव दै कि अदृष्टविशेप = कर्मविरेष 
ही ज्ञान का कारण है, क्योकि पेसा मानने पर कारणतावच्छेदक धरम अदृष्टविदोपत्व = अदृष्टवृत्ति वैजात्य होगा, जो ज्ञानावरणकर्म - 
क्षयोपरामत्व की अपेक्षा लघु हे" <~ भी सगत ई, क्योकि ज्ञान के प्रति ज्ञानावरण कर्म प्रतिवन्धक होने से प्रतिवन्धक 
की उपस्थिति मे हारो अदृष्ट भी कार्यं के जनक नदी वन सकते । दूसरी वात यह भी ज्ञातव्य है कि - अदृष्टसामान्य 
कोतो ज्ञान का कारण नही माना जाता किन्तु अदृृष्टविदोप को ही कारण मानना होगा । अत्तः ज्ञानकारणतावच्छेदकविधया 
अदृ्टवैजात्य की कल्पना करनी होगी । तथा अदृष्टविरेप मे ज्ञानकारणता उभयमत मे सिद्ध नही होने से उसमे अनन्यथा- 
सिद्ध नियत पूर्ववर्तित्व की कल्पना करनी होगी, जो गौरवग्रस्त होने से त्याज्य हे ! वास्तव मे तो अदृष्ट मे तादृश वैजात्य = 
ज्ञानकारणतावच्छेदक जात्तिविरेप की सिद्धि ही नदी हो सकती, क्योकि अदृष्ट पुण्य -पापात्मक होने से तद्रत जाति के साथ 
ज्ञानकारणतावच्छेदकीभूत जातिविशेष का साकरयं होता दे । बह ईस तरह, मिच्याज्ञान के जनक अदृष्टविङ्ञेप मे ज्ञानकारणत्ताअवच्छेदक 
विवक्षित जाति रदती है किन्तु पुण्यत्व = धर्मत्व जाति नही रहती है । यश, कीर्ति, सुख आदि के जनकं अदृष्ट मे पुण्यत्व 
= धर्मत्व जाति रहती है किन्तु ज्ञानकारणतावच्छेदक जात्ति नही रहती है 1 परस्परव्यधिकरण पुण्यत्वं = धर्मत्व जाति ओौर 
ज्ञानकारणतावच्डेदक विवक्षित जाति टोनो दी सम्यकू ज्ञान - तत्त्वज्ञान के जनक अदृष्ट मे रहती है । इस तरह परस्परव्यधिकरण 
धर्म का एकत्र समावेश दोने से प्रसक्त साकर्यं दोप की वजह अदृष्टगत ज्ञानकारणतावच्छेदकीभूत वैजात्य = जातिविशेष का 
स्वीकार्‌ नही किया जा सकता । अतः प्रतिवन्धकाभावविधया ज्ञानावरणक्षयोपशम को ही ज्ञान का कारण मानना उचित दै, 
न कि अदटृष्टविदेप को - यह सिद्ध होता दै । इस तरह जव ज्ञानावरण कर्मं के क्षयोपङ्म मे ज्ञानकारणता सिद्ध दोती 
दै तव पुरुपयिङ्रेप मे ज्ञानावरण कर्मके क्षय का भी अनुमान हो सकता है । तथाहि ~ ज्ञानावरण कर्म की स्पूर्ण हानि 
दो सकती हे, क्योकि उसमे तरतमता होती है । जिस हानि मे तरतमता होती है वह स्पूर्ण भी दो सकती है, जैसे सुवर्ण 
मे मल आटि की आदिक = तरतमभाववाली हानि होती दै, तो कभी सपूर्णं हानि भी होती दै । ठीक वैसे ही हमारी 
आत्मा मे ज्ञानावरण कर्म की आदिक = तरतमभाववाली हानि होती है, तो किसी पुरुपविङेय मे उसकी सपूर्णं हानि होनी 
चाहिए । मतलव कि ज्ञानावरण कर्म का सपूर्णं क्षय भी सिद्ध होत्ता है! जिस पुरुपविङेष मे ज्ञानावरण का सपूर्णं द्रास 
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४५८५ मध्यमस्वाद्रादग्हम्ये खण्डः २ - का र अषएटसदम्रीविवरणसवाद- र 
न चाऽप्रयोलक्छत्वं, मूलच्छेदे कार्याच्छदयऽवश्यम्भ्ावात्‌ ए क्षय्व स्वसमाना्िकरणतन्जा- 






तीयपययिप्रामश्रावाऽक्छालीनः तत्पययध्वःसे 


& जयतत & 


हानिरतिगायिनी सा क्विनिःटेषा भवति यधा कलक्रपाषाणादी किद्रकालिकादिवदिरन्त्मखदानिरिति प्रयोगोऽत्र दरटन्य- 1 
उत्राऽति्ायिनीत्वमाश्वमेदव्यापापरयुक्ताल्पाऽल्सतर दद -बहूतरप्रतियोगिकत्वम्‌ <- (अ म वि पृ.९२) इति । एतेन चत्राऽ्य- 
तियो वृष्टः, म स्वा्घानतिलद्धधनात्‌ । दृरसुक्मादिदुष्ट स्यान्न स्ये श्रीतरवरृ्निता । येऽपि सातिदरिया दृ्टा- प्रन्नामेवादिमि- 
नराः । स्तोकस्तोकान्तरतेन न त्वर्त्धरियदानात्‌ ॥ प्राज्ञोऽपि दि नर्‌ मृष््मानधान्‌ द्रष्ट क्रमोऽपि सन्‌ । स्वजातीरनतिक्रामन्न- 
तिञते परात्ररान्‌ ॥ ण्कगाखविचरिषुं दृद्यतेऽतिययो मटान्‌ । न तु गाघान्तरज्ञान तन्मात्रेवे लभ्यते । जात्वा व्याकरण 
दुर वद्धिः यव्दाञपयब्दवोौः । प्रकृष्यते न नत्रतियिव्रहणनिण्यि ॥ ज्योतिर्विच प्रकृषठोऽपि चन्राग्रहणादिषु । न भवत्यादिन्दाना 
साधृत जातुमर्दति ॥ तया वेदेतिदासादिन्नानातिययवानपि । न स्वर्ग-देवताऽपूरवप्रतयक्ीकरणं क्षमः ॥ द॒मदम्तान्तर व्योमि 
यो नामोल्प्टुत्य गच्छति । न उ योजनमसो गन्तु उक्तोऽभ्यासदतिरपि ॥ (मी छरो.वा. ) इति कुमारिप्रकप. परास्तः । 
तदुक्तं योगचिन्ो -> जो ज्ञेये कथमज्ञः स्याटसति प्रतिवन्धने । दाद्यऽत्रिाको न स्याद्मति प्रतिवन्यने ॥ <- (४२२) 
उति । उतरसकटकरारणसमवधाने~सति प्रतिवन्धक्र कार्योत्पादस्य न्याययत्वादित्याग्येन प्रकृतेऽप्रयोजकत्वद्ट्ूकामपास्यति ~ न 
चाऽप्रयोजकत्वमिति । यस्तु ज्ञानावरणक्नयः मास्तु मक्लार्थविषयः साक्नान्करारः, तर्द को टोष ” इत्यप्रयोजकत्व प्रकृते 
नास्तीत्यर्थः । कुतः ¶ इत्याद्‌ - मूलच्छेदे यावल्रतिवन्धकरात्यन्तक्षये, कारयोच्छेदाऽवश्यम्भावात्‌ प्रतिवन्धकीभूतज्नानावरणकार्य 
भूताऽज्नानत्वावच्छिन्वसस्याऽवल्यम्भावनियमात्‌ । अत ण्वाक्नानपेभा, यथाऽञ्चनािततस्कृतचघ्रुष आलोकाऽनयक्षा । यक्षपिश्ना 
दि जाने ब्िपयश्यष्टत्वर्थम्‌ । त्र समूर्णत्ाने तानावरणश्नपाप्रिति तम्याऽश्नानपेक्षत्वेऽपि न क्षति । विदरादतरका्य- 
मिद्धावप्रतयमानमपि कारणं कट्सनीय न पृनग्प्रतीयमानकल्पनाभयात्कावगयमप्रहोतुमुचितम्‌, अन्यथाऽतिप्रमद्ू्गात्‌ 1 एतेन 
न प्रत्य्रं चश्चुरादिजन्म तावत्सरवार्थपु, तेपा व्रिपयनियमात्‌, क्िञ्िदेव टि वर्तमानं मम्दद्र् तद्विषयो न सर्वेऽर्थाः" त्रिवि 
पृ.८२) इति वियित्रिवेककृदढचनमपि प्रत्युक्तम्‌, अनुक्तोपाटम्भदानात्‌ 1 
क्षयपदार्थं प्ररूपयति-क्षयग्रति । स्वसमानाधिकम्णत्तज्नातीयपर्यायप्रागमावाऽकाठीनः तत्पर्यायध्वंस इति 

स्वरममानाधिक्ररणा य. स्वप्रतियोगिजातीयपयिप्रतियागिकप्रागभाव. तक्कार्टातमित्र पयपिवितरेषप्रतियोगिको ध्वसः क्षय 
इत्यव. । परयायत्रिगपध्वंसः श्रय इत्युक्तौ तु अस्मटादीनामपि म्रजञत्वाञउपत्तिः, प्रतिसमयमसम्मदादिु ज्ानावरणकर्मगां 
नय्यमानत्वात्‌ । अतः श्प्रतियोगिजातीयपययिप्रागभावाऽकार्टानि' लुक्तम्‌ । तेन यक्किद्धि्यरतिमोगिक्प्रागमावा०कार्टीनत्वमादा- 
याञपि नातिप्रस्तद्र । तथापि त्रयोदगादियुणस्यानवर्निनि ज्ञानावरणध्वसेऽन्याप्ति., अन्यजीववृनिन्नानावरणप्रागमावममानकाटी- 
नत्वादित्यतः ्वममानायिकरणः इति प्रागभाववित्रेयणम्‌ । स्वरपद्न तादृण.चमस्योषादानम्‌ ¡ यदि च परेण मोरवमुद्धान्यते 
















न उसका ज्ञान स्ार्थगोचर्‌ होगा 1 यह यह दका नहीं करनी चादिप्‌ फि > (्ञानावरण क्म का संपूर्ण ्षयदो 
तोमीक्या ? इममे ज्ञान मे सर्वर्थबिपयकता केसे मिद्ध दो सती है ? <~ क्योकि जानावरण कर्म ज्ञान का प्रतिबन्क 
६ 1 उमका आगिक उच्छेद दोन पर याधिक जान होता हे तो उसका संपूर्णं उच्छेद होने पर सपूर्णं ज्ञान मी जसूर होना 
चादिण, तनिक मी अज्ञान की तव संभावना नदीं ६, क्योकि अज्ञान ज्नानावरण का कार्य होने से जानावरण कर्म का मूटतः 
उच्छढ दान प्र उसके कायं अन्नान का भी सपूर्णंञ्च्छेटदो दही जयेगा 1 बिना कारण क्रार्य कैसे अपना स्यान पा सकता 
द ? उमटिप्‌ जानावरण कर्म क सपण हास स दाने वाट जान को सर्वविपयक्र मानना आध्यः ई 1 


ॐ लयपदार्दप्ररूपणा => 


धश्च उनि 1 केव लान के कारणीमूत जानावरणकर्मे्य का स्वरूप चत्ताते दण प्रकरणक्ार श्रीमद्नी कते इ कि 
पर्यायिग्रेप ऋ ध्वंस लय ड । मगर वह ध्वम जपने अपिकरण मे गने वाद स्वप्रतियोगिसजातीयप्रतियोगिक प्रागभाव का 
ममानकरर्छीन नदीं होना चाद्िए्‌ 1 अमी हमारी जात्मा मे जो ज्ञानादरण क्म का ध्वसर टोत्ा द, वह ज्ञानावरणकर्मप्रतियोगिक 
प्रागमावि का, जा हमारी त्मा में रहता &, ममानकाटीन ह, न करि मिन्रकाटीन । अत्तः परदर्भित ज्ञानादरणकर्मक्षय का 





शर योगसूत्रनिरारग्णम्‌ ॐ ५५१६ 


न तु सर्वधाऽभावख्यः, तस्य क्वचिदपि स्याव्द्ादिशिरलश्दुपगम्रात्‌ 0 तधा च यत्र सर्व- 
ज्ञानावरणविलयः, सख एव भगवान्‌ सर्वज्ञः सिध्यति । 

नत्र ज्ञानस्य कथं सर्वीदिषयत्वं 9 अतीतानागतयोः स्वख पाऽभादेनीभयस्वखयविषय- 
ताऽभावादिति चेत्‌ ? न, आलेख्याऽऽकायखणात्रिवाऽवर्तमानस्याऽपि वस्तुनो ज्ञेयाक्ायणा 
ज्ञाने सम्भवात्‌ 1 







































& नयलता. &£ 
तदा प्रतियोगिन्यधिकरणज्ञानावरणध्वसो ज्ञानावरणक्षय उति प्रदर्दानीयमिति दिक्‌ । 

ननु ज्ञानावरणत्वावच्छिननप्रतियोगिताकात्यन्ताभावस्यैव लाघवेन तथात्वमस्तित्याशङ्काया प्रकरणकृदाह ~ न तु 
सर्वधाऽभावरूप इति । कृत ! इत्याह - तस्य क्वचिदपि आत्मनि स्याद्वादिभिः अस्मामि. अनभ्युपगमादिति । एतेन 
-> क्लेदाकर्मविपाकाकयैरपरामृष्ट पुरुपविगेष ईश्वर” <~ (यो सू १/२४) इति पतञ्जछिवचनमपि प्रत्युक्तम्‌, नित्यनिर्दोप- 
पुरूपे मानाभावात्‌, नित्यत्वे सति तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावमिन्नत्वरूपस्याऽत्यन्ताभावत्वस्य जन्याभावत्वलक्षण- 
ध्वसत्वयेक्षया गुरुत्वाच । ध्वस्तदोपत्वस्यैवेश्वरत्वे तन्त्रत्वमिति यत्र आत्मनि सर्वज्ञानावरणविलयः = स्ववृत्तियावज्लानावरण- 
ध्वस , स एव आत्मा भगवान्‌ सर्वज्ञ इति सिध्यति । 

असर्वज्ञवादी श्द्भते - नन्विति । "वेदि'त्यनेनाऽस्याऽन्वय । ज्ञानावरणक्षयक्षयोपदामयोरेव सिद्रत्वेऽपि लाना- 
वरणक्षयसपाय्स्य ज्ञानस्य कथ सर्वविपयत्व = अतीतानागतवर्तमानव्यवदितातीन्धरियायर्धगोचरत्व ? अतीतानागतयोः 
वस्तुनो निवृत्ताजातत्वात्‌ स्वरूपाऽभावेन = निरुपाख्येयत्वेन, उभयस्वरूपविपयताऽभावात्‌ = विज्ञानविषयोभयात्मक- 
विपयत्वाऽसम्भवात्‌ । विषयताया अतिरिक्तत्वे गौरवात्‌ लाघवेन विपयविपयिस्वरूपत्वमेवेति तदन्यतराऽभावे उभयात्मक- 
विपयताया ण्वाऽसत्तवात्‌ कथ ज्ञानस्याऽतीतादिविपयकत्व स्यात्‌ ? न खल्वतीतोऽजातो वा इत्र. सम्प्रति सतर्पेयति विवेकिन. 
न वाऽनागत रद्‌खक्ष्वक्रवरत्ती मदासपत्निमित्त विप्रानन्नपानैरुत्यापयतीतिरकादाय । 

तत्निराकुरुते - नेति । आलेख्याकाराणा = आख्ये आकाराणा, इवाऽवर्तमानस्याऽपि वस्तुनः = अतीतानागत- 
पदार्थस्य ज्ञेयाकारणा ज्ञाने सम्भवादिति । यथाऽविद्यमानस्य पुरुषस्य आकारो केप्यादौ वर्तते तथाऽविद्यमानस्य वस्तुनो 






हम अभी आश्रय नदी दै । एक ज्ञानावरण कर्म का मारी अत्मामे ध्वस दोने पर भी भावी कालमे हम दूरे ज्ञानाबरण 
कर्म का अधिकरण बनने वाटे दै । अतः अभी इमारी आत्मा मे ज्ञानावरृण कर्म का प्रागमाव रहता है 1 अतएव हमारी 
आत्मा मे रहने वाला ज्ञानावरणकर्मध्वस तादृ प्रागमाव का भिन्रकालीन नहीं कदा जा सकता । मगर निस पुरुपयिदोप 
मे भावी काल मे ज्ञानावरण कर्मं की अधिकरणता नहीं होने वाली दै, उसी पुरुपविगेप मे रनेवाटा ज्ञानावरणकर्मध्वस ही 
स्वसमानाधिकरण (= ज्ञानावरणध्वसाधिकरणवृत्ति) स्वप्रतियोगिसजातीय (ज्ञानावरणकर्म) प्रतियोगिक्प्रागभावफाटीन न्दी होने से 
ज्ञानावरणकर्मक्षयात्मक सिद्ध दोगा । मगर क्षय का अर्थ सर्वथा अभाव यानी ज्ञानावरणकर्मत्यिन्ताभाव पेसा नहीं दै, क्योकि 
दम स्याद्वादी ने किसी भी आत्मा मे दोपात्यन्ताभाव = त्रिकालिकटोपदून्यत्व का -अगीकार नीं किया है । मतलब क्रि 
“अनादि काल से जिस आत्मामे दोप नही है, उसी आत्मा मे सर्वज्तता दै" णसा द्म नहीं मानते ह, क्योकि सभी जीद 
अनादि काल से दोप (= ज्ञानावरण कर्म॑) से युक्त होते दे ओर बाद मे रत्नत्रयादि की आराधना के व से ज्ञानायरणकर्मक्षय 
द्वारा केवलज्ञान = सपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते दै । जिस आत्मा मे ज्ञानावरण कर्म का प्रदर्हिति क्षय रहता दै, वदी सर्व 
यानी केवलज्ञानी भगवत दै, यह सिद्ध दोता दे । 


ठ्य जतीतविषयक प्रत्यक्ष मुमफिन छ्य 


ननु ज्ञा इति । यदौ यह समस्या भह फे खडी रहत्ती ई कि ~> “अतीत पटार्थं विनष्ट दता दै ओर्‌ अनागत 
पदार्थं अनुत्पन्न होता दै, इसटिण उनका वर्तमान काट मे कोई स्वरूप दही नर्हीष्ै। तववे ज्ञान के विपय कैसे गन सक्ते 
ह? क्योकि रिपयता तो ज्ञान ओर विषय उभयात्मक होने से बिपय न होने पर उभयात्मक विपयता भी नर्द हो सफ्ती। 
इस तरह प्रत्यक्ष मे अतीत-अनागतवस्तुगोचरता नामुमकिन द, तो फिर त्रिकाटयर्तीं सन पदार्थं का बिपयकत्व तो कसे मुमकिन 
होगा ? अतः श्ञानावरण के क्षय से सर्वविपयक ज्ञान की कल्पना नर्ही की जा सकती - मगर इसका यष्ट समाधान 
कि जसे अतीतादि पुरुप का आकार आलेख्य = चित्र मे होता हे ठीक वैसे ही अवर्तमान = अतीतादि वस्तु का मार 


५८७ मभ्यमस्याद्ादरदस्ये खण्ड २ ~ का ५ ॐ दिगम्बगनयेन सप्िपयकन्नानमिटि ॐ 


अधाऽऽलेर्ये न पुरुषाकप्र., करचरणादििखयपस्य तस्य पखषे एव भावात्‌, तत्र ध्ुरुषः 
डति धीस्तु सादश्यज्ञानदोषादिनिबन्धतत्वाद्श्मसख्यैव, तथा च ज्ञानेऽपि न ज्ञेयाक्ार इति 
चेत्‌ १? न्‌, न हि व्यं ज्ञेयतद्ात्मान आकारं ज्ञाने नूम, येन साक्छत्यवादयक्षनिष्िसं दरण 
&& गयलता &£ 
ज्ेयाकारा ज्ञानेऽपि सम्भवन्तीति नातीतादिगोचरत् प्रत्यक वाधितु शक्यते । यचोक्त -> 'वि्तानविपयोभात्मक व्रिष्यत्र" 
<~ तदमत्‌ विषयताया ्ानरूपते “वटवद्भूतलमि 'त्याटिज्नाननिरूपिताना पटभूतटाव्वरत्तिपिषयतानाममेदापत्या तादृ्ज्ञानान्तर 
"वटप्रकारकलानवानहमिःत्यादिप्रतीतिवद्‌ “भूतलप्रकारकज्ञानवानदमित्याय्प्रतीतिप्रचटगात्‌, वटनिष्प्रकारत्वाऽञख्यतन्नानम्वम्य- 
विपयताया ण्व भूतलवृत्तित्वात्‌, णव “वटपटावित्यादिममूहारम्बनः हारप्वनयियो श्रमत्वापत्तिश्च । पिपयम्वरूपत्वे च “वट्भूतलमयोगा 
इत्याचाकारकयमूहालम्बनविजिष्टवुद्योर्वैलक्ष्यानुपपत्तरिति विज्नानविपयाभ्यामतिरिफ्तमव पिप्रयत्वमित्यनन्यगत्या स्वीकर्तव्यम्‌ | 
अतो न विपयाऽसच््वे तादृ्तानाकाराऽसम्भव , योग्यताया ण्व तदाक्नेपकत्वात्‌ । न च ल्ानाकारता क्य मिद्धा ? इति 
वाच्यम्‌, वट्त्वादिप्रकारतानिरूपितवटादिविदरोप्यतास्थानामिपिक्ताया वटायाफारताया “मागार नागे द्वइ" इत्याद्यागमस्या- 
रस्येनाऽभ्युपगतत्वात्‌ । तथा च नाऽतीतादिगोचरताया निरूपकत्वरमसर्गेण ज्ञानेऽमम्भव इति फलितम्‌ । 

प्रर गड्कते- अथेति । शेदि^त्यनेनाऽस्यान्वय । अष्ेस्ये = लप्य-प्रतिमादो वस्तुनो न पुरुपाकारः, कुतः 
इत्याह ~ कर्बरणादिरूपस्य तस्य = पुरपाकारस्य पुरूपे एव भावात्‌ = गद्धावात्‌ । (तर्हिं आलेख्ये पुरप्द्वि किनिवन्धना 
किरूपा च" ? इत्यागडूकायामाह ~ तत्र = आलेख्ये, ुरुप'इतिथीः = पुर्पत्वप्रकारिका वृद्धिस्तु सादृष्यज्ञानोपादिनि- 
वन्पनात्‌ = मस्थानादिसादृग्यधी-मेदाग्रदादिदोप-तादात््याऽऽरोपादिनिमिन्तकन्वात्‌, भ्रमरूपा = तद्रभाववति तल्मकारङ- 
त्वाऽवगादित्वेन विपर्वयाल्मिका एव । न तु प्रमेत्येवकारार्थं । तत कि ° इत्यागटृङ़ाया निगमयति - तथा चेति । यथाऽ- 
लेख्ये न पुर्पाकार तथा च, ज्ञानेऽपि न जेयाकारः अम्ति, तस्य ज्ञेयप्र्तित्वात्‌, अज्ञेयाकारेऽपि जाने जेयाकारतेन 
भानाद्ध मत्वमेवति नातीतानागतविपपकत्व ज्ञाने सम्भवति । अतीतादिपुरपीयङऊसवरणादिरूपत्तयाकाराणा ज्ञानद्ृत्तित्वे योगाचार- 
मतप्रवेरप्रसड् गादिति प्रकृते निर्गलितगद्कामिप्राय । 

समायत्ते - नेति । न दीति । श्रूम'इत्यनेनाऽन्वीयते । ज्ेयतदात्मान = ज्ञेयात्मक आकार 
ब्रूमः, येन कारणेन साकाग्वादपक्षनिक्षिप्न = योगाचारमतप्रविष्ट, दृपण दुरद्ध स्यात्‌ । तर्द 





















= ज्ञेयाकार ज्ञाने 
कीटो ज्याकागे 



















भी प्रत्यक्नज्ञानमे हो सक्ता दहे । इममे कोई भति नही हे 1 उसटिण ज्ञानापरणक्षय मे सर्वविपयर ज्ञान ऊी कल्पना यथार्थं 


ही प्रतीत होती दे । 

अवाटे इति । यहाँ यह शका हो कि ~> “श्वित्र मे पुर्पाङरार का जो दृष्टान्त वताया गवा द, ही असिद्ध ३, 
क्योकि पुरुपाकार का मतलय है हा, पौव आदि । तादृश पुरपाफार तो वास्तविफ पुम्परामर मे होता ह, न कि उसकी 
प्रतिमा, चित्र जादि मे । प्रतिमा आदि मे होने वाटी "ह पुरुप है" इत्या्ाकारक बुद्धि तो भ्रमात्मक ही ह, क्योकि सादृदयज्नान, 
पुरुपभेदाऽग्रहात्मक दोप आदि की वज्‌ वह बुद्धि उत्पन्न होती हे । उसदिण प्रतिमादि मे पुम्पत्रपकारकः बुद्धि के कर-चरणादि- 
स्वरूप पुरुपाकार की सिद्धि नदी दो सकती, दठोपाटि से अजन्य बुद्धिसे दही पदार्थं की मिद्धि होती हे । ससे प्रतिमादि 
मे पुरुपाकार नही होता दे, ठीक वैसे ही ज्ञान मे ज्ेयाकार भी नही होता हे! वह्‌ तो ज्ञेय विषय मे रहता हे । अत. 
अतीतादि ज्ञेय पदार्थं का आकार ज्ञान मे केसे मुमकिन होगा, जिससे सर्वविपयक ज्ञान की सिद्धि टो सके ? अत. सर्वविपयक 
ज्ञान की कल्पना अप्रामाणिक हे, अन्यया साकारवाद की आपत्ति आयेगी' <- 


ॐ जानात्मक जेयाकाट का ज्ञान में ठवीकार ॐ 
न, न इति । तो यह भी असगत हे, क्योकि हम स्याद्रादी जेयतदात्मक = जेयाऽभिन्न आकार का ज्ञान मे स्वीकार 
नही करते ह, . जिस्तकी वजह साकारवाद की आपत्ति हो ओर उसकी वजह साकारदारमत = योगाचारपक्ष मे प्राप्त टोप का 
णद्वार भी हमार पक्ष मे मुम्किल दो । किन्तु हम तो ज्ञान मे ज्ञानतदात्मक = ज्ञानाभिन्न आकार को मानते हे । आदाय 
वह दे कि जान मे रहने बाला ज्ञेयाकार यदि ज्ञेयाऽभिन्र माना नाय तव तो बाह्य वस्तु का लोप, ज्ञानाद्वेत आदि अनेक 
दोष प्रसक्त होते है, जो साकारज्ञानवादी योगाचार बौद्ध के मत मे प्रसक्त होते ह । मगर हम ज्ञान मे रहने वाले ज्ञेयाकार 
को ज्ञानाऽभिन्न मानते है । अतः ज्ञेय की ज्ञान मे वृत्तिता के मूलक दोपपरम्परा प्रसक्त नही होती ह । यह ठीक उसी 

















ॐ अनुमानसप्तकेन मवजमाधनम्‌ भ ४५८ 
दरख्ब्दरं स्यात्‌ किन्तु ज्नवद्धत्मानम्‌ १ आलेख्येऽपि स्वतदात्ैव प्रुरुषाद्याका्ये रासते 
न त्ु प्ररुषाद्वितद्धत्मा ! अत एव इद्प्रालेख्य प्ुरुषाकारवन्न त्रु करचवरणादिप्रदिःविप्रतीति- 
निर्विहितीति द्विगम्नय 7 

वस्तुतो ज्ञालस्य सवविषयत्व स्वश्राव एव प्रठीपादपिव सर्वप्रकब्शकत्वं, तस्य च 
ज्ञेयाकारथन्द्ऽवाच्यत्वेऽपि न क्षतिरिति वदन्ति ! (श्लो भ सयूर्णः) 


8 जयलता & 


ज्ानेऽभ्युपगम्यते † इत्याड्कायामाह्‌ - किन्तु ज्ञानत्दात्मान = जानाभिन्न ज्ञेयाकार ज्ञाने ब्रूम इत्यतराऽप्यनुषज्यते । यदि 
ज्ञेयात्मको ज्ञेयाकारो ज्ञाने स्वीक्रियेत तदा योगाचारमतप्रवेश-तत्प्युक्तदोपप्रसड्ग स्यात्‌ किन्तु ज्ञानात्मको ज्ञेयाकारो 
ज्ञानेऽद्गीक्रियत इति नातीतादिगोचरज्ञानाऽसम्भवो न वा ज्ञानादैतमतप्रवेराप्रसड्ग । पूर्वोक्तदृष्टान्तवैषम्यमाविष्करोति - 
आेख्येऽपि = प्रतिमाचित्रादावपि, स्वतदात्मैव = आलेख्यात्मक णव, पुरुपायाकारो भासते, न तु पुरुपादितदात्मा ज्ञेय- 
पुरुषादिस्वरूप । अत्रैव कि विनिगमक ? इत्यागड्कायामाह्‌ - अत्त एवेति । आलेख्यात्मकपुरषा्याकारस्यैवाऽऽलेख्ये भाना- 
दिति । “इद आलेख्य प्रतिमादिक पुरुषाकारवत्‌ न तु करचरणादिमदि,तिप्रतीतिनिर्वहतीति दिगम्बरा वदन्तीति रेष । 
उक्तप्रतीतेरयोगन्यवच्छेदाऽन्ययोगन्यवच्छेदावगादित्वादाठेख्ये स्वात्मक पुरुपाकारोऽवदयनम्युपगन्तन्य पुरुषाद्यात्मक पुरुपा्ा- 
कारश्च व्यवच्छेद्य इति सिद्धौ ज्ञानेऽपि ज्ञानात्मको ज्ञेयाकार स्वीकायं ज्ञेयात्मकश्च जेयाकारो व्यवच्छेद इति सिद्धा क्षयो - 
पदरामादिना अतीतादिगोचरत्वमपि ज्ञाने सम्भवीति न ज्ञानस्य सर्वविषयकत्वमसिद्धमिति तेषामाकूतम्‌ । 

ज्ञानस्य सर्वविषयकत्व न ज्ञानावरणक्षयात्‌ किन्तु ज्ञानस्वाभाव्यादेवेत्यादायेनाह- वस्तुत इति । ज्ञानस्य सर्वविपयत्व 
= सर्वनिष्ठविषयतानिरूपितविषयितादालित्व स्वभाव एव, प्रदीपादेग्विति । आदिपदेन सूर्यानलादिपरिग्रह । यथा प्रदीपादि 
स्वभावत ण्व सर्वप्रकाङक तथापि कुड्यादिप्रतिवन्धके सति न व्यवहितान्‌ प्रकारायति तदपगमे तु तान्‌ प्रकारायत्येव तथेव 
ज्ञानमपि स्वभावत स्वैविपयक तथापि तत्तद्रोचरज्ञानावरणे प्रतिबन्धके सति न तत्तत्पदार्थान्‌ गोचरीकरोति तद्विल्ये तु तान्‌ 
सर्वान्‌ विपयीकरोत्येवेति नातीतादिविपयकत्व ज्ञाने व्याहन्यत इति सर्वविषयकज्ञानाश्रये सर्वज्ञत्व सिध्यत्येव । तस्य = 
सर्वविपयकत्वस्वभावस्य, च ज्ञेयाकारदाब्दाऽवाच्यत्वेऽपि न क्षतिरिति 1 अव ज्ञेयाकारशब्दवाच्यत्वेऽपि' इति यद्वा जेया- 
कारराब्दाद्ाच्यत्वेऽपी"ति शुद्ध पाठ स्यादिति सम्भाव्यते । तादुदाज्ञानस्वभाव णव दिगम्बरे जेयाकारदाब्देन प्रतिपाद्यते तदा 
न दोप इत्यर्थं । ज्ञानस्य सर्वविषयकत्वस्वभावानभ्युपगमे तु "तादृशो ज्ञेयाकार कथ ज्ञाने ण्वन तु कृत्यादौ ?* इत्यत्र 
विनिगमनाविरहात्‌, तादुशस्वभावानडगीकारे तु शज्ञेयाकारो ज्ञानतदात्मको न तु कृत्यादि-तदात्मक' इत्यस्य दिक्पटै वक्तु- 
मगक्यत्वादित्याङय । 

प्राञ्चस्तु सरवज्ञत्वसाधनार्थं -> अस्ति सर्वज्ञ सुनिश्चिताऽसम्भवद्राधकप्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ ।१।, कथिदात्मा सक- 
सार्ध॑साक्षात्कारी तद्ग्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌, यद्‌ यदप्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रत्यय तत्‌ 
तत्साक्षात्कारि, यथाऽपगततिमिरादिप्रतिबन्धलोचन रूपसाक्षात्कारि, सकलार्थग्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धश्च कश्चिदात्मा 
तस्मात्‌ सकलार्थसाक्षात्कारी । न चाऽय विङोपणाऽसिद्धो देतु , आगमद्रेणाऽदोपार्थग्रहणस्वभावस्यात्मनि प्रसिद्धत्वात्‌ ।२।, 








































उपपन्न होता हे जेसे चित्रादि मे चित्रात्मक पुरुपाकार रहता है । चित्र मे भी पुरुपतदात्मक = पुरुपाऽभिन पेसा पुरुपाकार 
नही प्रतीत होता हे, किन्तु चित्रतदात्मक = प्रतिमा से अभिन्न पुरुपाकार का भान होता है । अतएव “यह चित्र पुरुपाकारवाखा 
दे, न कि कर-चरणाटिवाला' इस प्रतीति का निर्वाह दोता रे। इसलिए चित्रादि मे स्वात्मक पुरुपायाकार को अप्रामाणिक 
नही माना जा सकता, किन्तु पुरुपात्मक पुरुपाकार को, जिसका हम चित्र मे स्वीकार नही करते है, ही अप्रामाणिक माना 
जा सकता है - एसा दिगम्बरसम्प्रदाय दै । 

वस्तुतो इति । वस्तुस्थिति का जव विचार किया जाय तव तो जैसे प्रदीपाद्रि का स्वप्रकाशकत्वं स्वभाव दहै, दीक 
वैसे दी ज्ञान का सर्वविपयकत्व स्वभाव दही दहे । प्रदीप काण्सा स्वभाव नही दे कि वह धट का प्रकाशक हो ओर पट 
का प्रकाशक न दो 1 इसी तरह ज्ञान भी स्वभावत सर्ववस्तुविपयक दोता है! ज्ञान के सर्वविपयप्रकाशकत्व स्वभाव को ज्ञेयाकार 
शब्द से वाच्य माना जाय तो भी कोई क्षति नही है । अत. ज्ञानावरणक्षय से अतीतादिसर्वार्थगोचर ज्ञान की कल्पना करने 
मे कोई दोप नही दै - पूसा भी विद्वानों का मन्तव्य है । 


४५९ मध्यमस्यादवादरद्ि खण्ड २-का० र गुडगरुण्ठीन्यायप्रदशनम्‌ > 
ॐ नमः परमानन्दरकलाकलितकेलये ! श्रीथहखेश्वरपाश्वय मत््रत्युहनिवारिणे (1901 






 पूर्वसूत्रितावष्ठम्भाय हष्टान्तम्रहः - श्रुदो हीति 1 


ज्ञानतारतम्य क्वचिद्धिश्रान्त तर-तमदाब्दवाच्यत्वात्‌ परिमाणतारतम्यवत्‌ 1३, सर्वे पदाथां कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा. प्रमेयत्वात्‌ घरत्‌ 
1४], अस्ति सरवार्थसाक्षात्कारी अनुपदेकाऽलिद्गाऽविसम्बादिविगनिष्टदिन्देगकालप्रमाणा्यात्मकचनदरादिग्रदणायुपदेदादायित्वात्‌ ।५। 
ज्ञान क्वचिदात्मनि प्रकर्षवत्‌ स्वावरणदान्युत्कर्पे सति प्रकाद्वकत्वात्‌ ।६।, समस्ति समस्तवस्तुविस्तारगोचर विदाद प्रत्यक्षदर्शान, 
तद्रोचरानुमानप्रबरतते ।७। <~ इत्यादि व्याचक्षते । 

अर्थां दि न विज्ञाने स्वाकारमर्पयन्ति किन्तु जानमेवाऽर्थग्राहकत्वेन परिणमति । तत्परिणामश्च वस्तुनोऽनेकस्व- 
भावात्‌, अन्यथाऽर्धपरिच्छेदानुपपत्ते. । न चातीता्य्ाग्रहणप्रसडग , तेपामसत्त्वादिति वाच्यम्‌, सर्वथाऽसत्त्वाऽनभ्युपगमात्‌, 
सत ॒सर्वथाऽसत्त्वाप्राप्तेरसतश्वोत्पादानापत्ते तदा तेषा वर्तेमानत्वमेव । वर्तमाना ण्व हि भावा. तथापरिणामेनाऽतीतादि- 
व्यपदेङ्ञभाजो भवन्ति, अन्यथा वर्तमानस्याऽप्यनुपपत्तिरिति भूत- भवद्‌-भविष्यत्सकठपदार्थविस्तारवोधक सर्व॑ननोऽपि सुन्यव- 
स्थित" <~ इत्यपि प्राहुः । 

ज्ञानावृतिक्षयप्राप्तकेवलाटोकश्चालिने । नमोऽस्तु सतत तस्मै, कारुण्यकेलिङ्ालिने ॥२॥ 

वक्ष्यमाणग्रन्भूमिकामारचयति - पूर्वसूत्रिताऽवष्टम्भायेति । “यदा तु नित्याऽनित्यत्वरूपते'त्यादिदूर्वकारिकोक्तार्थदाद्याय, 
दृष्टान्तमाहुः श्रीहेमचन्दरसूरय इति >ेष । निगदसिद्धोऽय = कण्ठ्योऽयमित्य्थं 1 तथापि लेदातो व्याख्यायते यथधैकाकी 
गुडः कफस्य = शष्मणो हेतुः = कारण स्यात्‌, दिरवधारणे, नागर केवल पित्तस्य कारण = निमित्त स्यात्‌, ढरयात्मनि 
= द्वयोरेकीकरणेन कृते गुडनागरभेषजे = गुदिकाविगेपे न दोपः अस्ति, प्रत्युत पुष्टूयादिगुण स्यात्‌ । तदुक्त भावप्रकाशे 
“उन्मीटनी वुद्धिवलेन्दरियाणा, निर्मूलनी पित्तकफानिटाना" (भाप्रप्रखड ) इति । 

ण्तत्कारिकान्याख्यान स्याद्रादकल्पलतायाच्चैवम्‌ -> “अथोक्तदोपनिवृत्तिरनं जात्यन्तरनिमित्ता किन्तु मियोमाधर्य क्टु- 
कत्वो्कर्यटानिप्रयुक्तेति चेत्‌ ! न, द्रयोरेकतरवलवच््े ण्वाऽन्याऽपकर्पंसम्भवात्‌, तन्मन्द्तायामपि मन्दपित्तादिदोषापत्ते्च । 
एतेनेतरेतरपरवशादेकतरगुणपरित्यागोऽपि निरस्तः, अन्यतरदोपापत्ते अनुमववाधाच । अथ मिकितगुदशुण्ठीक्षोदेन नैक द्रव्यमा- 
रभ्यते, विजातीयाना द्र्यानारम्भकत्वात्‌, गुडत्व-गुण्ठीत्वसद्करप्रसटूगात्‌ किन्तु कारणविगेषोपनीतरसविङेपवद्‌ गुडगुण्ठी- 
धोरसमाजादेव धातुसाम्याद्‌ गुणदोषनिवृत्ती इति चेत्‌ ? समुदितगुयण्ठीद्रन्यस्याऽ्येकपरिणतिमत ण्वोपलम्मात्‌, धातुसाम्य 
रसविगनेषवद्‌ द्रव्यविगेषस्याऽपि प्रयोजकत्वात्‌, द्रव्यादिवैचित््यादादारपर्याशषिविचित्रयोपपत्ते, अनेकान्ते साङ्कर्याऽसम्भवात्‌, 
नृसिदत्ववद्पपत्ते । अथ समुदितगुडगुण्ठीद्रव्य प्रत्येकगुडगुण्ठीभ्या विभितरमेकस्वभावमेव द्रव्यान्तर न तु मिधोऽमिव्याप्या- 
वभ्यित्ताभयस्वभाव जात्यन्तरमिति चेत्‌ १ न, तस्य द्रव्यान्तरत्वे विलक्षणमाधूर्यकटुकत्वाऽननुभवप्रसड्गात्‌, ण्कस्वभावत्वे 
दापद्रयोपर्रमाऽदेतुतप्रसट़ गात्‌; उभयजननेकस्वभावस्य चाऽनेकत्वगर्भत्वेन सर्वधकत्वाऽयोगात्‌, ण्कया शक्त्योभयकार्यजननेऽ- 
तिप्रसट्गात्‌, विभित्रस्वभावानुमवाच । तस्माद्‌ माधुयं -कटुकत्वयो. परस्परानुवेधनिमित्तमेवोभयदोषनिवर्तकत्वमाद्रणीयम्‌ । 

ननु जात्यन्तरत्वेअपि परत्येकदोषनिवृत्तिरिति न नियम , पृथकूस्निग्धोष्णयो- पित्तकफकारित्ववत्‌ समुदितस्निग्धोष्णस्याऽपि 
माषस्य तथात्वादिति चत्‌ ¢ न, मापे लिग्धोण्णत्वयोर्जात्यन्तरात्मकत्वाऽभावात्‌, अन्योन्यानुविधेन स्वमावान्तरभावनिवन्धनस्यैव 
तत्त्वात्‌ । अत्र च सिम्धरप्णत्वयो गुञ्नाफले सक्तत्व-कृष्णत्वयोरिव खण्डो व्याप्त्ाऽवस्यानात्‌, जात्यन्तरात्मकस्निग्धोष्णतव्राछिनि 














नि नम इति । उस तरह सर्वज्ञसिदिपर्यन्त निरूपण कर के पञ्चम कारिका की व्याख्या व्याख्याकार ने पूर्णं कीदे। 
यहा मध्यमगद करते हए प्रकरणकार्‌ श्रीमदूजी कहते ईद कि - मेरे विघ्नो का निवारण करने बाले ओर परमानन्द की कला 
स युक्तं टा वले श्रीगसेश्र पाशनार्य भगवत को नमस्कार दो । 


क गुडष्युण्टीन्यायपरदर्धन - श्लोक्‌ - £ च 


पूर्वम इति । वीतरागस्तोत्रकार श्रीमद्‌ हेमचनद्रसूरी्र महाराजा ने अष्टम प्रकाश की रपौचवी कारिका मे जो कदा या 
फ़ - श्वस्तु नित्यानित्य दो त कोई टोप नदीं हे ' इत्यादि, उका समर्थन करने के टिए द्री कारिका मे उसके अनुरूप 
दन्त का वदी वत्ताते ट गुडो हि. " इत्यादि कट कर । कारिका का अर्थं यद ह कि-अकेटा गुड कफ का कारण होता 







ॐ स्याद्वादकल्पटता-नयरदस्य -धर्मसद्ग्रदणीवृत्याटिसवाद. > 





































अ 1 टि कण़टेतुः स्यात्‌, नागरं पित्तकार्णम्‌ 1 
व्दयात्मनि न दोषोऽस्ति, गुडनागरभरेषजे ॥ई६॥ 


च दाडिमे छेष्यपित्तोभयदोषाऽकारित्वमिष्टमेव, "सिग्धोप्ण दय, शष्पपित्तविरोधि च इति वैयकक्चनादिति । 

इदमिह तत्त्वम्‌ - तद्धेदस्य तदेकत्वाऽभावादिनियतत्वेऽपि जात्यन्तरानात्यकस्यैव विलक्षणस्य तस्य तथात्वात्‌, विल- 
्षणगुडत्वस्य कफकारितानियतत्वान्न दोपः । एतेन मया भेदसामान्ये तत्नियम कल्पनीय त्वया तु जात्यन्तराऽनात्मके तत्रेति 
गौरवमिति निरस्तम्‌, प्रातिखिकरूपेणैव तन्नियमोपपत्तेरिति दिगिति <~ (स्या क ल.स्त ७, छो.४८) वर्तते इति ध्येयम्‌ । 

तदुक्त नयरहस्येऽपि ~> “्कैकपक्षोक्तदोपापत्नस्तु जात्यन्तसत्वाऽभ्युपगमाननिरसनीया । दृष्टा दि वैकल्यपरिदारेण 
तत्पुक्ताया- परस्पराऽनुवेधेन जात्यन्तरमापन्रस्य गुदसुण्दीद्रन्यस्य कफपित्तदोषकारिताया निवृत्ति. ¦ नेय जात्यन्तरनिमित्ता 
किन्तु मिधो माधुर्यक्टुकत्वोत्कपदानिप्रयुक्ते"ति येत्‌ ? न, द्वयोरकतस्वलवत्त ण्वाऽन्याऽपकपंसम्भवात्‌, तन्मन्दतायामपि 
मन्दपित्तादिदोपापत्तेश्च । एतेन इतरेतरप्रेशचदेकतरगुणपरित्यागोऽपि निरस्तः; अन्यतरटोपापत्ते, अनुभववाधाच । अय समु- 
दितगृडययुण्ठीद्रव्य प्रत्येकगुडयुण्ठीभ्या विभिन्नमेकस्वभावमेव द्रव्यान्तर न तु मिथोऽभिव्याप्याऽवस्थितोभयस्वमाव जात्यन्तरमिति 
चेत्‌ १ न, तस्य द्रव्यान्तस्त्वे विलक्षणमाधर्यकटुकत्वाननुभवप्रसस्गात्‌, णकस्वभावत्वे दोद्वयोपदमाऽदेतुतप्रसर्गात्‌ । उभय- 
जननैकस्वभावस्य चाऽनेकत्वगर्भत्वेन सर्वधकत्वाऽयोगात्‌, एकया रक्त्योभयकार्यजननेऽतिप्रसद्‌ गात्‌, विभिन्नस्वभावानुभवाच । 
तस्मान्माधर्य -कटुकत्वयो. परस्परानुवेधनिमित्तमेगोभयदोषनिवत्तंकत्वमित्याद्रणीयम्‌ । 

ननु जात्यन्तरत्वेऽपि प्रत्येकदोषनिवृत्तिरिति नैकान्तः, पृथक्‌ सिग्धोण्णयो. कफपित्तविकारित्ववत्‌ समुदितस्निगधोष्णस्यापि 
मापस्य तथात्वादिति चेत्‌ † न, मापे सिम्धोष्णत्वयो- जात्यन्तरात्मकलत्वाऽभावात्‌, अन्योन्यानुवधेन स्वभावान्तरभावनिवन्धन- 
स्यैव त्त्वात्‌ । अत्र च लिग्धोष्णत्वयोगुंञ्जाफले रक्तत्वकृष्णत्वयोरिवं खण्डो व्याप्त्याऽवस्थानात्‌, जात्यन्तरात्मकलिग्धोष्णत्व- 
दराछिनि च दाडिमे शछष्मपित्तोभयदोषाऽकारित्वमिष्टमेव, “सिग्धोष्ण दाडिम रम्य, शप्मपित्तविरोभि चे'ति वचनादिति सम्प्र 
दायः !{ यतद्यि जात्यन्तरत्व न प्रत्येककार्याऽकारित्वेन नियत भेदाऽभेदेन भेदामेदव्यव्हारात्‌ तथापि विमित्नधर्मयोरमिन्याप्य 
समाविश्च ण्वोक्तनिटर्नम्‌” <~ (न २. पृ 2९) इत्यादिकम्‌ । 

तदक्त धर्मसट्‌ग्रहणीवृत्तौ -> “न गुदगुण्ट्योर्माधुर्यं कटुकत्वाननुविद्ध कटुकत्व वा माधुयदिकान्तत- पृथग्भूत । 
नाप्यनयेरेकरूपता किन्त्ितरेतरानुवेधतो जात्यन्तरमिदम्‌ । अत. तदुपभोगात्‌ कफादिदोषाभाव , अन्यथा केवखगुडञचुण्यु 
परभोगादिवत्तदुभयोपमोगादपि कफ-पित्तरक्षणदोषद्यप्रवृद्धिः प्रसज्येत, स्वस्वभावानपगमात्‌ । स्यदेतत्‌ -> नैवेद जात्यन्तरं, 
कि तर्हिं ! माधुर्येण कटुकत्वोत्कपदानिरधीयते कटुकतवेन च माधुर्यो्तपंहानि । यतस्तत्र पित्तादिदोषाभाव इति <~ 
तदप्ययुक्तम्‌, उभयोर्मन्द्तापत्तावपि तदुपभोगान्मन्द्पित्तादिदोपसम्भवापत्ते. । ण्तेन-इतरेतरप्रवदरतोऽन्यतरकमाधूरयायभ्युपगमोऽपि 
निरस्तो द्रव्य, त्राऽप्यकतस्दोपापत्ते । अनुभवव्राधा चैवे प्रसज्यते, यतोऽनुभूयते तयाऽविगानन माधुर्य कटुतेति । 
अथोच्यते - प्रत्येक गुयुण्ठिभ्यामन्यैव ण्करूपा जाति गुडशुण्ठि कफपित्तलक्षणटोषद्रयोपडामनस्वभावा जन्यते । ततो 
नेदमुमयात्मक जात्यन्तरमितनि । तदुक्त ~ ^तन्मूलमन्यदेेद्‌ गुढनागरसन्ञितमिति' - तदयप्यद्लीलम्‌, ण्कान्तैकस्वभावाया- 
स्तस्याः कफ-पित्तलक्षणदोपद्वयोपदामकारित्वाऽयोगात्‌ । सा दि गुडरुण्ठिरेकतरस्मिन्‌ कफोपदामे पित्तोपरामे वा कार्त्स्यैनोप- 
युक्ता सती कथमन्यत्रोपयुज्येत ? स्वभावान्तरामावात्‌ । अव इत्यम्भूत ण्व तस्या णक. स्वभावो येनोभयमुपञ्चमयति 
तेनाऽयमटोप उति चेत्‌ { न, उत्थ चित्रतागर्भस्य स्वस्वभावस्य स्वधेकत्वायोगात्‌, अन्यधाऽतिप्रसङ्गतो वस्तुव्यवस्थाविोप- 
प्रसङ्गात्‌ । अतस्तत्र स्वभावनानात्रमवदयमुररीकर्तव्यम्‌ । तचानुभूयमानमाधूरयकटुकत्वगुणेतरेतरानुवेधनिमित्तम्‌, अन्यथा माधुयं - 
कटुकत्वयाः स्वस्वभावानपगमेन स्वस्वकफादिदोषकारितापत्ते-"" <~ (गा ३४१ -पु २०७/८) इत्यादिकम्‌ । 

तदुक्त चन्द्रसेनसूरिभिरप्ुत्यादादिसिदिप्रकरणे -> शगुडनागरे गुडमाधुर्यशक्तिर्नागरती्रताग्राक्त्या प्रतिहन्यते, नागर्‌- 
तीत्रतद्ाक्तिश्वतस्या । ततत. प्रत्येकपरिणत्रन्यद्रयपिक्षया तदन्योन्यानुकनये गुडनागरसन्जित जात्यन्तर तद्पतिष्ठते । जात्यन्तरातम- 
कत्वे च तस्य तज्जन्मा दोषो न भवति । मपि तु लिभ्धाक्तिर्नोष्णदाक्त्या प्रतिहन्यते, गीतङ़क्त्यव विरोधोपलम्भादुष्ण- 











६ जर्‌ अकटी श्रुटी भी पित्त को उत्पन्न करती ३, मगर गुड-गुण्ठी के मिश्रण से वना हुजा ओप, जो उमयात्मक दै 





नतो कफ कौ उत्पन्न करता & ओर नतो पित्त को, क्कि टोनो टप का निराकरण कर के वर, आसेग्य आदि का 
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८६ मध्यमम्याद्रादरदस्ये खण्ड > - का ॐ& स्याद्वाद प्रत्यफरन्तवायाक्तेपा > 


निगदसिच्दंज्य श्लैक 1 (श्लो € सथूर्ण) 
‰& जयलता & 


छठ 

शक्ते । ण्व सिगधरत्या-पि नोष्णयाक्ति प्रतिहन्तुं क्या ¡ ततो यदि माप स्निग्धोप्ण कफपित्तकृत्‌ स्यात्‌ तदा 
किमनिष्टमापादितमस्माकम्‌ ? यत॒स्वमावभेदनिवन्यनमेतज्जात्यन्तरत्व, न चात्र म्बभावमेद्‌ इति । “उक्त्यपेक्षश्च तत्कार्यमि'- 
तीच्छता मापस्य कफपित्तकृत्छमुपठभ्य चित्रयोगिाक्तियोगित् स्वयमेव देवानाग्पिविणाऽभ्युपगत भवतीति किमस्माकमेवमप्य- 
निषएटमजनि ? किच, “कटुकाकटुक पाके, वीर्योप्णधित्रको मत । तद्दन्तीप्रभावान्तु किचयति सा नरम्‌” ।६। तथा (कपायमधुर 
ग्राहि वात्न छुदीपनम्‌ । लिग्धोप्ण दाडिम टच, शछेप्मपित्ताऽविरोधि च ॥ क्िच्चिदम्ट तु सदग्रादि, किच्िदम्ल भिनत्ति 
च । यधा कपित्य सटूग्रादि, मेदि उामठक तथा ॥ मू्ोभिश्रा यन्तरितात्मा दष््रा, सार्त्मकुर्वन्‌ दन्ति मपिन कृष्टम्‌ । 
तद्त्वेयभित्रक श्ष्णपिष्ट , पिप्यल्येव पूरववन्मूत्रयुक्ता ॥ इत्यायमिधीयते विदरद्धि । तथा च द्रव्यगक्तिवेचित्रय दृष्टमपल- 
पितुमयक्यमेव'" (उसि पृ १६५८) इत्यादिकमिति भावनीय मुधीमि । 

पष्ठकारिकावतरणिकामवतारयति -> अथेति । विरो वङ्ञड्कामिति । विरोधाद्‌ कानिरूपण भ्रीप्रभानन्दमूरिकृतविवरणे 
चैवम्‌ - “ननु नित्यानित्य-मेदाभेद-सच्वासत्च-मामान्यक्टिपात्मकामिछप्यानमिठाप्यात्मके तत्ते मन्यमाने दुर्धरविरोधगन्धविधुरता 
उरन्धरता वारयति । तवाहि ~ यदि मेद तदभि कय १ अमेदधत्र्दिं मेद कय स्यादिति विरोधः १ तथा यदि 
भेदस्याधिकरण तभिदस्य न भवेत्‌, अधाऽमेदस्य तर्हि भेदस्य न स्याच्छीतोष्णस्यर्यावत्‌ । न दि यदेव धूप-दटनादिक शीत 
तदेवोष्णमुपलम्यते, तथवाप्रतीतेरभावादिति वैयधिकरण्यम्‌ २} यथा येन रूपेण भेदस्तेनाञभेदोऽपि, येना-भैदस्तेन भेदोऽपि स्यात्‌ 
इति व्यतिकर , “परस्परविपयगमन व्यतिकरः उतिव्चनात्‌ ३। तथा येन रूपेण मेदम्तेन मेदोऽभदोऽपि, येन चाऽभेदस्तेनाऽ- 
भेदो भदोऽपीति सट्‌कर सर्वेषा युगपलाप्नि सडकर' इतिवचनात्‌ ५। तथा येन स्पेण भटस्तेन मेदाभेद , येन चा०- 
भेदस्तेनापि भेदामेदोऽभ्युपगन्तन्य , अन्यथा सर्वमनेकान्तात्मकमित्यस्य विरोवानुपदगात्‌ । तथा च भेदाभेदावपि प्रत्यक 
भेदामेदात्मकौ स्याताम्‌ । तत्रापि प्रत्येक भेदामेदात्मकत्वपरिकल्पनायामनवम्था स्यात्‌ ८। तथा केन रूपेण मेद केन चाऽ- 
भेद ? इति सद्य (मेदामेदात्मकत्वे वस्तुनोऽभेदात्मकमिद्‌ भदात्मक वा ? इति निर्णयाभावात्‌ सय ) ६। तथा भेद- 
रूयमभदरूप वा दृष्ट उस्तु नाऽभ्युपगम्यते, अदृष्ट भेदाभेदात्मक परिकल्प्यत इति दृषटानिरदृष्टकल्पना च स्यात्‌ ७-८। तधा 
च परपरिकलिितस्य वस्तुनाऽभाव ण्व युक्त । किञ्च, कि नानावस्तुथमपिक्षया सर्वमनेकान्तात्यफ़ उत तनिरपेक्षतया प्रत्यक 
र्वं वस्त्विति ? प्रथमपक्षे सिद्धसाव्यता, द्वितीयपक्षेऽपि विरोधादिर्दोप ९। किथ्च, कि क्रमेण सर्वमनेकान्तात्मकमभ्युपगम्यते 
यौगपद्येन वा ? प्रथमपक्ष सिद्धसाध्यता, द्वितीयपक्षे तुस ण्व दोप इति १०। फिथ, अनेकधर्मान्‌ वस्तु किमेकेन स्वभावेन 
नानास्वभविर्वा व्वाप्नुयादिति ? यद्यकेन तदा तेपामेकत्व वस्तुनो वा नानात्र स्यात्‌, ण्कस्यैकत्र(?)प्रेरादिति । अथ 
नानास्वभवस्तर्दिं तानपि नानास्वभावान्‌ किंमेकेन स्वमविन व्याप्नुयात्‌ नानास्वभावेर्वा ? । ययेकेन तदा सर्वधर्माणामेकत्व 
वस्तुनो वा नानात्व स्यात्‌ । अथ नानास्वमिस्तर्हिं तानपि किमेकेन स्वभावेन नानास्वभायिर्ा व्याप्नुयादित्यादि सर्व वक्तव्य, 
अनवस्था च ६१। किञ्चे यदि सर्वं वस्त्ननेकान्तात्मकमभ्युपगम्यते, तर्हिं जलदिरप्यनलादिरूपता, अनलादेवां जलादिरूपता 
भवत्‌ । तथा च जलादयर्थिनो जलादावनलायर्थिनश्वानलाद प्रवृत्तिर्न स्यात्‌, अन्योन्यविरुदरधर्मस्यापि मद्धावात्‌ । को दि नाम 
विवक्षितार्थं विवध्षितारथक्रियाकारिरूपमिवाऽविवक्षितार्थक्रियाकारिरूपमुपलममानो विवक्षितार्धक्रियार्थी त प्रवर्तेत ्रेापूर्वकारी ? 
न चैवम्‌ । विवक्षितार्थं विवध्षितार्थक्रियाकारिण्येव विवध्चितार्थक्रियार्थिन ्वृ्तिदर्शनात्‌ १२। किच प्रमाणमप्यप्रमाण अप्रमाण 
प्रमाण वा भवेत्‌ | तथा च सर्वजनप्रसिद्धप्रमाणाऽप्रमाणव्यवहारविलोषो भवेत्‌ १२। क्रञ्च सर्व्नोऽप्यसर्वज्ञ स्यात्‌ १४। क्व 
सिद्धस्याप्वसिदरत् स्वात्‌ ६५। किञ्च येन प्रमाणेन सर्वस्याऽनेकान्तरूपता प्रमाध्यते, तस्य कुतो नैकान्तरूपतासिद्धि ? यदि 
स्वत , तर्हिं सर्वस्यापि तथा भविष्यति, कि प्रमाणपग्किल्यनया ? अथ प्रतस्तर्नवस्था १६। किथानेकान्तवाधक प्रमाण 
मस्ति । तथाहि - भेदाभदादिकौ धर्मौ नैकाधिररणो परस्परविस्द्रधर्मत्वात्‌, ओीतोप्णरप्ाबदिति । तस्मादेकान्तरूपमेव वसिति 
स्थितम्‌" <~ (वीस्तोवि पृ ७८/७७) 










































जनक हाता ठ ठीक वैसे ठी पदार्थं को केवल नित्य या केवट अनित्य मानने पर जो अर्थक्रियाकारित्वाऽसम्भव आदि दोष 
प्रसक्त ते €, व वस्तु को नित्यानित्योभयात्मक मानने पर प्रसक्त नही होते दे । डस तरढ अनेकान्तवाद का समर्थन गुडश्चुण्ठी- 
उभयात्मक आपधव्जिप आदि लोकप्रसिद्ध उदाहरण से भी किया जा सकता है ! ययपि प्रकरणकार श्रीमदूनी ने इस कारिका 





ॐ णकान्तवादिकृताक्षेपापाकरण प्रभानन्दसूरिविचने ॐ ६२ 


अथ नित्यानित्यत्व-भेदाभेद-सत्वाऽसत्व-सामाल्यविशओैषात्मकछत्वा-भ्रिलाप्यानभ्चि- 
लाप्यत्वादि्चम्रणिं स्वय वियेधथहकग््ुदिक्छीर्षवोऽशिदधति -> व्द्ययिति ए 


2 नयलता &4 










































तादृानुसन्धानविकानामुपकाराय अत्र प्रकरणकारीयव्याख्यानिरूपणपूर्व श्रप्रभानन्दसूरिकृतविवरणस्थसमाधानवचनैरेवा- 
नन्तरोपदर्डितदोपनिराकरण क्रियतेऽधुना । तदुक्त तैस्तत्र -> “कस्मिन्‌ पृथ्वी-पृध्वीवरादौ वस्तुनि नित्यानित्यात्मकरूप द्वय 
न विरुद्रम्‌ । न च विरोधोपलक्षितवेयधिकरण्यादिदोपकटुषम्‌ । कथमिति वेदित्यत आह - असत््माणप्रसिद्धे । किमपि 
न तत्प्ममाण प्रामाणिकम्मन्यै प्रमाणीक्रियते, येन विरोधादीना सिद्धि साध्यते । तथाहि यत्तावदुक्तम्‌ "विरोधो वाधक 
स्यादि'ति, तदयुक्तम्‌, पर्यायरूपतया मेदोऽभ्युपगम्यते, द्रव्यरूपतया चाऽभेद । तयोैकत्र रूपरसयोरिव सत्त्वाऽसत््वपोरिव 
वाऽविरोधसिद्धे । प्रतीयमानयोश्च कथ विरोधो नाम ? स द्यनुपरम्भसाध्य यथा वन्ध्यागर्भं स्तनन्धयस्य । ननु सत्वासत्त्व- 
योरिवेति वृष्टान्तोऽप्यसिद्ध उति चेत्‌ ? तन्न, स्वद्रवयक्षत्रकाकभावापेक्षया सत्वरूपस्य, पर्रवयक्षत्रकालभावापेक्षया चाऽसत््वस्यै - 
कस्मिन्‌ क्षणे सर्वस्य पदार्थस्य प्रत्यक्षादिवुद्धौ प्रतिभासनात्‌ । न खलु पदार्थस्य सर्वधा सत्त्वमेव स्वरूपम्‌, स्वसूपेणेव 
प्ररूपेणाऽपि सत्त्प्रसडगात्‌ । नाऽप्यसत्त्वमेव, परसूपेणेव स्वरूपेणाऽप्यसच््प्रसट्गात्‌ । न च स्वरूपेण सत्त्वमेव पररूपेणा- 
उसत्वम्‌, पररूपेण वाऽसत्तवमेव स्वरूपेण सत्त्वम्‌, तदपेश्षयमाणनिमित्तभेदात्‌ । स्वट्रव्यादिक दि निमित्तमपेक्ष्य सच््प्रत्यय 
जनयति पदार्थं , परद्रन्यादिक त्वपेक्ष्याऽसच्तप्रत्ययम्‌ इत्येकत्वद्वित्वादिसड्‌ ख्यावदेकस्मिन्पदार्थे सत््वासत्त्वयोर्भेद । न चैकस्मिन्‌ 
वस्तुनि वस्त्वन्तरमपेक्ष्य द्वित्वादिसडख्या प्रकाङामाना स्वात्ममात्राऽेक्षैकत्वसड्ख्यातो नान्या प्रतीयते । नापि सा स्वरूपात्‌ 
तत्त्वतो भिनैव, अस्याऽसडख्येयत्वप्रसद्गात्‌ । सडख्यासमवायात्त्त्वमित्यप्ययुक्तम्‌, कथच्धित्तादात्म्यन्यतिरेकेण समवायस्याऽ- 
सम्भवात्‌ । तस्मात्‌ सिद्धोऽपेक्षणीयमेदात्सद्‌ख्यावत्‌ सत््वाऽसत्त्योर्भद । तथाभूतयोश्वाऽनयोरेकस्मिन्‌ पदार्थे प्रतीयमानत्वात्‌ 
कथ विरोध ९ यतो दृष्टान्तो न स्यात्‌ । 'श्रान्तेय प्रतीतिरि'त्यपि मिथ्या, वाधकस्याऽविद्यमानत्वात्‌ । “विरोध वाधक 
इत्यप्यसत्यम्‌, इतरेतराश्चयानुषड्गात्‌, सति दि विरोधे तेनाऽस्या वाध्यमान-ाद्‌ भ्रान्तत्वम्‌, ततश्च तद्विरोधसिद्धिरिति । 
विरोधश्वाऽविकलकारणस्यैकस्य भवतो द्वितीयसन्निधानेऽसत्त्वानिश्वीयते, यथोष्णसनिधाने शीतस्य । न च पर्यायरूपेण भेदस्य 
सन्निधाने द्रन्यरूपेणाऽभेदस्याभाव उपलभ्यते । 

किश्चाऽनयोर्विरोधं कि सहानवस्थानस्वभाव परस्परपरिदहारस्थितिस्वभावा वध्यघातकस्वभावो वा तत्र न तावत्स- 
हानवस्थानस्वभावो घटते, मृद्रव्यलक्षणे पदार्थ मृद्रन्यरूपतयाऽमेदस्य घटादिप्यायरूपतया च भेदस्याऽध्यक्षवुद्धौ प्रतीयमान- 
त्वात्‌ । न च तथाप्रतीयमानयोरप्येकत्र तयोर्विरोधो युक्त , रूपरसयोरपि तत््रसद्गात्‌ । परस्परपरिदारस्थितिस्वभावो विरोधो 
घटादौ भेदामेदयो सत्त्वासत््वयोवां रूपरसयोरिव सतोरेव नाऽसतोर्नापि सदसतो सम्भवति । वध्यघातकस्वभावोऽपि विरो- 
धोऽदिनकुलयोरिव वलवद्बल्वतो । न च भैदामेदयो सत्त्वाऽसत्त्वयोर्वां वलवद्वल्वद्‌भावो दृयते । न दि यथा नकुंठेन 
बल-वता सर्वस्य विघात क्रियमाणो दुद्यते तथा भेदेनाऽभेदस्याऽभेदेन च भेदस्य विघातो दुस्यते, तथाप्रतीतेरभावात्‌ । 

भवतु वा कश्चिद्धिरोध इति, तथाप्यसौ सर्वधा कथच्िद्ा स्यात्‌ १ न तावत्‌ प्रथमपक्षो घटते शीतोष्णस्पर्गयोरपि 
प्रमेयत्वादिना विरोधाऽसिद्धे । एकाधारत्वेन चैकस्मिन्नपि हि धूपदहनादिभाजने क्वचित्‌ प्रदेरो शीतस्पर्ज॑क्वचिचोप्णस्पद 
प्रतीयत ण्व | अथाऽनयो प्रदेशयोर्भेद्‌ ण्वेष्यते । भवतु नामानयोर्भेद्‌ , धूपदहनाद्यवयविनस्तु न मेद्‌ । न चाऽस्य शीतोण्ण- 








ध व्याख्या नही की हे, क्योकि यह्‌ कारिका अत्यन्त सरल दहै, सस्कृतभापा के अभ्यासी को पढने से दी इसका अर्थवोध 
दो सकता रै, तथापि पाठकव्गं की सुगमता के छिए हमने यदं सक्षेप मे उक्त कारिका का ठेशत निरूपण किया है ॥६॥ 


& सातवें श्लोक क व्याख्या & 
मिलित गुड-शुण्टी के दृष्टान्त से एक ही धर्मी को नित्यानित्य, भिन्नाभिन्न, सत्‌-असत्‌, अभिलाप्य-अनभिखाप्य-माना 
जा सकता हे । मगर यहाँ इस विरोधटोपविपयक शका का कि -> “नित्यत्व ओर अनित्यत्व, भेद -ओौर शमेद, 7 खतत्वकोभोरः 
असत्त्व, सामान्य ओर विडेप, अभिाप्यत्व ओर अनभिलाप्यत्व ये धर्म परस्पर विरोधी. शीलतः नित्यत् होत षैसमेः 
अनित्यत्व, जिसमे अनित्यत्व हो वर्ह नित्यत्व, यत्र सत्त्व दो तत्र असत्व, जहौ पम ह्ोण्वद्र ही ंखित्व, भादित्केसे नयुिकिनः 
होगा ” परस्पर विरोधी होने से उनका एकन समवे ही नदी दो सक्ते श्तयस्छुमात्रकतो जिल्याक््परोभयसप््मक्रसद्रसषु्मयाते्रः || 
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८६३ मध्यमस्याद्ादन्दम्य चष्ट २ -का७ > अनेकान्नवदि मैदाभदादिगिगोध्रादिनिगङ्ग्णम्‌ > 


व्दय विरुच्ट मैकन्राऽसत्प्रमाणप्रसिच्टित । 
विरुच्टवर्णयोगो हि ट्प्टौ मेचकवस्तुषु ॥४५॥ 


। 

सय्ाधारता नास्तीति वक्तु युग्नम्‌, अध्यक्षविरोधात्‌ । तस्मात्र वंवा भावाना वनेष -टते | कथ्चिद्रिगवस्तु सवभषु 
तुल्यो न वाधक । 

यचोक्तम्‌ -> श्रयधिकरष्य स्यादिति" <~ तदयप्यमत्यम्‌, निर्वा प्रत्यथ्वुद्धौ भदामरदयेरेकाधिकरणत्वेन प्रतिभासनात्‌ । 
न खु तथप्रतीयमानयोर्वेययिकरण्यम्‌, खूयरमयोगपि तत््रसटगात्‌ । उमयदोषोतपि न टत, प्रतीयमाने कथमुभयदापो नाम ! 
नानादोयो-गि न स्यात्‌ । यत्र दि वटादो मेदोऽनुभूयते तथा०भेदोऽपीति कय सानात्वदोप ¢ अत ण्व सट्क्ग्व्यतिकर- 
उपरि न स्त । मेदाभेदर्पोरकस्मिन्‌ पदार्थे स्वरूपेण प्रतीयमानत्वात्‌ । यचोक्तम्‌ - “अनवम्या स्यात्‌” तदप्यनुपपन्नम्‌, वस्तुन 
ण्व पराभदात्मकत्वाऽन्वुपगमात्‌, न पूनर्मदाभेदयोधर्मरो । पदार्थस्य तु भेदो रमं ण्याभेदम्नुं धरम्यवेति केयमनवस्मा ? 
न चैकान्ताभ्युपगमो टोपाव, मम्यग्नयविययस्य भेदामेटम्य च म्याद्रादिभिरभ्युपगतत्वान्‌ । सडयोऽयि न युक्त , भेदाभेदयो 
स्वरूपेण प्रतीयमानत्वात्‌, ण्कस्मिन्‌ मेदामेदाऽप्रतीतो हि सदयो युक्त , क्वचित्‌ प्रदेये स्यारुपु्पत्वाग्रतीतो तत्पसयवत्‌ । 
चरिता च प्रतीति मप । न तैय चलिता । तथ दृष्टदानिरटृष्कल्पना च न स्यात्‌, मेदाभेदात्मक्स्य वस्तुन 
प्रत्यक्नाच्प्रिमाणवुद्धौ प्रतीयमानत्वात्‌ । तेत ण्वामावोऽपिं न युक्त । 

यचोक्त -> नानावम्तुधर्माप्पेक्नवा' <~ इत्यादि, तदसत्यम्‌, न खलु नानावम्तुधमपिक्षयकम्याऽनकान्तात्मकत्वमङ्गी- 
क्रियते, वेन सिद्भमाधन स्यात्‌, अपि त्वकस्यैव वस्तुन स्वधमपिक्षया | न च तत्र विरोधाद्िदोपानुषरू्न., तस्य प्रागेव निग- 
कृतत्वात्‌ ! यचोक्तम्‌ ~ करमेणेःत्यादि न तदयुक्तम्‌, क्रमेणाञ्करमेण चा-नक्रान्तस्याश्युपगतत्वात्‌ । क्रमभाविमपिभया टि 
क्रमेणाञ््रमभाविपमपिक्षया चाजक्रमेणेति । यचोक्तम्‌- "अनेकपर्मान्‌ वम्तु किमेकेन स्वभत्रेन व्याप्नुयातनानास्वमपि. वा ¢ 
इन्यादि, तत्र नैकेन स्वभावन नानास्वभवे वा भित्रवस्तुं भिन्नान्‌ स्वभावान्‌, स्वतो व्याप्नुयादिति जनो मन्यते, कि तदि? 
स्वस्वकरारणकलापादनकंस्वभावात्मक मतमिति । यचोक्तम्‌ ~ जलदेरप्यनादिरूपता स्यादित्यादि -तदर्पीष्टमेव प्रमाणस्य स्व- 
स्यायेसय प्रमागख्यताया पररूपपिक्षया चाप्रमाणरूपताया म्याद्वादिनामिष्टत्वात्‌ 1 ततो न लोकप्रनिदरप्रमाणप्रमाण- 
व्यवठरविलप. स्यात्‌, उक्तन्यायेन प्रमाणाप्रमाणव्यवदारस्य लोके प्रमाणेऽपि मुप्रमिद्धतादिति । 

वचोक्त --> “सिद्धोऽप्यनि द्र स्यादि'त्यादि <~ तदपीष्टमेव । असर्वजनरूपेण सर्वजम्ाऽप्यमर्वज्ञताया अभ्युपगतत्वाविति, 
प्रकारान्तरेण तस्याऽमर्वज्ता न सम्भवत्येव, प्रमाणवा नादिति । चोक्तम्‌ -> येन प्रमाणेन मवैस्याऽनेकान्तरूपता प्रसाध्यते 
तस्य कुतोऽनेकान्तरूपतानिद्धि स्यादित्यादि" <~ तत्रोच्यते, प्रमेय दि द्विविधमवेतन चेतन च । तत्राञवेतन स्वपराध्यमाय- 
विकठ न स्वस्यकान्तरूपतामनकान्तरूपता् परिच्छेततुमलम्‌ । चेतनेन तव्राञेकान्तरूपरता परिचिते । चेतन तु स्वस्याऽ- 
प्वनक्रान्तरूयता पर्त्छ़दयितु समर्थम्‌ । न च तत्राऽपर प्रमाणमपेश्यते, येनाऽनवस्ा स्यात्‌ । तथा हि ~ चित्र्म यन्तु 
चन प्रत्यक्नणाऽनुमानेन वा परिच्छिद्यते तत्‌ स्वरूपपिभयात्मनो भाव पररूपयेक्षया चाऽभाव परिच्छिनत्ति, अन्यथा उयावद- 
सङ्की्णस्वरूपस्य ग्रार्क न स्यात्‌ । न चैवम्‌, व्यावृत्ताऽव्याव्रततस्वरूपम्य प्रमाणस्य निद्धरूपत्वादिति } यस्य तु कस्यचित्‌ 
तत्रापि स्व्दुरागरमाऽदिततवामनावयगदेकान्तसमारोपर , सोऽपि तस्य न्वायान्तराननिराक्तन्य । तथाहि - धूमादिलिहूगस्व यथा 
स्वसाध्य प्रति गमक्रत्वम्‌, यथा साध्यान्तरं प्रत्यपि उतान्यथेति । यदि गमकत्वमेवादूगीक्रियते, तदा माध्यान्तरस्यापि ततं 
ण्व सिद्धलि्ान्तरकलपनाविफल्य स्यात्‌, तत स्वस्यापि साध्यस्य सिद्धैरिति । उताऽन्यथा तर्हि यथैक छिद गमकतवा- 
गमकत्वरूपणाऽनकान्तरूयम्‌, तथा स्व वस्तु स्वपरकारयकरणसाम्यामामर्वयेनाऽनेकान्तरूपमस्तु, विरोपामाादिति । 
उदप्ुक्तम्‌ -> शवाथक प्रमाणमस्ति, भेदाभेदौ नकाधिकरणावि'त्यादि <~ तदप्यनुपपन्नम्‌, पक्षस्य प्रत्यक्षेण वाध्यमान- 











































उत्याडिन्कसे मानी ना सकती दै ? <~ निराकरण कएने के लिए स्वय मूटकार आचायेयेदा भीमदूजी “दय विरुद ." 
इत्यादिरूम त केारिकाप्रदरित क रदे हे । कारिका का सामान्य जयं य ६ कि नित्यत्व-अनित्यत्र आदि युगट धमं 
सयरकिर नडी »स्वयोकि कः एक अधिकरण मे रदते ह । विरोधग्राहक प्रमाण प्रसिद्ध न होने से विरोध असिद्ध $, 
क्योकि मेचक" वस्तु `= शगखबर्णबाली घस्तु मे -चिष्द्ध वर्णं का योग प्रसिद्ध द । 





शई सप्तमश्ोकान्दयदिग्दर्गनम्‌ >€ ०६४ 


अत्र एवत्र = एकस्मिन्‌ वस्तुनि नद्य न विखुव्धमिति न व्याख्येय, विखुव्दपदस्येवं- 
काधिकरणाऽवृत्यर्धक्त्वेन एक्छ्र इत्यस्य प्रुनरनन्वयाऽऽपत्ते., विखब्दे एकछवुत्तित्वस्य 
बाधात्‌, अविख्ब्धै त्रु वस्याऽविखुच्धत्वयपर्यवसितस्याऽपि तेन खयेणाऽसिष्ध्चयिदितत्वात्‌, 
अविरुब्त्वप्रकारिका्या एव सिष्यधयिषायाः सत्वात्‌ ए 


त्वाद्धेतोश् कालात्ययापदिष्टत्वात्‌, अनुष्णोऽनिन््यत्वाज्जलवदित्यादिवदिति । मेदामेदयोरकायिकरणत्वेन प्रत्य्षब्दधौ प्रतिभास - 
नात्‌ । न चाऽनयोर्विरुद्धधर्मयोरपि सतोः; कापि क्षतिरीक्षयते ति पर्यालोच्य स्तुतिकृदपि विरोधाभावमाद्‌- ¶विरंद्र'त्यादि । 
दि = यस्मात्‌ विरुद्धवर्णसम्बन्धो मेचकवस्तुषु मिश्वर्णपदार्धषु दृष्ट, पर न तेत्रतद्‌ दुषणकणघोपणान्येपणापि क्रतुं पार्यते | 
यदि तत्रापि वाण्डिण्डिमाडम्बरप्रचण्डपाण्डित्यपाटवनाव्यङ्ञीलै प्रत्यक्षादिप्रमाणोपपत्ने कापि युक्ति प्रपञ्च्यते तदा ण्वमप्यस्तु । 
अनुष्णोऽनिर््रव्यत्वात्‌ जलवत्‌ । अधतत्प्रत्यक्षवाधितपक्षानन्तेर निर्द्द्यमानत्वेन कालात्ययापदिष्टम्‌ । आ 1 परमवन्धो । पिव 
पीयुषयूपम्‌, वयमपि दस्तमुच्छिप्यैवमेव वदाम - मेचकवस्तुवत््रत्यक्षोपपन्नेऽप्यनेकान्ते का कुयुक्तिनिरक्तिप्रपचचातुरी ? 
तस्माद्‌ विरोधादिदषणवारणगणाऽधर्पणीय परा प्रौढरूढि प्रपन्नोऽनेकान्तकेदारी' <~ (वी स्तो.वि. प ७७/८१) इति तेदीय- 
व्याख्याप्रदर्नमपि अनेन कृत भवति । 

प्रकरणकृद्‌ न्याख्यानयति - अत्रेति । प्रकृतकारिकायामिति । एकत्र = एकस्मिन्‌ वस्तुनि ढरय = नित्यत्वानित्य- 
त्वादिद्धय न विरुद्ध इति न व्याख्येयम्‌ । कुत ¢ इत्याह-विरुद्धपदस्यैव एकाधिकरणाऽवृत्त्यर्थकत्वेन = णकाधिकरणा- 
निरूपितेवृत्तित्वाभाववद्वाचकत्वेन, “एकत्र"त्यस्य पदस्य अर्धस्य पुनः अनन्वयापत्तेः = वृत्राऽप्यन्वयासम्भवप्रसड्गात्‌ । 
“विरुदधपदार्थे एव तदन्वयोऽस्त्विति राट्‌ कायामाह - विरुद्धे = विरुद्रपदप्रतिपा्े ण्काधिकरणनिरूपितवृ्तित्यशून्ये, “ण्कतरे"ति- 
पदार्थस्य एकवृत्तित्वस्य = ण्काधिकरणनिरूपितवृत्तित्वस्य वाधात्‌ न तत्र तदन्वय सम्भवति, अन्यधा “अनल्वान्‌ अनला- 
भाववानि' त्यादावपि तथान्वयवोधप्रसडगात्‌ । 

ननु न विरुद्ध = अविरुद्रम्‌ । एकाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वशून्यमित्रे अविरुद्पदप्रतिपाये “ण्कत्रे'तिपदार्थस्य णकाधि- 
करणनिरूपितेवृत्तित्वस्याऽविरुद्रत्वलक्षणस्य त्वन्वयो न बाधित । तथा च न “णकतरे'त्यभिधानार्थस्याऽनन्वयप्रसड्ग इत्या- 
दाड्काया प्रकरणकृदाह्‌- अविरुद्धे = अविरुदधपदार्थे तु तस्य = “ण्कत्रे'तिपदार्थस्य, अविरुद्धत्वपर्यवसितस्य = णकाधि- 
करणनिष्ठाधारतानिरूपिताधेयत्वलक्षणाऽविरुद्त्वपदार्थपर्यवसन्नस्य, अन्वययोग्यत्वे अपि तेन रूपेण = अविरुद्पदार्थवृत्तित्वेन 
रूपेण, भस्षिपाधयिपितत्वात्‌ = साधयितुमनभिमतत्वात्‌ । कुते इदमज्ञायि भवद्धिरित्याञ्ञ्‌ कायामाह्‌ - अविरुद्धत्वप्रकारि- 
काया एव सिपाधयिपायाः सत्त्वादिति । इदमत्राऽभिसदितम्‌ ~ उदेश्य-विधेयभावस्थले उदेश्यतावच्छेदकधरमविधेययोर्भिन्- त्व- 
मेव भवति, अन्यधा "वदिमान्‌ हिमानि" त्यादावप्युदहयविधेयभावप्रसडगात्‌ । सिपाधयिषाया प्रकारीभूतस्यैव विधेयत्वनिय- 
मात्‌ प्रकृते अविरुद्रत्वस्यैव विधेयत्वमिति नाऽविरुद्धस्योदेस्यत्व भवितुमर्हति, ग्देरयतावच्छेदकस्यैव विधेयत्वाऽऽपातात्‌ ¡ न 
चैव भवति विधेयस्योद्ये सिपाधयिपितत्वेनोदेश्यतावच्छेदकस्यापि तदभिनस्याऽसिद्धत्वप्रसड्गात्‌ । न दप्रसिद्धमुदधदिय क्रिचिद्‌ 
विधीयते प्रतिषिध्यते वा, वन्ध्यापुत्रमुददिईय स्यामत्वादेरपि विधेयत्वादिप्रसड्गात्‌ । इत्थञ्च “ण्कतरे'तिपदार्थस्याऽविरुद्रत्व- 
फलितस्य न विरुद्धे न वाऽविरुद्रेऽन्वयो भवितुमर्दतीति तदनन्वयप्रसड गस्य दुबरित्वात्‌ “ग्क्त दय न विरुद्धमिति न 


भ उदयेश्यतावच्छेदक ओर विधेय भिद्न होते ‰ 

अत्र इति । यदं यद्‌ ज्ञातव्य है कि उस कारिका के पूर्वार्धं का रेसरा अर्थं नही लगाना कि शण्क वरतुमे ढो धर्म 
विरुद्ध नही दे", स्योकि एेसा व्याख्यान करने पर “एकत्र पट के अर्थं का कटी भी अन्वय नही दो सकेमा 1 इसका कारण 
यह दै कि !एकत्र' पद का अर्थ हे एकाधिकरणवृत्तित्व । उसका “विरुदध'पट के अर्थ मे तो अन्वय = सम्बन्ध नही हो सकता, 
क्योकि विरुद्ध पट का अर्थं दे एकाधिकरण मे अवृत्ति । एक अधिकरण मे नदी रने वाछे परार्थ मे एक अधिकरण से 
निरूपित वृत्तिता = आधेयता अर्थं का सम्बन्ध बाधित होने से “एक्त्र'पदार्थ का विरुद्धपदार्थ मे अन्वय नही हो सकेगा । 
यदि “न विरुद्ध" का अर्थं अविरुद्ध कर के उसमे “एकत्र'पदार्थं का अन्वय किया जाय तो बह भी मुनासिद नही दे, क्योकि 
यद्यपि “एकत्र' पदार्य एकाधिकरणवृत्तित्व भविरुद्धत्व अर्थं मे पर्यवसित = फलित दोने से अविरुद्धपदार्थ मे अन्वय योग्य १ 










॥ 


॥ 











६५ मभ्यमस्याद्वादग्दस्ये खण्ट २ ~ का७ >£ एकत्र नित्यानित्याद्ितीते मापजनीनत्वम्‌ >€ 
किन्तु ब्व्य न विरखल्ध = न परस्ययनध्िकरणाक्िकरणकम्‌ ॥ तत्र हेतुगर्भं विशेषणमाह 
एकतरे ति, एकःश्रयवृचित्वं तदर्थ. । न चाऽयं हेतुरयिन्दः, एकत्रैव घटाद नित्यानित्यादि- 
प्रतीतेः सार्वजनीनत्वात्‌ 1 
लन्रु नेय प्रमा त्त्र विरोधग्राहकद्र्ाणपसख्पससत्वेन विषयबाद्ात्‌ 7 न च भमराद्‌ वस्तु- 
‰ जयलता >& 


व्याख्यामर्हति । 

तदि करिम्स्वरूप तद्व्याख्यान ? इत्याद्कायामाद - किन्तिति । पक्षमाह ~ नेयमिति । नित्यानित्यत्वाद्युग्म- 
मिति तदर्थं इति वक्ष्यति । साध्य निर्दिगति - न विरुद = न परस्परानधिकरणाधिकरणकमिति । परस्परानयि- 
क्रणनिष्ठापिकरणतानिरूपकमभिन्रत्व साध्यम्‌ । तत्र = तस्मिद्रौ, हेतुगर्भ = देतुवटित, विगेपणमाटुः श्रीदेमचन्दरसूरीशवर- 


पादा इति येप । “एकत्रे"ति एकाभ्रयवृत्तित्व = णकायिकरणनिरूपितवृत्तित्व तदर्थः = विजञेपणवाचकपदार्थ । प्रयोगश्रा- 
र्म ~ दय न परस्मरानयिकरणाविकरणक णकाधिकरणवृत्तित्वात्‌ रूपरसयोरिव । न च अय = एकायिकरणवृत्तित्वलक्नण. 
हेतु असिद्धः = स्वरूपासिद्विदोषग्रस्त पक्षताक्च्छेदकीभूतवैमत्याधिकरणतावच्छि्ननिरूपितवृत्तित्वयून्य इति यावत्‌ सदाय- 
तात्यर्यम्‌ । तदपाकरणे हेतुमाह - एकत्रवेति । ण्वकरिण मिन्नायिकरणव्यवच्छेद कृत । घटादौ धर्मिणि नित्यानित्यादि- 
प्रतीतेः = नित्यत्वाऽनित्यत्व-मेदामेदादिप्रकारकधिय सार्वजनीनत्वात्‌ । तथा च नित्यत्वानित्यत्वादियुग्मे णकाधिकरण- 
निरूपितवृत्तित्वमिद्धौ न स्वरूपासिद्धिकवलितत्व देतोरिति भाव । 

ननु न इय = “वटो उन्यत्वादिना नित्यो घटत्वादिना चाऽनित्य' उत्यादिस्वरूया प्रमा । प्रदितिप्रतीतेरप्रमात्रसाध- 
नार्थं दतुमाद ~ तत्र = नित्यत्वानित्यत्त-भदाऽभेद-सच््वासच्वादिधर्मवुगे, विरोधग्राहकप्रमाणपरम्परासत्त्वेन तस्या विपय- 
वाधारिति । नित्यत्वानित्यत्वादिधर्मयुग्मे ण्कापिकरणनिरूपितवृत्तित्वाऽवगादित्वस्य वाधादित्यर्थं । तत. क्रि ? इत्याह - न 





















तथापि तादृश अन्वयवोध यरा इसलिए नदी स्वीकार्य हो सकता कि अविरुद्रत्वरूप से अनिरुद्ध पदार्थ को सिद्ध करना य्ह 
ग्रन्थकार को अभिमत नही ह 1 आग्य यह है कि यहा ग्रन्यकार की इच्छा अविरुद्धत्वप्रकारक दै, सिसाधयिपा का प्रकार 
= विधेय अविम्द्रत्व ई ओर यहा अविर्द्धपदार्थं मे उसका अन्वय करने का मतट्व यह होगा कि अविरुधपटार्थं को उद्य 
करके अविग्दत्व का विधान करना । मगर पेसा नहीं हो सकता, क्योकि तच उदेभ्यतावच्छेटक ओौर बिधेय एक वन नाने 
मे ताद्य अन्वयवोव नही हो सकता । प्रसिद्ध को ्टेदय वना कर अप्रसिद्ध का विधान क्रिया जाता हे ओर उदेव्यतावच्छेदक 
ज्ञात होने पर ही उद्य प्रसिद्ध हो सकता दै 1 मगर विधेय को दी उदेदयतावच्येदक वनाने पर विधेय अप्रसिद्ध होने से 
तदभिनि उदग्यतावच्छरेदक भी जअप्रसिद्र वनेमा, फटत दउदेष्य दी अप्रसिद्ध दो जायेगा, तव तादृग विधान कैसे दो सक्रेगा ? 
अन्यथा “टा घट ” इत्यादि वाक्यप्रयोग भी रिष्ट बनने की आपत्ति अयेमी 1 

किन्तु उति । इसलिए सातवी कारिका के प्रथम पाद का व्याख्यान रेसा करना चाहिए कि नित्यत्वानित्यत्वादि दो 
धर्म विर्ढ = परस्परानभिकरणापिकरणक नदी हे ! कारिका मे टर्जित “एकत्र' ठेसा (यः का विगेपण देतुगर्भित दे, जिसका 
अर्थं ह एफाभिकरणवृ्तित्व ! अत॒ अनुमानप्रयोग इस तरह होगा कि नित्यत्व-अनित्यत्व आदि दो धर्म परस्पर के अनधिकरण 
मे रहने वाने ते नर्दी ह, क्योकि वे ण्काधिकरण मे रहते है । यहा दो धर्मं पन हे, परस्पर के अनयिकरण मे अवृक्तित्व 
माध्य ह आग ण्काधिकरणवृत्तित्व दतु ह 1 एकाधिकरण मे रढनेवाटे दो धर्म परस्पर के अनधिकरण मे ही रदे यह तो क्से 
मुमक्िनि हो सकता ह ” य्ह यह उका करना कि -> “नित्यत्व-अनित्यत्व आदि धर्म मे, जो पन ड, एक अधिकरण 


मे निरूपित वृत्तिता ही नही होने हेतु स्वरूपामिदधि टोप से कलकित दै, तव उसके द्वारा स्वाभीष्टं साध्य की सिद्धि 
केम दहा मफ्ती टदै ? < 


ॐ एक्‌ धर्मी मे नित्यत्वाऽनित्यत्वोभयप्रतीति प्रामाणिक -ॐ 


ग्क्त इति । मी नामुनास्सिव ६, क्योकि ण्क दी पट आटि धमी मे नित्यत्व ओर अनित्यत्व, भेद ओर अभेद आटि 

युगट की प्रतीति मभी लोगो को होती है 1 शट मूत्र, द्र्त्व आदि रूप से नित्य है ओर टत्व आदि रूप से अनित्य 
नायप्रत्ियोगी द" इत्यादि प्रतीति तो सर्वननप्रमिद्ध दे, जिससे एक ही धमी मे नित्यत्व -अनित्यत्व आदि धर्मो की सिद्धि 
डती ह । यौ यह गका नदी करनी चादिण कि यह प्रतीति प्रमा नही ह किन्तु भ्रमात्मक डे 1 यह प्रतीति भ्रमात्मक 








ॐ& अनेकान्तवदि विरोधपरिहारप्रकार" शई ४६ 


सिद्धिरित्याशह कायामभ्िदधति -> असदिति, अत्र विरोधय इति ओषः { सत्पद्ये भरावपरम्‌ । 
तधा च विद्धे प्रमाणरिद्धदेरसत्वादेकवुचित्वं निराबाध्म्रिति हदम्‌ । न हि जलानलयोरिव 
तयोर्वियेधः साक्षादल्रु्रूयते, खपरसयोरिव प्रत्युर्तैकवुच्तित्वस्यैवाऽऽन्ुश्रविकत्वात्‌ । नल वा 
छायातपयोरिव पस्स्परपरिहारेण वर्तम्रानत्व, एकदैवानुश्रवात्‌ ! नाऽयि घद-तद्शभावयोरि- 
वैकज्ञानानन्तसज्ञायमानत्वं, लित्यत्वादज्ञाने सत्यप्यनित्यत्वादृज्ञनात्‌ ! स्वभ्रावतो विरेधा- 
भिधानं त्रु स्ववासनामत्रविजुम्भितम्‌ । 


& जयलता && 


च भ्रमाद्‌ वस्तुसिद्धिः, अतिप्रसड्गात्‌ । दर्ितप्रतीते शरमत्वात्र त्तो नित्यानित्यत्वादिदवनद्े णकाधिकरणनिरूपितवृ्तित्वसिद्धि- 
रिति स्वरूपासिद्धिदोपस्य व्रलेपायमानत्वमेवेति आङ्ड्काया सत्या श्रीदेमचन्द्रसूरिप्ररा अभिदधति - असदिति । सत्पद्च 
= असच्छब्दधटकीभूत सत्पदश्च, भावपर = सत्त्वविपयकवोधजननेच्छयोचरितम्‌ । तथा च = सप्तम्यन्तविरोधपदाध्याहुरे 
सत्पदस्य सत्त्वे लक्षणायाच्व, विरोधे प्रमाणसिद्धेरसत्त्वात्‌ = नित्यत्वाऽनित्यत्वादिविरोधविपयकप्रमाणसिद्धयभावात्‌, नित्य- 
त्वानित्यत्वादियुगललक्षणे पक्षे एकवृत्तित्व = णकाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वलक्षण लिड्ग निरावाध = न स्वरूपासिद्ध इति 
हार्दम्‌ । विरोधविपयकप्रमाणसिद्धयभावमेव प्रकरणकृत्‌ समर्थयति - न दीति । दोप सुगमम्‌ । वध्यघातकभाव-परस्परपरि- 
दारसदहानवस्थानलक्षणप्रसिद्धविरोधाऽसम्भवेऽपि नित्यत्वानित्यत्वादिधर्मयुगले स्वभावत ण्व विरोधो भविष्यतीत्याशड्काया 
प्रकरणकार प्राह - स्वभावतः तत्र विरोधाभिधान तु प्रसिद्धग्रत्यक्षतर्काप्प्रितिकूकत्वेन स्ववासनामात्रविजृम्मित = णकान्त- 
वादाऽऽदितमिथ्यासस्कारवृन्दविलासरमाच्रम्‌ । इत्थथाऽत्र प्रमाणेन विरोधाऽसिद्धौ न हेतोरेकाश्रयवृत्तित्वलक्षणस्य स्वरूपासिद्धत्व, 
येन नित्यानित्यत्वादौ परस्परानधिकरणाधिकरणकत्वाभावासिद्धि स्यादिति तात्पर्यम्‌ । 





















































दोने का कारण यह हे कि नित्यत्व-अनित्यत्व आटि धर्मं मे विरोधग्राहक प्रमाणो की परण्परा विद्यमान होने से उक्त प्रतीति 
का विपय वाधित होता हे । बिरोध का मतलव यह है कि एक अधिकरण मे अबृत्तित्व 1 नित्यत्व-अनित्यत्व आदि धर्ममे 
एकाधिकरणवृत्तित्वाऽभाव का प्रमाण से भान होने पर एकाधिकरणवृक्तित्व की प्रतीति के विपय का बाध होने से वह्‌ भ्रमा- 
त्मक सिद्ध होती दे । भ्रम मे से तो नित्यत्व-अनित्यत्व आदि युगलधर्म मे एकाथिकरणवृत्तित्व की सिद्धि नही की जा सकती" 
<~ क्योकि विरोधगोचर प्रमाण ही असिद्ध दे । कारिका मे जो “भसत्‌ शब्द दे उसका धटक सतृडव्द भावपरक दै यानी 
सत्त का वोधक दै । अतः असत्‌पद का अर्थं असत्त्व = अविययमानता होगा । “विरोधे पद का अध्याहार करने पर समुदित 
अर्थं यह होगा कि विरोधविपयक प्रमाणसिद्धि अविययमान होने से नित्यत्व-अनित्यत्व आदि युगल धरम मे देतु "एकन" = एकाश्रयवृकत्तित्व 
निरावाध है । अत स्वरूपासिद्धि दोप का अवकाश नही है । जैसे एक धर्मी मे अग्नि ओर पानी के वीच विरोध का साक्षात्‌ 
अनुभव होता है, वैसे नित्यत्व ओर अनित्यत्व आटि धर्मो के वीच विरोध का साक्षात्‌ अनुभव नही होता दै, वत्किजेसे रूप 
ओररस्रमे ण्क ही घट आदि धर्मी से निरूपित्त वृत्तिता का भान दोत्ता हे वैसे नित्यत्व ओर अनित्यत्व आदि धर्ममे भी 
घट आदि एक धर्मी से निरूपित वृत्तिता का भी भान स्वरसत्त रोता है । नित्यत्व ओर अनित्यत्व आदि धर्मं मे छाया ओर 
प्रकाश की भोति परस्परपरिदारनामक विरोध भी नहीदहे, क्योकि एक दही कालमे वे ण्क धर्मी मे प्रत्तीत होते है! एक काल 
मे एक अधिकरण मे रहने वाले धर्म मे प्रस्परपरिहार विरोध नही होता दे 1 यहं नित्यत्व ओर अनित्यत्वे के वीच, घट ओर 
घटाभाव की भोति, एक ज्ञान के वाद अज्ञायमानत्वात्मक विरोध भी नही रै । मतव यह है कि भूतल मे धरज्ञान होने के 
वाद्‌ अनन्तर क्षण मे वहां घटाभाव का भान नही होता रे ओर वहां घटाभाव का भान रोने पर अव्यवहित उत्तर क्षणमे 
वहो घट का वोध नही होता हे । अत. घट ओर घटाभाव परस्पर विरोधी कर जाते ई 1 मगर नित्यत्व ओर अनित्यत्व के 
चिए्‌ एेसी वाते नदी र । घटादि मे द्रन्याधिश से द्रव्यत्वादिना नित्यत्व का ज्ञान होने पर भी पर्यायाथदिश से घटत्वारिना 
अनित्यत्व का अवाधितरूप से ज्ञान होता दे! इसटिए नित्यत्व ओर अनित्यत्व आदि धर्मं मे घट ओौर घटाभाव आदि की 
भोति विरोध का उद्धावन नदी किया जा सकता । यहां यह तो नही कदा जा सर्ता कि -> “नित्यत्व ओर अनित्यत्व के 
यीचे स्वभावत. विरोध हे <- क्योकि णसा कट्ना केवट अपने ददन णकान्तवाद से आहित वासना का ही विलास है उसमे 
कोई तर्क या तथ्य नही दहे! बिरोध का दूसरा कोई प्रकार ही नही है, जिसके अनुरोध से एक धर्मी मे नित्यत्व ओर अनित्यत्व 
आदि धर्म के रहने पर विरोध का उद्धावन किया जाय । वेसा करना अपनी बुद्धि की विडवना हे, दूसरा कु नही । 


च प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थ... नियम मे परिष्कार की आवषटयकता 


१५. 


५६७ मध्यमस्याद्रादरदस्ये खण्ड २ - का ७ ॐ प्रत्ययाना प्रकृत्यर्थान्निततस्वार्थवोधकत्वनियमविचार ओ 


अध प्रत्ययाना प्रकरुत्यध्न्वितस्वार्थनोधकत्वनियप्रात्‌ कथमसत््वे पम्यधन्वियः इति 
चेत्‌ ? न, तवायि वैषा मोह पायीयान्‌ नामूढस्येतयेत्यतैः* (न्या, सूः 8/१८६) इति सूर 
अमूढस्येतरोत्पत्यश्ावाद्वित्यर्थकरणेन निपाताद्ययिरिक्तस्थल एवैतन्नियमस्वीकारात्‌ 1 
वस्तुत. प्रक्रृतित्व नेकग्रिति विशिष्येतदृल्युत्पत्तिस्वीकरेऽत्र नेय व्दुत्यत्तिः किन्तु भिन्नैवेत्यपि 
बोध्यम्‌ । 
अध उक्तयाऽनया दिशा नान्वयो हष्ट्वर इति चेत्‌ ® तात्पर्यसत्वे कििम्रद्श्लिमत्रेण । 
‰ जयलता 5 

नैयायिक शदड्कते - अथेति । %ेदि'त्यनेनाऽस्याऽन्वय । प्रत्ययाना स्वादीना प्रकृत्यर्यान्वितस्वरार्थवोधकत्वनियमात्‌ 
= स्वप्रकृतिपदार्थाचितस्वार्थवोधजननव्युत्त्ते कथ असत्त्वे = पश्चमीविभक्तयप्रकृतिभूताऽसत्पदार्थ, पञ्चम्यर्थान्वयः = प्रमा- 
णप्रसिद्धिप्रकृतिकपश्म्य्थस्यान्वय प्रमाणप्रसि द्रचसत्त्वादित्यनयवोध प्रदर्जितनियमविरोधान्नैव स्वीकर्तुं युज्यत इति परामिप्राय" । 

प्रकरणकृत्तत्निराकुरूते - नेति । तव = नैयायिकस्य अपि ^तेपा मोद पार्पीयान्‌ नामूटस्येतरोत्पत्ते'रिति सूत्रे = 
न्यायसूत्रचतुर्धाध्यायसूत्र, “अमूटस्येतरो्पत्त्यभावादित्यर्थकरणेनेति । प्रदर्जितसूप्रे तेपा = रागदेपमोदाना रगमोदयोर्ढरप- 
मोदयोर्वा मध्ये मोद पापीयान्‌ = वलबदूद्रेपविपय , अमूढस्येतरोत्यत््यभावादिःत्यर्थो व्याख्यात । अत्र प्वमीविभक्तिप्रकृति- 
भूतमुत्सत्तिपद्‌ न तु नञूपद्‌ तथापि नजर्थाभावेनाऽचितपश्चम्य्धान्वयस्याऽभ्युपगतत्वेन न तादृञ्नियमस्य सा्वत्रिकत्व ऊल्पना- 
मर्दति । प्रकृतव्याख्यानवलेन निपातायर्थातिरिक्तस्थल एवेतनियमस्वीकारादिति । अभावस्य निपातार्थत्वेन तदन्वितपश्चम्यर्था- 
न्वयस्य तादृन्युत्पत्तिविपयातिक्रान्तत्वान्नाय दोष , प्रत्ययार्थ प्रकृतिनिपाता्यतिरिक्तार्थान्वयोऽन्युत्पत्र इत्येगोक्तनियमतालर्यात्‌ । 
अत ण्व नानुपमृ् प्रादुर्भावात्‌! (न्या सू ४/१/ ) इत्यत्र न्यायसूत्रे अनुपमृद्य प्रादुरमावाभावादित्यर्थो व्याख्यात । ईदृ 
स्थले प्रकृत्यर्थाितनजर्थं -विभक्त्यर्धयोरन्वयस्वीकारात्‌ । ततश्च प्रमाणप्रमिद्धचसत्वादिति व्याख्यान साध्वेव । पश्वम्यर्धधात्र 
जानज्ञाप्यत्व यथा विमान धूमादित्यत्र धूमज्ञानलाप्यवहिमानितिवत्‌ । 

वस्तुतः प्रकृतित्व नैक अननुगतत्वादिति विशिप्य = विगेपरूपेण, णतद्युत्पत्तिस्बीकारे = परिप्कृतनियमाद्गीकरे, 
अत्रे = असत्प्रमाणप्रसिद्धित इति स्थले, न इय = ्रत्ययाना प्रकृत्य्थानितस्वार्थवोधकत्वरूपा व्युत्पत्तिः किन्तु भिनैव 
= प्कृत्य्थाचितनञथं -विभक्तयर्थान्वयनियमरूपैव इत्यपि बोध्यम्‌ । ततश्च न प्रकृते ्रतिरित्यर्थं । 

प्र्‌ इद्धते-अथेति । उक्तया अनया - प्रकृत्य्थाचितनज्थविभक्तयर्थयोरन्वयनियमरूपवा, दिङ्ा नान्वयो दृष्टचर" 
प्कृत्य्थातिर्क्तार्थानिितप्रत्ययार्प्रकारकोऽन्वय पूर्वमदृषट इति नाय स्त इति अद्धागय । प्रकरणकार समाधते- तात्पर्यसच्चे 











































अथ प्र इति । यहो यह शका की जाय कि -> ““असतूप्रमाणप्रसिद्धित मे पचमी विभक्ति प्रसिद्धिपद के अव्यवहित 
उत्तर मे होने से बह उसकी प्रकृति हे, न कि “अमत्‌ पद । शाब्दवोधस्यलीय यह मर्यादा डे कि प्रत्यय अपने प्रकृतिभूत 
पद के अर्यं से अन्विति = युक्त दी अपने अर्थ के बोधक होते दे 1 अत. पञ्चमी विभक्ति के अर्थं का अन्वय असतूपद 
के अर्यं असत्त्व मे नदी दो सकता, किन्तु प्रकृतिभूत प्रसिद्धिपद के अर्थ मे ही हो सकता दे । मगर यह तो “विरोविपय 
प्रमाण प्रसिद्धि नही होने से" रेसा अर्थघटन किया गया हे, जिस मे असत्त्व = अभाव मे पचमी विभक्ति के अर्थ का 
अन्वय ज्ञाते होता दे, जो उपर्युक्त नियम के विष्ट होने से त्याज्य दे" <~ तो यह ठीक नही है, क्योकि ^तेपा मोह 
पापीयान्‌ नामृहस्यतरोत्पत्ते ' इस न्यायसूत्र की व्याख्या रेसी की गर दै कि शाग, देप व मोह मे मोह पापिष्टदे, क्योकि 
मोड से रदित को राग ओर देष की उत्पत्ति नही दोती हे" । इस न्यायसूनुन्याख्या मे उत्पत्तिदान्द के उत्तर पचमी विभक्ति 
के अर्थ मे प्रकृतिभूत उत्पत्तिपद के अर्थं का अन्वय न मान कर अप्रकृतिभूत “न'पद के अर्थं अभाव का अन्वय करने से 
उपर्य्त नियम दूपित होने से निपातातिरिक्त स्य मे दी तादृश नियम का स्वीकार किया गया हे । उक्त सूत्र मे (न'पद 
निपात्त हे तथा (असत्‌"पद मे अ निपात दे, जिसका अर्थं अभाव होता दे 1 अत्त अभावात्मक निपातार्थ से, जो प्रकृत 
म उभयत्र पचमी विभक्ति के प्रकृति पद का अर्थं नही हे, अन्वित पचमी विभक्ति के अर्थ का भान दोने मे कोई वाध 
नही हं । परिपकृत नियम के अनुसार. तादृश व्याख्या मान्य हो सकती हे 1 वास्तविकता तो यह हे कि प्रकृति मे रहा हुभा 
प्रकृतित्व भी एक नही दै, इसछिण उपरक्त नियम का विदोपरूप से स्वीकार करना दोगा, जो “असत्प्माणप्रसिद्धित." इस 
स्यलमे प्राप्त नदी ठे, विन्तु उससे भित्र व्युत्पत्ति टी यदौ प्राप्त हे ।! अतः असत्त्व = अभाव मे पचमी विभक्ति के अर्थं 


>& उयपदार्धरिचारः ४६८ 

अन्यधा नगग्रूढस्येठयेत्पते 'रित्यत्रप्येतत्पर्यन्ुयोग्ापातात्‌ ! 

नल्रु "व्द्य न विखब्दमि'त्यत्र सि्दसाधन, खयसादिन्दय(शया)वियेधे परस्याऽस्यविवा- 

द्वत्‌ ! व्दयसाप्राल्ये विरुच्दभेदः प्रुनस्समभवी गोत्वाश्वत्वयोरेव तदश्ावादिति चेत्‌ १ ल, 
अत्र व्द्यपद्स्य नित्यानित्यत्वादिद्ुग्मतात्पर्यकत्वात्‌ ए 


£ जलयलता & 


= तथाविधान्बयवोधजननप्रकारकवच्तरिच्छासक््वददाया, किमदरशनमात्रेण ? तेन सूृतमित्यर्थः । विपक्षवाधमाह- अन्यथेति । 
अन्यत्राऽदृष्टचरत्वेन प्रकृत्यथातिरिक्ता्थावितविभक्त्यर्थगोचरदाब्दवोधाऽनद्गीकारे, नामूटस्येतसेच्पततेरित्यत्रापि, किमुत “अस्य - 
माणप्रसिद्धित" इत्यत्रत्यपिब्दार्थ. एतत्पर्यनुयोगापातात्‌ = अदृष्टचरत्वप्र्चप्रसन्नादिति । 

अथ द्वित्वावच्छिन्नस्य यस्य कस्यचित्‌ पक्षत्व तत्सामान्यस्य गा ? इत्येव विकल्पयुगलमन्र समु्यृम्भत इत्यारायेन पर" 
शङ्कते नन्विति ! वचेदित्यनेनाऽस्यान्वय । प्रथमविकल्पे आह्‌- दय न विरुद्धमि'त्यत्न सिद्धसाधनमिति । कुत ? इत्याह 
~ रूपरसादिद्रयाऽविसेधे परस्य = प्रतिवादिन अप्यविवादात्‌ = विप्रतिपत्त्यभावात्‌ । सिपाधयिपाविरदविशिष्टसिद्धे. सत्वेन 
पक्षताविरहान्न यक्किश्िदूद्ये विरुद्रभेदलक्षणसाध्यप्रकारकानुमिते. सम्भव इति पराङराय. । द्वितीयविकल्पे आद- द्वयसामान्ये 
= द्वित्वावच्छिन्ने बिरुद्धभेदः = अविरोधः पुनरसम्भवी, कुत॒? इत्याद- गोत्वाशचत्वयोरेव तदभावात्‌ = विरुद्मिनत्व- 
विरहात्‌, ण्वकारोऽयोगन्यवच्छेदा्थं । न हि मोत्वाधिकरणेऽथत्व तदधिकरणे गोत्व वा वर्तमान कदापि केनाऽपि दृष्टमिष्ट 
वा । द्वित्वश्चाऽत्राऽपेक्षावुद्धिविरोपविषयत्वरूप बोध्य न तु सद्ख्यागुणात्मक, तेन रूप्रसादौ गोत्वाश्वत्वादौ च गुणत्वा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकात्यन्ताभावसत्त्वेऽपि न क्षति । विकल्पद्रयविधुरितत्वेन न प्रकृतानुमितिसम्भव इति पराभिप्राय. । 

प्रकरणकारस्तमपहस्तयति- नेति । अत्र = अनुमानप्रयोगे दरयपदस्य पक्षप्रतिपादकस्य नित्याऽनित्यत्वादियुग्मतात्पर्य- 
कत्वात्‌ = नित्यत्वाऽनित्यत्व-भेदाऽभेद-सत्त्वासत्त्वादियुगरुपरत्वात्‌ । तथा च न परस्य सिद्धसाधन, पक्षतावन्छेदकावच्छेदेन 
तत्सामानाधिकरण्येन वा विरुद्धभेदस्य परेणाऽनङ्गीकृतत्वात्‌ । न वाऽसम्मव गोत्वाशत्वादियुग्मस्य पक्षानन्तभवित्‌ । पक्षता- 
वच्दकश्च प्रकृतविचारानुकूलविवादविपयत्वमित्यादिकं स्वयमूहनीयम्‌ । 


























का अन्वय दो सक्ता है! यहां यह्‌ इका करना कि -> (आपने जो अन्वय बताया है, बह अन्यन्न इस रीति से नरी 
देखा गया दे, अत्तः उपटरित अन्वय कैसे मान्य किया जयेगा ?' <- भी नामुनासिव है, क्योकि अन्वयवोध तो तात्प 
= वक्ता की इच्छा के अनुसार ही होता है । यों पर शविरोधविपयक प्रमाण प्रसिद्ध न होने से" एेसा मूरकार का तात्पर्य 
होने से उसके अनुसार दी अर्थघटन करना चारिए । अन्यत्र तथाविध अन्वयवोध न दोने से क्या ? तात्पर्य दहो तो तथाविध 
अन्वयवोध हौ सकता रै । अन्यया “नामूटस्य इतरोत्पतते"" यदहो भी यह समस्या तो होगी कि “पचमी विभक्ति के अर्थका 
स्वप्रकृतिभिन्न "न'पद के अर्थ से अन्विति हो कर भान क्से हौ सकेगा ? । इसलिए मानना चाहिए कि अन्यत्र अप्रसिद्ध 


० 


भी भन्वयवोध तात्पर्य के व्लछसे दो सकता दै ! अत्तः उपदर्वित व्याख्यान युक्त दी दै - यह फलित दोत्ता हे। 
& यिद्धसाघनदोष का परिहार @ 

ननु ढ इति 1! यहं यह शका दो कि -> “ठो धर्म अविरुद्ध है यानी दो धर्म मे अविरुदत्वात्मक साध्य को सिद 
करने के लिए आपने उपर्युक्त अनुमान का प्रद्शोन किया है । मगर यों तो सिद्धसाधन दोप होगा, क्योकि रूप ओर रस 
आदि रो धर्मं एक घट आटि अधिकरण मे अविरुद्ध दोते है, यह तो प्रतिवादी भी मानत्ते है । अत्त, सिद्ध कारी साधन 
करने से उक्त अनुमानप्रयोग निरर्थक हे, पिष्टपेपणतुल्य दे ! यदि सभीदोढो धर्म मे अविरोध को साध्य बनाया जाय तो 
यह्‌ असभव ही हो जयेगा, क्योकि गोत्व-अश्वत्व आदि टो धर्म मे दही अविरुदधत्व = विरुद्धभेद = एकाधिकरणवृत्तित्व बाधित 
होता दे ! गोत्व गाय मे रहता दे ओर अश्वत्व अश्च मे रहतादै, न कि दोनो एक अधिकरण मे रहते दै । अत्तः न 
तो द्वित्वसामानाधिकरण्येन अनुमिति हो सक्ती दे ओर न तो द्वित्वावच्छेदेन अनुमिति हो सकती है" <~ तो यह नामुनासिव 
दै, क्योकि यहा “दय शन्द से नित्यत्व-अनित्यत्व, भेद-अभेद आरि युगल का ग्रहण करने का तात्पर्य हे । अत्त यह 
प्रतिवादी नैयायिक आदि की भोर से सिद्धसाधन टोप का उद्धावन नही किया जा सकता, क्योकि उनके मतानुसार एक 
भरमीं मे नित्यत्व-अनित्यत्व आदि युगल धर्म का समावेदा असिद्ध हे 1 एव असभव दोप भी अप्रसक्त है, क्योकि गोत्व- 
अधरत्व आदि धर्मं मे अविर्द्त्व को सिद्ध करने का तात्पर्य ही नही है । अत. विवादास्पदीभूत नित्यत्व-अनित्यत्व आदि 

















५६९ मध्यमस्याढादर्दस्य खण्ड २ - का ७ $ (अमद््माणप्रमिद्रतः इत्यस्य नानाव्यास्यानिरूपणम्‌ ॐ 
नत्वसत्प्रमाणद्रशिन्धिति इत्यत्र सव्व तत्प्रमाणयैति न समासः, अयीग्यत्वात्‌ । 
प्रमाणप्रसिच्देरससदिति समासे त्रु असत्यद्स्य पर्वोपादानाल्ुपयत्तिरिति चेत्‌ ? त्र केचित्‌ - 
सतोऽभावोऽखदिति तत्पुरुषाद्सत्वम्नित्यर्थः, तत्र च पचम्यधल्विय., सत्वे च प्रमाणप्रसिच्देर- 
न्वयो न्दुत्यतिदैचत्रयात्‌ ! विशभक्त्यन्तयवसखुब्धप्रातिपदिकार्थं विश्रक्त्यन्तराथ्न्वियः कथ- 
& नयता & 

समासासम्भव पर गदते - नचिति । अयोग्यत्वादिति 1 प्रमाकरणत्वसय सच्चव्याप्यत्वेन प्रमाणेऽमन््स्य तादास्मय- 
नाञपतो वाञन्वयो गेमत्वात्र भवतीति न “अमव त्यममाणत्र'ति कर्मधास्यसमाममम्भव । तत्पुरपसमासम्याऽप्यसम्भव- 
माद- प्रमाणप्रमिद्धेरिति समासे = तयुस्पममासे, तु असत्पटस्य पूर्वोपाठानानुपपत्नि" अव्यर्यीभावसमामादावेवर पूर्व 
निषातसम्भवात्‌, तलुस्पे सख्यावाचकषदस्थव पू्वनिपातमम्मबात । न च प्रकृते ण्वमिति न तततुल्पसमासस्य सम्भव । 
्रनिरपि न सम्भव इति असलमाणप्रमिद्धित इत्यत्र क॒ ममास † इति पर्यनुजोगम्य दरंद्रत्वमिति गद्धानय. । 

अत्र ममाधानवार्तावा, कचित्‌ विद्रामो वदटत्ति- सतोऽभाव = असदिति तत्पुरुपात्‌ = परष्ठातल्युरुपसमामात्‌, 
अमत्यटम्य अस््वमित्यर्थः । तत्र च = अमच््ार्थं हि पञचम्यर्थान्य , अयत्त्वप्रतिपोनिनि सत्व च प्रमाणप्रसिद्ध अर्थस्य 
अन्वय = सम्बन्य , कुत॒? उत्याह्‌- व्युत्पत्तिवेचित्रयात्‌ = नियमविग्रपात्‌ । ततेश्राऽमलममाणप्रमिद्रित इत्यस्य प्रमाण- 
प्रसिद्धिसच्छप्रतियोगिकाल्यन्ताभावादित्यर्थं । 

नन्येव सति प्रमाणप्रमिद्रिपदार्ये पष्ट्यर्धान्वयो न स्यात्‌ तद्वाचकषदस्य प््व्मीविभग्तयवरःद्रत्वाद्रित्याययन कथिच्टद्धते - 
विभक्त्यन्तगवम्द्धप्रातिपटिक्ार्थे = विभक्त्यन्तेणाऽवर्द्धस्य प्रातिपदिकस्य = नाम्न अर्थ, विमेक्त्यन्तगर्थान्यः = 
व्रिभक्त्यन्तरस्याऽर्थस्य सम्बन्ध कथ ” प्रातिपदिकार्थं स्वपाचक्रपदाऽन्यवटितोत्तरपिमक्त्यथस्यवाऽन्वय इति नियमात पश्चमी 
विभक्त्वन्तप्रमाणप्रमिद्विपदार्थं पष्ठीविभक्त्य्वान्वियस्य युक्ततरमिति गद्धामिप्राच । 


ट 
^~ 






































धर्मं को पत्र बनाने मे कोई टोप नही टै - यट फएटित होता ई । 
2 “अरत्पमाणप्ररिद्धितःः यदहछी समासविचार ६ 


नन्वम इति । (अमस्रमाणप्रसिद्धित.” का अर्थ प्रमाण प्रमिद्धिका अभाव दोनेमे' त्सरा करने पर भी यह समस्या 
तो य्ह मह फाडे खडी ह कि यर्दौ किस प्रकार के ममास का अगीकारं स्यि जाय ? क्योकि “असच तल््ममाण च' अर्थात्‌ 
“असत्‌ णमा प्रमाणः इत्याकारकः विग्रहवाटा कर्मयारय ममाम तो “असत्प्रमाणः पद मे नही माना जा सक्ता, क्योकि यह 
समास अयोग्य हं { ण्क ओर प्रमाण बोलना आर दृसरी ओर उमे अमत्त्‌ = जवियमान कहना यद कैसे हो सक्ता है? 
प्रमाण हो त्तो उसे अमत्‌ कैमे माना जा मक्ता हे आर असत्‌ हो उमे प्रमाण कमे ऊढा जा सकता है ? अत कर्मधारय 
ममास अयोग्य ई । यदि यर्हौ श्रमाणप्रभिद्धेस्सत्‌" यानी प्रमाणप्रनिद्धि मे अपियमान' णसा विग्रह बाटा पचमी तत्पुगषप समास 
माना जाय तो असत्‌^पद का पूर्वनिपाते नदी दौ मफता, स्योकि पचमी तल्पुमप समास उत्तरपद प्रधान है ) मगर मूलकारश्री 
ने कारका मे असत्पट का श्रमाणप्रसिद्धित' के पूर्मे ग्रहण किया टै । अत तत्पुग्प समास का भी अमीकार नदी 
किया जा सकता । न्द, बटुत्रीहि, द्विगु, अव्ययीभाय आदि ममास की तो कोड सभावना ही नही ह 1 अत्त. “अस्ममाणप्रसिद्धित ' 
य किस समाम ऊो मान्य "मिया जाय ? यह प्रन्नन्यो कात्यो वना रहता ह । 

अव्र कचि उति । या उपरक्त उलन को हटाने के छिण अमुक विद्वानो का यह कथयन हे कि -> ^“सत अभाव, 
= असत्‌, ण्सा तत्पुरुष समाम करने पर अस्त्र अर्यं प्राप्त होता है 7 मत्‌ के अभाव का मतलटव असत्त्व दी होता है। 
इम अमत्र पदाय मे प्रमाणप्रसिदधित पट मे री हु पचमी विभक्ति के अर्यं का अन्वय दोगा । असत्त्व के यटक्‌ सत्त 
मे व्युत्प्तिकिछिष से प्रमाणप्रसिद्धि का अन्वय दोगा 1 अत॒ “असद्ममाणप्रसिद्धित ” का अर्यं होया प्रमाण प्रसिद्धि की विचमानता 
= सत्ता नटी होने से (नित्यत्वानित्यत्व आटि मे एकाश्रयवृक्तित्व निरावाथ दै) । इस षर्‌ यह सका हो कि ~> ्रमाणग्रसिदधित 
म प्रमाणप्रसिच्रातिपदिक के उत्तर मे पचमी व्रिभक्ति ई ओर आपने श्रमाणप्रसिद्धि ऊ सत्ता नही होने से" रेसा अर्थघटन 
केर के पचमी विभक्ति से अवर्द = आक्रान्त प्रमाणप्रसिद्धि षद के अर्यमे पष्ठी विभक्ति के अर्य का अन्वय किया ई, 
मगर एसा जन्य नदी क्तव जा सता, क्योकि जो प्रातिपदिक अन्य विभक्ति से अवरुद्ध होता 8 उसके अर्थं मे दूसरी 
विभक्ति क अर्यं का अन्वय नीं टो सकता द" <~ तो यढ ठीक नही डे, क्योकि नामूढस्येतरोत्पत्ते ° य्ह भी यह समस्या 


ॐ& एकत्राऽवच्ेदकमेदेन नित्यत्वानित्यत्वसमावेदा गैः ४७० 
प्रिवि चेत्‌ ! व्रुल्यपिदम्न्यत्र ए 
अपरे तु अइति प्रतिरेार्थको निपातः, अ-म्रा-नो-ना प्रतिषेधे" (८ „) इत्यत्ुशास- 
नात्‌ ! तथा च सत्प्रमाण्प्रसिव्दैरश्रावादित्यर्थ ! 
प्रे त्रु सत्पदं भावपर, वियैधस्येति चैषाच्च वियेधस्याऽसत्वे प्रमाणप्रसिष्दैरित्यर्ध. ! 
तधाहि- नित्यानित्यत्वे न विख, भिन्नावच्छेदेनैक्छत्र विशेषदर्शिन प्रतीयमानत्वात्‌ संयोग- 


&& नयलता 5 

प्रतिवन्या समादधते- तुल्यमिद दपण अन्यत्र = “नामूदस्येतरोत्पत्तेरि"ति न्यायसूत्रे । उत्पत्तिपदस्य पश्वमीविभक्त्य- 
न्तत्वेन तदर्थे षष्ठीविभक्त्यर्थस्याऽन्वयोऽपि कथ स्यात्‌ १ तथा चाऽमूढस्येतरोत्पत्तेरभावादित्येवमन्वयोऽप्यनुपपन्न । न चैव 
परेणाऽपि स्वीक्रियत इति तादृ्ञनियमे सङद्कोचस्याऽऽवस्यकत्वेन प्रदर्गतन्यायसूत्नव्याख्यानवत्‌ “असत््ममाणप्रसिद्धित" इत्यत्राऽपि 
तथाविधान्वयस्य प्रामाणिकत्वमिति तात्पर्यम्‌ । 

उत्रैवाऽन्यमतमावेद्यति- अपरे त्विति । “अ? इति रब्द्‌ प्रतिपेधार्थकः = अभाववाचक निपातः, (भ-मा-नो- 
ना प्रतिपेधे" इत्यनुशासनादिति । तथा च = दर्दितानुशासनबलाच असत्य्रमाणप्रसिद्धित इत्यस्य स्ममाणप्रसिद्धूरभावादि- 
त्यर्थः । तथा च न समासनिर्वचनानुपपत्तिरित्यपरेषाममिप्राय. । 

अत्रैव परेषा मतमाविप्करोति- पर इति । सत्पद भावपर = सत्त्ववोधजननेच्छयोचरित, विरोधस्येति शेपाच = 
प्कृतोपयोग्यश्रुतपदकल्पनाच, अस्यमाणप्रसिद्धित इत्यस्य विरोधस्याऽसत्वे प्रमाणप्रसिद्धेः = विरोधामावप्रमाणप्रसिद्ध. 
इत्यर्थः विरोधस्य प्रतियोगितासम्बन्धेनाऽसत्त्वे, तस्य च विषयतासम्बन्धेन प्रमाणेऽन्वय तस्याऽपि विपयतासम्बन्धेन प्रसिद्धा- 
वन्वय । कथ तत्प्रसिद्धि । इत्याशङ्काया प्रदर्ितार्थदादर्याय वदन्ति- तथाहीति । नित्याऽनित्यत्वे उति पक्षनिर्देश' । साध्य- 
माहु न विरुद्धे उति । विरुद्रत्वाभाव साध्यम्‌ । भिनावच्छेदेनैकत्र विहेपदर्शिना प्रतीयमानत्वादिति देतुनिर्दश । सयोग- 


ज्यो कि त्यो वनी रहती है, उत्पत्ति प्रातिपदिक = नाम पचमी विभक्ति से अवरुद्ध हे जर उसके अर्थं का अन्वय पष्ठी 
विभक्ति के अर्थ मे किव्रा गया दे, क्योकि “इतर की उत्पत्ति का अभाव होने से" एसा अर्थघटन करने. से स्पष्ट होता दै 
कि उत्पत्तिपदार्थं मे पष्ठी विभक्ति के अर्थं का अन्वय होता हे, न कि पचमी विभक्ति के, जो स्ववाचकपद के अव्यवहित 
उत्तर मे है, अर्थं का अन्वय । उक्त न्यायसूत्र मे जैसे उपर्युक्त नियम का त्याग किया जाता दै ठीक वैसे ही असत्प्माण- 
प्रसिद्धि. यहं भी प्रमाणप्रसिद्धि मे पष्ठी विभक्ति के अर्थं का अन्वयमभी दहो सक्ता है। जौ समाधान नैयायिक की ओर 
से “नामूटस्येतसोत्पतते." सूत्र की व्याख्या मे किया जायेगा, वही समाधान “असत्प्रमाणप्रसिद्धित." की व्याख्या मे भी समान 
होगा । अत. उपदर्दित द्र से व्याख्या करना सगत प्रतीत होता दै" । 

अपरे इत्ति 1 यदो अन्य विद्धानो की यह्‌ राय दै कि -> (असत्प्माणप्रसिद्धितः मे “अः शव्ट निपात दै, जिसका 
अर्थं प्रतिषेध = अभाव है, क्योकि “अ-मा-नो-ना प्रतिपेधे" इस अनुशासन से “अशाब्द का अर्थ प्रतिपेथ = अभाव है 
- यह प्राप्त होता है । इसलिए (असत्परमाणप्रसिद्धित." का अर्थं होगा स््ममाणप्रसिद्धि का अभाव होने से। इस तरह स्वप्रकृति 
के अर्थ से अन्विति अभाव ओर पचमी विभक्ति के अर्थं मे परस्पर अन्वय करने पर उपर्युक्त अर्थं फलित होता है - यह्‌ 
तात्पर्य है" < । 

पर॒ इति । दूसरे मनीपियो का यहं वक्तव्य है, कि सत्‌पद भावपरक दे यानी सत्‌रन्द का अर्थं सत्तावान्‌ नदी किन्तु 
सत्ता है । अत, असत्‌पद का अर्थं असत्त्व = अभाव । “विरोधस्य इस पद का अध्याहार करने पर अर्थं यह होगा कि 
विरोध के अभाव मे प्रमाण प्रसिद्ध होने से अर्थात्‌ विरोधप्रतियोगिकाभावविपयक प्रमाण की प्रसिद्धि होने से नित्यत्व ओौर 
अनित्यत्व आदि दो धर्म परस्पर अविरोधी है । यों यह्‌ शका नही करनी चादिए कि -> “विरोधाभावविपयक प्रमाण कौन 
है ? उसका स्वरूप क्या है ?* <- क्योकि अनुमान प्रयोग से ही विरोधाभाव की सिद्धि होती है 1 वह्‌ इस तरह - नित्यत्वानित्यत्व 
दो धर्म पररपर विरुद्ध नही हे, क्योकि वे विशेषदर्ी पुरुप से एक धर्मी मे भिनन अवच्छेदेन प्रतीयमान दै, जैसे सयोगं ओर 
सयोगाभाव । एक ही वृक्ष मे शाखाअवच्छेदेन कपिसयोग ओर मूलावच्छेदेन कपिसयोगाभाव की प्रतीति होने से बे परस्पर 
विरुद्ध = पररपर के अनधिकरण मे टी रहने बले नही है । ठीक इसी तरह एक दही घट मे द्रव्यतावच्छेदेन नित्यत्व ओर 
धटत्वा -वच्छेदेन अनित्यत्व प्रतीयमान होने सेवे एक धर्मी मे परस्परविरुद्ध नही दै, यह सिद्ध दोता है । विरोधग्राहक 





] 
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तद्शाववत्‌ ! वियैधग्ाहकमल्ुमानाद्िकं त्वद्रयोजकत्वाद्‌ दुर्बलमिति भावः । 
नलु भवतु प्रागरुक्तदिशा नित्यानित्यत्व-भद्रभेद्योरेक्छत्र वुतित्वं, सत्वासत्वदीना वु 
लैवनरिति चेत्‌ 7 ल, सखत्वग्रिह न सचाजातिमत्वं, जात्यादिष्वपि तद्ल्यवहारात्‌ ॥ नापि तया 
सहेक्ार्थवु्तित्व, तदपेक्षया वृक्तित्वमा्रस्य॑व त्वौचित्यात्‌, अभाव सन्‌” इत्यपि) न्यव- 
हायच्च 7 अत एव न प्रामाणिकत्वं वर्तमालकालसम्बन्दित्व वा तत्‌, अतीतघदेऽपि सत्व- 
&& नयलता ‰& 


तदभाववदिति दृष्टान्तनिर्देय । वथक्तरवं वक्र गाखावच्छेटेन कपिसयेग॒मूलावच्छरेटन कपिस्यौगाभावश प्रतीयेते इतिं न 
विरुदे तथेवकर वरे ्रव्वत्वावच्छयेन ध्वसाप्रतियोगित्वर्षण नित्यत्व व्टत्वादच्छेदेन -वप्रतिपरोगित्वर्नणमनित्यत्चच प्रतीयेते 
इति न प्रस्परवरिरुद्र इति भाव । ष्वद वटतन च्वम्तो न तुं द्रन्यचेनाऽपीःति प्रतीतिस्तु प्रागुपदरितिव समर्थिता चेति 
न पन तत्राऽस्माज यत्न । नित्वत्वानित्यत्वपो विगेधग्राहक अनुमानादिक तु अप्रयोजकत्वात्‌ = विपश्नवाथकनर्कादिगून्यताते, 
दुर्बल = विगे -साथनायाऽकिचचित्करम्‌ । एतेन वाथ-मत््रतिप्नादयो दोषा प्रतितिप्ता । 

पर्‌ गद्धते- निति । उटित्यनेना०स्याऽन्वय । अभ्युपनमवादनाञद्‌- भविति । प्रागुक्तटिग्रा = प्रथमकारि- 
कराव्याल्यानोकतररीत्या नित्यानित्यत्वभेदयो * युगलयो एकन्न ण्कम्मिन्‌ वर्मणि वृत्तित्व = समावेग, सत्त्वासत््वादीना = 
सत्त्वासत््र-चामान्यविग्रिपाभिलप्यत्वानमिलाप्वत्वादियुनठाना तु नेव = नैकापिकरणनिरूपितवृत्तित्वमत्व, मन्ताजात्यादि 
व्याप्यवृत्तित्वन तदविरोधग्राद्कप्रमाणप्रसिद्धिविरदादिति गद्धागव । 

प्रकरणकरृ्तिराकरुस्त- नेति । सत्त = मत्तरपदप्रतिपा् इह प्रकृतविचरे न मत्ताजातिमत्त्व अभिमत, कृत ° श्लाद्‌- 
जात्याटिप्वपि सत्ताजातियन्येषु तदृव्यवदागत्‌ = सत्यदप्रयोगात्‌ । “जाति सती, व्िप मन्‌" त्यादििनिरावाथव्य्वदहारपरमिद्ध 
तत्ावारणसत्तपदार्थकल्यनाया ञवल्यकतवान्न सत्ताजातिमत्त् सच््वपदप्रतिपायम्‌ । यदि च परेण जात्यादावव्याक्षिव्यपोदाव 
मत्तासामानाभधिकरण्य सत्त्वपदवाच्यमित्यभ्युपगम्यते नदाॐऽद्‌- नापीति । तेया = सत्ताल्यजात्या, सद्‌ एकार्ववृत्तित्वं = 
णकाधिकरणनिरूपितवरृनतित्व सत््रपरदवाच्य, जात्यादि मनत्ताजातिमति वृत्तित्वऽपि तव्पेक्षया = सत्तापिकरणनिरूपितवृत्तित्वपिक्षया 


५ 


छाववन वृत्तित्वमात्रस्येव तत्त्वौचित्यात्‌ = सत्तरपदार्यतवौचित्यात्‌ । इत्यश्च लावदेन व्रृ्तित्वस्यैव सत््पदार्यत्वाभ्युपगमेऽपि 
जात्यादिप्वपि मन्वव्यवदारोपपत्ते न सत्तया संहकापिकगणघृत्तित् तदर्थतेनाऽद्रीक्तंमरतीति भाव । टोषान्तरमाद- (अभाव. 
सन्‌” इत्यपि व्यवहाराच । सत्त सदकाभिकर्णवृत्तित्वम्य मत्त्पदार्थतेऽभ्युपगम्यमाने तु जात्याद्यपिकरणकाभायविपयक्- 
सत््व्यवटारा न मम्भवति, जात्यादौ मत्ताजतिरनद्गीकरेण तद्वुच्यभवे सत्तायिकरणनिरूपितव्रृ्तित्वविरहात्‌ । न उ समवाय- 
तादाल्यान्यतरसम्बन्ेन सत्ताव्रिनिष्टनिरूपितवृत्तितवस्य तत्वमिति वाच्यम्‌, तथापि वितरेषाटौ यो वटाञ्चभाव तदरोचरनक्- 


व्यवहारानुषपत्ते । अते एव न प्रामाणिकत्व वर्तमानकाटसम्बन्ित्व वा तत्‌ = मत्त, अतीतयटेऽपि = विनटवटेऽपि, 







































~~~ 





एकान्तवाद्प्िदर्जित अनुमान आदि मे प्रयुक्त देतु आदि अप्रयोजक = विपक्षवाथकतर्कगून्य होने से दुर्बल हे । अत. उनसे 
प्रदर्जित्त अनुमान मे स॒त्तिषन ठोप का उत्थापन नही किया जा सकता । उसलिण प्रदर्जित अनुमान प्रमाण से नित्यल- 
अनित्यत्व, भेद-ममेट, सतत्व-असत्व आदि धर्मं मे परस्पर अविरोध की सिद्धि होती ह - यद तात्पर्यं ह 1 

„. ज्म इति । यौ इस्त समस्या काकि -> “ण्क धमी मे पूर्वोक्त रीति से भटे नित्यत्व ओर अनित्यत्र तथा 
शद जीर अभेद रे मगर सत्र ओर असत आदि भरम मे तो ण्क धर्मी से निरूपित वृत्तिता नदी टो सकती, क्योकि उसमे 
कोड प्रमाण नरी है । जव कि तयाविये प्रमाण नही है तच सत््र-असत््र आदि मे एकपर्भिनिरूपित वृत्तिता कसे सिद्ध दोगी ?" 
<~ यह समाधान ह कि यदौ मच्च का मतलब सत्तात्मकजातिम्व नदीं है, क्योकि जाति आदि मे भी सक्च का व्यवदार 
देत हं । डोन की वजह सतूपद का प्रयोग माना जाय तो “जाति सती, विढोप, सन्‌? इत्यादि व्यवहार नही हो 
मक्गा, ; उनमे सत्ता नदीं रहती ई । सत्ता तो केवल द्रव्य, गुण, क्ममे दी रदती दे 1 अत सत्ताजातिमत्वत को 
सत्त्पदार्ं नहीं माना जां मकता 1 यह यह नदी कडा जा सकता कि -> 'सत्वपट का अर्यं सत्ता जाति के अधिकरण 
मे रहना यानी मत्ताजयिक्रणवृत्तित्व ह । वह तो जाति आदिमे भी, क्योकि जाति मे स्वय सत्ता जाति न रहने प्र 
मी जाति तो मत्ता के अधिकरण मे रहती & 1 अत जरह जरह मत्पदं का प्रयोग दोगा वौ सत्ता जाति के साथ एक 
जपिकरण की वृत्तिता अवश्य रमी, जो सत्पद का अर्य" <~ क्योकि सत्ता जाति के सराय ण्काभिकरण मे रहना = 


ॐ व्यधिकरणधमविच्छिननाभावस्वीकार ग ५७२ 
ल्यवहाराच्च ! किन्तु विधिघ्रुखप्रत्ययवे्यत्वं सत्वं निढधघ्ुखप्रत्ययवेदयत्व््ाऽसत्वमिति । 
तद्भभयम्रपि घटादौ स्व-पद्न्यचव्ुष्टयावच्छेदेन प्रत्यक्षत एव प्रतीयते ! प्रतीयन्ति हि पामरा 
अपि शवद-ः कपाले सन्न त्रु तन्त्रुष्वि"ति 1! 

अथ सत्ता जातिरेव प्रत्यक्षवेद्या योग्यत्वान्न तु विधिष्रुखप्रत्ययवेदयत्वं, अयोग्यघटित- 
&& जयलता & 








































सत्त्वव्यवहाराच । तर्हिं सक्तवस्याऽसत्त्वस्य च कि स्वरूप ययोरेकत्र वृत्तित्वसावनार्थमयमुपक्रम. ? इत्याशद्धायामाह्‌- 
किन्त्विति । विधिमुखप्रत्ययवेयत्व = अस्तित्प्रकारकजानविपयत्व, सत्व = सत्त्वपदप्रतिपा्, निपेधमुखप्रत्ययवेयत्व = 
नास्तित्वप्रकारकधीगोचरत्व चाऽसत्त्व = असत्त्वपदवाच्यमिति । तदुभय दर्निंतविपयताद्वय अपि ण्कस्मिन्‌ घटादौ स्वपर्‌- 
दरव्यचतुष्टयावच्छेदेन प्रत्यक्षत एव प्रतीयते, स्वद्रव्य -क्षेत्र-काल-मावावच्छेदेन सत्वे परदरन्य-क्ष्र-काल-भावावच्छेदेन चाऽसक्त्व 
अध्यक्षतं ण्व ज्ञायेते । तदेव समर्थयत्ति - प्रतीयन्ति दि पामरा अपि धटः कपाले सनन तु तन्तुष्विति । उपलक्षणात्‌ 
“घट. कादीयत्वेन सन्न तु प्रयागीयत्वने'त्यदेर््रहणम्‌ । 

अत्रे सोपयोगित्वात्‌ लघुस्याद्रादग्हस्यस्थपाठ. द्यते । तदुक्त तत्र -> ““सर्व दि वस्तु स्वद्रन्यादिचतुप्टयापक्षया सत्‌ 
परदरन्यादिचतुष्टयपिक्षया च न सत्‌ । व्यवहरन्ति हि "घटोऽय मात्तत्वेन काञञीयत्वेनाऽचतनत्वेन रक्तत्वेन चास्ति, न तु 
गरावीयत्वेन प्रयागीयत्वेन श्वस्तनत्वेन श्यामत्वेन चे"ति । नन्वेतादृरमसत्् व्यधिकरणधर्मावच्छिनामावपर्यवसन्नमिति चेत्‌ १ कि 
तावता ? तादृश्ञाभावे मानमेव नास्तीति चेत्‌ १ न, “वटत्वेन पटो नास्ती'ति प्रतीतेरेव तत्र मानत्वात्‌ । यक्किञ्ि- 
दर्मावच्छिननप्रतियोगिताकत्व यत्र वृतीयान्ताह्वभ्यते तत्र प्रकारीभूततद्ध्माविच्छितप्रतियोगिताकस्यैव व्युत्पत्तिबललभ्यत्वात्‌ । 
कथमन्यथा "घटत्वेन कम्बुग्रीवादिमात्रास्ती"त्यादिप्रतीतेरपि प्रामाण्यम्‌ १ प्रत्यक्षे दि येन रूपेण प्रतियोगिनोऽनुपलम्भ 
तद्धर्माविच्छिन्ना प्रतियोगिता ससर्गमर्याद्या भासते, तादृदाधर्मं ण्व च तृतीयान्तेनो्धिख्यते इति । घटास्तित्व्व प्रदेशपुञ्जपरिणमन- 
रूप मार्तत्वेन न विरुद्रम्‌ । न च समयकालस्याऽनवच्छेद्कत्वाद्‌ द्रन्यादिचतुष्टयवाध., तत्र प्रतीतिवलात्‌ स्वस्यैव स्वास्तित्वा- 
वच्छेद्कत्वात्‌ । अथ यदेव स्वरूपेणाऽस्ित्व तदेव पररूपेण नास्तित्वमिति द्वयमेव तावत्प्दर्न्यमिति चेत्‌ १ नयनमुन्मीलय, 
ग्रावत्वेन नास्तित्ववति पटादौ कि मार्तत्वेनाऽस्तित्वमुपलब्धवानसि ? मारत्तत्व-मार्त्तभिन्रत्वाभ्यामस्तित्व-नास्तित्वयो, तथाप्यदवैत- 
मेवोपलभे इति चेत्‌ १ तत्कि तत्तनिमित्तपिक्षाकृतविदेष ज्ञातवानसि ? साहजिकमेदयाश्चा तु पृथग्धन्ययोरेवोचिता” <~ 
(लस्यारह्‌ प्र १९) इति। 

पर. शाद्धते - अथेति । अयोग्यघरितत्वेन चाक्चुषाययोग्यप्रत्ययघरितत्वेन विधिमुखप्रत्ययवेदयत्वस्यापि अयोग्यत्वात्‌ = 
चाक्षुपा्ययोग्यत्वात्‌ । तत. सत्ताजातिमत्त्वस्यैव सत्त्वपदार्थत्वमस्तु न तु विधिमुखप्रत्ययवेद्यत्वस्येति नैयायिकामिप्राय । 








वृत्तित्व को सत्त्वपदार्थं मानने की अपेक्षा वृत्तित्व को दी सत्त्वपदार्थ मानना मुनासिव दै, क्योकि इसमे लाघव दै । दूसरी 
वात यह हे कि “अभाव. सन्‌" यानी “अभाव वि्यमान = वृत्ति रहै" एेसा व्यवहार भी होता है । मगर अभाव मे सर्वत्र 
सत्ता के अधिकरण मे वृत्तिता का भान नही होता हे । जाति आदिमे भी घटाभाव आदि का भान होता हे, मगर जाति 
मे सत्ता जाति नही रहती है । अतः सत्तवपद्‌ का अर्थं वृ्तित्वमात्र है, न कि सत्ता के साथ एक अधिकरण मे वृत्तित्व- 
यहे फलित होता दै । इईसलिषए प्रामाणिकत्व या वर्तमानकालसवन्पित्व को भी सत्वपदार्थं नही माना जा सकता, क्योकि विनष्ट 
घट आदिमे भी सत्व का व्यवहार होता हे 1 अतीत घट आदि मे प्रामाणिकत्व या वर्तमानकाटसवद्धत्व नदी दे, फिर 
भी वहां सत्त का व्यवहार होता टे । इसकिए यही मानना उचित दे कि बिधिमुख ज्ञान से वेता ही सत््तपदार्थं है भोर 
निपेधमुख ज्ञान से वेता यानी निपेधमुख ज्ञान की विपयता ही असत्त्वपदार्थं हे । एक ही घट मे स्वद्रन्य-कषे्-काल-भावा- 
वच्छेदेन विधिरमुख प्रत्यक्ष की विपयता ओर परद्रव्य -क्षत्र-काल-भावाचच्छेटेन न्पिधमुख प्रत्यक्ष की विपयत्ता प्रसिद्ध दी द । 
आवाल-गोपाल यह प्रतीति प्रसिद्ध हे कि घट कपाल (मिद्ध) मे सत्‌ हे, नकि ततु मे" । इस प्रतीति से “कपालावच्छेदेन 
घट विभिमुख ज्ञान का बिपय है ओर ततुअवच्छेदेन निपेधमुख प्रतीति का विषय है" यह सिद्ध होता दहे । अत एक दी 
प्रतीति से णक घट मे सत्व ओर असत्त्व का निवे मुमकिन दै । अत्तः उन्दे परस्पर अविरोधी मानना चादिए । 

अथ स इति । यदो यह नैयायिक वक्तव्य कि -> ““सत्ता जाति ही विधिमुख प्रत्यक्ष प्रमाण से वेय दै, क्योकि 
बह योग्य हे । विधिमुखप्रतीतिवेयत्व को प्रत्यक्ष से वे्य नदी माना जा सकता, क्योकि वद्‌ अयोग्य पदार्थं से घटित होने 


+. 


५८३ मभ्यमस्याद्रादसदम्ये खण्ट २ ~ का ॐ सामान्य-िगेपात्मफपस्तुमिदधि ॐ 
[ तन्न क न स्यि क्वधितकस्यविद्‌ योनयः | चेत्‌ ? न, यैग्यताविशै्ेण ताटशस्यापि क्वचित्कस्यचिद्‌ योग्य 
त्वात्‌ 1 

एव सखाप्रान्य-विशेषात्मकत्वमपि ॥ स्वश्रावादेव हि घटोऽन्ुवुचिध्िय जनयति, न 
वदृर्धमतिरिक्तसामान्यकल्यनङ्गुचिवम्‌, यव वदप्येकमेव यत्‌ पटाद्धं कि नाऽदुदृद्तिशिय 
जनयेत्‌ ? श्वर्गिताविशेषेण तत्र तन्नास्तीति चेत्‌ ? धर्िताविशेष्णैव तर्हिं सप्रान्यस्याऽ- 
न्रुगतक्षीनियामकत्व मन्वानस्तादात्म्येनैव तस्य तथात्वं कि नाऽशदु्ेषि, तवाऽन्योन्या- 

& गयतता ‰ 
प्रकग्णकारस्तत्निकराति- नेति । योग्यताविगेपेण = योग्यतापिठिपत्रटन स = अयोन्यपटितस्यापि क्वचित्‌ ऊस्य- 
चित्‌ पुर्पादे विरापतनस्य नातु योग्यत्वात्‌ । “विनष्टचस्याञय पुत्र इत्यादा वि्ेपणस्याञयोग्यत्यपि तद्धििष्टम्य योग्य 
त्वेन यथा कम्यचिल्यत्यक्षत्व भयति तद्देव प्रकृतेऽपि बोधव्यम्‌ । एतेन मत्ताजातिरून्यत्वमःे प्रत्यय न तु निपेधमुखप्रत्- 
यवेद्यत्व, तम्यायोग्यवदितत्तनाऽयोग्पत्वादित्यपि परास्तम्‌ । 

ण्व = नित्यत्वानित्यत्वादिविरोधग्रादकप्रमाणप्रमिद्विविरदात्‌ वम्नुनो नित्यानित्यत्वाद्रात्मरुत्वमिव मामान्य-विगपात्म- 
कत्वमपि निगव्राथम्‌ । परेण सामान्य-विरेपयोरनिरिक्तत्वम्ीकागत्तत्निरामऊृतं आद्‌- स्वभावादव टि अगधाग्णार्थ. परटोऽनुवृत्ति- 
भिय = "अव वट्‌", “अय वट" इत्याय्राकारकान्वुद्ि जनयति इति टतो न तदथं = अनुगनग्रनीति-निर्यदाय, अत्ति- 
रिक्तमामान्यकत्पन = पटादिन्यतिरिक्तस्य घटत्वादिमामान्यस्य ऊत्पन उचितम्‌ । तदतिेक वा वफमुषर्यायति - यत तदपि 
अनन्तन्यक्तिनिष्ट तदूमिन्न पटत्वादिसामान्य अपि ण्कमेव स्वीकृत सत्‌ पटादौ व्यक्ता फि नानुरृत्तिधिय जनयत्‌ ¢ जनयन्त. 
पदा्थान्तिगभूतम्य वटत्वादिसामान्यस्य तत्सम्बन्धस्य च समवायरूप्म्य॒ परेण स्वंगतत्वरत्वाभ्युपगमात्‌ । 

ननु समवायम्यकत्वेन रूपरसादिसमवायवति पटाद टत्वादिममवायमच्छ०पि समवयन न पटत्वादिमन्ता, नदाधाग्ताया 
पटाद्विस्वरूपत्वादििति नोक्तदोष शत्याययेन पर आद- धर्मिताविरेपण वदटानुयोगिऊनपिचिष्टममपाययम्यन्यन तत्र = प्रटादौ, 
तत्‌ = उटत्रसामान्य, नास्तीति न तत्रानुगतधीरिति परेणोन्यत चेत्‌ ? तदा प्रङरणङ्गदाह- धर्मिताविजेपण सम्बन्धेन ण्व 
तर्दिं सामान्यस्य अनुगतधीनियामकत्व मन्वानो गौतमीय त्व तादाच्म्येनैव सर्मर्गेण तस्य मामान्यम्य तथात्व “नुगत- 
यद्विजनफ़त्व कि नाभ्युपेपि ? विपयतासम्बन्येनाऽनुगतपिय प्रति तादात्म्येन सामान्यस्य जनरुलमुचित न तु परदरयनु- 
योगिकत्वविजिष्टममवायरूपेण धर्मताविगरेपसम्बन्येनेति स्याद्रादिवक्तव्यावं । तत्माधकमाट- तव नेयायिकम्य अन्योन्याभाव- 
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क्रिमी क लिण योग्य होता ई 




















हे, क्योकि अयोग्ययटित दोन पर भी योग्यतापिप की वजह परिभिमुसप्रत्ययरेयत्व भी कमी 
। 


ध/ वदतु रागान्य-विशेषोभयात्मक हे ध 

क सा ॒टति । जसे वस्तु सत्त्वासत््वोभयात्मक ह, टी प्रमे ही सामान्य-पिरोपउभयात्मफ भी ६ 1 घट अपने स्वभाव 
से ही अनुृततिपरत्यय = अनुगत बुद्धि को उत्पन्न ऊरता ै । हजारो घट मे “यह धट ई, “यह घट &' इत्याफारक अनुगत् 
बुद्धि का निर्वाह घट के स्वभावनविङिप मे, जो धट से अभित्र £, ही उपपन्न दो जाने से तदथं घट मे अतिरिक्त नित्य 
जाति = सामान्य की कल्पना करने की आयद्यङता नही &, क्योकि घटत्वादि सामान्य तो ण्क एव नित्य है ओर उसङा 
सवन्ध समवाय भी नित्य ओर सर्वगत है । अत अनेक घट की भति पद आदिमे भी अनुगतं बुद्धि उत्पन्न होने की 
समस्या सदी होती दै 1 यँ नैयायिक की ओर से यह कहा जाय कि -> *“समवाय णक नित्य ओर व्यापक होने से 
पटत्वस्तामान्य का समवाय तो पट आदिमे भी है, मगर घटानुयोगिक समयाय सम्बन्धं से धटत्ववत्ता बहौ नही हे, क्योकि 
ताृाधारता दस्वरूप होने से पृटादि मे नामुमकिन ई 1 इस तरह धर्मितागिङिप मम्बन्ध से घटत्वसामान्य पदादि मे नही 
होन म्‌ पटादि मे “जय घट, {अय यट." इत्यादि अनुगत बुद्धि देने की आपत्ति नही हे" <~ तो यह भी नामुनासिव 
दै, क्योकि पर्मि्ाविश्ेष सम्बन्ध से अतिरिक्त सामान्य को अनुगत बुद्धि का नियामफ मानने की अपेक्षा तादात्म्य सम्बन्ध 
सही सामान्य को अनुगत बुद्धि का नियामक क्यो न माना जाय ? मतलब फि घट को ही सामान्यात्मक मान कर ऽसे 
दी अय घ्रटः, अय वट ” इत्याकारक अनुगत बुद्धि का नियामक मानना युक्त दै । ठेसा मानने मे लाभ यहे कि 
विपयता मम्बन्प से होने वाली अनुगत बुद्धि के प्रति सामान्य मे तादात्म्य सम्बन्ध से कारणता का स्वीकार होने से 


ओ अन्योन्याभावगर्भितकारणत्ताया लाघवम्‌ च ४७४ 

भावगरल्याक्चिप्रकेशेन कारणतायां लाघवं कि न प्रतिसन्धत्से 7 
अध व्यक्छिवादात्प्ये साप्राल्यमलेकछ सत्‌ सखामरान्यखयता्रेव जह्याद्धिति वेत्‌ ? त्युपाध- 
योऽपि कि तन्न जहुः ? तेषप्रपि परम्परया जातिखपत्यैकत्वग्रिति चेत्‌ ? तर्हि अत्राऽ- 
प्यपेक्षाब्ुह्धिविशेषविषयत्वखयं सहग्रहनयार्यणया सम्भरवदैकत्व क. प्रतिक्षियति ? 








































गर्भव्याप्िप्रवेरोन कारणताया = कारणताङ्रीरे छाधवं कि न प्रतिसन्धत्से ! अय भाव. भेदसम्बन्धेन कारणतास्वीकारे 
तदभाववदवृत्तित्वरूपाया व्यक्नेः स्वीकार कर्तन्य" स्यात्‌, अभेदयम्बन्धेन तदङ्गीकारे तु तदन्याऽवृत्तित्वरूपाया व्या्नेरभ्युपगन्त- 
न्यत्वेन लाघवम्‌, तादात््यसम्बन्धावच्छिन्प्रतियोगिताकाभावभिाऽभावत्वरूपात्यन्तामावत्वाऽेक्षया तादात्यसम्बन्धावच्छिनप्रति- 
योगिताकाभावत्वरूपान्योन्याभावत्वस्य छघुदारीरत्वात्‌ । अत. तादात्म्येनैव सामान्यस्य कारणत्व युक्त, न तु समवयेन । ततश्व 
व्यक्त्यतिरिक्तसामान्याऽभ्युपगमस्याऽप्रामाणिकत्वमिति स्थितम्‌ । 

पर॒ श्ङ्ते- अथेति । सामान्यस्य व्यक्तितादात्म्ये = व्यक्त्यभिन्नत्वे स्वीक्रियमाणे तु व्यक्तीनामनेकतेन तदभिन्न- 
त्वात्‌ सामान्य अपि अनेक सत्‌ सामान्यरूपता = अनुगतवुद्धिजनकता एव ज्यात्‌, सामान्यस्य नानात्वप्रसक्त्या अननु- 
गतत्वापत्तेरिति नैयायिकामिप्राय. । समाधानावतरणिकायै प्रकरणकृत्‌ पर्यनुयुदुक्ते- तर्हीति । उपाधयोऽपि अनेकत्वेनाऽ- 
ननुगतत्वात्‌ कि तत्‌ = अनुगतवुद्धिजनकत्व न जह्युः ? न द्येकमेव चेष्टाश्रयत्वलक्षण शरीरत्वमनेकङरीरिषु वतते न वा 
वहिरिन्दियग्राह्विरपगुणवत्त्वस्वरूप भूतत्वमेकमेव पृथिव्यादिषु वर्तते । तथापि तत्रानुगतबुद्धिजनकत्वमस्त्येव तद्त्‌ सामान्यस्य 
व्यक्त्यभिन्नत्वेन नानात्वेऽप्यनुगतवुद्धिजनकत्वमुपपत्स्यत इति प्रकरणकृदमिप्राय । 

पर॒ स्वाङ्यमवेदयति- तेषा = उपाधीना अपि परम्परया = परम्परासम्बन्धेन जातिरूपतया एकत्वमिति 
नानुगत्तधीजनकत्वानुपपत्ति, । प्रकरणकृदाद्‌- तर्हीति । अत्र व्यक्त्यभिन्नसामान्ये अपि अपेक्षाबुद्धिविशेपविपयत्वरूप सडग्रह- 
नयार्षणया = सदुग्रहनयविवक्षया सम्भवदेकत्व कः प्रतिक्षिपति ? दिितिकत्वस्य व्यक्त्यात्मकसामान्येऽपि सम्भवेन नानुगत- 
बुद्धिजनकत्वानुपपत्तिरित्यपि तुल्यम्‌ । 






अन्योन्याभावगर्भित्त व्याप्ति का प्रवेश दोगा, जो अत्यन्ताभावगर्भित व्याप्ति की अपेक्षा लपुभूत हे । इस लाघव की वजह तादात्म्य 
सम्बन्ध से हे घरात्मक सामान्य को अनुगत्त बुद्धि का कारण मानना उचित है न कि समवाय सम्बन्ध से घटत्व को 1 आशय 
यह हे कार्य व्याप्य होता है ओौर कारण व्यापक होता है ! यदि ममदाय सम्बन्थ से सामान्य को कारण मानने प्र 
तदभाववदबुत्नित्वस्वरूप व्याप्ति अनुगतबरद्धिस्वरूप कार्य मे माननी होगी । मगर तादात्म्य सम्बन्ध से सामान्य को कारण मानने 
पर तदन्याऽनृत्तित्वात्मक व्याति रक्त कार्यं मे माननी होगी, जो लघुभूत है । व्याति मे तत्‌ शब्द से सामान्य का ग्रहण 
अभिमत हे ओर व्याप्यताअवच्छेदक सम्बन्ध विपयता है । सामान्यभिन्र मे विषयता सम्बन्ध से अनुगत्त बुद्धि अवृत्ति होती 
दे । निप्कर्पं , सामान्य ओर घट के वीच तादात्म्य सम्बन्ध दहे, न कि समवाय । 

अथ व्य इति । यह नैयायिक को यह शका हो कि -> “सामान्य को व्यक्ति से अभिन्न मानने पर तो घटादि व्यक्ति 
अनेक होने से तटभिन्न सामान्य भी अनेक हो जायेगा । तव तो वह अननुगत होने से सामान्यात्मकता का ही त्याग कर 
देगा । अतः सामान्य ओर व्यक्ति के वीच तादात्स्य सम्बन्ध मानने के वजाय समवाय सम्बन्ध मान कर इन्दे परस्पर भित 
ही मानना चादिए' <~ तो इसके खिलाफ नेयायिक के सामने यह समस्या भी खडी दहो जायेगी कि -> (“उपाधि भी अननुगत 
दोने की वजह अनुगतबुद्धिजनकता का क्यो त्याग न करेगी ” कम्मुग्रीवादिमच््स्वरूप उपाधि अननुगत होने से “कम्बुग्रीवादिमान्‌ 
अयः, 'कम्बुग्रीवादिमान्‌ अव" इत्यादि अनुगत बुद्धि की जनकता उपाधि मे कैसे मुमकिन होगी ?* <~ यदि इस समस्या 
का समाधान करने के लिप नैयायिक की ओर से यह कहा जाय कि -> ““उपाधिर्यो अननुगत होने पर भी परम्परासम्बन्ध 
से जातिस््ररूप होने से एकपने का त्याग नही करने से अनुगत्त ही हे ! अत कम्तुग्रीवादिमन्त्वस्वरूप उपायि से अनगुतवुद्धिजनकता 
उपपन हो सकती रै" < तो स्यद्रादी की ओरसे भी यह कहा जा सकता हे कि सामान्य को घटादिव्यक्तिस्वरूप मानने 
पर भी सग्रह नय को प्रधान चनाने पर अपेक्षाबुद्धिविरेप की विपयतास्वरूप एकत्व तो अननुगत धटादिन्यक्तिस्वरूप सामान्य 
मे भी मुमकिन दै । इस तरह सामान्य अनुगत सिद्ध दौ सक्ता है, तो किर क्यो उसमे अनुगतबुदधिजनकता नामुमकिन होगी 
या उसका केसे त्याग दोगा † अत सामान्य जौर्‌ व्यक्ति के वीच तादात्यसम्बन्य मानने पर भी अनुगत बुद्धि ॐी उपपत्ति 


१५ 


५७५ मध्यमस्याद्रादरहस्ये साण्ड २ ~ का ७ ॐ& न्यायनयमम्मतजातरयण्डापाभिनाऽन्ययामिदढता > 
एकत्वसडरू्याव््व घ्रु जारवा तवाऽयि नास्ति ए (अनेकस्य कथमेकत्वग्रि्ति चेत्‌ ? 
स्वश्रावादेवेति तूमः 1 

अधान्रुगतक्छार्यस्याल्ुगतकारणजन्यत्वनियम्राद्‌ घदत्वावच्छिन्नब्रुल्द् धटेत्वस्यान्रुगतस्यैव 
हेतुत्वौचित्यमिति चेत्‌ १ 7, लाघवेन लव्यल्लैकत्वाभ्रिमतानाद्नुपाधीनामेव तत्वस्वीका्यैचि- 
2 यतता && 

ननु व्यक्तिस्वरूमसामान्ये वर्तमानम्याओयातुद्धिविदोपविपयत्वरूपस्यकतस्य मौणत्वन न तताऽनुगतिय उपपन्तिरित्या- 
गद्राया प्रकरणकरृदाद- एकत्वसट्‌स्याव्् तु जातो तव = नयायिकस्य अपि नास्ति, जातेनिर्गुणत्वात्‌ । तद्वव प्रकृतेऽपि 
भावनीयम्‌ । 

नन सामान्यस्य व्यक्तितादात्प्ये व्यक्तीनामनेफवेन सामान्यस्याऽपि नानात्वप्राप्ता कथ ततर दरितिफत्व नद््तीतेर्वा 
प्रामाण्य सम्भवेदित्याङञयेन पर शद्भते- अनेकस्येति । तत्ममाधानमिद - स्वभादादेवेति वय स्याद्वादिनो ब्रूम" । 
व्यवहारनयेनाऽनेकस्यापि सतो वस्तुन सट्ग्रदनयग्राद्यस्वभावादेफत्वमपि निगवाधम्‌ । अत णव म्याद्रादाऽपिगेधेनङ््ाऽपि वम॑- 
भेदोपरागेणैकत्व-द्वित्वयोरविरोधममिप्रे् ण्गे भव दुगे भयमि'ति सोमिल्प्रभे "दव्य्याण ण्न अह नाणदसणरयाण दुवे 
अहमि'ति (भग सू. ६५८) प्रलुवाच परमेश्वर, । तते मट्ग्रहनयामिप्रयण प्रवममुत्तर द्वितीयश्च व्यवदारनयामिप्रविणेति 
विभाव्यम्‌ । 

अतिरिक्तमामान्यवादी नैयायिक पुनरागक्ते- अयति । अनुगतकार्यस्य अनुगतकारणजन्यत्वनियमात्‌ अन्यथा 
कार्यांॐऽकस्मिकत्वापत्ते धटत्वावच्छि्वुद्धो = “वटोऽय घटोऽयमि'त्यनुगताकासप्रतीतो, घटत्रस्य अनुगतस्यैव प्रति घट्‌ 
वर्तमानस्येव विपयविधया दैतुत्वौचित्यम्‌ । एतेनातिगिक्तानुगतसत्तादिमिद्धिरपि प्रदर्जिता सर्यत्रानुगताऊारप्रतीरतीनामकविषयत्वौचि- 
त्यात्‌ “मत्मदि'ति द्रन्पमि'त्यादिप्रतीतिमि मच्द्रव्यत्वायतिरिक्तानुगतमामान्यसिद्धेग्ति गोतमीयाभिप्राय 1 

प्रफ़रणकृत्तनिराफुर्ते ~ नेति । अतिरिक्त-यटत्वादिमामान्य पगफिट्याऽपि मङ्टपदादिषु तज्जानार्यं रमनुग्रीगदि- 
मक्वादीनामुपाथीना तद्व्यञ्चकत्वेन कल्पनावदयकत्वे तु लाघवेन व्यञ्जकत्वाभिमताना = जातित्नानजनफ्तेन यौगाभीष्टाना, 
उपाधीनामेव तत्त्वस्वीकागेचित्यात्‌ = “घटोऽ, वरोऽयमिःत्या्नुगताङागकप्रतीतिजनङ्त्वाञभ्युपगमस्य न्यायोचितत्वात्‌, 


















































होने से उन दोनो के वीव समवाय सम्बन्य का स्वीकार करना दीक नही टै । य्ह यह भी शा करना कि -> सग्रह 
नय की दृष्टि से अनेक व्यक्तिस्वरूप सामान्य मे अपिक्षाबुद्धिविश्ेप की पिपयतागिगेषात्मक ण्फत्य तो गौण दहे, न कि मुख्य 
। अत अनुगत प्रतीति का निर्वाह गौण णफत्वसे केसे हो सरता ह ? <~ नामुनासिव ई, क्योकि नैयायिकमत घटत्व 
आदि सामान्य मे भी एकत्व सख्या मुख्य नदी होने से उस्रफो भी घटत्व आदि सामान्य मे गौण ण्कत्य का दी स्वीकार करना 
होगा 1 नेयाविरमतानुसार केव द्रव्य मे ही एकत्व सख्या आदि गुण रहते ६ । अत॒ जाति = सामान्य मे अनुगत प्रतीति 
का निर्वाहक णक्त्व गोण ही मानने को उसे मजदूर होना पड़ता ह 1 जैसे व्यक्ति से अतिरिक्त सामान्य मे गौण ण्व्य होने 
पर भी अनुगत प्रतीति की उपपत्ति नैयायिक की ओरसे तओ जाती है, ठीक वेसे ही स्याद्वादी की ओर से भी व्यक्तिस्वरूप 
सामान्य मे अपेक्षाुद्धिविदरोपविपयतात्मक गौण णकत्व का सग्रह नय की दृष्टि से स्वीकार कर के अनुगत वुद्धि की उपपत्ति 
की जा सकती हे 1 र्हा यह प्रभ हो की -> ध्यक्ति तो अनेफ है, तव व्यक्तिस्यरूप सामान्य मे गीण ण्कत्व भी केसे 
दो सक्ता दै?” < तो इसका समाधान यह हे फि स्वभावविेपसे दी अनेक मे भी एकत्व की कल्पना की जा सकती 
हे, क्योफि सग्रह नय की दृष्टि से घट, पट आदि पदार्थ रत्‌ हदोनेसेण्कहीदटै। 


ह गयायिकटांमत गाति अप्रामाणिक क 


। थानु इति । यहा नैयायिक ॐ ओर से यह कहा जा सरता ह कि -> ^“अनुगत कार्य सदा अनुगत कारण 
से ग्न होतादे। इस नियम के उल मे अय घट", “अय ध्रट ` इत्याकारक घटत्वावच्छिन्नविपयक बुद्धस्वरूप अनुगत 
कार्य का अनुमत्त कारण होना चाहिण ओर वह सभी घट मे अनुगत एक घटत्व जाति के सिया ओर कुट नही हो सर्ता 1 
इस तरह “यद्‌ घट हे", “यह पट हे इत्याकारक अनुगत बुद्धि का बिपयविथया घटत्वात्मक अनुगत कारण जातिरूप मे 


मिदर होता ह । स्वय एक होते हण अनेक मे रहने बाहा ही अनुगत हो सता हे 1 अतः सामान्य = जाति व्यक्तिस्वरूप 
नहा कम उमसे अतिरिक्त सिद्ध होता दे" <~ 


ॐ अभावादिसाधारणनातिस्वीकारोचित्यावेटनम्‌ ग ४५६ 


त्यात्‌, अन्यथा प्रवृत्यादधिजिनकतावच्छद्कत्वेन कारणत्वादीलप्रप्यविरककल्यनापत्तेः 1 
अध न्यङ्कमपि परम्परया सास्नात्वादिकमेवेति नोपाधिभिज्त्यिन्यधारिषद्दिरिति 
चेत्‌ ? तथ्ाप्यन्ुगतक्धीनिया्रकतवया सिध्यतः साम्ाल्यस्याऽश्रावादिसाधारणस्यव स्वीकर्तु- 


&& जयलता & 


यद्वा जातित्वाऽङ्गीकारौचित्यादित्यर्थ. । एतेनानुगतकार्यस्यानुगतकारणजन्यत्वनियमोऽपि प्रतिक्षिप्तः, उपाधीनामननुगतत्वेऽपि 
“अस्मिन्‌ घटत्वमस्मिन्‌ घरत्वमिःत्यनुगताकारकधीजनकत्वस्य परेणापि स्वीकृतत्वात्‌ । अत एव कम्नुग्रीवादिमत््वादीनामुपाधीना 
परम्परया कम्नुग्रीवत्वादिजात्या अनुगतत्वेन समानाकारकप्रतीतिजनकत्वकल्पनापि प्रत्युक्ता, व्यर्थगौरवात्‌, ऋजुगत्या सिध्यतोऽ- 
थस्य वक्रेण साधनाऽयोगात्‌, अन्यथा नतद्धेतोरस्तु किन्तेन !* इतिन्यायस्याऽप्रामाणिकत्वापत्ते । प्रकरणकृद्विपक्षवाधमाचषटे- 
अन्यथेति । उपाध्यतिरिक्तजात्यङ्गीकारे, यद्वाऽनुगतका्यस्यानुगतकारणजन्यत्वनियमाऽङ्गीकारे इत्यर्थं । प्रवृत््यादिननकता- 
वच्छेदकत्वेन कारणत्वादीनामप्यत्तिरेककल्पनापत्तेः । अय भाव अनन्यधासिद्धत्वे सति कार्यांऽन्यवदहितपूर्ववर्तित्वरूपस्य 
कारणत्वस्य प्रतिकारण भिन्नत्वेन प्रवृ्तित्वा्यवच्छिन्रमनुगतकार्य प्रति कारणत्वजात्यवच्छिननस्य हेतुत्व स्वीकर्तव्य स्यात्‌, परेण 
अनुगतकार्यस्यानुगतकारणजन्यत्वस्वीकारात्‌ । न चावच्छेदकावच्छेययोरैक्यप्रसद्नात्न तथास्वीकार इति वाच्यम्‌, उपाधिस्व- 
रूपावच्छे्यकारणत्वापेक्षया जातिस्वरूपाकच्छेदकीभूतकारणत्वस्य भिनरत्वसिदधेरपरतयूहात्‌ । ण्क्व कारणान्यवदितोत्तरवर््तित्व- 
रूपस्य कार्य॑त्वस्याऽप्यननुगतत्वेन कार्य॑त्वजात्यङ्गीकारप्रसङ्नोऽपि दुर्निवार, । न चैव परेणाऽपि स्वीक्रियत इति जातेरूपाधि- 
भिरन्यथासिद्धिरिति निष्कपं । 

पर॒ रशद्धते- अथेति । जाते व्यञ्जकमपि परम्परया = स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन सास्नात्वादिक जात्यात्मक 
एव । स्वपदेन सास्नात्वादिग्रह्‌., तत्समवायिनि सास्नादौ समवेता या गौ तस्या सास्नात्वादि सामान्य स्वसमवायिसमवेतत्व- 
ससर्गेण वर्तते तत्रैव च गोत्वसामान्यमपि व्यज्यते तेनेति नोपाधे जातिन्यञ्जकत्व किन्तु जातेरेवेति नोपाधिभिः जात्यन्यथा- 
सिद्धिः = जातेश्वरितार्थत्वमिति नैयायिकाकूतम्‌ । 

यद्यपि परम्परासम्बन्धेन जात्यप्रतिसन्धानेऽप्यनुगतवृदधदनातेद युक्त, व्यर्थगौरवात्‌ तथापि ण्तदरोषस्य वक्ष्यमाणत्वा- 
त्साम्प्रत प्रकरणकारोऽभ्युपगमवदेनाऽऽद्‌- तथापीति । परम्परया जातेरेव जातिव्यञ्जकत्वाऽङ्गीकारेऽपि, अनुगतधीनियामकतया 
= समानाकारकप्रतीतिजनकविधवा सिध्यतः सामान्यस्य अभावादिसाधारणस्थैव स्वीकतुमुचित्वात्‌ । एतेन सामान्य 































न॒ इति । मगर यह्‌ नैयायिकवक्तव्य भी नामुनासिव है । उसका कारण यह हे कि अतिरिक्त घटत्व आदि व्यापक 
जाति का स्वीकार करने पर भीधटमे ही घटत्व का भान दोतादहे, न किं पट आदिमे - इसका निर्वाह करने के छिए 
“कम्बुग्रीवादिमन्त्वस्वरूप उपाधि घटत्व जाति की व्यजक = ज्ञानजनक हे" एेसा नेयायिक मनीपी मानते है । मतव कि “भय 
घट ' इत्यादि समानाकारक प्रतीति के प्रति विपयविधया घटत्व जाति को कारण मानना ओर घटत्व के ज्ञान के प्रति विपयविधया 
कम्बुग्रीवादिमत्त्वस्वरूप उपाधि को, जो प्रत्येक घट मे भिन्न-भिन्न होने से अननुगत है, कारण मानना - पेसी दो कल्पना 
करने का गोरव दोगा । इसकी अपेक्षा तो यदी मुनासिव है कि उक्त उपाधि को ही जातिस्वरूप मान कर अनुगत प्रतीति 
का कारण = नियामक माना जाय, क्योकि इस पत्त मे अतिरिक्त घटत्व की कल्पना अनावदयक होने से टाघव है । यदि 
उपदर्हित रीति से लाथव प्राप्त होने पर भी उपाधि से अतिरिक्त जाति का स्वीकार किया जाय, तव तो प्रवृत्ति आटि की 
जनकत्ता के अवच्छेदकविधया कारणत्व आदि अतिरिक्त पदार्थं फी कल्पना करने का प्रसग होगा, जो नैयायिक विद्धानो को 
भी मान्य नदी है । अत्त. उपाधि से ही अनुगत प्रतीति का निर्वाह होने से उसके प्रति जाति अन्यथासिद्ध होत्ती दहै! 

अथ नव्य इति । यदि नैयायिक की ओर से यह कहा जाय कि -> ““जाति की व्यजक उपाधि भी परम्परासम्बन्थ 
से जातिस्वरूप ही दै । वह इस तरह-सभी गाय मे यह गाय हे, यह गाय हे" उत्याकारक अनुगत बुद्धि का विपयविधया 
गोत्व जाति कारण है ओर “समे गोत्व है, उसमे गोत्व है" इत्याकारक गोत्वजातिविपयक बुद्धि का कारण सास्नादिमक््व 
प्रत्येक गाय मे भिन्न भित्र होने पर भी उसमे सास्नात्व आदि अनुगत है । अतः गोत्व का व्यजक परम्परासम्बन्ध से सास्नात्व 
आदि दही माना जाता दै, जो कि जातिस्वरूप ही है । अत. उपाधि से जाति की अन्ययासिद्धि = चारितार्थता नही हो 
सकती" <- तो यह भी नामुनासिव रै, क्योकि अनुगत बुद्धि के नियामकविधया सिद्ध होने बाले सामान्य को अभावादि- 
साधारण मानना ही उचित हे, क्योकि “यह अभाव हे, यह अभाव है" इत्याकारक बुद्धि भी अनुगताकारवाली ही है । अत 



















४७७ मध्यमस्याद्वादग्दस्ये खण्ड २ ~ का७ ॐ अरण्डापाभिना जातेगन्ययामिद्धि >, 

प्रुचितत्वात्‌, अन्यधा क्ारणतावच्छंद्कछत्वादिनाऽप्यस्वण्डोपाधेरव स्वीकः्रणीपाद्धिरव 
परम्ययासम्बन्दौ जातिरित्यस्यापि शयुवचत्वात्‌ 1 

उपाधेः कारणताद्यवच्छेदृकत्वे नानाविशेषणवाना कारणतादच्छेदकताक्च्छदकसम्बन्धत्वे 
गौरवात्‌, जातेस्तधात्वे त्रु सम्रवायस्यैक स्यैव तत्वे लाघवान्नाऽखण्डोपाधधिनाऽपि जाविविल- 
यापत्तिरिति चेत्‌ १ न, विशेषणताखा अपि लाघवात्यम्रवायवदरेकस्या एव तवाऽभ्युपगन्तु 
युक्तत्वात्‌, नानात्वेऽपि विशेषणतात्वेन तासाप्नव्रुगमसम्शवाच्च । 

&& गयलता &£ 

्रव्यगुणकर्मवृत््येवेति प्रत्यक्तम्‌, “अय अभावोऽयमभाय' इत्यायनुगतप्रतीतिरपि मवययत्वात्‌, । न चाऽभावत्वाञसण्टोपाधम्त- 
त्रापि सत्वेन नानुगततादृदाधियोऽनुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, अन्यत्राऽपखण्टोपायरय स्वीफागपातेन त्वद्भिमतजातेर्िच्यप्रमद्रा- 
दित्यादरयन प्रकरणकृद्धिपश्नवायमाद्‌- अन्यथेति । अभापत्वाद्लिनणप्रसण्टोपा 7 वाञभावादावनुगरृनिधीजनङ्वाद्रीकार, 
कारणतावच्छेदकत्वादिनाऽपि अखण्डोपाथेरव स्वीकारेण = जभ्युपगमसम्मयेन उपाधिरेव परम्पगासम्बद्धः जातिरित्य- 
स्यापि सुवचत्वात्‌ । तथा चोपाधिभिजतिरूप्वीणत्वप्रसद्रो दुर्निवार प्येत्याञ्य । 

पर॒ उद्धते - उपाध कारणतादवच्छेदफ़त्वे तूपाध ग्वरूपसम्बन्यन उतंमानत्वात्‌ नानाविेपणताना कारणता- 
वच्छरेटकतावच्छेदकसम्बन्यत्वे = कारणतायवच्छेदफताया अवच्छदफमसर्गत्वाश्युपगम गौरवात्‌ = तादृयासम्बन्धमोरवात्‌ । न 
च सम्वन्धगारवस्याऽदोपत्वान्न क्षतिरिति वाच्यम्‌, सति छो गुरा तदङ्त्सनात्‌ । मम्बन्यगोगवनिर्दोषित्प्र दोऽपि मम्बन्ध 
अरीरगोरवपिऽयिव, न तु नानासम्बन्धङ्ल्यनागाग्वापिनया-पि । प्ररत तुं स्वरपमम्वन्वम्पाया विङिपणताया प्रतिव्यक्ति 
भित्रत्वन नानाविदोषणताना तथात्वे गार्वम्य निर्टोपत्वाञयोगातं } अपि च जाते = अतिरिक्तमामान्यम्य तथाच = जाग्ण- 
ता्यवच्छेदकधर्मत्व तु समवायस्यकस्यैव तत्रे = कारणतादरन्देदकनापन्टदकमसर्गत्ये लाघवात्‌ नाऽखण्टोपाधिनापि 
जातिविल्यापत्तिः = जातेरन्यथामिद्रत्वप्रसद्र इति नयायिङराभिप्राय । 

गन्-रस-रूपाय्प्रतियोगिपृधिवी-जल-तेज प्रभृत्यनुपानिभदऽपि यथा समवायो न भिद्यते तथेव किजष्यादिभेदेऽपि 
क्िपणता न नानात्वमापयत इति त्वया स्वीकततुमुचितत्वात्र नानागिडेपणताना रारगतायवन्दद्कतावच्छेटकसमर्गत्वकत्सना- 
गौखप्रसन्न उत्यारयेन प्रकरगणकरटुपदर्थितनयायिामिग्रापमपाकगेति- नेति । विेपणतावा -न्यादिक पिभावितार्थमेय । यदि 
च प्रो विद्नपणताना नानात्वमेव स्वीकुर्या्िदा०उद्‌- नानाचरेऽपि चिेपणततात्वेन तासा = व्िरोपगताना अनुगमसम्भ- 
वाच न गाखप्रसद्र. । 


विना पक्षपात के द्रव्य, गुण, कर्मं की र्भौति अभापर आदिमे भी जाति का स्वीफार उचित है, अन्यथा सारणतावच्टेदफविधया 
भी अखट उपाधि काही स्वीफार ऊर के उपायि दी परम्परामम्बद्ध जाति £ - यदह भी अच्छी तरह ऊढा जा मरता ६) 
लि उपाधि काटणतावच्छेदक हो रक्ती ह लि 

उपाधे उति । याँ नैयायिक की ओर भे यह कदा जाय रि -> ““अखड उपाधि रो कारणता आदि का अवच्छेदक 
मानने पर कारणताफच्टेटकतावच्टेदफ सम्बन्धविपया अने िगेपणता का स्वीकार करना होगा, क्योकि अखड उपाधि स्वाभय 
म समवाय सम्बन्य से न रह कर वििपणता सम्बन्य = स्वरसपससमं मे रटती है । प्रत्येक आश्रय का स्वरूप अलग-अलग 
टन से तादृ सम्बन्ध भी अनेक वन जाने मे अनेऊयिय मम्बन्य मे कारणतावच्येदकतायच्छैदङसम्बन्धत्व की कल्यना का 
गीर होता ह 1 जय कि जाति को कारणतायच्छेदक धम मानने पर कारणतावच्दकतायच्यटफः सम्बन्ध समवाय होगा, क्योकि 
जाति = सामान्य स्वाश्रय मे समपाय सम्बन्ध से रहती ह । इस पश्च मे केवल ष्फ ममाय मे कारणताबच्टेदकतावच्छरेदक 
सम्बन्धत्व की कल्यना की जाती द, जो पूर्वोपदर्नित मत की अक्षा लु ह । अत्त अखट उपाधि से भी जाति का विलय 
होन का कोई अनिष्ट प्रमग नही दै । इमिण जाति आ स्वीसार उचित ह” < 

ध बि इति। तो यह भी नामुनासिय है, क्योफि आप नैयायिङर महादाय ससे रूपसमवाय, रसममदाय, गन्धसमवाय 
जादिकोण्क दही मानते ह, भटे दी रूप, रम, गन्थ आरि प्रतियोगी भिन्न भिन्न हो, टीफ वैते ही विञेपणता को भी, 
किहप्य भटग-अलग होने पर भी, एर माननी आपके दिए मुनामिव ह । अत॒ कारणतायच्छेदकतायच्यदफसम्बन्धत्व की नानावि 
पि्पणता मे कल्यना करने के गौग्व को यलो अगकाय नही । यदि विदेषणता को ण्क्विप मान कर अनेकविध मान 
















श अनुवृत्तिव्यावृत्तिनियामकत्वविचार श्रः ४७८ 
कि परम्परासम्बन्धेन जात्यप्रतिसन्धानेऽयि उपाधिभ्रिरनुवुद्िध्ीजननदर्थनात्‌ स्वभावत 
एव घटदादीनाल्ुवुतिधधीनियाम्रकत्वक्ुवितम्‌ 1 

अधैवमरेतद्घटत्वेनापि घट कि नाल्ुवर्तंत ° स्वभ्रावाऽप्रच्यवादिति चेत्‌ °? न, प्रति- 
व्यक्ति व्ुल्याऽव्रुन्यपरिणतिखपधरम्योरव स्वश्रावतोऽन्रुवुचिन्यावृद्धिनियामकत्वात्‌ ! र्धर्मी 
प्रन: कथथिदन्युदुतिन्यावृत्युभयस्वश्राव इति स्पष्टीभविष्यति व्याख्यान्तरे प्रुरस्तात्‌ ! 

अधथैवमप्युष्ट्वतासप्रान्ये मानाश्राव , अहगद्-करुण्डलादौ का्नत्वख तिर्यक साम्रान्येनैव 


&& जयलता & 


यत्तु “न्यञ्चकमपि परप्परया सास्नात्वादिकमेवेति" (पु ४७६) परेणोक्त तनाऽऽह्‌- किञ्चेति । परम्परासम्बन्धेन = 
स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन, जात्यप्रतिसन्धानेऽपि = गवादिषु सास्नात्वादिजातेरज्ञानेऽपि, उपाधिभिः = सास्नादिमच्व- 
लक्षण “इय गौरिय = गौरि"त्यनुवृत्तिधीजननदर्खनात्‌ न जातेरनुगतधीनियामकत्व न्याय्य किन्तु स्वभावत एव घटादीना 
गवादीनाश्च अनुवृत्तिधीनियामकत्वमुचितमिति । 

पर॒श्ते- अथेति । एव = स्वभावत ण्व षटादीनामनुवृत्तिधीनियामक्त्वे तु एतद्धरत्वेनापि रूपेण घटः कि 
नामुवर्तेत ? अनुवर्तेत ण्व, स्वभावाऽप्रच्यवात्‌ = समानाकारकधीजननस्वभावाऽपरित्यागात्‌, अन्यथा मृगपतिगृद्र सहोदरत्व- 
प्रसन्न । न हि स्वभावं जातुचित्‌ परावर्तते, तत्त्वहान्यापत्ते । 

प्रकरणकार तन्निराकुरुते- नेति । प्रतिव्यक्ति तुल्याऽतुल्यपरिणतिरूपधर्मयोः = समानाऽसमानपरिणामयो. एव 
स्वभावतोऽनुवृत्तिन्यावृत्तिनियामकत्वात्‌ एतद्टत्वस्याऽतुल्यपरिणामत्वेन न तेन रूपेण घटोऽनुवर्तते किन्तु घटत्वलक्षण- 
समानपरिणामेनैव । न च धर्मयोरेव स्वभावतस्तन्नियामकत्वे धर्मिणो घटादेस्स्वभावतस्तनियामकत्वामिधान कथ सङ्गच्छते इति 
वाच्यम्‌, धर्मधर्मिणोः कथञ्चित्तादात्म्याऽङ्गीकारेण तथावक्तु सुवचत्वात्‌ । न हि तयो सर्वथा भेद उपकभ्यते । न चैवमपि 
धर्मिणोऽनुवृत्तिस्वभावत्वमेव व्यावृक्तिस्वभावत्वमेव वा स्यात्‌, न तु तदुभयस्वभावत्व, विरोधादिति वक्तव्यम्‌, विदोपात्मना 
व्यावृत्तरस्यैव धर्मिणः स्वरूपेण सामान्यात्मनाऽनुवृत्तस्योपलम्भेन तयो कथञ्चिदविरोधादित्यारयेनाऽऽद्‌- धर्मीति । 

अनेकान्तवादिमते वस्तुन सामान्यविङोपात्मकत्वम्‌, तत्र सामान्यमनुवृत्तिप्रत्ययाऽसाधारणदेतुवस्त्वन्दाः । भवति खलु 
मिनप्रदेशकनानाव्यक्तिविरोष्यंकैकत्वप्रकारकप्रतीतौ तादात्म्येन तिर्यकूसामान्य हेतु । एकप्रदूदाकनानापर्यायन्यक्तिविदोष्यकैक- 
त्वप्रकारकप्रतीती च तादात्म्येनोर्व्वतासामान्य हेतुरित्येतद्द्विविधमप्यनुवृततिप्रत्ययाऽसाधारणकारणम्‌ । तदुक्त परीक्षामुखे माणिक्य- 









































लिया जाय तो भी विेपणतात्व तो सभी विकेपणता मे अनुगत होने से उसका विशेषणतात्वरूप से अनुगत टो सकता ' 
दे । अतः व्यभिचार का भी कोई भवकाङा नदी है । दूसरी वात यह दै कि - घट मे कबुग्रीवादि को देख कर परम्परासम्बन्ध 
से कम्बुग्रीवत्व आदि जाति का भान न होने प्रर भी “यह घट है, वह घट हे" इत्याकारक अनुगत बुद्धि उत्पन्न होती हे, 
यह्‌ देखा गया है । इस तरह जाति का भान न होने पर भी अनुगत बुद्धि उत्पन्न होती है, तव तो यही मानना मुनासिव्‌ 
हे कि घटादि स्वभाव से ही अनुगत बुद्धि का नियामक है, क्यो अतिरिक्त धटत्व की कल्पना का कष्ट उठाया जाए ? 

अथे इति । यहो इस शका का कि -> “टत्वरूप से घट यदि अनुगत बुद्धि का जनक हे, तो फिर एतदूघटत्वरूप 
से भी वह क्यो “अय घट. अय घट,” इत्याकारक अनुगत बुद्धि का जनक नही है ? क्योकि स्वभाव कातो त्याग नही 
होता है" <~ समाधान यह्‌ है कि प्रत्येक घटादि व्यक्ति मे तुल्य परिणाम ओर अतुल्य परिणामात्मक धर्म ही स्वभाव से 
अनुगत वुद्धि ओर व्यावृत्त बुद्धि का निवामक है, धर्मी घट आदि तो कथयित्‌ अनुवृत्ति ओर कथचित्‌ व्यावृत्ति उभय स्वभाव 
बाला होता है । णतदूघटत्व धर्म व्यावृत्ति का नियामक हे, स्योकि बह अतुल्यपरिणामात्मक धर्म है । अत. एक ही व्यक्ति 
तुल्य परिणाम से अनुगत बुद्धि का एव अतुल्य परिणति से व्यावृत्त बुद्धि की जनक है ~ यह फलित होता है । इस विपय 
की अधिक रपषटता इस छोक के उत्तरां की अन्य व्याख्या मे आगे हो जायेगी । 


+ तिर्यकसामान्य क भति ऊर्ध्वतासामान्य वास्तविक > 


अथव उति । यों इस शका का कि -> “प्रतिव्यक्ति तुल्य परिणाम को अनुगत प्रतीति का नियामक मानने पर 
भी उर््व्॑तासामान्य की कल्पना मे कोई प्रमाण नही है, क्योकि काचनत्वादिस्वरूम तिर्यक्‌ सामान्य से ही अगद, कुण्डल आदि 
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५८५ मभ्यमन्याद्रादन्दस्ये खण्ड २ - का ऋ तिर्यगुध्वतामामान्यस्थापने प्॑म्नामुगमयाद > 





स~ क्नगित्यन्रुगतप्रतीतेर्निवहिदिति चेत्‌ [तत त कन वत क्च्नमह्गकश्त त्वन क्येनमह्‌ गद्‌ीश्रूतं तदेव 
करुण्डलीश्रूतबि "त्यादिप्रतीतीनापेकाच्छारत्वस्यौध्वतासामरान्यं विनाऽलुपपत्तै-, विसद्थपरिण- 
विषु विर्यक््‌साप्रान्यानवक्छाशाच्च 1 

क्छ प्रतीतावतूगतत्व = एकविषयनिष्ठापरविषयशदानवच्छेदकावगाहित्व, 

= यतता > 

नदिना-पि -> (सामान्य दरे निर्यगू्व्वताभेदावे । सदृद्यपरिगामग्नियंङ़ सण्ड-मुष्टादिप गोत्वरेत्‌ । परगजपरविपर्तव्यापि 
द्रव्यमूर्वता मृदिव म्गतादिषिति <~ (पमु ८/२-*-“ मत) । 

अत्र पः गद्धत- अथेति । एवमपि = ममानाममानपग्णिामयोग्व स्वभावतो०नुप्रनित्यप्रत्तिनियामक्ल्वाः द्रीकार०पि, 
उर््वतामामान्य तिर्यकृमामान्याऽतिरिने मानाभाव. । तर्हिं पराऽपग्वियर्ताजलिति द्रव्य ल्य अनुगतवुद्ध निर्वादि. * स्त्या 
द्वायामाद- अद्कद कुण्डला काञ्ननत्वरूपतिरवंक्‌सामान्यनेव (काञ्चन काजनमिःव्यनुगतप्रतीते. निर्वादात्‌ = उपपत्ति- 
मम्भवात्‌ परराऽपराऽद्रदकुण्डलादिपरिणामन्यापिद्रव्यान्मरतव्वंतामामान्यरल्सनम्नतिप्रयाजनम्‌ गाग्वादिति वष्टाटाय । 

प्रकरणक्ार तत्रिराफुस्त- नेति 1 “यदेव काञ्ननमददरीभूत तदेव कुण्टलीभूतमि "त्यादिप्रतीतीना णकाकाग्त्वस्य = 
अभिन्नद्रव्यावगारित्वस्य उर््व॑तासामान्य अद्रदुण्डटपपयव्यि द्रव्य विना अनुपपत्ते पूर्वद्रव्यनागानन्तेः नवीनद्रव्यौ- 
त्वादाभ्ुषगमे ण्कग्रदेयज्नानापर्यायविगोप्यककलप्रकारङ्रतनेन्मम्भयाद्‌ । न च पयदननादानन्तरमभिनपङ्ञाश्वनोलक्ति- 
स्वीकरिऽपि क्राचनत्वरूपतिर्यकमामान्यनवकाकार्त्व धियातु पत्स्यते उति वाच्यम्‌, तथपि जष-देण्ट्स्य भस्मीभतरेने चदेव 
काष्ट टण्डीभूत तदेव भस्मीभूतमि, ति प्रतीतेरेकाकारत्वम्याऽनुपपत्तरित्याययेनाट- विसदरूलपरिणतिपु तिर्यकूसामान्यानवकाशचाच । 
न दि प्रकृते काष्ठत्रस्य ति्यकसामान्यत्व सम्भवति । इत्य गिका्क्मस्यखानुगे वना०गन्तनो गत्वोध्ंतानामन्याभ्युपगम- 
स्याञऽवव्यकत्वमिति फलितम्‌ । 
किथेति । प्रतीतौ = प्रतीतिवृत्ति अनुगनत्व = णकेविपयनिष्ठापरविपमभेदानवच्छेदकावगादित्वमिति । समान- 
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मे यह सुवर्ण हे" इत्याफारक अनुगत प्रतीति छो मफती £" -> समाधान यद दह पि “नो सुवणं अगद नामक आमूपण 





था, बही सोना अमी कुडल बन गया है" इत्याकारङ प्रतीत्तियो मे ण्कारारता = णकद्रव्यविपयफत्य की उपपनि ऊर्ध्वता सामान्य 
के बिना नामुमकिन दै 1 यदीं यह ज्ञातव्य है फि ण्क काट मे पिभिन्र ्यन्त्पिमेजो अनुदृनि बुद्धि होती ह, वह प्रतिव्यक्ति 
समानपरिणतिस्वरूप तिर्यक्‌ सामान्य की वजह होती टे । जेते श्नायनेय, बादुटेय आदि अनेक गाय मे ण्क दही काल मे "यद 
गाय इ, यर शी गाय है" इत्याकारक जो अनुवृत्ति बुद्धि होती हे, वह सास्नारिमि् आदि ममानपरिणामात्मक तिर्वकूसामान्य 
| दी वनद होत्ती ट । मगन णक दही दव्य मे भित्र भित्र काट मे अलग-अलग पर्याय ठोति दण्मी जो ण्काकार प्रतीति टोती 
॥ ६, -मरा नियामक उध्वतासामान्य ह । ममे ण्क दी सुवण पूरं खल मे बाजुबथ = कंगन स्वन्प था दाद मे वुष्डल बनता 
{तवर ^~ यट व्ही सुवर्ण जो पूर्वमे कगन धा भर अभी कुण्डन वन गया ह" णेसी ण्काफारं प्रतीति दोती वह 
न या" कण्टेल पूवापरपर्यायन्यापक सुवर्णं तरन्य दी बजह दही टो सती ह । पूरं कगनपर्याय वाटे सुवर्णं का नाग ओर 
ण्टलपयाय गन सुवर्णं की निष्पत्ति मानने पर दोनो मे अभेदावगाहिनी प्रतीति नरी रो मस्ती । इमदिण उध्वेता सामान्य 
का अगीङ्ञा रुग्ना आवग्यङ है । दृमरी वात्त यह दे कि यटि तिर्यक्‌ मामान्य से अतिरिक्त उर्ध्यता मामान्य का स्वीकार 
४ क्य जाप त्तव काष्ट की भम्म दोन पर "जो काष्ट (= ल्क्टा) दण्ड था, वही भग्म टो गया इत्याकारक प्रतीति कसे 
हो सकेगी ? तिर्यक्‌ मामान्व का मतलब द तुल्य परिणाम । विसदटृम परिणाम वाहे द्रव्य मे सटृढापरिणतिस्वष्टप तिर्यक्‌ सामान्य 
का वकाय नीं हे । वर्ह तो दण्ट ओर भस्म स्वरूप पूवापर परिणाम के व्यापक पृथ्वी ्रव्यस्वखूप ऊर्ध्वतासामान्य का अगीकार, 
ब्च्छाटोयानदहो, कम्ना ही पटेगा । इसमे कोई अपीट नही हे! 1 













छि अनुगठत्व छा निर्वचन [त 
कि ति । इसके अतिरिक्त यह भी जात्य हे कि प्रतीति मे रहने बाला अनुगतत्व ण्कबिपयनिष्ट अपरविपयभेद 
की प्रतियोगिता के अनवच्छेदक के अचगादित्वस्वरूप हे, जिसका निर्वाहक तिर्यक्‌ सामान्य की भति उर्ध्वता सामान्य भी 
निराबाधल्प से दै । आय यद्‌ है कि शावटेय, बादुटेय, खण्ड, मुण्ड आटि विविध गाय मे 'यह्‌ माय दे, यद्‌ भी गाय 


१, 3 होती [५ ( क : ध प्रसियागिता (3 
2 इत्याकारक नो प्रतीति दोती है, वड शावटेय आदि भावम रे हुए बाहुलेय आदि गाय के भेद की प्रतियोगिता के 





ग द्रव्य -गुणपर्यायसाधारणोर्ध्वतासामान्यस्वीकारः € ५८० 


ध तिर्यक्‌ साम्रान्यस्येवोदटर्वतासामरान्यस्याऽप्यक्षतनरिति दिक ॥ 
यद्य्पीहशो््वतासाप्रान्यत्वं चिस्स्थायिनां ब्रुणपययाण्ाम्रपि सम्भवति तथापि शरूवयिर- 
परिणामसाध्ारणं द्रन्यमूर्वतासानरान्य्रिः (प्र. न.त. १/५) त्यत्र दन्यपदं धर्मिपरमरिति न 


कोऽपि देषः ! 
& जयलता &@ 


काठीनेषु विभिन्द्रव्येषु खण्ड-मुण्डादिपुं (अय गैौस्यमपि गौरि'ति प्रतीते खण्डनिष्टमुण्डमेदानवच्छेदकीभूतगोत्वावगादिन्या 
अनुगतत्वनिर्वाहकत्व यथा तिर्यकूसामान्यस्य तथैव मृत्विण्ड-स्थास-कोय-निवकादियु ण्कट्रन्यपययिषु पूर्वापरकालमाविषु “अय 
मार्तोऽयमपि मारतं इति प्रतीते मृवििण्डादिनिष्टस्थासादिभेदनिरूपितप्रतियोगितानक्च्डेद्कीभूतमूत्परिणामावगाहिन्या अनुगत- 
त्वनिर्वाहकत्व पूरवापरपरिणामव्यापिमूदरव्यलक्षणोर्ववतासामान्यस्यापि निरावाधमिति न तिर्यकूसामान्येनोर्ध्वतासामान्यस्याथासिद्धि- 
रित्याशयेनाद- तनिर्वाहकत्व च = निरुक्तानुगतत्वोपपत्त्यनुकूलत्व दिं सदृकापरिणामलक्षणस्य तिर्यकूसामान्यस्येव रर्व॑ता- 
सामान्यस्याऽप्यक्षतमिति । अधिक वुभत्सुभि" पूर्वापरपरिणामसाधारण द्रन्यमूर्ववतासामान्य कट-कद्भणा्यनुगामिकाश्चनवदिति' 
(प्र न त ५/५) इति प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कारसूतरन्याख्या द्रष्टन्या । 

ययपीति । (तथापी"त्यनेनाऽस्याऽन्वय । ईदृशो्व॑तासामान्यत्व = प्रतीतिनिष्ठानुगतत्वनिवांहकनिरुक्तोध्वतासामान्यत्व, 
चिरस्थायिना गुणपर्यायाणा रूप-रसादि-मनुष्यत्व-देवत्वादिरूपाणा अपि सम्भवति नीलरूपनाङ्ञानन्तर रक्तरूपोत्पादेऽपि 
रूपपरिणामाविनाशात्‌ बालाद्यवस्थानाशानन्तर युवा्यवस्थोत्पादेऽपि मनुष्यपर्यायस्य तदुभयन्यापित्वात्‌ । अत ण्व यदेव रूप 
नीतया परिणतमासीत्‌ तदेव रक्तीभूतः “य ण्व मनुष्य वाक आसीत्‌ स ण्व युवा जात" इत्यायेकाकारप्रतीतेरप्युपपत्ति. । 
तत पू्वांपरपरिणामन्यापिद्रन्यस्यव पूर्वापरपरिणामन्यापकगुणपर्यायाणामप्यूव्व॑तासामान्यत्व स्वीकर्तव्य स्यात्‌ । तथा च सूत्र- 
विरोध प्रसज्येतेति भावः । समाधत्ते - तथापीति पूर्वापरपरिणामसाभारण द्रव्यमूर््वतासामान्यमि'त्यत् प्रमाणनयतत््वा- 
टोकालङ्कारसूत्चै, सपूर्णं सूत्रशवैव पूर्वापरपरिणामसाधारण द्रव्यमूध्व॑तासामान्य कटक-कड्कणाद्नुगामिकाश्चनवदिति । अत्र सूच 
दरन्यपद धर्मपर द्रन्यपदस्य धर्मिणि ठक्षणाया,. स्वीकारात्‌ न कोऽपि दोषः अपसिद्धान्तादिलक्षण. । एतेन “उर्ध्वतासामान्य 
तु द्रव्यमेव (रत्ना अव ७/६) इति रत्नाकरावतारिकावचनमपि व्याख्यातम्‌ । 

स्वसम्प्रदायानुरोधेनैकद्रव्यपूर््वतासामान्येन अनेकढ्रनयेषु च ति्॑कूसामान्येनानुगतप्रतीतिन्यवहारौ प्रदं साम्प्रत गुक्ला- 
म्बरञिरामणि प्रकरणकार आद्गाम्बरसम्प्रदायानुरोधेन तदुपपत्तिमाद्‌- दिगम्बरास्त्विति । तनये द्यस्तित्व द्विविध स्वरूपा- 


































वाहुलेयत्व आदि का अवगाहन नही करती हे, किन्तु तदनवच्छेदक सदृदा परिणाम का अवगाहन करती है । तादृश 
अवगाहित दी प्रतीति मे रहने वाला अनुगतत्व है, जिसका निर्वाहक शावलेय, बाहुटेय आदि गाय मे रहा हुआ सदृडापरिणामात्मक 
तिर्यक्सामान्य है । इसी तरह एक ही सुवर्णं मे, जो पूर्वं मे कगनपरिणाम वाला वा ओर अभी कुण्डलपरिणाम वाला हे, 
होने वाली “जो सुवर्ण कगन था वही कुण्डल वना है” इत्याकारक प्रतीति भी कगननिष्ठ कुण्डलमेद की प्रतियोगिता के अवच्छेदक 
सुबर्णपरिणाम का अवगाहन करती हे । तादृश अवगाहिता = विपयिता ही उस प्रतीति मे रहा हुआ अनुगततत्व दै, जिसका 
निर्वाहक कगन -कुण्डलात्मक पूर्वापरपरिणाम मे अनुगत = व्यापक सुवणं द्रव्यात्मक उर्ध्वतासामान्य दी है न कि तिर्यक्‌ सामान्य; 
क्योकि कगन जर कुण्डल सदृश परिणाम नही दै किन्तु विसदृश परिणाम दै । इस तरह फलित होता दहै कि प्रतीतिनिष्ट 
निरुक्त अनुगतत्व की निर्वाहकता तिर्यक्‌ सामान्य की भोति उर्ध्वता सामान्य मे भी अक्षत = निरावाध है । इस विपय 
मे अधिक विचार भी किया जा सकता है, यह तो एक रिग्दर्शन है - ईस वात की सूचना देने के लिए प्रकरणकार ने 
दिक्‌ शब्द का प्रयोग किया है । अधिक जिज्ञासु स्याद्वादरत्नाकर आदि ग्रन्थ का अवलोकन कर सक्ते है । 

यद्य॒ इति । यद्यपि प्रतीति मे रहने वाले निरुक्त अनुगतत्व का निर्वाहक रर्ध्वता सामान्य पूर्वापरपरिणामन्यापक न्य 
की भोति चिरस्थायी गुण एव पर्याय मे भी मुमकिन है तथापि पूर्वापरपरिणामस्ाधारण द्रव्य उर्ध्वतासामान्य' इस प्रमाणनयतक्वा- 
लोकालकारसूत्र मे उद्िखित द्रव्यशब्द की धर्मी मे लक्षणा अभिमत दोने से तादृश द्व्य की भोति चिरस्थायी गुण एव पर्याय 
काभी ग्रहण हो सक्ता दे, क्योकि वे भी पर्यायविरोप के धर्मी हे एव पूर्वापरपरिणाम मे व्यापक = साधारण हो सकते 
दे । अत गुण, पर्याय का भी -उर्म्वेतासामान्यविधया ग्रहण होने से कोई दोप नही दे । 


& दिगम्बरसम्प्रदायानुलार जलुगत व्यवहार कै उपपत्ति $ 
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८८८ म यमस्याद्रादग्दस्य खण्ट > - का द अमृतचनदरव्याग्योपदर्नम्‌ 
द्िगम्व्यस्तु एकद्रव्य घटादिषु स्वरूपास्तित्वेनाऽलुगतन्यवहयरः 1 स्वरूपास्पित्वये 
स्वगुणपययिरुत्पाक-व्यय-धौर्न्यैश्व द्रन्यस्य स्वभ्राव एव 1 त्त “सल्भावो हि सहाव, 
गुणेहि सखगपव्जएटहि चितेहि । द्व्वस्स स्वकाल उष्पादृल्वयध्ुवत्तेहि (1 (घ सा.२/६) “इति । 
अयमर्थ ्न्यादिचवुष्टयेन द्रन्यात्परधगनुपलभ्यमरनैः क्छर्तु-करणाधिकरणखपेणण ब्रुणाना 
पययाणर्े स्वखयन्नुपादाय श्रवर्तमानप्रवृत्िदुक्तस्य द्रव्यास्तित्वेन निण्याद्धितनिष्यतति्युक्तेः 
गुणै पयचिश्व यदस्वित्व दन्यस्य ख स्वश्व ए तथा द्रन्यादिचन्ुष्टयेन गुणेभ्य पया 
&& नगयलता && 









स्तित्व सादृद्यान्तित्वश्च । प्रथम दक्द्रवेष्वनुगतर्धीव्यवदारङग्ण द्वितीयश्चनिरटरन्यषु गाव्रलयत्रादुटेयादियु अनुगतप्र्तीति- 
प्रयोगकाग्णम्‌ । तत्मवादार्थ कुनकरुन्स्वामिगवितप्रवचनसारगायामेवोपदर्गयति- सब्भावो टति । तत्मप्रदायावलम्निव्याल्या- 
नानुमधन ता विव्रृणोति ~ अयमर्थ इति । शरतृणामुपकाराय दृषान्तादिगर्मा दिगम्बरीयव्याख्यामेव वय दूर्मसाम, । 

यत्र अमृतचन्द्रीयव्याख्या -> “अम्बित्र दि कठ द्रव्यस्य स्वभे, त्युनरल्यसाथ्ननिग्येक्षत्वादनायनन्ततया 
रेतुकयकरूपया वृत्या नित्यप्रवत्तत्वाद्‌ विभावधर्मवछभण्याच भावभाववट्रावान्नानातेपि प्रदेभेदाभावद्व्येण सहकत्वमप्रलम्बमान 
द्रव्यस्य स्वभाव ण्व कय न भवेत्‌ ? तन्तु द्रव्यान्तराणामिय द्रव्यगुणपर्यायाणा न प्रत्ये परिसमाप्यत, यतो हि परस्पर 
सापितमिद्विुक्तत्वात्तेपामम्ित्वमेकमेव, कर्तस्वरवत्‌ । यथा टि द्रव्येण वा कषेत्रण वा कठिन वा भाविनं वा करर्तिस्वरातं 
पृथगनुपरस्यमाने कर्तुकरणायिकररणस्येण प्रीततादिगुणाना कुण्डलादिपर्यायाणाश्चे म्बरूपमुपादाय प्रवत्तमानप्रवरृ्नियुक्तस्य 
कर्तस्वराम्तिचन निप्मादितनिप्पत्तियुक्तं पीततादिगुण कुण्डलछादिपर्यायश्च यदम्ित्व ऊार्तम्वग्स्य स॒ म्बभाव. । तथाहि द्रव्येण 
वाक्षत्रेण वा कठेन वा भाविन वा उव्यात्यृथगनुपटभ्यमान कर्तृकरणाधिङरणस्पण गृणाना पर्यावाणा चे स्वरूपमुपादाय 
प्रव्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य द्रव्यास्तित्वेन निप्यादितनिष्यत्तियुक्ते गुण पर्यायश्च यदस्तित्र द्रव्यस्य म स्वभाव । पर्थावा द्रव्येण 
वा क्षेण वा कठेन वा भवेन वा पीततादिगुणेभ्य कृष्टलादिपययिभ्यथ पृधमनुपटभ्यमानस्य कर्तृकरणाधिकरणसरूपेण 
कार्तम्बरस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तं पीततादिगुण कुण्टलादिपयायश्च निष्यादितनिष्यत्तियुक्तम्य कार्तस्वरम्य मूटमाधन- 
तवा तेः निष्पादित यदस्तित्व स स्वभाव, तथा द्रव्येण वा पत्रेण वा कराटेन वा भतिन वा गुणेभ्य पयविभ्यश 
पृधगनुप्रलभ्यमानस्य कर्तृकरणापिक्रगणरूपेण द्रव्यस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृ्तियु्त गुण पयविश्र निप्मादितनिप्पत्तियुक्तस्य 
द्रव्यस्य मूलस्ाथनतया ते निप्मादित यदेस्तितर स स्वभाव । रवि यथाहि द्रव्येण वाश्चत्रेण वा कराटेन वा भविन का 
र्त्र थगनुपकभ्यमाने कृंकरणापिकरणखूपेण कुण्डला-त्रदर्पीततायुत्यादव्यय बेव्याणा स्वर्यमुपादाय प्रवत्तंमानप्रृत्ति- 
उक्तस्य कर्तम्वरास्तितन निपादितनिष्पत्तियुक्तं कृण्डलान्नद-पीतताययुत्ादव्यव बोन्धर्यदस्तित्य का्तम्यरम्य स॒ स्वभाव । 
तथादि द्रव्येण वात्रत्रेण वा कालेन वा भयेन वा द्रव्यालृथगनुपठभ्यमाने कर्तृकरणाधिक्ररणस्येणोत्यादव्ययश्रौन्याणा 
स्वरूपमुपादाय प्रवत्तंमानप्रवृ्तिवुक्तस्य दरव्यास्तितवेन निष्पादितनिष्यत्तियुक्तस्त्यादव्ययध्रोव्यर्यदम्तित्व द्रत्यस्य स स्वभाव । यथा 
वा द्रव्येण वाक्रत्रेण वा कठेन वा भवेन वा कुण्डलाऽद्दपीतताययुत्यादव्ययप्रोव्येभ्य प्रृधमनुषलभ्यमानस्य कर्तृकरणागिक्ररण - 
रूपेण कार्तम्बरस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्ते कुण्टलाऽद्रद्पीतत्ताचुत्पादव्ययश्रोव्यर्निष्यादितनिषप्यत्तियुक्तम्य कार्तस्वम्म्य 










त ठति 1 यह तफ भरेताम्बर जेनसग््रदाय के अनुसार प्रतीतिनिष्ट अनुगतत्व के व्यवहार का निरूपण करने के 
प्रात्‌ अव प्रकरणकार श्रीमदूजी दिगम्बराम्नाय का निरूपण करते दै 1 दिगम्बर जैने मनीपियो का यह मन्तव्य टे कि - 
ण्कडीद्रव्ये से निष्पन्न यट, कपाल, कपालिका आरि मे जो अनुगत व्यवहार होता दकि - जो ग्द्र घट वी ददी 
मिद अव कपा वन गईं हे"; इसका नियामक सवरूपास्तित्व है । स्वरू्पास्तित्व का मतलब ह अपने गुण-पर्याय एव उत्पाद- 
व्यय-परौव्य से द्रव्य के सद्धावात्मक द्रनयस्वभाव । उसा हवाटा देते दण प्रकरणकार कुदकुटस्वामी के ्रचनसारणकी गाया 
याते हे, जिसका जब्दार्थ है “विबिय गुण, पर्याय ण्व उत्पाद-व्यय-्रीव्य से द्र्य का स्यं काल मे सद्टाव = सत्ता ह 
वही द्रव्य का स्वभाव द" ! इसरा भावार्थ यह हे कि द्रव्य, पेत, कार, भाव भे गुण णव पर्याय, द्रव्य से पृथक्‌ = भि 





५.७०, चै, >, होती = ॐ ^ 
उपलब्ध नदी होते 2 1 जस कि घटसे पृथक्‌ पट आदि की उपग्पि होती दै, धसे घट से पृथक्‌ घटीय नीलरूपादि गुण 
ण्व जलाहरणाटि पर्याय की उपलब्धि नदी होती हे, क्योकि द्रव्य भी कर्ता, करण, अधिकरणविधया गुण एव पर्याय के स्वरूप 


9 
(= ~ 1 1 “^ सदभारा टि स्वभावा गृण मह ययावरच् । द्रय्य मवकरटमुत्यादत्यवग्रात्य ॥ | 


ॐ जयसेनीयव्यास्योपदर्जानम्‌ ॐ ४८२ 
येभ्यष्व पृधगलुपलश्यमानस्य कत्रदिखपेण द्रन्यस्वखपष्नुपादाय्‌ प्रवर्तानप्रवृ्तियुक्तै्गुणे, 
पयश्च निष्यादितनिप्पकत्तिदयुक्तस्य दन्यस्य म्रूलसा्नतया तै; निष्पादितं यदस्तित्वं स 
स्वभाव. ए 

एवं द्रन्याद्िचतुष्ट्येन द्रन्यत्पुधयगलुपलभ्यम्राने, कर्तुकरणाक्चिकरणखयपेण्ोत्पाद्ल्यय- 
श्रीव्याणां स्वखयपप्रुपादाय प्रवर्तम्रानप्रदृतिदयुक्छस्य दन्यास्तित्वेन निष्याद्धितनिष्यतिचुक्तै- 


8 जय्लता & 


मूलसाधनतया तैर्निष्पादित यद्स्तित्वे स स्वभाव , तथा द्रव्येण वा्षत्रेण वा काटठेन वा भावेन वोत्पादव्ययध्रौव्येभ्य 
पृथगनुपलभ्यमानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूयेण द्रव्यस्वरूपमुपादाय प्रवत्तंमानप्रवृ्तियुक्तैरुत्पादव्ययप्रौव्यै. निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य 
द्रव्यस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादित यदस्तित्व स स्वभाव." < (प्रसा२/४, अन्या पृ ११५) इत्येव वर्तते । 

अत्र जयसेनीयन्याख्या त्वेवम्‌ -> (सहायो टि स्वभाव स्वरूप भवति दि स्फुटम्‌ । क. कतां ? सब्भावो = सद्धाव. 
शुद्धसत्ता शुद्धास्तित्वम्‌ । कस्य स्वभावो भवति † टव्वस्स = मुक्तात्मद्रन्यस्य । तच स्वरूपास्तित्व यथा मुक्तात्मन 
सकाञञात्पृथग्भूताना पूद्रलादिपश्चद्रन्याणा रोपजीवानाश्च भिन्नू भवति न च तथा, के" सह † गुणेहि सद पलजेण्दि = 
केवलज्ञानादिगुण किच्िदूनचरमशरीराकारादिस्वकीयपययिशच सद्‌ । कथम्भूते † चित्तेदि = सिद्धगतित्वमतीन्दियत्वमकाय- 
त्वमयोगत्वमवेदत्वमित्यादिवहुमेदभिते न केवल गुणपययि, सह्‌ भिन्न भवति । उप्पादव्वयधुवत्तेदि = शद्रात्मप्रापिरूप- 
मोक्षपर्यायस्योत्पादो रागादिविकल्परहितपरमसमाधिरूपमोक्षमागंपर्यायस्य व्ययस्तथा मोक्षमार्गाधारभूतान्वयद्रव्यत्वलक्षण प्रौव्य 
चेयक्तलक्षणोत्पादव्ययग्रौव्यध सह्‌ भिन्न न भवति । कथम्‌  सव्वकाल = सर्वकाल्पर्यन्त यथा भवति । कस्मात्ते सद 
भिन्न न भवतीति चेत्‌ ? यत कारणाद्‌ गुणपर्यायाऽस्तित्वेनोत्पादल्ययग्रौन्यास्तित्वेन च कवंभूतेन शुदधात्मद्रव्यास्तित्व साध्यते, 
शुद्धात्मद्रव्यास्तित्वेन च गुणपर्यायोत्पादन्ययधरौव्यास्तित्व साध्यत इति । तद्यथा यथा स्वकीयद्रनयक्षे्रकालभवि, सुवर्णांदभिन्नाना 
पीतत्वादिगुण-कुण्डलादिपर्यायाणा सम्बन्धि यदस्तित्व स॒ ण्व सुवर्णस्य सद्धाव. तथा स्वकीयद्रव्यकषत्रकालमवि. परमात्मद्रन्याद्‌- 
भिन्नाना केवलज्ञानादिगुण-किञ्चिदूनचरमरारीराकारादिपर्यायाणा सम्बन्धि यदस्तित्व स॒ एव मुक्तात्मद्रव्यस्य सद्धाव. । यधा 
स्वकीयद्रव्यक्ेत्रकालभावि पीतत्वादिगुण -कुण्डलादिपययिभ्य सकाज्ञादभिन्नस्य सुवर्णस्य सम्बन्धि यदस्तित्व स ण्व पीतत्वादि- 
गुण-कुण्डलादिपर्यायाणा स्वभावो भवति तथा स्वकीयद्रवयक्षेत्रकाठभवि केवलज्ञानादिगुण-करि्िदूनचरमगरीराकारादिपयां - 
येभ्य सकागादभिन्नस्य मुक्तात्मद्रव्यस्य सम्बन्धि यदस्तित्व स ण्व केवलज्ञानादिगुण-किश्िदूनचरमअरीराकारादिपर्यांयाणा 
स्वभावो ज्ञातव्य । अयेदानीमुत्पादन्ययध्रौव्याणामपि द्रन्येण सहामिन्नास्तित्व कथ्यते । यथा स्वकीयद्रव्यादिचतुष्टयेन सुवर्णाद्‌- 
भिन्नाना कट्कप्ययोत्याद्‌-कद्धणपर्यायविनाङ्ञ-सुवर्णत्वलक्षण्रौव्याणा सम्बन्धि यदस्तित्र स ण्व सुवर्णसद्ाव, तथा 
स्वद्रन्यादिचतुष्टयेन परमात्मद्रन्यादभिनाना मोक्षप्यायोत्पाद-मोक्षमार्गपर्यायव्यय-तदुभयाधारभूतपरमात्मद्रव्यत्वलक्षणप्रौन्याणा 
सम्बन्थि यदस्तित्व स॒ ण्व मुक्तात्मद्रव्यस्वभाव । यथा स्वद्रन्यादिचतुप्टयेन कटकपर्यायोत्पाद्‌-कड्कणपययिन्यय-सुवर्णत्वलक्षण- 
्राव्यभ्य सकाङादमिनस्य सुवर्णस्य सम्बन्धि यदस्तित्व स ण्व कटकपर्यायोत्पाद्‌-कद्कणपर्यायन्यय -तदु भयाधारभूतसुवणत्व- 
लक्षण्रोव्याणा सद्धाव तथा स्वद्रव्यादिचतुष्टयेन मोक्षपययोत्पाद्‌-मोक्षमागंपर्यायन्यय -तदुभयाधारभूतमुक्तात्मद्रव्यत्वलक्षण- 


कोले कर होने वाी प्रवृत्ति से युक्त होता है तथा गुण एव पर्याय की निप्यत्ति भी द्रन्यास्तित्व से ही निप्पन्न हे। इस 
तरह अपने से अपृथग्भूत गुण ण्व पर्यायसे द्रव्य का जो अस्तित्व हे, वही द्रव्य का मूलभूत स्वभाव दै 1 जसे द्रव्य से 
पृथक्‌ = स्वतत्र गुण-पर्याय की उपलब्धि नदी होती दे दीक वेसे ही द्रन्यादिचतुप्टय की अपेक्षा गुण एव पर्याय से स्वतन्त्र 
= रहित केवल द्रव्य की भी उपलभम्पि नही होती हे, क्योकि कर्तां-करण-अधिकरणात्मना द्रव्य के स्वरूप कोले कर दी 
गुण एव पर्याय की प्रवृत्ति होती दै ओर एसे गुण-पर्याय से ही द्रव्यनिप्पत्ति होती है । द्रव्य के मूटसाधनविधया गुण एव 
पर्याय से जो द्रव्यास्तित्व निष्पत्र होता दे, वही द्रव्य का स्वभाव है । जैसे द्रव्य-कषेत्र-काल-भाव की अपेक्ना द्रव्य से पृथक्‌ 
= शून्य गुण एव पर्याय की उपलब्धि नही होती हे, ठीक वैसे ही द्रव्यादि चतुप्क की अपेक्षा उत्पाद, व्यय ओर प्रौव्य 
कीभी द्रव्य से पृथक्‌ उपलब्धि नही होती दै, क्योकि उत्पाद-व्यय-श्रीव्य के स्वरूप कोले कर ही द्रव्य की प्रवृत्ति का. 
प्रारभ होता हे ओर द्रव्य के अस्तित्व से ही उत्पाद-व्यय-प्रौज्य की निप्पत्ति को अवकाग मिलता हे । अपृथगूभूत उत्पाद- 
व्यय-ग्रोव्य से द्रव्य का जो अस्तित्व = सद्धाव हे, वही द्रव्य का स्वभाव है। जैसे द्रन्यािचतुप्क की अपेक्षा उत्पादादि 















८३ मभ्यमस्याद्रादन्द्स्य खण्ड २ ~ का ७ ॐ& मतभेदेन स्वम्पपास्तिल -मादयाम्तित्यगिचार ॐ 


6 दन्यस्य ख स्वभाव { तथा द्रन्यप्दिवत्रुष्ट्येन रउत्पष्दृन्ययधील्ये- 
भ्य. पुधगनुपलश्यप्रानस्य क्त्र्दिखपेण द्रन्यस्वखयघ्नुपाद्नय प्रवर्तरान्द्रवृतिच्रुकतरुत्याद्- 
ल्यय-श्रीन्यै- निष्यादितनिष्यतति्युक्तस्य द्रव्यस्य श्रूलसादधनतया तन्ण्पादितं यदृस्तित्व स 
स्वश्राव इति । तच्च स्वखप्राऽस्तित्वविति गीयते 1 परस्परकरन्बितथक्त्या निष्पादयनिष्यत्ति- 
मद्भाववतामस्तित्व स्वखयास्तित्वगरिति पखार्थ 1 

अनेकद्रन्येष्वन्रुमतन्यवहारस्तु सादश्यास्तित्वेन । तद्क्त - 
इह दिविहलक्खण्यण लक्स्वणमरेग यदिति सन्वगदं ! 
उवदधिसद्र खलु धम्म जिणवस्वसहेण पण्णत्त * ॥ (प्र सखा २८१ इवि 1 
& गयतता = 
्रावयेभ्य सकागादभिन्नस्य परमात्मद्रव्यस्य सम्बन्पि यदस्तित्र स ण्व मोप्यायोत्ाट-मोक्षमार्गपर्यायव्यय-तदुभयाधारमूत- 
मक्तात्म्रव्यत्वलक्षणध्रोव्याणा स्वभाव इति । ण्व यथा मुक्तालद्रव्यस्य स्वफ़ीयगुणपरयायोत्माटन्ययध्राव्यं मद्‌ स्वरूपान्तित्वा- 
भिवानमवान्तराम्तित्वमभिने व्यवस्यापित तथव समस्तमनेषद्रव्याणामपि व्यवस्थापरनीयमित्य्थं (प्रसाजर्ढ् २/५- पृ ११७) । 
ण्कद्रव्यपययिपु स्वरूपाम्तितेनानुगतव्यवहारमुपपायानेरुदरवयेषु तदुपप्र्थमाद्‌-अनेकद्रव्येषु गावठेय-दाहुलेयादिष्वेक- 
काटिकेणु अनुगतन्यवहारस्तु सादृष्यास्तित्वनति । अत्र प्रवचनमारगाथामाह- तटक्त- इहेति । अत्र तच््प्रदीपिकावृत्तिरव 
-> “द किट प्रपितयचिन्येण द्रव्यान्तेभ्यो व्यावृत्य वृत्तेन प्रतिद्रव्यं मीमानमामत्रयता िपठमणभूतेन च स्वरूपान्नि- 
त्वेन ठध्यमाणानामपि सर्वदरन्याणामस्तमितवचित्यप्रपच प्रवृत्य वत्त प्रतिद्रव्यमासतरित समान भिन्दत्सदिति सर्वगत सामान्य- 
लक्नषणभूत मादृक्यास्तित्वमेक यल्व्वोद्धन्यम्‌ । ण्व ॒सद्ि'त्यभिधान "सदि'ति परिच्ेदनच्च सर्वर्थिपगमर्धिं स्यात्‌ । यदि 
पुनरिदमेव न स्यात्तदा किच्चित्मदिति किञचिदसदिति सि्चित्सचाऽसनेति मििदवान्यमिति च स्यात । तत्तु विप्रतिषिद्ध 
मेवाऽग्रसाव्यरेतदनोफहवत्‌ । यथा हि वहूनां ब्हुिधानामनोकदानामात्मीयस्यात्मीयस्य वरि्ेपलश्रणभूतस्य स्वरूमान्तित्- 
स्यावष्टम्भनात्तिटतनानाल, सामान्यलक्षणभूतन सादृदयोामिनानोकदतनोत्यापितमकरत्व तिरयति । तथा बहूना कहटूविधाना 
द्रव्यणमात्मीयस्यात्मीयस्य विज्ञेपलघरणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावम्भेनोत्तिषटन्रानात्च सामान्यरुक्रणभूतेन मादूयोद्धानिनां 
(सदिःत्वम्य भावेनोत्यापितमरत्व तिरयति । तथा च तेपामनोकटाना मामान्यलनणभृतेन मादृद्योद्धासिनानोरच्तवेनोत्यापिते- 
नकत्वेन तिगोहितमपि वि्रपलक्नणभूतस्य स्वरूपाऽस्तित्वावष्टम्भनोत्तिष्तरानात्वमुचकास्ति, तया सर्वदरव्याणामपि सामान्यट्यग- 
भूतन सादृ्यो टामिना “सदि'त्यस्य भावनात्यापितनेकवन तिरोदितममि विदेषनक्नणभतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टम्भनोत्तिष्टना- 
नात्वमुचकास्तिः <~ (प्रसाअयख्गा५ अपृ ११८) । । 

अत्र त्ात्पर्यवृत्तिम्त्वेव -> ट्‌ विविदटस्खणाण = इह लेकर प्रत्यकमत्ताभिवानेन स्वरूपास्तित्वन विवि वलक्षगाना 
मित्रलश्नणाना चेतनाचेतनमूतमिर्तपटार्थाना, ल्खणमेग तु ण्कमखण्डलक्नण भवति । छि ¢ कर्तं मदि"ति = सर्वं सदिति 










































2 द्रव्य से पृथक्‌ उपठग्धि नही होती हे, ठीफ केसे ही द्रव्य-पेत्र-काल-माव की अपिना उत्पाद-व्यय-श्रौव्य से स्वतत्र = 
पृथक = रहित द्रव्य की भी उपलब्धि नही दोती ह, क्योकि कर्ता-ऊरण-मभिकग्णविधया द्रन्यरस्प की ग्रहण करके दही 
उत्पाद-व्यय-प्रौच्य कीं प्रवृत्ति प्रवर्तेमान होती है ओर से उत्पाद-व्यय-प्रीव्यसे ही द्रव्य की निप्पत्नि का अस्ति होता 
हं । दन्य क मूटसाधनविधया पेम अपृथग्भूत उत्याद-व्यय-परीव्य भे जो द्रव्यास्तित्य निष्पन्न होता दे, यह द्रव्य का स्वभाव 
ट, वही स्वरूपास्तित्यगयट मे अभिप्रित हे । इसरा तात्पर्य यह दै फि परस्परमिधित दाक्ति से निष्पन्न होने वाटी निष्पत्ति 
जिनमे होती दै, उन भागो के जाश्रय का जो अस्तित्व 2 वही स्वरूपास्तित्व हे । उसी स्वम्पास्तित्व की वनद एक द्रव्य 
के विभिन्न पर्याय मे अनुगत व्यवहार होता हे । । 
। अनद्र ठति । जसे विभिन्ने कां की अपेना पिपिध पर्याय बे ण्फही द्रव्य मे अनुगत प्रतीति ण्व व्यवहार होता 
ह, दीक पम दही ण्क काल मे अनेकः द्रव्यमे भी अनुगत प्रतीति एव व्ययहार होता दे । प्रवम काट मे स्वरूपास्तित्त 
नियामक नता दे, आर द्वितीय स्यल मे मादृष्यअस्ित्व नियामक देता है \ णक ही काल मे नील, पीत, रक्त आटि 
अनेक यट म "यह घट ह, यह भी पट हे" इत्यादि अनुगत व्यवहार उनके माटरग्यास्तित्व से होता दे । इस विपय मे प्रवचनसार 


| £ अ मिरग इह बिडिवटश्णाना लनणमङ़ मदिति मगतम्‌ ¡ उपदियता सेदु धम जिनवग्बृषभण प्रजप्तम्‌ ॥ 


ॐ सादृश्यास्तितरेनानुगतन्यवहारविचार गई 1 


2 सादश्यास्वित्वालामयपि प्रतिन्यक्ति स्वख्पशदात्‌ स्वख पास्तित्वानमरिव नाऽनेक- 
द्न्यान्ुवर्तकत्व स्यादिति चेत्‌ ? 

अत्र केचित्‌ सत्यपि प्रतिन्यक्ति स्व्ख्पश्रेदाऽविशेषे साहश्यास्तित्वेनैव अनेक- 
द्रन्येष्वल्युग्तध्ची. न त्रु स्वख्यास्वित्वेनेति स्वभ्रावस्यैव विलृुन्मितयित्याह ! 
वस्त स्वख् पास्तित्व प्रतिन्यक्ति अनेकमेव ! सदश्यास्तित्व पुनरेकमपीति भिन्न 


&& जयलता & 


महासत्तारूपम्‌ । किमविञिष्ट † सन्वगय = सद्धरव्यतिकरपरिदाररूपस्वजात्यपिरोधेन शुद्धसड्ग्रहनयेन सर्वगत स्वपदार्थ 
न्यापकम्‌ । इद्‌ केनोक्तम्‌ ? उपदिसदा खलु धम्म जिणवरवसदेण पण्णत्त = धमं वस्तुस्वमावसडग्रदमुपदिगता खलु स्फुट 
जिनवग्तरृपभेण प्रज्नप्तमिति । तद्यथा - यथा सर्वै मुक्तात्मान सन्ती्युक्ते सति परमानन्देकलक्षणसुखामृतरसास्वादभरिता- 
वस्थलोकाकारप्रमितगुद्धाऽसड ख्येयात्मप्रदेरोस्तथा किञश्चिदूनचरमङरीराकारादिपययिश्च सद्धर्यतिकरपरिदाररूपजातिमेदेन 
भिन्नानामपि सर्वेषा सिद्धजीवाना ग्रहण भवति तथा ^सर्वं सत्‌” इत्युक्ते सटग्रहनयेन सर्वपदार्थाना ग्रहण भवति । अथवा 
“सेनेय वनमिदिमि'त्यक्ते अश्वद्स्त्यादिपदार्थाना निम्बाम्रादिवृक्षाणा स्वकीयस्वकीयजातिमेदभिनाना युगपद्‌ ग्रहण भवति तथा 
“सर्व सदि"त्यक्ते सति सादृस्यसत्ताभिधनेन महासत्तारूपेण गुद्धसट्ग्रहनयेन सर्वपदार्थाना स्वजात्यविरोधेन ग्रहण भवतीत्यर्थ 
<~ (प्रसा२/५- जटी पु ११८) उति। 

पर शङ्कते- अथेति ¡ अनेकद्रव्येष्वनुगतन्यवहारनिर्वाटिकत्वेनाऽमिमताना सादृग्याऽस्तित्वानामपि, कि पुनरनेकद्रव्याणा ¶ 
इत्यपिरव्दार्थं , प्रतिव्यक्ति = व्यक्तौ व्यक्तौ स्वरूपभेदात्‌, स्वरूपास्तित्वानामिव नानेकद्रन्यष्वनुवर्तंकत्व स्यात्‌ । तद्‌- 
ननुगतत्वे चानेकद्रव्येष्वनुगतन्यवहारोऽपि कथ सद्गच्छेत ? न हि यदेव सावृ्यास्तित्व ञञावलेये तदेव वाहुलेयादौ, अस्तित्र- 
स्य स्वाश्रयरूपत्वेन तद्धेदेऽस्तित्वभेदस्य न्याय्यत्वात्‌ । यदि च सादृश्यास्तित्वानुगतत्वविरदेऽपि तेनाऽनेकद्रव्यष्वनुगतन्यवहार 
स्यात्‌, तर्दिं स्वरूपास्तित्वेनैवेक्रन्यपययिपिवानेकग्रन्येष्वनुगतव्यवहारोऽस्तु कि सादृक्यास्तित्वकल्पनया ! इत्यथाराय । 

आदौ केषा्चिन्मतेन समाधानमाविष्करोति- अत्र केचिदिति । आदुरित्यनेनास्यान्वय. । सत्यपीति । तृणादौ दाद्य- 
त्वाऽविङेपेऽपि ज्वलनस्यैव तद्दाहकत्व न तु जलस्य, पावकादौ दाहकत्वाविङेपेऽपि तृणादेरेव तदाद्यत्व न त्वाकाशादेरित्यत्र 
यधा तथास्वभावमदिमा तथव प्रतिव्यक्ति शावलठेयवाहुरेयादौ सादृद्यास्तित्वस्वरूपभेदाऽविरेपे सत्यपि सादृश्यास्तित्वेनैव 
अनेकद्रन्येषु शावकेय-वाहुठेय-खण्ड-मुण्डादिषु अनुगत्तथीः तथाविधव्यवदारश्च न तु स्वरूपास्तित्वेन इति स्वभावस्यैव 
विचृम्पित्तम्‌ । एतेनेकद्रव्यपु कथ न सादृश्यास्तित्वेनाऽनुगतवीव्यवदारौ, कथ वाऽनक्टरव्येषु स्वरूपास्तित्वेन नानुगतधी- 
व्यवहारौ ४ इत्यपि प्रत्याख्यातम्‌, स्वभावस्याऽपर्यनुयोज्यत्वात्‌ । 

प्रकरणकारेण आहुरित्यनेन स्वकीयाऽस्वरसोद्धावन कृतम्‌ । तद्रीजश्चैव सत्येकान्तस्वभाववादिमतप्रवेदा इति । अत 
ण्वाद- वस्तुत उति । स्वरूपास्तित्व स्वद्रन्यात्मकत्वेन प्रतिव्यक्ति अनेक = भित्र एव, सादृश्यास्तित्व पुनः 
































= कहा गया है कि - “स लोक मे वस्तु धर्म के उपदेश टेते हए श्रीजिनवरवृषभ ने पेसी प्ररूपणा की दै कि विविध 
लक्षण वादे अनेक द्रव्यो मे "सत्‌" णसा एक लक्षण सर्वगत = स्वद्रव्य मे रहता दे = सर्वद्रन्यसाधारण सादृश्य दै"" । उस 
की वजह विभिन्न द्रव्य मे अनुगत व्यवहार होता हे । 
दः अनेक द्रव्य मेँ लाद्ध्याद्वित्व सरे ही जनुगत व्यवहयर श्र 

अथ इति । यहो यह्‌ शका हो सकती है कि -> ^“जैसे स्वरूपास्तित्व प्रत्येक व्यक्ति मे अलग-अलग है, ठीक 
बेसे दी सादृद्यअस्तित्व भी प्रत्येक व्यक्ति मे भिन्न-भिन्र होता है 1 त्त्र एक सादृ्यास्तित्व अनेक द्रव्य मे कैसे अनुगत हो 
सकता हे † अननुगत होने से सादृर्यास्तित्व अनेक व्यक्तियो मे अनुगत व्यवहार का जनक नदी हो सकता है" < 

यत्र क इति } यां अमुक विदानो का यह समाधान है कि स्वरूपास्तित्व की भोति सादृर्यास्तित्व प्रतिव्यक्ति भिन 
स्वरूप बाला होने पर भी “सादृऽ्यास्तित्व ही अनेक द्रव्यो मे अनुगतत बुद्धि णव अनुगत व्यवहार का जनक दहे, न कि स्वरूपास्तित्व 
उस विपय मे उसका स्वभाव ही नियामक है । उसका स्वभाव एसा दही क्यो हे ? एसा प्रन्न सावकाङ नही रै, क्योकि 
वस्तुस्वभाव के विपय मे प्रश्न नही क्रिया जा सफता 1 












४८८ मध्यमस्याद्वादरहम्ये खण्ड > - का ७ ॐ यागमते सादृव्यनिरुक्ति चै 
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द्न्यल्ुवरतकग्निति बोध्यम्‌ । 

अत्र योगा- खहगिरन्ते । नलु खार्यं तद्धिन्नत्वे सति तद्गतर्मवत्वम्‌ † स्वस्मिन्‌ 
स्दखाटश्यवारणाय 'तद्धिन्नत्वे सतीति 7 न च गगनं गगनाक7्यित्यादाकन्याप्चि.; ज्य 
मितिकछियाऽनिन्यत्याऽनन्वयस्याऽलक्ष्यत्वात्‌ अत एवोपमेयो पमाया अताहश्या लक्ष्यत्वादरेव 
न तत्राऽतिव्यादि. ए 

& जयता & 

कथित्स्द्रन्यव्यतिस्कतितेन एकमपीति भिनद्रव्याञुवर्तक = नानाद्रव्यानुगतमिति तेनैवानेकदरव्यप्वनुगतधीव्यवहारौ न तु 
स्वरूपास्तितवेनेत्येव वक्तुमर्हति येनैकान्तस्वभाववादिमतप्रवेगो न स्यादिति बोध्यम्‌ । 

अत्र = सादृच्यास्तितवेनानेकद्रवयेप्वनुगतवीव्यवहारसम्ने यौगाः = नैयायिका. सद्धिरन्ते -> नन्विति } आहुरित्य- 
नेनास्यान्वय । सादृश्य = सादृष्यपदप्रतिपाय नातिरिक्त किन्तु तद्धिन्नत्वे = उपमानमित्रत्रे सति तद्रतथर्मवत्व = उप- 
मानवृ्तिधर्मव्म्‌ ¡ तद्तत्वश्वात्र न लक्षणवटक, गौरवात्‌, असम्भवापत्ते् । किन्तु तादृ्धरमस्योपमानोपमेयसाधारणत्- 
वोधनाय । सादुस्यघटकथर्म्च क्वचिजनातिस्वरूपो यथा “वटसदृग॒ पट " इत्यादौ । क्वचिचोपायिरूप यथा गोत्व नित्य 
तथाऽत्वमपीत्यादौ यया वा चन्दरसदृदा मुखमित्यादौ वूततुरुत्र-तेजसित्वाहयदकत्वादि । स्वस्मिन्‌ उपमेये स्वसादृश्यवारणाय 
= अतिव्याप्तिवारणाय तदधिनत्वे सतीति क्िषणदानम्‌, घटादौ वटादिभेदविरदान्न "वटो वटसदृग' इत्यादे. प्रसन्न । न 
च सादृययगरीरे तद्धितरत्वोपादाने “गगन गगनाकारमिःत्यादाविति “गनन गगनाकार, सागर. सागरोपम. । रामराव्णयोर्यु 
रामरावणयोरिव ॥ ८ ) इति कारिका, अत्र अव्याप्तिः, गगनादौ गगनादिप्रतियोगिकभेदविरदहात्‌ । अव्यास्तिनिरामे दतु- 
माद- उपमितिक्रियाऽनिप्पत््येति । “सादृच्यमुपमामेद' इत्यालद्कारिकसूत्रेण भेदघदितसादृद्यस्यैवोपमातप्रतिपादनाद्‌ गगनादौ 
गगनादिमदासम्भव्रेनोपमितिक्रियाजन्माऽवोगात्‌ नाब्रोपमालद्ार. किन्त्वनन्वयालद्भार णव । अनन्वयस्य अलङ्कारस्य अल्यत्वात्‌ 
तव्रोक्तसादृस्यलभणाऽगतेर्न दृषणत्व किन्तु भूपणत्वमेवेति नाऽव्याप्ति । अत्र महादेवस्त्वन्याप्तिनिराकरणाय -> तदूवृत्तिधर्म- 
मात्रस्य तत्र विवभितत्वात्‌, युगमेदविवक्षपा भदसक््ाद्रा । अत ण्व युगभेद्विवक्षायामिदोपमालद्धारोऽन्यथाऽनन्वयालद्भार 
इत्यक्तमारद्भारकि ` <~ (मु दिन पृ ७२) इत्याह । अव्र -> "युगमदविवक्षयति युगभदप्रवक्ततत्तदुगविजिष्टगगनभेदविवक्षय- 
त्यर्थ 1 भेदसत्त्वाबेति गगने गगनभेदसत्त्वाचेत्यर्थं ` <- (मु राम पृ ७३) इति रामरुद्रो व्याच | 

अत्त एवेति । वस्यामुपमितिक्रियानिप्पत्तिस्तस्या एव ठक्षयत्वादेवेत्य्थं । उपमेयोपमायाः अतादृश्या- = अनिणत्नो 
पमितिक्रियाविरश्रणाया, लश्यत्वादेव = उपमालकष्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वादेव, न त्त्र = उपमेयोपमाया अतिव्याप्तिः किन्तू- 


प्रकरणकार श्रीमदूजी का सुस्राव यह है फ वस्तुस्थिति का विचार किया जाय तो स्वरूपास्तित्व प्रतिव्यक्ति अलग- 
अलग री. ह, जव कि सादृ्यास्तित्व प्रतिव्यक्ति एक भी हो सकता हे । अतएव अनेक द्रव्य मे मादृदयास्तित्व णक दहो कर 
अनुगत हा सकता है, जिसफी वजह अनेक द्रव्य मे साटृव्यास्तित्व की वनद्‌ अनुगत वुद्धि एव व्यवहार दो सकता है । 

[ नेयायिकमत = से साद्ट कक, क्री व्याख्या ~ 
¢ तमत सरे साद्ध्य कै व्याख्या ¢ 

जत आ टति । मादृग्यास्तित्व से अनेक द्रव्य मे अनुगत बुद्धि एव व्यवहार के समर्थन को जान कर नैयायिक मनीषी 

कहते ८ सादय्य ८. तदिन ५ =, जैस ऋ ० वी नी 
यह कहते ह कि साद दत्रत्वे सति तटरतधर्मवत््स्वरूप' दहै । जैसे सुख चन्द्रसदटृण' यहो मुख मे रहनेवाला चन्द्र का 
साषटय चनद्रभिनत्व होते इण चन्रगत आद्ावकत्व आदि धर्म सरूप हे ! अपने मे अपनी उपमा का निराकरण करने के किण 
तद्धिन्रते मति" देसे विगरेपण लगाया गया ई, अन्यथा चन्द्र मे चन्दरोपमा का अनिष्ट प्रसग प्राप्त होता दे, क्योकि चन्द्रम 
चन्दरगते माम्यत्व, बतुंखत्व आटि वर्म अनतत दै । मगर साटृग्य के ध्रटकबिधया उपमानभेद का निवेश करने पर चन्द्र मे चन्द्र 
की उपमा का नही होगा, क्योकि चन्द्र मे चने 1 > & 
¡ 3 र प्रसग नही होगा, ; चन्द्र मे जन्द्रभेद नही रहता हे । यदं यह का हो कि -> ““सादृग्य के घटकबियया 
नदद का निवेट क्रिया जाय त्तो “गगन गगनाक्रार, मागर सागरोपम ' इत्यादि स्य मे सादृव्यटक्नण कि अव्याप्ति होगी, 

4 षन भ क [ने ध 
याकि गगन म गगन कामट या सागर मे सागर का भेद नदी रहता हे" <~ तो यह दीक नदी है, क्योक्कि यस उपमान 
आर्‌ उपमेय मे भेद नही होनिसे उपमिति क्रिया की निष्पत्ति ही नदी होने से यही उपमा अटकार नही हे, किन्तु अनन्वय 
ए -4 मादययं जट य ् ५ 

त हे, जो ५ क छभण का जलक् द । अलक्षष = ख्यतर मे लक्षण की प्रवृत्ति न होना दोप नदी हे, किन्तु 
गुणद़्ी हं) टसीलिण तो उपमेयोपमा मे उपमिति नने २ ३ 
गु } टसीरि् तो उ मे उ क्रिया की निप्पत्नि ढोने से वह अनन्वय अलकार सदा नही है । अत्तएव 


गै सादृरयमीमासाया मम्मट -दण्डि-रुद्रट -भोजप्रभृतिमतप्रकाशनम्‌ भई ४८६ 
म्रिधस्तयोरेवोपम्रानोपमेयत्वविवक्षामात्ऋद्स्या अलह्ृा्यन्तरन्यपदेशात्‌ । 
यतृ प्राचा -> तद्धिन्नत्वे सति तद्गवश्रूयोऽसाधधारण्च्व्त्व सखाहश्यम्‌* ! पदाद्ध घट- 
सहश्यवारणाय (असखाध्ारणे ति, यत्किधिदसाधारण्र्मवति तद्वारणाय श्रूय' <~ इत्युक्त 
& नयलता && 


पमालक्षणसत्नतिरेव । “यदि च तस्या लक्ष्त्वमेव तर्हिं कुतस्तस्या अलङ्कारान्तर्यव्ट्‌- “* इत्यारगद्धायामाहु - मिथस्तयोः 
= परस्परमुपमानोपमेययो एव उपमानोपमेयत्वविवक्षामात्रात्‌ अस्याः = उपमेयो या अलङ्कारान्तरव्यपदेशञात्‌ । तदुक्त 
काव्यप्रकाडो मम्मटेन "विपर्यास उपमेयोपमा तयो. ।९१। तयोः = उपमानोपमेययोः परिवृत्तिः अर्थाद्‌ वाक्यद्वये 
इतरो पमानव्यवच्छेदपरा उपमेयेनोपमेति उपमेयोपमा । उदाहरणम्‌ - कमलेव मतिर्मतिरिव कमा, तनुरिव विमा विभेव तनुः । 
धरणीव धृतिधुंतिरिव धरणी, सतत विभाति वत यस्य ॥ (काप्रसू १३६ का ९१) इति । उपमाया उपमेयोपमाया वैवक्षिक 
एव भेदो न तु वास्तव । अत ण्व दण्डि-रुद्रट-भोजादिभिरूपमेयोपमात्वस्योपमात्वव्याप्यत्वमभ्युपगम्यते ! न चानन्वयादुप- 
मेयोपमाया अभेद्‌ , अन्योपमान्यवच्छेदस्योभयत्र साम्यादित्यारेकणीयम्‌, अनन्वये ण्केनैव वाक्येन तदृन्यवच्छेद्‌ क्रियते उप- 
मेयोपमाया तु वाक्यद्धयेनेति विषात्‌ । तदुक्त काव्यप्रकाशे -> “उपमानोपमेयत्वे एकस्यैवैकवाक्यगे अनन्वय. < (का 
प्रसू १३५ क्रा ९०) इति । किश्वानन्वये णकस्यैवोपमेयत्वमुपमानत्वश्च, उपमेयोपमायान्तूभयोरित्यपि तयोर्विेप । तदुक्त 
काव्यानुासने श्रीरेमचन्द्राचार्थः -> 'उभयोरुपमेयत्वे उपमानत्वे चोपमेयोपमा । णकस्यैवोपमानत्वो पमेयत्वेऽनन्वय. (का अ 
अ६, सु 3) इत्यादिक विभावनीयमलङ्काररसिंके । 

यच्तिति । उक्तमित्यनेनास्यान्वय । प्राचा = प्राचीननैयायिकेन, (तद्धिन्त्वे सति तद्वतमूयोऽसाधारणधर्मवत्त्व 
सादृश्य = सादक्यपदप्रतिपायम्‌ । तदेव समर्थयति- पटादौ घटसादृश्यवारणाय “असाधारणेति धर्मविदोषणम्‌ । असाधा- 
रण्यश्च सकलपदार्थाऽवृत्तित्वेन वोध्यम्‌ । एतेन पदार्थमात्रस्य पदार्थ॑मात्रेणाऽपि सम सादृश्य स्यात्‌, तद्वतप्रमेयत्व-वाच्य- 
त्वादिधर्मवत्त्वसत््वादिति प्रत्युक्तम्‌, प्रमेयत्वादेरसाधारण्याभावात्‌ । तथापि घटमित्रत्वेन सिह-गुगालयोरपि सादृश्य 
प्रसन्येतेत्याशङ्धायामाह- यत्कििदसाधारणधर्मवति = घटभेदा्यसाधारणधर्माश्रये सिद-शुगालादौ तद्वारणाय = सादुद्यापाकर- 
णाय “भूय' इति असाधारणधम॑िडेषपणम्‌ । 
































वह्‌ लकय हे । अतः वहां उपर्युक्त सादृरयलक्षण की प्रवृत्ति हो तो भी अतिव्याप्ति दोप का अवकाश नही है । अलक्ष्य मे लक्षण 
की प्रवृत्ति होने पर ही अतिव्याप्ति टोप का उद्धावन किया जाता है । यहां परस्पर उन दोनो मे ही उपमान-उपमेयभाव की 
विवक्षा होने से उपमा अलकार से अतिरिक्त उपमेयोपमा नामक अन्य अलकार का व्यवहार होता हे । 


[त प्राचीनमत में दूषणो द्धाक्न [ति 


यन्तु इति । प्राचीन नैयायिक सादृश्यलक्षण वताते हुए कहते है कि -> ^^तदधिन्नत्व होते हण तद्रत अनेक असाधारण 
धर्मो का होना ही तत्‌सादृश्य हे । तत्ङ्द से उपमान का ग्रहण अभिमत दै । जैसे “मुख चन्द्रसदृश' यहो मुख उपमेय 
है भोर चन्द्र उपमान है । मुख मे चन्द्र का भेद एव चन्द्रगत आदूलादकत्व, वरतुखत्व, तेजस्विता आदि अनेक असाधारण 
धर्म भी रहते दे, वदी मुखगत चन्द्रसादृ्य है । यदि सादृश्य का लक्षण केवल इतना ही वनाया जाय कि उपमानभिन्नत्व 
होते हुए उपमानगत अनेक धर्मं उपमेय मे दो वही सादृश्य है, तो फिर विजातीय घट-पट मे भी सादृक्य रह जायेगा, क्योकि 
पट मे धटभेद एव घटगत प्रमेयत्व, वाच्यत्व आदि अनेक धर्म रहते है । इस आपत्ति के निवारणार्थं धर्मसामान्य न कह कर 
असाधारण धर्म का ग्रहण किया गया है ! पट मे वाच्यत्व, प्रमेयत्व आदि धट के साधारण धर्म रहते है, मगर असाधारण 
धर्मं नही रहते हे । अतः “पटो घटसदृदा." इसकी आपत्ति नही हे । यहो घट का असाधारण धर्म द्रव्यत्व पट मे भी रहता 
है । अतः पुन. “पट. घटसदृश." इत्याकारक प्रयोग की आपत्ति आयेगी । इसके निवारणार्थं भूय.” यानी “अनेकः रसा 
असाधारण ध्म का विङेपण लगाया गया दहै । घट के असाधारण = केवलान्वयिभिन्र द्रव्यत्व धर्मं की पट मे वियमानता 
होने पर भी घट के अनेक असाधारण धर्मं पट मे नही रहते है । अत “ट धटसदृश." इस प्रयोग का अनिष्ट प्रसग नही 
होगा 1 अतः सादृरय का घटक केवल धर्मं नही दै, किन्तु अनेक असाधारण धर्मं दै - यह फलित दोता दे"" <~ 

तन्न इति 1 मगर विचार किया जाय तो प्राचीन नैयायिक का उपर्युक्त वक्तव्य भी नामुनासिव प्रतीत दोता है । इसका 
कारण यह है कि पट मे भी कयचित्‌ घटसादृद्य धरम का सादृश्यलक्षण मे प्रवेश करना असगत हे । घंट की भोति पट 


3७ 


१५ 


५८७ मभ्यमस्याद्धादरहस्य यण्ड, २ ~ का ७ ॐ& मुक्ताय -मसपा-द्िनररीयवृत्यादिस याद, > 


तज, पलादेरपि कथथिद्घटसादश्यन्यवहारात्‌ । तद्वाचकः इवादिपद्यना शक्तिस्तु भदे 
वुत्चित्वे धमे च खण्ड एवेति लादघवाच्चन्द्रादिदसप्रशिन्याहःयच्व चन्द्रादिशिङ्त्वलाभ ए 


& नयता &£ 





























तन्न = प्राचीननयायिकोक्त न मम्यक्‌ । देत॒माह- पटादेरपि कथ्िदूघटसादृग्यन्यवहागादिति । “वट इव परटादिगपि 
रूपयानि'ति व्यवहारप्रमिद्धेरिति । ततश्वायाधारणकिगेषणस्यायुक्तत्वमिति फलितम्‌ । 

मक्तावलीकारस्तु -> “सादृदयमपि न पदार्थान्तर किन्तु तदित्नत्ये सति तदरतमूा र्मम्‌, यथा चन्द्रभिन्त्वे मति 
चन््रगताद्लादकत्वादिमच्च मुखे चन्द्रसादृदयमि त्याह <~ (गृक्ता करा २-पृ ७२) । “भन भूयस्त्र न विवधित, ण्कधर्मण 
सादृघ्यानुपपते भूवानतिगवित. ताव्य्यविपय इति" <~ (मुक्ता म प्र ७२) मजूपाकागे व्याचष्टे । महादिवभ्तु -> (तद्धित 
सतीति, इद सादृदयनिरूपक्रेऽतिव्याप्तिवारणाय ! अनुयोगितासम्बन्थवियक्षणे तु न ट्यमयर ! तदूगतभूयोधमंवत्यमिति । 
तव्राऽसाधारण्येन विद्यमाना ये भूयासो वर्मास्तिढत्वमित्यथं ' <~ (मुक्ता दि प ७२) इति व्याख्यातवान्‌ । उत्र रामस्तु 
-> शययपि षटभेदपटभेदादयो भूयासो धर्मस्तत्र सम्भवन्त्येव, गोत्वाय्वत्वयोर्नित्यत्वरूपक वर्ममादाय साटदयमर्ाकृत्यवोक्त- 
मिति भूयस्त्रोपादानमसद्नतमेव तथापि प्रायो भूयाधर्मेव सादस्यप्रतीतिरितिता्यर्यतरिपवार्थकमव प्रकृते भूय पदमिति ध्ययम्‌ । 
“नरोऽय सिहसदृक' इत्यादौ तु घटभित्नत्वादिनं तात्य्यविपय न्तु परक्रम. । तस्यापि तथात्वे विष्टापत्ते । तम्मादसराषारण्व 
नेत्यपि न देयम्‌ । यथा वटो वाच्यस्तथा पटोऽपीति व्यवहागच' < (मुक्ता रा पृं ७२) इति प्रोक्तवान्‌ । 

केचित्तु "तद्रतत्र न लक्षणे प्रविष्ट किन्तु चन्द्रभिन्ने सति आदाद्कत्व चन्दरसादृस्यमिति रत्या विष्व धर्माणा 
लक्षणे प्रवे । ते च रमां उपमानसाधारणा ग्राह्या । तेन चन्द्रमित्रत्वे सति केयादिमत्त न चन्द्रसाद्यमिति स्फाग्णाय 
तद्रतत्वोक्कीर्तनमित्याहुः । 

तद्धाचकाना = सादुदयवाचकाना इवादिपदाना आदिना तुल्यादिग्रह्‌ , शक्तिस्तु भटे वृत्तित्वे धर्मे च खण्डश णव, 
न तु चन्द्रादिभिनत्वविचिष्टचनदराविवृत्याहछादकत्वादिषर्मवत्चटनणसादृध्येखण्डा शक्ति महागारयात्‌ । तर्हिं मुखादा चन्ट्रा- 
दिभेद्‌ कथ प्रतीयेत ? त्रतीतौ वा घटदिरपि भेद किन प्रतीयेत ?* इत्यागद्भायामाद- लाघवात्‌ = उपस्यितिकरूत- 
लाघवात्‌, चन्द्रादिपदसमभिन्यादाराच = चन्द्रादिवाचफेपदसानिध्याच चन्द्राटिभिनत्वलाभ" = भेदे चन्दरादिप्रतियानिङत्- 
बोध । इत्थमेव चन्द्रादिनिरूपितत्वस्य वृत्तित्वे छाभ॒। ता्ययंसदह्कारेणाऽऽदह्लादकत्व-तजसित्वादिधर्मबोध. । 

अथेव सत्ति “चन्द्र इव मुखमाद्ादकमि'ति वाक्ये परनसकत्यप्रसद्ग , आद्वादकत्वम्यवयदेनैव लब्धत्वादिति चेत्‌ ? अत्र 
पषटराभिगमः -> “इवपदेन साधारणवरमत्वेनैवाद्वाद्कत्ववोधनेन परौनस्क्त्याभावात्‌ । अय तु विदोप यत्र विष्य सागरण- 
धर्मवाचकपद्समभिन्याहारोऽस्ति तत्र साधाग्णधर्मतेनवाहादरुतमिवादिवो धयति । यतर तु स नास्ति मति तार्य आदादक- 
त्वत्वनैव वोध., अन्यदा तु साधारणधर्मतवेनेवाहाद्कत्वादिरवोध्यते" (मुक्ता म पृ ७५) इति समाधत्ते । आद्टादकपद ताल 
ग्राहकमिति न पुनरक्तिरित्यन्ये । 


















भी रूपालादहोने से रूप की अपेक्षा “घट इव पट.” इत्यादि वाक्य का प्रयोग तो लोक मे होता ही हे! अत अनेक 


असाधारण धमं का साटृग्यलक्षण मे प्रवेश करने से अव्याप्ति- नामक दोप का प्रसग भी प्राचीन नैयायिक के मत मे दुर्वार 
वन जायेगा । 


खड उतादिशष्द्‌ की खंडशः शक्ति - नैयायिक ड 
तद्रा इति । उपरक्त मीमासा से यह एलित दोता दै कि सादृग्य तद्धिन्नत्वे सति तदृत्तिधर्मवत््स्वरूप हे ¡ उस साटृग्य 
के वाचक इव, तुल्य, सदृ आटि शब्दो की शक्ति सादृश्य के थटफ भेद (= भित्रत्व), वृत्ति ओर धमं मे खण्डश. हे । यँ 
इस शका का कि > “यदि भेद, वृत्ति ओौर धमं इन तीनो मे इव आरि शब्द की खडग शक्ति मानी जाय तो भमुख चन्द्र 
सव" इत्याटि स्यलो म मुख मे शच्ट का भान हो सकेगा, मगर चन्द्रादि के भेद का ज्ञान केसे हो सकेगा ? स्योकि चनद्रारिप्रतियोगिक 
भेद म इवपद की उक्ति का स्वीकार नही किया गया है" <~ समाधान यह्‌ है कि उपस्थित्तिकृत लाधव से एव चन्द्रादिप 


6 समभिव्याहार से मुख मे चन्रादिप्रतियोगिक भे का लाभ हो सकता है । यँ मुख मे घटादिप्रितियोगिक भेद का भान नही 
ला सकता ६, क्योकि तव घटादि की उपस्थिति = ज्ञान नही दे, एव तद्वाचक पद का सान्निध्य भी नही हे । 


ॐ& “पटो न घटसदृञ " इतिवाक्यविमर्भः ८८ 
अनलनवच्छिन्नविथेषणताया भेदससर्गत्वाच्च न कपिसयोगवति कपिख्योगवत्साहश्यापति. 1 


अथैव -> पटो न घट्सहथ' इविषीर्न स्यात्‌, घट्वृच्िधर्मसामाल्याभ्ावस्य पदेऽसम्भवात्‌ ! 
(अत्रोपमानपद्धार्धतावच्छेदकछनिष्ठाश्रयत्वसंसर्गेण वुच्ित्वविञ्चिष्टधरम्रभवनोधान्नायं दष" इति 


& जयलता && 


ननु “चन्द्रसदृद्र मुखमित्यत्र चन्द्रस्य प्रतियोगितासम्बन्धेन भेदे निरूपितत्वसम्बन्धेन च वृत्तित्वे तस्य तु स्वरूपसम्बन्धेन 
धर्मेऽन्वयमङ्गीकृत्य “चन्द्रभिन्नत्वविरिष्ट- चन्दरवृत््याहादकत्वादिधर्मवन्मुखमि' तिशाब्दवो धाभ्युपगमे तु शाखावच्छेदेन कपिसयोगवति 
वृक्षे कपिसयोगवत्सादृशयप्रसन्नो दुर्निवार ., वृक्षे मूलावच्छिन्नविरोषणतासम्बन्धेन कपिसयोगिमेदस्य वृत्तित्वादित्याराङ्खायामाद्‌- 
अनवच्छिनिविशेपणतायाः = निरवच्छितरवृत्तिताकविरोषणतायाः भेदससर्गत्वात्‌ च = सादृर्यघटकमेदनिष्ठवृत्तितावच्छैद्क- 
सम्बन्धत्वविवक्षणात्‌ दि न कपिसयोगवति वृक्षादौ कपिसयोगवत्सादृश्यापत्तिः । न दि वृक्षे निरवच्छिन्नविगेपणताससर्गेण 
कपिसयोगिमेदो वर्तते, शाखाया तरय कपिसयोगित्वात्‌ । णवन्वान्योन्यामावस्याऽव्याप्यवृत्तित्वाऽद्गीकारेऽपि न क्षति । 

पर॒दङ्कते- अथेति । द्वितीयचेत्पदेन सहास्यान्वय । एव = सादृर्यलक्षणघटकधर्मविलपणविधयाऽसाधारणत्वस्याऽ- 
नङ्गीकारे सति, “पटो न घरसदृ्ञ' इति धीर्न स्यात्‌, पटस्य घटभिन्नत्वे सति घटवृत्निप्रमेयत्वादिधर्मवत्वेन घटवृत्तिवर्म- 
सामान्याभावस्य पटेऽसम्भवात्‌ । विोषण -विशेष्यो भयवति विद्िष्टाभावस्य वक्तुमडक्यत्वन विरिष्टव्रतियोगिकभदस्याऽ- 
सत्त्वात्‌ पटे षटसदृराभिन्नत्वप्रतीतिर्नव स्यादित्यथामिप्राय । 

कथित्‌ समाधत्ते- “अत्र = “पटो न घटसदृग' इत्यादौ उपमानपदार्थतावच्छेदकनिष्ठाश्रयत्वससर्गेण पृत्तित्व- 
विशिष्टधर्माभाववोधात्‌ नाय दोप" = न तादृावोधानुपपत्तिप्रसद्न । उपमानभूतघटनिरूपितवृत्तित्व आश्रयतासम्बन्धेन पट - 
साधारणे प्रमेयत्वादौ धर्मे वर्तते किन्तु उपमानपदार्धतावच्छेदकघटत्वनिष्टाश्रयत्वससर्गेण वृत्तित्व घटत्वे ण्व वर्तते न तु प्रमेयत्वादौ 
धर्म । न दि प्रमेयत्वादिक प्रकृते उपमानपदार्थतावच्छेदक, तस्याऽतिप्रसक्तत्वात्‌, किन्तु वटत्वमेव तथा । उपमानात्मक- 
घटपदार्थतावच्छेद्कषघटत्वनिष्ठाश्रयत्वससर्गेण वृत्तित्वविरिष्टो यो घटत्वधर्मं॑स तु नोपमेये पटे वर्तत इति तत्र घटसादृक्यविरहात्‌ 
“पटो न षटसदृङा' इतिधीरनाविलैवेति मुग्धसमाधानाञ्य । 














































अनव । यय्यपि “उपमानभिन्नत्वे सति उपमानवृत्तिधर्मवत्त्व' को सादृश्य मानने पर शाखाअवच्छेदेन कपिसयोग वाले वृक्ष 
मे “यह कपिसयोगिसदृङ है” इत्याकारक वाक्यप्रयोग के प्रामाण्य की आपत्ति आ सकती है, क्योकि वृक्ष शाखा मे कपिसयोगी 
हे, न कि मूल मे भी" इस प्रतीति से मूलावच्छिनविदेपणतासम्बन्ध से वृक्ष कपिसयोगिभिन्रत्वविरिष्ट है । एवं उपमानगतत 
कपि-सयोग भी वृक्ष मे रहता ह तथापि अनवच्छिन्रविदोपणतासम्बन्थ से भेद की वृत्तिता कां स्वीकार करने पर उपर्युक्त आपत्ति 
का परिहार दो सकता दै, क्योकि मूलावच्छिन्नविरेपणतासम्बन्ध से दी वृक्ष कपिसयोगिप्रतियोगिक भेद बाला हे न कि निरवच्छिन- 
विरेपणताससर्गं से । वृ्न मे शाखावच्छेदेन कपिसयोग होने से निरवच्छिनिविेपणतासम्बन्य से कपिसयोगिभेद की वृक्ष मे 
सभावना नही दो सकती दे, अन्यथा तव श्ृक्षो न कपिसयोगी' णेसी प्रतीति के प्रामाण्य की आपत्ति अआयेगी । 

शाका *- अथैव इति । यदं यह कहा जा सक्ता है कि सादृश्य को तद्धिन्नत्वे सति तदृब्तिधर्मव्त्वात्मक मानने 
प्र॒ तो धटो न घटसदृङा.” रेसी बुद्धि नदी दो सकेगी, क्योकि घटगत प्रमेयत्व-वाच्यत्व आदि धर्म तो पटमे रहते ही 
है भर घटभेद भी पट मे रहता है । पट मे घटभिन्रत्वे सति घटवृक्तिप्रमेयत्वादिधमं रहने से “पटो धटसदृशः रेसी प्रतीति 
होनी चारिण, न कि “पटो न धटसदृशः" एेसी प्रतीति । यदि यँ यह कदा जाय कि -> “शसादृक्य के लक्षण काजो 
उत्तर अङ्गा हे “उपमानवृत्तिधमवक्त्य' इसका अर्थ है उपमाननिरूपितवृत्तिताविशिष्टधर्मवत्त्व । यहं वैदिप््य केवलं अआश्रयत्वसम्बन्ध 
से ग्राद्य नदी है, किन्तु उपमानपदार्थतावच्छेदकनिष्टाश्रयत्वसम्बन्य से ग्राह्य है । एसा मानने पर पटो न घटसदृक्ञ." यदह बुद्धि 
अनुपपन्न नही होगी, क्योकि पट मे जो बाव्यत्वादि घटवृत्ति धर्म रहते हे, उनमे उपमानपदार्थतावच्छेदकीभूतथटत्वनिष्ठाश्रयता- 
सम्बन्ध से धटनिरूपित वृत्तिता नदी रहती है, किन्तु वाच्यत्वादिनिष्ठाश्रयत्वसम्बन्ध से या आश्रयत्वसामान्यसम्बन्ध से धटनिरूपित- 
वृत्तिता रहती दे 1 सिर्फ घटत्व धर्म एेसा हे कि जो घटात्मक-उपमानपदार्थतावच्छेदक होने की बजह उसमे रहने वाटी घटनिरूपित 
वृत्तिता घटत्वनिष्ठाश्रयत्वससर्ग से रह सकती है 1 मगर वह घटत्व धर्मं पट मे नही रहता दै, भले ही निरबच्छिन्रविरोपणतासम्बन्ध 
से घटभेद पट भे रहता हो । सादृश्य के विदप्य अश के विरह से घटसादृक्य पट मे नही रहता दै । अत्त. “पटो न घटसदटृ." 
इत्याकारक बुद्धि एव व्यवहार निरावाध हो सकता दै” <- तो यह भी असगत हे, क्योकि उपमानपदार्थतावच्छेदकनिष्टाश्रयत्व- 
सम्बन्ध से उपमाननिरूपितवृत्तिताविशिष्ट एेसे धर्म का उपमेय मे भान मानने पर तो “वट* पटसदृशाः' एसी बुद्धि, जो स्वारसिकतया 


[ ॥ न पटसटृग ¢ रतिधिय इ्टलम्‌ १ 
०८९ मध्यमस्याद्वादस्दस्ये खण्ड २ - का #& शरो न परसग ` 2 इषटत्म्‌ ॐ 


चैत्‌ 7 न, एव खति घट. पटसखदथ" इति ब्ुल्दयनापततेरिति <~ चेत्‌ ? क, धटो न पटसदशः 
इति ब्रुब्दयनायद्ेरिष्त्वात्‌, अनिष्टत्वे वा धर्मद घटत्वादिपरं बोध्यम्‌ ¡ एवमपि घट- 
भिन्नत्वविशिष्ट्यव्त्वाऽप्रसिल्दे कथ तद्भावे इति चेत्‌ १ त द्यत्र विशिष्टस्याभावनोध 
&& गयलता && 

अथवादी तनिराच्े- नेति ¡ एव = उपमानपदार्थतावच्छेदकनिष्टाश्रयत्वसम्बन जन उपमाननिरूपितवृत्तित्वविषिष्टो यो 
धर्मस्तस्य सादृदयलक्रणवटकत्वाऽभ्युपगमे सति “घट पटसदृका-” इति बुदरध्यनापत्तमिति । पटे पटमेदसच्चपि उपमान- 
भूतपटपदार्थ॑तावन्ठदकपत्वनिष्ठाश्रयत्वसम्बन्धेन ब्रततित्वविगिष्टग्य धर्मस्य विग्डात्‌ । अतो द्रव्यत्वेन घटे प्रटसादृघ्यी -व्यवदहासे 
न स्यातामित्येक सीव्यतोऽपरप्र्ुतिर्दुवरिति नोपमानपदार्थतावनछेदफनिषठाश्रयत्वमम्वन्धेन वृत्तित्वविदिष्टो यो धर्म्तद्रत्चम्य 
सादृष्यलक्षणनिवेदो युक्त , अन्यथा “मुख चन्द्र खे'त्यादो सर्वव सादृदयानुपपत्ति प्रसज्येत, “वट्‌ कुम्भ उव^त्यादि प्रामाण्य 
परसङ्गश्ेत्यसाधारणत्वनिवेरस्याऽऽवद्यकत्वमेवेत्यधाञय । 

नैयायिकास्तननिराकुर्वन्ति- नेति । “वटो न पटसदृक' उति बुद्‌ यनापत्तगिष्टत्वादिति । ततश्च मादृष्यलक्षणवटकथर्म- 
विदोपणविधयाऽसाधारणत्वनिवेडोऽनावदयक इति भाव । यदि च षण शदो न वटसदृ्' इति वद्र प्रामाणिकत्व स्वीक्रियते 
तदा विकल्पान्तरमाहु - अनिषटत्वे वेति । तादृवुदृध्यनापत्तेरनिष्टत्वे वत्यर्थ । भर्मपद = मादृ्यटक्षणवर कथर्मवाचकपद, 
घटलत्वादिपर = लक्षणया घरत्वादिवोधक बोध्यमिति । घटत्वस्य पटेऽभावात्‌ “वटो न प्ररसदृग इति धिय उपपत्तिरित्यर्थ । 

पर॒ उद्धते - एवमपि = सादृर्यलक्षणव्रट रीभू -र्मव्रोधकपदम्य घटत्वादौ टक्रणाऽीकार्‌ऽपि घटभिन्नत्वविदिष्ट- 
घटन्वाप्रसिद्धे" “पटो न घटसदृग' उतिवाक्यात्‌ कथ तठभावयोध ? पटे उटमेदव्रिरिष्टयटत्वलभ्षणसादृ्याभावगोचर- 
ाब्दवोधो नव स्यात्‌ । यत्र घटत्व तत्र न वटभित्नत्व य॒त्र च वट्भिन्नत्वे तत्र न प्रटत्वमिति सामानापिकरण्येन वट्‌- 
भिन्नत्वविरिष्टस्य घटत्वस्य उुत्रा-प्यप्रसिद्धे पटे न तदभायात्मक-पटमादृय्यामावतोध सम्भयति, अप्रनिद्रप्रतियोगिका- 
भावस्याऽनभ्युपगमात्‌ । इत्यश्च तधिन्नत्रे सति तद्रततिधर्मपत्रूपम्य सादुदयलक्षणस्य वटकीभूतधर्मपद लक्षणया वरत्वादि- 
बोधक स्यात्‌ तदा “पटो न षटसदृदा' उतिवाभ्याच्छाब्दवोधो न कथमपि मद्रच्छतेति गद्धाशय । 

नैयायिका समादधते- न हीति । अत्र = “पटो न वटसदृञ' इति स्थले, विशिष्टस्य = सामानाधिकरण्येन वट- 
भेदविद्िषटस्य वटवृत्तिटत्वस्य अभाववोध. स्वीक्रियते. येन “असय णव्यि णिमेदो" इति वचनात यप्रसिद्धप्रतिवोगिक- 











































सर्वजनविदित है, भी नही हो सकेगी, क्योकि यह उपमान पट होने से उपमानपदार्थतावन्टेदफ परत्व ह, जिसमे रहने गे 
आश्रयत्वसम्बन्ध से पटनिरूपितवृक्तिताविदिष्ट केवल परत्व धर्म ही हे, जो फि उपमेय घट मे नही रहता है । घट मे निरवच्छिन- 
विगेपणतासम्बन्ध से पटभेद रहने पर भी पटत्वनिष्टाभयत्वसम्बन्थ से पटनिरूपितवृत्तितायिशिष्ट एेसा धर्मं नही होने से पटसादृग्य 
दी नही है, तो धट" पटसदृक्ष' रेसी बुद्धि कैसे हो सकेगी 1 अत इन दोपो से मुक्ति पाने के लिण साटूञवयटक भम 
के विङेपणविधया अस्राधारणपदार्थ का न्विश॒ आवश्यक है । तभी “पटो न पटसदृरा ” इस युद्धि एव व्यवहार ऊ उपपत्ति 
हो सकेगी । 

समघधान "-न, घ इति । मगर विचार करने प्र उपर्युक्त कयन भी असगत प्रतीत होता हे, क्योकि धटो न 
घटसदृकय " इस बुद्धि की अनुपपत्ति ही है 1 मतल कि पट मे ध्रटसाटृश्य होने से “पटो न घरसदटृग ` यह बुद्धि स्वीकार्य 
ही नही होने की बजह उसकी अनुपपत्ति उष्टापत्ति है । अत उसके अनुरोध से सादृयलक्षण के गरीर मे असाधारण का 
धरमविङोपणविधया निवे अनावञ्यक दे । अत॒ ^तद्धिननत्रे सति तदूवृततिधर्मव्व' को ही सादृश्य का लक्षण मानना मुनासिदे 
दे न कि (तद्धिन्नत्वे सति तदूवत्तिभूयोऽसाधारणधर्मवत्त्व' को-यह फलित होत्ता ह । यटि “पटो न पटसटृश." यह वुद्धि अभीष्ट 
हो ओर उसीकी बजह पटो न चटसदृश ' इत्याकारक बुद्धि की अनापत्नि = अनुपपत्ति = असगति अनिष्ट हो तो उसकी 
उपपत्ति के लिए यह्‌ कदा जा सक्ता है कि सादृश्यलक्षणयटक धर्मपद धटत्वादिपरक हे यानी धर्म॑पद की घटत्वादि मे लक्षणा 
करनी चाहिए । तव पटो न घटसदृश." इत्याकारक बुद्धि उपपन्न हो सक्ती दै, स्योकि पट मे घरभेद होने पर भी घटवृत्ति 
घटत्व धर्मं का अभाव होने से घटसादृश्य नही रदता डे । विोप्याभावप्रयुक्त विद्िष्टाभाव अवायितत होने से “पटो न घटसदृरा ” 
उत्याकारक बुद्धि का समर्थन हो सकता दै । 


ण्वमपि इति । यदौ यह जका दो कि ~> ““ट मे घटसादृष्य का निपेथ केसे किया जा सकता ह ? क्योकि 


गै घटमेदविरिष्टयटधर्मलक्षणसादृदयसमर्थनम्‌ £ ४९० 
किन्तु वटदभ्रिन्नत्व-घट्वुच्तिधमरभिवयो. एकत्र व्द्यमरि "ति न्यायेनेति वटभिन्नत्वविशिष्टट- 
तृच्तिधमस्यि घदत्वीयसखम्बन्धेन अशभ्ावनोधान्नाऽऋऽनुपपत्तिरित्यप्याहु 1 
एतत्कल्ये च॒ साम्ानाक्चिकरण्यसम्बन्धेनेवाद्य्धस्य भेदस्य स्वार्धे धर्म एवान्वयो 
&& जयलता && 


निपेधाऽऽक्रान्तत्वेन तादृदावोधानुपपत्ति. किन्तु घटभिन्त्व-घटवृत्तिधर्माभावयोः “एकत्र द्वयमि' तिन्यायेनेति । यथा “घट 
भूतठत्ववद्धूतलमि,त्यत्र भूतले स्वतन्त्रयो. घटभूतलत्वयोरन्वयो मवति तथा "पटो न घटसदृङ्ञ' इत्यत्र पटे घटभिन्नत्वस्य 
घटवृत्तिषटत्वधर्माभावस्य चैकत्र द्वयमितिन्यायेनान्वयवोधो भवति न तु विरिष्ठैरिप्ट्यावगादी बोध इति न प्रतियोग्यप्रसिद्धि- 
दोपावकारा । न चैकविदोपणविदिष्टेऽपरविरोपणवैशिष्ट्यमिति रीत्या न वा विङोष्ये विपण तत्राऽपि विङेपणान्तरमिति 
रीत्या प्रकृतेऽन्वयबोध , तस्य सादृश्यव्यवहारानौ पयिकत्वात्‌ । 

कल्पान्तरमावेदयन्ति - घटभिनत्वविशिष्टघटवृत्तिधर्मस्य घटत्वीयसम्बन्धेन = घटत्वप्रतियोगिकसम्बन्धेन अभाकवोधात्‌ 
= अभावान्वयवोधाभ्युपगमात्‌, न अत्र = “पटो न घटसदुश' इतिस्थले अनुपपत्ति = अन्वयवोधाऽसङ्गतिरिति । ययपि 
पटे घटभेदविशि्ट-घटवृत्तिद्रन्यत्वादिधर्मो वर्तते तथापि स द्रव्यत्वादिप्रतियोगिकसम्बन्धेन न तु टत्वप्रतियोगिकसम्बन्धेनेति 
घरत्वप्रतियो गिकससर्गावच्छिननप्रतियोगिताकस्य घटमिनत्वविरिष्टटवृत्तिद्रव्यत्वादिधर्माभावस्य पटे सत्त्वात्‌ “पटो न धटसवुद' 
इत्यत्र न शाब्द्बोधानुपपत्ति , निरुक्तस्य घटसादृदयाभावस्य पटेऽक्षतत्वात्‌ । न च घटभेदविगरिष्टद्रव्यत्वस्य घटत्वीयसम्बन्धेन 
कुत्राऽ््यप्रसिद्धे. कथमेतादुश्ञान्वयवोध इति वाच्यम्‌, व्ययिकरणसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्य स्वीकारात्‌ । अत एव 
प्रतियोगिताया व्यधिकरणसम्बन्धावच्छिननत्वमिव व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नत्वमपि स्यादिल्युक्तावपि न क्षति", इष्टापत्ते । न हि 
स्वरसवादिप्रतीत्यपल्ाप शक्यते कतुं मनीपिमि , अन्यधा शून्यवादिमतप्रवेशप्रसङ्गात्‌ । 

एतत्कत्पे च = घटत्वीयसम्बन्धावच्छिनप्रतियोगिताकयटमेदविदिष्वटगतवमामावलक्षणघरसादङ्याभाववत्पटाऽङ्गीकतृंमतेऽ- 
नन्तरप्रदरिति दि सामानाधिकरण्येन सम्बन्धेन इवायर्थस्य भेदस्य स्वार्थ = इवादिरब्दार्थ धर्मे द्रन्यत्वादिलक्षणे एव अन्वयः 














































घटभिन्नत्वविरिष्टधटत्वात्मक घटसादृर्य कही भी प्रसिद्ध नही है । जहां घटभेद रहता है वहाँ घटत्व नही रहता दै ओर जहाँ 
घटत्व रहता है वहां घटभेद नही रहता हे । अत, सामानाधिकरण्यसम्बन्थ से घटभेदविरिष्टयटत्व अप्रसिद्ध है । अप्रसिद्ध पदार्थ 
का निपेथ नदी हो सकता है । अत्त" “पटो न धटसदृश." इस वाक्य से पट मे घटभिन्रत्वविरशिष्टघटल्वप्रतियोगिकाभावात्मक 
घटसादृशयाभाव का वोध नही हो सकेगा? <- तो इसका यह्‌ समाधान है कि “पटो न धटसदृश"” यदहं धटभेदविशिष्टषटत्व 
के अभाव का पट मे भान नही माना गया हे किन्तु पट मे घटभिन्रत्व ओर धटवृत्तिघटत्वधर्माभाव का “एकत्र द्वय" न्याय 
से भान माना गया दहै | ण्क विरोप्यमे दो विड़ेपण का जहां भान माना जाता हे वहां “एकत्र दय" न्याय की प्रवृत्ति 
होती हे । पटात्मक एक विरेप्य मे घटभिन्नत्व एव घटलत्वाभाव-इन टो विेपण का भान माना जा सकता है । अव प्रतियोगी 
की अप्रसिद्धि का दोप नही हे, क्योकि अभाव का प्रतियोगी केवल धटत्व है, जो घट मे प्रसिद्ध ही हे । इसके समाधानार्थं 
यह्‌ भी कहा जा सकता दे कि घटभिन्नत्वविरि्ट घटवृत्ति धर्मं के अभाव का घटत्वीयसम्बन्ध से बोध होने से भी "टो 
न पटसदृश " इत्यादि स्यल मे अनुपपत्ति नही हे । मठभेद आदि धघटवृत्ति धर्म सामानाधिकरण्यसम्बन्ध से घटभिन्नत्वविगिष्ट 
है। अत विदि्ट धर्म की अप्रसिद्धि का दोप नही है । मगर पट मे वह्‌ विदिष्ट धर्म मठभेदप्रतियोगिकसम्बन्थ से रहता 
हे, न कि घटत्वप्रतियोगिक सम्बन्ध से । अत, पट मे घटत्वप्रतियोगिकसम्बन्ध से घटभिन्नत्वसमानाधिकरण (= बिरिष्ट) घटवृत्ति 
धरम का अभाव रहता हे 1 तादृशा विरिष्ट धर्म घटल्वप्रतियोगिकसम्बन्ध = घटत्वीयसम्बन्ध से पट मे नही रहता है । इसलिए 
पटो न घटसदृश. इस वाक्य से घटत्वप्रतियोगिकसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक तादृदयाभाव का पट मे भान हदो सकता है- 
णसा नेयायिक विद्धानो का कथन हे । 

ण्तत्‌ इति । “पटो न घटसदृश.' इस वाक्य से होने वाले शाब्द्वोध के अनन्तर प्रद्जित कल्प मे इवादिगन्द्‌ के 
अर्थं भेद का इवादिकब्द के अर्थं = स्वाथ धर्म मे सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से ही अन्वय होता है - यह ज्ञातन्य है । जैसे 
“चन्द्र इव मुख" यहो मुख मे चन्द्रभेद ओर चनद्रगत आदलादकत्वादि धर्म रहने से सामानाधिकरण्यसम्बन्ध से चन्द्रभेदविशिष्ट 
चन्द्रवृत्तिआदूलादकत्वादिधर्मात्मक चन्द्रसादृश्य का मुख मे भान होता हे । सादृश्य का निर्वचन करने बाला यही पक्ष समीचीन 
हे। “टोन घटसदृा." यहाँ “एकत्र दवय" न्याय से पट मे घटभेद्‌ ओर घटयवृत्तिषटत्वधर्माऽभाव टेनो का भान मान्प्ने वाला 
प्रथम पक्ष मान्य नही किया जा सकता, क्योकि वैसा मानने पर “टो न घटसदृश." इत्याकारक बोध अनुपपन्न हो जायेगा । 


४९१ मभ्यमस्यादादरद्स्ये खण्ड २ -का७ ॐ ब्रटे घटमाटृ्यग्रमद्गनिगा्रणम्‌ ॐ 
[ सममी्चीन्वाञयमैव पक्ष, पूर्वत्र घटो न घटसदहटथः" इविवोधानापत्ते. १ 


नलु घटत्वाद्ावपि प्रदत्वात्यन्ताश्ावादिख्पघटशदर्वैश्िष्ट्याद्‌ घटे घटदसाहश्यं कथं नेति 
चेत्‌ ? ताहशघटशरद्स्य धदे सत्वेऽपि घटभरदृत्वावच्छिन्नाधिकूरणताया अश्वात्‌, अन्यधा 
& गयतता & 
= सम्बन्ध वोध्यः । पदात्मके णकृस्मिन्नेवायिफ्रणे घटभदस्य इ च मत्त्वात्‌ स्वमामानापिकरण्यन 
वटभिन्नत्वविरिष्ट-घटवृ्तिधर्मस्य प्रसिद्धि । इत्यश्च विचिष्टवगिप्ट्यावगाहियाच्दवोधाऽद्गीऊारे तपि न क्षति , अभावप्रतियोनि- 
नोऽत्र पश्च प्रसिद्धस्तदतियोगिराभावस्य निग्पपनीयत्वात्‌ । समीयीनश्र अयमेव = अनन्तरोक्तं ण्व पक्षः । “एकत्र 
द्रयमि' ति -रीत्या पूर्वपरर्ितप्रकारषणान्वयवो्रस्वीकतूप्रधमपश्षस्येवकारेण व्यवच्छेद कृतं । तस्याजसमीरचीनत हतुमाविष्ुयन्ति- 
पूर्वत्र = “पटे वटमित्नत्वस्य पटवृत्तिवटत्वधर्माभावम्य चरचर रयमितिन्यायनाऽन्वयवो धाऽ रूवं प, “वटो न घटमटृश' 
इतिवोधानापत्तेः = उपमेये घटे घटमभित्रत्वम्य घटवृत्तिधर्माभावस्य च ब्राधन शटा न वटमदृग' इत्याऊाग्कयान्द अस्यानु - 
पने । न च वटो न घटसदृाः इतिशब्दो वानापत्तरिषटत्वमिति वाच्यम्‌, उपमाया उपमानोपमसभटनियतत्वात्‌ । अत 
ण्व घटमुद्धिस्य “अय घटसदृदा' इति मुग्धेनोक्ते घट विद्टान्‌ "अय पटण्वन तुं षट्सटृ् इति प्रयुक्तं | नदि चन 


८ 


कटापि “अह यैत्रसदुदा." इति प्रयुड्क्ते, किन्तु अद्‌ चेत्र" इत्येवमेव स्वपरिचय दन्ते । न च प्रकरतकल्ये कथ श्यो न प्रटमृ्य' 


कृ 


उति वुद्धि सद्रन्ठेतेति शद्रनीयम्‌, घटे वरत्वीयससर्गेण पटत्वम्य सेऽपि सामानाधिङगण्ययम्बन्धन वट्भिन्नत्ववियिष्टपट्रृ्ति- 
पटत्वधर्मस्य टत्वप्रतियोगिकमम्बन्धेनाञसत्त्वात्‌, घटे यटभेदस्याऽसम्भवात्‌ । इत्यश्च विलिपणाभायप्रवुक्तविचिष्राभाविम्य वटरत्- 
प्रतियोगिकसम्बन्यावच्छिननप्रतियोगिताकस्य सत्वेन धटो न घटमदृया' उत्तिुद्र्ुपपत्ते । 

ननु घरत्वादायपि सामानाधिकरण्येन परत्वात्यन्ताभावादिरूपयटमभेदवेरिप्ट्यात्‌ तादृ्यपटभेदविचिष्टवटत्वम्य घर्वृननि- 
त्वात्‌ घटे घटसादृश्य कय न भवति अय गद्धायय "पटत्वात्यन्ताभावो न घट्‌ ' इत्यादिप्रतीत्या वरटभेद पटत्वात्यन्ता- 
भावाद्यात्मक मिध्यति, अमावाधिऱरणकाभावस्याधिङ्रणात्मफत्वात्‌ । प्टृत्वात्यन्ताभावद्र्पदगृ्तित्वेन तेदभित्नत्वन घटभद- 
स्यापि घटवृत्तित्वात्‌ घटत्वादे सामानाधिकरण्यन पटत्वात्यन्ताभावायात्मर्पटभेदविरिषटतम्‌ । इत्वं पटरत्वात्यन्ताभावदि- 
स्वरूपघटभेदविरिष्टवटवृत्तिपटत्वधर्मस्य पटत्वीयसम्बन्धेन पटवृत्तित्रमिद्धो उटभिन्नत्वविचिष्टवरत्वलक्षणयदसावृद्य घटे निग- 
बाधमिति “टो न वटसदु्य' इतिवुद्धबनापत्तेरिटतवानेकतर उयमितिन्यायेन “पटो न वट॒मदृय' इत्यत्र घट्भिन्नत्व-वटत्वाभावयो 
पटेऽन्मेयम्याऽयुक्तत्वमिति निदितादायो ननुवादिन । 

घटे घटसादृद्याभाव समर्धयति- तादृशयटभेदस्य = पटत्वात्यन्ताभावादिम्वरूपस्य वटभदस्य धटे उपमेये सर्वेऽपि 
धटभेदत्वावच्छिनाधिकरणताया" = पद्रमेदत्वावच्छि्नाऽञयेयतानिरूपिताधिङगणताया पटत्वात्यन्ताभावादौ मवेन पटे 
अभावादिति । यधा “वरध्वसे घटो नास्ती" तिप्र्तीत्या सिध्यतो वटध्वसाधिकरणकस्य वरालन्ताभावम्य लावतरेन घटध्वमात्मक- 
त्वेऽपि घटध्वसवति कपाले प्राचीननेयायिरूमतानुसारण बट्‌ -वसत्वावच्छिनाभरेयतानिखूपितेवा-पिकरणता, न तु घटाच्नन्ता- 
भावत्वावच्छिन्नाधेयतानिरूपिताऽपि, घटध्वसस्य पटध्वसवेनैव स्पेण कपाले सत्तरात्‌ न तु यदात्यन्ताभावतेना<पि रूपेण तथव 




































उपमेय घट मे धटभेद ओर धटवृत्तिध्माभिाव दोनो नदी रहते हे । 
च घट मे घटभेद्‌ की शंका का पणिष्टाठ #$ 

ननु व इति 1 यहा यह ठका हो फि -> “ट मे सामानाधिकरण्यसम्बन्ध से घटभेदविरिष्टयटत्व = पटसादृ्य 
तो रता हे, क्योकि घटवृत्ति ्रटत्व धर्म मे सामानाधिङरण्यमम्बन्ध से ध्ररभेदविणिषटत्व अवापि ई । वह इस तरह ~ “पटत्वात्यन्ता- 
भावा न व्रट” इस प्रतीति से टभेद पटत्वात्यन्ताभाय मे ग्दता दे यह मिद्ध होता ई, नेयायिकमतानुसार अभाव मे रहने 
बाला अभाव अधिकरणीभूत अभावस्व्ररूप होने से परत्वात्यन्ताभावाधिरणङ चरभेद परत्वाऽत्यन्ताभावात्मक सिद्ध होता ३ । 
ट मे पदटत्वात्यन्तामाव के रहने से तत्स्वरूप धटमेद भी रह जायेगा । ण्क ही घट मे घटत्वे ण्व पटत्वाभावस्वरूप धटभेद 
के रढने से परत्व सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से परत्वाभावस्वरूपयटभेदविरिट दोगा । उस तरह घट मे तादृशापटभेदविदिष्ट- 
घटत्व रहता हे, जो धटसादटृद्यात्मक हे । अत श्वरो न घटसटृक्य " इत्याकारक बुद्धि की अनुपपत्ति इष्टापननि हे । घट मे 
पट्सादृ्य सिद्ध होने पर “वट घटसटृा नही है यह केसे माना जा सकता 0 
तो यह भी नामुनासिव ह, क्योकि घट मे परटत्वात्यन्तामावस्वरूप घटभेद रहने पर भी घटभेदत्वावच्छित्राभिकरणता 


ॐ& तद्धि्नत्वमात्रस्य सादृस्यत्वापाकरणम्‌ ॐ ८९२ 
न घट इति प्रतीत्यापत्तेरिति गृुहणण । 
अध तद्धिन्नत्वमात्रमव खाहश्यमरस्तु प्रमेयत्वादिना स्त्र सर्व्साहश्याद्‌ व्यर्थो विशेष्यश्राग 
इति चेत्‌ ? न, तद््भिन्नत्वमात्रस्य साहश्यन्यवहायनपयिकत्वाद्‌, विशिष्टाधिकरणताया 
भिन्नत्वेन दैयथ्यश्िावाच्च 













& जयलता && 
प्रकृते “पटत्वात्यन्ताभावो न घट इति प्रतीत्या सिध्यत" पटत्वात्यन्तामावाधिकरणकस्य घटमेदस्य छाचवेन पटत्वात्यन्ता- 
भावस्वरूपत्वेऽपि पटत्वात्यन्ताभाववति घटे पटत्वालन्ताभावत्वावच्छिन्नाञऽधेयतानिरूपितेवाऽधिकरणता न तु वटभेदत्वावच्यित्ा- 
धेयतानिरूपिताऽपि, पटत्वात्यन्ताभावस्य पटत्वात्यन्ताभावत्वेनेव रूपेण घटे सत्तात्‌ न तु षटभेदत्वेनाऽपि रूपेणेति । 
्रटभेदत्वेन रूपेण घटमेदस्य यदधिकरण तत्समानाधिकरणस्य घटवृत्तिधर्मस्य घटमिन्रत्वैरिष्ट्य प्रकृतोपयोगि । तच न घटे 
सम्भवति घटभेदत्वावच्छिनाधयतानिरूपिताधिकरणतासम्बन्धेन घटवृत्तिघटरत्वधर्मस्य घटभेदविरिष्टत्वाभविन घटमेदविचिटवरवृत्ति- 
धर्मस्य घरत्वीयसम्बन्धेन घटे विरहात्‌ । 

ननु पटत्वात्यन्ताभावाधिकरणकस्य घटभेदस्य लाघवेन पटत्वात्यन्ताभावस्वरूपत्वे पटत्वात्यन्ताभाववति वरे कथ न 
घटभेदत्वावच्छिन्नाधिकरणता ? इत्याग्गद्भायामाह- अन्यथेति । घटे घटभेदत्वावच्छिननाधैयतानिरूपिताधिकरणतायाः स्वी, 
घटो न घट” इति प्रतीत्यापत्तेः = “घटो घटमेदवानि'ति प्रतीते प्रामाण्यापत्ते,, घटे परत्वात्यन्ताभावत्वेन वटभेदस्य 
सत्वेऽपि घटमेदत्वेन तस्याभाव ण्वेति गृहाण = जानीहीति नैकत्र द्रयमि"ति रीत्या प्रदे घटमेदस्य षटत्वाभावस्य चान्वय 
“पटो न घटसदृङ" इति स्थले कर्तुं युज्यत इति निर्गलितार्थं । 

अथ तद्धिनत्वमात्रमेव सादृश्यमस्तु, न तु तद्धित्नत्वे सति तदवृततिधर्मवत्वम्‌ । देतुमाद्‌- प्रमेयत्वादिना सर्व 
सर्वसादृरयाद्‌ व्यर्थः तदवुत्तिधर्मवत््वरक्षणे विङप्यभाग", तदनिवेरोऽपि प्रमेयत्व-वाच्यत्वादिना घटादौ पटादिसादृद्योपपत्ते 
तत्र पटादिमेदस्य सत्त्वादिति चेत्‌ ? न तद्वृत्तिधर्मवत््वलक्षणविरोष्याऽघटितस्य तदूमिनत्वमास्य सादृग्यन्यवहागनोपयि- 
कत्वात्‌ = केवलमुपमानमेदस्योपमेये सादृ्यप्रयोगानुपायात्मकत्वात्‌ सादृद््यलक्षणे विेष्यागनिवेगोऽपि आवदयक इत्यर्थ । 

ननु व्यावृत्तेरेव लक्षणप्रयोजनत्वात्‌ स्वस्मिन्‌ स्वसादुर्यवारणाय तद्मिन्नत्वमेव तत्सादुदयलक्षणमस्तु लाघवादित्या- 
शद्भायामाह- विरिष्टाधिकरणताया भिन्नत्वेन वेयर्थ्याभावाचेति । न च यथा विशिष्ट युद्धान्नातिरिच्यते तद्वदेव विरिष्टापि- 
फरणताऽपि शुद्धाधिकरणताया नातिरव्येतेति शद्धनीयम्‌, गुणे विगिष्टसत्तात्वेन सूयेण गृणकमन्यित्वविरिष्टसत्ताया अपि 
स्वीफारापत्ते , सत्ताधिकरणताया इव विद्विष्टसत्तात्वावच्छित्राधिकरणताया गुणे स्वीकारात्‌ । न ववमिति विचि्टाधिकरणताया 























० रहती रे । मतलब यह दहै कि घट मे पटत्वात्यन्ताभावात्मक घटभेद पटत्वात्यन्ताभावत्वरूप से रहता हे, मगर घटभेटत्वरूप 
से रहता नही दे ! इससे यह फलित होता हे घटभेदत्वावच्छिनन आधेयता से निरूपित्त अधिकरणता धट मे नही है, किन्तु 
पटत्वाऽत्यन्ताभावत्वाचच्छित् आधेयता से निरूपित अधिकरणता रहती है । घटवृत्ति घटत्व धर्म मे जो घटमभेदयेगिप््य अभिमत 
६, वह पटभेदत्वावच्छिनाभेयतानिरूपिताधिकरणतासम्बन्थ से विवक्षित हे । उस सम्बन्ध से घ्ररत्व घटभेदविशिष्ट नदी दोन से 
धट मे तदूभेदविगि्टटत्वस्वरूप घटसादृर्य नही होने से “वटो न घटसदृशा” यह बुद्धि अभीष्ट ही टे । 

यह यह्‌ शका नही करनी चाहिए कि -> “वट मे घटभेद की पटत्वाऽत्यन्ताभावत्वरूप से अधिफरणता होने पर 
घटभेदत्वरूप से अधिकरणता स्यो नही रहती दे ? <~ उसका कारण यह हे मि रभेटत्वरूप से घटभेद घट मे रटने 
पर “पटो न घट ' यानी “घर घटभेदवान्‌ है" इत्याकारक बुद्धि भी प्रामाणिक हो जायेगी । घटभदत्व स्पसे पटभद की 
अधिकरणता घट मे होने परं घट मे घटभेद्‌ की प्रतीति को प्रमात्मकं नही माना जा सकता । टसलिण घट मे घटभेदत्वरूप 
से घटभेद की अधिकरणता को मान्य नदी की जा सकती 1 

«+ लादय गें विशेष्य अंश आवश्यक <= 

अय त इति । यौ यह गका हो कि -> “(तद्धिन्नत्वे सति तदूपृ्तिषरमवत्तत को माटृढ्य मानने के स्थान मे तरटित्रत्य 
(द ही सादृश्य क्यो न माना जाय ? क्योकि प्रमेयत्वं आदि केवलान्वयी धर्मं ॐ अपिक्षा सभी पार्य मे सभी पदाय क 


सादृश्य रहता ही हे 1 अतः तद्वृत्तिधर्मवत््स्वरूप यिरप्य अड अनुपयोगी होन स निरर्थक ह" <-तो यह भी नामुनामिम 
ह क्याकि केवल उपमानभेर सादृश्यन्यवहार मे उपयोगी नही ईहे । घट पटसमान ह" णमा प्रयाग करन वार यक्त का 
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दका ज, चम ड ० दै नकु 


४९३ भध्यमस्याद्वादरहस्ये खण्ड २ - का ७ £ प्ुत्वादे परग्परयाऽखण्डत्वोपपादनम्‌ ग 
न ह्यत्र विङिष्टादिकरणताघटिता व्याधिर्विथेष्यभ्राग विना ग्रहीव्रुं अक्यत इति ! एव्य 
पदान घट्साद्श्यस्यापि घटभिन्नत्वविशिष्ट्द्रन्यत्वाद्यखण्डश्चर्खिपतया द्रल्यत्वमात्रस्यैव(न)- 
सामान्यत्वष्ुचितं, विशिष्टस्य घट एवाऽननुवृते. 1 

अधैव पद्चुत्वादिना सखण्डधर््ेण सखादहश्य न स्यादिति चेत्‌ ? न, तस्याएयि परस्पर 
याऽखण्डत्वादिति 1 











































& जनयलता & 





अतिरिक्तत्वमेवोपगन्तव्यम्‌ । “व्यावृत्तर््यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनमि' ( ) त्यभियुक्तोक्त्या व्यवहारस्याऽपि लक्षण- 
प्रयोजनत्वात्‌ तदर्थं विगेप्यभागस्यावदयनिदेशनीयत्वेन विरिष्टाधिकरणतायाश्वातिरिक्तत्वेन न तद्ृत्तिधमवत््वलक्षणविरेप्यारस्य 
निरर्थकतेत्यमिप्राय । तदेव समर्थयति - न हि अन्न = तद्धित्नत्वे सति तटवृततिधर्मवत््वस्वरूपे सादृश्यलक्षणे, विरि्टाधि- 
करणताधरिता तद्धेदत्वावच्छिनाधिकरणतासम्बन्धेन तदेदविद्िष्टतदूृत्तिधर्मक्वनिष्ठा व्याप्तिःविेप्यभाग तटवृत्तिधर्मवत्त- 
स्वरूप विना ग्रहीतु = जातु शक्यते, घटकाऽज्ञान तद्वटितस्याऽलानात्‌ । 

ननु यदि सादुद्यव्यवहारार्थ विदेष्यभागस्याऽऽवस्यकत्व तदा तन्मात्रमेव सादृर्यमस्तु, विदोषणाङस्य नैरर्थक्यादित्या- 
गङ्कायामाह्‌- एवञ्चेति । पटादो घटसादृर्यस्यापि घटभिननत्वविरिष्टद्रव्यत्वायखण्डधमेरूपतया द्रन्यत्वमात्रस्य = शुद्धदरव्य- 
त्वस्य एव न सामान्यत्व = उपमानोपमेयसाधारण्य सादृश्यमिति यावत्‌, उचितम्‌ । “ननु लाघव कि न प्रत्िसन्धत्से' ? 
इत्याराङ्काया विरिष्टद्रव्यत्वस्यैव सादुद्यत्वमुपपादयति - विदविष्टस्य घट एवाननुवृत्तेरिति । ण्वकारश्च भिनक्रम" । तत॒ विरिष्ट- 
द्न्यत्वस्यैव धटेऽननुवृततेरित्य्थं । द्रव्यत्वमिव निरुक्तवििषटदरन्यत्वस्याऽप्यखण्डधर्मत्वात्न तस्य सादृद्यत्वाऽङ्गीकारे गौरवम्‌ । 
प्रत्युत द्रव्यत्वस्य सादृरयत्वाऽङ्ीकरे घटेऽपि घटसावुदयप्रसब्नात्‌, युद्धदरन्यत्वस्य घटेऽपि सत्त्वात्‌ । घटभिन्नत्वविद्िषटदरव्यत्वस्य 
घरसादृश्यत्वे तु न घटे घटसादृ्यप्रसन्ग , तस्य घटेऽननुवृत्ते , असत््वादिति यावत्‌ । न च विदिष्टद्रव्यत्वस्य सामानाधि- 
करण्येन घटभेदविशिषटदरन्यत्वरूपत्वेन कथमखण्डत्वमिति वाच्यम्‌, घटरमेदविग््टदरन्यत्ववन्मात्रवृत्तिवेजात्ये तात्पर्यात्‌, तस्य 
घटाऽवृत्तित्वे सति टैतरसकलवृत्तित्वेन घटे घटसादृर्यापत्ते पटादौ तदनापत्तेधाऽसम्भवादिति भावनीयमवहितमानसै । 

कश्चिरद्भते- अथेति । एव = अखण्डधर्मेणव सादृर्याऽद्गीकारे, पशुत्वादिना ठोमवह्काद्ूलवत्तरादिस्वरूपेण सखण्ड- 
धर्मेण गवादे मेपादिमि सम सादृश्य न स्यात्‌ । न हि पुत्र जातिस्वरूप सम्भवत्ति, येन नस्याऽखण्डत्व स्यात्‌ । न 
च तस्य जातित्वे कि वाधकमिति वाच्यम्‌, उच ्रवत्वादिना साद्भर्यस्यैव तद्वाधकत्वात्‌ । न च लोमवष्ा्नूलवत्त्वस्वरूपेणैव 
पशुत्वेन मेषसादृद्य गवादावस्त्विति वाच्यम्‌, तस्य सखण्टरूपत्वेन गुरुत्वात्‌ । 

तत्निराकुरूते - नेति । तस्यापि = पञुत्वादेरपि परम्परया = स्वसमवायिसमवेतत्वलक्षणपरम्परासम्बन्धेन लोमवह्वात्रूल- 
त्वात्मकतया अखण्डत्वात्‌ । स्वपदेन लोमवद्कान्ूखत्वजातिग्रहणात्‌ तत्समवायिनि लोमवद्कान्ूले समवेतस्य पमो स्वसमवायि- 











केवल घट मे पटभेद दै" एेसा तात्पर्यं नही होता दे, किन्तु “वट मे पटगत धर्म रहता रै" एेसा भी अभिप्राय दोता ह्‌। 
अत उपमेय मे वृत्ति केवल उपमानभेद को सादृश्य नही माना जा सकता । दूसरी वातत यह दे कि विशिष्ट की अधिकरणता 
शुद्ध की अधिकरणता से भिन्न = अतिरिक्त होती है । इसलिए तद्धि्रत्व की अधिकरणता ओर तद्धिन्रत्वविशिष्ट तद्वृत्ति 
भर्म की अधिकरणता अलग-अलग सिद्ध होने से बिशेप्याश का निवेश निरर्थक नही दे, क्योकि विशिष्ट की अधिकरणता 
से घटित व्याप्ति का विदोप्याश के बिना ज्ञान ही नदी हो सकता है । जेसे सादृश्यशरीर मे तद्बुत्तिषर्मवत््स्वरूप विरेप्य 
अशा का निवेडा आवरयक हे, ठीक वेसे ही तद्धिन्नत्वस्वरूप विपण अश का प्रवेश भी जरूरी दे, क्योकि घट मे रहने 
वाला घटसादृक्य भी धटभिन्नत्ववििष्ट द्रव्यत्वादिस्वरूप होने से अखट धर्मात्मक दने से विेपणाग के निवेश मे गौरव नही 
दे । केवल द्रव्यत्व को, जो घटवृत्ति धर्मं हे, घटसादृश्य नही माना जा सकता, क्योकि वह तो धट मे भी रहने से “वटो 
पटसदटृश ” इत्याकारक प्रयोग एव बुद्धि की आपत्ति आयेगी । जव कि घटभिन्नत्वविशिष्ट घटवति द्रव्यत्व धर्म को घटसादृश्य 
मानने मे उपर्युक्त अनिष्टापत्ति को अवकाश नदी दे, क्योकि पटभेदविरिषटद्रन्यत्व ही घट मे नदी रहता हे । अत. 
घटभेदवरिशिषटवटत्वात्मक अखड धर्म से ही धटसादृदय का अगीकार करना युक्तिसगत है 1 


< पश्चुत्व भी. परम्परा से अखण्डधर्मस्वस््प हे ॐ 


जय उति । यौ यद्‌ शका हो कि -> “यदि अखड धर्मं से ही सादृश्य का स्वीकार किया जाय तो पञ्चत्व आदि 


ॐ जैनमते साटव्यनिर्वचनम्‌ ॐ ४५५ 
अत्र. वद्त्ति ~ खटश्य न तद्भिन्नत्वे -खति तद्गवक्रूयोधर्मठत्वम्‌, किन्तु वद्वुत्ति- 
धर्ेकरर्मवत्वम्‌ ! एकत्व्थ स्ट ्रहनवाऽर्यणार्पितव्ुद्िविशैषदिषयत्वं, देन नैवद्धदत्वादः 


सप्रान्यत्तं, सहु ग्रहस्य विस्तयठशिकत्वात्‌ ! नाऽपि पट्त्वादेर्घटखदहश्यत्वम्‌, तत्तदितर- 
साध्ारणचग्रेष्देव स्ग्रहसम्भवात्‌ ! 


&£ जयलता && 


समवेततवसम्बन्धेन लोमव्ान्ूरत्वजातिस्वरूपपदुत्वविरिष्टतवा्रवदेः निरुक्ताखण्डपञुत्वेन सूपेण मेपादिसादृश्ये किचिद्राधक 
नास्तीति समाधानामिप्रायः । 

अत्र मदन्ति स्याद्वादिन इति शेष" । नैयायिकसम्मतसावृ्यप्रतिक्षपपूर्वक तदवक्तव्यमेवावेदयति प्रकरणकारः - सादृश्य 
= सदृर्यपदप्रतिपा्य न तंदधिनत्वे सति तद्रतभूयोधर्मवत्त्वमिति । तद्धिजनत्वागस्य व्यर्थत्वेन गौरवात्‌, "गगन 
गगनाकारमि'त्यादावन्याप्तेः, ण्कधर्मेणाऽपि गोत्वाश्वत्वयो. सादृ््यव्यवदरिण भूय.पदस्याऽपि व्यर्थत्वेन गौरवात्‌, णकपर्मेण 
पदृदयस्यलेऽन्याप्तेश । किन्तु तद्रृ्तिधरमैकधरमवत्त्तमेव सादृद्यम्‌ } तत्पदेनोपमानग्रहणमभिमतम्‌ । ननु जातित्वैन द्रव्यत्वा- 
दमेकल्वस्याऽयरमानत्वेनैकल्वविग्नि्धर्मरूपस्यैकधर्मस्याऽसम्भवेन नैतत्सादृश्यनिर्वचनं युक्तमित्या्राुकायामादह्‌ ~ एकत्वश्चेति । 
पादृर्यधटकधमविदोपणीमूमेकल्वन्रेत्यधंः । सड्ग्रहनयाऽपणाऽर्पितुद्धिदिेयविपयत्व = सदग्रहनयविवक्षाकृतप्रतिमास- 
दिनेयरिपयतास्वरूयम्‌ । तच घप्रटादिसाधारणपरिणामेष्वपि सम्मनतीति न तत्सादुर्यानुपपत्तिः 1 एतेनैतद्रत्वेनाऽपि घट 
कि नानुव्तेतेति परतयुक्तभित्याङ्रयेनाद-तेनेति । सदूयहनयाप॑णार्पितवुद्धिविेषविषयत्वरात्मकेकत्विवक्षणेनेत्यर्थं । न एतदूषट- 
ववदे; सामान्यत = निस्वतसरादूर्यत्व, सट्ग्रहस्य विस्तरावधिकत्वान्‌, एतद्धरत्वदिस्ेकमात्रवयक्तिवृ्तितरेनाऽतुल्यपरिणाम- 
तवा्न तेन स्येणोक्तसादृदयसम्भवं । 

तदि पटत्वादेरेव टसादृद्यत्वमस्तु, तस्याऽनेकवृत्तितवेन साधारणधर्मत्वादित्या्ट्‌ कायामाह - नापीति । तत्तदितर- 
साधारणधमेषु = परटत्वादिभिनरेषु साधारणधरमषुं दर्यत्वादिस्वरूपेषु एव सडग्रहसम्भवात्‌ = सट ग्रहनयप्वृत्तिसम्भवात्‌ । 
भदुषप्रिष्ट्ेन न पटत्वादिना घटसादयप्रसद्म 1 









































= से कमी भी सादृश्य नरह, हो सकेगा, क्योकि पशुत्व आदि सखण्ड धर्मं है, न कि अखण्ड ध्म । पुमान्न मे रहने 
बाला पशत टोमब्ठाद्ूलवत्त्व = बाबाटी पुच्छप्वरूप है । यह धर्म सखण्ड होने से प्युत्वरूप से भाय आदि मे भस, 
मिह भारिका सादृश्य अनुपपन्न हो जायेगा" <~ तो यह भी ठीक नही है, क्योकि पञ्चुत्व भी परम्परासम्बन्ध से अखण्डधर्म॑- 
षवरूप दी हे ! भागय यह है कि पञुमात्र मे वाठवाठी पुच्छ रहती है जौर उसमे लोमब्हादूलत्व जाति रहती हे । पह 
स्वस्मवरायिसमवेतेत्वात्मक परभ्परासम्बन्ध से पशुमात्र मे रहती दे ओर वदी प्ुत्व दे । जातिस््रूप होने से बह अखण्ड ण्व 
अनुगत ओर लघुधमे है । उस तरह रोमबहटादूलत्वस्तरूप जातिनिरोषरूम ही पञ्चत मानने से पञ्ुत्वधर्म की अपेक्षा गाय, 
भसत, सिह आदि मे सादृश्य टो सकता है । इसलिए लाघव तकं से अखण्ड धर्म ङी अपेक्षा ही सादृश्य का स्वीकार करना 
मुनािबि हे - यह सिद्ध होता है । यह तेयायिकमत हे । 


भह उपमानगतर्मकधर्मवत्व ही साष्ट्य - स्याद्वाद € 


अत्र वद इति ! उपर्युक्त नेयायिक मतत के खिलाफ मे स्याद्वादियो का यह कयन दै कि साद्य तद्भिन्नत्वे सति 

नही हे, विन्तु तद्गतथमैकथर्मवत्व ही साव्यं हं । जैसे ¶टो षटसदृश." यदौ घटगतद्रनयत्वप्मेकमं 

पट मे रहता है, बही षटसाटृक्य हे ! यहा णक धर्मे रेसा जो कहा गया हे उसका अर्थं हे ण्कत्वनिरिष्ट पम ओर एकत्व 
भी सख्यात्मक नही, किन्तु सग्रह नय की विवक्षा से कृत = अर्पित बुद्धिविशेपविपयतास्वरूष अभिमत ै ! एसे एकत्य को 
गृहीत करने का तात्पयं यह है कि घटगत एतद्धरत्व से धटसादृरय = सामान्य के अगीकार की आपत्ति न हो, अन्यधा | 
वे समस्या अपरिहार्य वनी रहती ह । सग्रहनयविवक्षाकृत बुद्धिविदरोपविषयतास्वरूप एकत्व का ग्रहण करने पर उक्त समस्या | 
स अवकाश नही हे, क्योकि सग्रह नय विस्तारविपयक दै 1 एतद्धटत्व तो केवल ण्तत्‌ घट भे, जो ण्क रही ह, रहता | 
। 





& न कि सवं षर मे । अतः न्यापकमिपयतावाला सग्रह नय एतद्धटत्व धर्म को अपना विपय नहीं बनाता हे । उस्र तर 
पटत्वादि धमे से भी षटसाटृस्य की आप्ति को अवकाश्च नही हे, क्योकि पटलत्वादि से भित्र उपमान-उपमेयस्तथारण म टी | 
सग्रह नय की प्रवृत्ति मुमकिन ह ! पटत्वादि ययपि अनेक पटादि मे साधारण-न्यापक दै फिर भी उपमान घट मे नही रहन | 
३८ 


५९५. मध्यमस्याद्वादरदत्य खण्डः २ ~ का.७ ॐ स्वसिमन्‌ स्वसाद्याद्गीकार. श 


न च स्वस्मिन्‌ स्वसाटश्यापत्तिः, इष्टत्वात्‌, कथमन्यथा “अस्या ङवाऽस्या” इत्याद इव- 
अब्द्प्रयोगः साधीयान्‌ १ न यैवम्रनलन्वयस्याऽलह्‌ कायन्तरत्वं न' स्यादिति वाच्यम्‌, स्वस्यै- 
वौपम्रानौपमरेयत्वविवक्षया `त्राऽलहकग्यन्तरन्ययदेशत्‌, {` ` 

अध {अस्या ङवाऽस्या इत्यादावपि वेश्चम्यखपभ्रेदृप्रविसन्धान एव सादश्यल्यवहासै 


&& जयलता && 


वस्तुतस्तु पटत्वादिधर्मस्य उपमानोपमेयस्राधारण्यामाविन "पटो घरसदृद्यः', “धटः पटसदृद्रः" इत्यादेः पटत्वादिना 
प्रसङ्ग उति व्येयम्‌ । 

ननु तद्धत्तिधर्मैकधर्मवत्ं तूपमेय इवोपमानेऽपि सम्भवतीति स्वस्मिन्‌ स्वसादुच्यप्रसङ्गस्य दुर्वारत्वमित्यागङ्कामिष्टा- 
पत्तित्वेन समाधत्ते - न च स्वस्मिन्‌ स्वसादृर्यापत्तिरिति { उषटत्वादिति । ततश्च मिष्टमिष्ट वेयोपटिष्टशेतिन्यायप्रा्चिः । 
उष्टापत्तित्वमेव समर्धयति ~ कथमन्यया “अस्या उव अस्या" इत्यादौ इवशव्दप्रयोगः साधीयानिति । स्वस्मिन्‌ स्वसादृश्याऽ- 
नङ्गीकारे उपद्वितप्रयोगे इवरब्दस्याऽसाधुत्वं स्यात्‌ । न चेष्टापत्तिसैव किं न स्यादिति वक्तव्यम्‌, प्रसिद्धत्वेन तस्याऽन- 
पठपनीयत्वात्‌ ! उवशब्दस्य सादृस्यवाचकत्वेनोक्तस्थठानुरोधात्‌ स्वस्मिन्नपि स्वसादृस्यमद्गीकार्यमेव । इत्यमेव शरामरावणयोर्युद् 
रामरावणयोखि"त्यदिरपि साधुत्वोपपत्तेः 

ननु स्वस्मिन्नपि स्वस्रादुद्याऽदूगीकारे “गगनं गगनाकारमिःत्यादाबुपमालड्कार णवं स्यात्न त्वनन्वयाऽलद्भार उत्या्रट्कां 
दूरीकरोति - न चेति { वाच्यमित्यनेनाऽस्यान्वयः ! तद्युक्तत्वे हेतुमाह - स्वस्थैवेति ण्वकारिण परव्यवच्छेद्‌ः कृतः । उप- 
मानोपमेयत्वविवक्षया तत्र = गगनं गगनाकारमि"त्यादौ, अङ्कारान्तरव्यपदेशात्‌ = उपमाभिनाऽनन्वयाऽलद्काराभि- 
धानात्‌, आटस्कारिकिरिति शेषः ! इदं समाधानाकूत स्वस्मिन्‌ परसादृर्यवत्‌ स्वसादृद्यमपि वर्तते । पर यदा स्वस्मिन्‌ पर- 
साटृघ्यं तटोपमालट्कारन्यवहारः, उपमानोपमेययोर्भेदे तत्यवृत्ते- । यदा तु स्वस्मिन्‌ स्वसादृश्यं तदाऽनन्वयाल्काराभिधान, 
उपमानोपमेययोरमेदे तत्प्रवृत्तेः 1 अतो नानन्वयाठस्कारोच्छेदौ न वा स्वस्मिन्‌ स्वसखादृद्यापलाप इति ! 
परः गद््कते - अथेति । चेदित्यनेनाऽस्याऽन्वयः ¡ नान्यथा = वैधरम्यलक्षणमेदाऽनववोधे तत्र न सादृदयन्यवहारः 



























उसमे संग्रह्‌ नय की प्रवृत्ति नामुमकिन ह! विस्तारग्राही संग्रह नय तो उपमान-उपमेयसाधारण द्रव्यत्व, रूपवत्व आदि 
परमर्म ही प्रवृत्त दोता ई, न कि एतदूधट्त्व मे या पटत्वाटि घर्म मे 1 


& स्व मे स्वसाद्ध्य सम्मत - स्याद्धयादी 


नचस्व. इति ! य्ह जो सादृश्य का निर्वचन किया गया है, उसमे कौ तद्धिचत्व का निवेश नहीं किया गया 
टे इसलिए अपने मे अन्य के साद्य की ्मौति अपने सादृश्य की आपत्ति का उद्धावन हो सकता, क्योकि स्वगत र्म 
तास््मेरहतादी है! मगर यह आपत्ति अनिष्ट नहीं है, किन्तु इष्ट-अभिमत दी टै 1 अतः टोपात्मक नहीं ई! शगगन 
गगन जसा ई, सागर सागर जसा ह" इत्याटि मे उपमेय मे स्वात्मक उपमान के साद्य की प्रतीति सर्वजनसिद्ध है । यदि 
अपन म अपना सादृघ्य अमान्य हो तो फिर (अस्याः इव अस्याः" इत्यादि वाक्य मे उवदान्द्‌ का प्रयोग समीचीन कैसे दौ 
सकता ह. १ क्योंकि इवगब्द्‌ साृञ्य का वाचक दै ओर प्रकृत दृष्टान्त मे उपमान ओर उपमेय एक होने की वजह स्व मँ 
स्वसाद्रय का स्वीकारे न किया जाय तो इवरब्द निरर्थक = अशिष्ट हो जाता है 1 मगर उपर्युक्त वाक्य प्रसिद्ध एवं सर्वमान्य 
होने की वजह वर्दी प्रयुक्त इवङ्ट कौ समीचीन मानना आवश्यक हे ¡ वह तभी संगत होता टे, यदि अपने मेः स्वसाटृ्य 
का अंगीकार किया जाय 1 यर्हौ यह शंका हो कि -> “यदि अपने मे स्वसादृश्य का स्वीकार किया जाय तो उपर्युक्त 
स्य म उपमा अलंकार को मानना दोगा, क्योकि सादृद्यस्यल मँ उपमा अलंकार की प्रवृत्ति होती हे 1 मगर रेखा मानने 
परः अनन्य अकार उपमा अ्टंकारं से अलग सिद्ध नर्ही दोगा, क्योकि स्वभे स्वसाट्य्य को मान्य कर के अनन्वय अर्टकार 
क स्थान म॑ उपमा अकार कौ आपने मान्य सिया ई" <~ तौ यह नामुनासिव इ, क्योकि उपमान ओर उपमेय मे अभेद 
की व्रिवक्षा होने पर यानी अपने मे दी उपमानत्व ओर उपमेयत्व की विवक्षा योने पर अनन्वय अलंकार का व्यवहारं होता 
ह 1 मगर इसकी वनह स्वरम स्वसाटृध्य का अपलाप करना कीक नही दह! भिन्न धर्मी मे उपमान-उपमेयमाव की चिवक्षा 
ठान पर उपमा अकार कदा जाता हई ओर एक धर्मी मे उपमान-उपमेयमाव की विवक्षा होने पर अनन्वय अरंकार कहा 


जाता द । इसलिए अनन्वय अलंकार के उच्छैट की आपत्ति भी नहीं ह । अतः स्व मे स्वसादृश्य का अपलापः नहीं किया 
जा सकता इ - यट फति होता दहै! 


















£ “जस्या इवास्याः इतिवाक्यसमर्थनम्‌ 4 ˆ ४९४ 


नान्यदा 1 अलुगतन्यवहार्स्तु भेद्धव्रुपरक्ताऽखण्ड्ममिप्रेणेति सादश्यात्याऋन्यम्रतिरिच्यत 
इति चैत्‌ ? कोशयपानद्रत्यायनीयमरेतदू्‌, वेधम्य्प्रतिसन्धानेऽयि तर्त्रवोद्््यधानयवादात्‌ 1 
तद्प्रतिसन्धानेऽनन्वय एव नोपमेति चेत्‌ १ ल; खदश्यस्य भेदगर्भिंतत्वे इवाद्विपदात्त- 


त्तिसन्धानस्यैकवाऽवश्यमभावात्‌ 1 
“सादृर्यन्यवहारेऽवदयम्भेदोद्धेखाभ्युपगमे कथं तत्राऽनुगतन्यवहार. स्यात्‌ १ वेधरम्यनानस्याऽनुगतरीन्यवहारविरभित्वात्‌, जन्या 
धटपटादिष्वप्यनुगतधीन्यवहारौ प्रसज्येता, वेधरम्याऽविरेषादित्याग्रड्कायामधवाद्याद्‌ - अनुगतव्यवदार्स्तु = “अय घटोऽयमपि 
घट" इत्या्नुगतप्रयोगस्तु, भेदानुपरक्ताऽखण्डधर्ममत्रेण = भेदानुद्धेखिवरत्वादिल्रणाऽखण्टधर्मे “इदं दरव्यमिदमपि ्रन्यमि"ल- 
नुगतन्यवदारस्त्वमिमत णव । मेदाने सादृम्यव्यवहारात्‌ भेदाघटिताऽखण्डवर्मेण चाऽनुगतन्पवदारात्‌ सादृक्यात्‌ सामान्यमति- 
स्व्यित एवेति सादृद्यकुक्षौ तदिन्तवे सतीति निवेद आवङ्यक ण्वेति न तद्वतर्मकधर्मवत््ं सादृद्यमर्दतीत्यथादायः पर्यवस्यति । 

प्रकरणकृत्तदपाकेरोति - कोडापानप्रत्यायनीय = युप्तिविकल एतत्‌ = “भेदप्रतनिसन्धान एव सादुङमव्यवदहार' इत्य- 
भिधानम्‌ { अत्र हेतुमाह - वैषर्म्याऽप्रतिसन्धाने = वेधर््यात्मकमेदानववोधे मपि तत्न = “अस्या इवाऽस्या", गगन गगना- 
कार' इत्यादौ, इवायर्थवोधानपवादात्‌ = सादृदयधर्मप्रकारकथिय सादृदृयव्यवहारस्य चानपलयपनीयत्वति । न दि धट" पट्‌ 
श्व रूपवानि'त्यादिस्यकलेऽपि लोका घटे पटमेदमववुध्यैव परसादृदय जानन्ति किन्तु रूपं प्रतिसन्धायेवति न वैधर्म्यप्रति- 
सन्धानस्य साधरम्यप्रतिसन्धानसमनियतत्वम्‌ । एतेन सादृद्यस्य सामान्यव्यतिरिक्तत्वमपि -रत्याख्यातम्‌, गौरवाच । 

पुनरपि परः शट्कते - तदप्रतिसन्धान = बैध्म्यस्वरूपभेदानववोधे सति “अस्या इव अस्या" इत्यादौ अनन्वयः 
अटूकार एव नोपमा इति न तत्र सरादृद्यधीव्यवहारौ । प्रकरणकृत्‌ तत्निरे - नेति । यद्यमि स्वमते सादृश्यस्य न भेद- 
षटितत्व तथापि अभ्युपगमवदेनाऽऽद्‌ ~ सादृर्यस्य = सरादृद्यपदार्थस्य, भेदगर्भितत्वे = मेदवटितत्वे सति सादृदयवाचकात्‌ 
इवादिपदात्‌ तत्परतिसन्धानस्य॑ = भेदाववोधस्य एव अवक्यम्मावात्‌ । गगन गगनमिवे' त्यादौ युगमेदप्रयुक्ततत्तदुग- 
विदिष्टगगनमेदस्योपमेयगगने, सत्त्वादिवपदात्‌ मेदगर्भितसादृश्यवोथ परेणाऽप्यवह्यमदूगीकर्तन्य इति माव । 


[ल] वेर्म्यज्ञान के बिना भौ वादृध्यमान गुगकफिन - व्याद्छणदी लि 


अया इति 1 यर्हौ यह का दो कि -> “सादय को मेदगर्भित मानना दी बुक्तिसंगत ह, क्योकि “अस्या इवास्याः" 
इत्यादि स्थल मे भी बरेधर्म्यस्वरूप्र भेद का ज्ञान होने पर ही सादृश्य का व्यवहार होता दै, न कि भेटज्ञान न दोने पर 
भी 1 उपमान ओर उपमेय मे अद होने पर भी उनमे जो अनुगत व्यवहार दोता 8, वद भेदानुपरक्त अखण्डधर्मं से टी 
होता ३! थर्‌ पट मे भद्‌ होने पर भी भेदानवगादी द्रवयत्वात्मक अखण्ड धर्म से ही उनमे “इद द्रव्य, इदमपि द्रव्यं एसा 
भतुगत व्याग रोना दै । सादृशयन्यवहार मे उपमान-उपमेय मे भेट का ज्ञान आवदयक डे ओर अनुर्गत व्यवहार मे मेदानव- 
गादी अखण्ट भर्मं का ज्ञान आवद्यक दै 1 इसलिए सादृदय से सामान्य अतिरिक्त टे, सा फकिति होता दे 1 अतः सामान्य 
काही साद्य नहीं कहा जा सकता” < 
। कद इति 1 तो यदह भी ठीक नदी है, क्योकि उपमान ओर उपमेय मे भटज्ञान होने प्र दी सादृदयन्यवदार होता 
६ इस पिप्य मे कोई युक्ति नदीं ह । यदौ यद कहना कि -> % कसम खा कर कहता द कि उपमान ओर्‌ उपमेय 
भभेदकाज्ञान होने पर दी सादृद्यव्यवहार होता ई” <~ मी असगत द, क्योकि दार्ानिक जगत मे वादािस्यल मे हजारों 
कृपय से क्तु की सिद्धि नहीं की ना सकती, किन्तु युक्ति-प्रमाण से ही वस्तुसिद्धि दो सकती हं । “अस्या उव अस्या, 
गगन गगनाकार्‌" इत्यादि स्यल मे उपमान ओर उपमेय मे वैम्यं = मेद का ज्ञान न होने प्र मी साकृक्य का, 1 ञव 
आदि इन्द का वाव्यार्यं ६, बोध होता है । इसका अपलाप नहीं किया जा सकता 1 इसलिए सादृदय को भेद्‌ न्दी 
माना जा सकता । 











































‰ मेद इव आदि शब्द का अर्थं नरी हे - य्याद्द्यदै # 
तद इति । यदौ यह्‌ वक्तन्य कि -> ““उपमान ओर उपमेय मे मेद की प्रतीति न होने पर तो “गगनं गगनमिव" 
उत्यादि स्य मे अनन्वय अटकार की ही प्रवृत्ति होगी, न कि उपमा अकार की?" <~ भी उसलिष निराधार दै कि सादृ 
को मेदगर्भित मानने प्र उपर्युक्त स्थल म सादटृश्यवाचक इव भादि शब्दे से उपमान ओर उपमेय मे भेद का ज्ञान जवध्य 







०७ मध्यमस्याद्रादरटस्ये खण्ड २ -,कां ७ ॐ साददयस्य न भेदगर्भितत्वम्‌ ॐ 
अयोग्यताश्मादवितस्वदपतिसन्धानेऽनन्वय' इति चेत्‌ ¶ तर्हि यत्र नाऽयोग्यताभमादिक्छ तत्र 
क्वचिद्वेधम्यप्रतिसन्धानेऽपीवादिपदवद्धनोध इवि कथ तस्येवादर्थत्वम्‌ ? 
इदमत्रावधेयम्‌ { टो घटसटश, "पटो द्रन्यमि 'तिप्रतीत्यर्केलक्षण्यं विषयर्वेलक्षण्याधीनः, 
विष्य विनैव धिया विशेषे साकारवादरायाताव्‌ ¢ तथा च सावच्छिन्ननिरवच्छिन्नप्रकारता- 


पुनरपि पर अदूकते - अयोग्यताभ्रमादितः आद्विपदेन तादृगव्युतयत्तिवकल्येग्रंहणम्‌ । तदप्रततिसन्याने = उप 
मानभेदानववोधे अनन्वयः अलद्ुकार । "गगनस्यैकत्वेन तत्तयुगविरिष्टगगनभेदान्वयो गगनेऽयोग्य" उति श्रमात्‌ गगने गगन- 
मेदानववोधे तु तत्राऽनन्वयाऽलद्‌कारोऽवकाश़ ठभेतवेति न तत्रोपमाऽलद्कारसम्भव इति साधर्म्यस्य भेदवटितत्वमेव वाच्यमिति 
ाड्काभिप्राय । 
प्रफग्णकारस्तमपहस्तयति - तर्हीति । यत्र = पुरुपादौ नाऽयोग्यताभ्रमादिक तत्र क्वचित्‌ कदाचित्‌ वधर्म्याप्रति- 
मन्धानेऽपि वेधर्म्यस्वरूपभेदानववोयेऽपि इवादिपदात्‌ = “अस्या इवाऽस्याइत्यादिवाक्यवटकात्‌ अर्धवोधः = सादृद्याववोधो 
जायत ण्व इति कथ तस्य = भेदस्य इवादर्थत्य † नेवेत्यथं । व्युत्पन्नस्य तत्यदात्‌ याषदस्सटद्वृ्या समुपतिष्टते तावत 
तत्पदजक्यत्वनियमेन भदे नास्तीवादिपद्रप्तिरिति तात्पर्यम्‌ । 
ननु भेदस्येवादि्राब्दाऽवाच्यते कथ सादृदयवुदचनुगतवृदरयोर्वलक्षण्यस्योपपत्ति ? उत्यागदूकाया प्रकरणकृदाद्‌ ~ इद 
= अनुपद वक्ष्यमाण, वर्तमानत्वेन सनिकृष्टत्वादिदम गब्दस्योपादानम्‌ । अरे = सादृघ्यविचारे अवधेयम्‌ । तदेवाऽऽद्‌ - 
“पटो घटसदृश्चः" “पटो द्रन्यमि'तिप्रतीत्योः वियमान बेलक्षण्य = त्रवित्य, विपयवेलक्षण्याधीन = विपयनिष्ट- 
वेचित्रयनिमित्तकमिति वक्तव्यम्‌ । विपक्षवाधकमाट - दिपय = पिपयवलक्षण्य विनेव धिया विपे = वुदविलक्नण्येऽभ्यु- 
पगम्यमाने सति साकारवादापातात्‌ = माकारज्ञानवादियोगाचारामि वानसोगतमतप्रवेगप्रसट्‌ मात्‌ । तन्मते ज्ञानाकाराति- 
रिक्तविपयस्याऽसत्वेन वहिर्विषयविदोपमृत ण्व ज्ञानदिद्रोपाभ्युपगमात्यकृते विपयवचित्यमृते प्रदर्ठितिप्रतीतिवेरक्षण्याभ्युपगमे 
साकारुन्नानवादिमतप्रवेदापन्तेरिति भाव । तया चति । साकाग्ानवादिमतप्रवेलापाकरणाय चेति । सावच्छिनि-निरव- 














































दोना ही चादिण ! कलियुग मे गगन तरेता-द्वापरादियुग मे विद्ि्ट नदी होने से ञतादियुगविरिष्ट गगन का कलियुगकाटीन 
गगन मे भेद ज्ञान होकर उपमा अटकार (गगन गगनमिव इत्यादि मे माना जा सकता 8, अन्यथा सादृरयवाचक इव शब्द 
अनुपपन्न-असगत-निर्थक हा जायेगा । यहं यह कहना कि -> (गगन ण्क होने से उममे उपर्युक्त रीति से विगिष्टगगनभेदान्वय 
मे अयोग्यता का भ्रम आदि होने की वजह उपमेय गगन मे उपमान गगन के भेद का गाच्ट बोध नही होने पर उपर्युक्त 
स्य मे अनन्वय अलकार की प्रवृत्ति हो सकती है । अतः सादृश्य को भेदगर्भित मानना आवदेयक है, भिसके फलस्वरूप 
सादृदुयवाचक इव दाब्द की भेद मे शक्ति सिद्ध होगी, अर्थात्‌ भेद भी इवादि अन्द का अर्थं सिद्ध होगा" <~ भी नामुनासिव 
दै, क्योकि जिस पुरुप को अयोग्यताभ्रेम आदि नही है, उसे भी कभी गगन मे विगिषटगगनभेद का ज्ञान नदी दोनि पर भी 
गगन गगनमिव" इत्यादि स्थल मे इव आदि गन्द से सादृद्य अर्यं का शाब्दवोध होता ही है - यह तो अनुभवसिद्ध ही 
है 1 इवदाव्द का प्रयोग होने पर भी भेद का शाब्द ज्ञान नही दोता दै - उस स्थिति मे भेद कैसे उव आदि शब्दं का अर्थं 
होगा ¢ क्या प्रटपद से पट का शन्टवोभ नही होने पर भी पट को पटञ्दा्यं माना जा सकता दे ? अतः सादटृष्य को 
भेदघटित नदी माना जा सकता । अतएव भेद साटृश्यवाचक इवारि शब्दं का अर्थं नही है - यह सिद्ध दोता दे । 


< साषध्यबुद्धि ओर जलुगत्तबुद्धिः के तेल क्षण्य क उपपत्ति < 


टदमन्ा इति । यहा इस वात पर ध्यान देना चाहिण कि "पटो घटसदटृश.* यह बुद्धि सादृदयावगाही द, जव कि “पटो 
द्रन्य'› “वटो द्रव्य" इत्यादि बुद्धि अनुगत बुद्धि दे 1 उपयुक्त बुद्धि मे वैलक्षण्य हे, वह विपययेलक्षण्य के आधीन दै 1 विपय 
मे विलक्षणता नहीं होने पर बुद्धि मे विलक्षणता नही दो सकती हे, क्योकि विपयविरेप के बिना ही ज्ञान मे विशेषता 
१ वैलक्षण्य मानने पर साकारवाद - ज्ञानसाकारवाद = योगाचारमत मे प्रवेश होने की आपत्ति मह फादे खडी रहती दे । 
योगाचार बौद्ध ज्ञान से अतिरिक्त पदार्थ का स्वीकार टी नही करता है ! उसके मत मे घट, पट आदि बाहूरी पटार्य नही 
हे, किन्तु ज्ञान का ही आकारविदेप हे । अतः उसके मतानुसार विपयविशेष के विना भी ज्ञान मे वैलक्षण्यं मान्य करने 
पर साऊारज्ञानवादी योगाचार के मत मे प्रवेदा अनिवार्यं हो जायेगा । - इसलिए विपयवेलक्षण्य से दी उपर्युक्त दोनो प्रकार 


ॐ& नव्यमतेऽतिरिक्त सादृश्यम्‌ ग ~ ४९८ 
श्याप्रैव तयौर्व॑लक्षण्य वाच्य, न त्रु तदनुरोधेन खादहश्यमेव तद्धिन्नत्वगर्भं वाच्यत्रिति 1 


नव्य(म)त(¶तत्ुयायिनस्तरु खाहश्यप्रतिरिक्तमरेव बहुषु धरगे तत्वकल्पने गोरवात्‌ । 
न च तद्धिन्नत्वे सति तद्रतधर्मकत्वस्य तदृल्यजैकत्वकल्पने विपरीतगौरवम्‌, एवं सत्य- 


& जयलता &¢ 


च्िनप्रकारताभ्यामेव तयोः = प्रदरंतप्रतीत्यो ` वेलक्षण्य वाच्य = अभ्युपगन्तन्यमिति । अयम्भाव “पटो षटसदृ् ' 
इतिप्रतीतौ परस्य विरोष्यत्व घटसादुद्यस्य च विदरोपणत्वम्‌ । घटसादश्यस्य जात्यखण्डोपाध्यतिरिक्तत्वेन तन्निषप्रकारताया 
सावच्छित्रत्वम्‌, जात्यखण्डो पाध्यतिरिक्तपदार्थस्य किञ्िद्धर्मावच्छिन्नत्वनियमात्‌ । “पटो गरन्य घटो द्रव्यमि"त्यनुगतप्रतीतौ 
पटाद विरोष्यत्व ्व्यत्वस्य च प्रकारत्वम्‌ । जाते स्वरूपतो भाननियमात्‌ द्रव्यत्वजातिनिष्टप्रकारताया निरवच्छिन्नत्वम्‌ । 
इत्थमेवानुगतसादृद्यावगादिवुदधयोर्ेलक्षण्यस्योपपत्तौ सादृदयस्य मेदघटितत्वकल्पनमयुक्तमित्याङशयेनाह्‌ ~ न तु तदनुरोधेन 
साकारज्ञानमतप्रवेशपरिदारपूर्व प्रदर्डितप्रतीतिवैलक्षण्यप्रतिपादनानुरोधेन प्रथमप्रतीतिप्रकारीभूत सादृग्यमेव तद्धिन्नत्वगर्भ 
उपमानभेदघटित वाच्यमिति न भेदस्येवादिपदवाच्यत्सिद्धिरिति भाव । 

केचित्तु भूयोऽबयवसामान्ययोग सादृश्यमित्याहुः; तन्न चारु, निरवयवद्रव्येषु गुणादिषु च तदनापत्ते । तदुक्त 
स्याद्राद्रत्नाकरे -> “न भूयोऽवयवसामान्ययोगरूप सादृरय, अपि तु समानपरिणामलक्षणमेव सादृश्यम्‌” (स्या २, परि ४/ 
सू १०/बृ ६९७) इति । 

सादृश्यमतिरिक्तमेव, अन्यथा “सदृ इत्याकारकप्रतीते सर्वत्र समानाकारतानुभवापलापापत्ते । प्रतीते समाना- 
कारत्वश्वैकप्रकारकत्वम्‌ । ततश्च तद्धित्नत्वे सति तद्रतभूयोधर्मव्त्लक्षणस्य सादृयस्याऽड्गीकतंमते चनद्रसदृग मुखमि'त्यादौ 
आहादकत्वादे प्रकारता "घटसदृङञा पट "इत्यादौ तु ट्रव्यत्वपृथिवीत्वादे प्रकारतेति तावद्प्रतीत्यो सादस्याोऽनुभवसिद्धाया 
समानाकारताया अपलापो दुरुद्रर । साददयमतिरिक्त पदां इतिवादिमते तु न तदनुपपत्ति । न च तस्याऽतिरिक्तत्वे 
पदार्थविभागव्याघात इति वक्तव्यम्‌, तस्य साक्षत्परम्पस्या वा तक््ज्ञानोपयोगिपदार्थमा्निरूपणपरत्वादित्याङ्ञयवता नन्य- 
नेयायिकाना मत खण्डयितुमुपद्ंयति - नव्येति । अनतिरिक्तवादिमते दोषमाविदयति ~ वृहू = अनन्तेषु धर्मेषु = 
उपमेयधर्मेषु तत््वकत्पने = सादृद्यत्वकल्पने गौरवात्‌ । यथाऽनन्तेषु भूतलादिस्वरूपेपु रूपादिप्रतियोगिकत्वकल्पनाया गौर- 
वाद्तिरिक्तसमवाय सिध्यति तथैवाऽनन्तेषूपमेयधरमषु सादृरयत्वकल्पनाया गौरवादतिरिक्तसादृरयसि द्विरित्यागय । अनतिरिक्त- 
सादृस्यवादी शाटूकते - न चेति । तद्धिनत्वे सति तद्रतधर्मवत्त्स्य तदुन्यञ्जकत्वकल्पने = सादृरयज्ञानजनकत्वकल्पन, 
विपरीतगोरवमिति । अतिरिक्त सादृर्यमड्‌गीकृत्याऽपि तादृदधर्मव्वे ताृशज्ञानजनकत्वमावह्यकमेवेति नव्यमतेऽतिरिकत- 






























की बुद्धि मे षेलक्षण्य की उपपत्ति करनी होगी । बह इस तरह दो सकती है कि “पटो घटसदृशः” इस बुद्धि मे जो प्रकारता 
ज्ञात होती दे, वह सावच्छिन्न = किचिद्धर्मावच्छिन्न है भर “घटो द्रव्य" उस बुद्धि मे जो प्रकारता ज्ञात होती दै, वद निरवच्छिन्न 
= फिञचित्‌ धर्मं से अनवच्छिन्न होती हे । जाति ओर अखण्ड उपाधि से अतिरिक्त धर्मं का किचित्‌ रूप से अवच्छि 
ही भान दोने से प्रथम बुद्धि की प्रकारता सावच्छि्न होती दे ओर जाति का स्वरूपतः भान होने की वज्‌ दूसरी बुद्धि 
निखच्छिनन प्रकारता = विशेषणता का अवगाहन करती ह 1 द्रव्यत्व तो जाति दी हे, जो दूसरी बुद्धि का प्रकार = विशेषण 
है । सस तरह दूसरी वुद्धि को निरबच्छिनप्रकारताक ओर प्रथम बुद्धि को सावच्छिप्रकारताक मानने से ही बुद्धिस्य वेलक्षण्य 
ी उपपत्ति हो सकती हे । इसलिए योगाचारमतप्रवेशानिराकरणार्थ उपर्युक्त बुद्धि के वैलनण्य के समर्थन के हिण सादय 
रो भेदगरभित्त मानना अनावग्यक हे-रेसा स्याद्रादियो का वक्तव्य हे । 


ॐ साद्य अतििक्त पदार्थं हे ~ नव्य लेयायिक ॐ 


नव्य इति 1 सादृश्य के वारे मे नव्य नैयायिको का यह वक्तव्य दै कि सादृद्य को तदधिनत्वे सति 1 
या तदरतधरमस्वरूप मानने मे तादृका अनत धर्मो मे सादृयत्व की कल्पना करनी पड़ती दे, जिसमे गौरव दै 1 अनन्त धर्मो 
म साटृश्यत्व की गुरुभूत कल्पना करने की अपेक्षा मुनासिव तो यही है कि सादृश्य को ही ण्क अतिरिक्त पटार्थ माना 
जाय, जो कि अनन्त उपमेय मे अनुगत हो । अतः लाव तर्क से साद्य द्रन्यादि सात पदार्थं से अतिरिक्त है - यह 

सिद्धि होता हे । यदं यद शका हो कि -> ““सादृङ्य को अतिरिक्त मानने पर भी उपमेय मे उपमानसादृश्य का व्यक 
कौन दे! यह्‌ प्रश्न उपस्थित होता है ! जैसे गोत्व जाति का व्यजक (ज्ञापक = ज्ञानजनक) सास्नारिमक्व होता रै, 


















४९० मघ्यमस्यादादररस्ये रण्ड > ~ का ७ र सादूट्यत्यञ्जकत्यनागीरयस्य पटमुगात्यम्‌ 


खण्डयदार्ध्मत्रतिलयापतैः, सर्यमाणारो पाद्धिव्छारणतायवच्छदक्छत्वेनालयुगतवस्य॑व तस्य र्व्द 
तद्रौरवस्य फलद्रुखत्वाच्च 1 घटाद्धिखट्श्यदये पटाद्ध द्रन्यत्वादवच्छेदेन न त्रु श्रुणत्वाचवच्छदे- 
लेति दौ द्रन्यत्वेन षदयट्थो न त्रु ग्रुणत्वेने^त्यादिप्रवीतेैनल्िययत्िरित्याहु- 1 
मादृद्यकल्पन तादृ्धर्मव््वे च सानृशयन्नानजनकलकल्पनमिति गौरवम्‌ 1 तद्पेकया तादू्ाधर्मेधयेव मादृद्यत्वकल्पनमुवित- 
मिति उद्कामिप्राय- । नव्या. तमपकुर्वन्ति ~ एव स्तीति 1 क्ठृप्तेयु व्यञ्जकत्वकलयनागीर्वभयेनाऽतिसिक्तिपदार्थप्रतिकषप 
सतीत्यर्थ । अखण्डपदार्यमात्रविटयापत्तेरिति । अतिरिक्त मामान्यमभ्युपगम्याऽपि कदरृप्तष्वपयवसत्निवेपादिषुं मामान्यव्यञकत्व- 
कल्यनागौरवस्य तद्वस्थत्वेन सामान्यदरपि विलयप्रमट्‌मादित्य्थं । अत॒सामान्यपदार्धाचिवत्‌ मादृद्यपदार्थोऽप्यतिरिक्तः 
स्वीकर्तव्य इत्यं । तदतिरिक्तत्वे दृवन्तरमाह - स्मर्यमाणारोपादिकाग्णतावच्छेदकत्वेन = सादध्यत्ानकारणीमूतस्मृति- 
विषयोपमानधर्माव्यासेपनिष्ठकार्यतानिरूपितकारणतायच्छेद्फविधया अनुगतस्यैव = तत्तदुपमेयसावारणम्मव तस्य = मादृदयस्य 
सिद्धो सत्या तद्रोरवस्य = सादृर्यन्य्चकत्वकल्पनागीसखम्य फलमूरत्वात्‌ = प्रमाणमिद्धर्थनिरवादकत्वात्‌ 1 ताटृशकारणता- 
वच्टेटकधर्मविधयाऽतिरिक्तसादृदयसिद्धौ उपमानमिन्नत् मद्युपमानगतमृयाधर्मेव्म्य मादृद्याभिव्यञ्जज्त्वङ्ल्यनाया- पश्वादु- 
पस्थितत्वेन तद्रौरवस्य मिद्धयसिद्धिभ्या व्याघातेनाऽदोपत्वादिति भाव । 

ननु पटादौ चटादिसादृदषमटूगीकृत न चा ? इति विकत्पयुग्ी सपुपतिष्टने 1 द्वितीये “परो घटमदृश." उत्यादिव्यवदारा- 
नुपपत्ति । आये तु “पटो ्रन्यत्ेन घटमदृश ” इतिव्यवहारवत्‌ “पटो गुणतलन घटमदृग' उतिव्ययहारम्यापि प्रामाप्यापत्ति., 
पटेऽतिरिक्तस्य घटसादृदयस्यादृरगीकृतत्वात्‌ । अनतिरिप्तसादृदयवादिमते तु गुणत्वस्य पटान्तेन विरेष्याधावप्रयुक्त- 
विदि्टसावृद्यामावात्र “पटो गुणत्वेन घटमटृ' इति धीन्यवदारयो प्रामाण्यापत्निरित्यारटूकाया नन्या. प्रादु. - धटादिसादृ्यं 
च = वरागिप्रतियोगिक्रमतिरिक्ति साद्य हि पटादीं सादृद्यानुयौमिनि द्रव्यत्वायवच्छेटेन = द्रन्यतर-पृथिवीत्वादिधमाविच्छेदेन 
वर्तते, न तु गुणत्वायवच्छेदेन = व्यभिक्र्णीभूतगुणल्-कर्म्तादिधमविच्येदेन, उतिः दत्थ. ग्ल । तथा च निर्क्तदतो 
“पटो द्रव्यत्वेन घटसदृद्ो न तु गुणव्येनेःत्या्प्रितीते. उपलक्षणानादृ्ाव्यवहागस्य च नानुपपत्तिः । गुणत्वावच्छरेदेन 
यटसादृदयस्य पटे विरहात्‌ । यया दण्ट घटकारणता दण्टत्वावच्छेदेन, न तु गुणत्वायव्च्छेदेनेति “दण्टो दण्टत्वेन वटकारण, 



























वैसे यदं अतिरिक्त साद्य के व्यजकविधया उपमानभित्रत्वे सति उपमानगतथरमवत््र -का स्वीकार करना आददयफ होगा, 
अन्यया उपमेय से भिन्न पटार्थं मे भी उपमानसाटृदय की आपत्ति अयेगी । मगर इम कत्यना मे अभिर गौरव है, क्योफि 
अतिग्क्ति साटूयय पार्य की कल्पना ओर उमे व्यजर्रियिया तद्धित्रत् सति तद्रतधरमेवत्र कति कन्यना कले मे टो कल्पना 
का गीर है! सी अपेता सादृष्य को तद्धित्रत्वे मति तद्रतधर्मृब्तस्वम्प मानना ही मुनासिब है" <~ तो यह दीफ 
नहीं ह । उसका कारण यह टै कि उस तरह तो अयण्ड जाति आदि पटार्थं का भी उच्छेद फो जायेगा 1 प्रायीन नैयायिक 
के मतानुसार भी अनेक ट मे अनुगत प्रतीति की वजह अत्तिपिविति घटत्व यी कन्यना की जाती है ॥ बद्र अखण्ड सामान्य 
की कल्पना करने के बावनूद॒ मी ऊम्ुग्रीवादिमत््त म उरः ्य्क्त्य की कन्यना करनी दी पडती हे, अन्यया अग्डिपरूप 
से सर्वत्र अखण्ट घटत्व के भान की समस्या अवराद पाती हे, स्योकि सामान्यपदार्यं मर्वव्यापी हे 1 व्यजक की कत्यना 
का गौरदोने प्र भी जैसे अखण्ड जाति की कल्यना की जाती ६, ठीक वैसे ही अतिरिक्त माद्य की कन्यनामी की 
जा सकती ह 1 सलिए अतिरिक्त सादृश्य की कल्पना मे हिचस्ाहट करना नामुनासिद ई । यषहौ यह शका करना फि 
-> %फिर भी अतिरिक्त सादय की णव ज्यजक की कत्पना का गौर तो दोपात्मङ ही हे" <- भी नामुनासिब डे, क्योकि 
स्मर्यमाण उपमाने के धर्मं के आरोप आदि की कारणता के अवच्छेदक्बिधया उपमेय मे अनुगत मादृश्य की ही सिद्धि दने 
की वजह व्यञ्जककल्पना तननिर्गाहफ होने से वह गौरव फलाभिमुख द 1 कारणतावच्छेदकविधया अतिरक्त साद्य की प्रामाणिक 
सिद्धि होने के पश्चात्‌ उपग्धित व्यजङ़कल्यनागीर की बटीटेत प्रमाणसिद्ध अतिरिक्त साद्य का अपलाप नहीं क्यिजा 
सकता, अन्यया लाघवतकं से शून्यवाद ऊॐी दी सिद्धि दहो जायेगी 1 

पटा इति 1 यहो उस बात पर ध्यान टेना चादिण कि सादृदय भी अव्याप्यतृत्ति पदार्थ हे । एक धर्मी मे ण्कावच्य्टेन 
सादृष्य ण्वं अन्यविच्छेटन उसा अभावं भी रहता हे । सीमे परादिमे घटादि का सादय द्रव्यत्रावच्छेदेन ही रदत्ता टै, 
न कि गृणत्वाद्िमाविच्छेदेन 1 इसीलिए तो “पट दरव्यत्वरूप मे यटसटृदा हे, न कि गुणत्वरूप से" इत्यारि प्रतीति की अनुपपत्ति 
नहीं दे । यदि तद्धिन्नत्वे सति तदुवत्तिधर्मवत्व ही सादृश्य हो तव तो ण्क धर्मी म विवक्षित उपमान के सादृभ्य ओर सादृदयाभाव 



















ओ “पटो द्रव्यत्वेन. पटसदृो न गुणत्वेनेत्िवाक्यविचारः ग ८०० 
तच्वितत्यम्‌, शटसदशः पदः * इति निफ्योतरं धटदवुतिद्धर्मवान्‌ न वाः 2?” इति सखंशया- 






व्रुदयात्‌, अतिरिक्तक्निश्चयस्य तत्प्रतिबन्धकत्वादिकल्पने गरवत्त्‌ ए न च तवापि घट 


& जयलता ह 


न तु मृणत्वेने"त्यादिप्रतीतिन्यवहारौ सङ्गच्छेते तथैव प्रकृतेऽपि भावनीयम्‌ } न च गुणत्वस्य दण्डपरा्यसम्बद्धत्वेन कयं 
तद्वच्छेद्कत्वमिति वाच्यम्‌, स्वविषयकज्ञानविषयत्वलक्नण्वेजानिकसम्बन्येन गुणत्वस्यापि दण्डपरादिसम्बद्रत्वेन तद्वच्छेदकत्व- 
सम्भवात्‌ । न चेवं व्यधिकरणधर्माविच्छित्प्रतियोगिताकाऽमावसिद्धिरपि दुषपरतिकारेति वाच्यम्‌, इष्टापत्तेः । ततश्च सादृद्य- 
मतिरिक्तमेवेति नव्यनैयायिकामिप्रायः । 

अव्राऽस्वरसप्रदर्मानीर्धमाह ~ तचिन्त्यमिति । चिन्तार्वाजमेवाऽअवेदयति - धरसदृञ्चः पटः'इतिनिर्णयोत्तरं “पटः 
घटवृत्तिषर्मवान्‌ न वा १" इति संशयानुदयात्‌ पटवृत्ति घटसादृद्वं नातिरिक्तं किन्तु वटवृत्तिधर्मस्वरूममेव, समानप्रकारक- 
निश्चयस्य समानप्रकारकसङ्रयविरोधित्वात्‌ ¡ न च घटवृक्तिधर्मप्रकारकसंदायं प्रति घटवृत्तिधर्मप्रकारकनिश्वयस्येवाऽतिरिक्तवर- 
सादृद्यप्रकासकस्य निश्वयस्यापि विरोधित्वात्‌ "पटो घटसदृगः इति निर्णयोत्तरं न “पटो घयवृत्तिषर्मवान्‌ न वा ?* इति संगयोदय 
इति वाच्यम्‌, अतिरिक्ततनिश्चयस्य = अतिरिक्तसादृद्यनिर्णयस्य तद्मतिवन्धकत्वादिकल्पने = उपमानवृत्तिधर्मप्रकारक- 
संशयप्रतिवन्धकत्वादिकल्पने गौरवात्‌ । एतेन तदमाववत्तावुद्धिं प्रति तत्प्रकारक-तट्व्याप्यप्रकारकनिश्चययोः प्रतिवन्धकरत्व- 
मित्यपि प्रत्युक्तम्‌, छाघवेन तत््रकारकनिश्वयस्यैव प्रतिवन्धकत्वौचित्यात्‌ । न च तदमावव्ताधिय प्रति तदूव्याप्यप्रकारक- 
| निश्चयस्य तत्रकारकर्धीद्रारा प्रतिबन्धकत्वमिति वाच्यम्‌, तद्न्याप्यप्रकारकनिश्वयस्य तत्मकारकनिश्चये एवोपक्षीणत्वात्‌, प्रकृते 
तथाऽननुभवाच ! न दि प्रथममतिरिक्तसादृदयनिश्चयः तदनन्तरं घदवृत्तिधरमप्रकारकनिश्वयः तदुत्तर्च निस्क्तसंदायोच्छेद इत्य- 
नुभवोऽस्ति 1 किञ्वोपमानवृत्तिधर्मप्रकारकनिश्वयस्य प्रथममुपजातस्य तादृखंञ्चयप्रतिबन्धकत्वसम्भवेऽतिरिक्तसादुद्यनिश्वयस्योप- 
मानवृत्तिधर्मप्रकारकनिश्वयद्रारा ततय्रतिवन्धकत्वकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ ¡ एतेन प्रधममतिरिक्तसादृद्यनिश्चय णवोपजायते य 
उपमानवृत्तिधर्मप्रकारकनिश्वयमुत्पाय तादुगासंदायं प्रति प्रतिबन्धको मवतीत्यपि निरस्तम्‌, अतिरक्तिसादुरयनिश्चयसमकालमेव 
तादुरसंशयोदयप्रसङ्गाच ! 

अतिरिक्तसादृद्यवादिराङ्कामपाकतुंमुपदर्यति - न चेति । अस्य वाच्यमित्यनेनाऽन्वयः । तव = अनतिरिक्तसादृद्य- 


















की उपपत्ति नर्ही हौ सकती ( उस तरह विचार करने पर सादय अतिरिक्त पदार्थं है - यह फलित होता है ! 
शः सादृट्यविषयकनव्यनैयायिकमतनिरास शः 

तचि. इति । अतिरिक्तसाटूयवादी नव्य नैयायिक के उपर्युक्त वक्तव्य के खिलाफ प्रकरणकार श्रीमदूजी का यह्‌ वक्तव्य 
है कि साटृभ्य अतिरिक्त ही दै" एेसा नव्यनैयायिककथन विचारणीय दै, न कि अंखिं मूटकर स्वीकर्तव्य 1 इसका कारण यह 
है कि जिस धर्मी मे जिस धर्म का ज्ञान निधयात्मक दोता ई, उसके वाद उस धर्मी में उस धर्म के विषयमे सदे नीं 
होता दै कि “स्मे यदह धर्म है या नहीं "1 टः घटसटृढाः" एेसा निश्चय होने के वाद पट घटवृत्तिघर्मवाटा ईद या नदीं 
१ इत्याकारक संशय का उदय नहीं होता है 1 इससे यदः फलित होता है कि ट धटसदृश ई यदह निश्चय “पट धटगतघर्मवाटा 
हि" इत्याकारक ही होता है ! अन्यया पट मं घटसाटूदय के निर्णय मे उपर्युक्त संशय की विरोधिता = प्रतिवन्यकता ही नामुमकीन 
हो जायेगी 1 समानधर्मिक तद्प्रकारक निच्रय ही समानधर्भिक तत्पकारक संदाय या तटभावप्रकारक बुद्धि का प्रतिर्वधक होता 
है - यद्‌ तो सर्वमान्य अटल नियम है । उसके अनुरोध से सादृश्य को अतिरिक्त नदीं माना जा सकता, किन्तु उपमानगतधर्मस्वरूप, 
जो उपमान ओर उपमेय ममे साधारण है, ही मानना चादिए । सादृदय कौ अतिरिक्त मान कर अत्तिरिक्तसादृश्यविपयक निच्रय 
मे उपमानगतघर्मविपयक संदाय की प्रतिकंधकता की कल्पना करने में गौरव ३ ! यरद यह दका दो कि -> साटृय्य को अतिरिक्त 
न मान कर तद्धिनत्वे सति तदूवृत्तिषर्मवत्वस्वरूप मानने वाटे अपके मतम भी धटो धटसदृद्ाःः यह्‌ निश्रय 
यटभिन्रत्वविरशिष्टयटवृत्तिथर्मप्रकारक एवं पटविरप्यक होने से वह “पट घटवृत्तिषर्मवाटा ई या नदीं १ इस संदाय के समानाकारक 
नहीं होने सै उसमे तादृग संडाय की प्रतिबन्धकता उपर्यु्त प्रसिद्ध नियम से प्राप नही दोती दई, अपितु कल्पनीय दोती ई! 
इसलिए प्रतिवन्धकता की कल्पना तो आपके मत म भी समान ही है तद्धित्रत्वविरिष्ट तद्रत धर्म जौर तद्वृत्ति धर्म -ये 
दो एक तो नहीं ही ह+ जिससे उपर्युक्त निर्णय ओर संगाय कै वीच प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकमाव सिद्ध हौ सके ! तदरूवत्ता का 
निश्रय ही तटमाववत्ता के ज्ञान का विरोधी टोता ई” < तो यड मी नामुनासिद ई, क्योकि “पट धटमेदविरिष्टयटवृक्तिषर्मवाटा 
ह इत्याकारक शाब्ट बौध होने के प्रात्‌ मी पर धटवृत्तिधर्मवाटा है या नहीं  ठेसा संजय कमी मी नदीं होता हे - 


५०2 मव्यमस्याद्रादन्र्स्ये खण्ड > ~ का~ ‡ॐ& मामान्य नित्यला-नफसमयततामम्भा 


स सति तदृवु्तिधर्मव्ताखपतस्निश्वयस्य घटवृचिष्च्मवत्वयंथयन्यादृत्ततया प्रक्र ्रति- 
बन्धकत्वकल्यने धुवं स्यनिति वाच्यम्‌, टो वटशिह्नत्वे यति घटदृत्तिधर्मवानि "तिशान्द- 
बोधोत्तर तद्न्ुत्यत्या तत्प्रतिवन्धकत्वकल्यनस्याऽऽवश्यकत्वादिति दिक 1 

साप्रान्यस्य पराभिमतै नित्यत्वाऽनेकयम्देवत्वैऽपि कर्थं सम्रगसाताम्‌ ? अत्र श्रुत्विण्डे 
घटदत्वमासीदि'ति प्रतीत्या तस्याऽनित्यत्वरिषल्दः 1 
नयता # 
वारिन अपि वटभिन्रत्व सति तदुवृत्तिधर्मवत्तासूपतन्निश्रवस्य = पटमदागिविष्टपटव्रनिपर्मव््प्र रारकम्याऽनतिरिक्तवटमादृप्य- 
निशयस्य, घयवृक्तिधर्मवत्चसञयव्यावरृत्ततया = यटवरृ्निपर्मप्रकारङफमटयापिश्तया भित््रकारफ्नया “टो यृसदृद्य ' इति 
निश्वयस्य “पटो वटृनिथरमवान्‌ न वा ¢" इत्याकारङ्मदायग्रतिवन ङ्त्व न म्यात्‌ । ्टमिन्नत्वविरिषटववृत्तिधमंग्रकारकनिश्चय- 
स्यापि वट्वृत्तिर्मप्रकारकरनिर्णयस्येव तादृणमयय प्रति पृथकूप्रतिवन्पकत्वकन्यने = म्वातन्व्यण प्रतिवन्प ऊन्वाऽश्युपगमे ध्रुव 
साम्य = तुल्यगौग्वम्‌ । य वातिरिम्तमादटयनयेतिग्क्तिमादटयतिणंयम्यापि निरर्तानतिग्किनिमादृस्यनिश्चयस्येव तादृटामयय 
परति स्वातन्व्येण प्रतिवन्ङत्व ऊर््यते तथेवा-नतिग्फ्तिमादृटयमते वटमित्रत्विविष्टपटवृत्तिवमं प्र ्ञगकनिश्वस्यापि वटृत्ति- 
वर्मप्रकारकनिर्मयस्यव ताद्य प्रति स्वातन्य्येण प्रतिवन-म्त्वमुपेयते इति गारवमाम्यमिति गटकाभिग्राय । 
प्रकरणक्रेतं ममावत्त - “पटो धटभिन्नत्व सति प्रटवृत्नि पर्मवानि"ति याब्दवो धो त्तर तदनुत्पतत्या = “पटा घट्वृत्ति- 
व न वा ?" इत्याक्राग्कमटायानुद्यन त्मतिवन्यकत्वकल्पनम्य = निम्क्तमन्देह ˆ प्रति प्रतिवन्यकरन्वाभ्युपगमम्य, 
आवत्यकत्वात्‌ । “दौ जलदान्‌ न व्रा ¢ उति मदाय प्रति “ट्टो जटवान्‌" उनिनिर्णयम्येप “ट्टो गदापटाग्जिलवानि"ति 
निशवयस्यापि प्रतिवन्यकत्वमनुमवानुगेधायया कल्यते तवय प्रकृतेत्पि । न हि त्पनागासपभिया िगिदतरङऊार्यकारणमावं 
स्वारसिकद्रतीतिव्रोपजायमानो-प्हातुमर्हतीति भाप । 

परमम्मतमामान्यस्वरूप खण्डयितुमुपक्रमत - सामान्यस्येति । कय ममगमाताम्‌ ? नयेत्यर्धं । तत्र यथाक्रम 
दतुद्रयमाह्‌ - “अत्र मृत्पिण्डे घरत्वमामीदिःति प्रतीत्या तस्य = बटत्वटमगमामान्यम्य अनित्यत्वमिद्धेः = ध्वमप्रतियोगित्र- 
लभणाऽनित्यत्वस्य टट प्रत्ययत्रलात्‌ मिद्धे । न चेय विदरापगाभावमेव व्िषयीुरत इति वाच्यम्‌, विेपर्णीभूतस्य मृलिण्डम्य 
वरिद्मानत्वन तत्र व्वसप्रतियोगित्वान्वपाञमम्भवात्‌, विनिष्ये वाव्ाभागच । एतेन वटत नौणमेव ध्वमप्रतियोगिलत, तदाश्रये 
घटे णव तन्मुख्यत्वादिति प्रत्युक्तम्‌, “नन्मृलिष्टवरृ्नि यटत्व व्वसप्रतियोगीःत्यवोक्तप्र्तातिस्वागमिकराधात्‌, वटम्योक्त- 
प्रतीतावनुद्धेखाच । 


















































त तो सवजनगिटित्त ह । उक्त निर्णय के पश्रात्‌ तादा माय दी अनुपपत्ति मे उन दोनो के बीच तथावि प्रतिवध्य-प्रतिवन्यस्भाव 
की कल्यना अव्व्य ममी मो करनी पटती हे, न ङि म्य हमरो । भूतल मे चत्रीय घट ह" इत्याङाग्क निर्णय के पधात्‌ 
“भूतन व्रटपरालादै या नदी ^” णसा सगय क्या स्िमीफो भी होता द ? एमलिण त्रितिष्ट अतिर्क्ति वादी क मतानुमार भी 
उपर्य स्त प्रतिव तकता स्वीकर्तव्य ही दोन से मार्य को अतिरिक्त न मानने वाने के पलमे जो ममान गौरय दोप का उदूमावन 
करिया गना ह, वह टीफ़ नदी है । इमटिण मादटृग्य को अतिरिक्त मानने का दु.साहस्र करना नामुनासिव द ~ यह फलित 
होता है । इम विपयमे अपि व्रिचार भी र्या जा मता है । य्ह निन पचार का उट किया गया ई - यहतो 
णक दिग्दर्नमात्र दै, जिसके अनुसार मनीषी रोग अगिफ मीमासा कर मके ~ इम बात की सूचना र्ग्ने के दि प्रकरणकार्‌ 
ने दिक्‌" उच्ट का यहो प्रयोग कर क साटृग्यवरिपयङ वादस्थल प्र भी य्ह परा टाल दिया ह । 


& नाति मं नित्यत्वादि असिद्ध ॐ 


समा उति । अव प्रकरणकार मैयायिफसमतत जाति = मामान्यपदार्थ का पूर्वाचायों के मतानुसार निद्यकरण करते ई 
। “नित्यत्वे मति अनेफममवेतत्य' नैयायिफसम्मत जाति फा लनण है । मगर जानि मे न तो नित्यत्वम्बरूप विटोपण मुमकिन 
ढे अर न तो अनेकममवेतत््रात्मकः वितरोप्याग भी समरित £ । सङा सारण यट टै ङि - “स मृत्विटि मे घटत्व या" ठेसी 
प्रतीति होने मे वटत्रात्मक सामान्य मे नित्यत्व बापित दोता ह । जसे ^रामचन््रजी हो गये" इत्यादि प्रतीति से रामचन््रनी 
म विनष्ट की सिद्धि होती ह ठीक वसे उक्त प्रतीति से वटत्व मे विनायप्रतियोगित्व सिद्धि होती ह । अत- ध्वसाऽपरतियोगित्व- 
स्वप नित्यत्व सामान्य मे वापित होता ट । इम तरह अतीत ओरं अनागत व्यक्ति मे सामान्य वृत्ति नही होने से ममवाया- 
उच्तर यावत्‌ व्यक्तिवृ्तित्वम्वरूप अनेफसमवेतत्व भी सामान्य मे असिद्ध ह । अतीत घटादि व्यस्ति विनष्ट होने मे ओर अनागत 


ॐ जातेयविदृव्यक्तिवृत्तित्वोपपादनापाकरणे शः ८०२ 


अतीताऽनागदन्यक्तिवृ्तित्वस्यैव दरुपपादृत्वेन यावद्ल्यव्ततिवृद्तित्वखयस्याऽनेकसमवेतत्वस्य 
दुर्ववत्वाच्चेति प्रधः 1 

अध यथा भवन्मते एकस्य अन्दस्य सवर््धिवाचक्छत्वं अतीतवानागतन्यस्तिनिखयित- 
त्वस्य कादावित्कत्वेऽपि तज्ञिखयपितवाचक्ताया एकत्वेन निर्वहति, तथा ममाऽयि तत्त 
दल्यक्तिनिखपितत्वस्य कग्दाचित्कत्वेऽपि तद्निख्यितसप्रवायस्यैकतया यावदृल्यक्तिसम- 





सामान्येऽनेकसमवेतत्वाऽसम्भवमाह्‌ - अतीतानागतव्यक्तिवृक्तित्वस्य = विनष्टानुत्पन्रषटादिव्यक्तिनिरूपितस्य समवाय- 
सम्बन्धावच्छिन्नस्याऽऽधेयत्वस्य, एव घ्रटत्वादिस्वरूपे सामान्ये दुरुपपादत्वेन यावदून्यक्तिवृत्तित्वरूपस्य = अतीताना 
गतवर्तंमानकाठीन-निखिलघटादिव्यक्तिनिरूपित-समवायावच्छिन्नवृत्तित्वात्मकस्य, अनेकसमवेतत्वस्य = अनेकसमवेतत्व- 
पदार्थस्य, दुर्वचत्वाचेति प्राञ्चः = पूर्वजेनाचायां प्राहुरिति देष । पराभिमतविदोषणविदगप्याङायोरटमानत्वेन विद्रि्टात्म- 
कस्य सामान्यस्य नरदडगसमत्वमेवेति तेषामाङय । न हि घटकानुपपत्तौ तद्घटितोपपत्ति सम्भवति । 

परो विदोष्याङमुपपादयति - अथेति । वेदित्यनेनाऽस्यान्वय । यथा भवन्मते = स्याद्वादिदर्नि, एकस्य शब्दस्य 
= प्रत्येकपदस्य, सति तात्पर्ये सर्वार्थवाचकत्व = अतीतानागतसाम्प्रतकालिकाखिलविषयनिरूपितवाचकत्व, अतीताना- 
गतव्यस्तिनिरूपितत्वस्य = नष्टाऽजातव्यक्तिनिष्ठनिरूपकतानिरूपितनिरूपितत्वस्य, प्रत्येकराब्दनिष्टवाचकताया कादाचित्कत्वे 
= असार्वकालिकत्वे अपि तनिरूपितवाचकताया = अतीतादिव्यक्तिनिरूपितवाचकताया एकत्वेन निर्वहतीति । यद्यपि 
अतीतानागतन्यक्तीना पूर्वापरकाटीनत्वेन वाचकताया तनिरूपितनिरूपिततानामपि पूर्वापरकाटीनत्व तथापि अतीतानागत- 
न्यक्तिनिष्ठनिरूपकतानिरूपितनिरूपितत्वाश्रयीभूताया शब्दनिष्ठाया वाचकताया सर्वदेकत्वेन प्रत्येकशशब्दस्य सर्वार्थवाचकत्व 
स्याद्वादिभिरुपपा्यत इति भाव । लोकोत्तरोदाह्रणप्रदरानिऽपि यदि लौकिकदृष्टान्तवुमभृत्सा तदा सेत्यमुपङमनीया यथा 
दङ्ारथमृत्यनन्तर रामनिष्टपुतरत्वे द्ररथनिरूपितत्वस्याऽसत्त्वेऽपि तनिरूपितपुत्रत्वस्य सर्वदैकत्वेन रामो दङरथपुत्र' इत्येव 
तदाऽप्यवाधितो व्यवहार समुपपद्यते इति । दृ्टन्तमुपदर्यं॑दार्ान्तिकमाह - तथा मम = नैयायिकस्य अपि, 
तत्तदुन्यक्तिनिरूपितत्वस्य = अतीतानागतन्यक्त्यनुयोगिकत्वस्याऽतीतानागतव्यक्तीना पूर्वापरकालिकत्वेन कादाचित्कत्वेऽपि 
= असार्वदिकत्वेऽपि, रतननिरूपितसमवायस्य = अतीतादिन्यक्त्यनुयोगिकसमवायससर्गस्य, एकतया = सर्वदेकत्वेन, यावद्‌- 


घटादि व्यक्ति अनुत्पन्न होने से उनमे घटत्वादि सामान्य कैसे रह सकता हे ? अविद्यमान = असत्‌ पदार्थं मे कोई वस्तु नही 
रहती है । इसलिए सामान्य मे नित्यत्व ओौर अनेकसमवेतत्व वाधित होने से परसम्मत सामान्यपदार्थं का सम्यक्‌ निर्वचन नही 
हो सकता है । अत्तएव वह भी असिद्ध = अप्रामाणिक हे, यह फलित होता दै - एेसा प्राचीन जैनाचार्यो का वक्तव्य दे । 


&& नाति में जनेकलमवेतत्व क उपपति का निराकरण & 


नैयायिक :- अथ य॒ इति । स्याद्वादियो की यह्‌ मान्यता हे कि प्रत्येक शब्द स्वं अर्थं का वाचक दोता हे । मगर 
शब्दनिष्ट स्ार्थवाचकता कैसे मुमकिन होगी ” क्योकि अतीत ओर अनागत व्यक्ति अवियमान हौने से उनकी वाचकता 
शब्द मे नही होती हे । अतः केवल वर्तमान व्यक्ति की ही वाचकता प्रत्येक डब्दमे होगी, न कि अतीतादि सर्वार्थविपयक 
वाचकता । यदि यहो स्याद्वादियो की ओर से ेसा कदा जाय कि -> “अतीत - अनागत व्यक्ति अवियमान दोने से 
उनसे निरूपितत्व शब्टनिष्ठ वाचकता मे कादाचित्क होने पर भी अतीतादिविपयनिरूपित वाचकता, जो शब्द मे रहती टे, 
एक होने की वजह प्रत्येक शब्द मे सर्वार्थवाचकता की उपपत्ति दो सकती है । यह ठीक उसी तरह सगत दो सकता है, 
जैसे (काकान्‌ देवदत्तगृह" यदहं काक देवदत्त के घर का उपलक्षण है । वह सर्वदा देवदत्तगृहं मे नही रहता है, फिर भी 
दवदत्त का घर काकवाला है" एेसा व्यवहार होता दै । इसी तरह अतीतादि विपय मे रहने वाटी वाच्यता अनन्त एव कटाचित्क 
होने प्र भी उनसे निरूपित = उपलक्षित वाचकता देवदत्तगृह ठी भोति एक दोने से प्रत्येक शब्द सर्वार्थवाचक कदा जाता 
दे" <~ तो फिर इसी तरह सामान्य = जाति मे अतीतादियावदृन्यक्ति की वृत्तिता भी मुमकिन होने से याबदृव्यक्तिवृ्तित्वस्वरूप 
अनेकसमवेतत्व भी जाति मे अवाधित हे ¡ वह इस तरह - अत्तीतादि घटादि व्यक्ति काटाचित्क होने से अततीतादि तत्तत्‌ 
घटादि व्यक्ति की निरूपितता भी कादाचित्क होने पर भी उनसे निरूपित समवाय यानी अतीताटिव्यक्तिअनुयोगिक समवाय- 
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५८०३ मध्यमस्याद्वादरदस्ये खण्ड > - का ७ ॐ जातेयावद्‌ यक्तिःृत्तिलोपपाटनापाकरणं > 


दैतत्वं जार्त॑निर्चद््यति । भवतामैक्छस्य अब्दस्य यावदंर्धवाचकत्वपिव यावद्ल्यक्तिवृचित्वं 
जातेरेकदा त्रु न व्यवहियते 1 किय, पटाद नष्टघटश्द इव जाताकतीवानागतन्यस्विसम- 
वेतत्वं नाऽसखमभवदक्तिकग्रिति चेत्‌ ® न, सखमवायस्यैवाऽविष्वग्भरावातिरिक्तस्याऽचिन्दैः 1 


छ = अतीतादिनिखिखवटाटिव्यक्तिनिरूपित-समवायसम्बन्धावच्छित्नवृत्तित्व, जातेः = वटत्वादिसामान्यम्य 
निर्वक्ष्यतीति न वि्ेप्यायानुपपत्ति । 

“तधामप्येकम्मिन्‌ ऊाठे कथ वटत्वादावतीतादिमकरलयदटादिव्यप्तिममतवेतत्वव्यवटार सदगच्ते ? टर्त्वगदकाया नयायिक्र 
आह्‌ - भवता = स्याद्राटिना णकस्य श्स्य यावदर्थवाचकत्व = अर्ताताद्विसर्वपटादिव्यक्तिवाचकत्व उव यावदटृन्यक्ति- 
वृ्तित्व = अतीतादिमकट्वटादिव्यक्तिनिरूपितसमवायावच्छिन्वरृ्तित्व जातेः = वट्त्वादिसामान्यस्य एकटा = णककाला- 
वच्छेदेन तु न व्यवहियते अस्मामि , जिन्तु कालमेदवेति यपं । “कमेव ्ैत्वादिमामान्य पूर्वकालावच्टेदेनाऽतीतवटादि- 
ममवेत वर्तमानकालावच्छेटेन साम्प्रतिकघटादिनिरूपरितसमवायसमगविच्छित्नवृत्तितावत्‌ अनागतकाटावच्टेदेन च भविप्यद्‌परादि- 
वृत्ति" इत्येवमेव प्रतिपायतेऽस्माभि , परत्वदेरनित्वत्वात्‌, न तु -वरत्तमानकाठाव्च्छेदनातीतादिचट्वृत्ति"ऽति व्यपद्वि्यते उति 
न काञप्यनुपपत्तिरगतिमीयदटनि । 

ननु तथाप्यतीताटिन्यस्तिममवेतत्व घटत्वादे कथ सम्भवति ? अतीतादिपटादिव्यपतीनामसच््वात्‌, अन्यथा पउन्ध्यापुत्र- 
ममवेतत्वमपि तत्र सम्भबदुकिक स्यात्‌, असत््वाऽवरि्नपादित्या्यटू कायामाद्‌ ~ किञ्चेति । पटादी नष्टयटभेद उवेति । 
अर्तातपटस्या०मत्त्वऽगमि ततिषप्रतियोनितानिरूपकमेदम्तु पटादौ वर्तत ण्व, अन्यथा “नष्टवटो न पटादि ' इतिप्रत्ययानुप- 
पत्ते । तथव जातौ = घटत्वादौ अपि अततीतानागतन्यक्तिसमवेतत्व नासम्भवटक्तिकम्‌ ¡ न चव उन्ध्यापुत्रसमवेतत्वमपि 
जातौ मम्भवदुक्तिक स्यादिति वाच्यम्‌, तस्य कदाऽप्यसक्त्ात्‌, अतीतयदादम्तु यदाकदाचित्सत्त्रादिति पडिषात्‌ । ततश्च 
जातेरनेकसमवतत्व निरावाधमिति फलितमिति फक्िकार्थं । 

मूटगविल्यप्रद्निन प्रकट्णकार तमपाकगेति ~ नेति । अनेकममवेतत्वयटकौभूतस्य समवायस्यैव पराभिमतस्य 
अविप्वग्भावातिरिक्तस्य असिद्धरिति । यदि अनुयोगि-प्रतियोगिव्यतिग्क्ति पष्ट समवाय सिध्यत्‌ तदा तदर्भित अनर 
समवेतत्वं जातौ सिध्यत । पर्‌ म ण्व नास्ति, तत्र मानाभावस्य पूर्वमेव (पृष्ठ ६-५ ) विम्तरत प्रतिपादितत्वात्‌ । परि- 
णामपरिणामिनोस्तु अपृथग्भावछश्षण ण्व मम्बन्य । तस्येव नमवायवाच्यत्वेऽस्माकं न कश्चिद्धिनेषो नाम । पर स॒ चं 
नैकरन्तनित्यो न वा सर्वधैक ण्व, तस्य कयचित्यग्णिामाऽनकिरिकरात्‌, पग्णामाना कयञ्चिदनित्यत्वात्‌ स्यादनेकत्वाच । अत 
ण्वारतीतादिव्यक्त्यनुपोगिकन्वस्य कादाचित्कत््रेऽपि तद्नुयोगिकसम्बन्धम्येकत्वेन यावदृन्यक्ितरृ्तित्र जातेर्नो पपादयितु उक्यते, 
अपृधग्भावमम्बन यस्य सर्व॑धकत्वविन्दात्‌ । एतेन यावदरन्यक्तिवृत्तित्व जातेरेकदा तु न व्यवह्ियत क्रन्तु कालमेदेनति प्रत्युक्तम्‌; 
अनित्यत्नन उावत्काट मामान्यम्याऽसच्वाचति भावनीयम्‌ । 


































= ण्फ दने की वजद जाति मे यावत्‌ व्यक्ति ममवेतत्व भी उपपन्न दौ सकता ई, यह आगे बताया जायेगा । दृसरी 
वात यट ह कि आप स्यद्रावियो के मतमेण्क ग्यम ण्फ दही कान्द मे याबदर्थवाचर्ता की ्भौत्ति जाति मे ण्क काट 
मे यावत्‌ व्यस्तिनिरूपित वृत्तित्व का व्यवहार भी नहा दोता ह, किन्तु भिन्न-भिन्न काट की अपेक्षा अनेकसमवेतत्व का व्यवहार्‌ 
होता ह 1 यर्दा यह भी ज्ञातव्य ह कि विद्यमान पटमे जैसे विनष्ट रद का मेद मुमक्नि &, ठीके टी जाति मे 
अतीतानागतव्यक्तिसमयेतत्व भी मुमकिन ई । सलिए यावटग्यक्तिममवेत्त्व का जाति मे प्रतिपादन करना नामुमकिन नदी 
ह । अतः “नित्यत्वे मति अनेकसमत्रेतत्व' यह जातिटमण सुगत है - यह फलित होता ई । 

स्यादढादी :- न सम उति 1 ओ भ्ैयायिक महागय ! अव पताये ढोत क्या जव विदिर्यौ चुग गई खेत { अविष्वग्भाव 
मे अतिरिक्त ममवाय नाम का मम्बन्य दी अमिद्ध ट तो फिर ममवाययटित अनेकसमवेततत्व भी जाति मे छसे उपपन्न होगा ? 
क्योकि अनेफ्ममवेतत्य का अर्थं यावदन्यक्तिनिरूपित समवायसम्बन्धावच्िन् वृत्तिता । उसङा घटक समवाय असिद्ध होने से 
विजप्यादा अनेकममवेतत् भी असिद्ध ही रहता ड । फलतः नित्यत्वे सति अनेकसमयेतत्व भी जाति मे नामुमकिन होगा । 


ॐ तर्घमान उपाध्याय के मत का निसस ई 
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नर वर्धमानोपाभ्यायमतालोचनम्‌ आ ८०४ 
एतेन अनेकवृचित्व स्वाश्रयाऽन्योन्याभावसमानाक्िकरण्यमिः ( ) ति व्ाल- 
वचनमप्यपास्तम्‌, विशेषेऽविन्यास्तिवाद्वस्थ्यवारणाय सम्रानाध्िकरण्यस्य समवायगर्भरत्वा- 


वश्यकत्वात्‌ ! 
& नयलता & 


एतेनेति । अपृथग्भावातिरिक्तसमवायनिराकरणेनेत्य्थं । अस्याऽपास्तमित्यनेनाऽन्वय । सामान्यनिष्ठ अनेकवृत्तित्व 
नाम स्वाश्रयान्योन्याभावसामानाधिकरण्य = स्वाधिकरणप्रतियोगिकमेदाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वम्‌ । स्वपदेन सामान्यस्य 
ग्रहणम्‌ । “स्वाश्रये"तयुक्त्या सामान्ये स्वाश्रयवृृत्तित्व प्रतीयते । स्वाश्रयमित्रनिरूपितवृत्तित्वस्य चाग्रभागेन भानादनेकवृक्तित्वो- 
पपत्ति । तथाहि - घटत्वे स्वाश्रयनीरषटनिरूपितवृक्तित्व स्वाश्रयनीरघटप्रतियोगिकमेदाधिकरणीभूतपीतादिषटनिरूपित- 
वरतनित्वश्व वर्तेते इत्यनेकतवरृत्तित्व घटत्वलक्षणसामान्य उपपद्यते । एवमेव पटत्वादिस्वरूपसामान्येऽपि भावनीयमित्यर्थक वधमान- 
वचन = गड्गेरापुत्रवर्धमानवचन अपि अपास्तम्‌ । 
यकिशित्सम्बन्धावच्छिन्नवृत्तित्वाभ्युपगमे विदेषादावतिव्यापिप्रसङ्गात्‌ । विरे स्वाश्रयपरमाणुनिरूपितवृत्तित्वस्य स्वाश्रय- 
प्रमाणुप्रतियोगिकभेदायिकरणीभूतघटादिव्यक्तिनिरूपितकालिकसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तित्वस्य च सत्त्वात्‌, घटदेरनित्यत्वेन कालोपाधि- 
तया कालिकसस्गण विदोषाश्चयत्वात्‌ । एवमेव समवायाऽभावद्रव्यगुणादा-वपि सम्बन्धभेदेनाऽतिव्यापते । ततश्च विङ़ेपे उपलक्ष- 
णात्समवाये च अत्तिन्याप्तितादबरथ्यवारणाय सामानाधिकरण्यस्य समवायगर्भत्वावश्यकत्वादिति । ततश्चानेकतवृत्तित्व स्वाश्रय- 
प्रतियोगिकभेदाधिकरणनिरूपितसमवायसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तित्वमित्यम्युपगन्तन्यम्‌ । ततो न विरोपादावतिव्याप्तितादवस्थ्यम्‌, 
घटादौ परमाणुवृत्तिविदोपस्य समवायेनाऽवृत्तित्वात्‌, समवायदेश्च समवायेन स्वाश्रयभेदाधिकरणाऽवृत्तित्वात्‌ । न च कपाल- 
द्यादिप्रारव्थवटादावतिव्यापि , स्वाश्रयप्रथमकपालप्रतियोगिकमेटाधिकरणीभूतद्वितीयकपारनिरूपितसमवायससरगावच्छिननवृत्तित्व- 
मत्त्वादिति वाच्यम्‌, सामान्यलक्षणे “नित्यत्वे सती"ति विरोपणात्‌ । एतेन सयागादावतिन्याप्षिरपि प्रत्युक्ता, नित्यसयोगानभ्युपग - 
मात्‌ । परन्त्वेवमवद्यक्लृप्त समवायगर्भिंतसामानाधिकरण्य तदभिमतसमवायस्याऽसत्वेन न घटामश्चति, समवायनिरासेनैव 
तन्निरासात्‌ । अविष्वग्भावस्थानीयसमवायाऽड्गीकारे तु सामान्येऽतीतानागतव्यक्तिनिरूपितवृ्तित्वाऽसम्भवेन यावदन्यक्तिवर्तित्व 
बाधितम्‌, अविष्वग्भावस्य नानात्वात्‌ । अविष्वगभावस्य कथशिदेकत्वेनाऽतीतादियावद्‌न्यक्तिनिरूपितवृत्तित्वो पपादने तु अभवेऽ- 
तिन्याप्तितादवस्थ्यात्‌ । न चाऽभावभिन्नत्वे सतीति विठोषणान्न दोप इति वक्तन्यम्‌, गौरवात्‌, नित्यसयोगेऽतिन्पाप्तेश्च ¡ न 
च नित्यसयोगे मानाभाव इति वाच्यम्‌, “गगन नात्मसयुक्तमि'ति प्रतीते प्रामाण्यापत्ते तदभ्युपगमस्याऽञवर्यकत्वात्‌ । 







































॥ इति । जातिनिष्ट अनेकसमवेतत्व की व्याख्या वर्धमान उपाध्याय उस तरह करते है कि -> “अनेकसमवेतत्व 
का मतलव है अनेकवृत्तित्व ओर वह स्वाश्रयाऽन्योन्याभावसामानाधिकरण्यस्वरूप दहै । स्वपद से जाति का ग्रहण अभिप्रेत दे। 
जेसे स्व = घटत्वजाति का आश्रय विवक्षित नील घट ओर उसका भेद रहता दे पीतादि घट मे, जिसमे घटत्व रहता रै । 
वही अनेकवृत्तित्व = स्वाश्रयभेदसामानाधिकरण्य = स्वाश्रयभेदाधिकरणनिरूपितवृत्तित्व है ! इस तरह घटत्व स्वाय = नील 
घट एव स्वाश्रयभिन्न = पीतादि घट मे वृत्ति होने से अनेकवृत्तित्वविरि्ट है । इस तरह जातिलक्षण के विशेप्य अड की 
घटत्व जाति मे उपपत्ति होने से जातिटक्षण असभवदोपग्रस्त नही दै एव पटत्वादि जाति मे अन्यापि दोप भी अप्रसक्त टे, 
क्योकि नीटपट = स्वाश्रय के भेद के अधिकरण पीतादि पट की वृत्तिता = स्वाश्रयभिन्नवृत्तित्व पटत्वं जाति मे अवाधित 
हे <~ मगर यह व्याख्या भी असगत है, क्योकि इस तरह असभव ओर अव्याप्ति टोप का निराकरण करने पर अतिव्यापि 
दोप प्रसक्त होता है । देखिये, परमाणु मे विशेष नाम का पदार्थ नेयायिकमतानुसार रहता है ! अत" स्व = परमाणुगत 
विङेप के आश्रय = परमाणु के भेद का अधिकरण = स्वाश्रयान्योन्याभावाधिकरण धट, पट आदि पदार्थं होते दै, जिनमे 
कालिकसम्बन्य से विङेप पदार्थं रहता दे, क्योकि अनित्य दोन की बजह घटादि कालोपाधि वनते हे ! अतः स्वाध्रयभेदाधि- 
करणनिरूपितवृ्तित्वात्मक अनेकवृत्तित्व विशेप मे भी रहता है ! क्प तो जाति नही होने से अलक्ष्य है, फिर भी उसमे 
उक्त अनेकवृ्नित्वे रहने से अतिव्याप्ति ढोप का प्रसग आता है । उट को निकालने पर भी वक्री तो घुस दही गईं । उस 
अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिए गगेश उपाध्याय से सपूत वर्धमान उपाध्याय को यदी कहना होगा कि -> “स्वाश्रयभेदसामा- 
नाधिकरण्य कालिकाटि यत्किंचित्‌ सम्बन्ध से नही किन्तु समवाय सम्बन्ध से अभिमत है । स्व (= विडोप) आश्रय (= परमाणु) 
भेदाधिकरणीभूत घटादि मे विप, जो सात पटार्थमे से पोचवा पटा हे, समवाय सम्बन्ध से तो नही दही रहता हे 1 
अतः स्वाग्रयभेदाधिकरण-निरूपित समवायसम्बन्धावच्छिन्न वृत्तित्व तो विङ्ञेपपदार्थ मे नही रहने से अतिन्यापि टोप का अवकाङ 


“०५ मध्यगर्याद्रादग्दस्य गण्ड २ ~ फ ५ > पिरापपयभाठतृपपनि ५६ 





























तेषा शेदकधमल्तियश्रावववां न शना 00 
पर्रपरयोगिभेदृप्रत्यक्षान्यधाऽन्ुपपते" 1 सोऽप्यद्युपयर्न, तदूद्ुणेष्वपि तत्स्वीकारापते- 1 


------[:¢ जयता 









7 
1 = 
| चस्तुतम्तु समानाना स्वभाव ण्य मामान्य, न त्वतिग्पितिम्‌ । ~त णय म्वे-स्यातिगिर्तपदार्यूद प्रमयत्वम्वभातिन शरमेय- 
| ( ति वद्धिवत्‌ भाप्लम्बभयिनय 'सदि'तिर्थीति दि । 
नयायिरसम्मतिमेपपदायथगयण्टनार्मुपक्रमने - पिलिपपदा््यकागरपीति । -तिरिर्तिदिपगयदावोउभ्युषनमेःपि) 


अम्याःगरे "उन्यवानुपपत्तेरि"त्यनाञ्न्वय । तेपा = नयागितना अदङ्थर्मानरभावग्ता = व्यारतकयर्मविग्टमना सना 
परमाण्यादीना = परमाण्याद्रादात्मदिगमाल्मनमा नित्यदरव्याणा परर्पर योगिभदप्रत्यभान्ययानृपपतनेः = पररन्यन्य्रति- 
योगिकमदगोचसप्योगनप्रत्मामनिजन्ययानात्कग्स्य भदङथर्ममन्तेय अमदमतिप्रग्टरगात्‌ । यदपि दवणुच्ु त्यतिन्तगरणुपु 
य प्ररपरम्माद्‌ भटस्य लाज््दिलयक्षाऽमम्भ्येत्पि यान्यमनि्ण घटादिषु पर्ग्यग्प्रनियानिरभद व्रत्यलमिद्ध ण्यति 
व्यावरत्तंकधर्माञ्पिन्ना तथापि पटारिषुं परग्यर्सद्धिषटायययपु चादास्दिषु तथारित्पु पर्पगयययभदयग्ररान्वयव्यतिगन्नानु- 
िधायिभदग्रहोऽ्यिना नष्टो नालपदोनुमहति । म च उरकद्रलय^न्म मद्मयानगप्रत्य प्विष्दद्नसम्य ऋरपन्वात्‌ { यदा 
तु प्रत्यक्नमामग्रूया परिफगन्यूनता तरा०नुमितिम्वम्प । उभयथाय्पि तत्तदप्ययभदस्य च्यापर्नकन्वमन्णरनम्‌ । भरो चननङ्- | 
धीरिपयत्यमेव रि व्याप्ततम 1 छि प्रक्नापगतमपि भदमप्रानायगद्रम्य्टका<पप्नाय दृटुनग्मस्कारमम्गदनाय पग 
प्रति सम्यगुषपादनाय च युस्तिनभि स्थिग्यिरऊीर्यप तनेदगययभेदम्य युितपतगन्दन्तो वृष्ट, | दरपणुनदिन्तु योनिना 
भदपत्यम परमाुभेदायपोधात्सम्भपत्यव । पारियपगमागूना जद्धादिपषग्मागुभदग्रदा यागिना जातिमेदग्ररदिप सम्भरति | प्र 
मजातीयपरमाणूना परर्पर्‌ भदप्रत्यत्न योनिना नायययमेदग्रदात्‌ व्रजान्यत्ररद्रा सम्भग्नि, नैष्ण निगप्सपत्यान्‌, मजातीयत्वाच । 
न च निर्निमित्तमेय तदट्गीकार्यम्‌, अन्यापि तथाद्रसटूनान्‌ । उत नलनुगे येन परमाण्मविपु द्टुनपदाधातिरिर््तो 
विरोपाभिवान प्रथमपदार्थं स्वीकर्तव्य इति नेणयिङायि्राय । 

प्रङरणकारस्तत्िगङ्गेति - सः = सतिग्प्तिपतिषपत्थन्वीफर अपि अनृपपनः, तदृगुणषु = परमात्यादिगुभेपु 


अपि त््स्वीकारापत्तेः = पिटिषपदा्ाटनीकारपरर्टगातं, तेषु परनपग्यनियोनिङ्मदपियज्योमिप्रतयननुगपते , उन्यया-थ" | त्भदपिप्यस्यानिप्रत्य^पनपपसे , न्यधाः 








^ &' <~ मगर समयाय गम्बन्य सातो द्रम स्याटादी पने दी मण्डन कर युक ¢, तर ममगपगमित स्वाश्रपमेदमामानाभिरण्ण्य । 
फी वग पुकारना कमे समीचीन दोगा ? अत॒ चधमान उपाध्याय का उ्तन्य भी भसगत ह 1 


‰ गेयायिकरंगत विणिपपदार्य जपागाणितवः 


येधा एति 1 जमे नैयायिङरम्मते मामान्य पदाथ अामाणिर् द दीफगे दी तैपापिर अभिमत रिप्रप पदाथ भी 
अप्रामाणिक £ । पिेप पदार्थं ऊी सिद्धि के निए त्ैयापिफ मनीपियो फी ओग गे पः युक्ति वतां जाती £ कि -> 
(घट्‌ ओर पर यिनातीय द्रव्य फे सीव परस्पर ॐ भेदे क माध पटत्-पटत्य जातिमद £ । सजातीय घट्‌, घट के सीव 
परस्पर के भेद गा साधक उनका अप्यपभेद दै, क्योरि दोनो धट के अपय कपाल भिन्न दोते $ । उस नम्रो द्णुरु 
के वीव भेद का साधफ उनके अवयय परमाणु का भेद होता £ । मगर निग्यरयय परमाणुजो के बीच भेट चा मापक 
फोन होगा “ स्योरि परमाणुओ मे फो अप्य नदी होने # । डो, पार्भिय परमाणु ओर जरीय परमाणु के भेद कां 
साधक पृथ्यीत्य, जटत्व सामान्यभेद हो सफ्ता दै, मगर दो पाथिय परमाणु क भेद का साधर जातिभेद नही षहो सक्ता, 
क्योकि उनमे भिन्न जाति नरी दोती रहै! यदतो नदी कटा जा मर्ता पि सजातीय अनेक परमाणुओमे भेद री नहीं 
होता है, क्योकि योगी फो सजातीय परमाणुओ मे भेद का योगज प्रत्यक्ष होता द । योगजप्रत्यामत्तिजन्य मनातीयञनेकपरमाणु- 
भेदपिपयङू योगिपत्यक्ष की अन्यथा अनुपपत्ति से भिन्न अग्यगरदि भेदकर्म से शून्य सजातीय परमाणुओ मे पिोप नामक 
अतिरिक्त पदार्थ की कल्पना की जाती दै । सजातीय परमाणुजो मे पिगेपपदार्थ अल्म-अलग नि से योगियो को उन 
परमाणुजओ मे भेद ऊा साक्षात्कार होता £ । टस तरह विङेप नामफ पचम पदार्थं ऊी मिद्धि दोती £" < 

साञप इति । मगर प्रकरणफार भ्रीमद्ूनी का इरे सिलाफ यह -फ्तव्य दै फि उप्त रीति मे विञओेप पदार्थं का 
स्वीकार भी अनुपपन्र = अप्रामाणिक है, क्योकि तव तो परमाणुभो के गुणोमे भी भेदमिद्धि के रिण विदेप पदां के 
स्वार की आपत्ति, जो नैयायिङर को अनिष्ट दै, अयिमी । सनातीय अने परमाणु के भेदे के योगिप्रत्यक्ष ऊी अनुपपत्ति 


>& अवान्तरजातीयरूपादिव्यावृत्तिविचार" ५८०६ 
अध तत्र श्ुक्लतरत्वाद्यवान्तरजातय. स्वीक्रियन्ते, पराणे त्वन्त्यकायऽवृच्तित्वा- 
दवाक्तरजातयः स्वीकर्तुं न अशक्यन्त इति चेत्‌ 9 तथापि अवान्तरजातीयेष्वयि खयाद- 
(१दिष्ु) परस्परन्यावृत्ति. किमध्धीना 9 


























जरतीयापत्ते । 

पर शद्कते - अथेति । चिदि"त्यनेनाऽस्याऽन्वय । तत्रे = परमाणुगुणेषु शुक्छादिलक्षणेषु, शुक्छतरत्वायवान्तर- 
जातयः = शुक्छत्वादिव्याप्या शुक्लतरत्व-शुक्छतमत्वनीरतरत्वादिजातय स्वीक्रियन्ते अस्माभिः नैयायिकैरिति दोप. । 
सजातीयपरमाण्बो शुक्लगुणो शुक्छत्वन्याप्याभ्या शुक्लतरत्व-ञुक्लतमत्वाभ्यामेव परस्पर भिद्येते इति न तदर्थ तत्र विदोप- 
कल्पनमर्देति । अक्टृप्तकल्पने तु गौरवमिति यौगाईाय । ^तर्दिं सजातीयपरमाणुष्वपि पृध्वीत्वाद्यवान्तरजातय कल्पयतस्तव 
कि छिद्यते येन तत्र विरोषकल्पनायासमातनुसे ?' इत्याङड्काया नैयायिक आह्‌ - परमाणौ त्विति । परमाणुगुणापिक्षया 
परमाणौ विद्रोषसूचनार्थं तुगव्द । तदेवाह ~ अन्त्यकार्याऽवृत्तित्वात्‌ = सजातीयद्वचणुकलक्षणान्त्यकायांऽसमवेतत्वात्‌, 
अवान्तरजातयः = पृथ्वीत्वादिन्याप्यजातय स्वीकर्तुं न शक्यन्त इति । पार्थंवजलीयद्रयणुकयो द्रन्यत्वव्याप्यपृथ्वीत्वजलत्व- 
जात्यो समवेतत्वे तत्कारणीभूतपरमाणुषु द्रव्यत्वन्यूनवृत्तिपृथिवीत्वजलत्वजातिविङेषौ कल्पयितु शक्येते पर सजातीयद्वयणुकयो 
पृथिवीत्वाद्यवान्तरजातिविरदेण तत्कारणीभूतपरमाणुपु पृथिवीत्वादिव्याप्यजातय कल्पयितु नार्हन्ति । ततश्च सजातीयपरमाणुपु 
परस्परप्रतियोगिकभेदगोचरयोगिप्रत्यक्षान्यथानुपपत्त्या अतिरिक्तविरेषकल्पनमरहत्येवेति नैयायिकामिप्राय । 

यद्यपि परमाण्वादिसमवेतनित्यैकत्वपरिमाणादिगुणेषु परेणाऽवान्तरजातयो नैव स्वीकर्तुं शक्यन्त उति तत्र विोषपदार्थाड्गी- 
कारप्रसड्‌ गस्य दुर्वारत्व तथापि रफुटत्वात्तदोपमुपेक््य अभ्युपगमवादेन प्रकरणकरदाऽऽद्‌ ~ तथापीति । सजातीयपरमाणुश्ुक्लादि- 
गुणेषु शुक्ठतरत्व-गुक्छतमत्वादीना शुक्लत्वादिव्याप्यजातीना कल्पनेऽपीति । अवान्तरनातीयेषु शुक्लत्वादिन्याप्यजाति- 
विङ़ोषविरिष्टेु अपि रूपादिषु शुक्लादिरूपादिगुणेषु सजातीयपरमाणुसमवेतेषु परस्परव्यावृत्तिः = इतरेतरप्रतियोगिक- 
भेदलक्षणन्यावृत्ति किमधीना † = किनिमित्तका ? परमाणुसमवेतयो शुक्लतरजुक्ठतमरूपयो परस्परव्यावृत्ते गुक्छतरत्व- 
शुक्लतमत्वजातिविदोषनिमित्तकत्वो पपादनेऽपि सजातीयपरमाणुसमवेतयो शुक्ठतररूपषयो परस्परप्रतियोगिकमेदस्य योगिसाक्षा- 
त्कारविषयस्य नाऽवान्तरजातिविदोपनिमित्तकत्वमुपपादयितु राक्यते, दरयो शुक्छतरत्वजाते समवेतत्वेनाऽविदोषात्‌ । अत तत्र 


















से भेदाश्रय सजातीय परमाणुज मे विरेष पटार्थं का स्वीकार जैसे किया जाता दे, ठीक वैसे ही सजातीय परमाणु के 
सजातीय शुक्ल आदि गुणो के भेदविपयक योगिप्रत्यक्ष की अन्यथाअनुपपत्ति से सजातीयपरमाणुवृत्ति अनेक शुक्ल गुणो मे 
भी, जो पररपरप्रतियोगिक भेद के आश्रय दै, विेप पदार्थं का स्वीकार भी तुल्य युक्ति से मान्य करना दोगा 1 

नैयायिक :- अथ ते इति 1 जी नही, परमाणुगत अनेक सजातीय शुक्छ गुणो मे बिदोप पदार्थं के स्वीकार की 
आपत्ति हमरे मत मे नही होगी, क्योकि परमाणुओ के अनेक शुक्ल गुणो मे शुक्छतरत्व, शुक्लतमत्वस्वरूप अवान्तर जातिविदेष 
का हम अगीकार करते है, जो उनका भेदक है । मगर पार्थिव अनेक परमाणु या जीय अनेक परमाणुओ मे अवान्तर 
जातिविेप की कल्पना नही की जा सकती, क्योकि अत्य कार्य पार्थिव उवणुको मे ही अवान्तर जातिविञेप नही रहती 
हे 1 पार्थिवं वणुक भौर जलीय द्वयणुक मे अवान्तर = द्रन्यत्वन्याप्य पृथ्वीत्व-जलत्व जातिविदोप रहने से पार्थिव परमाणु 
ओर जलीय परमाणु मे अवान्तर पृथ्वीत्वादि जातिविशेष की कल्पना की जा सकती है । मगर ठो पार्थिव उचणुक मे अवान्तर 
जातिविदोप नही होने से उनके अवयव पार्थिव परमाणुओ मे अवान्तर जातिविदेप की कल्पना नही की जा सकती है । 
सजातीय परमाणु मे परस्पर भेदक जातिविडोप नही होने की वजह उनमे विशेष पदार्थ ॑की कल्पना आवश्यक वन जाती 
दे, जिससे सजातीय परमाणुओ मे परस्पर भेदविपयक योगिप्रत्यक्ष मुमकिन वने 1 

स्याद्वादी :- तथापि इति । ठीक है दो श्ुक्ट गुण मे शुक्लतरत्व ओर शुक्छतमत्व नामक जातिविङेप की कल्पना 
कर के आप नैयायिक महाय ने दो शुक्ल गुण मे भेदविपयक योगिप्रत्यक्ष का समर्थन किया ! मगर अनेक शुक्छतर गुणो 
मे, जो सजात्तीय अनेक परमाणुभो मे रहते हे, परस्पर भेदविपयक जो योगिप्रत्यक्ष होता हे, उसकी उपपत्ति आप केसे करेगे ? 
क्योकि उनमे तो शुक्छतरत्व जाति समान दी है । इसलिए अवान्तर जातिविदेप की कल्पना से भी वहां भेदावगादी योगि- 
साक्षात्कार की उपपत्ति नही हो सकती हे । इसलिए शुक्लतरत्व जाति के आश्रय अनेक श्ुक्छत्तर गुणो मे -भी विदोप पदार्थ 
का स्वीकार आपके लिए अनिवार्य हो जायेगा, जिससे उनमे परस्परभेदावगाही योगिप्रत्यक्ष की उपपत्ति हो सके, अन्यया 


५०७ मध्यमस्याद्रादरदस्ये खण्ड २ - का ७ ॐ पिञेपो नित्यद्रस्यदृत्ति गुणवृत्तिर्या ? इत्यत्रागिनिगम ॐ 


स्वाश्रयाश्रितत्वसम्बन्धेन विशेषाधीनैवेति चेत्‌ 9 तर्हि स विशेषो ब्रुणनिष्ठ एव कल्प्यत, 
पमाण्वादिष्ु पर्स्परन्यावुच्तिस्तु स्वाश्रयसम्रवायित्वसम्बन्धेन विशेषाधीना" इत्यत्र कि 
विनिगमकम्‌ 9 श्ुणाना बहुत्वात्‌ तत्राऽनन्तविशेषकल्यनाया गौरव बाधकम्नि"ति चैत्‌ ? 


& गयदता & 





परेणाऽवह्य विजेषाभिधानपन्वमपदार्थकल्पन कर्तव्यमिति विरिपस्य भटप्रसट्ग. परस्य दुवरि उति 
प्रकरणकृदमिप्राय । 

नेयायिरु उक्ते - स्वाश्रयायितत्वसम्बन्धनेति । स्वपदेन परमाणुसमयेतातिरिप्तविगरेपपदार्थग्र , तदाशय = तत्य- 
मवायिनि परमाणौ आचरित = समवेत यनदलतरादिम्पादि तत्र स्वाश्चयाचरिततत्वसगर्गेण परमाणुसमवेतविरेपो उतत उति 
परमाणुसमवेतयो श्ुक्ठतररूपयो परररपरप्रतियोगिकव्यात्रृननि स्वममवायिसमवेतत्वससर्गेण विदोपाधीना = विन्नपनिमिन्ता 
ण्वेति न गुक्छतररूपादो समवायेन विङेपपदार्थकल्पनाप्रसट्ग , निस्पतमसर्गेण त्रकस्य विेपपदा्थस्याऽवर्तमानत्वात्‌, प्रति - 
परमाणु तद्धेदादिति गौतमीयाभिप्राय । 

परतिवन्या प्रकरणकृत्‌ प्र्युत्तरयति - तर्हीति । अन्यन समवरतेनय विेपपदार्थन परम्परया क्वचिदन्यत्र परम्पर्ब्यावृत्तिसम्भव 
इति । सः = पररपरसजातीयव्यावृत्तिनिमित्तक विदोषः समवायेन गुणनिष्ट एव कल्प्यता नैयायिक युष्माभि । तर्हि 
सजातीयपरमाणुपु परस्परन्यावृत््ुपपत्ति कथ ? इत्याद कायामाह ~ पग्माण्वादिपु परस्पर्व्यावृत्तिः तुर्विनेपणार्थं॑तदेवाद्‌- 
स्वाश्रयसमवायित्वसम्बन्येनेति । स्वसमवायिसमवायित्वसम्बन्येनेति । स्वपदेन गृणत्ृत्तिविनेषग्रटण तत्ममवायिषु प्ररमाणु- 
प्रभृतिसमवेतदुक्छतरादिगुणेषु परमाप्वादीना समवायत्वेन परमाण्यादिषुं स्वसमवायिसमयायित्वममर्गेण पि्नेपाणा वृ्तितेन तन 
परस्परव्यावृत्ति निर्फ्तससर्गेण विदोपाधीना = विेपनिमित्तङ़ा सम्भवत्येव कल्पयितु, प्रतिगुण तिननोपभेदेन पररमाप्यादि - 
प्रकस्यैव तग्य निस्क्तससर्गेणाऽनृत्त । ततश्च पिष निरवयवद्रव्यममदेत मन्‌ प्ररम्पग्या तद्ृणपु परगपर्व्यावृत्तिधिय जनयति 
यदुत निरवयवदरन्यगुणसमवेत सन्‌ परम्परया निरबयवद्र्येषु परस्परवयावृरृत्तिनद्धिमादधार्तत्यत्र कि विनिगमकं = णकतरपश्च- 
पातियुक्त्यादिफे ” नैवेत्यधं । 

नैयायिक विनिगमकमावेदयति - गुणाना = प्ररमाण्यादिममवेतगुणाना परमाण्वायपक्षया व॒हत्वात्‌ = अपिङ- 
सड्ख्याकत्यात्‌ तत्र = निरवयवद्रन्यगुणेषु अनन्तविडेपकल्पनाया = अपिकानन्तपि्पमदार्भकल्पनावा गोरव वाधकम्‌ । 
न च प्रतिनिरवयवद्रन्यमनन्तगुणानामनभ्युपगमात्कथमधिकानन्तपिरेपपदार्थकल्पनापत्ति पिननेपाणा तदटरूणसमवेतत्वकल्पन इति 
















शुक्लतर * अनेफ़ गुणो मे परस्परभेदविपयफ योगिपत्यभ फिनिमित्तर है ? यद समम्या मुंह फाटे खटी रहेगी । 
नेयायिक :- ग्या इति । जनाव, सजातीय परमाणुओ मे रहने वाले अनेक श्रुस्लतर गुणो मे भेदिपयफ योगिप्रत्यक्ष 
की उपपत्ति तो परस्परभेद के आश्रय अनेक शुक्लतर गुणो के आश्रय मजातीय परमाणु मे वत्ति विगेप पदार्थं ही स्वाथया- 
भितत्वसम्बन्ध से करेगा, क्योकि स्व = विजेप के आश्रय सजातीय परमाणुओ मे शुक्लतर अनेक गुण आभित होने से 
सजातीयपरमाणुसमयेत विरेप पदार्थं स्वा्रयाभितत्वसम्बन्थ से शुक्लतर गुणो मे, जो सजातीयपरमाणुगत हे, रहते है 1 अतः 
शुक्छतर अनेक गुणो मे परस्परप्रतियोगिक भेट की उपपत्ति के लिए समवाय सम्बन्ध से शुक्लतर गुणो मे विङेप पदार्थ की 
कल्पना अनावदयक हे । अत" “शुक्लतर गुणो म पररपरप्रतियोगिक भेद की उपपत्ति किसफे अधीन दोगी ? उस समस्या 
को अवफाश नही हे । 


@ विशेषपदार्थ परमाणु गे षे या उनके गुणमें ९ ष्ठ 


स्याद्वादी :- तर्हिं इति । आप नैयायिक विेप पदार्थं को समवाय सम्बन्य से परमाणु मे मान कर उसे ही स्वाश्रया- 
भ्रितत्वसम्बन्ध से सजातीयपरमाणुगत सजातीय गुणो के परस्पर भेदे का निर्वाहक मानते दै । उसकी अपेक्षा विप पदार्थ 
को समवाय सम्बन्य से सजातीय गुणो मे, जो सजातीय परमाणुभ मे रहते दे, ही मान कर उसे स्वाथयसमवायित्वसम्बन्ध 
से सजातीय परमाणुओ के परस्पख्रतियोगिक भेद का निर्वाहक = निमित्त क्यो नदी मानते हे ? क्योकि स्व = विहेप 
के आश्रय = सजातीय गुण का समवायी सजातीय परमाणु होने से गुणसमदेत विदेप पटार्यं स्वाश्रयसमवायित्वसम्बन्ध से 
सजातीय परमाणुओ भे रह सकता हे । इसलिए विङेप पटा को परमाणुसमदेत माना जाय या परमाणुगुणसमवेत माना 


ओ नुसिह-महादेवकचननिराकरणम्‌ अ ५०८ 

तधापि प्रत्येकं विनिगमनाविरह. करुञ लीन. ? 

किथ, तादशविशेषणणफ्रयि न्यादृत्तिः करत. 9 स्वव एवेति" चेत्‌ ? 

& गयलता & 

वाच्यम्‌, निरवववद्रव्याणामनन्तत्वेन प्रतिनिरवयवद्रन्यमनेकेषा गुणाना समवेतत्वेन च विङ़ेपाणा निरवयवद्रनयेषु समवेतत्वकल्पना- 
पेक्षया तहूणेषु तत्वकत्पनेऽधिकानन्तविद्रीपकल्पनागौरवस्याऽव्यादृतप्रसरत्वात्‌ । वस्तुतस्तु निरवयवट्रन्यगुणेषु विश्नेपणा समवेतत्व- 
कल्पनेऽनन्तगुणाधिकविरोपपदार्थकल्यनागौरव, पाकजरूपादीनामनित्यत्वेनैकस्मिन्नपि परमाण्वादौ कालमेदेनाऽनन्तपाकजादिगुणाना 
सम्भवादिति प्रकृतगौसमेव विदेषाणा निरवयवद्रव्यगुणसमदेतत्वे बाधक सन्निरवयवद्रन्यसमवेतत्वनिर्णायकमिति नैयायिकासिप्राय, । 

प्रौदिवदेन प्रकरणकृ्यत्यवतिष्ठते -> तथापीति । परमाण्वादीना सर्वेषु गुणेषु विदोषकल्पनायामनन्तगुणाधिकविद्रेप- 
पदार्धकल्पनागौरपे सत्यपीति । प्रत्येक चिनिगमनाविरहः कुत्र ठीनः १ विङेप समवायेन परमाण्वादौ वर्त॑ते आदोलित्‌ 
तदीये ण्कस्मिन्‌ रूपादौ गुणे ? इत्यस्य विनिगमनाविरदस्य वद्धकक्षत्वमन्याहतमेव, तुल्यगौरवादिति । एतैन -> “नित्यद्रव्येषु 
विदोषसिद्धौ तादृशाविरेपेणैव तादृशनित्यद्रव्यवृत्तिगुणक्रियाध्वसदेरपि व्यावृत्तिसम्भवान्न तेष्वपि विरेषाङ्गीकार आकर्यक <~ 
(मुप्र पृ १२९) इति नृसिहवचन, तथा -> ^नित्यदरव्येषु विङेषा सिद्धा तद्गुणास्तु न विद्रोपवन्त , आश्रयरूपेणं विदोपेणैव 
तेषा न्यावृत्तत्वात्‌, आश्रयस्य च विदरोषवत्तया व्यावृत्तत्वेन विगेषत्वसम्भवादि' <~ (मुं दि पर १२२)ति महादेववचनश्च निरस्ते, 
विरेषाणा रूपादिवृत्तित्वे विनिगमकामावात्‌ । रूपादिनिष्टत्वे तस्य सजातीयटद्वयपर्यन्त परम्परासवन्धो बहुघटित्‌ स्यादि"ति 
चेत्‌ ? कि तत १ नानारूपवद्वयवारव्धाक्यविनो नीरूपत्वमते तत्प्रतक्षत्वाय प्रमाणुगतरूपस्य तद्वुत्तितानियामकसम्बन्ध- 
विगेषवदिहापि तादृशसम्बन्धविदोपकल्पने तव रसनाया अव्याहतप्रसरत्वात्‌ । धोगिनो विश्नेषमीक्षन्ते" इति चेत्‌ ? तर्हिं त 
ण्व प्रष्टव्या कि ते विद्रोषमतिरिक्तमीक्न्तेऽनतिरिक्त वा इति श्रद्धामान्नगम्य ण्वाय विेषपदार्थ' (वादसग्रद-पु ११९१) 
इत्यधिक विङ्ेपवादे द्र्टन्यम्‌ । 

ठमुस्याद्वादरहस्ये चात्र “रूपे णव विकषं कल्प्यते प्रृथिवीपरमाणुरूपाणा पाकादिनैव विदरोप , तत्र विगेपाऽ- 
कल्पनलाघवादित्यप्याहु " (ल स्या रह प्रं २१) इत्यधिकं पाठ सुगमश्ेति न तन्यते । 

ननु विशेषा परस्परवृत्तिविशेपमिनत्वेनाऽजञाता कथ परस्मरस्मात्यरमाणूना भेदका भविष्यन्ति ? विरपेषु विगेपाऽट्गीकरि 
त्वनवस्थेत्युमयत पाशरज्जुरित्याशयेन प्रकरणकृदाह ~ किञ्चेति । तादृशविङेपाणा = निर्वयवद्रव्यसमवेततविनेषपदाधना अपि 
परस्मररमाद्‌ व्यावृत्तिः = भेद्‌ कुतः स्यात्‌ १ नैयायिक. प्रदयुत्तरयति - स्वत एवेति । स्वत इत्यस्यावृत्ति । स्वत = 
स्वात्मकलिड्‌गात्‌, स्वत = स्वीयात्‌ स्वसजातीयादिति यावद्‌ स्वात्मकलिड्‌ गादित्यत्र प्रश्म्या ज्ञानज्नाप्यत्वमर्धं । स्वसजातीया- 
दित्यत्र परशवम्या प्रतियोगित्वमर्थं । ण्तदुमयमपि भेदेऽन्वेति । तथा च विरोप ॒स्वात्मकलिद्नज्ञानजन्यज्ञानविपयस्वसजातीय- 
प्रतियोगिकमेदाश्रय इत्यर्थो लव्ध । स्वत ण्वेत्यत्रैवकारेण स्वभिन्नलिड्गज्ञानजन्यज्ञानविषयस्वसजातीयप्रतियोगिकमेदशू्य 


जाय ? ईस विपय मे कोई विनिगमक नही है । अतः परमाणुजो की भोति तद्गत गुण मे भी विङेप की कल्पना करनी 
पडेगी ! यहां नेयायिक की ओर से यह कदा जाव कि -> “परमणुओं की अपेक्षा परमाणुगत गुण तो रूप, रस, गन्ध 
आदि अनेक होते दै । इस्िए्‌ गुण मे समवाय सम्बन्ध से विशेप पदार्थं की कल्पना करने मे अनन्तभधिक विभेष पदार्थ 
की कल्पना का गौरव होगा । उसकी अपेक्षा परमाणुओ मे विरोप पदार्थ को समवेत मानने पर अल्य सख्या मे विेप पदार्थं 
की कल्पना करनी होगी, जिसमे लाधव है । यह लाधव ही विप पदार्थं को परमाणुसमवेत मानने मे साधक है ओर परमाणु- 
गुणस्षमवेत मानने मे वाधक हे"" <-- तो यह मी नामुनासिव दे, क्योकि पिरि भी “परमाणु मे विद्ेप पार्थं को समवेत 
माना जाय या परमाणुगत सू्य-रस-गन्ध आदि गुणो मे से किसी एक गुण मे उसे समवेत माना जाय ?” इस व्रिपय मे 
तो विनिगमनाविरह का ल्य = उच्छेद कैसे नैयायिक मनीषी करेगे ? अतः विशे पदार्थं को परमाणुभोमे दी समवेत 
मानने का नैयायिक का सिद्धान्त समीचीन नदी है । 


शरः विशेष स्वत्तःव्याव्ृत्त हे य्‌ उसका ज्राश्रय ¢ शरुः 
कच्चि ता इति । उसके अतिरिक्त यदह भी ज्ञातव्य है कि सजातीय परमाणुज की व्यावृत्ति तो तद्गत विभेप पदार्यं 
से दो जायेगी, मगर अनेक प्रमाणुभो मे आभित्त अनेक विरोप पटार्य की व्यावृत्ति किसके अधीन होमी ? क्योकि उनमे 
तो कोई विश्चेप पटार्थं आप नही मानते हे, जिससे उनकी व्यावृत्ति हो सके । यदि यहा नैयायिक की ओर से यह कडा 
जायं फि ~> विदोषं पटार्थं तो स्त्र्तः व्यावृत्त हे । परमाणुजओ को परस्परप्रतियोगिक भद की सिद्धि के छिण विरे पदार्थ 





०० म्यमस्याद्रादग्हम्ये खण्ड > ~ का ७ ॐ विरोषपदार्थपरिचार मञुपाकागादिमतप्रकागनम्‌ > 


तर्हि तदाश्याणामपि स्वत एव खऽस्तु ॥ वकेध्यन्याप्ता खा कर्थं तदूविनेति चेत्‌ 2 
अन्तत- तत्तदृन्यक्तित्वादीन्रपि तत्वसखम्भवात्‌, प्रतिद्रव्यमनन्ताऽग्ुरुलघ्रुपययाणा सिच्दान्त- 


सिष्दत्वाच्च ॥ 
& जयलतता 


इत्यर्थो भ्यते । उत्र व्यावृत्तत्व भेदनिष्टविधयतानिरूपितदव्यतारूपमिति (मु प्र पृं १२१) नृसिरो व्याच । 

मञूपाकारस्तु -> “वथा क्षित्यद्कुरादिक कृतिजन्यमित्यनुमितौ तस्या कृतरनित्यत् गौरवमिति गौगवज्ञानसद्कारा- 
ल्जायमानानुमिति कृतौ नित्यत्वमप्ववगादमाना भ्रिलटृकरुरादिक नित्यक्रतिजन्यमित्याकारिकैव जायत ण्वमेषा व्यावर्तकान्तर- 
व्यावरत्तत्वेऽनवस्यामौरवमिति ज्ञानमहकाराज्जायमानानुमिति- परम्यरमिन्नत्वमप्यवगाहमाना परमाणुषु परस्परभदानुमिति परस्पर्‌- 
भिन्रसिदगप्रमाजन्यत्याकारिकैव जायत इति न वि्ेपाणा पररस्यगभेदमिग्रये लिङ्गान्तरमयेक्षणीयमिति भाव । तथा च स्वतो 
व्यावृत्त्य म्वग्राहकमानसिद्धभदक्त्र <~ (मुम पृ १२४) इत्याह । 

-> “स्वता व्याव॒त्तत्वश् स्वभिन्नरलिदुजन्वस्वकितप्यकस्वस्तजातीवनरभेदानुमित्यविपपयत्वमि' < (मुदिषु १६१०)ति 
महादेवः । गमर्द्रस्तु स्वता व्यात्रृत्तत्व स्वप्रयोज्यस्वनिष्टस्वसजातीमप्रतियोगिकमेदकत्वमि"त्याद्‌ 

प्रकरणकृत्‌ प्रतिवन्या प्राह ~ तर्हीति । विषाणा स्वत व्यावर्तकत्व तटाश्रयाणा परमाण्वादीना अपि स्वत एव 
= स्वान्मककिदटगादरेव, मा = स्वमजारतीयप्रतियोगिकव्यावृत्ति अस्तु अनन्तातिरिक्तविलपान्‌ कल्पयित्वा तत्र स्वतो व्यावर्त - 
कत्वकल्पनापेनया “वर्मिकल्यनातो वर्मकल्पना ठवीयमी'तिन्यायात्‌ ग्ृप्तपरमाण्वादीनामेव स्वतो व्यावर्तकत्वधर्मकल्यनाया 
उचितत्वात्‌ । 

प्रर प्रत्यवतिष्टते - वेधर्म्यव्याप्ता = भिन्ध्मांभाववत्निरूपितवृ्तित्वामावगाटिनी सा = मजातीयव्यात्रृत्ि- कय तत्‌ 

धर्म्य विना? न टि मनातीयपरमाप्वादिपुं ववरम्यमस्ति, न च तदृते परस्परव्यावरत्ति- सम्भवतीति तस्या अन्यथानुपपच््या 

तत्र विननषपदार्वक्षण्ैधर्म्यमटुर्गकरणीयमिति नपायिकामिप्राप । प्रकरणकरत्तत्निराकगति ~ नेति । परमाण्ुगततत्तक्करिया- 
व्वमादिमदेनव तदून्यावृत्तिसम्भवात्‌ । न च तनक्करियाव्वसदेर्भदोऽपि क्रिम्धीन ? उति वाच्यम्‌, प्रतियोगिभेदनैव तदेदो- 
प्रपत्ते । तत्तक्कियाटक्षणप्रतियोगिना परस्मर व्यावृत्ति कथ † इत्यागद्धायामाद्‌ ~ अन्ततः तत्तदून्यक्तित्वादीनामपि तत्व- 
सम्भवात्‌ = व्यावर्तकत्वमम्भवात्‌ । मजातीयमरमाण्वाठीना तनत्तटृव्यक्तित्वटक्षणप्रातिखिकर्येणैव पर्य्यर्‌ व्यावृत्ति सम्भवति । 
तत्तदून्यक्ित्वस्य कथ्धित्तत्तदृव्यक्त्यन्यतिरिक्ततया नातिरिक्तपदार्थरवमिति न विोपकल्पन न्याय्यमिति भाव. । दत्वन्तर्‌- 
माद्‌. - प्रतिद्रन्य अनन्तागुरुटगुप्यायाणा भित्नाना मिद्धान्तसिद्धत्वाचेति ! तरपि परमाण्वादीना परस्पर न्यावृत्ति. सम्भव- 



































जपिता रहती ह, मगर परमाणुगत विञिप पदार्थ को परम्परप्रतियोगिक भेद की सिद्धि के दिण अन्य बिञेप पदार्थ की 
अपना नदी इ । वे स्वय दी परम्पसप्रतियोगिक भेद कर निर्गाहक होते ई, क्योकि वे स्वत विलनण ड, न कि परतः 
<तो यट भी ठीफऊ नही ह, क्योकि अतिग्क्ति अनन्त विरिप की कल्पना कर के उनमे स्वतः व्यावर्तकत्वं की कल्पना 
करने की अपना ठिपाशयविपया अभिमत्त परमाणुजओ मे दी स्वतः व्यावर्तकत्व की कल्यना क्यो न कि जाय? क्योकि उस 
प्न मे अनन्त पिनिप की कल्यना अनावग्यक होने से छापव ह । य्ह नैयायिकः की ओर से यह कडा जाय कि -> “व्वावृत्ति 
व्र्म्यव्याम्र द 1 सजातीय परमाणु मे विगिप के अतिर्क्ति कोड वरप्म्यं नही ई, जिमकी वजह उनमे प्रस्यर व्यावृत्ति हो 
मकरे । अत व्ििप की कल्पना परमाणुओ मे आवग्यक ही 8, जिससे उनमे परस्परव्यावृत्ति की उपपत्ति हो मके । जव 
पिदरेप दी कल्यना परमाणुजो मे आवग्यक दी दे, तच उन्टे स्वतः व्यावृत्त कमे कटा जा सकता टै ? विना ्र्म्यं के व्यावृत्ति 
= भेद मानने पर तो अपने मे भी अपना भेद गहने टगेगा' <~ तो उमकरे खिलाफ स्याद्रावियो की ओरसे यद्‌ भी कदा 
जा मका € करि मजातीय परमाणुजो मे दमरा कुट वपर जयायिक महाायय को भटे दी ना मिटे, मगर अतत, तत्तत्‌ 
व्यस्तित्व आदि मे भी परम्पगभेदगत्व मुमकिन ड । प्रत्येक परमाणुञो का व्यक्तित्व अलग-अलग होता द ओर वह प्रत्येक 
परमाणुम्बम्य ही होता ह, न मि उमे अत्िर्क्ति । टस तरह सजातीय परमाणुओ मे भी परस्पसप्रत्तियोगिक भेद की उपपत्ति 
तत्‌ तत्‌ व्यक्तित्व आदि धर्म से मुमकिन रोने मे अतिरिफ्त अनन्त चिगेष पदार्थ की तदर्थं कल्पना करना अनुचित ह ! 
। दूसरी वात य ढं कि प्रत्यक रव्य मे जनन्त अगुरु पर्याय ते ह, जो परस्पर विलक्षण होते है एव कयचित्‌ स्वाश्रयस्वरूप 
टत > । उनम परमाणुजा म परम्पर व्यातरृत्नि की उपपत्ति टो मक्त्ती 8 । अत" परमाणुञओ मे परस्परभेद के निर्वाह ठ 





ओ विशेषसाधकानुमानस्योपाधिग्रस्तत्वम्‌ ग ५१० 


एतेन -> अयप्रनारन्धद्रल्यः परमाणु; एतत्यखाुनिष्ठलातिन्युणकर्ग्रशिन्नधमसमरवायी 
परप्ाष्ुत्वात्‌, अन्यपस्म्राणुकवदित्यलुमानम्रपि <~ निरस्तम्‌, त्क विर्हेऽन्ुमानयहसस्याऽकिथि- 
त्करत्वात्‌, द्रन्यसमरवायित्वस्योपाध्ित्वाच्च । 


तीति न तदर्थमतिरिक्तानन्तविरोपपदार्थकल्पना युक्ता । 


एतेनेति । तत्तद्व्यक्तित्वादिमि. परमाण्वादीना परस्पर व्यावृत्तिसम्भवेनेति । अस्य निरस्तमित्यनेनाऽन्वयः । पक्षं 


निर्दिरशति- अयमनारन्धद्रन्यः परमाणुरिति । अनारब्ध द्रयणुकलक्षण द्रव्य येन स अनारव्धद्रन्यः स्वतन्त्रः परमाणुरिति 
यावत्‌ । एतत्परमाणुनिष्टजातिगुणकर्मभिन्नधर्मसमवायीति । साध्यश्च गुणकर्मसामान्यविजातीयधर्मसमवायित्व गुणकर्मसामा- 
न्याऽतिरिक्तधर्मसमवायित्व वा ! उदाहरणमाद्‌- अन्यपरमाणुवदिति । समारब्धद्रव्य- परमाणुरिवेत्यर्थ. । परमाणुत्वहेतुमति 
समारब्धद्रव्ये परमाणौ गुणकर्मसामान्यातिरिक्तद्रयणुकस्वरूपधर्मसमवायित्व दृष्टम्‌ । न च द्ूयणुकस्य गुणाद्याश्रयस्य कथ 
धर्मत्व नाम १ इति शड्कनीयम्‌, स्वसमवायिपरमाण्वपेक्षया तस्य धर्मत्वाऽप्रच्यवात्‌, अन्यधा गुणादेरपि जात्याद्याश्रयत्वेन 
धर्मत्व न स्यात्‌ । उपर्युक्तदृष्टान्ते व्याप्ेरगात्‌ पक्षे स्वतन्तरपरमाणावपि परमाणुत्वहेतुबलेन गुणकर्मजातिन्यतिरिक्तधर्म- 
समवायित्व सेत्स्यति । स च धर्मो विरोषपदप्रतिपाय इति प्रकृतानुमानेन स्वतन्त्रपरमाणौ परमाणुत्वहेतुना विदोषसिद्धौ निरवय- 
वद्रव्यत्वदेतुना समारव्धद्रव्येषुं परमाणुषु गगनादिषु च तत्सिद्धिरिति नैयायिकाभिप्राय । 


तननिरासे प्रकरणकारो हित्वन्तरमाद्‌ - तर्कविरदे इति । विपक्षवाधकयुक्तिविरहे इति । अस्तु अनारव्द्रव्ये परमाणौ 


परमाणुत्व मास्तु गुणकर्मसामान्यातिरिक्तधर्मसमवायित्व इत्येव विपरीतकल्पने बाधक किमपि नैयायिकेन दर्शयितु न पार्यत 
इति भाव- । तदभावे चानुमानसहस्रस्याऽकिञचित्करत्वात्‌ व्यभिचारसङ़याऽनिवृतते., सति प्रतिबन्धके साधकस्य कार्योत्पत्त- 
येऽसमर्धत्वात्‌ । अन्यधा “अनारव्धद्रव्य कपाठ गुणकर्मसामान्यातिरिक्तधर्मसमवायि कपाठत्वात्‌ समारव्यघर कपाठमिवेत्यायनु- 
माने. कपाादावपि विद्रोषसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । 


्रदर्धितानुमाने दुपणान्तरमाह्‌ - द्रन्यसमवायित्वस्य = द्रन्यप्रतियोगिकसमवायवत्त्वस्य परमाणुत्वलक्षणदेत्रौ उपाधि- 


त्वाचेति । तस्य समारव्धद्रव्येषु परमाणुषु गुणकर्मसामान्यव्यतिरिक्तधर्मसमवापित्वलक्षणसाध्यव्यापकत्वे सति स्वतन्त्रपरमाणुषु 


किए अतिरिक्त विशेष पदार्थं की कल्पना अनावर्यक हे । य्ह यह शका नही करनी चादिए कि ~> प्रत्येक द्रव्य मे अनंत 
अगुरुलघु पर्याय मानने मे प्रमाण क्या है * <~ क्योकि जैन आगम = भगवती सूत्र आदि सिद्धान्त ग्रन्थ से ही प्रतिद्रन्य 
अनत अगुरुलघु पर्यांयविरेप सिद्ध होते दै । सर्वज्ञकथित होने से जैनागम की प्रामाणिकता मे सटेह करना अनुचित है । 


‰ विशेषसाधक अनुमान उपायिगटत - द्याद्दयदै ‰ 


ण्तेन॒ इति । नैयायिक विद्धान्‌ विदोप पदार्थ की सिद्धि के लिए अनुमान प्रयोग करते हे कि -> .“अनारच्यद्रन्यबाला 
(= स्वतन्त्र) यह परमाणु एतत्परमाणु में रहनेवाी जाति, गुण, कर्म से भिन्न धर्म के समवाय वाला दहे, क्योकि वह परमाणु 


है, जैसे दूयणुक वाले परमाणु । यर्हौ स्वतन्त्र विवक्षित परमाणु पक्ष है । एतत्परमाणुसमवेतजातिगुणकर्मभित्रधर्मप्रतियोगिक 
समवाय साध्य है । परमाणुत्व देतु दै । द्वयणुकसमवायी परमाणु = जिनमे दरूयणुक समवेत है वैसे परमाणु दृष्टान्त हे 1 
दूयणुकसमवायी परमाणुजो मे परमाणुत्व हेतु रहता दै ण्वं परमाणु-समवेत जाति, गुण, कर्म से भित्र द्ूयणुक का, जो परमाणु- 
समवेत होने की अपेक्षा धर्मात्मक है, समवाय भी, जो साध्य है, रहता है । दृष्टान्त मे हेतु ओर साध्य के वीच व्याप्य 
व्यापकभाव = व्याप्ति का निश्चय होने से पक्ष = स्वतन्त्र परमाणु मे भी परमाणुत्वस्वरूप हेतु से जाति, गुण, कर्म से भिन्न 


धमं के समवाय स्वरूप साध्य की सिद्धि दो जायेगी । उस समवाय का प्रतियोगी द्रूयणुकात्मक धर्म नदीं दो सकता, क्योकि 
स्वतन्त्र परमाणुओ मे द्वूयणुक समवेत नहीं होता दै । दूसरा कोई धर्म भी उस समवाय का, जो साध्य दै, प्रतियोगी नही 


माना जा सकता । अतः अन्ततो गत्वा विशेप को दी साध्यात्मक समवाय का प्रतियोमी मानना होगा । अर्थात्‌ जाति, 
गुण, कर्म से भिन्न विेपपदार्थस्वरूप धर्म का समवाय स्वतत्र परमाणु मे सिद्ध होने से तादृङ्ञ समवाय के प्रतियोगिविधया 


विङोप पटार्थ की सिद्धि होगी । अतः विरेष पदार्थं परमाणुसमवेत है-यह फछित होता है । इसलिए विरोप पदार्थ का स्वीकार 
अव्य कर्तेव्य है" <- 


तर्कवि इति ! मगर इसके प्रतिविधान में स्याद्वादियो की ओर से यह कहा जाता है कि जव तक व्याप्ति मे विपक्षवाधक 


५११ मध्यमस्याद्वादरहस्ये खण्ड २ -का७ ॐ रामर्द्रभद्र-नृसिदमत्तसमालोचना 
| एवमव्याकाशथा्दौ न विशेष्यिल्दि, शन्द्ादैरव तत्र न्याकव्कत्वाच्च 1 


दर नयता ह्य 


प्रमाणुत्वरक्षणसाधनन्यापकत्वाभावात्‌ । न दि परमाणुलालिु स्वतन्त्परमाणुु गुणकर्मसामान्यातिगिक्तधरमप्रतियोगिक- 
समवायवत्व विशेषसिद्धे प्रार्‌ प्रसिद्ध । विङ्ेषसिद्धिपूवमेत व्यापीभूतद्रन्यसमवापित्वाभापनानार्यद्र्यं परमाण गुणक्रमं- 
सामान्यव्यतिरिक्तधर्मसमवायित्यटक्षणव्याप्याभावमिद्धया तत्र परमाणुत्वहेतो तत्साधनेऽग्रत्यरत्यात । यद्रा द्रगससमपायि- 
त्वस्यात्र सदिग्धोपाधित्व स्वधिया भावनीयम्‌ । 

एतेन ~> प्रमाणुभेद गिथिष्धिदूगज्ञाप्य भेदत्वात्‌, फपालमेनज्ञाप्ययटमेदयदिति <~ (मुग पर १२२) रामम्द्र- 
भद्धोक्त निरस्तम्‌, घटादे परस्परभेदस्य प्र्क्षसिद्रलन दृष्टान्ते माध्यातिद्धे-, अमिपाधविपितत्वगिदिषटिद्रत्वाभायस्यो - 
पाधित्याच । अत्त एव पररमाप्यादीना पररषर योमिभेदप्रत्यकान्यधातुपपत्तेशिषमिद्धिग्त्यपि प्रतिक्षिप्तम्‌, योगजधर्मगटकृतमनो- 
जन्यपरमाण्वादिगोचरसाक्षात्कार्वता योगिना तद्धदग्रहे व्यावर्तधर्मदर्गनम्याऽदतुत्वात्‌ 1 

दोषान्तरसमुचयार्धमाद्‌ - किमेति । एवमपीति । परमाणुत्वदतुना स्वतन्तपरमाणी सायम्वर्ममम गपित्वप्रतियोनि - 
विधया विरेपस्य साधनेऽपि, परमाणुत्वदैतुना आकाश्चादी = गगनात्यदिङृकाटमनम्गु न विगेपसिद्धिः = माध्ययटक- 
विधया विरेषपदार्थनिद्धि सम्भयति, तत पररमाणुतरेतो स्वरूपाऽसिद्धत्वात्‌ । गगनादौ पिगिपमाधने परण निगपययदरन्यल- 
दैतुप्रयनि दृपणान्तरमाह ~ गन्ददेभ्वेति । आदिपदेन लानादिग्रहणम्‌ । तेत्र = गगनादी व्यावर्तकत्वात्‌ = पर्मर 
भेद्कत्वादिति । इशराफ़ागयोर्निलज्ञानगब्दाभ्या व्याप्रत्ते सम्भवान्न ततर पिभ्रैप इत्यपि केचित्‌ । 

यत्तु नृतिहेण -> “नित्यजानस्येश्वरनिष्ठभदानुमापङ्त्व न ज्ञानत्वेन व्यभिचाग्त्वात्‌, न नित्यत्वगिदिष्टलानत्वेन तनव्य- 
क्तित्वेन वा सामान्याश्रयस्य सामान्यरूपेण भेदमाधनङ्लनियमात, नित्यन्नानत्वम्य नित्यत्वयदितत्वेनोपाधिरूपतया तेन सपेणं 
तद्व्यस्तितेन वा व्यापर्तकत्वाञसम्भवात्‌' <~ (मु.प्र प्र ६२०) स्युरत, तन्न, स्वममानाधिषूरणेशवग्त्वसम्बन्धेन जानत्वावच्छित्न- 
स्येव तदव्यापर्तकत्वसम्भवात्‌ । न च तादृरास्य सम्बन्धे मानाभाप उति उक्तव्यम्‌, बाधङाभावात्‌, परग्माणुगतक्त्मादाय 


























तर्फ न हो तय तक हनागे अनुमान प्रयोग पि जाय तो भी उनसे स्वाभिमत साध्य की सिद्धि नदी षो सकती । यदौ 
परमाणुत्व म परमाणुसमयेतजातिगुणफर्मभिनधर्मसमयापित्व फी व्यापि का पिपक्षराधक कोई तक नदीं दै अर्थात्‌ “स्वतन्त्र परमाणु 
मे परमाणुत्व देतु भे रटे, मगर परमाणुगतगुर्णकर्मनातिभिन्नपर्मसमदापित्व न रहे तो क्या दोप ६ ? इस विपरीत कल्पना 
के निपर्तेफ फिसी तर्कः का रहारा नैयायिक कौ नदीं मिरता ६, जिसके बल पर भयापिर उपर्युक्त व्याप्ति को सुरक्षित यना 
सके । अतः असहाय व्याप्ति के आधार पर उयत अनुमान के द्वारा स्वतन्त्र परमाणु मे पिपसमबायपित्य की सिद्धि नदी 
हो सफ्ती । नैयायिक से प्ररर्िति व्याप्ति मे कोई अनुकूल तर्फ नो नदी ६, मगर उपाथिग्रम्तता टी ६ 1 बह उपापि दै 
द्रव्यस्रमयायित्व । जो साध्य की व्यापक ण्व साधन यी अन्यापक हो वहु उपाधि ङी जाती हे 1 जहौ जद परमाणुगत 
गुणकर्म -जातिभिन्रधर्मसमयापित्य ्टोता ६ वषो वो द्रव्यसमवायित्य होता ह, जैसे पाभिग्दूयणुकममयवायी परमाणु, जटीय- 
दरूयणुकसमवायी परमाणु आदि मे । इस तरह द्रव्यसमवायित्व उपयुक्त साध्य का व्यापक है । मगर जहौ जहौ परमाणुत्य 
होता हे, वरह बहौ द्रन्यसमचायित्व नदी होता दै, क्योकि स्वतन्त्र परमाणुओ मे परमाणुत्य होने पर भी किसी दूयणुक आदि 
द्रव्य को स्रमवायित्व नही होता है । स्वतन्त्र परमाणुभो मे कोड द्रव्य समवेत नदीं होने से दरन्यममवायित्य = द्रव्यप्रतियोगिकसम- 
बायवत्त केसे होगा ? अतः द्रन्यसमवायित्व परमाणुत्व दतु का अन्यापक दै । द्रन्यसमवायित्य मे साध्य फी भ्यापरुता ण्व 
हतु की अन्यापफता होने से यह उपर्युक्त अनुमान मे उपाधि ६ । साध्यव्यापक उपायि अपने अभाव का निश्रय कराती ६। 
साध्याभावाधिकरणविधया निधित स्तत्र परमाणुस्वरूप पक्ष मे परमाणुत्व हेतु केसे स्वाभिमत साध्य की सिद्धिके लिण समर्थं 
ठो सकेगा ? क्योफि तव परमाणुत्व देतु यापित = बाधदोपग्रस्त होता ६ । इसलिए नैयापिक््रदरशित अनुमान चिङेप पदार्थ 
की सिद्धि के चिए असमर्थं है - यह्‌ फठित होता हे । 


8 आकाशादि में विशेष कै सिद्धि नाग्रुमफिन - स्याद्यदी & 


किच्च इति । दूसरी बातत यह दै फि भेदक धर्मान्तर = अन्य धर्म के अभाववाले परमाणुभो मे परस्पप्रतियोगिक 
भेदगोचर योगिप्रत्यक्ष की अन्यथा अनुपपत्ति के वल पर विरेप पदार्थं की सिद्धि करने पर तो आकाश आदि पदार्थं मे 
जिनमे नैयायिक विशेष पदार्थं को समयेत मानते ई, बिरोप पदार्थ की सिद्धि नही दयो सकेगी, क्योकि अन्य निरवयव पदार्थ 
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& जयलता &£ 


समानाधिकरणतादुङ्ैकत्ववत्त्वसम्बन्धेन सत्तारूपलिट्गेनैव परमाण्वन्तरमेदसाधनसम्भवे विङोपासिद्धेरिषटत्वात्‌ । 

ननु प्रमाणेन विज्ञातो विषो भवता प्रतिक्षिप्यतेऽविज्ञातो वा ? इति विकत्पयुगली प्रकृते समुज्जृम्भते । तत्र नाद्य 
क्षोदक्षम , प्रमाणेन सिद्धस्य प्रतिक्षेप्तुमञाक्यत्वात्‌, अन्यथा घटादीनामपि प्रतिक्षेपप्रसद्गात्‌ । नापि द्वितीय चारुतया चतु- 
राणा चेतसि चकास्ति, अप्रसिद्धस्य निपेदधुमराक्यत्वात्‌ अभावस्य प्रसिद्धप्रतियोगिकत्वनियमात्‌ । इदमेवाऽमिप्रेत्य -> 'असओ 
णयिि णिसो (विभागा ) इति श्रीजिनमद्रगणिक्षमाश्रमणोक्ति । विकल्पान्तरस्य चाऽसम्भवान्े विदोपपदार्थ- 
खण्डनस्य युक्तत्वमिति विरोषस्य स्वतो व्यावत्तंकत्वमन्याहतमेवेति नैयायिकाऽऽञ्काया प्रकरणकृदाह - सिद्धयसिद्धिन्या- 
घातेन = प्रसिद्धचप्रसिद्धिविकल्पद्टयविकल्पद्वयविरोधेन तु विशेपस्येव द्रव्यस्यैव व्यावृत्तिस्वभावत्व न्याय्य = न्यायानपेतम्‌ । 
स्वभावत. परस्पर व्यावृत्तानि ण्व द्रन्याण्युत्पदयन्त इति परेण स्वतो व्यावृत्त द्रव्य प्रमाणेनाऽज्ञायि न वा १ इति विकल्प- 
दवसावतारे तु द्रन्यस्य व्यावृत्तिराखित्व निरावाधम्‌ । युक्तश्चैतत्‌ अनन्तविरषाऽकल्पनकाघवात्‌ । न हि स्वभावतोऽव्यावृत्तस्य 
सत. कस्यचित्‌ केनचिद्‌ व्यावृत्ति. कर्तुं पार्यते । तच्छड्‌कानिवृत््र्थ क्वचिद्‌ व्यावर्तकधर्मदर्गानमुपयुज्यते व्यभिचारगरडका- 
निवृत्तौ तर्कस्येव । एतेन -> त्यणुकावयव, सावयव. महदारम्भकत्वादित्यनुमानेन परमाणोरव्यावृत्तस्यापि सिद्धिसम्भवेन नित्य- 
द्रन्याणा व्यावृत्तत्वस्य धर्मिग्राहकमानाऽसिद्धत्वमेवेति <~ (मु.रा पृ.१२३) दिनकरीयतरद्‌गिणीकृदूवचन निरस्तम्‌, प्रकृतानु- 
मानेन सिध्यतो व्यावर्तकान्तरव्यावृत्तत्वेऽनवस्थागौरवमिति ज्ञानसदहकारात्तत्र स्वतो व्यावृत्तत्वमप्यवगाहमानैवानुमिति- सम्भवति, 
























से आकाशादि का व्यावर्तक शब्ट आदि विदोपगुण दही दो सकते है) परमाणु मे श्द्‌ गुण नदी होता दै ओर भकार 
मे शब्द गुण होता है - यह ततो मैयायिक ही कहते हे । तव तो निरवयव परमाणु से आका को व्यावृत्त करने वाटा 
शब्द गुण ही होगा, फिर क्यो आकाशादि निरवयव द्रन्य मे विशेष पदार्थं का स्वीकार किया जाय । अनारन्धद्रन्यवा्ते परमाणु 
को पक्ष वना कर जो विशेष पदार्थ सिद्धि की गई दै, उसके मुतािक तो आकाशादि मे विशेष पदार्थ की सिद्धिदो दी 
नही सकती है, मगर भेदगोचर योगिप्रत्यक्ष की अनुपपत्ति से भी आकाञ्ञादि मे विशेष पदार्थ की सिद्धि नदी हो सकती 
दे, क्योकि ब्द आदि गुण दी उनके भेदक = व्यावर्तक हो सकते है - यह अभी दही हम वता चुके है । अतः स्वतत्र 
विश्रेप पदार्थं की कल्पना अप्रामाणिक हे । 
खड द्रव्य ही व्यावृत्तिस्वभाववाला हे - व्याद्यादी खड 

सिद्धय, इति । यह नैयायिक की ओर से यह कदा जाय कि -> “भप स्याद्वादी जोर-शोर से नेयायिकसम्मत विरेप 
पदार्थं का खण्डन कर रहे दहे, मगर दम आपसे यह प्रभ्न करते दै कि “क्या आप स्याद्वारी विशेष पदार्थं को प्रमाणसे 
जानते हेया नही ? यदि प्रमाण से विशेप पदार्थ को जानते दहै, तो फिर आप बिेप पदार्थं का खडन केसे कर सकते 
दे ” क्योकि प्रमाणसिद्ध पदार्थं को खटित करने का दुःसाहसर कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुप नदी करता है । यदि आप विरोप 
पटं को नदी जानते है, तव तो उसका खडन नितरा नही कर सकते, स्योकि कोई भी अक्कटमद्‌ आदमी अज्ञात पदार्थ 
का निराकरण करने मे प्रवृत्त नही होता है \ अतः स्यद्धादी नतो प्रमाण मे ज्ञात्त विरेप पदार्थं का खडन कर्‌ सकते 
हे ओर न तो अज्ञात विेप पार्थं का! इसलिए हम त्ेयायिक विद्वान्‌ बिरेप को स्वतः व्यावृत्तस्वभाववाला मानते हे 
वह युक्तिसगत ही दै" < र 

द्रव्य इति! तो यह्‌ भी ठीक नदी दै, क्योकि सिद्धि ओर असिद्धि से इस तरह विरेप पदार्थ मे व्यावृत्तिस्वभाव 
= भेदकत्वं की कल्पना करने की अपेक्षा तो यदी मुनासिव दै कि सिद्धि भौर असिद्धि के द्वारा उक्त रीति से द्रव्य मे 
ही व्यावृत्तिस्वभाव = भेदकत्व की कल्पना करना युक्तियुक्त ह । मतलय यह है कि द्रव्य ही विेपपदा्थं की भोति स्वतः 
व्यावृक्तिस्वभाववाला है - यह मानना सुसगत है । यदि नैयायिक की ओर से यह कदा जाय कि -> व्यावृत्तिस्वमावबाला 
द्रव्य अप्रामाणिक दहै" <~ तो नैयायिक से हमारा यह प्रश्न है फि -> (स्वतः व्यादृत्तिस्वभादवाठे द्रव्य को आप नैयायिक 
प्रमाण से जानते दरे या नही !" यदि स्वतः व्यावृत्ति स्वभाव ये द्रव्य को आप प्रमाण से जानत्ते हे, तद उसका निरास 
कैसे कर सकते दे १ स्वय प्रमाण से सिद्ध पदार्थ को जान-वूञ्चकर उसका निराकरण नही किया जा सक्ता । यदि आप 
स्वतः व्यावृत्तिस्वभाव बले द्रव्य को नही जानते तव तो नितरा उसका अपाकरण नही कर सक्ते ¦ क्या घट को नही 


५८१३ मभ्यमस्याद्रादग्दस्ये खण्ड २ ~ का५ ॐ भभिटाप्य्ानभिटापयलययोरङ्न ममाय + 


अग्रिलाप्यत्वानभ्निलाप्यत्वेऽचि न दिखे, दष्टं हि धटस्य यथा घटपदरापेश्चयाऽभ्रिलाप्यत्वं 
तधा पटपदापेक्षयाऽनभरिलाप्यत्वमरपीवि 1 
तलु अभ्रिलाप्यश्रावापेक्षयाऽनन्तद्मुणिता अनभिलास्या णवा भवद्धिरुपेयन्वे ¢ यद्धेक्वं 


अन्यथा विषेऽपि तदसिद्धिप्रमद्गात्‌ ¡ यत एव नवीननेयायिकिगपि -> अतिरिक्तविरठोषपदार्वे मानाभाप विेषाटू्मीकतृमते 
यधा विररेपाणा स्वतो व्यावत्ततया मिद्ध तथा नि्यद्रव्याणामपि स्वतो व्यावरृत्ततया मिद्धिसम्भवात्‌ <~ इत्यभिधीयते । णतेन 
सिद्धयमिद्धिभ्या व्याघातोऽपि प्रत्युक्तः विकल्यमिद्ध ध्र्मिणमुरिट्यापि अनुमितिर्म्वीकागात्‌, अन्या नेयायिक्म्य माटृस्या- 
भिमतप्रकृत्यादिनिराकगण कथ मदूगच्छैत्‌ । श्रसद्गापादनमेव नत्र क्रियत” इति चेत्‌ ? तर्हि प्रकृतेऽपि तदेव बरोन्यमित्यादि- 
सूचनार्थं दिक्पदनिवेय कृत । 

अभिलाप्यत्वानमिलाप्यत्वटक्नणपच्वम वर्मयुगटाऽविरोवमावनार्थं माम्परतमुपक्रमते प्रकरणक्राग-- अभिटाप्यत्वाऽनभिटा- 
प्यतवे परस्पर विरुद्रत्वेन पगभिमते अपि वस्तुगत्या न परस्य विरुद्धे । तथादटि तयोर्हि कि वध्यवातकभावलक्षणो विरोध. 
स्यात्‌ सहानवस्थानरूप परस्यरपरिटारात्मको वा ” उति पश्नत्रयी समुपरतिषठते । तन नाद्य ॒क्षमट्करः, अदिनकरुटयोरिव 
प्रस्मरमुपमृद्याऽनवस्यानात्‌ । नापि द्वितीय ममीतचीन , णकमरम तयौ सदावम्धानोषटब्य. । तदय दर्बपति- दृष्ट दि परस्य 
= घटपरदार्थस्य यया घटपदापेक्तयाऽभिलाप्यत्व = घटपदनिष्ठामिलापक्नानिरूपिताभिराम्यत्र तया परपदपेक्षयाऽनभि- 
लाप्यत्र = प्रटपदनिष्ठाभिटापकतानिरूपितामिटाप्यत्वामावयपत्व अपीति । न हि घटृपदरुवान्यस्य प्रेण पटपदवान्यत्वमभ्यु- 
पेयते । अत णव न तृतीयोऽपि सम्यक्त्वमश्तीति सिद्र तयोररिरोधित्वमिति । ण्तेनाऽभिलाप्यतवस्य केवलान्वयित्वमपि 
प्रत्युक्तम्‌, केषुविदेवाऽर्धधर्मेषु गच्टवाच्यतापरिणत्यभ्युपगमात्‌, आख्यातुमदस्यत्वेऽपि प्रत्याख्यातुमदाक्याना माधुर्यविङ्रेषार्दना 
वहूनामर्धधर्माणामनुभवसिद्धत्वात्‌ । उदमेवाभिप्रेतयाऽभ्यधायि अध्यात्मोपनिप्यकरणे “यो द्याख्यातुमङ्गाक्योऽपि प्रत्याल्यातु न 
सक्यते । प्रजनं दुपणीयोऽ्थं म माधूर्यविोषवत्‌ ॥ (अ उप २०/५६) 

मुग्ध शरह्कते ~ नन्विति । अभिलाप्यभावापेक्षया अनन्तगुणिता अनभिलाप्या भावा मवद्धिः = स्याद्रादिमि- 
उपेयन्ते = स्वीक्रियन्ते । सम्वादमाद्‌ - यदुक्तमिति । वृहत्कल्यमाप्य इति गम्यते । पत्रवणिज्जेति । -> ये प्रजञापयितु 
उाक्यन्ते ते प्रनञापनीया अभिलाप्या उत्यकोऽर्य । ते च भू-भूधर-विमान-ग्रह-नक्षव्रादय. । णतदूविपरीता अप्रज्ञापनीया । 






































पहचानने वाटा “मूतल मे घट नहीं ह" णेसा कह सक्ता ह ” अतः सिद्धि ओर भसिद्धिसे व्यायात होने की वनह द्र्य 
ही स्वरतः व्यावृत्निस्वभाव-वाटा ह - यह फलित होता ह । इस दिपय मे अधिक विचार भी प्ि जा सफता ह । यदो 
जो छु कडा गया €, वहतो ण्क दिग्दर्दीनमात्र है 1 उस दिगा क अनुसार अक्कटमद वाचङ़ वर्गं स्वय अपनी बुद्धिस 
आगे विचार कर सकते € - उस वात की सूचना देने के टिए प्रकरणार महोपाध्याय भश्रीमदूजी ने “ङ्‌ शन्द का च्टेख 
केर के विगेपपदर्य के खटन को य्ह जलटानटि टी ई 1 


ॐ जणिताप्यत्व ओट अनगिदाप्यत्व गें अविरोध - रयाद्धादी = 


सभि । जिस तरह णफ दी धर्मी मे नित्यत्व-अनित्यत्व, भेद-अमेद, सत्व-जसत््व, सामान्य-विरेप इन युगलो का 
परस्पर अविरिध टे, ठीक वैसे ण्क ही वस्तु मे अभिटाप्यत्व ओर अनभिलाप्यत्व धर्म मी परस्पर विचर नही । ण्कदही 
धट अर्यं घ्रटपद की अपेक्षा अभिटाप्य दोता ई ओर पटादिपद की अपेक्षा अनभिटाप्य = अवाच्य भी दोता टै - यहनतो 
लोकव्यवहार मे भी टेखा गया ह ! घटपदार्थं जैसे घटपट से वाच्य होता दै, वसे पट आरि पद्‌ की अपेक्षा वाच्य नर्दी 
होता इई - यह तो जाबाट-गोपाल प्रसिद्ध 1 अतः एक धर्मी मे अभिटाप्यत्व ओर अनभिदाप्यत्व धर्म को परस्पर पिरद 
नहीं कडा जा सक्ता या माना जा सकता 1 


= अनणिलाप्य अर्घं भी कंचित्‌ अथिवाप्य हे - व्याद्धादी च 


ननु इति । यहं नैयायिक की ओर से यद कहा जाय कि ~> “आप स्याद्रादी ने दी अभिाप्य माव की अपेक्षा 
अनमिलाप्य मावो को अनन्तगुण माना दै, क्योकि आप ही के आगम मे कहा गया हे कि ~ अनभिटाप्य भावो के अनन्त 
माग म पज्ञापनीय = अभिटाप्य माव = पदार्यं हे । यदि अभिलाप्यत्व ओौर अनभिलाप्यत्व ण्क-टसरे के अबियोपी दो कर 

















ॐ वृहत्कल्पभाप्यवृक्त्यादिसवादः अः ८ 


पन्नवणिल्जा भावा अण्तशरागे उ अणभिलम्पाणः (लुक. भा.९६8&, वि.आ. भा. १&१;ति ए 
तेष्वेवेद्पुभयमलुपयन्नयिति चेत्‌ ? न, तेष्ामरनभिलाप्ययदे्नैवाऽभिलाप्यत्वात्‌ ? 
नलु र्हि करिमीह्शानभ्रिलाव्यव्यावु्तमभ्रिलाप्यत्वं ? 


&& जयलता & 


द्वावपि च रागी अनन्तौ, पर महान परस्पर विदरोषप । तथाहि - प्रज्ञापनीया भावाः सर्वेऽपि समुदिताः सन्तोऽनमिलप्याना 
भावाना अनन्तभागो भवति, अनन्ततमे भागे वर्तत इति भावः < (वृकमभाव पु ३०४) इति भ्रीक्षेमकीर्त्याचार्यव्याख्या । 
्रज्ञाप्यन्ते प्ररूप्यन्त इति प्रज्ञापनीया वचनपर्यायत्वेन श्रुतज्ञानगोचरा इत्यर्थं । के भावाः † उर्ध्वाधस्तिर्यग्छोकान्तर्निविष्टमू- 
भवन-विमान-ग्रह-नक्षत्र-तारकार्वेन्द्रादय ते सर्वेऽपि मिलिता । कि ? इत्याद अनन्तम णव भागे वर्तन्ते केषा  अ्राह- 
अनभिलाप्यानामर्थपयांयत्वेनाऽवचनगोचरतापन्नानामित्यथं । अनमिलाप्यवस्तुरादेरमिलाप्यपदार्थसा्थं सर्वोऽप्यनन्ततम ण्व 
भागे वतत इत्यर्थ <~ (वि आ भा १४१ छो व्या पृ ४५) इति श्रीमलधारिहेमचन्द्रसूरिव्याख्या विरोपावक्यकभाप्ये । यदि 
चैकत्रैवाऽभिलाप्यत्वाऽनमिलाप्यत्वसमावेङ स्यात्‌ तर्हिं अभिलाप्यानमिलाप्यभावा परस्पर तुल्याः स्युः । पर अभिलाप्येभ्योऽ- 
नभिलप्यमावानामनन्तगुणत्वेनाऽनमिलाप्यभावेषु केवलमनमिाप्यत्वमेवाऽड्‌ गीकार्य, न तूभय, तत्त्वहानिप्रसङ्गात्‌ । इत्यश्च 
तेषु = अनमिलाप्यमावेषु एव इदमुभय = अभिलाप्यत्वाऽनमिलाप्यत्वधर्मयुगक अनुपपन्नम्‌ । ततश्च सर्वत्र तयोरेक समावेदमो 
दुर्घट इति शद्कारायः । 

प्रकरणकृत्तनिराकरोति - नेति । तेपा = अनमिकताप्यभावाना अनभिलाप्यपदेनैवेति । ण्वकारार्थंः प्रकृतेऽयोगव्यव- 
च्छेदो बोध्य । तेनाऽप्रज्ञापनीयाऽवाच्याऽवक्तन्याऽनिर्वंचनीयाऽनाख्येयादिपदैस्तेषामिलपेऽपि न क्षति । अभिलाप्यत्वादिति । 
अनभिलाप्यपदनिष्ठाभिछापकतानिरूपिताऽभिलाप्यत्वादनभिलाप्यभवेषूमय नाऽनुपपन्नम्‌ । न चैव तेषामनमिलाप्यत्व विरुद्रूयेत 
इति वाच्यम्‌, अनभिलाप्यातिरिक्तपदापेक्षयैव तेषामनमिलाप्यत्वाऽभ्ुपगमात्‌, अनभिलाप्यातिरिक्तपदनिरूपितवाच्यत्वून्यत्व- 
स्यैवाऽनभिलाप्यपदप्वृत्तिनिमित्तत्वात्‌ । एतेन सर्वधाऽनभिलाप्यत्वैकान्तोऽपि परिहत, अनभिलाप्याना स्याद्नमिलाप्यत्व, 
स्यादभिला्यत्व, स्यादुभयत्व, स्पादवक्तव्यत्व, स्यादनमिलाप्यत्वाऽवक्तन्यत्व, स्यादभिलाप्यत्वाऽवक्तव्यत्व, स्यादुभयत्वाऽवक्त- 
व्यत्वमित्येव सप्तभड्ग्यन्यादतप्रसरादिति दिक्‌ । 

अभिलाप्यत्वपदार्थं परीक्ितुमुपक्रमते - नन्विति । “वचनप्रामाण्यादि"त्यन्तोऽय प्रौदपूर्वपक्न- । तरिं = अनभिराप्य- 
भावानामनभिलाप्यातिरिक्तपदाऽवाच्यत्वे सत्यनमिलाप्यपद्वाच्यत्वाटगीकारे सति कि = किस्वरूप ददृश्ञानभिलाप्यन्यावृत्त 
= अनभिछाप्यपदातिरिक्तपदनिरूपितवाच्यत्वामावविग्िष्टेभ्योऽनभिलाप्यपदनिरूपितवाच्यताश्रयेभ्योऽनभिलछाप्यभविभ्यो व्यावृत्त 
अभिलाप्यत्व = अभिलाप्यत्वपद्वाच्य स्याद्रादिमि. स्वीक्रियते ” इति मीमासाया “पद्राक्तिविपयत्वरूप तत्‌ ? यद्वा *पद्‌- 















































एक दी द्रव्य मे रह सक्ते ह, तव तो अभिलाप्यमाव की अपेश्रा अनभिलाप्य = अनभिलाप्यत्वविरिष्ट भाव अनन्तगुण कैसे 
हो सकते ? ठोनो समान दी होने चादिए । अतः अभिलाप्य भाव की अपेक्षा अनन्तगुण अनभिाप्य भावो मे दी अभिलाप्यत्व 
ओर अनभिलाप्यत्व उभय अनुपपन्न हौ जायेगा । इसलिए उनमे अनन्तगुण अधिक-न्यूनमाव के प्रतिपाटक जैन आगमसे ही 
अभिलाप्यत्व ओर अनभिलाप्यत्व धर्मं मे बिरोध सिद्ध दोता हे” < तो यह्‌ भी ठीक नही है, क्योकि अनभिटाप्य भावो 
का भी अनभि्ाप्यपद से अभिटाप होने से उनमे भी अनभिलाप्यगब्द की अपेक्षा अभिटाप्यत्व रहता दी इ, अन्यथा उनका 
प्रतिपादन अनभिलाप्य शब्द से केसे दो सकता ? फिर भी उन्दे अनभिटाप्य कहने का तात्पर्य यद दै कि बे अनभिलाप्य पट 
से भित पट से अभिलाप्य नहीं होते दै, केवल अनभिलाप्यपर से दी अभिदाप्य होते दै । अतः अनभिाप्य भावोमे भी 
अभिलाप्यत्व ओर अनभिलाप्यत्व का विरोध नदी दै - यह सिद्ध होता दे । इकर की मिठाग, गुड की मिठाई, आम के 
रस की मधुरता, मिठाई की मधुरता मे भेद होने पर भी उनका रान्द से निर्वचन नहीं किया जा सकता । इस दृष्टि से उनके 
वीच मे भेद अनभिलाप्य कहा जाता द, इत्यादि दृष्टिकोण से जैन सिद्धान्त ग्रन्यो मे अनभिलाप्य पदार्थं का निरूपण किया 
गया हे, न कि अनभिराप्यङ़न्द से भी वे अभिलाप्य = वाच्य नहीं है, इसकी अपेक्षा से । उस तरह अभिटाप्यत्व ओर अनभिलाप्यत्व 
का एक धमी मे समवेदा सिद्ध दोने से वे परस्पर विरुद्ध नदीं दै - यद्‌ प्रकरणकार का गर्भित आदाय द । 

पूर्वपक्ष :- ननु त. इति । यहाँ अभिलाप्यत्व को कडा गया दै, जो प्ररत अनभिलाप्यमाव से व्यावृत्त डे, उसका 
स्वरूप क्या है ? क्या पद्काप्तिविपयत्वस्वरूप अभिलाप्यत्व आपको अभिमत है ? यद्‌ तो नहीं माना जा सकत, क्योकि 
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न तावत्‌ पद्थक्तिविष्यत्वं, अतिप्रय्गात्‌ ? नापि पद्लन्यबोधविषयत्व, तद्विषये क्वचिद्‌ 
घटदादावश्रावात्‌ ! नायि वद्बोध्यताकच्छेदकख्पवत्व, घट्स्यावि यदपदाभिलाप्यत्वायत्तः, 
एकस्यापि पदस्य सवर््धिवाचकत्वेन पट्पद्यभिलाप्यतावच्छेदकप्रमेयत्ववत्वस्य घदे सत्वात्‌ † 
&६ जयलता && 
जन्यवोधविपयत्व तत्‌ १ उदित्‌ पदवबोध्यतावच्छेदकरूपवत्व तत्‌ ¢ आदोसित्‌ “गृहीततत्तदर्थनिरूपितसद्केतकपटवोध्य- 
तावच्छेदकरूपवत् तत्‌ ? उताहो “गृहीततत्तदर्थनिरूपित-नियन्तितसदूकेतकपदबोध्यतावन्ेटकधर्मव्त्व तत्त्‌ १ इति विक्रल्प- 
पञ्चतयी निरुपमरूपरसगन्धादिविपयपञ्वेतयीव कनीय कमनीयन्यापारसारां प्रमरीसरीति वर्मयमी । तत्र नाद्यो विक्रल्पोऽनव्य 
इत्यागयेनाद ननुवादी - न तावदिति । प्रधमार्थकोऽय निपात । पदशक्तिविपयत्व = पदनिष्ठगक्तिनिरूपितव्िपयत्व, पथा 
चटपदनिष्ठगस्तिविपयत्व यरपदारथवत्ति घटपदापिश्षयाऽभिलाप्यत्वमिति प्रथमविकल्ामिप्राय । तद्युक्त देतुमाद ~ अति- 
प्रसड्‌ गादिति । अनमिलाप्यभवेष्वप्यनभिछाप्यपदनिष्ठगक्तिनिरूपित्तविपयत्वलक्षणस्य निरुक्ताभिलाप्यत्रस्य मच्ेनातिव्याप्ते 
न पद्मप्तिविपयत्वस्यामिलाप्यत्वलक्षणत्व पटामश्वतीति नन्वादरय । 

दरतीयिक्रविकल्य निराकरोति - नापीति । पदजन्यवोधविपयत्वमिति । पटनिष्टलनकतानिरूपिताया जन्यतावा आश्रयी- 
भूतो य ॒याद्दूवबोध तन्निष्टविपयितानिरूपितमर्धनिष्ठ विषयत्वं निर्ताभिटोप्यत्व. यथा घटपदनिष्टजनकतानिरूपितजन्यता- 
श्रयीभूतयान्द्वोधनिरूपितविपयत्व पटपदार्थवृत्ति घटपदपिक्षयाऽमिलाप्यत्र, घटपद्न प्रटगोचरगाच्धवोधम्योत्यत्ते प्रमिद्धत्वादिति 
द्वितीयविकल्पार्थं । ययपि अनभिलाप्यमवेपष्वप्यनमिलाप्यपदनिरूपितजन्यताध्र्याभूतयाव्दवोधनिरूपितविदरेप्यताख्यविपयत्वम्य 
सख्वेनाऽतिन्याततिरदुवारा तथापि स्फुटत्वात्तामुपिश्य टो पान्तरमाविष्करोति - तदविपये = ब्रटादिपद्रजन्यगाव्दवोधनिरूपित- 
विपयतान्ये क्वचिद्‌ घटादो घटादिपदनिरूपितजन्यताश्रययाव्दवोधनिरूपित्तविपयत्तस्य अभावात्‌ अव्याप्त. । यत्र वटादू 
केनाऽपि वदटादिपद्‌ न प्रयुक्त तत्र वदमदिपदजन्यदाच्धवोधविपयत्वस्याऽभवेऽप्यभिलाप्यत्वविरटो नाभ्युपेयत्त इत्यव्याप्ति । न 
च तस्यापि सर्वादिपदजन्यवोधविपयत्वेन नाऽन्याप्तिरिति वाच्यम्‌, य उलत््यनन्तरक्रणे ण्व विनष्ट॒न च तदुत्यत्तिस्णे केनापि 
सर्वादिपदे प्रयुक्त तत्र वटादावव्याप्ते अनभिराप्यभविप्वतिव्याप्तेश्च । 

तरिं घरादिपद््ोध्यतावच्छदकरूपव्रमेव घटादिपदपिक्षयाऽभिलाप्यत्वमस्तु, यत्र विनष्टे वटादो न क्रनापि घरारिपद्‌ 
प्रमुक्त तस्य घटादविपदजन्यदाव्टवोधाऽविपयत्वेऽपि घटादिपद्ग्रोध्यतावच्छैदकीमभूतवटत्वादिवर्मवत््रनाऽव्याप्तेरनवकामादित्यागद्धाया 
तार्तीयकव्रिकल्पोच्छित्तये उपक्रमते- नापि तद्धोध्यतावच्छेदकरूपवत् निर्फेताभिक्ाप्यत्वम्‌ । वटादविपदनिष्टक्ततानिरूपिते- 
गक्यताया अवच्छेदको यो धरम॑तावदाधर्मवत््स्य पटादिपदापेश्षयाञभिलाप्यत्वस्वीकारे तु घटस्यापि पटपदाभिदाप्यत्वापत्ते 
रिति । पटपद्निषठशक्ततानिरूपितदाक्यतावच्छेद्कीभूतप्रमेयत्ववत्त्वेन उटस्यापि पट्पदापेभया-भिलाप्यत्वस्वीकारप्रस्नात्‌ । तदेव 
दगंयति- एकस्यापि पदस्य सति ततात्रये सरवार्थवाचकत्वेन = स्ार्धनि्ठयस्यतानिरूपितदाक्तताक्तेन स्याद्वादिनये पटपदस्यापि 
सर्वाधन्तर्गतवरनिष्टवाच्यतानिरूपितवाचकताक्वेन प्रमेयत्वस्य पटपदक्यतावन्द्‌फत्वसिद्रया पटपदाभिकाप्यततावच्छेदक- 
्रमेयत्ववत््वस्य = पटपदनिष्टयक्ततानिरूपितञक्यताया अवच्छेद्कीभूतप्रमेयत्वधर्मव्वम्य घटे सत्त्वात्‌ । योऽथ यत्पद्वाच्य- 
तस्मिन्‌ तेत्मटवाच्यता तत्पद्बाच्यतावच्छेद्कश्च स्त उति सर्वार्थाना प्रत्येकपद्वाच्यत्वनवे घटस्य पटपद्वाच्यत्वेन सर्वार्थसाधारणस्य 


































अनभिलाप्यपद की विपयता तो जनभिलाप्य भावो मे रहने से उन्दे भी अभिलाप्य मानने की आपत्ति आयेगी । अर्थात्‌ अतिव्याप्ति 
दोप आयेगा । यदि अभिराप्यत्व को पदजन्यवोधविपयतास्वरूप भी माना जाय, जसे घटपद से जन्य घटत्वपकारक शाब्दबोध 
की विपयता घटपदार्य मे रहती है वही धटपदार्थनिष्ठ अभिलाप्यत्व हे, तो यह भी ठीक नही दे, क्योकि जो घट उत्पन्न 
हो कर टूट गया हे ओर उसके उ्देश से किसीने घटपद का प्रयोग नही किया हे, उसमे तो पदजन्य बोध की विपयता 
दी नही रहती दे, फिर भी उस घट को अभिलाप्य ही कहा जाता द, न कि अनभिलाप्य । इईसदिण पटजन्य बोध से निरूपित 
विषयता को अभिलाप्यत्व मानने पर ताद्कामिपयतायन्य घट मे अभिटाप्यत्व के अभाव का प्रसग आयेगा अर्थात्‌ अन्यापि 
टोप आधिमा । यटि यह्‌ कहा जाय कि -> “अभिलाप्यत्व पटवोध्यतावच्छेदकथर्मव्वात्मक हे) निस घटके उदेश से घटपद 
का प्रयोग नही किया गया हे उसमे भले ही घटपटजन्यवोधनिरूपित विपयता न रहे, मगर धटपदवोध्यतावचच्छरेदक घटत्व धरम 
तो उसमे रहता ही द । अत्त" उसमे व्याप्ति की या अभिलाप्यत्वाभाव की अनिष्ट आपत्ति नही दे" <- तो यह भी नामुनासिव 
हे, क्योकि स्याद्रादियो ने प्रत्येक यद को सर्वं अर्य का वाचक माना हे ¦ इसछिण घटपटार्यं मे परपद की अपेक्षा भी अभिलाप्यत्व 
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अध पदपदादित-ः प्रमेयत्वेनाऽबयेद्न्न तदवच्छिन्ने शक्त्तिः, अक्विज्ञालपदाथा- 
पस्थिविशाब्दबोधानां समालप्रकयरक्छत्वेनैव कार्यक्ारणश्रावादिति चेत्‌ ? किं तावता, तथापि 
घटत्वादेः पटपद्बोध्यताव्च्छेदक्छत्वस्य निरपायत्वात्‌ ए 


&£ जयलता & 


प्रमेयत्वस्य पटपदवाच्यतावच्छेदकत्वसिद्धया घटस्य तादृ्ञर्मबत््वात्परपदपिक्षया अभिलाप्यत्वप्रसड्ग इति भाव. । 

पर॒ शद्कते - अथेति । शवेदि"त्यनेनाऽस्यान्वय- । पटपदादितः घटस्य प्रमेयत्वेन रूपेण अवबोधात्‌ = शाब्दवोध- 
विरहात्‌ न तदवच्छिन्ने = प्रमेयत्वावच्छिने यावत्ममेय इति शक्तिः । तनन हेतुमाह - शक्िन्ञानेत्यादि । यदि विषयता- 
सम्बन्धेन शाब्दगोध प्रति विषयतासम्बन्धेन पदार्थोपस्थितिरशक्तिग्रहयो कारणत्व विषयतासम्बन्धेन पदार्थोपस्थिति प्रति च 
विषयतासम्बन्धेन सड्केतग्रहस्य कारणत्वमित्येव कार्य-कारणमावाऽद्‌ गीकररिपूर्वन्यक्तिमान शक्िग्रह-पदार्थोपस्थित्योरपेक्षित 
भवेत्‌ । न चैवमस्ति, तथा सत्यवच्छेदकनियमनाय तत्तद्धम्िच्छिविषयत्वस्यैव कार्यतावच्छेद्कतयां कारणतावच्छेदकतया 
चाऽभ्युपगमप्रसक्तौ महागौरवात्‌ । ततश्च प्रकारतासम्बन्धेन शाब्दबोध प्रति प्रकारतासम्बन्धेन सड्केतग्रह्‌-पदार्थो पस्थित्यो . 
प्रकारतया पदार्थोपस्थिति प्रति च प्रकारताससर्गेण शक्तिग्रहस्य कारणत्वमित्येवाऽभ्युपगन्तन्यम्‌ । इत्यश्च शिग्रहपदार्थो- 
पस्थितिङाव्दबोधाना समानप्रकारकत्वेन कार्यकारणभावसिद्धौ प्रत्येकपदस्य सरवार्थवाचकत्वनये घटस्य पटपदवाच्यत्वेऽपि प्रमेय- 
त्वस्य न पटपदङाक्यतावच्छेदकत्व पटपदेन घटस्य प्रमेयत्वरूपेणाऽबोधात्‌ । यदि च प्रमेयत्वरूपेण पटपदाद्‌ घटभान स्यात्‌ 
तदा प्रकारतासम्बन्धेन तादृशगाब्दवोधस्य प्रमेयत्ववृत्तित्वसिद्धौ फल्वलात्‌ प्रकारतासम्बन्धेन पटपद्रक्तिग्रहस्य प्रमेयत्ववृ्तित्व- 
सिद्धया प्रमेयत्वस्य परपदनिष्ठशक्तिनिरूपितविपयतावन्छेदकत्व सिध्येत्‌ । न चैवमस्ति । अतो न प्रमेयत्वस्य परटपद- 
राक्यतावच्छरेदकत्वम्‌ । अत ण्व पटपद्ङ्गक्यतावच्छेदकधर्मव्वमपि घटे नास्तीति न घटस्य पटपदपिक्षयाऽभिक्तप्यत्वप्रसन्न. । 
ततश्च निरुक्तावच्छेदकधर्मवत्त्वमपि घटे नास्तीति न घटस्य पटपदपिक्षयाऽभिलाप्यत्वप्रसन्न । ततश्च निरुक्तामिलाप्यत्व पद्‌ 
शक्यतावच्छेद्कधर्मवत्त्स्वरूपमेवेत्ति अधाङय । 

ननुवादी तन्निराकुरूते - कि तावता ? इति । प्रमेयत्वस्य पटपद्राक्यतानवच्छेदकत्वेन कि नण्छिन्नम्‌ ? इत्यर्थं । 
तथापि = शक्तिग्रह-पदार्थोपस्थिति-शाब्दबोधाना समानप्रकारताससर्गेण कार्यकारणमावस्याऽदड्‌ गीकारेऽपि, पटपदेन घटादे" 
घरत्वादिरूपेण भानात्‌ घटत्वादेः परटपदवोध्यतायच्छेदकत्वस्य = पटपदनिष्ठकक्ततानिरूपितरञक्यताया अवच्छेद्कत्वस्य निर- 
पायत्वात्‌ = अवाधात्‌ । प्रत्येकपदस्य सरवाधंवाचकत्वनये यदि घटत्वादिकं पटपदरक्यतावच्छेद्क न स्यात्‌ तर्हिं पटपदात्‌ 
घटत्वादिरूपेण घटादिभान न स्यात्‌, प्रकारतासम्बन्येन शाब्दबोध प्रति प्रकारतासम्बन्धेन सड्केतग्रह-पदार्थोपस्थित्योर्दतु- 
त्वात्‌ । तादृशगराब्द्बोधस्य प्रकारताससर्गेण घटलत्वादिवृ्तित्वाऽन्यधाअनुपपत्त्या तत्कारणीभूतशक्िग्रदस्य प्रकारतासम्बन्धेन घट - 
त्वादिषुत्तित्वसिद्धौ घटत्वादे पटपदशक्यतावच्छेदकत्व सिध्यति । घटदे. तादुद्राधटत्वादिधर्मव््वेन परपदापिक्षयाऽभिलाप्यत्व- 






























मानने का प्रसग दोगा, क्योकि पटपदवाव्यतावच्छेदक प्रमेयत्व धर्मं रहता है । पटपद सर्वं अर्थं का वाचक टोने से सव अर्थं 
मे रहने बाहे प्रमेयत्व धमं को पटपदबाव्यतावच्छेदक मानना ही रोगा । 

अथ इति \ यहं यद्‌ कदा जाय कि -> ““पटपद का वाच्यतावच्छेदक प्रमेयत्व धमं नरी दो सकता है, क्योकि 
पटपद से भी घट का प्रमेयत्वरूप से भान नरी होता हे ! अत्तएव प्रमेयत्वावच्छि्न मे पटपद की शक्ति की कल्पना नही 
की जा सक्ती, क्योकि पदशक्िज्ञान के कार्यं पदार्थउपस्थिति ओर उसके कार्य शाब्दबोध मे प्रकार समान = एक दी दोता 
है! अर्थात्‌ समानप्रकारक राक्तिज्ञान दी समानप्रकारक पदार्थोपस्थिति का कारण होता हे तथा समानप्रकारक पदार्थउपस्थिति 
दी समानप्रकारक शाब्दयोध का कारण बनती हे । इसलिण जव प्रमेयत्वावच्छित्ि मे पटपट की शक्ति दी नदी है अर्थात्‌ 
प्रमेयत्व पटपदगक्यतावच्छेटक ही नही है तव “पटपदवोध्यतावच्छेदकीमूत प्रमेयत्व धर्मं घट अथं मे रहता दे" यह्‌ कैसे कहा 
जा सकता टै ? अत्तः पदवयोध्यतावच्छेदकधर्मवतत्त को अभिलाप्यत्व माना जा सकता है" < 

किंता इति। तो यह भी रीक नही हे । पटपद से घट काप्रमेयत्वरूप से बोध नही होने से प्रमेयत्वं पटपदयोध्यतावच्छेदक 
नदहदोतो क्या हुभा ? प्रस्येक पद सव अर्य के वाचक है - इस मत के अनुसार धट अर्थं का पटपद से घटत्वरूप से 
तो बोध हो सक्ता दी दै । इसकी वजह परपदवाव्यतावच्छेदक घटत्व धर्मं हो सकता दे । पटपदवाच्यतादच्छेदकताविशिष्ट 
घटत्व धर्म घट मे हानि से घट अर्थं मे पटपट की अयेक्षा अभिलाप्यत्व का प्रसग अपरिहार्य ही दोगा 1 














८ 


५१७ मध्वमस्याद्वादरस्ये खण्ड २ - का-७ ॐ अनभिटाप्यत्वे िकत्पश्चकासदत्वागज्ञ ॐ 


लापि गृहीततत्तदर्धीलिखयितयहकेतकयदृबोध्यतावच्छदकरख्यवत्वं तत्‌, पट्यदस्यापि घटे 
सहकेतगरहयम्भवात्‌ तद्धषानतिवृक्ते. ? नापि गुहीतत्तदर्धनिखयित-नियन्त्रित-सह केतक 
पदृबोध्यतावच्छेद्कखपवत्वं, घदे हि घटपदस्यैव खहूकेतः कोशाद्िना नियम्यते न त्रु यट 


& जयलता & 
प्रसद्भस्य दुवरित्वमिति ननुवादिनोऽभिप्राय- । 


ननु सर्वे शब्दा- स्र्थिवाचका. सति तात्यर्येः इति नयानुरोधात्‌ यटत्वादे पटपदगक्यतावच्छेद्कत्वे काममभिमतम्‌ 1 
पर घटादौ घटादिपद्मद्केत ण्व गृह्यते न तु पटपदनिष्ठसद्केतोऽपि, “निरूपकतासम्बन्धेन घटादौ घटादिपदसटूकेत एव वर्तते 
न तु पटपदसङ्केतोऽपी"त्येवाऽनुमवात्‌ 1 ततश्च निस्क्तानमिटाप्यपदार्थव्यावृत्तमभिटाप्यत्र न तत्तत्पदयक्यतावच्छेदकरूप- 
वतत्वरूप किन्तु गृहीततत्तदरधनिरूपितसदूकेतकपदङाक्यतावच्छेदकरूपवन्त्स्वरूपमिति चतुर्थो विकल्प ण्व नः उर्णमस्ति- 
त्ुक्तौ ननुवादी तमपदस्तयितु त्वरते - नापि गृहीततत्तटर्थनिरूपितसर्केतकपटवोध्यतावच्छेदकरूपवत्त्वं तत्‌ = विवक्षिता- 
भिलाप्यत्वम्‌ । गृहीत = ज्ञात. तत्तदर्थे निरूपित सदूकेत यस्मिन्‌ पदे तस्य इक्यतावच्छेद्कपर्मवत् विवक्षिताभिलाप्य- 
त्वम्‌ । तत्तदर्थाना विवक्नितसङ्केतनिरूपकत्वेन यदा तत्तदर्थनिरूपित सङ्केतः पदे जञायते तदा तादृ पद गृ्हीततन्तदर्थ- 
निरूपितसड्केतक भवति । तादृगपदरक्यतावच्छेदकधर्मवत्त्वममि्ाप्यत्वमिति चतुर्थविकल्पतात्पर्यम्‌ 1 तद्युक्तत्व ननुवादी 
दर्गयति - पटपदस्यापि किमुत घटपदस्येत्यपिगव्दार्थ., घटे सड्केतग्रहसम्भवादिति । “स्वे गन्दा- सर्वर्थिवाचका" इति नया- 
मिनज्ञपुरुपस्य घटपद्वत्‌ पटपदमपि घटवाचकमिति जञाने सति परट्पदनिष्टसटूकेतस्य बटनिरूपितत्वज्नानात्‌ घटस्य गृर्हीत- 
घटलक्षणार्थनिरूपितसर्केतकपटपदनिरूपितदाग्यतावच्छेद्कयटत्वव्तेन तदोपानतिवृत्तः पटपदापिक्षयाऽभिाप्यत्वप्रसङ्गस्य दुरवार- 
त्वात्र चतुर्थो विकल्पोऽरटृतीति ननुवादिनोऽभिप्राय । 

ननु पटपदनिष्ठसदूकेतस्य घटार्थानिरूपितत्वेऽपि न कोडादिनियन्ितत्वमिति तादृ्सद्केते नियन्तितत्वविगनेपण- 
दानादेवाऽनतिप्रसस्ग इति पञ्चमविकल्पस्यैव कक्षीकारोऽस्तित्याश्का निगक्तुमुपदङ्ंयति ~ नापीति । अस्य वाच्यमित्यनेनाऽ- 
न्वयः । गृहीतेति । गृहीत- = जात तत्तदर्थनिरूपित कोगाटिना नियन्तितश्च सङ्केतो यस्मिन्‌ पदे तद्धोध्यतावच्छेद्करूप- 
वत्त्व = तत्रिष्टवाचकतानिरूपितवाच्यताया अवच्छेद्करूपवक् विवक्षिताभिलाप्यत्वम्‌ । तत्तदर्धनिरूपिततवन ज्ञातस्य सङ्केतस्य 
नियन्तितत्वन विोपणीयत्वे कथ घटस्य पटपदपिक्षयाऽभिलाप्यत्वदोपप्रच्युतिः † उत्यागङ्कायामाह - धटे हि घटपदस्यैव 
सदेतः कोशादिना नियम्यते न तु पटपदस्येति न प्रागुक्तदोः = घटस्य पटपदापेक्षयाऽमिलाप्यतप्रसङ्ग , परटपदनिष्ठस्य 



































































































यहा यह्‌ कटा जाय कि -> “सर्वं पद को सर्वं अर्थं के वाचक मानने बा विद्धानो के मतानुसार परटपदवाच्यतावच्छेदक 
धर्म भे घटत्व हो, मगर अभिटाप्यत्व को तत्‌ तत्‌ अर्थं से निरूपित सकेत का जिसमे ग्रहण (= ज्ञान) किया गया ह 
एसे पदे की वोध्यता के अवच्छेदक धर्मवत््स््रूप मानने मे कोई टोष नही दै, क्योकि घट अर्य मे पटपटवाच्यतावच्छेदकीमूत 
यटत्व घर्मं होने पर मी धट अर्थंमे पट पद का सकेत गृहीत नदी होने से घट अर्य मे गृहीत सकेतबाले पट टकी 
वाच्यता का अवच्छेदक धर्म घट मे नदी है 1 उस तरह विदोपणामावप्रयुक्त विगिष्टामाव घट में होने से धट को पटपद्‌ की 
अपेक्षा अभिलाप्य = अभिाप्यत्वधर्मवाला मानने का अनिष्ट प्रसग नहीं 8“ <- 

पटपद्‌ उति । तो यह भी अनुचित हे, क्योकि सर्वं पट सर्वं अर्थ के वाचक दोने की वजह पुरुपविदोप को धट 
अर्थम भी पटपद के सकेत का ज्ञान मुमकिन होने से घट अर्थं मे ज्ञात सकेत बाले परटपट की वाच्यता का अवच्छेदक 
घटत्व धर्मं घट अर्थं मे अवाधित दोने से घट को पटपट की अपेक्षा अभिलाप्य = अभिलाप्यत्वयर्मशाटी मानने की आपत्ति 
न्यो कीत्यो वनी रहती हे! यौ विरोपणामावप्रयुक्त बिदिषटामाव नही चत्ताया जा सकता, क्योकि घट अर्यः मे ज्ञात सकेत- 
वक्वस्वरूप विगेपण पटपद मे अबाधित हे 1 
। यद यह कहा जाय कि -> “सव पट सर्वं अर्थं के वाचक द, ईस मत के अनुसार भले ही पुरुपविदेप को घट अर्यं 
मृ पटपद के सकेत का ज्ञान हो, मगर बह सकेत यादृच्छिक = अपनी इच्छा से कल्पित हे, न कि कोश, व्याकरण आरि 
से नियन्त्रित । इसलिए तत्‌ तत्‌ अर्थ से निरूपित कोशाटि से नियन्तित एवं ज्ञात संकेत वाले पट की वाच्यता के. अवच्छेदकी- 
मूत धर्मवत्त्व को अभिटाप्यत्व माना जा सकता दै । घट अर्थं मे पटपद का सकेत कोडादि से अनियन्तित होने की वजह 




















ॐ अभिाप्यानामपि श्रुताऽनिवद्धत्वावेदनम्‌ ‡& ५१८ 
पदस्येति न प्राग्रुक्तदोष इति वाच्यम्‌, श्रुताऽनिबब्देष्ु प्रज्ञापनीयेष्ु तादशयदसह केतग्रहाऽसम्भ्र- 
वात्‌ ? न च तेषामेवाऽयिल्दिः, पज्नवणिन्जाणं प्रण अणंतभागो सुअनिबल्दो* (लु.क.भा गा. 
९६&& वि आ. भा. गा. 9€ 9 तिक्वनप्रामाण्यात्‌ ए । 
8 नयलता ॐ 




























सड्केतस्य घटनिरूपितत्वेऽपि कोशा्नियन्तित्वात्‌ । ततश्च विदोपणाभावप्रयुक्तस्य विशि्टाभावस्याऽव्याहतत्वात्न घटस्य पट- 
पद्पेक्षयाऽभिलाप्यत्वप्रसड्ग । “कोशञादिने' त्यत्राऽऽदिपदेन व्याकरणोपमानादिग्रहणम्‌ । तदुक्तम्‌ - शक्तिग्रहो व्याकरेणोपमान, 
कोश्ञाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च । वाक्यस्य दोषादविवृत्तर्वदन्ति, सान्िध्यत सिद्धपदस्य वृद्धा ॥( ) 

प्रद्िंतपश्वमविकल्पनिराकरणे हेतुमाह - श्रुताऽनिवद्धेषु = शरुते सू्रसचनयाऽग्रथितेषु प्रज्ञापनीयेषु = अभिलाप्येषु 
भवेषु तादृशपदसड्‌केतग्रहाऽसम्भवात्‌ = कोगादिनियन्त्ितस्य पदनिठसदुकेतस्य ज्ञानाऽसम्भवात्‌, न दि श्रुताऽनिबरद्धषु 
्ज्ञापनीयमवेषु को्ञादिनियन्तरितसड्केत सम्भवति । ततश्च तेषु ज्ञाततत्तदर्थनिरूपित-कोडादिनियन्त्ितसड्केतकपदनिरू- 
पितदाक्यताया अवच्छेदकधर्मवत््वस्याऽभावेनाऽव्याप्षिप्रसड्ग इति भाव ॒। 

ननु प्रज्ञापनीयाशरत्‌ श्ुतेऽनिबद्धा न स्यु, तेषा वक्तु शक्यत्वात्‌ । श्रुताऽनिवद्धा्त्‌ प्रज्ञापनीया न स्यु , श्रुताऽ- 
निवद्धत्वात्‌ तेऽनभिलाप्या ण्व भवेयु । ततश्च प्रज्ञापनीया श्रुताऽनिवद्धा इति वचन “पिता मे वालत्रह्मचारी' ति वचनमिव 
न्याहतमित्याङ़ड्का निराकतुंमुपक्रमते - न चेति । तेषा श्रुताऽनिवद्धाना सता प्रज्ञापनीयाना भावाना एव असिद्धिः = 
प्रमाणाऽगोचरत्वमिति । ननुवादी तस्सिद्धवर्थमागमप्रमाण दरयति - पन्नवणिज्जाण ति । -> ्रज्ञापनीयपदार्थाना पुनरनन्त- 
भाग एव चतुर्दञपूर्वलक्षणे श्रुते निबद्ध = भगवद्धिरगणधैर साक्षादूग्रथित' < (विभागा १४१ मदे टीका) इति 
श्रीमलधारिहेमचन्द्रसूरिव्याख्या । वृहत्कल्पभाप्यवृत्तिकृदूवचन तु -> "तेषामपि प्रज्ञापनीयाना भावानामनन्ततम ण्व भाग 
श्रुते द्ादशाड्गलक्षणे सू्वस्चनया निबद्ध ” <- (वृकमभा पृ ३०४) इत्येवम्‌ । श्रुतनिवदधप्रज्ञापनीयभावपिक्षया श्रुताऽनिबद्ध- 
परजञापनीयभावानामनन्तगुणाधिक्यसिद्धौ तेषा कोरादिनियन्तितसडूकेताऽविषयत्वसिद्धया तत्र गृहीततत्तदर्थनिरूपित-नियन्त्ित- 
सड्केतकपद्शक्यतावच्छेदकधर्मविरदेणाऽन्यापषिरिति न पश्चमोऽपि विकल्प स्थेमानमाधत्ते । इत्थ विकल्पपश्चतयीसतापितोऽ- 
भिलाप्यत्वपदार्थो विषयपश्चतयीसन्त्रासितो जीव इव ब्रुडत एवेति ननुवाद्यमिप्राय । - 

















उपर्युक्त धर्म घट मे नही हे । अतएव घट मे पटपद की अपेक्षा अभिक्ाप्यत्व = वाच्यत्व की आपत्ति नही दी जा सकती, 
क्योकि घट अर्थंमे कोश आदि के द्वारा घटपद का ही सकेत नियन्त्रित होता दहै, न कि पटपद का भी" <- 

श्रुता इति । तो यह कथन भी असगत दे, क्योकि फिर भी अव्याप्ति दोप का परिहार नही हो सकता है । देखिये, 
्रज्ञापनीय = अभिलाप्य भाव भी जैन सिद्धान्त के अनुसार द्विविध होते है, श्रुतनिवद्ध ओर श्रुतअनिवद्ध । श्रुत = आगम 
मे अनिबद्ध = अग्रयित अभिलाप्य = प्रज्ञापनीय भावो मे कोश आदि से नियन्त्रित सकेत का ग्रहण ही नामुमकिन होने 
से कोशादि से नियन्त्रित अर्थविशेपनिरूपित ज्ञात सकेत वाले पद की वाच्यता का अवच्छेदक धर्म भी उनमे रह सकता नही 
है । अतः प्रज्ञापनीय भ्रुताऽनिवद्ध भावो मे उपर्युक्त भभिलाप्यत्व नही रहने से अव्याप्ति दोप आयेगा । यहां यह तो नही 
कहा जा सकता कि -> ^“जो भाव प्रज्ञापनीय = अभिलाप्य होने पर भी श्रुत मे उष्टेखित न हो सके यह वात असमव 
होने से शरुताऽनिवद्ध प्रज्ञापनीय भाव असिद्ध है, तव उनमे अभिलाप्यत्व की अन्याप्ति का उद्भावन कैसे किया जा सकता 
हे ?” <- क्योकि श्रुत मे अनिवद्ध प्ज्ञापनीय भावो का प्रतिपादन आगम मे ही किया गया है । यह रहा वृहत्कल्पवृत्ति 
का कचन - पन्नवणिज्जाण पुण अणत्तभागो सुजअनिवद्धो" । उसका अर्थं है - प्रज्ञापनीय भाव का अनर्वा भाग श्रुत मे 
निबद्ध = दर्शित दै । इससे अर्थतः फलित होता है कि श्रुतनिवद्ध प्रज्ञापनीय भाव की भोति श्रुतअनिवद्ध प्रज्ञापनीय भाव 
भी होते है, जो भ्रुत-निवद्ध प्रज्ञापनीय भाव से अनन्तगुण होते दै । श्रुत = आगम मे भी जिन प्रज्ञापनीय भावो का उ्ेख 
नही किया गयादहैया किया नही जा सकता है, उनमे कोश आदि से नियन्त्रित सकेत फी विपयता दी केसे हो सकती 
है ? ओर वह नामुमकिन होने पर तादृशपदवाच्यतावच्छेदक धर्मं भी उनमे केसे सभवित हो सके ? अतः श्रुताऽनिवद्ध प्रज्ञापनीय 
भावो मे उपदर्ित अभिलाप्यत्व के लक्षण की अव्याप्ति ज्यो की त्यो वनी रहेगी । इस तरह अभिलाप्यत्व धर्म का सम्यक्‌ 
निर्वचन = व्याख्यान नही किया जा सकता दहै, तव एक धर्मी मे अभिलाप्यत्व ओग अनभिलाप्यत्व के अविरोध का निरूपण 
४१ 


५१० मध्यमस्याद्वादरहस्ये खण्ड. २ - का ७ ॐ अभिलाप्यतवनिर्वचनम्‌ ई 
अत्र वदृ्तिं ~ तत्तदर्धस्वखपपरिणाम्रपरिणतपदबोध्यतावच्छेदकस्यवत्वं तत्‌, श्रुतज्ञा- 
नेन तन्निभ्रितमतिज्ञानेन वा तत्तद्रयेण वत्तद्धगनि्‌ प्रतिपाद्यत्पद्‌ हि ततदर्धपरिणा्रभाम्‌ भवति, 
अन्यधा प्रवृत्यादिप्रतिनियमरल्ुययते- । 

एतन शविकल्पयोनयः अब्दा. विकल्या- शब्द्योनयः ¢ कार्यकारणता तेषा, नार्थ 


हरः जयलता & 


प्रकरणकार समाधानग्रन्थमाविष्करोति - अत्र वदन्तीति । स्याद्वादिन इति रोष । तत्तदर्थेति । तत्तदर्थस्वरूपो य 
परिणामविरोप तेन परिणत = कथशिदर्थतादातम्यापन्न यत्पद तत्रष्ठगक्ततानिरूपितदक्यताया अवच्छेद्कीमभूतधर्मवत्च तत्‌ 
= अनभिलाप्यभावन्यावृत्तमभिलाप्यत्वम्‌ । तदेव समर्थयति श्रुतज्ञानेनेति । श्रुताऽनिवद्धाना प्रजापनीयभावाना सट्ग्रदा्॑माद 
तन्निभितमतिज्ञानेन = श्रुतज्ञाननिभ्रितमतिज्ञानेन वा तत्तद्रूपेण = तत्तद्धिवक्षितधर्मण तत्तदर्थान्‌ = जिज्ञापयिपितान्‌ अर्थ- 
विदान्‌ प्रतिपादयत्‌ पद हि तत्तदर्थपरिणामभाग्‌ = विवक्षितार्थपरिणामविङेपदालि भवति । शुतज्ञान-धुतनिभ्रितमति- 
ज्ञानान्यत्तरकरणक-विवक्षितधर्मप्रकारक-विवक्षितार्थविङेष्यकङ़ान्द्वोध जनयत्पद्‌ कथञ्चिदर्थतादात्म्यदालि भवतीत्यर्थ । विपक्षे 
दण्डमादह्‌ ~ अन्यथेति । निरुक्तगाब्दवोधजनकरव्दे कथच्चिदर्थतादात्म्याऽनभ्युपगम इत्यर्थं । प्रवृत्यादिप्रतिनियमानुपपत्तेः 
= घटमानय" इतिवाक्येन घटस्यैवानयन न तु पटादेरिति नियमाऽघटनात्‌ । अय भाव “घटपद्‌ क्नुग्रीवादिमति उक्तमि^ति 
सड्केतग्रहात्मकश्चुतज्ञानवान्‌ पुरुष “घटमानय तिवाक्यश्रवणात्‌ घटमेवानयति न तु पटादिकमिति प्रवृत्तिनियमोपलम्भेन ज्ञायते 
यत्‌ घटपद्श्वणात्‌ तस्य घटज्ञानमेव जात न तु पटादिगोचर ज्ञानम्‌ । पर घटपद्‌ कथ घटमेव ब्रोधयति न तु पटादिक- 
मपि ? इति मीमासाया सत्या इदमेव प्रतिभाति यदुत धरपद कथचिद्षटार्थतादात्म्यशालि न तु पटादर्थ॑तदात्मतापत्रम्‌ । 
न च पद्राक्त्या ण्व तन्नियमोपपत्तिरिति वाच्यम्‌, तस्य अतिरिक्तत्वे गौरवात्‌ । न च तस्या शब्दस्वरूपत्वमेवेति वक्तव्यम्‌, 
तथापि अब्दार्धयो सर्वधा भेदे घटपदेन घटार्थस्यैव भान न तु पटादेरित्यस्याऽनुपपत्तितादवस्थ्यात्‌ । ततश्च तत्तदर्थपरिणति- 
विङ्क्षया शव्दा्थयोस्तादात्म्यमकामेनापि स्वीकर्तन्यमेव । ततश्च घटार्थपरिणतिविदोषपरिणतधटपदङाक्यतावच्छेदकीभूतघटल्वस्य 
घट ण्व सत्त्वात्‌, तस्यैव घटपदापक्षयाऽमिलाप्यत्वम्‌ । पटार्थपरिणतिविद्ेपपरिणतपटपदवाच्यतावच्छेदकपटत्वधर्मशून्यत्वात्पट- 
पदापेक्षया घटस्याऽनमिलाप्यत्वमेव । एतेन व्यतिकरादिदोपवृन्दमप्यपास्तम्‌ । गब्दाऽप्रामाण्यवादिवौद्धमत निराकतुंमुपक्रमते - 
एतेनेति । शब्दार्थयो कथश्चित्तादात्म्येनेति । अस्य निरस्तमित्यनेनाऽन्वय । विकल्पयोनयः = कल्पनाजनका शब्दाः, 
विकल्पाः = कल्पना शब्दयोनयः = शब्दनिमित्ता वक्तुर्मनसि यो विकल्प घटा्याकारो जायते तेन स घटादिवद्‌ 


= करना तो बहत दुर की वातत है। 


उत्तरपक्ष ‡- अत्र वद इति । अभिलाप्यत्व भले ही उपर्युक्त स्वरूप न हो, मगर फिर भी कोई दोप नही दे, स्योकि 
तत्‌ तन्‌ अर्थस्वरूप परिणाम मे परिणत्त पद की वोध्यता के अवच्छेदक धर्मवतत्त को दी हम अभिलाप्यत्व कहते ई । जैसे 
घट पद का प्रयोग किया जाय, तव घटपद घटपदार्थं के परिणाम से परिणत होता हे! अत्तएव लोगो को धटपद से घट 
अर्थ का भान होता, न कि पटादि अर्थं का। रुतज्ञान या शरुतनिभ्रित मतिज्ञान के सहकार से शब्द तत्‌ तत्‌ धमं से 
तत्‌ तत्‌ अर्थविशेप का प्रतिपादन करता हआ शब्द तत्‌ तत्‌ अर्थविदोप के परिणाम को धारण करता है । यदि घटशब्द 
को धट अर्थं के परिणाम से परिणत न माना जाय तव तो घटशन्दं को सुन कर घट मे ही प्रवृत्ति होती द, न कि पट, 
मद आदि मे - यह्‌ नियत प्रवृत्ति अनुपपन्न बन जायेगी । “घटमानय = ^तुम घट ले आओ इस वाक्य को सुन कर 
कोई पट आटि को लाने की प्रवृत्ति नही करता दै । इसीसे फलित होता है कि घटप्रतिपादक घटशब्द घट अर्थं के परिणाम 
से परिणत होता है, न कि पटादि अर्थं के परिणाम से । तादृ पद की वाच्यता का अवच्छेदक धर्म घटत्व हे ओर बह 
घटमात्र मे, चहि उसमे धटपद का किसीने प्रयोग कियादहोयान किया हो, रहने से सभी घट मे घटपद की अपेक्षा 
अभिलाप्यत्व अवाधित है । अत" अन्यापि का अवकाश नही दे । 


४८ शष्द ओट अर्थं में कथंचित्‌ भेदाऽभेद्‌ - व्याद्धादी य 


ण्तन उति । बौद्ध मनीपियो का यह्‌ मत दै कि -> “कल्पना से शब्द उत्पन्न होते है ओर कल्पनाण भी शन्द 
से उत्पन्न दोती हे ! मतलव कि सामने घट न होने पर भी वच्ता को घटशब्द का उच्चारण करने की इच्छा होने की वजह 







































ॐ सदेतानुसारेण श्ब्दार्थतादात्म्यपरिणामः न ५२० 


न्दः स्परुशन्त्यपि" ( (८ ) इति निरस्तम्‌, कथिताद्त्स्येनैव -अब्दनार्धप्रतिपाद्नात्‌ } 
तदुक्तं पर्षि. “खुरअग्निमोअब्रुच्चारणयि, जम्हा उ कवयण्सवणाणं ! णवि छेओ णवि 
दाहो ण पूरण तेण भिण्णं वरु (7 जम्हा य मरोअन्रुच्चारणम्पि, तत्थेव पच्चओ होड! ण 
य होड स अण्णत्थो, तेण अभिण्णं तदेत्थाओ 1! (ुहत्कल्पश्राष्य)ति न चैवमेकस्म्ाद्पि 












































प्रयुक्ते । निरविकल्पमनस राब्दाऽप्रयोक्तृत्वमेवेत्यन्वयव्यतिरेकाभ्या विकल्पस्य राब्दकारणत्व सिद्धम्‌ 1 वक्तृविकल्पजन्यघटादि- 
शब्दभ्रवणेन श्रोतु षटाद्याकारो विकल्पो जायते तद्श्रवणे तु नेत्यन्वयन्यतिरेकाभ्या राब्द्स्य विकल्पकारणत्व सिद्धमिति 
कार्यकारणता = कार्यकारणभाव, तेपा = विकल्पङब्दानामेव परस्पर, नार्थ शब्दाः स्पुशन्त्यपि = नाऽर्थपरिणतिभाज 
दाब्दा- भवन्तीत्यथं , कल्पनाया वितथत्वात्‌ । विसवादिरब्दोपलम्भादपि न तस्याऽर्थ॑तादात्म्यमिति वौद्धामिप्राय । तदयुक्तत्व- 
मेव प्रकरणकृदुपदरशयति ~ कथञ्चित्तादात्म्येन = कथञ्चित्‌ अर्थस्य तादात्म्य यस्मिन्‌ स तथा तेन एव शब्देन अर्थप्रतिपाद- 
नात्‌ = कथश्चित्स्वाऽभिन्नार्थविपयकश्रोतृवोधजननात्‌ । अन्यधा पदार्थोपस्थितिशाब्दोधप्रवृ्तिप्रतिनियमानुपपत्ते । शब्दार्थयो 
सर्वधा भेदोऽभेदो वा किन्तु कथञ्चिदेदाभेद ण्वेत्यत्र सवादमाह - तदुक्त परमर्पिंभिरिति । खुरेति । यदि च शब्दार्थयो 
सर्वथाऽभेद्‌ स्यात्‌ तर्हिं क्षुरशब्दस्योचारणेन वदनस्य तच्छ्वणेन क॑स्य च छेद स्याताम्‌, ण्वमम्मिङाब्दस्योचारेण वदनस्य 
तच्छूवणेन श्रवणस्य च दाद प्रसज्येताम्‌ तथा मोद्कपदोक्त्या वदनस्य तच्छूवणेन श्रोत्रस्य च पूरण भवेताम्‌ । न चैवमिति 
शब्दार्थयोर्भेद न तु सर्वधाऽभेद । तर्हिं तयो सर्वथा भेद्‌ ण्वाऽस्त्ित्याङाड्‌कायामाह्‌ - जम्हा य इत्यादि । यदि शब्दार्थ 
यो सर्वथा भेद्‌ ण्व स्यात्‌ तर्दिं मोदकराब्दोचारणे मोदक इव घटादावपि विषयतासम्बन्धेन बोध उपजायेत । न च भवति 
स = मोदकशब्दजन्यदाव्दबोध अन्यार्थ = घटादिगोचर तेन कारणेन मोद्कपद्‌ अभिन्न = कथञ्चिदभिन्न तदर्थात्‌ = 
स्वार्थत । अत इव्दार्थयो मेदानुविद्धामेद्‌ ण्वेति शोकद्वयार्थं सङ्क्षेपत । 

न चेति । वाच्यमित्यनेनाऽस्याञन्वय- । एव = शब्दार्थयो. कथच्चित्तादात््याऽड्ूगीकारे एकस्मादपि पदात्‌ = पटादि- 






वह्‌ घट हन्द को बोलता है ओर श्रोता को वक्तृकल्पनाजन्य घट शब्द से धटाकारवाली कल्पना उत्पन्न होती दे । इस तरह 
कल्पना ओर इन्द के वीच दी कार्य-कारणभाव दै, मगर शब्द का वास्तव मे अर्थं के साथ कोटं सवथ नही होता दै । 
शब्द तनिक भी वास्तविक अर्थं का स्पदौ नदी करता है, केवल काल्पनिक अर्थं से ही उसका सम्बन्ध है" <- मगर अभी 
हम स्याद्वादियो ने जो वत्ताया कि “शव्द अर्थपरिणाम से परिणत हो कर दी अर्थं का प्रतिपादन करता है" इससे दी यद 
वौद्धमत निरस्त हो जाता हे । वास्तव मे शब्द अर्थं के परिणाम से कथित्‌ परिणत दो कर यानी कथचित्‌ अर्थं से अभिन्न 
हो कर ही अर्थं का भान कराता है, अन्यथा घटपद से ताजमहल काभी बोध होने ठलगेगा । मगर रेसा नदी होता रै। 
इसलिए शाब्द को अर्थं से कथचित्‌ अभिन्न मानना आवर्यक दे, भले वह सर्वथा अर्थं से अभिन्न न दो । पूर्वाचार्य ने 
भी कहा दे कि -> इन्द सर्वथा अर्थं से अभिन्न दो तो तलवारशन्द्‌ का उच्चारण करने पर जिह काषेद दो जायेगा, 
“भगः पसा बोलने पर दी जीभ जल जायेगी भौर “ल्डू' बोलने पर दी मह ख्डू से भर जायेगा, क्योकि दाब्दं ओर अर्थ 
मे सर्वथा अभेद पक्ष का अभी विचार चल रहादै। क्षमी शब्द को वोटने पर भी लक्ष्मी की वर्पा नही होती दहै । इसरिए 
शब्द ओर अर्थं मे कथचित्‌ भेद ईहे, यह सिद्ध होता है । मगर शब्द ओर अर्थमे सर्वथा भेद भी नही माना जा सकता, 
क्योकि ठडू शव्द का उचारण करने पर ल्डूकादी भान होतादै, न कि दिष्टी का । विवक्षित शब्द से अर्थविरोप का 
ही भान होता हे - इसीसे सिद्ध होता दै कि ङब्द ओर अर्थं मे कथचित्‌ अभेद भी होता हे । ईसिए शब्द ओर अर्थं 
मे नतो सर्वथा भेदै ओर न तो सर्वथा अभेद, किन्तु कथचित्‌ भेदाऽभेद दे - यह्‌ सिद्ध होता है । 


&8 कथंचित्‌ जर्थपटिणत शब्द घंकेतज्ञानसहकाटर से बोधजनक हे - व्याद्धादी & 
नं च इति 1 यहाँ यह शका दौ सक्ती है कि -> “सर्वं शब्द सभी अर्थं के वाचक = प्रतिपादक होने पर तो 
एक पदसे दही सर्वं अर्थ मे प्रवृत्ति होने की आपत्ति आयेगी, क्योकि एक ही पद का सभी अर्थ के साथ तादात्म्य मानते 


 शुरग्निमोदकोचारणे यस्मात्तु वदनश्रवणाना । नापि छेदो नापि दादो न पूरण तेन भिन्न तु ॥ 


~ 


यस्माच मोदकाचारणे तमेव प्रत्ययो भवति । न च भवति स अन्याधं तेनाऽभिन्न तदर्थात्‌ ॥ 


५२१ मभ्यमस्याद्वादरदस्ये खण्ड २ - का ॐ अभिदाप्यत्वे मीमामा ॐ 


पदात्‌ सर्वत्र प्रठुति स्यात्‌, खर्ववाचकस्य सर्वताद्धत्म्याद्धिति वाच्यम्‌ रत्रव हि यत्यद्स्य 
सहकेतो गृह्यते तत्रैव व्चादवात्प्यपरिणतिरिति नियमात्‌ ? त च तत्तत्सह्‌ केवग्रहस्य ततदर्ध- 
बोध प्रत्येव हेद्ुवाऽस्तु कि तक्तादत्म्ययरि्रविहेतुताकल्यनेनेति वाच्यम्‌, -शन्दानन्रुविष्द- 
स्याऽ्थस्याऽभानादित्यत्यत्र विस्तर ए 
& नयलता && 
पदात्‌ सर्वत्र घटादौ प्रवृत्तिः स्यात्‌ सर्वे शब्दा सर्वा्थवाचरका' इति नये सर्ववाचकस्य = सर्वार्थप्रतिपादक्स्य पटादिपदस्य 
सर्वतादात्यात्‌ = स्यात्सर्वं वाभित्रतवात्‌ । प्रवृ्तिश्नोपलक्षण गाब्दवोधोत्यत्ते । ततश्च प्रतिनियतयब्दरात्‌ प्रतिनियतार्पोपिम्पिति- 
दाब्दयोधप्वृ्तप्रभृतयो विीर्येरन्‌ । अत॒ तयोर्भेद ण्व युक्त इति गडफ़ा्यय । तत्ममाधानमाह ~ यत्रैव हि अर्थ वत्वदम् 
सट्केतो गृद्यते = जञायते तत्रेव अर्थ तक्तादात्म्यपग्णितिः = तत्यदतादात्स्यपरिणाम इति नियमात्‌ स्याद्रादिमि । पटपद्म्य 
पट ण्व गक्िग्रहात्‌ पटार्थेन सह्‌ तादाल्य न वटायर्धन साकमिति न पटसद्ात्‌ स्त्रे गाब्दयोधादिप्रसट्रग । यदि “र्व 
टाच्धा* मर्वाधंवाचङ़ा' इति नयानुगेधात्‌ पटपद्स्य घटे सटृकतो गृद्यते तदा घटार्थन मह पटपदम्य कभच्रित्तादत््यिपग्णिामाद्‌ 
घटगोचरगाच्छवोधादिकममिमतमेव । न वैव वैव्रण पटपदस्य घटे सट्केतग्रहे मत्रम्य पटपदादू्‌ पटे प्रवृत्यादिप्रमट्ग , परट- 
पदस्य यदार्थतादात्म्यपरिणत्यटगीकारादिति वाच्यम्‌, तत्र मटकरताऽग्रदेण सामग्राविरदादव पटपदेन मतरस वट्गोचरगाद्ध- 
वोधादेरनापा्त्वात्‌ । न वेति । वाच्यमित्यनेनाऽन्वीयते । तत्तत्सट्केतग्रहस्य = विवभितरान्दस्य विवक्षितार्थं सटृकतग्रह्य 
ण्व तत्तदर्थयोध = विवभितार्थगोचरद्राव्दवोध प्रति, ण्वङारो भिन्नक्रम स च योजित ण्व, हेतुताऽस्तु अव्यग्टृप्त्वात्‌, 
कि तत्तादात्म्यपरिणतिहतुताकल्पनेन = गन््ार्थतादात््यपरिणामस्य कारणत्वकल्मनया सुतम्‌, अन्यधासिद्धत्वात्‌ । 
समाधत्ते - शब्दाननुविद्धस्य = गरब्टविनिरमुक्तस्य अर्धस्य गाद्धयो ते अभानात्‌ 1 प्रयोगस्त्येवम्‌ ~ सर्वे भावा 
शब्दमया तदाकारानुस्यूतत्वात्‌ । ये यदाकारातुस्यूतास्ते तन्मया यथा घटगरावोद्वनाद्यो मृदकारानुम्यूता मृण्मवा । न 
चैवमपि गब्दार्थतादाल्यमसिद्धमिति वाच्यम्‌, दब्दा्न कथचिदृ्यतिरिव्यतेऽर्थं॑तद्यरतीताविव प्रतीपमानत्वात । यद्य्रतीत्रेप 
यत््रतीयते न तत्ततो व्यतिरिच्यते, यथा शब्दस्य स्वरूपम्‌ । उब्दप्रतीतावेव प्रतीयते वार्थं । तम्मात्तथा । तदुक्त भरतृहग्णा 
वाक्यपदीये -> “न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके य रब्दानुगमादृते । अनुवदमिव ज्ञान सर्वं उब्देन भासते ॥ वाग्रुपता चेद्‌ 
ब्यु्रामेत्‌ अववोधस्य दाश्वती । न प्रकाश. प्रकराञेत, सा दि प्रत्यवमर्चिनी ॥ (व्रापका १/८१२३-१०२४) न चैव शब्दा 
दरतमतप्रवसप्रसङ्गान्नेदमभिधान स्याद्वादिना युक्तमिति वाच्यम्‌, अभिनिविष्टनयामिप्रायखण्डनेऽपरनयाश्रयणस्यापि गारर्धत्वात्‌ । 
न च तथापि सिद्धान्तविरोध इति वाच्यम्‌, सिद्धान्तेऽपि गब्दार्थयो कयच्ित्तादात्म्यम्याभिमतत्वात्‌ । उदमेवायिप्रैत्य विङेषा- 
वद्यकभाप्येऽपि “जसु अनाण्सु तओ न नज्जण, नज्जण् य नाण्यु । किह्‌ तम्सते न धम्मा घडम्स रूवादधम्म व्व ॥ 
(वि.आ भा छो ५८८) इत्युक्त सड्गच्छते उति दिक्‌ । 
उपसह्रति ~ इत्यञ्रेति । श्रुतज्ञानेन तननिधितमतिज्ञानेन वा तत्तद्रूपेण तत्तदर्थान्‌ प्रतिपादयत्‌ सत्‌ तत्तदर्थपरिणाम- 





































ह" < मगर यद्‌ शका उसलिण निराधार दै कि जिस शब्द का जिस अर्य मे मकेत गृहीत = ज्ञात दोता ई उसी अर्यं 
का तादात्म्य उस शब्द मे होता है । घटपद का सकेत धट अर्थम गृहीत होने से घटपद मे कथचित्‌ घटतादात्म्य होता 
हे । इसलिए उससे सभी अर्थं के बोध की या सभी अर्थ मे प्रवृत्ति दोने की आपत्ति नही अयेगी । यौ यह जरा 
करना फि -> तत्‌ तत्‌ अर्थ के वोधके प्रति तत्‌ तत्‌ मे सकेतज्ञान को ही कारण मानना चादहिण, क्योकि सकेतज्ञान 
के विना किसी गन्द से अर्थवोध नही होता द! मगर अर्थबोध के प्रति शन्द-अर्थ के कथचित्‌ तादात्म्यपरिणाम को देतु 
मानना आवेग्यक नही है 1 इब्द-अर्थं मे तादात्म्यपरिणाम नही होने पर भी शाब्द से नियत अर्थं का शाब्दबोध सकेतज्ञान 
के सहकार से होतो क्याणेष हे ? <~ भी निराधारं हे, क्योकि गन्द से अनुविद्ध = विर्निमुक्त अर्थं का कभी भी 
भान नही होता ई } षटशब्ं कथयचित्‌ घटाभिन्र नही होने पर घट अर्थ के ज्ञान के साय धटङाब्य का भी अवदय भान 
नही होना चादिण, अन्यया पटादि इन्द का भी भान होना चादिए्‌ 1 मगर घट अर्थ के साथ षटशन्द का ही अवध्य भान 
होता दे । इसके अनुरोध से अर्यं मे कयचित्‌ दव्दतादात्म्य मानना ही चाहिए । इस दिपय का विततार से प्रतिपादन अन्यत्र 
दरष्न्य हे - णसा कद कर शब्द ओर अर्य मे कथचित्‌ तादात्म्य के विषय को प्रकरणकार तिलाजलि देते & 1 


ॐ केवली श्रुतविषयभूत अर्य के ही प्रतिपादक हे जडं 
















#& प्रातिखिकरूपमीमासा > ५२२ 
इत्थयालभिलाव्यानामलन्रिलाप्यत्वेनाऽनभिलाप्यपदप्रतिपाद्यत्वेऽपि नाभ्रिलाप्यत्वं, प्राति- 
स्विकखपेण पद्वऽप्रतिपाद्यत्वात्‌ † तत्तदूर्थपरिणततत्तत्पदेप्रयोक्तैव च प्मुरुष- तत्तदर्धप्रतिपाद्‌- 
कत्वेन न्यवहियते ! अत एव नल भगवतां ततत्यद्प्रयोकटृ्णमपि श्रुतज्ञानाविषयीभ्रूतार्थ- 


हषः जनयलत्ता & 


परिणत यत्पद तद्रोध्यतावच्छेदकरूपक्स्याऽभिकाप्यत्वसिद्धौ च, अनभिलाप्याना भावाना अनभिछाप्यत्वेन रूपेण अन- 
भिलाप्यपदप्रतिपायत्वे = अभिकप्यपदयोध्यतावच्छेदकधर्मवत्तवे अपि नाभिाप्यत्व प्रसक्त, प्रातिस्विकरूपेण पदाश्प्रति- 
पायत्वादिति । 

अतरेद विचार्यते - प्रातिसिकरूपपदेनाऽतर किमभिमतम्‌ ? विरेषधर्मस्य प्रातिस्िकरूपपदार्थत्व नार्हति, घटत्वादिरूपेण 
घटादिपदवाच्यस्य घटादेरनमिलाप्यत्वापत्ते , नीठघटत्वा्पेक्षया घरत्वादे सामान्यधर्मत्वात्‌ । न च घटलत्वादे द्रव्यत्वापिक्षया 
विोषधर्मत्वाऽन्याहतेनं दोप इति वक्तव्यम्‌, तथा सत्यनमिलाप्यत्वस्यापि भावत्वपेक्षया विोषधर्मत्वेनाऽनमिलाप्यपदादनमि- 
लाप्यतवेन प्रतिपा्यानामनभिकाप्यभावानामभिलाप्यत्वापत्ते । किन्त्वनभिलाप्यत्वातिरिक्तधर्मपर प्रातिस्विकरूपपदमत्र वोध्यम्‌ । 
एतेनातिप्रसड्‌ गाऽप्रसड्गादयो दोपा निरस्ताः । न चैवमपि शुताऽनिवद्धेषु प्रजञापनीयेषु भवेष्वव्यापतेदुं्वारत्वमिति वाच्यम्‌, 
्ुताऽनिवद्धत्वेऽपि तेपा शब्देन प्रतिपादयितु शक्यत्वात्‌ । तदुक्त श्रीमल्धारिहेमचन्द्रसूरिभिः -> “अभिलाप्य वस्तु सर्व- 
मक्षरेणोच्यते । अतस्तद्भिधानश्चक्तिरूपा सर्वेऽपि तस्याभिलाप्या प्रज्ञापनीया स्वपर्याया उच्यन्ते । रेपास्तदनभिलाप्या 
परपर्यांया " <~ (वि.आ.भा म री छो ८७) इति । युक्तथैतत्‌, तेषा शव्दाऽवाच्यत्वेऽनमिलाप्यत्वापत्ते । तदुक्त बहत्कल्प- 
वृत्तो -> "यावत" पदार्थान्‌ केवछी भापते तावत एव श्रुतकेवल्यपि । ये तु श्रुतज्ञानस्याऽविपयीभूता भावा केवलिनाऽवगम्यन्ते 
तेषामप्र्नापनीयतया केवकिनाऽपि वक्तुमञ्ञक्यत्वादि' <~ (वर क भाश्च ९६३)ति। यत्तत्पदाभ्या श्रुत्ताविपयत्वाऽप्रज्ञापनीयत्व- 
यो्व्याप्यव्यापकमास्यैवाञऽतर दर्थितत्वात्‌ । न च तेपा शब्दविपयत्वेऽपि कथ श्रुताऽनिवद्धत्वमित्याङ्ञड्‌कनीयम्‌, तेपा बहुत्वा - 
दायुपोऽत्पत्वाच तेपा शब्दविषयत्वेऽपि श्रुताऽनिवद्धत्वोपपत्ते । तदुक्त विङेपायङ्यकमाप्ये ®तीरति न वोत जे सुओवलद्रा 
वहुत्तभावाओ । सेसोवलद्रभावा सामभव्यवहुत्तओऽमिहिया' ॥ (वि आ.भा.गा १३९) इति । श्रुताविपयाऽततिरिक्तज्ञानचतुष्कविषया- 
णामेवाऽनमिलाप्यत्व तथास्वाभान्यादित्युत्तरद्मिप्राय. । श्रुताऽनिवद्धाना प्रजञापनीयभावाना शव्दाऽवाच्यत्वेऽभ्युपगम्यमाने तु 
तत्तदर्थस्वरूपपरिणामपरिणतपद्वोध्यतावच्छेदकरूपवक्त्वलक्षणमभिलाप्यत्व कथ तेषु सम्भवेत्‌ १ न च “सर्वे सर्वा्वाचका" इति 
नयानुरोधात्‌ तेषामभिलाप्यत्वाऽव्याहतिरिति वाच्यम्‌, ण्व सति घटस्य प्रटपद्पेक्षयाऽव्यमिलाप्यत्वप्रसडमात्‌ । तन्निवारणकृते 
सदूकेते नियन्तितत्वविेपणस्याऽअवद्यकत्वात्‌ । 

किव प्रज्ञापनीयाना सर्वेपामेव श्रुतनिवद्रत्वे चतुरंङपूर्वधरणा परस्पर पटूस्थानपतितत्वमपि विदीर्येत । तदुक्त 
वृहत्कत्पवृत्तो -> "यदि दि सर्वं ण्व प्रज्ञापनीया भावा श्रुते निवद्धा भवेयुस्तर्हि चतुरदशपूरकविंणोऽपि परस्पर तुल्या ण्व भवेयुनं 
पटूस्थानपतिता ` <~ (वर क भागा.९६५) इति । न च ्ुतकेवलिना सूरत परस्पर तुल्यत्वमेव, पट्स्थानपतितत्व तु तेषा- 
मेकस्मादपि सू्रादनन्तादर्थगोचरमतिज्ञानविदोपपिक्षयेवेति श्रुतनिवद्धानामेव भावाना प्रज्ञापनीयत्वमडगीकायंमित्यारेकणीयम्‌, 
तेषा मतिषिदोपाणामपि श्रुते ण्वाऽन्तरभूतत्वात्‌ । तदुक्त विरेपावश्यकभाप्ये -> 'अक्खरलमेण समा, उणहिया हुति मइवि- 
सेसेदि । ते पृण मईविसेसे सुयनाणव्मतरे जाण ॥* <~ (वि आ.भा.गा १४३) । ततश्च गृहीततत्तदर्थनिरूपित-नियन्तरित- 































इत्य, इति । यँ तक के विचारविमशं से यह फलित हुभा कि तत्‌ तत्‌ अर्थस्वरूपपरिणाम से परिणत शब्ट की वाच्यता 
के अवच्डेटक धर्म का होना ही अभिलाप्यत्व है, जो अनभिलाप्य भावो मे नही होने से उनमे अनभिखाप्यत्व है। यद्यपि 
अनभिक्ठाप्य इष्ड से अनभिलाप्य आवो का भी प्रतिपादन दोता रै, फिर भी उनमे प्रदर्ित अभिलाप्यत्य की आपत्ति मही 
हे, क्योकि अनभिलाप्य भाव प्रातिस्िक बिरेपरूप से किसी भी शब्द से प्रतिपा नही दहे! जैसे घट, पट, मठ आदि सभी 
द्रव्य होने पर भी घटत्व जदि प्रातिस्विक = विशेपरूप से घट, पट, मठ आदि इब्टो के द्वारा प्रतिपाय होने सेवे अभिलाप्य 
भाव के जाते है । मगर अनभिलाप्य भाव का प्रातिस्िक रू्पसे निरूपण नहीदहोने से उनमे पटादि की भोति अभिलाप्यत्व 
की आपत्ति नही दी जा सकती । अतः वे अनभिाप्य दी कहे जायेगे । तत्‌ तत्‌ अर्थं मे परिणते तत्‌ तत्‌ पद का प्रयोग 
करने वाला पुरुप ही तत्‌ तत्‌ अर्थं का प्रतिपादक कहा जाता हे । इसीलिए केवली भगवान भी श्रुत ज्ञान के दिपय न होने 
बले अर्थं के प्रतिपादक नही कटे जाते हे, क्योकि अनभिलाप्य भावो मे सकेत नामुमकिन होने से ङ्द से उनके प्रातिस्िक 










५८२३ मभ्यमस्याद्रादरदस्ये खण्ड २ - का ¢ कवटिनि ग्राग्योगरूप शरुतज्ञानम्‌ > 









प्रतिपादकत्वम्‌ 1 

इद्मेवाऽभिप्रेत्याऽपभ्यधायी केवलविक्नेयत्थे दुअणाणेण जिणे पयायेड्‌ 1 युअनाणकेवली 
वि हृ तेणेवत्थै पयायेड्‌ ८ (लु क भा ९६षचि 1 श्रतज्ञानेन = काग्योगेनेत्यर्ध, अन्यधा 
& नयतता &% 
सद्भेतकपदवोध्यतावच्छेदकरूगवत्वमभिाप्यत्वमित्यपि सटूगन्त ण्व । न चैत््रकरणकरारामिग्रायविसःद्रमित्याङट्‌ कनीयम्‌; 
लमुस्याद्रादर्दस्ये -> 'गृहीततत्तदरथनिरूपित-नियन्तितसकेतफ़पदवोध्यतावच्छेटकरूपवच्चम्थेव तत्वात्‌ । घटे हिं घटपदस्य 
कोङ्ादिना सड्केतो नियम्यते न तु पटपदस्येति नातिग्रसदूग । अत ण्व धुतज्ञानाव्रिपयीमूतानामर्धाना प्रातिग्धिकरूपेण सद्धेत- 
ग्रहाऽसम्भवादनभिकाप्यत्वमि'ति <~ (ठ स्याद्‌ पृ १६१) निरूपितत्वात्‌ । प्रातिचिफरूपेणेति अनभिलाप्यत्वनव्यतिरिम्त- 
धर्मेणेत्य्धं । तेन नाऽनभिलाप्यानाममिलाप्यतप्रसटग । न यैवमन्योन्याश्रय दुगि अभिटाप्यन्वलक्षणेऽभिलाप्यत्वामावात्म- 
कानमिठाप्यत्वव्यतिरिक्तधर्मनिवेगादिति वक्तव्यम्‌, गोत्वाश्रतवयोरिवाऽमिलाप्यत्वाञनमिलाप्यत्वयो म्वतन्त्रधर्मत्वात्‌ । घट- 
तद्मावयोरिवामिकाप्यत्व-तदभावात्मफरत्व तु तयोर्न युक्तम्‌, “अनमिलाप्यत्व स्वतन्त्रधर्मं अभिन््रप्यत्व तु तदभावरूपमि"त्यत् 
विनिगमकाभावात्‌ । “सर्वे सर्वार्थवाचका" इतिनयानुरोधात्‌ घटस्य पटपदापिश्षयाऽभिलाप्यतवप्राप्तौ तन्निरासार्थं नियन्तितपदनिवड 
इति तु पूर्वमुम्तमेव । तत्तद्थस्वरूमपरिणामपरिणतपदवोध्यतायच्छदकरूपवत््रम्याऽमिटाप्यत्वे तु रम्य सरवाधंवाचका" उतिनयानु- 
रोधेन पटस्य पटपदापिक्षयाऽभिलाप्यतप्रसटृगस्य दुरवरित्व तु ठघुस्याद्रादरहस्ये व्यक्तमेव । न चेष्टापत्तिरिति वक्तव्यम्‌, तथा 
सत्यनभिाप्यभावानामपि पटपदापिक्षयाऽभिलाप्यत्वापनुारित्वादिति विभावनीयं समाकछितागमर्दस्य । 

इदमेव = भगवता धुताऽविपयीभूतार्धाऽग्रतिपादकत्वमेव, अभिप्रेत्य = सप्रधा्यं अभ्यधावीति । वृहत्कल्पभाप्य 
उति जप । केवट इत्यादि । श्रीक्षमकीरस्याचार्यसन्दृच्धन्याख्यवम्‌ -> किवलेन पिततिया येऽधास्तान्‌ यायत्‌ धुतज्नानेन जिन 
केवली प्रकागयति । इट च केवलिन सम्बन्धी वाग्योग ण्व श्रोवृणा भावश्ुतकास्णत्वात्‌ कारण कार्योपचारात्‌ शुतज्ञान- 
मुच्यते, न पुनस्तस्य भगवत किमप्यपर्‌ केवलनानन्यतिरिक्त श्रुतज्ञान विद्यते, “नद्रम्मि उ छाउमत्यिण नाणे (आवि 
गा ५३९) उति वचनात्‌ । श्रुतज्ञानकेवल्यपि तानप = तावत तेनेव = श्रुतज्ञानेन अर्धान्‌ = जीवादीन्‌ प्रकादायति । अत 
शुतकेवलि-कवलिनौ दावमि प्रजञामनया तुल्यो इति स्थितम्‌ <~ (तरक भागा ९६६) इति । तदुक्त विगेपावग्यकभाप्ये- 
ऽपि -> क्रवछनाणेण त्ये नाउ जे तत्य पत्रवणजोगने । ते भासड तित्थयरो वडजोग रुय हवड सेम ॥ नाथा केवलेण 
भासडइ न सुण्ण ज सुयाईमो । प्ण्णवणिज्जे भासड नाणभिरणे मुयाईण ॥ तत्यवि जोग भासड नाजोगे गाह्याणु- 
वित्तीण । भणिण व जम्मि सस सयमूहूड भणडई तम्मत्त ॥ वडजोगो त न मुय खजवममिय सुय जञओ न तओ । वित्राण 
से खडय मद्धो उण दव्वसुयमित्त ॥ सेस छउमत्याण विन्नाण सुयानुसरेण । त भावसुय भण्णड खओोवसमिओवञगाओ ॥ 
भण्णत वान सुय सेस काठ सुय सुणेताण । ते चेव सुय भण्णड कारणकज्जोवयारेण ॥ अहवा वडजोगसुय मेस मेम 
ति ज गुण-व्भूय । भावसुयकारणायो जम्पदाण तयो मेस ॥ उडजोगसुय तेसि ति केड तेसि ति भासमाणाण । अहवा 
सुयकारणञओ वडजोगसुय सुणेताण ॥ (विय भागा ८२०/८३६) तदेव समर्थयति - श्रुतज्ञानेन = वाग्योगेनेत्यर्थ 


































2 को नही वत्ताया जा सक्ता है । इसी अभिप्राय से परदोपायदयकभाष्य ण्व वृहत्कल्पभाष्व मे भी कहा गया है कि 
-> कवल ज्ञान से ज्ञेय अर्यो को केवलज्ञान श्रुत ज्ञान से वताते ६ तथा श्रुतकेवटी भी रुत ज्ञान से ही उन अर्थों की 
प्रूपणा करत ह' <- । यहा जो शुत ज्ञान ब्द का उद्धे फिया गया ६, उसका अर्थ है वचनयोग । यदि णेसा अर्थघटन 
न क्रिया जाय तो केवलक्ञानी भगवत मे श्रुत ज्ञान नामुमकिन होने से यथाश्रुत अर्थं सगत वनता हे । मति-श्रुत-अवधि- 
मन.पर्यव, उन छा्स्यिफ ज्ञानो का नागा होने पर ही केवलज्ञान उत्पन्न दोता ह । उसछिण केवलन्ञानी भगवान मे श्रुत ज्ञान 
का अभाप सिद्ध होने से किवलज्ञानी श्रुत ज्ञान से अर्यं का निरूपण करते है इसका अर्य यरी हो सकता दै कि केवलज्ञानी 
वेचनयोग से अर्थं की प्ररूपणा करते है" 1 यर्हो यह तो नही कटा जा सकता कि -> केवलज्ञानी मे जैसे क्षायिक केवल 
ज्ञान होत्ता हे, ठीक पैसे ही क्षायिक श्रुत ज्ञान माना जा सकता दे । क्षायिक होने की वजह उसका केवलज्ञान की भति 
नाश नही हो सकता ओर उह शाग्रस्थिक = छ्मावस्थाकालीन ज्ञान नदीं होने से उसका विटय होने पर ही केवल ज्ञान 
की उत्पत्ति मानने की भी कोई आवध्यकता नही हे ! इसदिण @केवलज्ञानी भगवान रुतज्ञान = क्षायिक श्रुतज्ञान से अर्य 
की प्ररूपणा करते है" ण्सा यथाश्रुत = जैसा कहा गया या सुना गया हे वैसा अर्थ मानने मे कोई क्षति नही ३'< 


2 केवली मेँ क्षायिक श्रुतज्ञान नामुमकिन च्य 














श केवकिनि दोपज्ञानचतुप्कसद्धावमीमासा शरः ५२४ 


भगवतः श्रुतज्ञानाऽसम्भवाद्‌ यथाश्ुताऽयल्रपपतेः, तत्र क्षायिकश्चुतज्ञानादिसत्वक्षछस्याऽनश्दु- 
पगमात्‌, अन्यधोपयोगन्द्यम्त्राश्िधानविरोधात्‌ ? तथा च भगवान्‌ सर्वमर्थं संविद्यनोऽपि 


इत्यादिना । अन्यथा = श्रुतज्ञानपदस्य वाग्योगे लक्षणाया अनड्गीकारे, भगवतः केवलज्ञानिन “नइम्मि उ छाउमत्यिण 
नाणे (आ नि ५३९) इति वचनेन श्रुतज्ञानाऽसम्भवात्‌ यथाश्रुतार्थानुपपत्तेः = श्ुतज्ञानपदङाक्याधान्वयानुपपत्ते । 

ननु सन्त्येव मतिश्रुतादिज्ञानान्यपि सयोगिकेवल्यादौ, केवलमफलत्वात्‌ सन्त्यपि न तदानी विवक्ष्यन्ते, यधा सूर्योदये 
नक्षत्रादीनि । उक्तश्च, “अन्ने आभिणिवोहियणाणाईणि वि जिणस्स विज्जति । अफलाणि सूरुदण जरेव नक्खत्तमाईणि ॥ 
( ) इति । न चार्थक्रियाकारित्वाभावात्तेषामसत्त्वमाशड्कनीयम्‌, मत्यादीना स्वस्वावरणक्षयोपङ्ञमभवेऽपि अभिव्यज्यमानाना 
नि शोपत स्वस्वावरणक्षये सद्धावस्य सुतरा न्याय्यत्वात्‌, चारित्रपरिणामदानादिटच्िप्रभृतिवत्‌ । अत णव श्रुतज्ञानपदलक्षणाया 
अन्याय्यत्वम्‌, तस्या जघन्यवृत्तित्वात्‌ । उक्तश्च (आवरणदेसविगमे जाइ विज्जति मदसुयाईणि । आवरणसव्वविगमे, कह ताई 
न हुति जीवस्स १ ॥( ) उति । इत्यमेव केवलज्ञानविज्ञेयार्थाना शरुतज्ञानेन प्रकारानमप्यु पपद्यते, श्रुतकेवलक्ञानोभयनिरू- 
पितविपयताश्रयाणा निरूपणोपपत्ते , श्ुतज्ञानस्यैव मुखरत्वात्‌ । अत ण्व विदोपावरयकमभाप्यवृक्तिकृता ^मत्यवधिमन पर्य॑व- 
केवलज्ञानविषयाणामनमिलाप्यत्वप्रतिपादनमपि सङ्गच्छते, श्रु तविषयतानाक्रान्तामेव सता मत्यादिज्ञानविषयाणामनभिलाप्यत्वाऽ- 
मिप्रायादित्याङाड्काया प्रकरणकृदाह्‌ - तत्र = केवलज्ञानिनि, क्षायिकश्रुतज्ञानादिसत्त्वपक्षस्य सिद्धान्तपक्षे अनभ्युपगमादिति । 
यथा भास्करस्याऽतिसमुनतधनाघनङ्यामघनपटलान्तरितस्यापान्तरालावस्थितकटाद्यावरणप्रविष्ट॒प्रकाङो घटादीन्‌ प्रकादयति 
तथा केवलकज्ञानावरणावृतस्य केवलज्ञानस्याऽपान्तरालमतिज्ञानावरणादिक्षयोपदामविवरविनिर्ग॑त प्रकारो जीवादीन्‌ प्रकारयति | 
यथा सकेलघनपटलकटाद्यावरणापगमे तथाविध प्रकारो भास्करस्याऽस्पष्टरूपो न भवति किन्तु सर्वात्मना स्फुटरूपोऽन्य एव 
तथेहापि सकलकेवलज्ञानावरणमन पर्यवज्ञानावरणादिविल्ये न तथाविधो मतिज्ञानादिसङज्ञित" केवलज्ञानस्य प्रकाडो भवति किन्तु 
सर्वात्मना यथावस्थित वस्तु परिच्छिन्दन्‌ परिस्पुटरूपोऽन्य णव । तदुक्त “कटविवरागयकिरणा मेदतरियस्स जह्‌ दिणेसस्स | 
ते कडमेहावगमे न हुति जह्‌ तह इमाइपि ॥ ( ) इति । आवक्यकनि्यक्तावपि ^नृम्मि उ काउमव्यिण नाणे" (आ 
नि ५३९) इति प्रोक्तम्‌ । न च सामानाधिकरण्यावच्छिनस्वपूर्ववर्तितासम्बन्धेन केवलस्यैव स्वसमानाधिकरणगुणनाङकत्वे ज्ञान- 
चतुषटयवत्‌ गमादीनामपि नाङप्रसन्न , स्वसमानाधिकरणज्ञानचतुष्कनाश्चत्वस्य केवलकार्यतावच्छेद्कत्वे स्वसमानाधिकरणङरमादि- 
नाईात्वेन विनिगमनाविर्हादिति वाच्यम्‌, केवकिनि क्षायोपङमिकाणा शमादीनामनभ्युपगमात्‌ । न च केवलिनि क्षायिकमा- 
दिवत्‌ क्षायिकमत्यादिप्रसद्ग इति वाच्यम्‌, केवलज्ञानावरणस्य मत्यादिेतुत्वेन केवकिनि तदापादनाऽयोगात्‌ । इदमेवामिप्रेत्य 
तत््वार्थटीकायामपि -> 'केवलबज्ञानव्यावृत्त-ज्ञानत्वव्याप्यजात्यवच्छिन्न प्रति केवलज्ञानावरणस्यैव हेतुत्वात्‌, केवलज्ञानत्वाच्छिने 
च लाघवाद्‌ ज्ञानावरणक्षयत्वेनैव हेतुत्वात्‌, ज्ञानावरणपश्चकक्षयादेक केवलज्ञानमेवोत्द्यते न मत्यादीनि इति तै साहित्य न 
केवलज्ञानस्ये' <- (तसू अ ।सू ११)ति । ज्ञानविन्दौ अपि मन्दप्रकाङो आवरणस्य हेतुत्व समर्थितम्‌ । मत्यादीना 
्षायोपरमिकत्वादपि न कृत्स्नज्ञानावरणविलये उत्पत्ति सड्गतिमड्गति । 

त्रैव विवक्षवाधकमाह ~ अन्यथा = केवलज्ञानिनि क्षायिकश्चुतादिसच्त्वे, उपयोगद्वयमात्राभिधानविरोधात्‌ = केवल- 
ज्ञानिनि केवलबज्ञानकेवलदर्शनलक्षणो पयोगद्धयमेव केवल्यवस्थापेक्षया, एककाले त्वेक एव तदन्यतरलक्षण उपयोग इति सिद्धान्त- 












































तत्र॒ इति । उपर्युक्त वक्तव्य अप्रामाणिक होने का कारण यह है कि सिद्धान्त = जैनागम के अनुसार कवलज्ञानी 
मे क्षायिक श्रुतज्ञान आदि होते है" इस मत का स्वीकार किया गया नही है । इसका कारण यह है कि सिद्धान्त मे “जीव 
को एक समयमे एक ही उपयोग दोत्तादहे, न कि दो उपयोग" ठेसा निरूपण किया गया है । यदि केवलज्ञानी मे क्षायिक 
केवलज्ञान की भोति क्षायिक श्रुत ज्ञान भी माना जाय तो एक समयमे दो उपयोग की आपत्ति आयेगी । केवली अवस्था 
के दौरान भिन्न समयावच्छेदेन केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन दो ही उपयोग होते है" इस सिद्धान्त का भी केवली मे क्षायिक 
ध्रुत ज्ञान मानने पर विरोध होगा, क्योकि तव केवली अवस्था के वाद क्षायिक श्रुतज्ञान, केवलज्ञान ओौर केवलदर्ञ॒न, इन 
तीन उपयोग के स्वीकार की आपत्ति आयेगी । इसलिए केवलज्ञान भगवत वचनयोगस्वरूप श्रुत ज्ञान से केवलज्ञानज्ञेय पदार्थं 
का निरूपण करते है" - यही अर्थघटन करना मुनासिव दै । इस तरह वचनयोग से देशना ठेना का मतछ्व यही हुजा 


६ दुष्यता विदोपावद्यरुभाष्यस्य ६३९ तमशोकस्य मटधावृत्ति । 
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५८०२८ मभ्यमस्याद्रारस्च्स्ये खण्ट > - का ७ ॐ तत्त्वार्थश्टोस्वार्तिरख्रमताटोचनम्‌ >‰& 
वाग्यगस्वाश्राल्याद्‌ श्रुतज्ञानविषयीश्रूतम वार्ध प्रतिपादयति नान्यदिति प्रतिपच्तन्यम्‌ 1 

द्विगम्वय्तु ~ परकीयघदादिज्ञानस्य स्वेष्टयाधनवाज्ञानातत्र प्रयो क्त्ुरिच्छा, तत इष्ट- 
घटदाद्विज्ञानसाधनतया घट्यदिपद्‌ तत्साधनतया च कण्ठतवाल्वाद्यश्रिघातादाविच्छा, ततः प्रवुत्या- 
द््किमिण घद्यदविपद्प्रयोग , इत्येवाटशपरिपाट्या. केवलिनाप्रभावान्न ते अन्द्प्रयोक्तारः किन्तु 
2 जयतता && 
वचनविरोधप्रसद्गात्‌ । ण्तेन जुगव दो णत्थि उवथगा' (वरि आभा ) इत्यादिवचनमपि व्याख्यातम्‌, णक एककाल- 
वच्छ्देनोपयोगद्रयनिपे वपरत्वात्तस्य ! ण्तेन “नोषयोगौ सह स्यातामिल्यार्यां ख्यापयन्ति य  दर्गनत्नानरूपो तो न तु ्नाना- 
त्मकावितिः ॥ (त शो वाअ १. २० ७) इति त्त्ार्थशछोकवार्तिककाग्वचनमपि प्रत्युक्तम्‌, श्रायिकमायोपदामिरु- 
सम्यग्टर्मानद्यवत्‌ धायिकक्नायोपदयमिकतानदढयस्य परस्पर पिरद्रत्वात्‌, भायोपटामिङुधर्मसन्यायलन्नणप्रथमसाम्यंयोगानन्तरमेवं 
केवठन्नानोलत्त , केवलजान-क्पट्दर्गन-सम्यग्दर्ान-चार्ि-लच्िप्ङुटनणनवविधक्ायिङ्मावानामेवाऽभ्युपगमन मतिश्रुतजाना- 
दीना क्नायिकत्वाऽसम्भगात्‌ । तदुक्त चततर्थकर्मग्रन्य श्रदिवेन्दसूरिभिः -> शीण केवदजुयल सम्म दाणाइलद्धि पग चरणः 
(चकरग्र शो ६५) इति दिक्‌ । 

दिगम्बगस्तिति । आहुरित्यनेनाऽम्यान्वय । परकीयपरादिज्ञानम्य स्वेष्टमायनताज्ञानात्‌ तत्र = प्रकीययटादिज्ाने 
प्रयोक्तु" “परो वटादिक जानातु" इत्याकाग्किा इच्छा जायते । ततः = निन्क्तन्रानन्तर्‌ ष्टवटादिज्ञानसाधनतया = स्वरस्य 
परकीयवटादिन्नानस्य साधनत्वेन च नाते कण्टतात्वायभिघातादो उच्छा सञ्जायते । तततः = ग्वेष्टपरकीयप्रटादि- 
ज्ानसराथनीभूतकण्ठतात्वाच्यमिपाताद्रिगो चरेन्ानन्तर, प्रवृत््याटिक्रमेण = कण्टताल्याद्यमिपातादो प्रयत्न प्रवृत्ति चेषा इति 
सत्या घटादिपदयप्रयोगो भवति । न दि शीतो योत्यदिच्ामृत णव प्रेक्षावान्‌ वरति, तत्वदान्यापत्ते । नाप्युपेयन रा विनवो- 
पायेचरा प्रादर्भवति, सर्वदा त्सक्ते । नाप्युपायामिलाप विनेवेष्टमावनगोवगप्रव्यादिक दृष्टरमिल्येवमन्वय-व्यतिदिकाभ्या 
उब्दप्रयोग प्रति पररम्परयच्छाया प्रयोजकत्वं मिध्यति । तत कि ? इत्यारटकायामाह्‌ - ण्तादृशपग्पिाद्याः = शष्टसाधन- 
तान्नानेर ्रप्रयत्नाचयानुपू्व्यां वीतरागतेन केवलिना = केवललानिना अभावात्‌ न ते = वीतरागा अब्दप्रयोक्तारः । न 
दि वीतरागाणा क्रिमपीष्ट भवति, इष्रत्वम्येच्रविपयत्वम्पत्वन तेपा सरागत्वप्रापन । वीतरागाणा कुत इच्छा ! तम्या 


































कि केवलज्ञानी भगवत केवट ज्ञान से सभी विषयो को जानते दए भी वचनयोग क स्वभार कि वनद्‌ श्रुत ज्ञान के विपयीभूल 
अर्थ क्रा ही प्रतिपादन फरते ह, न कि श्रुतज्ञान के अविपयीभूत अर्थ काभी। नो विषय ग्ध का अगोचर हो उमम 
शच्धमे निरूपण या ज्ञान कमे दो सफ्ता है ? नयन क अगोचर पर्माणु-पिगाच-काल आदि पदार्थो रा ज्ञान क्या नयन 
सेहो सफता है ° न्हीदही हो सकता । अतः केटी श्रुतज्ञानविपयीभूत अयं काही निरूपण कर्ते है ~ यह अव्य 
अगीकर्तव्य ह । 


४ विसलापटिणाम घरे केवदिदेणना - दिगंवटमत घु 


द्रिग॒ इति ! केवलज्ञानी की देशना वचनयोग मे होती ह-यद ताम्बर जन मनीपियो का मत ईह । मगर दिगम्बर 
जन विद्रानो का यह मत ईह फि केवली की देरना विग्रमापरिणाम से होती ह । उनका अभिप्राय यह ह कि वक्ता ग्ट 
को प्रयाग जन्य = श्रोताको बोध कराने कील्न्द्रासे करता है, जो वोध वक्ता का उटमाधन हो । जैमे च्वैत्र को घटज्नान 
कराना मरे इष्ट का साधन ई" ण्सा ज्ञान देवदत्त को होने पर देवदत्त को “त्र वटज्ञानवाटा दो" णेसी इच्छा उत्पन्न होती 
ह 1 बाद मे अपने इष्ट = इच्छाविपयीभूत चत्रीय घटज्ञान का साधन पटपद दै" णेसा ज्ञान देवदत्त को होने प्र वटशान्द 
के कारण कटतादु आदि के अभिपात = ध्वनिजनफसयोग आदि ची इल्ट्ा दती टै । जव तक कटताहु आदि मे अभिषात 
नही उत्पन्न होता 8 तव तक प्रटञव्ट की उत्पत्ति नही होती है ओर जव तक घटदान्ध का उचारण न हो तव तक यैत 
को पटव्रिपयक ाब्दवोय नही हो सता, जो देवटक्त का इष्टसाधन दे । अत्त. कठतानु आदि के अभिात आदि की च्छा 
देवयत्त को हाती दे ! वाद मे कटतातुअभियात आदि का प्रयत्न उत्पन्न होता ई, जिससे देवदत्त कठतातु अभिघात आदि 
मे प्रवृत्ति करता है । वाद मे घटञच्ट की उत्पत्ति होती हे । इस क्रम से गन्द की उत्पत्ति होती ह! शरोत्ता को घटादिविपयफ 
ज्ञान कराना व्स्ताकोटनदहोयावक्ताके दष्ट का सायन नहो, त्य वक्ता घटादिशच्ध का उचारण नही करता हे, 
अन्यया वह ॒व्रचन उन्मत्तप्रटाप वन जायेगा । मतलब कि उब्द की उत्पत्ति के ट्ण परपरा से उच्छा कारण बनती दै! उस 


र्‌ 





ॐ& केवदिना ञब्टाऽप्रयोक्तृत्वमागाम्बरमते £ ५२१ 


विखसात एव मूर्ध्नो निरित्वय ध्वनयस्वत्तच्छन्दृत्वेन परिणम्याऽधविशेषं बोधयन्ति ! न 
वैवघ्रुपदे्ादि तस्य नियतकालीनं न स्याद्धिति वाच्यम्‌, कैखसिकस्यापि तस्य स्व्श्रवतो 
नियतकाल एव भावाद्‌, घनगर्जिवाद्धिवत्‌ 1 उक्त -> *ठकणणिसेन्लविहाय, घम्प्ुवदेसे य 
नियद्िणा तेसिं 1 अरहताणं काले मायाचाये व्व इत्थीण' 1१ (प्रसा 956; <- इत्याहू ! 


अभिष्वड्‌गरूपत्वात्‌ । तस्या विरहे कुत प्रयत्न । तदभावे च कुत प्रवृत्ति १ अतो न ते इन्द्‌ प्रयुञ्जत उति सिद्धम्‌ । 
'केवलन्ञानिना राब्दाऽप्रयोक्तृत्वे कथ तीर्थस्थापनादिक सम्भवेत्‌ ? उत्यागद्धायामाद्‌ - किन्त्विति । विग्रसात एव = 
विप्रसापरिणाममाश्रित्य, ण्वकारेण प्रायोगिकपरिणामन्यवच्छेद्‌ कृत , मूर्ध्नः = शिरस नि सरन्त निरित्वराः = सातत्य- 
शालिनि ध्वनयः, अनेन वर्णांत्मकरब्दन्यवच्छेद्‌ कृत., तत्तच्छब्दत्वेन परिणम्यार्थविदरेप बोधयन्तीति । ततश्च केवल- 
ज्ञानिन कण्ठताल्वायभिषातादिद्वारा वर्णात्मकगव्द्‌ नोत्पादयति । न च वैप्रसिकध्वन्यात्मकराव्दाना वणांत्मकाव्टत्वेन परि- 
णतत्वस्याऽभ्युपगमे मृदङ्वादिध्वनीनामपि वर्णत्वेन परिणामापततरनेय कल्पना युक्तेति वक्तव्यम्‌, तीर्धकरनामकर्मोदियेनैव ध्वनीना 
वर्णत्वेन परिणतत्वाऽद्गीकारेणाऽनतिप्रसद्नात्‌ । एतेन ध्वनीना वर्णत्वेन परिणतत्वकल्पनाया अप्रामाणिकत्वमपि प्रत्युक्तम्‌, 
अन्यथा श्रेतपटस्यापि अर्धमागधीमाषाल्मिकाया तीर्थकरदेङ्रनाया तत्तच्छोतृभाषात्वेन परिणामोऽपि नैव सड्गच्छेत । न चेति । 
अस्य वाच्यमित्यनेनाऽन्वय । एव = भगवद्ध्वनीना वरप्रसिकत्वेऽभ्युपगम्यमाने उपदेश्ञादि = उपदेशस्थाननिपयाविहारादिक 
तस्य = तीर्थकरस्य नियतकाटीन न स्यात्‌ कदाचिद्रात्रौ क्वचिद्धिवा द्वितीयादिप्रह्रेऽपि उपदेराविहारादिक प्रसज्यतेति गद्धा- 
शय । आङ्ञाम्बरास्तननिराकर्वन्ति - वेप्नसिकस्य = विप्रसापरिणामजन्यस्य अपि तस्य उपदेज्ञादेः स्वभावतः नियतकाल 
एव भावादिति । तच्छिरसोऽदर्निदा ध्वनीना नि सरणेऽपि तत्तच्छब्दत्वेन परिणामस्तु दिनप्रथमचरमपौरुष्योरेव भवति नियति- 
वादिति न तीर्थकरदेशनाया तैयत्यन्याहतिरिति दिक्पदटामिप्राय । उक्तार्थे सवादमावेदयन्ति ~ उक्तञेति । प्रवचनसारे 
कुन्दकुन्दस्वामिनेति रेष । उाणेत्यादि । नियतिपदेन जञानेच्छादिन्यवच्छेद्‌ कृत । काल इति नियतकाल इत्यर्थं । अत्र 
तत््प्रदीपिकाकारः -> "यथाहि मदिलाना प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासष्टावात्‌ स्वभावभूत ण्व मायोपगुण्ठनागुण्डितो 
व्यवहार प्रवर्तते तथाहि केवलिना प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्धावात्‌ स्थानमासन विद्रण धमना च स्वभावभूता 
ण्व प्रवर्तन्ते । अपि चाविरुद्रमेतदम्भोधरदृष्टान्तात्‌ । यथा खल्वम्भोधराकारपरिणताना पुद्रलाना गमनमवस्यान गर्जनमम्बु- 
वर॑श्च पुरुषप्रयत्नमन्तरेणापि वृद्यन्ते, तथा केवलिना स्थानादयोऽनुद्धपूर्विका ण्व दुद्यन्ते । अतोऽमी स्थानादयो मोहोदय- 
ूर्वकत्वाभावात्‌ क्रियाविदेपा अपि केवलिना क्रियाफलमभूतवन्धसाधनानि न भवन्ति" <- (प्रसा १/४४५ अ टी पृं ५९१) इत्येव 
व्याख्यातवान्‌ । 


क्रम से केवली शब्द को उत्पन्न नही कर सकते, क्योकि केवली को कों इच्छा दी नही होती र । इच्छा रागस्वरूप है 
ओर केवलज्ञानी वीतराग दै । इस तरह जव केवलज्ञान को इच्छा ही नही होती, तव स्वे्टसाथनताज्ञान = अपनी इच्छा 
के विपयीभूत पदार्थं की साधनता का ज्ञान आदि केसे मुमकिन हो सकता है ? इसलिए केवलज्ञानी भगवत ञब्द्‌ का प्रयोग 
नही करते दे, किन्तु विप्रसापरिणाम से केवलश्ञानी के मस्तक मे से सतत = निरित्वर ध्वनि निकलती दहै, जो तत्‌ तत्‌ 
घटादिशब्द्‌ मे परिणत हो कर घटादि तत्‌ तत्‌ अर्थ का शाब्वोध श्रोता को कराती ह । यहाँ यह शका हो कि -> “यरि 
केवलज्ञानी के सिर से विप्नसापरिणाम द्वारा ध्वनि निकठलते हे, तव तो केवलज्ञानी की टेशना नियत्तकाटीन नही होगी, मगर 
रात ओर ठिन चलती रहेगी 1 मगर जैन आगमम तो कदा गया कि तीर्थकर की देशना दिनि के प्रथम ओर अन्तिम 
प्रहरमे ही होती है! यह कैसे सगत दोगा ?" <- तो इसका समाधान यदे कि वे ध्वनि विघ्रसापरिणामजन्य = व्रसिक 
होने पर भी नियत काल मे टी उत्पन्न होती दहे, न कि रात ओौर दिन २४ धटो तक । यह ठीक उसी तरद सगत दो 
सकता है, जेसे आकाड मे बाटल की गर्जना विप्रसापरिणाम से उत्पन्न होती दै, फिर भी सभी क्तु मे बादलगर्जना नही 
दोती हे, किन्तु वारिस के दिनो मे यानी वर्पाक्रतुमे ही उत्पन्न होती है! रिप्नसापरिणाम से जन्य पदार्थं भी नियतकाटीन 
दो सक्ते हे । अतः तीर्थकर का उपदेश दिनि के प्रथम ओर चरम प्रहर (= दिनि का चतुर्थं भाग) मे मुमकिन टै । इस 
विपय मे प्रवचनसार ग्रन्थ मे दिगम्बराचार्य कुदकुद स्वामी ने कहा है कि “अरिहत भगवान का वेठना, विहार करना, धर्मोपदेश 
देना इत्यादि नियति = स्वभावसे ही उचित कालमे होता जेसेस्त्रीमे माया का आचार स्वमावसे होता, न 


४ स्थाननिपदाविदारा धर्मोप्ददाश्च नियत्या तेपा । अर्हता काटे मायाचार इव खीणाम्‌ । 

















८२७ मभ्यमस्याद्रादरद्स्ये सण्ड २ ~ का ७ ॐ रिगम्वरमत्तदूपणम्‌ शः 


तज्ञ, वर्ण्म्नात्र प्रत्येव पुरुषप्रयत्नस्य करणत्वात्‌ तं विना तद्ुत्यत्तेः ९ न च यग 
विशिष्टवर्णं प्रत्येव तस्य हेतुता, अनन्तप्रवुचिक्छार्यतावच्छेदकक्टौ रागवि्चिष्ठत्वद्मना- 
पेक्षया यगविशिष््प्रवुति प्रत्येकेच्छाया हेद्ुत्वकल्यने लाघवाद्‌ 7 न च वच्तल्मोहविशिष्टत्वा- 


&& जयलता && 


निरवतदिगम्बरमतमपदहस्तयितुमुपक्रमते - तनेति । वण॑मात्र प्रति = वर्णत्वावच्छिन् प्रति, तेन नाऽनुपदवक्ष्यमाणैव- 
कारपदेन सह्‌ पौनस्क्त्य॒ण्वकारेण रागविभिष्वर्णत्वावच्छिनन प्रतीत्यस्य व्यवच्छेद कृत । पुरूपप्रयत्नस्य = जीवयत्नस्य, 
तेन न ग्त्यारिप्रयत्नजन्यशब्दे व्यतिरेकन्यभिचार । यद्वा पुरुषपद्‌ परिचायक, कारणतावन्येदक तु प्रयत्नत्वमेव्‌, लाघवात्‌ | 
कारणत्वात्‌ = अन्वयव्यतिरेकाभ्या कारणत्वसिद्धे , त = प्रयत्न विना तद्नुत्पत्तेः = वणेत्पादाऽसम्भवात्‌ । स्वकारणता- 
वच्छेदक़ावच्छिनमृते कार्यस्य सत्त्वाऽध्युपगमे नित्य सत््प्रसङ्गात्‌ । ननु रागविरि्ट््द प्रत्येव कृतरहतुत्वमिति रगयून्य- 
दाब्दस्य प्रयत्नमूतेऽप्युत्यत्तौ दोषाभावादित्याङगङ्धा निराकरोति - न चेति । अत्र बाधकमविद्यति - अनन्तप्रवृत्तिकार्यतावच्छेदक- 
कोटौ = अनन्तप्रयत्ननिष्टकारणतानिरूपिताया कार्य॑ताया अवच्छेदकत्वञरीरे, रागविरिषत्वदानापिक्षया = रागवैषिष्टयस्य 
निवेद्ापेक्षया, रागविरिषपवृत्ति = रागविभिषटप्यल प्रति एव इच्छाया = रागस्य दैतुत्वकल्पने प्रयत्नकार्यतावच्छेद्कदेहे 
लाघवादिति । इदमुक्त भवति - यदि प्रयत्नस्य कार्यता रागविरिष्टवर्णं उत्यङ्कीकारेण वीतरागवर्णस्य कण्ठताल्वाद्यमिघातादनुकूल- 
प्रयत्न विनैवोपपाटनेऽपि स्थानासन-विहार-चटक्रमणानप्राण-रक्तभ्रमण-हस्तादिचालनादिक वीतरागस्य प्रयत्न विना नैबोत्पत्तु- 
मर्हति, प्रयत्नस्य तत्कारणत्वात्‌ । तदुत्पत््यनुरोधेन वीतरागे प्रयत्नस्वीकारे प्रयत्नादेव वर्णोत्पादसम्भवे कि रागविदष्टवर्णं प्रति 
प्रयत्नस्य कारणताया कल्पनेन, गौरवात्‌ । अथ प्रयत्नत्वावच्छिनस्येच्ाजन्यत्वाऽवधारणानिरिच्छे भगवति न स्थानासनाचनु- 
रोधात्परयत्न स्वीक्रियते । न च तर्हि प्रयत्न विना कथ तदुत्यत्ति ¢ अन्यत्र स्थानासनादिकं प्रति प्रयत्नस्य कारणत्वाव- 
धारणेन व्यत्तिकव्यभिचारप्रसन्नादिति वाच्यम्‌, वीतरागस्थानासनविदहारायनुरोधेन रागविगरि्टस्थानासनविहारादिक प्रत्येव यत्नस्य 
कारणत्वकल्पनादिति चेत्‌ ? अहो ! दिक्पटस्याऽमिनिवेग । ण्व रागविगरिष्टत्वस्य प्रयत्ननिष्टकारणतानिरूपिताऽनन्तकार्य- 
तायाअवच्छेदक्ारीरे प्रवेरो मानाभावात्‌, व्यर्थगौरवाच, तदपेक्षया छायवेन रागविदिष्टप्रयत्न प्रत्यवेच्छाया. कारणत्व कल्पयितु 
मर्हति । न चेवमपि तवेच्छानिरूपितकार्यतावच्छेदककोटौ रागविरिष्टत्वनिवेागौरवमव्याहतमेवेति वाच्यम्‌, मयेच्छानिरूपिताया 
प्रयत्ननिष्ठाया ण्कस्या ण्व कार्यताया अवच्छेदकत्वशरीरे रागवैगिष्टयस्य निवेशात्‌ त्वया तु प्रयत्ननिरूपिताया स्थानासन- 
विहारचडूक्रमणवर्णादिनिष्टाया अनन्ताया कार्यताया अवच्रैद्कत्वकुक्षौ रागविशिष्टत्वस्य प्रवेशात्तव मत णव स्पष्ट गौरवम्‌ । 
इत्थश्चे प्रयत्नकार्यताया सद्धोचे मानाभावेन प्रयत्नमृते वीतरागदेगनादिक नैव भवितुमर्दृतीति स्थितम्‌ । 

ननु तिष्टासालक्षणमोहविद्िष्टस्थितिक्रिया प्रति तिष्टासालक्षणमोहस्य कारणत्व, जिगमिपाविशिष्टगमनक्रिया प्रति जिग- 
मिषास्वरूपमोहस्य हेतुत्व, वुभोधयिपात्मरमोहविरिष्टराव्द प्रति वुभोधयिपालक्षणमोदस्य निमित्तत्वमित्येवमेवान्वयन्यतिरेकाभ्या 
कीर्यकारणभावकल्पनमर्हति । ततश्च वीतमोहाना भगवता न गब्दप्रयोक्तृत्वमित्याशाम्वराशामपाकतुंमुपक्रमते - न चेतति । अस्य 
“वाच्यमि' त्यनेनान्वय । ^तत्तन्मोहे"त्यादिक भावितमेव । प्रकरणकार समाधत्ते - तथापीति । वुभोधयिषा-जिगमिषा- 
तिष्टासादितत्तनमोहविद्वि्टत्वावच्छिरवर्णविहारस्थानासनादिक प्रति बभोधयिषा-जिगमिषा-तिष्ठासादितत्तन्मोदतेन कारणत्वा- 


किड्व्ड़रा से, ठीक वैसे ही" । अतः केवली शब्द का प्रयोग नही करते दै - यह फलित होता है । 
& दिगम्बरमतनिराकरण & 

तत्न इति । भ्रेताम्बरदिरोमणि प्रकरणकार श्रीमदूजी उपर्युक्त दिगम्बर मान्यता के खिलाफ यह्‌ कहते हे कि -> @किवली 
भगवत के मस्तक मे से निरित्वर ध्वनिर्यौ निकलतती है › इत्यादि दिगम्बर आम्नाय अप्रामाणिक है, क्योकि जीवप्रयतन 
वर्णमात्र के प्रति ही कारण होता हे, न कि रागविरिष्ट वणं के प्रति । जीव प्रयत्न करता है, तव वर्ण = शब्द उत्पन्न 
होते हे, आर वणाँनुकूल प्रयत्न के विरह मे शब्द उत्पन्ने नही होते दे । इस तरह अन्वय-व्यतिरेक से शब्दम के प्रति 
टी जीव का प्रयत्न कारण होता दै, न कि रागविरिष्ट वर्णं के प्रति दी, क्योकि जीवप्रयत्न को रागविरिष्ट वर्णं का कारण 
मानने पर प्रवृत्ति का कार्यतावच्छेदक धर्मं रागविरिष्टशबदत्व वनने की वजह अनत प्रवृत्ति की कार्यता की अवच्छेदककुक्षि मे 
रागविदिष्टत्व का अभिक प्रवेदा होता दे । इसकी अपेक्षा यदी मुनासिव हे कि इच्छा को ही रागविशिष्ट प्रवृत्ति के प्रति प्रयत्न 
क दारा कारण माना जाय, क्योकि इस पक्ष मे प्रवृत्ति की कार्यतावच्छेटककुक्षि मे लाघव होता है । यर्दा यह कथन दो 











































ॐ वीतरागेऽप्यनुजिषृक्षामद्धारोपपादनम्‌ ॐ& ५०८ 


वच्छिन्नं प्रति तत्तन्मोहत्वेन हेत्ुताऽस्त्विति वाच्यम्‌, त्यपि तेषं प्रयत्लसत्वे शन्द्प्रयोग- 
स्य निरपवादत्वात्‌ ! भ्रगवतां मोहाभिव्यक्तर्चैतन्यविशथेषसख पाया इच्छाया असत्वेऽपि तद्न- 
भिल्यक्तर्चैतन्यविशेषसख्पालुजिघुष्षाद्धिसत्वमविरुल्धम्‌ १ अत एव तो भायड्‌ सव्वन्ू भविय- 


& जनयलवा && 


भ्युपगमेऽपीत्य्थं । तेपा = वीतरागाणा भगवता प्रयत्नत शब्दप्रयोगस्य = मोहविभिष्टत्मून्यगच्धप्रयोगस्य निरप- 
वादत्वात्‌ । न दि स्वकार्यतावच्छदकधर्मानाक्रान्तस्य स्वमृत उत्पादे व्यतिरेकव्यभिचारमामनन्ति विद्राम । मोदूकार्यता- 
वच्छरेद्कलून्यत्वेन प्रयत्नादितस्ामट्रया भगवता आच्दप्रयोक्तृत्वे बाधकाभावात्‌, सामग्रीसत््े कार्यस्तस्य न्याय्यत्वात्‌ । ततथ 
मोटविदरिष्टत्वविनिर्मुक्तरन्द्प्रयोगो भगवतामनपाय णव । न च प्रयत्नत्वावच्छिन प्रतीच्छाया कारणत्वावरवार्णाद्धगवता बीत- 
रागत्वन्याहति , इच्छाया रागरूपत्वादिति वाच्यम्‌, अनुग्रहेच्छाया वीतरगे सत्वे वाधकाभावात्‌, अभिष्वन्नलक्षणेच्छाया ण्व 
रागात्मकत्वात्‌ । तदेव भावयति - भगवता वीतरागाणा मोहाभिन्यक्तचेतन्ययिेपरूपाया इच्छाया असत्त्वेऽपि तदन- 
भिन्यक्तचेततन्यविगोपरूपानुजिषृक्षादिसत्त्व = मोहानमिव्यक्तायाश्वतन्यविरेपाल्िकाया अनुग्रहे्ाया वृत्तित्व वीतरागत्वेन 
अविरुद्धम्‌ । अत्रानुजिघृक्षापदप्रतिपा्ो मोहानमिव्यक्तवैतन्यविगेपो "निरुपाधिकदितपरिणति- कल्याणादायो 'चितपरिणा- 
माऽनुग्रहानुकूलतादिरूपो वोध्य । तदुक्त स्याद्वादकल्पलताया -> देदाना््रीज भगवतो निरूपधिपरदु खप्रहाणेच्छा न राग , 
सामायिकचिद्धिवर्तरूपत्वात्‌” <~ (स्या क ल स्त १०/१८) उति । अत एवति अनुजिवृक्षाया वीतरागत्वाऽविरुद्रत्वादेवेत्यर्थं । 
आवग्यकनिर्युक्तिसवादमाह- ^तो' इति । “तव -नियम-नाणस्क्ख आरूढो केवली अमियनाणी' इति गाधपूर्वाद्धं । स्प्टार्था । 
यदि सर्वो न शब्दप्रयोक्ता तदा “भासइ" इति पद्‌ नैव स्वरसतः = लक्षणा विना सद्धच्छते । यदि वीतरगे-नुजिवृक्षा 
नाऽभ्युपेयते तदा (भवियजणविवोहणद्राण" इत्यपि नैव स्वरसतः सद्वच्यते उति भाव । न च एव = अनुजिषृक्षाया वीतराग- 
त्वाऽविरुद्रत्वेन केवलिनि तस्या स्वीकारे, मोक्षे = सकठ्कर्मक्षयावस्थाया अपि देगनाद्रारा अनुजिधृक्षापत्तिः इति वाच्यम्‌, 
जिननामकर्मोदयादिसाचिव्यात्‌ एव तत्प्रवृत्तेः = केवलिना देानापिप्रवृत्ते स्वीकारादिति । एतेन प्रकृष्टौदासीन्यभावेन बवीत- 
रागस्य देगनाप्रवृत्तिरयुक्तेति निरस्तम्‌, ओदासीन्येनैव प्रवृत्तेश्च । न दि भगवत तिर्यंड्नरामरेषु देगनाया विप । तधाप्रवृत्ति- 
रप्येकान्तौदासीन्यवाधिनीति चेत्‌ ? न, तस्या तीर्थकरनामकरम॑निर्जरणदेतुत्वात्‌ । तदुक्त भगवता श्रीभद्रवाहूस्वामिना (त 
कट्‌ वेदन्जडइ ? अगिलाण धम्मदेसणादिदि' (आ नि ७४३) इति । न च तक्कर्मभवे तत्यायोपायप्रवृत्त कृतकरत्यत्वानुपपत्ति- 
रिति वाच्यम्‌, ण्कान्तेन कृतकृत्यत्वाऽनभ्युपगमात्‌ । तदुक्त विेपावश्यके -> निगतण कयत्यो जेणोदित्न जिणिटनाम से । 
तदवञ्मफल तस्य य खवणोवाओऽयमेव जओ' ॥ <~ (वि आ भा ११०३) इति । न चान्यनिमित्ताञपि प्रकृषटौदासीन्यवाधिनी 
्रवृत्तिस्तदवस्थेवेति वाच्यम्‌, स्थितिप्रवृत््या व्यभिचारात्‌ । साऽगप्रवत्तस्यापि स्वरसत वेति चेत्‌ ? तथाविधकर्मयुक्तम्य दशाना 
्वृत्तिरप्येवविधेत्यदोप । तथधाप्यतीर्थकरवीतरागदेगनाप्रवृत्तिरयुक्तेति चेत्‌ १ न, अनभ्युपगमात्‌ । न हि सामान्यकरेवलिन तथा- 
देमनाया प्रवर्तन्ते । न चोपादाननिवन्धाऽभावात्कथ भगवद्रक्तृत्वमिति वाच्यम्‌, भापाद्रव्यात्मप्रयत्नयोस्तदुपादानत्वात्‌ । अत 
ण्व क्वचित्‌ प्रक्रान्तवस्तुनि रागायभावेऽपि सता साक्षादेव वक्तृत्वोपलब्भे , अन्यथा तदभावप्रसइ्गात्‌ । न च विवशरामन्तरेण 


कि -> ^तत्‌ तत्‌ रागादिस्वरूपष मोह से विशिष्ट के प्रति तत्‌ तत्‌ रागादिस्वरूप मोह को ही कारण मानना अच्छा हे, 
न कि इच्छा को रागाविशिषट प्रवृत्ति के प्रति कारण माननाः < तो भी केवलङ्ञानी भगवतो का प्रयत्न, जो गब्दानुकूल 
प्रवृत्ति फा जनक हो, होने पर शब्द की उत्पत्ति होने मे कोई दोप नही टे, क्योकि वह शब्द मोहविरिष्ट नही दोनि की 
वजह मोहरेतुक नही होने से मोह के विना भी उत्पन्न दो सकता ई । यदौ यह नही कट्ना चादिए कि -> “गन्टानुकूल 
प्रवृत्ति का जनक प्रयत्न भी उच्छाजन्य होने से निरीह वीतरागी केवलज्ञानी भगवत मे तथाविध प्रयत्न भी नामुमकिन होगा 
क्योकि रागात्मक उच्छा का केवली मे अभाव होता दै" <- 1 यदह वक्तव्य अनुचित होने का कारण यह है कि केवटज्ञानी 
वीतराग भगवतो मे मोह से अभिव्यक्त चैतन्यविशेपस्वरूप उच्छा, जो कि वीतरागता.की रिरोधी हे, नही हानि पर भी मोह 
से प्रकट नही होने वाली अन्य जीयो के उपर अनुग्रह करने कीडच्छतो दौ सकती ह, क्योकि परोपरकारविपयक इच्छा 
के साय यीतरागता का विरोध नही है ।! अतएव सपूर्णं भ्रुतकेवटी भ्रीभद्रवाहुस्वामीजी ने जाप्रव्पकनिवुं्तिमे जो कहा हं 
कि - “सर्वज्ञ भगवान भव्य जीवो को प्रतिबोध करने के टिण तीर्थकर नामकर्म के उदय से बोलते ह = देना देते द 
यह भी स्वारसिकतया उपपन्न हो सकता दे, अन्यया टक्षणा का आश्रय करना पडेगा । भव्यजीवो कर प्रतिबोधार्थं बोरे 
का मतल्व ही यह हज कि प्रतिवोधस्वरूप भाव उपकार = अनुग्रह की इच्छा से केवलन्ञानी भगवत गन्द का प्रयोग क्रते 





१ 


५२९८ मभ्यमस्याद्रादन्दस्ये खण्ड > - का ऋ गुद्धे राया रागत्वाऽयागोपपादनम्‌ ॐ 


जणिहण्डाएः इत्याद्या स्वस्यत ॒खडगच्छते 7 न चैवं गोक्षऽप्यल्ुजिघुक्षापच्चिः, जिन- 





नामक्मोंदयादिसाचिन्यादेव तत्परवृचेरित्यव्याह, ¢ इत्यक मत्क ताध्यात्ममतपरीक्षायाग्ट्‌ । 
& नयलता & 





< 
कथ वक्तृत्वमिति वाच्यम्‌, तामन्तरेणाऽपि वक्तृत्वस्य मुप्तमत्तादिपूमटव्ये । तत्राऽपि साऽस्तीति चेत्‌ ¶ न, तयाप्रतीत्यमावात्‌, 
परुद्रागातुक्तस्मरणानुषलव्ये , तथापि तत्कल्पनेऽतिप्रस्गात्‌, कातरविवक्षाया कचिचदृयचयप्रयोनदर्गनात्‌ । तत्राप्वन्तराले 
मूरविवभास्तीति चेत्‌ ® न, प्रमाणाभावात्‌ । तच्छव्दप्रयोगीन्यथानुपपत्ते प्रमाणत्वमिति चेत्‌ ? न, सन्देहाऽनिवृत्त , अविवघ्ना- 
पूर्ेकत्वेऽपि विरोधा०सिद्धे । तदमावरे त्वतुकत्वेन मदा तच्छब्दपरयोगापत्ेर्विरोधसिद्धिरिति चेत्‌ ¢ न, उदतुकत्वाऽसिद्रे, 
तथाविवमापा्रव्यात्मप्रयलदितुकत्वात्‌ । तेपा तवाविधत्वस्याऽदृष्टादिनिवन्यनत्वात्‌, अन्यथा विवक्षाया अपि सदा भवेनोक्त- 
दोपानतिवृत्ते , अमनस्कत्वेन च भगवत उच्छानुपपत्ति,, तथावान्योगस्य च चष्टामात्रत्रात्‌, इच्छाया मद्धविऽपि शुद्धेच्छाया 
रागाऽपोगात्‌, तथालोकप्रतीतेरित्याचयुक्त श्रीहरिभद्रसूरिवक्रवर्तिना सर्वज्ञसिद्धौ । 
| वाचस्पतिमिभ्रेणापि न्यायकणिकाया -> “न दीच्छामात्र राग किन्तु चित्तमरमात्मनो दर्गनावरण अमूतगुणामिनन्दन 
¦| गगमाचक्तेः <~ (न्याक पृ ८०) इत्यभ्यधायि । | 
ण्तेन -> शनेण्ट्दि णेव ण मुचदि ण प्र परिणमदि उवी भगव । पेच्छदि समतदो सौ जाणदि सव्व णिरव- 
सेस' ॥ <~ (प्र सा १/३२) इति प्रवचनसारवचनमपि परास्तम्‌, सत्यपि ज्ञाने आत्मप्रद. कर्मादानवद्‌ योगप्रदेधीर्वदिरर्था- 
दानस्याऽष्युपपत्ते । ध्वनिरूपा पारमे वाक्‌ तु न युक्ता कल्पयितुम्‌, ध्वनिरूपायास्तस्या- प्रतिसर्वज्ञ धतृभायापरिणामवद- 
्षरपरिणामाअयोगात्‌, अव्यक्तैकरूपतया सत्याऽसत्यामृपादलद्रयनिप्यादकवान्योगद्वयविय््यात्‌, “अद्रमागदीण मासाण भासति' 
(८ ) इति सूत्रविरोधात्‌, नियत्य प्रयत्न विना वचनोपपत्तौ च तयैव तद्विना~पि परानुग्रदोपपत्ते । ध्वनेरपि पौरपेयतयाऽक्षरूय- 
तया तुल्ययोगक्षेमत्वात्‌, अन्यथा बाह्यमतप्रवेगरे"त्यादिक ,स्याद्रादकल्पटतातोऽवसेयम्‌ । 
तत्त्वार्थवृत्तावपि -> “इच्छा विना कथमुपटेगाद प्तरृत्तिस्तस्य ? इति तीर्थान्तरीयागटूका न भ्रेवसी, जीवनयोनियत्नादि- 
व्यावृत्तस्यव भगवद्यत्नव्यावृृत्तस्यैव वेजात्यस्य यत्नगत्येच्छाजन्यतावच्छैदकत्वात्‌, णव हि जन्यत्वविगेषणगौरवमपि परिहत 
भवति । पूद्ररग्रहणनिसर्गािप्रवृत्तौ मोहोदयस्यैव हेतुत्वमिति क्षीणमोदस्योपदेगादिक नैयतिकमेवेति नग्नाट्वचन तु न श्रद्धेयम्‌, 
मोदोदयस्याऽप्यन्वयन्यतिरेकाभ्यामारम्भा््रवृत्तिविङोषप ण्व हेतुत्वात्‌, अन्यधा गुरुविनयस्वाध्यायाध्ययनदानाप्ग्वृत्तीनामपि मोह्‌- 
जन्यत्वापत्ते , नियतानिपते सर्वत्र कर्ये व्यवस्थिते भगवचेष्टाया केवटनियतत्ववचनस्याऽनागमिकत्वाच । उच्छा विना न प्रवृत्ति , 
प्रवृत्ति विनां च न चेष्टेति निशष्टतव तस्य प्रसज्येत, विलक्षणचेष्टायामेव प्रवृत्तिर्दतुरित्यभ्युमगच्छथ विलक्षणकृतावेवेच्छ हेतुरिति 
निरीदपरवृत्ति भगवत कुतो नाऽभ्युपगच्छेदिति" <~ (त यमो ठी कारिका-१०) प्रतिपादितम्‌ । एतेन भगवत गव्दप्रयोक्तृ- 
त्वे कर्मवन्धप्रसङ् इत्यपि प्रत्युक्तम्‌, केवल प्रयत्नस्य कर्म॑वन्धाऽजनकत्वात्‌, कर्मवन्धकारणीभूतरागादिपरिणामस्य विल्येन तदा- 
पादनस्य निर्वुक्तिकत्वात्‌ 1 तदुक्त प्रबचनसारे -> परिणामादो वथो परिणामो रागोसमोदुजुटो" <~ (प्र सा २/८८) उति । 
मत्कृताव्यात्मपरीक्नायामिति 1 तत्न “ण्य सदहाववाणी कद्‌ जुत्ता जेण तेति वयजोगो । ठे दव्वसुञस्सा पओञण 
कम्मखवणा य' ॥ (अखमप श्ये ९५९) इति गाथाया विस्तरेणाऽनक्षरभगवद्राणीनिराकरण कृत ततोऽवसेयम्‌ । 


हे । अत मोहव्यावृत्त अनुग्रहविपयक इच्छा एव उब्दप्रयोक्तृत्व सर्वज्ञ भगवत मे मानने चादिए । य्ह यह नदी कहना चादिण 
करि -> “यदि केवलज्ञानी भगवतो मे भव्य जीवो के प्रतिवोध की अनुजिषृना = अनुग्रहञच्छा जैसे १ अँ गुणस्यानक मे 
हाती हे, टीक वैसे दी मोनमे भी वह्‌ जरूर होनी चाहिण । तव तो भगवत जैसे अधात्ति कर्म की उपस्थिति मे भव्य 
जीवो के प्रतिवोधार्यं देशना देते दै, ठीक वैसे ही मोक्षमे जाने के वाद भी प्रतिदिन धर्मदेशना करते रदेगे, क्योकि तव 
भी भन्य जीवो के अनुग्रह की इच्छा रहती दै एव अप्रतिवोधित भव्य जीव भी उस छोक मे सदा दोतते ही द <~ 1 यहं 
कयन अयुक्त होने का कारण वह्‌ ह कि केवटी भगवद > मोनावस्था के दोरान भी भव्य जीवो के अनुग्रह की उच्छा 
तो होती ही हे, मगर तदर्थं धर्मदेनारूप प्रवृत्ति के छिए तीर्थकर नामकर्म का उदय आटि भी सहकारी कारण हे 1 उसके 
सहकार से ही तीर्थकर भगवत धर्मदेगनास््रूप प्रवृत्ति करते हं । मोक्षावस्था मे कर्ममात्र का अभाव होने से तीर्थकरनाम 
कर्म काडउ्ययद्ी नही होता हे, तव मोक्षदा मे धर्मदेशना का आपादन केसे किया जा सकता हे ? केवल णक कारण 
1 वध्यत न्पाद्रादर्ल्परताया टडमस्तवकस्य ६ तमश्लाक्स्य ८ तमशछक्स्य च व्यात्वा 1 
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णरऽश्दुपेयते, अश्युपयता तर्हि बाढ, तथापि तेषमेकत्र समावेशे न क्रिथिद्बाध्धकं पश्यामः । 
कथथिद्विखब्धत्वेनाऽश्युपेतानामपि नीलपीवादीनापमेकत्र समावेशस्य दब्दत्वादित्यटुः "विख- 
ल्दे"ति । मेचकवस्दृष् = प्रिश्रवस्तरुष्न विख्ब्धवणनि नीलपीतादीना योग = एकत्र समावेशो 
हि = यतो हृष्ट = सकलजनान्ुभ्रवसिद्ध । प्रतियन्ति हि सर्वेऽपि लोकाः चित्रमपि घट 
ॐ जयलता && 

एतावता “न दि सर्वस्य शब्दोचारणे रसनाव्यापारोऽस्ति, तीर्थकरनामकर्मोदयोपजनितत्वादि' (त शो वा २८ १८ति 
तत्त्वार्थश्ठोकवार्तिककृद्धचनमपि प्रतिक्षिप्त मन्तव्य, अदृष्टस्याऽपि दृष्टकारणातिक्रमेण कार्योत्पाद्कत्वाऽसम्भवाक्किन्तु वृष्ट- 
कारणसम्पादनद्वारिव, अन्यथा एककारणमात्रपरिरोपापत्तेरिति दिक्‌ । 

प्रकरणकारः प्रक्रान्तवीतरागस्तोत्रा्टमप्रकारसप्तमकारिकोत्तरारधप्रस्तावनार्थमुपक्रमते -> एवश्चेति । यदि कथचिद्रिरोधः 
= णकतरैकावच्छेदेनाऽनवस्थान परेण = नैयायिकादिना अभ्युपगम्यते । अत्र स्वसम्मतिमाद्‌ - अभ्युपेयता तरिं वाद । तर्हि 
कथ तेपामेकत्र समवेदासिद्धि ¢ इत्यादाद्‌काया प्राह तथापि = कथश्चिद्विरुद्त्वेऽपि, तेपा = नित्याऽनित्यत्वादिधर्मयुगलाना 
एकन्न धर्मिणि समाव न किञ्चिद्राधक पण्यामः, गाखामूलावच्छेदेनकत्रैव घटादौ धर्मिणि नित्यत्वाऽनित्यत्वयो समाविङ- 
सम्भवात्‌, अन्यथा सर्वधा विरुद्रत्व स्यात्‌ । 

ननु सयोगस्याऽव्याप्यवृत्तित्वेन सयोगतदभावयोरेकत्र समविसम्भवेऽपि नित्यत्वस्याऽतथात्वान नित्यत्वतदभावयोरेकत्राऽ- 
वच्छेदकमेदेन समविश॒सम्भवेदित्याङद्धाया परमतप्रसिद्धोदादरणान्तरमाह- कथश्चिद्विरुदधत्वेन प्रतिवादिना अभ्युपेतानामपि 
नीलपीत्तादीना रूपाणा एकत्र धर्मिणि समावेकास्य दृषटत्वादित्याहुः श्रीहेमचन्द्रसूरय इति रेप । विरुद्धे" ति । देप सुगमम्‌ । 

ननु चिन्रघरेऽवयविनि न नीरपौतादिरूपाणि सन्ति किन्त्वेकमेव चित्र रूपम्‌, “चिव्रोऽय घट" इत्यवाधितग्रतीते । 
अत णव तत्र नीलपीतादिनानावर्णप्रतीतेर्विपयो नावयविलक्षणघटसमवेतवर्णं किन्तु तद्वयवसमवेतनीलपीतादिवर्णं णव । न चैक- 


त्रैव घटे नीलपीतादीना समावेशे कि बाधकमिति वाच्यम्‌, तेपा न्याप्यवृत्तित्वोच्छेदापत्तेरेव वाधकत्वमिति गृहाण । एतेन 
“घटोऽयमग्रावच्छेदेन नीक पृष्ठावच्छेदेन पीत" इति प्रतीतेरेकत्र घट ण्व नीलादिवृत्तित्वमित्यपि परास्तम्‌ । न च तर्दिषरे 
नीलपीतादिप्रतीतेर्रमत्व स्यादिति वाच्यम्‌, अभिमतत्वात्‌, घटावयवसमवेतानामेव नीलपीतादीना वर्णाना स्वसमवायिसमवेतत्व- 


से कायं की निप्पत्ति नदी होती दे, किन्तु सामग्री से ही । अतः मोक्षावस्था मे अनुग्रह उच्छा होने पर भी जिननामकर्मोदयस्व- 
रूप कारणान्तर के अभाव से धर्मदेशना की आपत्ति नही हे । उस विपय का अधिक निरूपण प्रकरणकार श्रीमदूजी ने अध्यात्ममत- 
परीक्षामे किया रे । विरेप जिज्ञासु उस ग्रन्थरत्न का अवलोकन कर के अपने ज्ञान की प्यास का शामन कर सक्ते हे। 
लि एक धर्मौ मेँ अनेकवर्णसमावेश प्रामाणिक वि 

ण्वन्च इति । “अभिद्ाप्यत्व ओर अनभिलाप्यत्व का णक धर्मी मे विरोध नही ईह" उस विपय के निरूपण के प्रसग 
से केवली भगवत दाब्दं का प्रयोग करते है" उस विपय का निरूपण करके प्रकरणकार श्रीमदूनी मूल विपय का निरूपण 
करते हे कि प्रदतं रीति के अनुसार णक धर्मी मे नित्यत्व-अनित्यत्व, सामान्य-विदोपादि धर्मयुगल का वस्तुतः विरोध नही 
हे, फिर भी यदि प्रतिवादी नेयायिक आदि उन धर्मो मे कथचित्‌ विरोध का अगीकार करे तो भले वैसा स्वीकार करे । 
हमारी इसमे अनुमति है तथापि णक धर्मी मे नित्यत्व-अनित्यत्व आदि धमं का समवे होने मे कोई वाधक नही टे, क्योकि 
कथचित्‌ विरोधी धर्मो का एक धर्मी मे समावेश हो सकता हे ! जिन पदार्थो का प्रकारान्तर से या अवच्छेटकान्तर से विरोध 
नदहोवे ही कथचित्‌ विरोधी कर जाते है । इस वात को दृष्टान्त से समञ्नना दहो तो कदा जा सकता है कि नील, पीत, 
शुक्ल आदि रूप पररपर कथचित्‌ विरोधी हे फिर भी चित्रपट, विचित्रपट, मोर के प्ख आदि एक धर्मी मे उनका समाये 
होता दे । इसी वात को सुचित करने के लिए मूलकार श्रीकलिकालसरवज्ञ वीतरागस्तोत्र के अष्टम प्रका की, जिसके बिपरणरूप 
भे महोपाध्यायजी महाराज ने इस स्याद्वादरहस्य नामक प्रकरण की रचना की है, «र्वी कारिका के उत्तरार्धमे क्हादहे कि 
विरुद्ध = कथचित्‌ विराधी वर्णो = रूपो का मेचक्वस्तु = मिभरवस्तु मयूरपख आदि मे योग = ण्कधर्मिवृत्तिता प्रत्यक्षसिद्ध 
हे । शवल घट को भी रोक “यह इस भाग मे पीत्तवर्णवाला हे, उस भाग मे रक्तरूपवाटा द, उपर के भाग मे इयामवर्णवाला 
हे" इत्यादि स्वरूप से जानते दै । इसरिए यों यह नरी कडा जा सकता कि -> चित्र घट मे केवल ण्क अतिरिक्त 
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1 न च तत्राञकवयवनीलाद्विप्चैव परम्परया प्रतीतेर्विषय-, एव सवि योग्य- 
सपादीना त्रुटिमात्रगतत्वापत्ते ? चित्रत्वन्यवहास्स्तरु नीलवििष्टपीताद्धिना एकन्ुच्िनीलपीतो- 


लक्षणपरम्परासम्बन्येन घटे प्रतीयमानत्वादित्यागद्धा निराकतुंमुपक्रमते - न चेति । तत्र = चित्रवटे अवयवनीटादिमत्ता = 
घ्रटावयवममवेतनीलादि ण्व परम्परया = स्वसमवायिगमवतत्वयम्बन्धन प्रतीतेः विपय उति वाच्यमिति गम्यत । तदुयु्तत्वमव 
समर्थयति- ण्व सतीति । अवयवसमवेतनीटर्पीतादीनामेवायवविनि भानाऽथ्युपगम सति । योग्यरूपार्दीनामिति । अनुदधतामि- 
भूतरूपादिन्यवन्छरेदार्थ “योग्येति । ब्ुटिमात्रगतत्वापत्तेः = व्रसरणुमात्रममयैतत्वम्वीकाग्प्रसदात । चित्रकपाठारच्यपदे प्रती- 
यमानाना नीठपीतादिवर्णाना कपालिकासमयेतत्व चित्रफपालिफावत्कपालारच्धयट प्रतीयमानाना नीलर्पीतादिरूपाणा प्रकपा- 
लिकासमवेतत्यमित्येव यावत्वसरेणुसमवेतत्वप्रसद्नात्‌ । यद्वा वट्‌ इव क्रपाटस्याऽप्यवयवित्वात्तत्र प्रततीयमानाना रूपादीना 
कपाछिफासमवेतत्व, तस्या अपि सावयवत्वात्मकपालिफपासमवेतत्वमित्येव यावत्वसरणुसमयतत्वाञभ्युपगमापत्ते । न चैय पर- 
माणुगतत्वमेवाऽस्त्विति वाच्यम्‌, परमाणोरतीद्ियत्वेन तद्रूपादेग्व भानाऽसम्भवान् घटेऽपि परम्परया भान स्यादत वुटिगत- 
त्वापाद्नमव्र कृतमित्यादि भावनीयम्‌ । 

ननु यदि चिव्रघटे नातिरिक्त चित्राख्य रूप किन्तु नीटपीतादिरूपाणि तर्हि “रट नीट रक्त पीत" इत्यादिप्रतीतिर्व्यव- 
हार स्याता न तु “चित्रोऽय घट इति प्रतीतिन्यवहारो । तदतुपपत्ति स्याद्रादिमाग्राज्य करद्रमित्यागद्धायामाद- चित्रत्व- 
व्यवहारस्तिति । उदब्चोपलक्षण चित्रत्वप्रकारकप्रतीते । स्वमामानाधिकरण्यसम्बनयेन नीलविदिष्टपीतादिना ण्कवृत्तिनील- 















































न रूपहीडे, न किं नील, पीत, उ्याम भरि अनेक रूप" - अन्यथा उपयुक्त जतिप्रसिद्ध स्वाभापिरः टोकानुभव का 
अपलाप करने का दोप अयेगा । य्ह यदह भी नही कदा जा सफता कि -> “शवल (रगविरगी = @01011110) घट 
मे केवट एक चित्र रूपदहीहोतादै, फिरिभी टोगो रो जो उपदर्िति प्रतीति होती €, उसफी उपपत्ति तो उम घटके 
भिन्न भिन्ने अवयव के नील, पीत, उ्याम आदि अनेफ रूप फा परपरा सम्बन्ध यानी स्वाश्रवसमयेतत्वससग मे घट मे भान 
मानन सेभी दहो सफती है । मगर णक ही घट मे समवाय सम्बन्ध = साततात्सवथ से नीट, पीत, उ्याम आरि विविध 
वर्णं फा भान नही होता है । जैसे जपाऊुसुम आदि उपाधि के रक्त रूप फा परम्परामम्बन्य से रफटिफ मे ज्ञान होता 
हे ठीक नेसे ही घटावयवगत विविध वर्णं का परम्परामसग समे घट मे भान होता 8" <-। 

८ अतयवगत विविदवर्ण का अवयवी गें भान जप्रामाणिक - रयाद्धादी श 

ण्य सर इति । यह कथन अयुक्त होने का कारण यह हे फि - (अगयपगत वरिपिथि वरणं का परम्परा सवधसे चित्र 
= मे भान मानने परतो उसी चित्र घटके कपालमे विपिध वर्णोकाजो भान होता हे उसे भी भिन्न भिन्न कपाटिफा 
म रहने वे अनेक रूप को परम्परा सम्बन्ध से कपाल मे विपय करने बाला मानना होगा, क्योङि आपके मतानुसार तो 
3 ण्क धर्मी मे एक चित्र वर्ण ही रह्‌ सफ्ताहे, न कि अनेक नील, पीत आदि वर्ण } एव जिस कपालि 
मे अनेक वर्णं का भान होता दै, उस ज्ञान फो भी भिन्न भिन प्रफपाटिका मे समवेत अनेफ रूप को परम्परा ससर्गं से 
कपालिका मे विषय वनाने बाला मानना होगा । इस तरह प्रत्यक्ष के योग्य नील, पीत आदि रूप को त्रसरेणु मे ही समवेत 
मानना होगा । मतलव कि णक अतिरिक्त चित्र रूप वाले घट मे परम्परासम्यन्थ से विविधत्रसरेणुसमवेत विपिधं वर्णं का 
ही परम्परा सवध से भान मानना होगा, जिसफे फल मे पत्यक्षयोग्य नील, पीत, ग्याम आदि रूप केवल तरसरेणुमे ही 
रहने वाले है" उस वात को मान्य करना होगा, जो प्रामाणिक नदी ह । उसछिणए मानना होगा कि ण्क ही घट मे नील, 
पीत, इयाम आदि विविध वर्ण का साक्षात्सवथ से समविश हो सक्ता है! य्ह यह गका हो कि -> “यदि धट मे 
णक अतिरि्त चित्र वर्णं नही है, किन्तु नील, पीत, इयाम आदि अनेक रूप हे, तो फिर “यह घट चित्र रूप वाटा है" 
यह प्रतीति केसे हो सकेगी ? क्योकि आप स्याद्रादी तो अतिरिक्त चित्र रूप का स्वीफार ही नही करते हं । आपके मतानुसार 
तो पट मे नील, पीत, इ्याम आदि अनेक रूप रहने से केवल धट विविध वर्णं बाला इ" रेसी दी प्रतीति ण्व व्यवहार 
होना चादिण । अतः आपके मत मे घट मे चित्रत्वप्रतीति एव चित्रत्वन्यवहार अनुपपन्न वनेगे"" < 


«र, टयाद्वाद्यनुसाट चित्रत्व्यतहयर जुमकिल = 


चिन्रत्व इति । तो उसा समाधान यह हे कि नीलविशिष्ट पीतादि रूप होने की वजह यातो एक धर्मी मे रहनेवाटे 
नीलपीत्तवर्णं उभय आदि के कारण घटादि मे चित्रत्व का व्यवहार होता हे । आदाय यह दे किजो घट केवलं नील रूपवाला 





गै उपाधिभेदाननित्यत्रानित्यत्वादीनामेकत्र समावेश न ५३२ 


भयादिना वा, विशिष्दाविशिष्टभेदं वु स्यव्दादिनो वयं न प्रतिष्धिपाम-, खपविश्राजक्ौपाधीना 
पशत्वानतिरेक एव तात्पर्यात्‌ । 












& जयलत्ता && 


पीतोभयादिना वा उपपदयेतेति जप. । अत्र सामानाधिकरण्य यद्रा वेदिष्ट्य एकधर्भिवृत्तित्व च समवायेनाऽपृथग्भावससर्गेण 
वा ग्राह्य, तेन नातिप्रसङ्ग । यत्र केवर पीत रूप त्र न चित्रत्वप्रकारकप्रतीतिन्यवहारौ तन्निमित्तीभूतनीरविरिष्टपीतरूपाच- 
भावात्‌ । किन्तु नीरविद्िष्टपीतरूपादिक तत्रैव चित्रत्वप्रतीतिन्यवहारौ । अतो न चित्रत्वप्रतीतिन्यवहारान्यथानुपपत्त्या 
अतिरिक्तचिव्ररूपाऽद्गीकार आवदयक । अव्र नीलस्य विदोपणत्व पीतरूपस्य विरोष्यत्वमिति गौणप्रधानमाव तथापि विङेपण- 
विरेप्यमवि विनिगमनाविरदात्कल्पान्तरप्रदर्शान-एकवृत्तिनीकपीतोभयादिना वेति । अत्र नीलस्य पीतरूपस्य च प्राधान्यम्‌ । 
ण्कवृत्तित्वोपादानान्नाऽनकवृत्तिनीठपीतादित चित्रत्वप्रतीत्यायापत्ति । 

वस्तुतस्तु चित्रत्वप्रतीत्यादिनिमित्तत्व नीविरिष्टपीतादेरेव न त्वेकधर्मिनिरूपितवृत्तित्वविरिष्टनीरपीौतोभयादे , गौरवात्‌ । 
न च विरेपणविजेष्यभावे विनिगमनाविरह उति वाच्यम्‌, तथापि तत्परिणत्यनतिरेकात्‌ ! न चैव नीलरूपविगिष्टपीतरूपाश्रयीभूते 
घटे पीतत्वप्रकारकप्रमित्याय्यापत्ति , नीरविग्रिष्टपीतरूपस्याऽपि पीतरूपानत्तिरेकात्‌, "विशिष्ट शुद्धान्नातिर्च्यितः इति नियमादिति 
वाच्यम्‌, विरिष्टस्य कथ्चिच्छुद्धातिरिक्तत्वाऽभ्युपगमात्‌, सर्वथा तदभेदस्तु प्रतीत्यैव पराहत इत्याङञयेनाऽऽद-विरशिष्टाऽविशिष्ट- 
भेद = विरिष्ठानुयोगिकाऽविचिष्प्रतियोगिककथश्चिदेद तु स्याद्वादिनो वय न प्रतिक्षिपाम इति । नीलविभिष्टपौतरूपादे 
पीतरूपादित स्याद्धिनत्वेन न चित्रवटे “पीतोऽयमि'ति प्रमित्या्यापत्तिरित्याञय । न चैवमतिरिक्तचि्ररूपाऽङ्गीकार ण्व 
नामान्तरेण भवता कृत इति गिरोवेषटनेन भ्रोतरग्रहणन्यायप्रसन्न इति वाच्यम्‌, नीरविजिष्टपीतरूपादे. पीतरूपादित. कथञ्िदति- 
रेकेऽपि तत्र पीत्त्वायतिरिक्तचित्रत्वजात्यनङ्गीकारादित्यासयेनाॐउह्‌- रूपविभाजकोपाधीना = रूपत्वसाक्षाद्न्याप्यधर्मांणा, 
पञचत्वाऽनतिरेक एव तात्पर्यादिति । चैत्रत्वस्य चैत्रे कथश्चित्तदतिरिक्तदण्डविरिष्टचैत्रे च वृत्तित्वमिव पीतत्वादीना रूपत्व- 
साक्षा््याप्यजातीना परश्वाना पीतादिवर्णेषु नीरविगिष्टपीतरूपादिषु च वृ्तित्व न तु पीतादिषु पीतत्वादीना नीलविरिष्ट- 
पीतादिु च चित्रत्वस्य वृत्तित्यमित्यत्र स्याद्रादिनामस्माकममिप्राय । एतेन नीठविङ्िष्टपीतवर्णस्य रक्तरूपविद्रिष्टपीतवर्णस्य 
मुव्वर्णविदिषटपीतवर्णस्येत्यादीना वहूना पीतादित॒कथच्िदतिरिक्तत्वकल्पनपिक्षयैकस्य चितररूपस्यैव कल्पन युक्तमित्यपि 
निरस्तम्‌, चित्रयटे “नीठविदिष्टपीतरूपवान्‌ घट ' इत्यादिप्रतीतेरनुपपत्तेश्च अवयवगतरूपादित तदुपपादनस्य तु पूर्वमेव 
निरस्तत्वात्‌ । न च रूपादीनामव्याप्यवृत्तित्वप्रसन्न इति वाच्यम्‌, त्वात्‌ । न चैव नानारूपवद्वयवारु्धे घटे नीठकपालाच्- 
वच्छेदेन परीतादयुत्यत्तिवारणाय समवायेन नीलम्प्रति स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन नीलरूपातिरिक्तरूपत्वेन प्रतिवन्धकत्वमित्यु 
क्तवा प्रतिवध्यप्रतिवन्धकभावाऽद्गीकरे तदभावस्य कारणत्वस्यापि कल्पनीयतया गौरवापत्निरिति वाच्यम्‌, अवच्छेद्कता- 

























हे या केवल पीतरूपवाला ह उसमे “नीलो घट,“ या “पीतो घटः' इत्याकारकं व्यवहार होगा, न कि “चित्रो घटः" इत्याकारक । 
मगर जिस घट फे एक भागम नील रूप ओर दूसरे भाग मे पीत वर्णं होता है उसीमे “चित्रोऽय घटः' इत्याकारक व्यवहार 
होता ह, क्योकि उस घट मे सामानाधिकरण्यसवथध से नीलरूपविशिष्टं पीत रूप रहता दै या एक अधिकरण मे नीलपीत 
उभय पर्णं रहते हे ! वही चित्रत्वन्यवहार कां निमित्त हे, न करि नील, पीत आदि रूप से सर्वथा अतिरिक्त चित्र रूप । 
यहो यह जका हो कि -> विशिष्ट अविशिष्ट से तो अतिरिक्त दोता नही दै । अतः नीलरूपविशिष्ट पीत रूप भी शुद्ध 
पीत वर्णं से अतिरिक्त नदी हे । अतः नीलरूपविरिष्ट पीत रूप वाले घट मे पीतो घटः" इत्याकारक व्यवहार भी होना 
चाहिए” <~ तो इसका समाधान यह है कि विरिष्ट ओर अविदिष्ट के भेद का हम स्याद्रादी सर्वथा प्रतिक्षेप नही करते 
हं मतलब फि विरिष्टं अविद = शुद्ध से सर्वथा अनतिरिक्त = अभिर हे-रेसा हम नही मानते है । किन्तु विशिष्ट युद्ध 
से कयित्‌ अतिरिक्त = भिन्न भी होता दे, रेसा हम स्वीकार करते हे । अतः नीलरूपविशिष्ट पीत वर्णं भी सर्वधा शद्ध 
पीततवर्णस्वरूप नदी है यिन्तु शुद्ध पीत वर्णं से कयित्‌ भिन्न दे । "ीतोऽय घटः' उस व्यवहार मे तो अविरदिष्ट पीत वर्णं 
दी निमित्त दोतादे, न कि विषि्ट पीतरूप । नीलरूपविशिष्ट पीत रूप वाले घट मे पीतत्वन्यवहारनिमित्तमूत केवल पीत 
वर्णं नही दोने से उसमे “पीतोऽय धटः” इत्याकारकं व्यवहार की आपत्ति नही है । यहो यह भी नही कहा जा सकता 
फि -> विरिष्टं भी यदि अविशिष्ट से भित्र है, तो फिर चित्र रूप को अतिरिक्त = नील-पीताचिरूप से भिन्न मानने 
मे स्यारादी को क्या हानि हे १ < क्योकि हम स्याद्वादियो का तात्पर्यं यदी हे कि रूपविभाजक = रूपत्वसाक्षातृव्याप्य 
उपाधि = धर्म नीठत्व, पीतत्व आटि ्पौच ही दे, न कि चित्रत्वसहित्त ६। विशि्वर्णं से दी चित्रत्वप्रकारक प्रतीति ण्व 















८३३ मध्यमस्पाद्रादरदस्ये खण्ड २-का७ ॐ न्यायसण्डयायविगेधपग्ार € 


अध तत्राधि नच्छावच्छेदेन नानाखपसत्व, चक्छिन्तु नीलपीतकपालाद्यकवच्छेदकभेदेलेति 
चेत्‌ ? सत्यम्‌, इत एवोपाधिभ्रद्धादेव नित्यत्वाऽनित्यत्वाद्य एकत्र सम्ाविथन्तीत्युक्तम्‌ 1 

अधवा विरुद्ध = विखच्दत्वेनाऽभिप्रतं, ब्ध्य = नित्याऽनित्यत्वादिक्छ, नैकत्राऽसत्‌ = 
लैकत्राऽवृक्ति { करत १ प्रमाण्प्रसिदिवि = एकदृ्तितया प्रमाणेन प्रमीयम्राणत्वादित्यर्थः ! 
एकदृच्ित्वेन प्रमीयप्राणस्यायि विख््देत्वाभिमानात्‌ समरावेशानभ्युपगमरे लीलपीतादीनामपि 
स न स्यादित्याह. ~ विरुच्धेति १ तथा चाय प्रयोगः - नित्यानित्यत्वाद्धिकं नेक्छत्राऽदृत्ति 
& नयतता && 
सम्बन्धेन नीलादिक प्रति समवायेन नीकादे कारणत्वाऽद्गीकारात्‌ । न च प्रकरणकारेणैव न्यायखण्डखावे -> "नीटत्वादिव- 
चित्रत्मपि जातिकिगिषप ण्व' <- (न्यास खा ) इत्यभ्यधा्यीति तद्विगेधप्रसत्न इति वाच्यम्‌, अतिरिक्तकचिव्ररूपाभ्युपगन्त्रणो 
मतमवलम्व्य तत्र तथोक्तत्वादिति व्यक्तमेव न्यायप्रभायाम्‌ 1 दीधितिकारणापि ~> नानारू पवदवयवारब्धेऽवयविनि अव्याप्य- 
वत्तीनि नानारूपाण्येवोत्पद्यन्ते, चित्रत्वव्यवहारस्तु पररपरसमानाधिकरणनानारूपवक्वनिवनन <~ इत्यद्गीकारात्‌ । 

मुग्ध इद्कते - अथेति । तत्र = चित्रवटे अपि नैकावद्छेदेन नानारूपसत्त्व विरोधात्‌, किन्तु नीटपीतकपाटाच- 
वच्छेटकभेदेन ण्व } न चैवमेकत्र घटे नित्यत्वाऽनित्यत्वा्दानि सम्भवन्ति, नीटकपालाचच्छेटन नित्यत्व पीतकपालावच्छेदेन 
चाऽनित्यत्वमिति वक्तुमन्ञक्यत्वात्‌ । ततो न मेचकवस्तुदृष्टान्तेना<न्यत्र नित्यत्वाऽनित्यत्वादीनि समानापिकस्णानि कल्पयितु 
युज्यन्त इति शद्धातात्पर्यम्‌ । प्रकरणकृत्‌ समाधत्ते-सत्यमिति 1 अर्धाऽङ्गीकारम्‌चकमिद्‌ पदम्‌ । इत एव = णकावच्छदे- 
नैकत्र कथश्चिद्िरुद्रधर्माणा समावे्ाऽसम्भवादेव, उपाधिभेदात्‌ = अवन्ठद्कमेटात्‌ ण्व नित्यत्वानित्यत्वादयो धमां एकत्र 
वर्मणि समाविशन्तीति । नीटपीतकपालयो नित्यत्वानित्यत्वावन्ठदकत्वाऽसम्भवेऽपि व्यत्वपर्यापित्वयो तथात्वसम्भवात्‌ 
टेदवेत्‌ भावानामप्यवन्ठेद्कत्वमम्मवात्‌ । न चोपामिमेदानित्यत्वानित्यत्वादीनामेकत्र समावेयो मूलकरदमिप्रायविरुद्र , तदुक्त 
तैरेव अन्ययोगव्यवच्छटद्वात्रिशिकाया- “उपापिभेदोपहित विरःद्र, नार्येष्वसत्तव सद्वाच्यत च । इत्यप्रवुध्यैव विरोधमीता 
जडास्तदेकान्तदता पतन्ति ॥२५॥ 

यदि च “नित्यत्वानित्यत्वयोरेकाशयवृत्तित्वाऽवगादिनी वुद्धि नाऽगप्रमा विरोधगोचप्रमाणप्रसिद्धयभावादि'ति व्याख्याने 
लक्षणाया आश्रयणात्कथिदस्वर्समुद्धावयेत्तनमनसिकृत्य व्याख्यान्तरमावदयति ~ अथवेति । सुगम गेषम्‌ । 






































व्यवहार मुमकिन है, तव चित्रत्वे को भी नीटत्व आदि धर्मं की भोति सूपविभागग्रयोजफऊ उपाधि मानना नामुनासिव है । 
नीलरूप से पीतत्वप्रकारक प्रतीति या व्यवहार नामुमकिन होने की वजह नीलरूप से पीतरूप को अतिरिक्त मान कर नीटत्व 
से अतिरिक्त पीतत्व धर्म को रूपविभाजक उपाधि मानना आवग्यङ हे । जव कि ण्फरूप से विशिष्ट अन्य रूप के निमित्त 
से चित्रत्वप्रफारक प्रतीति या व्यवहार मुमकिन होने से नीट आटि रूप से सर्वथा अतिरिक्त चित्र रूप को मानना ओर 
नीलत्वादि पोच धर्मो से अतिरिक्त चित्रत्व धर्म को रूपविभाजक उपाधि मानना अनावग्यक हे - यही स्याद्रादियो का अभिप्राय 
हे, जो विचार करने पर समुचित प्रतीत होता हे । यौ यह कडा जाय कि -> ^्क घटमे एक ही भाग मे अनेक 
वर्णं नही रह सकते, किन्तु भिन-भिनन भाग मे ही विविध वर्णं रह सक्ते दे । मतलव कि नील रूप घट मे नीटकपालावच्छेदेन, 
पीत वर्णं पीतकपालादच्छेदेन ओर रक्त रूप रक्तवर्णविरिप्टकपालावन्डरदेन रहते रे, उसी तरह माना जा सकता ₹ै' < 
तो हम स्याद्रादी भी इस वात का सहं स्वीकार करते हं । भित्रदेशावच्छेदेन = अवच्छेटकभेद से एक धर्मी मे परस्पर कयचित्‌ 
विरोधी नील, पीत, रक्त आदि रूप का समावेदा हमे मान्य होने की वजह ही उपाभिभेद्‌ = अवच्छेदकमभेद से ही नित्य- 
अनित्यत्व आदि परस्पर कयचित्‌ विरुद्ध धर्मो का एक धमी मे समावेश होता दै" णेसा कहा हे । 


क सातवें श्लोक्‌ क जन्य व्याख्या 
अथवा । महोपाध्यायजी वीतरागस्तोत्र के अष्टम प्रकाश की सातर्वी कारिका का अन्य रीति से निरूपण करते हे कि 
- प्रतिवादी को विरुद्धत्वरूप से अभिमत नित्यत्व-अनित्यत्व आदि धर्मयुगट णक अधिकरण मे अवृत्ति नही है, क्योकि 


णकअधिकरणवृ्तित्यविधया प्रमाण से सम्यक्‌ ज्ञायमान हे । एकअधिकरणनिरूपितवृ्तित्वमत्वरूप से प्रमाण के ढ्ारा ज्ञायमान 
होने पर भी नित्यत्व-अनित्यत्व आदि, धर्मयुग्म को अभिनिवेश से विरूढ मान कर उनका एक अधिकरण मे समावेश मान्य 







€ परस्परानधिकरणवृत्तिजातीयत्व न विरुद्धत्वम्‌ #£ ५३४ 


एकवृक्तित्वेन प्रमीयमाणत्वात्‌, नीलपीताद्धिवत्‌ । विरुच्धत्व = परस्यरानधिकरणवृ्तिजाती- 
यत्वगरिति यथाश्रुतमेव सम्यगिति वरु न चुक्तं, स्वम्रते नित्यानित्यत्वाद्रवेव तद्भावात्‌, एक- 
वर्णस्यापि निश्वयत. पवर्णत्वाच्च, अन्यथा शुक्लस्य पाकादिना पश्चात्‌ श्यामत्वान्ुपयतते-, 


नन्वेकाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वसिद्धयर्थं मूलक" विरुद्धत्वेन रूपेण नित्यत्वानित्यत्वादिधर्मुगमप्रदर्ान कृत भवस्तु 
तत्परिहारेण नित्यानित्यतात्वादिकपक्ष प्रदर्चित इति कि तत्त्यागे प्रयोजन ! इत्याङ्कायामाह- विरुद्धत्वमिति । विरुद्रत्व- 
पदप्रतिपा्यमित्यर्थं । परस्परानधिकरणवृत्तिजातीयत्व = इतेतरानधिकरणनिरूपितवृततित्वमूत्तिजातिम त्तव इति देतो यथाश्रुत- 
मेव = "विरुद्ध द्वय" इत्येव सम्यगिति तु न युक्तम्‌ । कुत॒! इत्याह्‌- स्वमते = स्याद्वादिदनि, नित्यानित्यत्वादावेव 
= पक्षे ण्व तदभावात्‌ = निरुक्तविरुदधत्वाभावात्‌ । ततश्वाऽऽश्रयाऽसिद्धिप्रसन्न , नित्यानित्यत्वादिलक्षणपक्षे पक्षतावच्छेदकी- 
भूतनिरुक्तविरुदरत्वविरदात्‌ । एवकारोऽयोगन्यवच्छेदार्थकः । जैनमते नित्यत्वानित्यत्वादिधर्मयुगलाना परस्पराधिकरणाधिकरणक- 
तवन परस्परानधिकरणवृत्तिजातीयत्वस्वरूपविरुद्धत्वाऽयोगात्‌, तननिश्वये वा वाधप्रसङ्नात्‌ । नापि नीलपौतादिधर्मपूदाहरणविधयो- 
पद्नितेषु निरुक्तविरुद्रत्व सम्भवति, चित्रघटे ण्व तेषा तदपगमात्‌ । न च शुक्लधटे श्यामादिवर्णानामभावात्तत्र शेतिमा- 
कालिमा-पीतिमादीना परस्परानधिकरणाधिकरणत्वसि द्विरिति वक्तव्यम्‌, शुक्लघटेऽपि सयामादिवर्णा भ्युपगमादित्याङयेनाऽऽद्‌- 
एकवर्णस्यापीति । णक ण्व प्रतीयमानो वर्णो यस्मिन्‌ घटादौ स घटादि" एकवर्णं , तस्य, किमुतानेकवर्णस्य १ इत्यपि- 
शब्दाथं । निश्वयतः = परमार्थमवलम्व्य, निश्वयनयमाश्चित्य वा, पञ्चवर्णत्वाचेति । पञ्च वर्णां यस्मिन्‌ स तद्भाव तत्त्व 
ततत इत्यर्थं । ण्क शुक्लो वर्णो यत्र प्रतीयते तत्रापि निश्चयेन स्यामादयो वर्णां सन्त्येवेति न ते परस्परानधिकरणवृत्तय 
इति भाव । 

विपक्षदण्डमाह्‌ - अन्यथेति । शुक्छवर्णवति घटादौ ्यामादिवर्णांनङ्गीकारे सतीत्यथं । पूर्वं = पाकपूर्वकाठावच्छेदेन, 
शुक्लस्य = श्ेतवर्ण॑विरशिष्टस्य घटादे , पाकादिना पश्चात्‌ श्यामत्वानुपपत्तेः = कृष्णवणसत्त्वाऽसङ्गते । यदि पाकपूर्वकाल- 

























































































न किया जाय तव तो नील पीत आदि धर्मो का भी एक दावल बस्तु (मयुरपख भादि) मे समावेश नही दो सकेगा । इसी 
बात को सूचित करने के छिए कलिकालसरवज्ञ श्रीमदूजी प्रस्तुत ऽवं कारिका के उत्तरार्थं मे कहते हे कि विद्ध नील-पीत 
आदि वर्णो का समावेश मयूर्‌-पख, माय आदि मेचकवस्तु मे प्रमाण से ज्ञायमान हे । इसी तरह एक धर्मी मे नित्यत्व- 
अनित्यत्व आदि धर्मयुगल भी समाविष्ट हो सकते है । मतलब कि मूलकारभ्री ने र्वी कारिका के पूर्वाधं मे पक्ष, साध्य जर 
हेतु का क्रमशः उच्ेख किया है ओर उत्तरां मे उदाह्रण को वत्ताया है \! अतः यहां अनुमानप्रयोग इस तरह किया जा 
सकता है कि - नित्यत्व-अनित्यत्व आदि धर्मयुगल एकअभिकरणाऽवृ्ति नही ह, क्योकि एक-अधिकरणवृत्तित्वविधया प्रमाण 
से ज्ञायमान दे, जैसे कि नील, पीत, शेत आदि वर्णं । यहं यह शका हो कि -> भमूलकारश्री ने तो कारिका मे “विरुद्ध 
पद्‌ का पठेख फिया दे, जिसका अर्थं है विरुद्धल्रवाला । व्याख्याकार श्रीमदूजी ने तो विरुद्धपद का त्याग कर के पक्षविधया 
नित्यत्व-अनित्यत्वादि धर्मयुगल का ही निरदैश किया दै, जो मूलकारभ्री के आशय के खिलाफ प्रतीत दता है" < तो उसका 
समाधान व्याख्याकार श्रीमदूजी की ओर से इस तरह बताया जाता है कि - विरुद्धत्व का अर्थं यह्‌ होता है परस्पर के अनधिकरण 
मे रहने वारे धर्मो का साजात्य (= समानजातिमक्त्व) । मगर यह तो नित्यत्व-अनित्यत्व आदि धर्मयुग्म, जिसका यहं पक्षविथया 
उ्ेख किया गया है, मे दी स्वमत = स्याद्वाद के अनुसार नदी रहने से आभ्रयअसिद्धि नाम का दोप प्रसक्त होता है। 
नित्यत्व ओर अनित्यत्व आदि धर्मयुगल जैनदर्कीन के अनुसार परस्पर के अनधिकरण मे रहने बाले धर्म के सजातीय नदी 
है, किन्तु विजातीय ह, क्योकि वास्तव मे वे परस्पर के अधिकरण मे रहते दै । दूसरी बातत यह्‌ हे कि एकवर्णयाली वस्तु 
भी निश्रय नयसे पोच वर्णवाली होने से नीट-पीत आदि वर्णं भी परस्पर के अनधिकरण मे रदनेवले नदी दोने से सदा 
परस्पर के अनधिकरण मे ही रहनेवाटी कोई चीज ही प्रसिद्ध नही होने से तत्सनातीयत्वस्वरूप विरुद्धत्व ही अप्रसिद्ध द । 
अन्धकार ओर प्रकाश भी देशषावच्छेदकभेद से या कालावच्छेदकभेद से एक धर्मी मे रहते दै । अतः निरुक्त विरुद्धत्वपद्‌ के 
अथं की अनुपपत्ति होने से विरुद्धपद का त्याग उचित्त ही है 1 यहो यह शका हो कि ~> एक वर्णं वाले षट आदि मे 
पचि वर्णं का स्वीकार क्यो किया जाय ? क्योकि प्रत्यक्ष से तो घट इयाम रूप बाला दी उपलब्ध दोता दे" <- तो यह 
नामुनासिव दे, क्योकि यदि पाक से पूवं काल मे शुक्ल स्प बाले षट मे श्याम रूप का अगीकार न किया जाय तो पाक 
के परात्काल मे घट मे इयाम वर्णं की उत्पत्ति नही हो सकेगी । इयाम रूप का कारण तो इयाम रूप दी दोत्ता है । अतः 
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८३५ मध्यमस्याद्टादरदस्ये खण्ड २ - का ॐ& स्वरूपासिदधिनिगाकरणम्‌ ॐ 
लाघवात्‌ श्याग्मात्र प्रत्येव श्याग्रस्य हेतुत्वात्‌, प्ाकाऽजन्यत्वादस्वत्व्छार्यतावच्छदक्छप्रकेथे 


गैरवात्‌, खदृसत्कछर्यवाद्स्य न्यवस्थायितत्वतच्च ¢ 
अश्वा व्देय = नित्यत्वाऽनित्यत्वादिकं, विशेषेण = परस्परकरम्बितस्वभावेन रदे 


जयता £ 


वच्छरेठेन य॒क्टरूपाश्रये घटादौ कृष्णाटिरूपाणि न स्यु॒तर्दि पाकानन्तरकाछावच्छेदन व्यामत्व न स्यात्‌, टाधवात्‌ = कार्य- 
तावच्छेदकधर्मलाववात्‌ समवायेन उ्याममात्रं = व्यामत्वावच्छिनन प्रत्येव स्वसमवाविसमवेतत्वसम्बन्थेन उ्यामस्य वर्णस्य हेतु- 
त्वात्‌ । न चावयविनि दयाम रूप क्वचित्‌ पाकेन क्वचिच्रावयवदृयामरूपेण जन्यते“इति व्रृणारणिमणिन्यायेन पाकाजन्यत्वा- 
वच्छि्रदयामरूप प्रति स्वा्वतृ्तित्वसम्बन्धेन शयामरूपस्य हैतुत्वान्न पाकपूर्व शुक्ले वटादौ स्वामादिरूपाऽङ्गीकारस्यावदयकत्व- 
मिति वाच्यम्‌, पाकाजन्यत्वविगिष्टस्यामत्वस्याऽवयवङयामरूपकार्यतावच्छेदकत्वाऽयेक्षया स्यामत्वस्यैव तत्त्वे लाववादित्यादये - 
नाऽऽद्‌- पाकाऽजन्यत्वदेः तत्कार्यतावच्छेदकप्रवेरो = अवयवदयामरूपनिष्ठकारणतानिरूपितकार्यतावच्छेदकगरीरनिवेगे, कार्यता- 
वच्छेटककोटौ गौरात्‌ । किञ्च पूरव तत्र सर्वथाऽसतत स्यामवर्णस्य पश्चादपि पाकेनोत्यत्ति नैव सम्भवति, अत्यन्ताऽसतोऽनुत्पतत 
अन्यधा खरविपाणादेरपि जन्मापन्ते । पाकपूर्वकाावच्छेदेन ञुक्लघटे कथचिच्छूयामरूपाऽद्गीकारस्यापि न्याय्यत्वादित्यागये- 
नाऽऽह ~ सटसत्तकार्यवादस्य = कयच्ित्सदसत्कायनियमस्य पूर्वं (पृ १२९) व्यवस्थापितत्वाचेति । ततेश्वाऽकामेनाऽपि 
श्ैतकाठावच्छेदेन घटे स्यामवर्णाऽङ्गीकार कार्यं । ततश्चैकदैकत्र शुक्लद्यामादिवर्णसमवेन्ेन गुक्ठहयामादिवर्णेप्वपि परस्परा- 
नपिकरणनिरूपितवृत्तित्वमच्स्याऽप्रसिद्धे परस्यरानधिकरणवृत्तिजातीयत्वलक्षण विरुद्रत्तमप्यप्रसिद्धम्‌ ¡ न च तम प्रकाञयोरेव 
निरुक्तविरुद्रत्व प्रसिद्धमिति वक्तन्यम्‌, कालमेदेनैकत्र तत्समविदास्य दृष्टत्वात्‌ । न चेककाटठीनपरस्परानधिकरणवृत्तिजातीयत्व- 
मेव विरद्धत्वमस्त्विति वाच्यम्‌, एकदाऽपि विभिन्नावयवावच्छदेन तम प्रकाङयोरेकत्रोपलव्ये तयोरपि निस्क्तविरुद्धत्वलक्षणाऽ- 
योगात्‌ । ततश निरुक्तविरुद्रत्वविनिमेकरिणैव नित्यत्वानित्यत्वादिधर्मवुग्माना पक्षत्वेन निर्देशस्य न्याय्यत्वमिति निर्गलितोऽधं । 
पुन व्याख्यान्तरमावेदयत्ति- अथवेति । नाऽसदिति । द्वौ नज प्रकृतार्थं गमयत इति न्यायेन सत्त्वस्याऽतर साध्यत्व 






























पाक के पात्कालावच्छेदेन इयाम रूप वाले घट मे पूर्वकालावच्छेदेन भी इयाम वर्णं का अगीकार करना मुनासिव है । यहं 

यह दका हो कि -> शयाम वर्णं की उत्पत्ति कभी स्वाश्रयाचयवगत श्याम रूप से होती दै, तो कमी पाक = विलक्षण 
अग्निसयोग से होती दै । अतः श्याम रूप का कार्य श्याम रूप नही द, किन्तु पाकाऽजन्य इयाम वणं हे । शुक्छ धट 
मे ञ्याम रूप पाकजन्य होने की वज्‌, उसका कारण अयाम रूप नदी दै, किन्तु पाक ही कारण है । अतएव व्यतिरेक 
व्यभिचार का अवकाश्च नही दै" < तो यह भी निराधार है, क्योकि समवाय सम्बन्ध से उ्याम रूप के प्रति स्वसमवायिसमवेतत्वसवध 
से भ्याम वर्णं को कारण माननेमे लाव है, जव कि समवाय सवन्थ से पाकाऽजन्य उ्याम रूप के प्रति स्वसमवायिसमवेत्त्वसवध 
से भ्याम रूप को कारण मानने मे गोव दहै । प्रथम पक्ष मे कार्यतावच्छेदक धर्म केवल इयामत्व वनता है, जव कि द्वितीय 
पन्न मे कार्यतावच्छेदक धर्मं पाकाजन्यत्वविरिष्ट इयामत्व होता है, जो अ्यामत्व की अपेभा गुरुभूत ह । अततः दवितीय पक्ष 
मे गौरव स्पष्ट है । अतः धेत रूप बे घटमे भी श्याम रूप का अगीकार करना आवद्यक दै, जिससे पश्चात्‌ उसमे इयाम 
सूप की उत्पत्ति हो सके । दुसरी वात यह दै कि धेत धट मे यदि श्याम रूप का सर्वथा अत्यन्ताभाव माना नाय तो प्श्ात्‌ 
उस धट मे गरयाम रूप की उत्पत्ति नही हो सकेगी, क्योकि सर्वथा असत्‌ की उत्पत्ति नही हो सकती हे, किन्तु कथचित्‌ 
सत्‌, की ही उत्पत्ति दो मकती है । इस सटसतूकार्येवाद की तो पूर्वं मे सिद्धि की गई है 1 इसलिए यदह उसका पुनरावरतन 
करना अनावग्यक दहै । सदसत्कार्यवाद के वल पर शुक्छ धट मे भी इयाम रूप का अगीकार करना आवदइयक रै । अतः 
गुक्छ सूप आर इयाम रूप भी एक अधिकरण मे वृत्ति होने की वजह परस्परभनधिकरणवृत्ति नही हे । अत्तः “परस्र- 
अनधिकरणवृत्तिसजातीयत्व-स्वरूप विरुद्धत्व की अप्रसिद्धि होने से उसका त्याग करना मुनासिव ही दै, यह निष्कर्यं हे । 


& नित्यानित्यत्व जाचिविधेषस्वरूप हे - स्याद्धादी 


सयवा उति । व्याख्याकार भ्रीमद्नी «वीं कारिका की अन्य रीति से व्याख्या करते है कि - नित्यत्व-अनित्यत्व 
आदि धर्मं विदोपरूप से परस्यरमिित स्वभाव से मिलित (= रद) दे, यदह असत्‌ = काल्पनिक नही है, क्योकि तदेकत्वविषयक 
प्रमाण प्रमिद्ध है । तात्पर्य यद्‌ है कि नित्यानित्यत्व नरसिहत्व आदि की भाति जातिविरेषात्मक ह, क्योकि परस्पर मे समाविष्ट 
चिपयफ प्रतीति की उससे उत्पत्ति होती दे । केवल नरत्व ओर केवल सिहत्व से नरसिहत्वप्रकारक प्रतीति की भोति केवल 




















म नित्यानित्यत्वस्य जात्यन्तरत्वावेदनम्‌ ॐ& ५३६ 


मिलित, नाऽसत्‌, एकत्र प्राणप्रसिल्दित ` = एकत्वे प्रमाणप्रयिब्दरित्यर्थः 7 अयं भावः 
नित्यानित्यत्व हि नरिहत्वाद्धिवज्लात्यन्तर, खम्रादिष्टप्रतीतिजननात्‌ 1 न हि केवलनरत्व- 
सिहत्वाशभ्यामरेकनरचिह्प्रतीतिरिवि केवलनित्यत्वाऽनित्यत्वाभ्यां सम्िलितप्रतीतिरुपयाद्यितर 
अक्यते । 

अध नरसिहत्वमेकव्यवक्तिवृत्ति न जात्यन्तरं नरत्वादिकमपि खाहकयिया न 


& नयलता && 


ठभ्यते । एकत्वे प्रमाणप्रसिद्धेः = एकत्वविषयकगप्रमाणप्रसिद्धरिति देतुभ्यते । न च पक्षतावच्छेदकीभूतविशिष्टरुद्रत्रा- 
वन्छिन्े नित्यत्वाऽनित्यत्वादौ देतोरसत्वेन स्वरूपासिद्धिरिति वाच्यम्‌, तथापि ण्कत्वगोचरप्रसिद्धप्रमाणविषयत्वस्य हेतुत्वे 
दोषाऽभावात्‌ । एतेन वेयधिकरण्यदोपोऽपि प्रत्याख्यातः । न चोदाहरणयैकल्यमाङ्ड्‌कनीयम्‌, नरसिहत्वस्य तथात्वसम्भवात्‌ । 
यथैकत्वगोचरप्रसिद्धप्रमाणविषयत्वेन नरसिहत्वजातेर्नाऽसक्त्व तथैव तत एव नित्यत्वाऽनित्यत्वादेरपि नाऽसक्त्वमिति भाव । एतेन 
हेतुघटकीभूतप्रसिदधत्वस्य प्रमाणविशेषणस्याऽसिद्धिरपि प्रत्युक्ता । वस्तुतस्तु प्रसिद्धत्व परिवायक, न तु हेतुतावच्छेदकरारीरे 
प्रविष्टमिति न न्याप्यत्वाऽसिद्धेरकाज । 

प्रकृतमेव समर्धयति - अय भाव इत्यादिना । प्रयोगस्त्वेवम्‌ ~ नित्यत्वाऽनित्यत्व जात्यन्तर समादिष्टप्रतीतिविषयत्वात्‌, 
नरसिहत्ववत्‌ । परस्परन्यामिधितप्रतीतिगोचरत्वेन नरसिदहत्वस्य जातिविोषत्ववत्‌ ततत एव नित्यत्वाऽनित्यत्वस्यापि जात्यन्तर 
त्वमुपपत्स्यत इति भाव । स्वतन्त्रनित्यत्वाऽनित्यत्वाभ्या नित्यानित्यत्वप्रकारप्रतीत्युपपत्तिमपाकरोति ~ न हीति । भिन्नावय- 
वावच्छेदेन वृत्तिभ्या नरत्व्सिदत्वाभ्यामेकत्र नरसिहत्वप्रतीतेरुपपादनेऽपि प्रकृते नैव सम्भवति, परस्मरानुप्रविष्टत्वेन नित्यत्वा- 
नित्यत्वप्रतीते । पृथग्देधावच्छेदेनाऽवस्थिताभ्या नित्यत्वानित्यत्वाभ्या मिथोऽनुरक्तनित्यत्वानित्यत्वप्रतीतेरसम्भवात्‌, सम्भवे वा 
भ्रमत्वापत्ते । वस्तुतस्तु भिन्नद्ावच्छेदेन नित्यत्वानित्यत्ववृत्तित्वमपि नास्ति, किन्तु द्रन्यत्व-पयांयत्वावन्ेदेनैव रमे ज्येष्टराज- 
ुत्रतवविग्रिष्टणिष्टाचारपालकत्वावच्छदेन राज्याधिकारित्व-पुरुषोत्तमत्ववत्‌ । ततो न भिन्नदेशावस्थिताभ्या ताभ्पा पर्स्परसम्मि- 
लित्नित्यत्वानित्यत्वप्रतीतिरुपपादयितु शक्यते । ण्कदेशावच्छेदेनाञवस्थितत्वात्‌ । परस्परानुरक्तप्रत्ययजनकत्वाच जात्यन्तरत्व- 
कत्पनवाऽ्ृति, समुदितद्रव्यत्व-पर्यायत्वाभ्या तदभिव्यक्त्युपपत्तेरिति प्रघ्रकार्थं । 

पर शड्कते - अथेति । शवेदि'त्यनेनाऽस्याऽन्वय । “न्यक्तेरमेदस्तुल्यत्व " (किरणाव ) इत्युदयनवचनेनैक- 
व्यक्िवृत्तित्वस्य जातिवाधकत्वान्न नरसिहत्व जातिविरेपरूपमित्यारयेन हैतुग्भविरोपणमुखेनाऽऽह- नरसि हत्वमेकन्यक्तिवृत्ति 
न जात्यन्तरमिति । मृसिहरीरे दि न मनुष्यत्व सिहत्व वाऽस्ति, एकैकमात्रस्वीकरि विनिगमकामावात्‌ उभयो च 
जातिसद्भप्सन्नात्‌, आदिकत्वापाताच । किन्तु तदीयमुखा्यवयवेषु प्रसिद्धसिदमुखा्वयववृत्तिजातिमत्तव = 
पयवेषु च प्रसिद्रमानुषीयोदरपादादिवृत्तिजातिमत्त्व स्वीक्रियते । तैश्वोभयजातीयैरवयवैरारभ्यमाणे शरीरे नृसिदत्व जात्यन्तर 
कल्प्यते । तच न सभवतति, ण्कव्यक्तिवृत्तिकत्वात्‌ । अतो न तदनुरोधेन नित्यानित्यत्वस्य जात्यन्तरत्वकल्पना युकतेत्यमि- 
प्राय । वसतत नरत्वमपि न जातिस्वरूप किम्मुन नरसिहत्व ? इत्याशञयेनाऽऽद्‌- नरत्वादिकमपि पार्थिवजलीयादिररीर- 
वृत्तितया साट्कर्यभिया न जातिरूपमभ्युपगम्यते । जलीयनरे पृथिवीत्व नास्ति, नरत्वमस्ति, प्रथिन्या प्ृथिवीत्वमस्ति नरत्व 
नस्ति, अस्मदादिपु तूभयमिति पृथिवीत्वादिना सा्र्यारत्वस्य न जातित्वमिति फलितम्‌ । 


नित्यत्व ओर केवल अनित्यत्व से नित्यानित्यत्वप्रकारक समिलितोभयविपयक प्रतीति उत्पन्न नही दो सकती रे । इसलिए 
नित्याऽनित्यत्व को जात्यन्तरस्वूप मानना आवदयक है - यह फषित दोता दहै । यदं यद शका हो कि > (नरसिहत्व 
फे उदाहरण से नित्यानित्यत्व को जात्यन्तर = जातिविशेषस्वरूप सिद्ध नही किया जा सकता, क्योकि नरसिहत्व भी वस्तुतः 
एक व्यक्ति मे ही रहने की वजह जातिविशेपरूप नही दे । जातित्व के ६ दोप वाधक होते दैः जिनमे इ यानी 
एकव्यक्तिवृ्नित्च प्रथम जातिवाधक, ठोप हे । गगनत्वे की भोति नरसिहत्व भी केवल एक आधार मे रहने से | 
नही माना जा सकता । दृसरी वात यह हे कि नरत्व या सिहत्व भी वस्तुतः जातिविरोपात्मक नही हे, क्योकि वैसा मानने 
पर पृथ्वीत्व आदि जाति के साय साकं प्रसक्त दत्ता दे, जो जातिवाधक तृतीय टोप है । अत्तः नरसिहत्व के दृष्टान्त 
से नित्यानित्यत्व को जातिविङेपात्मक नही माना जा सक्ता < 

‰= लाकर जातिबाघक नहीं हे - घ्याद्धदी ठ 









































८३७ मध्यमस्यादढादरदृस्ये खण्ड २ - का७ ॐ नग्त्यसमापिष्मिहत्य = नरमिदत्वम्‌ ॐ 
जातिखयमभ्युपगम्यते इति चैत्‌ ? 7, उपाधियषटकर्यस्यिव जातिखाह्‌कर्यस्याऽप्रयद्रोषत्वा- 
ल्नसरत्वसमाविष्टसिहत्वस्यैव तत्वात्‌ १ जातिखाह्कर्यस्याऽदरोषत्वे िशयात्वादेरल्यत्र खमा 
वनया वृक्ष शिशपायाः इत्यादयन्ुप्रानमघ्टुच्छियत* इति चेत्‌ ¶ न, उयाक्चिखाह कर्यऽप्यस्य 
द्वेषस्य व्ुन्यत्वात्‌, वकर्िना खथशयनिवृद्ेरुशयत्र सम्शवात्‌ ? 
2 गयलता & 

परकरणकृत्समाधत्ते - नेति । परेण प्रतित्रह्मफत्य नृमिावतारस्व कारात्‌ उपासनादृष्टव्यन नृमिहदार्गरोत्पादस्वी ऊाराच 
नरसिहदरीरम्य नानात्वेन नृसिदुत्रजात्या ठक्षणममन्वय इति “नरमिहत्वमफन्यक्तिवृत्ति न जात्यन्तरमि' त्यम्माऽयुक्तत्वं म्य्टमेवति 
तदुपेध्य प्रण “नरत्वादिकमपि साद्भर्यभिया न जातिरूपमभ्युपगम्यते” इति यदुत तत समापत्ते- उपाभिसाद्र्यस्येवेति । यदि 
जातिसाद्वय दोप स्यात्‌ तरिं तस्योपाधित्वऽपि दोपत्व तदवस्थमेव । न चोपातिमा्र्यं दोपत्वेन पररेणाऽभ्युपगम्यते । तदक 
जातिसाद्‌कर्यस्याऽप्यटोपत्वमुपपत्स्यत इत्यर्थं । गुञ्जाफटे खतत्व-कृप्णत्रयोग्िफ़्र नित्यत्वाऽनित्यल्तयो सण्डगो व्याप्त्याऽ- 
वस्थान नाभ्युपगम्यते, किन्तु दाडिमे न्निग्धत्वोप्णत्वयोण्वि परस्यरानुवेधेनाऽवम्धानम्रीफ्रियते । ण्यमेव नग्त्वसिहत्वयो 
स्वातन्व्येणाऽवस्थान न स्वीक्रियते किन्तु पररपरनव्यार्मिश्ितत्वनव, तथव प्रत्ययात्‌ । तदव तत्र जात्यन्तग्त्वमित्यागयनाऽऽह- 
नरत्वसमाविष्टसिहृत्वस्येव तत्त्वात्‌ = जात्यन्तरात्मरुत्वात्‌ । एतेन सर्यधा तदतिरिर्तत्वक्ल्पनागोरवमपि परिहतम्‌, स्वरसवा- 
दिसार्वलौ किकप्रत्यक्षस्यैव व्रलवच्तात्‌ । 

पर॒ गद्धते - जातिसाद्र्यघ्य = परस्मरव्यधिक्रण रमयत समविदयस्य अदोपत्वे परगपरभावानुपपत्ते चिगपा- 
त्वादेः व्याप्यत्वेनाऽभिमतजाते अन्यत्र = वृक्षत्वयाल्ये सम्भावनया = वृत्तित्वमम्भावनया, शरृ्ः िगपाया" इत्यायनु- 
मानमप्युच्छियितेति । “अय वृक्ष गिद्यपाया' इत्यत्र समवायन व्रतस्य साध्यत्व तादात्म्येन नि्ापाया हृतुत्वम्‌ । प्रनिद्ध- 
दमनुमानम्‌ । पर जातिसाद्धयंस्वीका दिरपात्व-वृकरत्यो्याप्य-व्यापफभावानुपपत्त्या समवायावच्छिन्नवृत्निताकरिगपात्व- 
ल्याप्यतादाल्यसम्बन्धावच्छितनवृत्तिताकथिगपाहतो समवायससगविच्छिन्नपरृत्तिताम्र्नत्वमाधफत्व न स्यादिति शद्टाता्त्य्म्‌ | 

प्रतिवन्धा प्रकरणकार समाधत्ते ~ उपाधिसादर्येऽपि किम्पुन्जातियद्रग इत्यपिगन्दा्थं , अस्य प्रनिद्धानुमानान्ठेद- 
लक्षणस्य दोपस्य तुल्यत्वादिति । अय चेष्टाश्रय पदुत्वादित्याच्यनुमाने पुत्वादिसकीर्णोपापे प्रराऽप्रभावानुपपत्त्या स्वामि- 
मतसाव्यसराधरकत्व न स्यादित्यस्यापि तुल्यत्वादित्य्थं । न च विपक्षवाधकतराटिना सद्धीर्णापोधिलक्षणहतो व्यभिवारसयो 
वि्छीषत इति नोक्तानुमानोचठेदापत्तिरिति वाच्यम्‌, सर्दरर्णजातिलक्षणदेतावपि प्रकृतसमाध्रानस्य तुल्यत्वादित्यागयेनाऽ०द्‌- 
तकनिदनेति । सङयनिवृत्तेः = व्यभिचारसन्देदविल्यम्य, उभयत्र = गद्भीर्णजाल्युपाध्यो तुल्यत्वादिति । 













































न उपा इति । तौ यद्‌ भी नामुनासिव हे, क्योकि उपाधिसाकर्यं की भति जातिसाकर्यं भी दोपात्मक नही हे 1 
आय यह हे कि कलत्पभेद से नरमिह अवतार भी अने होने की वनह नरसिदत्व केवल णक अधिफरण मे नहीं रहता 
द । अतण्वे वद्र जातिस््ररूप हो सक्ता हे 1 तया नरत्व आदि को जातिविरोपस्वरूप मानने मे जो पृथ्वीत्व आदि के साय 
साकर्य का दोपाद्धावन किया गया था, वह्‌ भी दीक नही, क्योकि सा्यंहोने पर भी भूतत्व को जसे तैयायिक मनीपियो 
ने उपाभिस्वरूप माना ई, ठीक वैसे ही सार्य होने पर भी नरत्वं को जातिस्वरूप माना जा सकता दै । यदि साकर्य 
उपाभित्व का वाधक नही दै, तो फिर जातित्व का वाधक कैसे दहो सकता ई ¢ सफर को जातिवाधक मानने पर उपाधिवाधक 
मानना भी न्यायप्राप्त दे 1 अत नरत्व आदि को भी जातिस्वरूप माना जा सकता हे । दृसरी वात यह ह कि हम नगसिहत्व 
को जातिविदोपात्मक मानते हे, वह भी सर्वधा नरत्व ओर सिदत्व से भित्र तृतीय जातिरूप नही मानते दै, विन्तु नरत्वसमा- 
विष्टसिहत्व को ही इम नरसिहत्व कते दे । ण्क अधिकरण मे नरत्व ओर सिहत्व जाति का साकर्य दोपरूप नही होने 
से नरत्वमिभ्ित सिदत्व को दी नरसिहत्वरूप जात्यन्तर कटा जा सकता ह । य्ह यह शफा हो कि -> “साकर्यं को जातिवाधक 
न मानने पर तो ण्क जाति ओर दूसरी जाति के वीच पराऽपरभाव यानी व्याप्य-व्यापकभाव का दी उच्छेद दहो जाने से 
शिङपात्व जाति की वृक्षत्वश्ून्य मे भी सभावना होने से “अय वृक्ष" शिङापाया ` इत्यादि अनुमान का भी उच्छेद हो जायेगा । 
तादात्म्यसवय से व्िदपाविरिष्ट व्यक्ति वृक्षभित्र भी हो सकती ३, क्योकि जातिसाकर्य को निर्दोप मानने की आपने इनाजत 
देदी द <~ तो यद दोप तो उपाधिसाकर्य को निर्दोष मानने पर भी समानरूप से प्रसक्त हो सकता हे, स्योकि सकीर्णं 
उपाधि मे भी पराऽपरभाव = व्याप्य-व्यापकमाव दुर्घट होने से “अय वेष्ट्य, पशुत्वाटि^त्यादि अनुमान कू उच्छेद होने बाला 


ओ साडर्यस्य जात्यवाधकत्वनिरूपणम्‌ श्रः ५३८ 
अध चदत्वपदत्वादर्नेयतविरोदधद््शनेन परस्पयखःऽत्यन्वाश्राकसमानाद्चिकरणलावित्वस्य 
वियेधितावच्छेदकत्वकनल्पनान्न तद्वच्छिन्नजात्योः सम्रावेशसम्भ्रव इति चेत्‌ ? ल, परस्परत्वस्य 
नानात्वेन तश्नियम्रस्य विश्चिष्य विश्रामात्‌, 








































पर. शङ्कते- अथेति । चेदि त्यननाऽस्याऽन्वय । घटत्वपटत्वादेः नियतविरोधदरौनेन = सर्वत्र परस्पराधि- 
करणाऽवृत्तित्वोपलम्भेन, परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणजातित्वस्य विरोधितावच्छेदकत्वकल्पनान तदवच्छिन्जात्योः = 
विरोधितावच्छेदकीभूतपरस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणजातित्वावच्छिनजात्यो समावेशसम्भव इत्ति । घटत्वाचत्यन्ताभाव- 
समानाधिकरणजातित्व पटत्वादौ वर्तते, पटत्वाद्यत्यन्ताभावसमानाधिकरणजातित्व च घटत्वादौ वर्तत इति घटत्वपटत्वा्यो 
जात्योर्विरोधसिद्धया नैकत्र समवे इति न जातिसाद्धर्य निदोँपमिति अथारय. । 

अत्र यद्यपि जातिसाद्भर्यस्य स्वरूप यदि सिद्ध तदा तदाधारभूत जातिद्धयमपि सिद्धमिति न तस्य दूपणत्वम्‌ । अथ 
न सिद्ध तदा स्वरूपाऽसिद्धेरेवाऽदूपणत्वम्‌ । अथ यदिपदोपसन्दानेनापादकीभूय दूषणमेतत्‌ यदि जातिसाङ्कर्य स्यात्‌ तदा 
घटत्वपरत्वयोरप्येकदेगावृत्तित्व स्यादिति चेत्‌ ! न, आपादकाऽप्रसिद्धे । न दि जातिसाङ्कर्य क्वचित्प्रसिद्ध येन तत्स्वात्मनि 
आपादकत्व स्वीकुर्यात्‌ । यदि च सद्धीर्णयोरभूतत्वमूरतत्वयो जातित्व स्याद्‌, घटलत्वपटत्वयोरपि सामानाधिकरण्य स्यादिति 
विभाव्यते, तदपि फल्गु, आपाद्यापादकरोर्वैयधिकरण्येन परेणोक्तापत्तिप्रदानस्याऽसम्भवात्‌ । एतेन जातित्व यदि तादुाधर्मवृत्ति 
स्यात्‌, उभयवादिसम्मततादृशधर्मवृत्नि स्यादित्येव यदि जातिसाट्‌ कर्य स्यात्‌ घटत्वपटत्वयोरपि सामानाधिकरण्य स्यादित्या- 
पादनस्यार्थोपवर्णन तन्निरस्तम्‌, अप्रयोजकत्वात्‌ । अत. एव स्वसामानाधिकरण्य-स्वाभावसामानाधिकरण्योभयसम्बन्धेन जाति- 
विरिष्टजातित्वावच्छेदेन स्वसमानाधिकरणाभावप्रतियोगित्वाभाव इति नियमस्य भड्गप्रसन्न एव जातिसादुकर्ये वाधक इत्यपि 
परत्याख्यातमित्यादि वदतु शक्यते तथापि स्पष्टत्वात्तुपिक्षय प्रकारान्तरेण निराकरोति- नेति । परस्परत्वस्य नानात्वेनेति । 
प्रपदार्थघटितस्य परस्परत्वस्य परपदार्थभेदेन भिनरत्वेनत्यर्थं । तनियमस्य = परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणजातित्वस्य 
विरोधितावच्छेदकत्वनियमस्य, विशिष्य विश्रामात्‌ = परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरण -परस्पराऽसमाविष्टजातित्वस्य विरोधिता- 





ही है । तर्फ आदि से व्यभिचार शका का निवर्तन तो सकीर्णं उपायि की भोति सकीर्ण जाति मे भी समानतया दो सकता 
है 1 अत्तः उपाधिसकर भी भोति जातिसकर भी दोपात्मक नही है - यह मानना आवदयक रहै । 
रप्र नटत्वाभावसमानाधिकटण सिंहत्वत्व विरोधित्तानवच्छेदक ए 

अथ घ इति । यहां यह्‌ शका हो कि -> घटत्व ओर पटत्व आदि मे पररपर नियत विरोध प्रत्यक्षतः सिद्ध ै। 
जहां घटत्व होता हे, बहों पटत्व नही ही होता है ओर जहां पटत्व होता है, वहं घटत्व भी नही रहता रहै । मतल्व कि 
घटत्व जाति पटत्वाऽत्यन्ताभावसमानाधिकरण रे ओौर पटत्वं जाति घटत्वाऽत्यन्ताभावसमानाधिकरण है । घटत्व, परत्व आदि 
जाति मे इस तरह रहने बाला पररपराऽत्यन्ताभावसमानाधिकरण जातित्व ही परस्परविरोधिता का अवच्छेदक = नियामक है। 
विरोधितावच्छेदक जातित्वं घटत्व, पटलत्व मे रहने की वदौलत घटत्व ओौर परत्व जाति का, जो पररपरविरोधितावच्छेदकीभूत 
जातित्व से अवच्छिन्न = बिरिष्ट है, एक अधिकरण मे समावेश नदी हो सकता रै, अन्यथा घटत्व, पटत्व मे रहने बाला 
जातित्व विरोधिता का नियामक ही नही हो सकता । घटत्व, पटत्वं आटि की भोति नरत्व भौर सिहत्व का भी एक धर्मी 
मे समावेश नही हो सकता" <- तो यह नामुनासिव है, क्योकि परस्परत्व का घटक परपदार्थं अननुगत होने से परस्परत्व 
भी अनेकविध होने की वजह परस्परत्व से घटित यह्‌ नियम कि - “परस्पराऽत्यन्ताभावसमानाधिकरणजातित्व परस्परपिरोधितावच्रेदक 
होता हे" - भी घटत्व, पटत्व आदि प्रसिद्ध विरुद्ध धर्मं मे ही प्रवृत्त हो सकता दै, न कि सर्वत्र । अननुगत पदार्थं से घटित 
नियम कभी भी सार्वत्रिक नही हो सकता दै । पिर भी यहां यह कदा जाय कि -> घटत्व, पटत्व आदि मे रहनेवाले 
जातित्व की भोति नरत्व ओर सिदत्व मे रहने वाला जातित्व भी परस्परविरोधितावच्छेदक तो हो सकता है, जिसकी वजह 
एक धर्ममे दोनो का समावेदा नही हो सकेगा" < तो यह भी वेसिरपैर का वक्तव्य है, क्योकि एक ही धर्मी मे नरत्वं 
ओर सिद्व की, जो परस्पर समिलित हे, प्रतीति होने से नरत्वाऽत्यन्ताभावसमानाधिकरणसिहत्वत्व परस्परविरोधिता का अवच्छेदक 
ही नही हे, जिसकी वजह तादृश सिदत्वत्व से अवच्छिन्न = विरिष्टं सिहत्व के अधिकरणीभूत नुसिह मे नरत्व का समवेडा 
न हो । अतः परस्परमिभित नरत्व-सिहत्व को ही जात्यन्तरात्मक मानना मुनासिव ह । अतः उपाधिसाकर्यं की भोति जातिसाकरय 
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८३५ मध्यमस्यादादरदस्ये खण्ड २ ~ का ७ ॐ उत्यादादिसिद्धिमपदन सामान्यगिगिषाऽपिगेधप्रदगनम्‌ ॐ 


नस्त्वात्यन्ताभावसम्ानधिकरणसिहत्वत्वादेर्विरोधितानलवच्छद्कत्वात्‌ 1 
ध जात्यन्वस्सखपतैव न्यक्त्यन्तरखपतैवाऽस्य क्रुतो न खट्‌ मीयत इति चेत्‌ ? स्वत- 

न्त्रपरिभ्रावाया अपरयन्ुयोज्यत्वात्‌ ए 

एव साम्रान्य-विशैवात्मकत्वस्यापि तथात्व सा यहगच्छते 7 एकैकनयार्पणया 


£ नायत्ता ठ 


वच्छेढकत्वमित्यव पिजेषरूपेण पयवेसानात्‌ } अत ण्व घटत्व च विरोपितावच्छरदङूमनुगत सिञ्धिदवस्यमुष- 

गन्तव्यम्‌, अन्यधा गोतवाश्वत्वयोरपि विगेपित्वा-पगतयेऽयच्रेदस्न्तगस्य बरर्तन्यताया विषतो जातिचिगरेपविगोधितावच्टेदको - 
पवर्णन ण्व जन्मसह्र मनीपिणो व्याप्रियेरन्‌ तथापि न तदन्तमाप्नुयु । तच रूप पर्पगत्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वमव यदने- 
दवीका सजातीय -विजार्तीयव्यवम्योच्छियेतेति परेषामभिनिवेयोऽपि प्रत्यास्यातः, परन्परसमाविष्टभरमून्यठे तथा उक्तुमलक्य- 
त्वात्‌ । (तयापि नरसिदस्थले प्रदर्ितनियमप्रवृत्ति स्यादि'ति चेत्‌ ¢ न, एकत्व धर्मिणि पररपगके्ुगितिनरसिदप्रतीतिव्रटेन 
नरत्वात्यन्ताभावसमानाधिकरणसिहत्वत्वादेः विगेभितानवच्छटकत्वादिति । 

ननु यथा नरसिदत्वस्य जात्यन्तरत्वमेव कल्प्यते तथा नरमिदस्य व्यज्त्यन्तरत्वमव कुता न ङल्स्यतं ? इत्यारायन गद्भते 
- अयति । समाधत्ते ~ स्वतन्तरपरिभापाया अपर्यनुयोज्यत्वादिति । “धर्मिकल्पनातो वरमङ्ल्पना भैयसी'ति न्यायादपि न 
व्यक्त्यन्तरकल्पनमर्हतीति व्ययम्‌ । 

ण्वञ्च = विरोधस्य दिरिष्यैव विश्रान्तत्वन च, सामान्य-विद्रेपात्मकत्वस्यापि तथात्व = अव्रिर्‌द्रत्र जात्यन्तगत्म- 
कत्व वा साधु सद्धच्छत उति । अभदग्राहिनयविवेक्या वस्तुनि सदृापग्णिति क्वलमनुरृ्तिधियमुत्पादयत्ि भदग्रादिनयानु - 
रोधेन वस्तुनि विसदृ्यपरिणति केवल व्यावृत्ति जनयति । तादृगसद्ापग्णितिरेव केवलमामान्यानिमिङ़ा तावृदयवमानृदपपरि - 
णतिरेव च केवलविगपालिकोच्यत । नयभेदेनप व्यवस्पिते त ण्व प्रमाणयिश्नया पुनरेङ्दवानुतरत्तिव्यात्र्तिधिय सम्पादयत्‌ । 
अत ण्व प्रमाणार्पणया ते जात्यन्तरम्‌ । ण्व प्रमाणेन बम्तु ग्यादनुगमन्यतिरेकप्रिणतिमन्जात्यन्तस्दयेत्यागयवता मतेनाॐऽद्‌ 
एकैकेति । विभावितार्थमयतत्‌ । 

उत्पादादिसिद्धिप्रकरणकृतम्तु- “न द्रव्य -पर्याययो प्रत्यकमनुषृ्निरूपता प्रतिपद्यामहे, प्रतिनियतस्य दरव्यपययिलक्षणस्व 
पदार्थस्य स्वतन्त्रस्य कदाविद्नभ्युपगमात्‌ । ण्कमेव हि तद्वस्तु अनुवृत्तिप्रा बन्येन पिपनित तदेव पर्यायव्यपदेशमानाद- 
यति । तत॒ कथ पर्यायद्रय स्यात्‌ ! न टि पटपरत्ववदृद्रव्यपर्याया कोचित्‌ स्वतन्त्रा स्न ! अनुवरृत्तिव्यावृत्त च उस्नुस्वभाव 
ण्व युक्ते , तयोरनुवत्तंमानव्यावत्तंमाना तीनत्वात्‌ । तदेव वस्त्वनुवर्तेते उत्यनुवर्तमानाकाप्रावान्येन विपरभितमनुवरृ्तिरिल्युच्यते । 


































भी निर्गोपदही दहं - यह फलित होता । यदीं यह प्रश्न कि -> “नरमिहत्व को जात्यन्तरस्वरूप माना जाता हे, तैसे नरसिह 
को ही व्यक्त्यन्तरात्मक क्यो नही माना जाता ? जैसे नृसिहत्व न नो केवट नरत्वस्वरूप हे आर न तो केवल सिहत्वस्वरूप 
है किन्तु शुद्ध टोनो से विलक्षण जातिविगपस्वरूप टी ह, यह कल्पना ऊी जाती ह । उसके स्थान मे यह फल्यना फि, नरमिह 
न केवट शुद्ध नरव्यक्ति ह जर न तो केवल सिहव्य्ति ६, न्तु उन दोनो से पिक्षण व्यक्तिषिरोप ही दहै, क्यो नहीं 
की जाती ? < भी निराधार ह, क्योकि स्वतन्त्र परिभापा मे यह प्रश्न नही हो सकता कि- “यह ण्सा क्यो माना गया 
है ^” वैसा क्यो नही * आपं पुरुषो की इच्छा अपर्यनुयोज्य = प्रभाऽनहं होती ह । नरकषिहत्व की भति नित्याऽनित्यत्व 
भी नित्यत्वसमिलिताऽनित्यत््स्वरूप जात्यन्तरात्मर ६ । उस तरह जातिगिप से ही विलक्षण प्रतीति की उपपत्ति ठो जाती 
ह, तव नित्याऽनित्यात्मक व्यक्तियिेप ही कल्पना करनी अनाकयक ई- यह उपर्युक्त वक्तव्य से ध्वनित दोता हे । 


शर सामान्य जोट विशेष पटटप्रटाऽविरृः एवं व्तुदेध ४ - टयाद्धयादी 
प्यव ठति 1 जैसे वस्तु मे नित्यानित्यत्व जातिविरेपात्मक सम्यक्‌ उपपन्न होता £, ठीक वैसे टी सामान्यविशेपात्मकत्व 
भी जाच्न्तरूप सम्यङ्‌ सगत हो सकता है 1 जव अभेदनय की विवक्षा की जाय तव अनेक वस्तुओ मे रदी ई सामान्यपरिणति 
= सदृदापरिणति केवल अनुगत वुद्धि को उत्पन्न करती दुई केवल सामान्यस्वरूप कटी जाती & ओर भेटनय की विवक्षा से 


भस्तुस्य विसदटृशषपरिणति केवल व्यावृत्निवद्धि को उत्पन्न करती हुई केवल विङोषस्वरूप कटी जाती हे । जैसे अभेदनय की विवक्षा 
डोने पर अनेक घट मे घरत्वात्मङ़ या कुग्रीवादिमच्स्वरूप सदृदापरिणति “यद घट दे, यह घट दै" उत्याकारक अनुमत वुद्धि 


ओ सामान्य-विदेपयो, समुद्रोदाहरणेन वस्त्वश्॒त्वसमर्थनम्‌ शः ५४० 
प्रतीयमाने सहअ्-विसदशयरिणती हि के वलाल्ुदुति-न्याकृद्चिधियावर्पयन्त्यौ केवलसाग्रान्य- 
विशेषखये प्रमाणार्पणया प्रतीयम्रान वस्तु प्रुनर्युगपदुभ्यध्िय जनयत्कथधिद्‌लुगमन्यावृत्ि- 
मन्जात्यन्तरपरेवेत्याहु 1 

अथैवं सप्रन्य वस्तु न स्यादिति चेत्‌ ? न वस्तु नाष्यवस्त्रु किन्तु वस्त्वेकदेश 
इत्येव सिद्धान्त 1 | 
















&£ जयलता && 
न चानयोर्वस्तुस्वमावता ? भावो दि भवित्रधीनस्तदैव भवति तदा तदूवस्तुस्वभाव एवाय स्यात्‌, अन्यथा यद्नुवृत्तिव्यावृत्ति- 
भिन्ने ण्व तदा न भावोऽनुवरत्तंते व्यावर्तते वा, तदा तदपरवस्त्वन्तरवत्‌" < (उ सि पृ १५४) इत्यादि व्याचक्षते । 

ननु नयभेदावतारे सदृङ्ाऽसदुद्धपरिणतिरूपौ सामान्यविदेषावित्यङ्गीकारे केवल सामान्य विोषो वा कथ पूर्ण- 
वस्तुस्वरूपमासादयेत्‌ ? अत तयो स्वतन्त्रयोरवस्तुत्वमेवापदेतेत्यारयेन मुग्ध राङ्कते ~ अथेति । समाधानमाद- न वस्तवि- 
त्यादि । वस्तुनोऽनन्तधरममात्मकत्वेनेकेकभागस्य न वस्तुत्व नाऽप्यवस्तुत्वम्‌ । न च वद्तुत्वाऽवस्तुत्वयो परस्परविरदरूपत्वे- 
नैकनिषधेऽपरविधानमेव प्राप्त घट-तदभावयोरिवेति वाच्य, यत्र प्रकारान्तराऽसम्भव तप्रैवेकनिषेधेऽपरविधानात्‌ यथैकान्त- 
निपेधेऽनेकान्तविधान, प्रकृते तु समुद्राृष्ठन्तेन वस्त्वगरूपप्रकारान्तरसम्भवेन तथाप्रसन्नविरदात्‌ । तदुक्त ~ “नाय वस्तु 
न चाऽवस्तु वस्त्व कथ्यते बुधे । नाऽसमुद्र समुद्रो वा समुद्रारो यधेव दहि" ॥ ८ ) न चौदाहरणमपि न नोऽभि- 
मतमिति वक्तव्यम्‌, समुद्रैकदेगस्य समुद्रत्वे गेषा्ञाना समुद्रत्वानापत्ते , विनिगमनाविरदेणाङ्ान्तराणामपि प्रत्येक समुद्रतवे 
त्वेकव्रापि समुद्रे "बहव समुद्रा इति धीव्यवहारौ प्रसज्येताम्‌ । समुदरैकदेगस्याऽसमुद्रत्वे त्वान्तराणामप्यसमुद्रत्वापत्तौ 
समूहिव्यतिखिक्तिसमहुस्य विरहेण समुद्रधीन्यवहारवेवोच्छियेताम्‌ । तस्मादनन्यगत्या तस्य समुद्रारत्वमेवाऽभ्युपगन्तव्यम्‌ । णव 
वस्त्वरास्याऽपि भावनीय, युक्तेरपक्षपातित्वात्‌ । तदुक्त - “णकस्य समुद्रत्वे गेषारस्याऽसमुद्रता । समुद्रबहूता वा स्यात्‌ 




















को उत्पन्न करती है । अत्तः वह सदृञपरिणति दही केवल सामान्यात्मक कही जाती है । मगर भेदनय की प्रवृत्ति होती दै, 
तव वह अनेक घट मे रही हुईं विसदृरापरिणति को ग्रहण करता दै । भेदनयविपयीभूत विसंदृशापरिणति अनेक घट मे “यदहं 
रक्त हे, यह श्याम हे, यह अमदावादीय हे, वह वापीय हे" इत्याय्याकारक व्यावृक्तिवुद्धि को उत्पन्न करती दहै । इसी सवव 
बह केवल विदोपरूप कही जाती है । इस तरह प्रत्येक नय की विवक्ष होने पर अनुगतुद्धिजनक सदृदापरिणति शुद्ध सामान्य 
ओर व्यावृ्तिवुद्धिजनकं विसदृशपरिणति शुद्ध विरोप कही जाती दै । मगर जव प्रमाण की विवक्षा होती है तव अनेक वस्तुभो 
मेण्क ही काट मे अनुवृत्ति भौर व्यावृत्ति की बुद्धि को सदृा-विसटृश परिणति उत्पन्न करती है । इसकी वजह वस्तु कथचित्‌ 
अनुगमव्यावृत्तिवाटी जात्यन्तरबाटी ही की जाती दहै ! प्रमाण सर्वनयसमूहात्मक होता है । अतः प्रमाण की विवक्षा होने 
प्र्‌ बह भेदनय ओर अभेदग्रादी.नय के विषय को प्रधानरूप से ग्रहण करता दै । अतण्व नयविशेप की अपेक्षा वस्तु के 
अशभत होने की वजह परस्पराऽविरोधी सामान्य अश ओर विरेप अश ही मिलित हो कर प्रमाण की विवक्षा होने पर जात्यन्तर - 
रूप जातिविङेपात्मक वन कर एक ही काल मे अनुवृत्तिव्यावृत्तिउभयप्रकारक = अन्वयन्यवच्ेदप्रकारक बुद्धि एव व्यवहार के 
निमित्त वनते हे - रेसा प्राचीन जेनाचार्यो का वक्तव्य है । 

अथे इति । यहो यह शका हो कि -> “यदि नय की अपक्षा वस्तु की सदृश परिणति ही सामान्य हे भौर विसटृरा 
परिणति दही केवल विङेपपदा्थं है तो फिर सामान्य ओर विशेष दोनो चस्तुस्वरूप नही वन पायेगे, क्योकि वस्तु परिणाम 
नही दे, किन्तु वह परिणामवाली = परिणत है । अतः सामान्य ओर विरेप अवस्तु वनने की वजह नरशग की भोति असत्‌ 
वन जायेगे' <- तो यह भी ठीक नदी दै, क्योकि सामान्य या विशेष नतो व््तु दै भौर न तो अवस्तु यानी सर्वधा 
वस्तुभिन्न नगी हे, किन्तु वस्तु का एक देच = अश है - यही जैनसिद्धान्त है । जैसे समदर काषोटा भाग नतो पूर्ण 
समद्र हे ओर न तो सर्वथा समद्र से भिन्न रै किन्तु उसका एक अश कहा जाता हे, ठीक वैसे दी समानपरिणामस्वरूप 
सामान्य पदां एव असमानपरिणामात्मक विशेप पदार्थ भी न तो स्पूर्ण व्स्तुहै ओर नतो सर्वथा वस्तु से भित्र दे, किन्तु 
कस्तु का एक अङ रै । समान परिणाम को पूर्णं वस्तुस्वरूप मानने पर वस्तु के रेप परिणाम सर्वथा वस्तुभिन्न वन जायेगे 
या जितने परिणाम हे उतनी सख्या मे वस्तुं वन जायेगी ओर समानपरिणति को सर्वथा वस्तुभिन्ने मानने परं दोषं परिणाम 
भी क्स्तुसे सर्वथा भिन्न वनने की वजह वस्तु तत्‌ तत्‌ परिणाम से ञुन्य दो जायेगी ओर उसीकी वजह वस्तु की ही असिद्धि 
हो जायेगी । अतः मानना होगा कि सामान्य ओर विशेप दोनो ही वस्तु के अड दै । 
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तच्च क्वाऽम्तु समुद्रवित' ॥ ( ) ण्य वम्तुन ण्या०नुद्रत्यसं सामान्य व्याव्न्यगश्र श्िपयदाय इति सिद्धान्तासय. । 
यत्तु गान्तरक्षितेन तत्वसटूग्रहे व्यद्रादपर्गनाप्रङरण -- 
ध्नतु सत्येकरूपत् धर्मभदो न सिद्धयति । अङत्वितौ पिमिदो दि नानाल्वमनि्धीयते ॥ 
नानात्मत्व तु यव््तना पिपथामात्रनिर्मितम्‌ । णम्यम्त्वालज्ते रि न भेदोप्नापि यु्तिमाने ॥ 
णऊमित्युच्यते तद्वि यत्तेवति गीयते । नानात्मङू तु तन्नाम न तदयनि युन ॥ 
तद्धावश्राप्यतद्धाव परग्परपिरोधत । ण्ङ्यम्तुनि नपाय्य सयक्चिदपङन्यते ॥ 
पिवानप्रतिपेधा टि प्ररपरपिनिपिना । रम्यापस्च नौ र्तुं केनचित्स्वम्शरचेतमा ॥ 
सजातीयविजातीया०नरव्यावृत्तवम्नुन । तम्नते पग्रनरधरमभनम्तु कथ्यते ॥ 
ण्क्स्यापि ततो युपता कल्पिता०सट्‌ त्यरुपता | वाम्तय नफभापिस्य द्रस्ःय्मयि सप्नतम्‌ ॥ 
नरमिहादयो ये दि द्रर्प्यणोपवर्णिता । तेषामपि द्विर्पत्त भापिफ नप वियते ॥ 
स दनेफाणुसन्दाहस्वभापो मङर्तपवान्‌ । यजित न तदक हि नानाजानतीयग्ल्यत्‌ ॥ 
प्ये स्यान द्विरूपत्वाननानाङरावभासनम्‌ । म्षिकापमातः्पि परिरितेतनापुतिश्र न ॥ 
मरसिदटमागानुस्यतप्रत्यभिन्ञानदत्तवे । ते चाण प्ङ्रत्यव सिदिष्टप्त्यमोद्रयते ॥ 
ण्तेनप प्रकारण चित्ररत्नादयो गता । नानान्मना टि पचिव्यमङ्नन पिरत ॥ 
अर््रियायमर्धत्व बम्तुत्वमभिर्थायते । ण्दि तम्यानुगामित र म्याल्ग्य्नयद्रतं ।॥(त.म २५२८ / ६७३७) इत्यु्तम्‌ । 
तव्र मया ~> ध्रव्यात्मनङरूपत्वञ्यतर भदो न दृप्यति । परयापियलया गन्ता पिभदाऽमि तयते ॥२॥ 
नानात्मत्व न स्र्तीना विग्पामातरनिर्मितम्‌  णफयन्न्वालङ्उपि कथचिदधदवोधन ॥२॥ 
ण्कमिल्युन्यते तद्रि यदनुपनते खुं । नानात्मङ़ तु तन्नाम ततर यद्‌ -यतिग्न्पित ॥३॥ 
अप्दरेदकमेदेन पररग्पगतत्रिगोधत । णङ्वाऽयुभय तेव कथचिदपङल्यत ॥५॥ 
पिवानग्रनिपेवा दि प्रर्पगठवरिगधिनी । ण्कत्र न्यभेदेन अग्यते दूपितु केने ? ॥८॥ 
कयचििदनुवृत्तम्य व्यापरृत्तस्य च यम्तुन । णएङानेङस्वभवत्व दापित नेव स्यते ॥६॥ 
ण्फम्यापि ततो वु्ताञद्लिताऽयदट्रल्यख्यता । वास्यं वैङभापिस्य दरम््यम्पि सद्रतम्‌ 1५॥ 
नर्मिदादेया भागा द्रस्त्येणाऽन्युपेता हि । तेयामयि द्विर्यं भापिर चय विद्यते ॥८॥ 
फयचिदणुमन्दादव्यतिग्किता स्वभायत । अतो न सर्वधा नानात्वमाविध्रति ते खलु ॥९॥ 
नानात स्पा्ुतो-सण्टा्रगयभामन तला । तदेक्देसर्र्य कुना ना<न्यभानक्पणम्‌ ॥१०॥ 
नृमिहभागानुस्यतप्रत्यभित्ानटेतव । ते चाञ्णय प्रक्रत्यदत्यन मान न त्रियतं ॥१४॥ 
ण्तनैव प्रकरण चित्ररलनादयो मता । व्यक्त पिरद न वित्रपर्यायगदिभि ॥१२॥ 
द्रव्यात्मनाअनुगामित्व प्रययिरव्यतिरेकिता । वम्तुत्वेऽपि तत्तो नप मर्व म्यात्सर्वकार्यकरत्‌ ॥१३॥ 
व्यवहारानुरोधेन तत्तदर्थक्रिया मता । एकाऽनेफऊस्वभावत्वप्यर्धक्रिया न दुष्यति ॥६५५॥'' <~ इत्यैव प्रतिविधीयते 
प्रर उद्ूफत- अयति । 'वेदि'त्यनेनाऽस्या<न्वय । मिटिताभ्या मामान्यविङेपाभ्यामेवेति । ण्वकारेण परस्पराऽ- 
सम्मिलितयोस्तयो परस्परसम्मििततदुभयव्यतिरिक्तम्य जात्यन्तररूपस्य सामान्यविमेषत्वस्य च व्यवच्छेद कत । तयोरेवेति । 
मिलितयो मामान्यविेपयोरयेति । ण्वकारेण चाऽमििततदुभय-तद्‌व्यतिरिप्तसामान्यविगेषत्वयौर्व्यवच्छेद्‌ कृत । युगपदनु- 
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अमि इति । यो यद दाहो कि ~> ^नय सि दृष्टि मे सामान्य ओर विरेप टो परिणाम ओर प्रमाण की 
प उ्नटोनो से भित्र जातिविशेपरूप सामान्यीेपात्मकत्व की कल्पना करने की अपिक्षा यही कल्पना करनी उचित महसूस 
६ कि नयगोचर सामान्य ओर विगेप ही समिलित हो ऊर एक काल भे कथचित्‌ अनुचृततिबुद्धि ओर व्यावृत्नियुद्धि को 


अ सन्तानित्वेन जात्यन्तरत्वख्यापनम्‌ € ५४२ 


प्रमाणार्पणर्यैकत्वेन पर्यवसितयोराधारतया प्रतीयमनयोस्तयोरेव सष्ुदयित्वेन तथात्वद्मुत्प- 
श्याम । अंशाशिनोर्विवक्षाभरेदेनैव भेदात्‌, परम्रार्थतो भेदेऽशाञ्चिभावाऽसम्भवात्‌ ! यथा हि 
कणानामेव सद्ुदितानां रशित्व, असष्रुद्धितानां त्रु तदरेकदेत्व तथाऽतऋऽपि भावनीयगरिति दिक्‌ । 

अत्र हष्दयन्तमु. - विरुद्देति ¢ विखुब्दाना परस्यरक्रस्बितस्वभ्ावाना वणलि = नील- 
पीतादीनां योग = समवे , हि = यत दष् = प्रमाणसिल्दः, मेचकवस्तुष्ु = नानाख्पवद्‌- 


& जयलता &¢& 


वृत्तिनयावृत्तिधीव्यवदहारकृते जात्यन्तरात्मकस्य मिकितसामान्य-विद्ोषव्यतिरिक्तस्य नयसमूहात्मकप्रमाणसम्मतस्य सामान्यविदेष- 
त्वस्य कल्पनमनावस्यकमित्यथाङय । 

नयमेदेनाऽनेकविधत्वेन सिद्धयोरपि प्रमाणेनैकत्वविधया फलितयो सामान्यविदोषयोराधारत्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ सन्ता- 
नित्वविधया जात्यन्तरत्वमित्यादायेन प्रकरणकृत्समाधत्ते - प्रमाणार्पणया = प्रमाणविवक्षया, एकत्वेन = अभिन्नत्वेन रूपेण, 
पर्यवसितयोः = प्रसिद्धयो आधारतया = धर्मत्वेन रूपेण प्रतीयमानयोः तयोः = सामान्यविदोषयो एव समुदायित्वेन 
= अरात्वेन तथात्व = जात्यन्तरत्वमिति । सामान्यविरोपयो प्रमाणावतारेऽभिन्नत्व तयोर्धर्मित्वेन ज्ञायमानत्वात्‌ । धर्मत्वेन 
ज्ञायमानत्वेऽपि धर्मरूपेण तयोरेव जात्यन्तरत्वम्‌ । न च वस्त्वदभूतस्य सामान्यस्य विङोषस्य वा कथ ततोऽभिनत्व येन 
तयोस्ततोऽभिनरत्वमित्याश्च़ नीयम्‌, वस्त्वशस्य वस्तुतो वस्तुनो भिन्नत्वेऽपि विवक्षाविरोषेणैव तद्धेदादित्यायेन प्रकरणकृदाह ~ 
अशशारिनोः = वस्तु-तदेकदेशयो विवक्षाभेदेनैव भेदात्‌ = परस्पर भिन्नत्वात्‌ । ण्वकारफलमाह्‌ - परमार्थतः = वस्तुगत्या 
वस्तु -तदङयो परस्पर भेदे अभ्युपगते सति तयो अशादिभावाऽसम्भवात्‌ । न दि वस्तु -तदेकदेशयो परस्पर सर्वथा भेदे 
सत्यशारिभाव सम्भवति, अन्यथा विन्ध्यहिमाचलयोरपि परस्परमरारिभावप्रसन्गात्‌ । समुदायसमुदायिनो कथ वस्तुतोऽभेद 
सम्भवतीत्याङद्धायामादह्‌ - यथेति । अत्राऽपि भावनीयमिति । सामान्यविरोषयो. समुदितयो. वस्तुत्व बुद्धया पृथकूकृतयो" 
तयोरेव वस्त्वेकदेत्वमित्येव भावना कार्येत्यथं । 

ननु सामान्य-विदोपयो परस्पर विरुद्धत्वेन कथमेकत्र धर्मिणि तदुभयसमावेडो वटामशवेदित्याङग्खायामाद्‌- अत्र = 
सामान्यविदोषयोरेकत्र समावेशे, वृष्टान्तमाहुः भ्रीदेमचन्दरसूरय इति रेष । विरुद्धाना = विरुद्रत्वेन पराभिमताना, पर वस्तु- 
गत्या परस्परकरम्बितस्वभावाना = अन्योऽन्यानुरक्तङीखाना वर्णाना नीलपीतादीना समावेशः प्रमाणसिद्धः = लोकप्रसिद्ध 
्रत्यक्षादिप्रमाणप्रसिद्ध , एकत्रैव मेचकवस्तुष्विति । “नीलपीतादीना विरुद्धत्व परस्परकरम्बितस्वभावत्व्वाऽभिधीयमान कथ 

















































उत्पन्न करते है । अतः समानपरिणाम ओर असमानपरिणामरूप सामान्य भौर विदेप को ही जातिविङोपात्मक मानना युक्त 
दे । सामान्य ओर बिरेप से अतिरिक्त सामान्यविोपत्वरूप जातिविेप की कल्पना करने मे गौरव दै" < तो यह भी असगत 
हि। इसका कारण यह दै कि प्रमाण की विवक्षा होने पर एकत्वेन = अभिन्नरूप से फलित होते हुए ओर आधारत्वरूप से 
प्रतीयमान समान परिणाम ओर असमान परिणाम दी समुदायीरूप से जातिविङेपात्मक वनते है । यही हमे (= प्रकरणकार 
महामहोपाध्यायजी को) सगत लगता है । अश भौर अशी मे वस्तुतः विवक्षाभेदसे ही भेददै, न कि परमार्थं से । यदि 
अश ओर अशी के वीच परमार्थं से भेद मान जाय तव तो विध्याचल ओर हिमालय की भोति उन दोनो के वीच अङ्ारिभाव 
= अवयवाऽवयवीभाव ही नामुमकिन हो जायेगा । अतः उन दोनो के वीच कथचित्‌ अभेद मानना युक्त ही है । जैसे धान्यकण 
ङ्के दोते रै, तव वे राशि या समुदाय कहलाते रै अौर जव वे स्वतत्र दोते है तव समुदाय का एक देदा कहलाते है । 
ठीक वेसे ही सदृक्ञ परिणाम जौर असदृशा परिणाम परस्पर मिलित होते है, तव समुदाय या वस्तु कहलाते दहै । मगर जव 
बुद्धि सेवे अलग किये जाते हे, तव वे वस्तु के एक टेश कहलाते है । इस विपय मे अधिक विचार भी किया जा सकता 
दै । यह तो एक दि्द्नमात्र दै । इस वात की सूचना देने के लिए प्रकरणकार ने दिक्‌ शब्द का प्रयोग किया है । 
द चित्र वट में नौल-पीतादिकर्ण परस्परानुविद्धस्वभाव्वाले होते हें 

जत्र दु इति । यहां यह प्रभ हो कि -> सामान्य ओर विरेप तो परस्पर विरुद्ध होने की वजह एक धमी मे 

कैसे समाविष्ट हो सकते है ?' <- तो इसका समाधान देने के लिए मूलकार श्रीमद्‌ देमचद्रसूरीश्वरजी महाराजा बीतरागस्तोत्र 


के अष्टम प्रकारा की सातर्वी कारिका के उत्तरार्थं मे यह वताते है कि नील, पीत, रक्त आदि वणं को प्रतिवादी परस्परविरुद्धं 
मानते है ममर फिर भी वे परस्परमिरलितस्वभाव वाले होते हे । अतएव अनेकविध वर्णं से आरव्ध अवयवी मे, जिन्हे मेचकवस्तु 


८५३ मभ्यमस्याद्ादग्दस्ये बण्ट > ~ क्र७ 2 अतिग्क्तियिवस्पानदी मग > 
कयवाऽऽरन्धावयविष्ु । नीलयीतादीना परस्यरकरम्बितस्वश्राव विना (एकश्वित्रो धट. " इति 


विलक्षणप्रतीत्यल्ुपपत्ते 1 

अधेतत्प्रतीत्यन्ुयेधाच्चित्रमतिरिक्तपरेवास्त्विति चेत्‌ ? 7, नीलत्वाद्धिनापि तत्प्रतीते" 1 
धरम्पसरयाऽव्यवनीलादिकछमेव तत्प्तीतेर्विश््य इति चेत्‌ १ तर्यवयवानामवाऽवयवितया 
& नयतत्ता &£ 


सम्भवरि"त्यागद्धायामाद- नीटपीतादीना पररविरद्रत्नाऽद्रीकरतानामपि वस्तुत स उतग्तगनुिद्र्ीट 
बिना “ण्कित्रो घटः उतिविलक्षणप्रतीत्यनुपपत्तेम्ति । न दि नानावणनिमक् प्रमिति प्रम्पगनुरवमूत मम्भव्रतीत्या्रय. । 
प्र॒ शद्रते- अथेति । णतद्मतीत्यनुगेधात्‌ = “ण्कधित्रो यट उति प्रतीतिवल्यात्‌, चित्र = चित्रपदवान्य स्प, 
अतिग्क्तिमेव = नीटर्पतादिव्यतिरिक्तमेय अस्तु | तथा च नंच धर्मिणि नीट्पीतादीनि. नदा “अय बटोत्त नील तत्र 
च रपत ' हइत्याद्प्रतीतिर्नवोपपयत । तटन्यथानुपपत््या अत्रसविन्यपि नीटर्पीतादीनि स्ाणि ्याकायाणि, अन्यधानुपपनें 
सर्वतो वलव्वारित्यदायेन प्रङृरणकार प्रतिङगेति - नेति । नीटत्वादिनाऽपि, किमुत विनत्वनत्ण्ठिच्धाथं तदप्रतीतेः | 
= अपयपितर्णप्रत्ययात्‌ । यटि चाऽतरयविनि चित्रमेव रत्य म्यात्‌ तर्हिं चितरोऽय यट" इन्यय प्रतीयेत, न तु अनाय नीट 
इत्यादिकम्‌ । अतो नाः्क्यविति क्दृप्तनीटाद्विव्यतिग््तिवितरर्पमभ्युपगन्तव्यमित्यभिप्राय । 
ननु “चितोऽ्य वट्‌ इति ीदछादतिगिफ्तचितरूपसिद्धा “अराज्य नीलन्ततर च परीत" उ्याटप्रतीतिम्त्ववयवसमेत- 
नीटीतादिव्रियोपपयत, स्वसमवायियमयेतत्वसस्वन्यनापयवर्नीटारिरूपाणामत्रयपिनि सत्तत्‌ । ततश्च न चितरयटादा समवायेन 
नीटपीतादिस्वीकार्‌ प्रामाणिफऊ इत्यमिप्रायण चितरम्पयादी यद्फने- परम्पग्येति । म्वसनवापिनमततत्वलक्नणपरम्प्रगसम- 
गेण । म्वपदवाच्याना नीटपीतादिरूपाणा ममयायिस्वपययपुं अग्यपिनो पटाद ममवतत्वान्निरस्तमर्नेण अवयवनीटादिक- 
मेव = क्पाठारिसमवेतनीटपीतारिरूपमव, तदप्रतीतेः = “टोध्यमत नीरोऽपगभाने च पत'इतिधिय विपयः, नतु 
यरटममवतनीलर्पीतादिकमित्येवकारार्थं । ग्णदिर्व्याप्यत्रनित्वन चिवर्पसमगयिन्यव्रयपिनि न तद्विन्द्राना नीटपीतार्ीना सम्भव 
इति चित्ररूपयादिनोऽमिप्राय । प्रकरणकृत्ममाधत्ते- तर्हीति । “ण्तानि काटान्येप घटृतया प्ररिणतानी'त्यादिप्रतीन्या 
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कते हे, तादृ नीट, पीत, रक्त आदि वणं का ममाय होता दे, जो प्रत्य आदि प्रमाणो से प्रसिद्ध दै । प्रतिवादी 
न॑यायिफ वरगरह नीट, परीत, रस्त आदि वर्णं को परस्परपिगद्ध मानते € । मगर बन्तुत. वरे परस्पर पिरोधी नदी दै, रिन्तु 
परस्परमिभितस्वभाव वाटे होते ह । यदि उन्दे परस्पगनुगिद्धस्यभाय बाट न माने जाय, तब तो द ण्क घट चित्ररूपवाला 
ह" इत्यादि प्रतीति ही अनुपपन्न बन जायेगी । ण्क दही घट मे नी, पीत, रक्त आदि दर्णं के परस्परमिधितत्वभाय को 
नही मानने परतो शनीटो धरट. पीतो घट., रर्तो पट ' उत्यादि प्रतीति होगी, न कि “यह घट चिगररूष वाला ह" उत्याकारक 
प्रतीति । मगर “शयलोऽयमेफो घटः इत्याऊारफ प्रतीति प्रसिद्ध ण्य प्रामाणिर होने ॐ वजह नीट, पीत, रक्त आदि वण 
को परम्परमिभ्नितस्वमावगाे मानने आबग्यक ह । जसे नील, पीत, र्त आटि वर्णं परस्पगनुविद्धस्वभापरने होते ह, दीर 
वने ही प्रत्येरु वस्तु मे सामान्य, गिप आदि भी परस्परानुविद्ध स्वभागगाे ही देते है । अत णफ धर्मी मे उनफा समाये 
मानने मे कोई पिरोध आदि दोप नही दै - यह फलित होता ई । 
= चित्र स्प सर्वधा अदिटिवत्त नही हे = 
सत ठति । यौ यह मैयायिकवक्तन्य कि -> ““यदि उपर्युक्त “णः चित्रो प्ट इस प्रतीति को प्रामाणिक दी 
मानी जाय, तव तो उस प्रतीति फे व्टसे ही आपो अतिरिक्त चित्र रूप का स्वीङार सरना पडेगा, जो नीट, पीत, 
रफ्न आदि प्रत्यक यण से मर्वथा भिन्र ही होगा । अगर यद स्वीफार किया जाय, तव तो नील, परीत, रक्त आदि अनेक 
उण का परस्परमिभित स्वभाव वाटे मानने की आपष्यङ्ता नही द, क्योकि उस धट मे नील, पीत, रक्त आरि ग्ण नही 
र, जन्ति ण्क दी वित्र वर्णं ह <~ भी असगत ई । इसा ऊारण यहद फि चित्र धट मे केवल ण्क चित्र वर्णं का 
ही स्वीकार कया जाय, तवतो पट के एङ टेश मे “यह नील £", अन्य भाग मे “यह पीत &", इतर अञ मे यह रक्त 
2" इत्यादि प्रतीति नही हो मरगी, क्योफि आप नैयायिक महाभय चित्र वट मे नील, पीत, सवतत आदि वर्णं का स्वीकार 
करते ही नही ह । मगर उपर्युक्त नीटत्वाच्प्रिकारफ प्रतीति तो चित्र घटमेभीदहोती दही हे, यह तो सर्वजनपिरित ह । 
इन प्रतीतियो दी अन्यया अनुपपत्ति से चित्र घट मे भी नील, पीत, र्त आदि अने वर्णं का स्वीकार करना उचित ै। 
अत्तेण्व उन नीट, पीत, रमत आदि वर्णं को परस्परमिभिित स्वभाव वाटा भी मानना होगा 1 यदौ यह शका दो कि-> 




























॥ 





1 



























श चित्रपदप्वृत्तिनिमित्तनिरूपणम्‌ ५५० 
परिणप्रनात्सिह्धमवयविन्ययि नीलादिकं, उद्भूतनीलविश्िष्ंद्भूतपीतादिना चित्रत्वन्यवहायच्च 
नोद्भूतनीलमरात्रवति तदापत्तिः ? खाम्रान्यतस्त्ु चित्रपद्रूपविशिष्टख्यत्वेनैव बोधस्तेन नाऽ- 
& जयलता ॐ 


























अवयवानामेव अवयवितया परिणमनात्‌ परिणामपरिणामिनो स्यादभेदात्‌ सिद्ध अवयविनि घटादौ अपि नीलादिकम्‌ । 
स्ववृत्ते स्वाऽभित्रवृत्तित्वेऽविवादात्‌ । साक्षात्सम्बन्धेन निरुक्तप्रतीतेरुपपत्तौ परम्परासम्बन्धकल्पने मानाभावात्‌, गौरवाच । 

नन्ववयविनि चित्ररूप तिररकृत्य नीलपीतादिवर्णाभ्युपगमे कथ “कोऽप चित्रो घट' इतिप्रतीते्व्यवहारस्य चोपपत्ति ? 
नीलदेरेव तद्मतीतिविपयत्वे कथ न नीलमात्नवत्यवयविनि चित्रतवप्रकारकप्रतीतिव्यवहारप्रसन्न ? इत्याश्द्धाद्वय “ण्केनैव रासे 
णोभयन्याहुतिरिति न्यायेनाऽपाकतुंमुपक्रमते - उद्धूतनीठविरिष्टोदधूतपीतादिनेति । चित्रत्वन्यवहाराचेति । चकारेण चित्रत्व- 
्कारकप्रतीतेरपग्रह" । प्रतिस्कन्थ पञ्चवर्णानामभ्युपगमात्सर्वस्कन्धे चित्रत्वप्रकारकप्रतीतिव्यवहारनिराकरणार्थमुदधतेलयुक्तमुभयत्न, 
तेन नाऽनुद्धूतनीलविरिष्टोदधूतपीतादिमति अनुद्धूतनीलविरिष्टनुदधूतपीतादिमति वा चित्रत्वप्रकारकप्रतीतिव्यवहारप्रसन्न । वेरि्टयशच 
समवायेनाऽपृथग्भावसम्बन्धेन वा ग्राह्य, तेन नातिप्रसन्न । एतेनातिरिक्तचित्ररूपाऽनद्गीकारे “चित्रोऽय घट'इतिप्रतीतेरनुप- 
पतिरपि प्रत्युक्ता । दोपान्तरमपाकरोति - नोद्धूतनीठमात्रवति तदापत्तिः = वित्रत्वप्रकारकप्रतीतिन्यवहारप्रसद्ग , तत्निमित्ती- 
भूतोदयूतनीरविग्रि्ठोदधतपीतादेर्विरहात्‌ । अत ण्व “चित्रो द्विरेफ" इत्यादे्व्यवहाराऽसत्यत्वमुपवर्णित सङ्गच्छते, न्यावहारिकसत्य- 
त्वनिमित्तविरहात्‌, तत्र पीतादेरनुद्धतत्वात्‌ । 

ननु तथापि सर्वत्र भवन्नये उद्दूतडुक्लविरिष्टो्धतपीतादेरुदस्वित्‌ उद्धूतपीतविरिष्टोदुतशुक्लादेरित्यत्र विनिगमनाविरदात्त- 
्िमित्ताननुगमस्य दुर्वारत्वम्‌ । अत एव चित्रपदजन्यप्रतीतिनिरूपितविदोष्यताया अवच्छेदकमुद्धूतनीलबिरिष्टदतपीतत्वादिक- 
मुसूतपीतविङ्िोद्धतनीलत्वादिक वा ? इत्यत्रापि विनिगमनाविरदोऽपरिदायं इत्याशङ्काया प्रकरणकृदाह्‌ - सामान्यतस्िति । 
























चित्र घटम जो नील, पीत, रक्त आदि वर्णं की प्रतीति होती है, बह वस्तुतः घटसमवेत वर्णं को अपना विपय नही 
नाती हे, किन्तु घट के अवयव कपाल मे समवेत नीलादि वर्णं को अपना विपय बनाती हे । घट मे स्वाश्रय-समवेतत्वसम्बन्धात्मक 
परम्पराससर्गं से नीलादि वर्णं का भान होता हे । स्व = कपाछवर्णं के आश्रय = कपाल मे घट समवेत होने से स्वाश्रयसमवेतत्वसवन्य 
से कपालप्णं धट मे रहते है । निरुक्त परम्परासम्बन्ध से ही चित्र धट मे नील, पीत, रक्त आदि वणे का भान होता 
दे <- तो यह्‌ भी अनुचित द, क्योकि फिर भी अक्थव ही अवयवी के स्वरूप मे परिणत होने से अवयवगत वर्णं जवयवी 
मे भी साक्ात्‌ सम्बन्ध से ही रह्‌ सकता हे । आडाय यह दै कि थे कपाल ही घट हो गये" इत्याकारक प्रतीति सर्वजनविदित 
है, जो अवयुब-अवययी मे परिणाम-परिणामिभाव को अपना विषय बनाती है । जिनके वीच परिणाम-परिणामिभाव होता 
दै, वे परस्पर कथचित्‌ अभिन्न होते हे । अतः नैयायिक मनीषी कपाल मे नील, पीत, रक्त आदि वर्णं का स्वीकार करते 
दे, पे कपालाऽभिन्र घट मे भी सिद हो जाते है । अतएव चित्र अवयवी घट आदि मे भी अनेक वर्णं का समावेश सि 
होता दै । यदा उस श्का का कि -> “यदि अवयवी षट आदि मे नील, पीत, रक्त आदि अनेक वर्णं माने जाय ओर 
उनसे अतिरिक्त चित्र वर्णं न माना जाय तव तो “वित्रोऽय पटः" इत्यादि व्यवहार एव प्रतीति केसे दो सकेगी ?” < 
समाधान यह दे कि चित्रत्वप्रकारक प्रतीति एव व्यवहार का निमित्त अतिरिक्त चित्र वणं नदी हे, किन्तु उदुभूतनील्वर्णवििषट 
परत रूप आदि ह । षट मे साक्षात्‌ सन्ध (समवाय या अपूथग्भाव) से नील, पीत, आदि अनेक उद्भूत रहते हे । अतः 
पाक्ात्सवन्धपदित सामानाभिकरण्यसवन्ध से उद्धूतनीरवर्णविशिषट पीत वणं आदि घट मे रहने से तन्निमित्तक चितरतप्रकारक 
प्रतीति एव व्यवहार निरावाध दे । उद्ूतशन्द का विरेपणविथया निवेडा करने का प्रयोजन यह हे कि जेनागम के अनुसार 
प्रत्येक बादर स्वन्ध मे पोच वर्णं रहते दहै । अतः नीविरिष्टपीत वर्णं आदि को चित्रत्प्रकारक प्रतीति एव व्यवहार की आपत्ति 
ह फाडे खडी रहती है । उसके निवारणार्थं “उद्धूत' ेसा कहा गया हे । केबल उदभूतनीलवणं बाली वस्तु मे भौ वही आपत्ति 
ज्यो कित्यो वनी रहती है! अतः उद्धूतनीलविरिष्ट उद्धूत पीत वणं आदि को उसका निमित्त माना गया हे । अव वह्‌ 
पतति नो-दो ग्यारह दो जाती हे, क्योकि केवल उद्धूत नीलवर्णवाली वस्तु मे सामानाधिकरण्य सबन्ध से उदधूतनीलवर्णविशचिट 
उूत पीत्त वर्णं नही दे, जो चिन्रत्वप्रतीति एव तथाविध व्यवहार का निमित्त है । 


#६ि सूप्विशिष्टरपत्व चित्रपदप्रवृ्िनियित्त हे - स्याद्य 


सामा इति । यहो यह ध्यातव्य है चि “चिन्नोऽय घटः" इत्यादि वाक्य को सुन कर सामान्यतः उद्धूतनीलवर्णविषिष्ट 





१८ 


५ ^५ मभ्यमस्याद्वादर्दस्ये खण्ट २ ~ क्रा ॐ& पिगग्णऽपीनप्त्यम्‌ >£ 


न ^“ ॥ 
थैव चित्रो घटो खपविशिष्टखपवानि"ति सहप्रयोग न स्यादिति चेत्‌ १ न, 


विवरण्ादविख्यतया तदपपत्ते (1४11 

आधानेकान्ते परेषामपि सखम्रविपष्रुपदिद्श्िकव श्रधमरतस्वाध्ागतसम्रतिमाविष्करुर्वन्ति -> 
& गयतत्ा && 
चित्रपदात्‌ = चित्रपट थत्वा, रूपविश्रि्रूपलवनैव = उद्रुतरूपविविष्टाऽपगेद्रूतरूपतनय बोध" = ग्टवोध न तृद्ुत- 
नीटविगिषटपीतत्वादिना उ्ुतर्पीतविजिष्टनीलत्वादिनेत्यवकाग्थं । तेन = वित्रपदजन्य-रूपपियिष्टरपतवप्रकारकयाव्टवोधा- 
भ्युमगमेन न चित्रपद्जन्ययाव्दवोधविनोप्यतावन्टरदके अननुगमः । ण्तन चितरपदग्रवृत्निनिमिनताननुममोऽपि प्रत्याख्यातः । न 
दि चितो यट इति वाक्यात्‌ उद्धुतनीटवििषटोदुतपीतत्वारिप्रकागिका उद्ृतपीतिव्िरिषटोदधुतनीटतवादिप्रकारिख्रा वा गा 
प्रमोपजायते किन्तूदुतरूपविग्ि्टापरोटुतरूयप्रकरार्किव । न च लायवाचि्रत्मतिगितिमवाभ्युषगन्तव्य, न तृद्तरूपिविषटापसे- 
दुतरूपत्व गौरवादिति वक्तव्यम्‌, रभ्यतावच्छेदफ़त्वस्येव रस्यतावच्टेदकत्वम्यापि गुन्धर्मे म्वीरागत । न दि निस्क्तवियिष्ट- 
रूपत्व व्रिदायाऽतिरिक्त चित्य स्वनेऽपि प्रतीयते प्रनापटि 1 

प्र्‌ गट्कते - अथेति । ण्व = रूपविचिषटम्रपत्वम्यय वितपदयम्यतायच्छदन्तऽश्युपगम्यमाने, “चित्रो घटो सूप- 
विञिष्टरूपवानि'ति सहप्रयोगः = रूपविचिषटरूपवत्यदममधिव्याहनयिव्रपदय्रयोग न स्यात्‌, पोननग्त्यात्‌ । अन चित्र 
रूपमतिग्क्तिमेवेत्यथामिप्राय । प्रकरणङृततत्निराक्रोति ~ नेति । बरिवग्णादिरूपतया तदुपपत्तेः = प्रदर्वितक्यप्रयोगम्य 
सम्भवात्‌ । तत्समानार्धकपदान्तगण तदर्थकयन विवरणमृन्यतं । यथा 'नात्रालक किन्तु तम" इनिप्रयोगौ विवरणन्ट्रयो- 
चरितत्वनाऽदुषट॒तथेव “चित्रो वटो रूपविचिष्टरूपवानि'ति प्रयोगोऽपि दोपरानायट इति भाव । ततश्च नाम्ति नीलपीतादित 
मर्व व्यतिरिक्त विजातीय चित्ररूपमिति प्रवद्राथं । 

उष्टमकारिकाप्रस्तायार्थमुपक्रमते - अथेति । परेषा = अनङन्तद्रेपिणामेङन्तयादिना, अपि संमतिमुपदिदर्यिपवः 





उद्रुतपीतवर्णत्वरूप मे चित्र वर्णं का भान घटम नदीं होता ह रिन्त रूपविरिष्टरूपत्व प्रफार मेही चित्र वरण का बोध 
होता हे ! अत. चित्रपदजन्य प्रतीति का प्रकार कभी उद्ृतनीदविगिष्ट उद्धृतपीतत्व आदि यनने री चनह जो अननुगम दोष 
प्रसक्त दोता था, वह निराकृत हो जाता ई । “ट का वर्णं चितरहै" उस आस्यम यटमे अनेफ रूप का यानी णफरूपममानाधिकरण 
भपरस्पका दही भान होता हे-यह तौ मर्वविद्ित द्री है! अत्तः चितरपद के प्रपृत्तिनिमित्तरिधया रूपविरिष्टरपत्र मदी 
स्वीकार करना उचित ह, न कि नीटत्वादि से व्यतिरियतत चित्रत्व जाति मा - यह फलित होता £ 1 यौ यह गका क्एना 
कि ~> “यद्वि चित्रपद का प्रवृत्तिनिमित्त रूपपिरिष्टरूपत्य ई, तैव तो “चिन्नो पटो रूपविरिष्टमूपवान्‌" इत्यादि स्थल मे चित्रपट 
जर रूपगिन्नि्टरूपवान्‌ पद का महप्रयोग = ण्फ यास्य मे पूर्वोत्तर प्रयोग नही हो मेगा, योगि सूपविरिष्टरूप पदसे 
जिस वर्णं का भान कराना ह उमकरा भानततो चित्रपदसे दही दो चुखा £ । मत्व कि शुको घटः कुम्भः" यह वाक्य 
जमे पुनरुक्ति दोपसे ग्रस्त है, ठीर वैसे ही उपयुस्त यास्यप्रयोग भी पुनरम्तिदोप मे फलति होगा 1 अत चित्रपद के 
्रतृत्तिनिमित्तविपया अतिरिक्त चित्रत्र जाति का स्वीकार रग्ना दोगा, जो रूपव्रिरिष्टम्पत्व से भिन्न होने की वजह उपर्यु्त 
वाक्य से जन्य शाच्टबोध को अधिकागावगारी बनायेगा । फटतः परनम्क्ति दोप का निवारण दो जायेगा?” <- भी नामुनासिव 
हे, क्योकि उपर्युक्त सहप्रयोग की उपपत्ति तो उक्त वास्य को विवरणरूप मानने से भी टो सरुती ह । मतलप यह ह 
फि वरटपदार्थं क्या दै { इस जिज्ञासा के समाधानार्थं “घट कुम्भ ` इत्याकाग्क वाक्यप्रयोग होता £, जो विवरणात्मक 
होने की बजह पुनरुक्ति दोप का आपादक नही दै । पिपिरण का अर्थ दै ^तत्ममानार्थकपदान्तरेण तटर्यकथनः यानी तत्‌ 
पद काजो अर्य ६, उसफे समान अर्थं के वाचक अन्य पद से उसी अर्थं का कथन करना । प्रस्तुत मे चित्रपट का प्रयोग 
दोन के वायजूट भी रूपविगिष्टरूपवान्‌ पद का प्रयोग निरप्त चिवरणस्वरूप होने की वजह पुनर्प्ति दोप का आक्षेपक नदी 
ह । अत्तः रूपविदि्टरूपत्व को चित्रपदं का प्रवृत्तिनिमित्त मानने मे कोई क्षति नही 2 - यह ध्वनित दोता दै ॥५॥ 


९३ अल्वीं काटिका की व्याख्या प्म 
अथा उत्ति । सातवीं कार्किा मे नित्यत्व-अनित्यत्व आदि धर्मयुगल का एक धर्मी मे समावेडा सिद्ध कर के अनेकान्तवाद 
की प्रत्य प्रमाण से प्रतिष्टा की गई द । अव मूलकार श्रीदेमचनद्रसूरीधरजी महाराज अन्य दर्शनीओ की अनेकान्तवाद मे 


ॐ बीतरागस्तोत्रावचण्यादिमवाद > । 





ड 1 





------------------=--=~- च 


विज्ञानस्यैकमाकारं नानाकःारकरम्वितम्‌ । 
इच्छस्तथागत प्राज्ञो नानेकान्त प्रतिक्षिपेत्‌ ॥८॥ 
विज्लानस्य = संविदः, एक आक्र = स्वखय, नानाकारकरम्वित = चित्रपदाद्यनेका- 
काप्यिश्रित, इच्छन्‌ = अश्युपगच्छन्‌, तधागत = बौह्द., नानेकाएठतवाद्‌ प्रतिक्षिपेत्‌ = निय- 
कर्द । तस्याऽनेकान्तवाद्नियकरणं न बलवदनिष्टानट्ुबन्कधीत्यर्थः 7 यदि प्रविष्टिपेत्तद 
प्रजज्ल = प्रकर्षेण अज्ञः = अन्त एव ! यदि त्रु प्राज्ञ = पडितः अशान्त इति यावत्तद्ा 
न प्रतिक्षिपेदेव ! स हि परमाण मानाभ्रावात्‌ तत्सिच्धयक्षीनस्थूलावकयवित्वस्याऽप्यसिद्द 
| 


१ जयलता € 


्रहिमचन्द्रसूरयः, प्रथमतः ताथागतसमति = योगाचराभिवानवौद्धविगेपस्वीकृति आकिप्कुर्वन्ति ~ विन्नानेति 
सोपयोगित्वात्सट्क्षिप्तत्वाचात्राऽन्यन्याख्या दङ्खयाम । वीतरागस्तोत्रावचूर्णौ -> 'विज्ञानस्यैकमाकार = स्वरूप, नाना = 
विचित्रा ये आकारा वटादीना तै करम्वित = मिश्र इच्छन्‌ = अभिर्पन्‌, तथागत = वद्ध अनगान्त = स्याद्रादन 
प्रतिक्षिपेत्‌ = उत्थापयेत्‌ । कथम्भूत ९ प्राज्ञ = ज्ञाता, प्रकर्येण अज्ञ = मूर्खोऽपि, यत स्यादाद स्वीकुरवस्त्वा नोपाम्ते' 
(बी स्तो अव पृ ८२) इत्युक्तम्‌ । वीतरागस्तोत्रविवरणे च -~> विज्ञानस्य = सविद एकमेव स्वरूप नानाचित्रपटायनकाकार- 
मिश्र समभिलपन्‌ बौद्धो नानेकान्त निराकुर्यात्‌ | यत ण्व प्राज्ञ । जानद्रैतवादिना हि मते ण्कमेव चित्रज्ञान ग्राहक तस्य 
चारा ग्राह्या इत्येकस्यैव ग्राह्यत्व ग्राहकत्वश्चाभ्युपगच्छन्‌ कथमनकान्तवाद्‌ निराकु्वात्‌ ? वदि प्रकर्पणा्जञो न स्यात्‌ । पत 
णक्त्र चित्रपटीज्ञाने नीछाऽनील्यो परस्परविरुद्ययोरप्यविरोधेनोररीकारात्‌ । तस्मात्ताधागतेरभ्युपगते णव स्याद्वाद " <~ इति 
(वीस्तोवि पृ ८२) व्याख्यातम्‌ । 

यदि प्रतिक्षिपित्‌ स्याद्वाद तदा प्राऽज्ञः = प्रककपणाऽज्ञः भ्रान्त एव ण्काकार्‌ ज्ञानऽनक्राजागनभ्युपगम्य 
अपिक्षिकविरुद्रधर्मविभूपितधर्मिप्रतिपादकस्याद्वादप्रतिक्षेपे “निन्दामि उ पिवामि चति न्यावापातेन दवानाग्नियत्व स्पष्टमेव । 
अप्रान्तत्वस्यानेकान्तवादाऽप्रतिक्षपित्वव्याप्यत्वसमर्थनार्थमादह्‌ ~ स उति । अस्य (्ञानद्रतमव स्वीकुरूत" इत्यनेनान्वय. । तत्र 
हेतूनावेदयति - परमाणौ मानाभावादिति । पूर्वदिगवस्थितो यथा परदिगवस्थितेन परमाणुना परदिगवच्छेदनावृत उत्सन्न 
क पूर्वदिगवच्छदेनाऽपि, न वा उभयथा वा ? इति विकट्पत्रयी समुपतिष्ठत । तत्र नाय सम्बकृ, उभयतोऽप्यनुन्ि 
प्रसद्वात्‌ । नापि द्वितीव,, उभयतोऽप्यपठम्भापत्ते । तृतीये पन्विरोष इति नास्ति परमाणु । तदभावे च कुतः 
तद्वटिताऽवयविन सिद्धि, ? इत्याह - तत्तिद्धयधीनस्थूलात्रयवित्रस्य = परमाणुसिद्रञुप्जीवकस्य स्थूललाक्यवित्वस्य अपि 


~~~ ~~~ ~~ ---- ------- ~ --------------- ~ ------~-- 


सम्मति वताने की इच्छा से सर्वप्रथम तथागत = बौद्ध की समति को आदर्बीं काग्कामे प्रकट करते हे । क्ग्कि | 
सामान्य अर्थं यह दहै कि - अनेक आकार से मिश्र एक आकीर वाटे विज्ञान को मान्य कन्ने वाना प्राज्न चौद्ध अनेकान्तवाद | 
का प्रतिक्षेप नही कर सकता । प्रकरणकार श्रीमद्‌ महोपाध्याथजी महाराज इस कारिका मे निहित अयं का अक्ष्करार क्रते | 
हुए कहते है कि विज्ञान यानी सवेदन के एक स्वरूप को चित्रपट आदि अनेक आकार गे मिधित मानने वाटा बाद अनेकान्ता | 
का निराकरण नही कर सकता ई । अर्थात्‌ अनेकान्तवाद का निराकरण बोद्ध के लिए वल्वदटनिष्टं का अननुदधी च | 
भाशय यह हे कि ग्राहकत्वरूप से ज्ञान का एक स्वरूप होने पर भी नीट, पीत, आदि अनेक स्वन्यमभी दहं - वह मान्यता | 
अनेकान्तवाद का अवलम्बन करने प्र ही स्थिर हो सकती 2 । अपने मिद्धान्त की नीव अनेकान्नवाद को तिरन्कूत करने | 
का मतलवे यही हभा कि वह तिरस्कार अपने पौव पर ही कुटाखहारतुल्य € । अतण्व बह वलवान्‌ अनिष्ट का अनुधी | 
हागा । बठवरनिष्ट के अनुबन्धी स्याद्धादप्रतिक्षप करने पर ता बद्ध (= योगाचार) प्राञ्ज यानी प्रक्प से अज्ञ = आन 
श जायेगा, क्योकि अपसिद्धान्त दोप का आश्रय बुद्धिमान्‌ नदी करता दै, किन्तु मूं ही करता है 1 यदि बौद्ध प्राज्न वान | 
पडित = अभरन्त होगा, तव तो वद सापिक्षवाद का निराकरण कभी भी नटी करेगा । 

॥ 

| 


‡& ज्ञानप्रैतसि्िः 


सदि इति । यौ योगाचार वौदधविनेप का यह मत है सि -> ज्ञान से अतिरिक्त कोड भौ पायं नदी ६ । 


[+ 


५०७ मध्यमर्याद्रादर्टम्य ण्ट ० - का ८ ‰ जानाद्रत्रतिपादन प्रमाणयार्तिगादिमप्राद 


(41.71 प्रविभासत्वान्यधान्रुपयत्या दिष्य विनापि व्सनरत्रेण धिया विशेकाच्च ज्ाला- | 
द्ेतमेव स्वीक्ररुते । तच्च ज्ञान श्राहकतयैकस्वभ्रावमयि ब्रह्यतयाऽने कीशभ्रवत. स्वाशान्‌ | 


जायततता त? व 
5 नयता && -------- 



















। 

नन्वेव विषयम्येवाऽसिद्रौ तलिद्चर्धीननिद्धिस्य पपिविषो ज्ञानस्या<प्यमिद्रितत्यादाटृकापामाद- नीलादि" प्रतिभा- 
मत्वाऽन्वयानुपपतत्या धिपय विनापि वासनामत्रेण = कवं विनथविरल्येन पिया वि्पाच त्नानाद्रैतमव म्बीङुरुत इति । 
यदि टि विषयपत्‌ तानमपि न म्यात्‌ तर्दिप्रमिद्रप्रतिमासोऽपि नेव सम्भव । न चम्‌ । अता लानमभ्नुपगन्लव्यमय, नील्या 
यस्तु तदास ण्वन तुं तद्व्यतिर्ति मदोपठम्भदि । तदुञ्न प्रमाणवाक्तिक - नीन्यादिध्ि्ताने तानोपाधिस्चानन्य- 
भाक्‌ । अयक्यदर्गनम्त हि पतत्वर्धे विविच्यन्‌ ॥ (प्रवा ) उति। अय तद्रयाधं -> गे नाादिधिरल्ताने प्रतिभासते 
म ज्ञानोपायि तानविन्िपणो तानात्मफर इति यावत्‌ । अनन्यभाङ़ = वि्तानादन्यमर्थं न नकते, गल्यम्तुरमवतो न भवति 
तानात्मभूतत्वात्‌ । अत ण्व पीताङ्ारविवकरेल क्रवल नीठभागो न ठक्यते दरष्टमिन्यद्म्यदर्टान उक्ल 1 यदि च नीलमाग 
पतभागविविकेन पर्येत्‌ पय्यन्नपि च पविचयत्‌ प्रतिपत्ता पतत्यर्थं॒तानात्मफ प्रतिपत्ता उन्नुन्यव प्रवृत्त व्रति, न त्वात्न- 
भूते आत्मभूते वा कृष्णनीटादो प्रपर्तेत न ग ्चिर्पीति । न च त्रिपयमूते जाना-मम्भव इति पक्तन्यम्‌ कगोट्टूकादि- 
ज्ञानस्य विषय विनेव दर्गनात्‌ । णतेन भ्रमगोचरस्य तत्राऽमच्वऽपि देगान्ते मन्वान सवाथा -ग्द्धिरित्यपि प्रत्युक्तम्‌ 
वन्वापत्रादिविङल्ये तथाऽयम्भवात्‌ । तदुक्त योगमुत्र “ब्धतानानुपाती बम्नुन्यो विज्य! (गोमू. ) इतति । अनो 
नेयाकाेऽपि ज्ञानस्वरूप ण्वेति न तानातिनि्नजनेयमिद्रि । तदुक्त प्रमाणवात्निकालट्‌कारे - य 
वद्धिरकठ विवराद्रतण (प्रवा ) इति । तानाद्रतनय कयमनजन्ताभ्युपनम ? दत्यागद्ापामाद ~ तयेति । वान- 
नामात्ग्रभव ज्ञान ग्राहकतया ग्रहणस्वभावत्तया णएकम्बभोधमपि सत्‌ ग्रादतया नीलायाकाग्वि वया अनेकीमवतः स्वांगान्‌ 










= मे अतिग्क्ति धट, पट आदि अपयविह्वरूप ज्ञेय पद्यं अप्रामाणिक &, म्योरि उनरी सिद्धि पग्माणु की मिद्धिके 
अपीन ह, जो प्रामाणिर नदी £ । पगमाणु प्रत्य आटि प्रमाणमे मिद्ध नदी दै! यदि वह द्टोता, तो बद चु आदि 
से जन्य उपपि का विषय होता । मगर वक्षु आदि मे वह अनुपल््य दने मे उममे फोट प्रमाण नदी ह । जब पनमाणु 
ही असिद्ध ह, तव परमाणुममुदररूप वा अनेफपरमाणुजन्य द्रव्यात्मफ अय्रययरी भी अमिद्ध टो जायेगा 1 अवय के चिना अययवी 
की मिदधिक्मे हो मस्ती ? मगर पिपय के रिना ज्ञान ऊी असिद्धि नदरी दो मङनी ई, क्योरि नीलारिप्रसाररू प्रनिमाम 
ॐ, जो मर्वजनविदित £, अन्यया अनुपपत्ति टोती ् । अत" ज्ञान फा अपटराप नी किया जा सस्ता । ~> “विषय 
फे विना ज्ञान मे पता नही द्रो मती" <~ इस गा का समाधान यह फि गसनामातनमे ही ज्ञान मे वरिोपना 
हो सङती £ । वित्तय वामना केः प्रभाव मे ज्ञान मे नील, पीत, ग्क्त आरि आसारगिडेप की उपपत्तिहोने से ज्ञान मे 
अतिगिक्ति ज्ञेय का स्वीकार क्मनेमे गोट प्रमाण नटी £ 1 अतण्य ज्ञान दी केव ण्क पारमायिक तत्त्व ई । विभेपाकार 
की सपादक वासना भी जान मे अतिरिक्त नही ह, रिन्त ज्ञानात्मफ ही £ । इस तह ज्ानाण्रेत की मिद्धि होती ह। 
यह योगाचार नाम के वौद्धपिभेप ज मन्तव्य ह। 









7 योगावाट का टयाद्यद्‌ गें प्रवेध च्य 

तच इतति । प्रङग्णकार श्रीमदू कहते ह कि उपर्युक्त रीति मे ज्ञानद्रैत का स्वीकार करने बाला बौद्ध ण्क डी ज्ञान 
मे ढो स्वभाव का स््रीफार करना । ज्ञान मे ण्क तो नीट, पीत आदि का ग्राहस्त्वस्वभाव ६, जो ण्कस्व्प ही ह। 
दृमरा ह तेयाफारस्वभाव । नील, पीत आदि ज्ेयासर भी ज्ञानम्बम्प होने से ज्ञान आ म्बभाव दही ह । नीट, पीत आरि 
जयाकरार अनेक रोने की वजह उमसे अभिन्न ज्ञान भी अनेकात्मफ हो जाताद्। ण्डी समूहालम्बन ज्ञान मे नील, पीत, 
सक्त आदि अने तेयाकार का भान होता £ 1 रे ज्ेयाकार भी ज्ञान के अयात्मफ होने की वजह अनेऊविथ नेयाकाग 
को ग्राहक ज्ञान भी अनेक स्वभा याला होता 1 यह योगाचार बौद्ध का सिद्धान्त ह । उस मिद्धान्त मे अनेान्तवाद 
ऊ ्रतिबिव स्पष्टतया प्रतीत टोता है । ज्ञान मे ग्राहकत्वन्प मे णक स्वभाव ओर ग्रादात्वरूप से अनेऊ स्वमाव का स्वीमार 
मापनवाद क जवलम्बन के चिना ऊथम्प्रपि मगत नही हो मता । उस तरह ज्ञानाद्रेतवादी योगाचाग कौद्धविरोप का भी अनेकान्तवादी 










>£ स्याद्ादस्याऽनिगरफार्यता ॐ ५५८ 
नि कध न तस्याऽलेकान्तवादिकष्चापदल्धरे प्रदेथः ® {८1 


&& जयलता & 









गृहत्‌ मेया फ़ाराऽभिनतया अनेकमपि भवतीति कथ न तस्य = योगाचारस्य अनेकान्तवादिकक्षा-पञ्जर्‌ प्रयेग ? मुतगा 
तत्र प्रवेश इत्यर्थ. । न दि स्याद्रादमृते एकस्मिन्‌ जाने ण्कानेकस्वभावोऽभ्युपगम्यमान सङ्गच्छते । तथापि स्याद्वाद- 
दिद्रिपे (तुरगारूूढो तुरग विस्मृतवान्‌ भवानि" ति न्यायापात । ज्ञानाद्रतनयनिरूपण-तदपाकरणे विस्तरतो वुभुत्पुभि. प्रमाण- 
वार्तिक -तत्त्वसट्‌ ग्रह -देतुविन्दु -स्यादादकल्पठता रत्नाकर -न्यायखण्डखायादिकमभ्यसनीयमिति गम्‌ ॥८॥ 









इति महोपाध्यायश्रीयो विजयविरचितस्य मध्यमपरिमाणोपेतस्य श्रीस्याद्वादरटृस्यस्य मुनियद्योविजव- 
विरचिताया जयठताभिधानाया टीकाया द्वितीयः खण्डः । 


| सका पिज भे प्रद छो सी जाता § ! उरे स्यादय गी न्पकता सिह सती ह ५५ == | की कक्षास्वरूप पिजरे मे प्रवेश हो दी जाता हे! इससे स्याद्वाद की व्यापकता सिद्ध होती टै ॥८॥ 


ह स्याद्रादरहस्य की मुनियशोविजयरवितत रमणीया व्याख्या का 
द्वितीय खड पूर्णं हुभा । 
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परिशिष्ट-९ 
महोपाध्याय-न्यायाचार्यं-श्रीमद्‌-यशोविजय-परकारितम्‌ 


(( ल्द. स्स्यब्टः्कव्टल्व्स्य्व्छ्‌ | 


एकारस्फारमन्त्रस्मरणकरणतो याः प्रसर्पन्ति वाचः, 
स्वच्छास्ताः कर्तुमिच्छुः सकटसुखकर पादर्वनाय प्रणम्य । 
वाचाटाना परेषा प्रपित्तरचनोन्मूलने वद्धकक्षो, 

वाचा भ्रीदेमसुरेविंवृतिमतिरसोटासभाजा तनोमि ।॥1१॥ 
अभ्यस्य तर्क स्याद्वाद्रहुस्य शस्ययुक्तिकम्‌ । 

निरस्तुर्नय मारगप्रवेशाय निवध्यते ॥२॥ 


इह हि निखिलङुवादिङुतर्कसन्तमसच्छनन जगतः शुदधनवयलोचनमुन्मिमीटयिपवः भीदहेमसूरयो यथावस्ितार्थव्यवस्थापनद्वारा 
भगवतत स्तोतुमुपक्रमत्ते “सत्त्वस्य ति । 


(मूल -वीतरागस्तोत्र-प्रकाशच०° ८) 


सत्त्वस्यैकान्तनित्यत्वे कृतनाजाऽकृतागमौ 1 
स्यातामेकान्तनाडेऽपि कृतनाग्राऽकृतागमौ ॥१॥ 
अत्र सत््वमेकान्तनित्य न वेति न विप्रतिपत्तिः, एकान्तनित्यत्वकोट्यप्रिद्धेः । किन्तु नित्यत्वमनित्यवृत्ति न घा, अनित्यत्व 
नित्यवृत्ति न वेत्यादिरूपा । न चैवमपि तद्धावाऽव्ययत्वरूप नित्यत्व परमतेऽग्रसिद्धम्‌, नित्यव्यवहारविपयत्वेनैव तस्योपन्यासात्‌। 
सत्त्वस्य = पदार्थत्वेनोभयमतसप्रततिपन्नस्य । उत्पादन्ययप्रोव्यात्मकस्येति व्याख्यान तु स्वमतावष्टम्भेन शोभते, परमते 
धर्ितावच्छेदकाऽनिश्चयात्‌ । ण्कान्तनित्यत्वे = अनित्यत्वाऽसम्मिनित्यत्वे । कृतनागो = षटादिपर्यायाणा इुम्भकारादिकताना 
सर्वथा नागः स्यात्‌, अनित्यस्य नित्यत्वविरोधात्‌ । एतच प्त्यक्षविरुदढ, पर्यायाणामपि द्रव्यार्थतोऽनाङ्ात्‌ । अय देड्यासीदिति- 
वदिद्‌ मृदद्रन्य घट आसीदिति प्रतीतेरेकस्येवातीतवियमानत्वभानात्‌, रूपभेदेनैवोभयधर्मसमावेङ्ञसभवात्‌ । न हि कम्बुग्रीवत्वा- 
विने मृ्वेनाऽपि घटो नष्ट इति कचिद्मत्येति, प्रत्युत पूर्वमयमेव मृकण्डः (तत्‌) कम्ग्रीवत्वादिनासीदिति सर्वोऽपि प्रत्यभि- 
जानीते । न चेय विेपणाभावमेव विपयीकुरुते विरोप्ये नजर्थाऽन्वये वाधकाऽभावात्‌, प्रतीतिप्राततिव्याच । 
यतु यटि यतीतविश्चेपणावच्छेदेन वि्यमानस्येव विजेप्यस्य ध्वसः स्यात्‌ तदा क्षणरूपातीतविगेषणावच्छिन्नत्वेन पनिक्रण 
धरस्य विनागः स्यादित्यभिदधे मणिकृता, तत्तु तादृशक्षणभगस्य दोपानावहत्वात्‌ तदीयेरेव दूपितम्‌ । क्रित ससर्गायच््रनि- 
कि्िद्धमावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्याऽभावस्याऽत्यन्तामावत्वनियमान्न प्रागुक्तप्रतीतेविंशेपणावच्छिन्नविङेप्याऽमावविपयत्वमिति, 
तततुच्छ, घटत्वस्य ध्वसपरतियोगिताऽतिरिक्तवृत्तित्वेऽपि प्रागुक्तविशेषणस्याऽतयात्वात्‌, य॒दुत्यततौ कार्यस्याऽञ्य विपत्तिस्तस्य 
प्ध्वसत्वाऽभ्युपगमाच । नन्वत्र विपत्तिपदार्थाऽपरिचियो, विभागादेः सयोगादिनाशताऽऽपत्तिज्चेति चेत्‌ ? न॑, प्रतियोग्युत्तर- 
कारीनाऽभावत्वादौ तात्पर्यात्‌, उत्तरतरष्टापत्तेथ । । 
स्यादेतत्‌ - घटत्वेन घटध्वसस्येवाऽऽत्मत्वादिनाऽऽत्मादेध्वंसाऽभावादात्मादेरेकान्तनित्यत्व स्यादिति । मैव, ध्वसप्रतियोगित्वे 
सति ध्वसाप्रतियोगित्वेनेवेकान्तत्वापायात्‌ । इ्यास्तु विगेो-यदात्मत्वेनाऽऽत्मनो नित्यत्व तद्धावाऽन्ययत्वात्‌, घटत्वेन घटस्य 
ठु नेति । ननु तद्धावेन व्ययश्चेत्‌ प्रसिद्धः तदा तदभाव(त्व)रूप नित्यत्वमात्मत्वादिनाऽऽत्मादौ सम्भवेत्‌, स एव तु गगना- 
इत्ति चेत्‌ १ न, ध्वसप्रततियोगितानवच्छेद्‌(क)रूपन्त्स्येव तदर्थत्वात्‌ । न चेव कम्बुग्रीवादिमत्तवेन धटस्य नित्यत्व 
स्यादिति वाच्यम्‌, गुरुधर्मस्यापि प्रतीतिवलेनाऽवच्छेदकत्वस्वीकारात्‌ । ध्वसप्रतियोगिताऽवच्छेदक यद्र्मवन्िष्टाऽत्यताऽभावप्रति- 
योगितानवच्छदक तदन्यथर्मव््स्य वा तदर्थत्वात्‌ । अथ कपालनाञ्ञादेः कपालादिसमवेत्तनाड प्रति कारणत्वात्‌ घटत्वेन धटध्वस 
भाकस्मिक इति चेत्‌ १ न, कारणत्वपर्यायाणा प्रतीतिवलेन विद्िष्य विभ्रान्तानामेवे कल्पनादिति दिक्‌ ) 1 
अथाऽकृततागमः - पर्यायाणामपि नित्यानामेव सतामागन्तुकत्वादन्यथा पर्यायवतोऽप्यनित्यत्वाऽऽपत्तौ | 
भथ घटत्वदेरेवे कपालादिजन्यताऽवच्छेदकत्वात्‌, घटत्वस्य च कयपालायवृक्तित्वानाऽय दोप इति चेत्‌ ? न, कपाल घटीमूतमिति 
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प्रतीत्या तयोः स्यादभेदसिदधेः 

अत्र किचिद्धिवार्यते-नन्वैव कपाटयटयोर्जन्यजनकभावो न स्यात्‌, अभेदे तदसम्भवात्‌ । न च कययिद्ेगोऽप्यभ्युपगम्यत 
इति वाच्यम्‌, अवच्छेदकभेद विनेकत्र भेदाभेदयोविरोधात्‌ 1 तदुक्त मणिकृता -> तस्यैव तत्रामावोऽवच्टरेदकभेदन वर्तेते 
ज्ञायते च यथा सयोगाऽभावः, उ्यामावच्छििस्य तस्येवाऽन्योन्याऽभावः तत्रव रक्ताऽवच्छिने, तटन्योन्यामावश्च ्यामावच्छेदेन । 
तरिहापि नीटस्याऽन्योन्याभावो घटत्वावच्छरदेनेति नीटादूषटस्य भेदोऽस्तु, अभटस्तु नीटान्यान्यराभावाऽभावसूपो वट न, घटत्वा- 
वच्छदेनेव विरोधात्‌, एकावच्छेदेन भावाऽभावयोरिकत्राऽवृत्तेरज्ञानाच । नाप्यवच्छेदकान्तरेण घटत्वावच्छिनि घटे तदभावः, 
तदज्ञानेऽपि नीटो घट इत्यनुभवाचेति <~ चेत्‌ ? अत्र वदन्ति - न हि मेदाऽभेदो मेदविचिष्टाऽभेदो, अभेदविगरिष्टमेदस्यापि 
सम्बन्धत्वे विनिगमकाभावात्‌, किन्तु जात्यन्तररूप ण्व गुणगुण्यादिविरिष्प्रतीतिनियामकत्वेन सिद्ध ठति क्वाचच्छेदकभेटानुप- 
टष्पिवाधः ? एकान्तमेदेऽवयवेप्ववयवी फि भेदेन समवेयात्का्स्येन वा ? नाऽऽयोऽवयवातिरिक्तस्य तदेगस्याऽभावात्‌ । न 
द्वितीयः प्रत्यवयवसमवेतावयविवहृत्वप्रसद्रात्‌ । 

अथ समवाय ण्व प्रागुक्तप्रतीतिनियामकत्वेन कल्प्यतामिति चेत्‌ °? न तस्यैरुत्वेऽतिप्रसद्रात्‌, नानात्वे वतस्यैव 
नामान्तरकरणात्‌, अततिरिक्तकल्पनाया गोरवात्‌ । ण्तन “समवायसम्बन्धेन जन्यभावत्वाचन्छिन प्रति मयोगत्वावच्छित्न प्रति 
वा द्रव्यस्य कारणत्वेन समवायसिद्धिः" उत्यपास्तम्‌, टायवादूभेदाभेदसम्बन्येन परिणामत्वावच्छिनन प्रति परिणामिनस्तत्त्वकल्प- 
नाया ण्वोचितत्वात्‌ 1 भेदाभेदस्य जातितेऽपि सम्बन्यत्व प्रतीतिवखादेवाऽविर्दम्‌ ! ननु (“नीलोत्प प्रमेयाऽभिधेयमि''- 

त्याठो कर्मधारयेऽभेदस्येव ससर्गतया प्रदर्शनान्नाऽभेदातिरिक्तमेदाभेदसिदधिरिति चेत्‌. ? न, कयनित्तस्य तदनतिरेकात्‌ 1 उयास्तु 

विओेपो यदू धर्म-धर्मिभावाऽपेक्षया द्रयोर्भेढाऽभेदः, प्रतिस्व प्रातिस्विकरूपेण केवलाभेदो, गोत्वाश्वत्वादिना तु केवटभेद इति । 
न वेवमेकान्ताऽनुप्रवेगोऽभेदसम्मिनभेदवच्वेनैव तदपायात्‌ । 

इत्यज्येतदवग्यमद्रीकर्तव्यम्‌, कथमन्यथा स्यादधिन्न स्यादभिन्नमित्यत्र स्यात्पद नाऽनतिप्रयोजनमिति ध्येयम्‌ । अथ 
भेदाऽभदस्याऽभेदत्वे “कपाटे धट इत्यादावाधाराऽऽथेयभावप्रतीतिर्न स्यादिति चेत्‌ ? न, भेदाभेटत्वेन तस्य वृत्तिनियामक- 
त्वात्‌ । घटाभावे घटो नास्तीत्यादावपि घटाभावत्वेन धर्म -धर्मिमावविवभयैव निस्तार उति तत्वम्‌ । वस्तुतः तत्तत््रतीतिमनु- 
स्मृत्य तनत्तत्मतियोगिकत्वविगिष्टतत्तत्सम्बन्धस्याञऽधारतात्व कलप्यते, तेन रूपरसयोर्भेदाभेदसम्भवेऽप्याभ्राराऽऽथयमावाऽभावेऽपि 
न क्षतिरिति ध्येयम्‌ । 

नन्वेवमपि भवतु भगवान्‌ भेदाभेदो जात्यतररूपः, तथाप्यसवेकत्राऽन्योन्याभावतदमभावप्रतीतिन्यग्य, तयोरचैकजावच्छैटकभेद 
चिना प्रतीत्यनुपपत्तिरित्युक्तमेवेति चेत्‌? न, पटलत्वदरव्यत्वयोरेव तदवन्टेदकयोः सम्भवात्‌ । यदवदाम स्तुतौ *““ण्कत्रे''ति। 

कचित्तु भेदोऽन्योन्याभावोऽमेदस्तु धर्मान्तरमित्यभ्युपेति । अत्र ताटृगाभेदस्य व्यवहारानोपयिकत्व यदाविथक्रे मणिकृता, 
तततुरम्‌, प्रमयमभिभरेयमित्यादा तस्येव शरणीकरणीयत्वात्‌ 1 

दिगम्बरमतानुयायिनस्तु - भेदामेदो भेदविशिष्टाऽमेद ण्व, सम्बन्यता तु तयोरुभयत्वेन रूपेण । न चोभयत्वमपि 
एकविञिष्टापरत्वमिति विगेपणविशेप्यभावे विनिगमनाविरहः, अविषिष्टयोरपि गोत्वाभत्वयोरुभयत्वपत्ययात्तस्याऽतिरिक्तधर्म- 
त्वात्‌। न च मेदाऽभेदयोरेकत्र विरोधः, न दि वय यत्र यस्य यो भेद तत्र तस्य तदभावमेव ब्रूमहे किन्त्वन्यमेदेति 1 
तथाहि - भेदो द्विविधः, पृथकूत्वरूपोऽन्योन्याभावरूपश्च ! तत्र पृथक्त्व प्रविभक्तप्रदेगत्वरूपमन्योन्याभावस्त्वतद्धाव इति । 

यत्तु पृथकूत्वमन्योन्याभाव एव इत्यभिदधे दीपितिकृता, तत्र, ण्व सत्ति घट पटात्पृथगित्तिवद्रुपात्पृधगित्यपि प्रमीयेत । 
यद्वाचाम भ्रीपूज्यलेखे ~ "अण्ण घडा” त्ति । तथा चान्योन्याभावादपि पृथक्त्वस्य भेदाभेद एवेति तत्वम्‌ । न चैवमनवस्था 
प्रामाणिकत्वात्‌ । तत्र घटपटादीना नेतटन्यतरामाव इति केवलमेदः, तेषा भेदत्वावच्छिमाऽभावासवलितत्वात्‌ । प्रतिस्व 
पराततिस्विकरूपेणोभयाभावत्केवलाऽभेदो, अवयवावयव्यादीना त्वतद्धावसत्वेऽपि पार्यकूयाभावात्‌ भेदामेद इति । 

अव्रेदमस्माकमाभाति - प्रविभक्तप्रदडत्वमित्यत्र व्रीद्याभयणे परमाणवः कुतोऽपि न पृथग्भवेयुः । ण्व कर्मधारयाश्रयणे 
दञस्कन्धयोरपि स एव दोपः । स्कन्पाभित्परमाणूनामेव प्रदेञत्वसज्ञया तदनानितपरमाणूनाच कुतोऽपि न पृथकत्व घटेत । 

किञ्च - प्रदेओेपु कि प्रविभक्तत्व ? न तावदन्यत्व, ण्क्रव्यस्येव प्रदेकाना तादृशत्वात्‌ । नापि पृथकत्व, तस्य प्रवि 
भक्तस्कन्धकत्वरूपतयाऽन्यान्या्रयात्‌ । तथाहि - प्रदेशाना प्रविभक्तत्वसिद्धो प्विभक्तप्रदेशत्वरूप स्कन्याना पार्थक्य सिध्यति, 


ण्फ्न वृत्ता हि विसेधभानोर्येपामवच्रेदरुमेदयान्वा । द्र यत्रपयायतयोर्विमेद विजानता सा कथमस्तु पस्तु ॥ इति मभ्यमस्पादादरदस्ये । 
सण्ण व्रडाउ र्वं, ण पडोत्ति विसारदाण ववदटारो । भदा उणा पृटत्त भिज्जदि ववद्यारवाधण ॥ इति मयम] 
(जन्यते पदात रूप, न पृथगिति बिगारदाना व्यपहार । मेदालुन पृथक्त्व, भियते व्वद्यखाधन) 
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सिद्धे च स्कन्धाना प्रविभक्तत्वे प्रविभक्तस्कन्धकत्वरूप प्रदेमाना पार्थक्य सिध्यतीति । अथ पृथकूत्व जात्यतररूपमेवेति वेत्ति 
भेदाभेद एव तादृशः किमिति नास्थीयते ? धर्मिधर्मोभयभासकसामग्रया ण्व तद्धासकत्वेन व्यञ्जकगवेषणविभ्रामात्‌ । 

एतेन ““पृथकूत्वन्यवहाराऽसाधारणकारण तदि,” त्यपयुपेक्षितम्‌, कारणतावच्छेदकरूपपरिचय विना तादटृशनिर्वचनाऽसम्भ- 
वाच । यत्तु ~ (विभिन्राश्रयाऽऽधितत्वमेव पार्थक्य, विभिनाधाश्रयाः स्कन्धाना देशा इव देशाना स्कन्धा अपि सम्भवन्ति, 
तन्तौ पट इतिवत्यटे तन्तव इति प्रतीतेरप्यवाधितत्वात्‌ ।! अन्यत्र रूपाद्िप्रतियोगिकलत्वविरिष्टमेदाभेदस्याधारतात्वेऽप्यत्रान्यतर - 
प्रतियोगिकत्वविशि्टस्यैव तस्य प्रतीतिवलेन तयात्वकल्पनात्‌ । तदुक्तमुदयनेनापि ^“सविदेव दि भगवती वस्तूपगमे नः गरण- 
मितिः” । परमाणूनामपि शुद्धस्य स्वस्यैव स्वाश्रयत्व भाविभूताभ्रयसम्मवेनेव वा तदाचनितत्वमक्षतमन्यथा द्रव्यचतुषटयस्य सार्व- 
त्रिकत्वाऽसम्भवादिति तचिन्त्यम्‌, अत्यन्तविभिन्नानामपि जकागारिसूपैकाश्रयसम्भवेन मेदाभेदसम्बन्धावच्छिनाश्रयताविवक्षणे 
स्फुटदोपात्‌ । 

ऋजवस्तु - सावंजनीनप्रती तिस्वारस्यादेव भेदाभेदयोनं विरोधः 1 अत एव न सकर-व्यतिकर-सगयाऽनवस्था-दृष्टहान्यदृष्टक- 
ल्पना" । भेदश्च स्वरूपान्तरात्‌ स्वरूपव्यावृ्तिरूप । स चैकद्रव्यगुणपययिप्वपि सम्भवति । अयम्भाव" ~ यथाहि सूत्र्रथि- 
तमुक्ताफलानामपेक्षाबुद्धिविशेपविषयत्वरूप हारत्व सूत्रमुक्ताफलाधारतावच्छेदक तथा गुणपर्यायाणा तादृग द्रव्यत्वमपि तथा । 
यथा च दारत्वसूत्तत्वमुक्ताफलत्वावच्छेदेन शुक्त्वप्रतीतिस्तया द्रव्यत्वगुणत्वपर्यायत्वावच्डदेन सच्छप्रतीतिरपि । यथा च शुक्टत्वाच- 
वच्छिनने हारत्वायवच्छिन्नभेदस्तथा सत््त्वायवच्छिन्न द्रन्यत्वायवच्छिनमेद इति । तदुक्त - *““सदव्व सच गुणोत्ति । विस्तारः 
तत्तर्मावच्छिन्नविरोप्यतानिरूपिताः प्रकारताः । नन्वेव वक्षो वनमितिवत्‌ सद्‌ द्रव्यमिति प्रयोगो न स्यात्‌, यत्र दि 
यद्धमविच्छिनेप्रकारकबुद्धिविषयत्व व्यवहारैपयिक तत्तदमविच्छेदेनेवाभेदेनान्वेतीति व्युत्पत्तेरिति चेत्‌ ? न, णएतन्नियमस्य विशिप्य 
विभ्रामादिति दिक्‌ । 

यद्वा कृतस्य = कुम्भकारायिप्रयत्नस्य नागः = "उपधानाऽव्याप्यत्वम्‌, अकृतस्य कुम्भकाराप्िप्रयत्नाऽभावस्याऽऽगमा- 
ऽनुपधानाऽव्याप्यत्व च स्याताम्‌, वस्तुनः सर्वथा नित्यत्वात्‌, तथा च व्यवहारवाध इति भावः । 

अत्रेट विभाव्यते-साख्ये्िं सदेव वस्त्वभिमन्यते ! तदुक्त ~ ““असदकरणादुपादानग्रहणात्सर्वसम्भवाऽभावात्‌ । गक्तस्य 
शक्यकरणात्कारणभावाच सत्कार्यम्‌" ।॥ (साख्यकारिका-९) इति । असतः = उगविपाणादेः कर्तुमशक्यत्वात्‌, सत एव 
सत्करणस्वाभाव्यात्‌ । उपादानेन ग्रहणात्‌ = सम्बन्धात्‌ । न ह्यसतः सम्बन्धोऽस्ति । असम्बद्धस्यैव करणमिति चेत्‌ ? न, 
सर्वसभवाऽभावात्‌ = असम्बदत्वाऽविदोपे हि सरवे सर्वस्माद्धवेयुः, न चैवमिष्टमिति । तयाऽदशक्तस्य जनकत्वेऽतिप्रसगात्‌ गक्तस्य 
जनकत्व वाव्यम्‌, शक्तिश्च कार्यस्य प्रागसत्त्वे नियता न स्यात्‌, इतोऽपि कारणात्‌ ग्राक्‌ कार्यस्य सत्तमुपेयम्‌ । तथा 
तादात्म्यादपि सत्कार्यम्‌, अवयविनोऽवयवमेदाऽप्रतीतेरिति । तदयुक्तम्‌, यतो घटधेत्कारणव्यापाराच्ागप्यस्ति तरिं तदानी- 
मुपलम्भप्रसड्गः । । 

अथाऽनाविर्भावात्‌ नोपलभ्यते इति वेत्‌ १ कोऽयमनाविभांवः १ १ उपरच्ध्यभावो वा, २ अर्थक्रियाकारिरूपाऽभावो 
वा, ३ व्यञ्जकाऽभावो वा, ४ योग्यताऽभावो वा, ५ काटविरेपविशिषटत्वाऽभावो वा, ६ जिज्ञासाऽभावो वा, ७ तिरोधान 
वा, ८ अन्यद्भा ? 

नावः, यस्थैवाक्षपस्तस्येवोत्तरे घद्कुटी्रभाताऽऽपात्तात्‌ । अथ घटानुपटय्थ्याक्षेपे सस्पानाचनुपलम्भस्योत्तत्वमिति चेत्‌ ? 
न, सस्थानज्ञानस्य सस्थानिज्ञानात्‌ पूर्वं नियतमनपेक्षणात्तस्यापि प्राकूसच्वे उपलब्येरापायत्वात्‌, असत्त्वे वक्यमाणटोपानुपद्नाच 
।१। न द्वितीयः, अर्थक्रियारूपस्य प्रागसत््वेऽसत्कार्यवादापातात्‌ ।२। अतत एव न तृतीयोऽपि, श्रायमिकोपटय्यरौ कुविन्दादि- 
समुदायस्योपटस्पिमात्रे वा विजातीयसयोगस्य कारणत्वेऽपि तयोः प्राक्‌ सत्त्वावञ्यकत्वात्‌ 1 आविरभूतयोरेव तयोः तथात्वमिति 
चेत्‌ १ न, आविर्मावस्यापि सदसद्विकल्पग्रासात्‌ । विजातीयसयोगाचाविर्भावस्य प्राकूसत्वेऽपि विजातीयसयोगेन सम तस्य 
सम्बन्धो नास्तीत्यप्यसमीक्षिताभिधान, तदोपाऽनतिवृततेः 1 

एतेन ““विपयिताविनेपसम्बन्ध एव घटत्वादेः विजातीयसयोगजन्यताबच्छेटकतावच्छेदकोऽस्त्वनतप्रागभावप्रध्वसायकल्पनला- 
पवात्‌" इत्यपि परास्तम्‌ । तदभावेऽपि घटत्वविनि्क्तविपयतताकघटसाधात्काराऽऽपत्तेशच । कित्व घटादेः कुम्भकारािन्यटुग्यत्व 
जन्यत्वन्यवदारो निरालम्बनः स्यात्‌, अन्यथा टिनकरकरनिकराऽभिव्यज्ञिते घटे तनज्जन्यव्यवहाराऽऽपत्तेः ।२। 
नाऽपि तुरीयः - महत्वसमानाधिकरणोदूभूतरूपवच््वादिरूपायाशवक्ुपादियोग्यतायाःप्रागुक्तविका प्रागपि सत्त्वात्‌ ।४। नापि 














































१ सद्व मन्व गुणो, सच्वव य मज्जन्ति वित्यागे । जो खट तम्प अमावो, सो तदभावो अतन्भागो ॥ प्रव माग० अर > गा ^५। 
२ फलोलत्््यप्यत्रमित्यर ! ्दादिवम्तुनो नित्यत्वात्‌ कुम्भकाग्परिलस्व श्फल्यमेव, न तु फएटनिप्यत्तिन्वप्यत्रमिति भाव । 


4 मभ्यमस्याद्वादरदस्य खण्ड > £ टभस्यादादग्दम्य ॐ 
पञ्चमः, कालविशेषस्य कारणव्येनाऽनतिप्रसगे णककारणपरिजिपाऽ<पत्तेः । पिगेपस्याऽगन्तुकोपाधिरूपस्य सदमदूपिफल्पग्रामाच 
।५। नापि पष्टः, सत्यामपि जिज्ञासाया कारणव्यापारात्ावार्याऽनुपलम्मान्निज्ञामाया ज्ञानमात्र प्रत्यहतुत्वाय । जिन्नामितवौध 
प्रति जिज्ञासाया हेतुत्वे जिज्ञासा विनापि तत्राऽजिज्ञासितयोधाःऽपतते 1६। नापि सप्तम", अनापिभविस्पैव तिरोधानपदार्धत्वात्तस्य 
च लक्षयत्वादयापि नियतनिर्यचनाऽपरिचयात्‌ ।७। नाप्यष्टमोऽनिं चनात्‌ ।८। (उति) 

स्यादेतत्‌ ~ ““विजातीयसयोगस्य जन्यसाक्नात्कारत्य जन्यतापन्टेदफ्मस्तु न नु जन्यद्रव्यत्व, अनतप्रागभाप्र-प्रच्वसाः- 
भावरल्पनागौरवात्‌ 1 न च विजातीयमयोग विनापि गुणादौ द्रव्यमाभरात्कागेदयाद्‌ व्यभिचारः) द्रव्यनिष्टरीफिकविपयतायाः 
कार्यतावच्टरेदकसम्बन्यत्वेन तदुदधारात्‌ । एतेन -> “्रन्यमाात्कारत्वस्य तत्कार्यतापरनदरदफत्व मूर्तमानात्काम्त्वादिना विनि- 
गमनाविरहः, स्वाश्रयविपयतासम्बन्य कार्यतावच्छटकीकरत्य द्रव्यत्वादिना तया्येटपि मूर्नत्वाटिना स णव दोपः!” <~ टत्य- 
पास्तम्‌ । इत्यञ्च टद्रव्यमान्न सर्वथा नित्यमस्तु ! न वैव ततूनामेव पटत्वात्ततौ पट इति प्रत्ययो न स्यादिति याव्य, पटवन 
पिलक्षणसयोगवक्छधत्पपरत्वादिविरिष्टाधारतावन्टेदकल्वस्य विटमणमयोगत्वम्रपतन्तुत्ये म्बीफ्ागत्‌ । अतत ण्ये न तन्तुपट- 
पदयो, पर्यायताऽपि, विटक्षणसयोगवक््वमपग्रक्यतावन्दरेदकमेदात्‌ । ^ततुसयोगात्पर उत्पन्न इति व्ययदारस्तु ग्रान्न ण्व, पटपद 
वा पटाभिव्यक्तिपरम्‌ । "पट उत्पन्न" इत्यापिप्रतीतिस्तु पटत्वादिपटकरयोगोत्पादमात्रमप्रगाहते । (ततुः पट" उति प्रतीतिस्तु 
वृतौ वनमितिवदेव नोदेति । पटः ततव” इति प्रतीतिस्तु णफत्वधर्मितावन्छदककवदूत्यप्रप्रि्न मतीरद्रागियिपमपेभने 1 ण्कत्र 
यमिति न्यायेन तदन्वयवोधापादने गब्दाऽसाधुत्वमेव वा । "अभिक मत्कृतन्यायगादार्थषु योध्यम्‌ ।'" 

घ्र त्रूम॒- पर्यायत्वावच्छदेनेव द्रव्यस्य कारणता सामान्यतो गदीतत्यममाननातीयद्रव्यपयायम्रपम्य प्रटम्य कथ न जन्य- 
त्वम्‌ ? अन्यथा कपालस्यैव घटत्वात्क्पाटरूप-पटरूपयोर्मेदो न स्यात्‌, तथा च प्रत्यषवाधः । किय दण्डादी वटमाधनतान्नानेन 
्वृत्तिनं स्यात्‌ । अथ “शविजातीयसयोग (व) त्वमेव घटत्व, युस्त तत्‌, कथमन्यथा धरत्वस्य जाति ‡ मृच्चम्वर्णत्वादिना 
साकर्यात्‌ । न च ऊुटाटादिजन्यतावच्छैदकतया मृ्चस्वर्णत्वाटिव्याप्य नानाघरत्यभेय स्वीकफर्नव्यमनुगत्धीस्नु कयननित्‌ सीना- 
दृम्यात्‌, घटपद तु नानार्यकमिति वान्यम्‌, कुम्भ ङ्ारदर्विजातीयकरनिमच्यन तच्च परत्वस्थकत्वी चित्यात्‌ इति चेत्‌ ? न, 
एव सति घटवत्यपि भूतटे सयोगेन घटो नास्तीति प्रतीतेः प्रमात्वापातात्‌, घटः पटमयुक्त इत्याग्प्रितीतेरप्रमात्वापाता- 
चेति दिक्‌ 1 

अथ अनित्यत्वकान्तपक्षऽपि दोपमाहु" ““म्यातामि'"ति । णकान्तनाटर = नित्यत्वाऽमभिनननाने कृतम्य नायो = अत 
तुल्यता । तन्मते दि वस्तुनः सर्वस्य भणिकत्वाटुत्यत्तिममनतरमेव घटम्य नागाः, एति पृथुबुध्नोदरत्याविपर्यायाणामाधगेण 
केन भापिततव्यम्‌ ¢ तयाऽकृतम्या>उगम = अयंक्रियाकारित्वम्‌ । यद्धि उुम्भङरारादिना घटादिफ कृत तेन तु दुर्जनमनः- 
प्रणयपरपरावत्तदानीमेव दध्मे, तया च जनाहरणारिक्रियासु व्याप्रियमाणेन तेनापृतेनैयोपस्थानव्यमिति दपणद्रयमिद वौद्ध- 
बुध्टूयुपनीतकाङ्कव्याङ्कटी ररणप्रवण प्रसज्येतेति भावः । 

(क्षणिकवादपूर्वपक्षः) 

इदमप्यत्र विचार्यते - फि क्षणभगुरमेव बम्त्वन्यया वा ? तत्र वौदधाः -> ^भुद्ररादिममवधानदगाया घटदर्यत्‌ स्वम्न्प 
वरीवक्तिं तेन प्रागासीन न वा ” अन्त्ये स्वरूपभावहान्यापत्ति", अनायामेमैव मिद्धा क्षणमगुरता भगवती । क्वि - 
त्ततूक्रणावन्छेटन यरद" प्र्वमाऽप्रतियोगित्वकल्पनपिश्चया प्रधवसग्रतियोगित्वकल्पैव रधीयमी । बम्तुतः तत्तत्भणेप्येवास्तु 
पटत्वपरत्वादिकम्‌ । नच सरः, वामनाकृतविगेपेण तननिरासात्‌ ¡ अत ण्व न स्थितिकाले प्रर उत्पन्नो, घटो ध्वस्त इत्यादि 
प्रतीति" । विग्िषटोत्पादध्वसयोर्विभेपणसत्त्वविरुटत्वात्‌ 1 न च “स॒ ण्वाय घट" इति प्रत्यभिज्ञा क्षणिकत्वे बाधिका, स एवाय 
गकार हत्याप्प्त्यभिज्ञाया इव तस्यास्तज्नातीयामेदविपयत्वात्‌ । किय ~ नित्यस्य सतो वस्तुनः सर्वदार्यक्रियाकारित्वापत्तिः, 
स्वतः सामर्याञसामय्यभ्या परोपकारानवकागात्‌ । स्वतःसमर्यमपि तत्कारणातरमहकृतमेव कार्यमुपदधातीति चेत्‌ ? न, 


कारयानुपधानममये साम्ये मानाभावात्‌ । तस्मात्‌ कुर्वद्रूपस्यैव कारणत्वाद्रस्तुनो मदुक्तदूपणभारभगुरस्य मत" क्षणविभ्राम 
णवाचित उति 1" < 


(क्षणिकवादनिरासः) 


तदत्तिजरत्तर - विनागस्वभावत्वेन क्षणिकत्वे स्थितिस्वभावत्वेन नित्यत्वस्याप्याऽऽपतत" । स्यितिप्रत्ययो भ्रान्तो, विनारापरत्ययसतु 
प्रमति तु निजप्रणविनीमनोविनोदमातरम्‌ । ्वसप्रतियोगित् तु यथा त्वया बिधिपयधिण कल्यते तथा मया निपेधपययिणापीति 
“ -प्यिरे = अर्थिक पूपप^रचनमितथं । 


अ 
~--~------~-------------------------~------------------------ ~ 


ॐ ठघुस्याद्वादरदस्य ॐ 5 











न दोपः । वासनाया शरुवत्वे तु नामान्तरेण द्रव्यमेवाऽभयुपेतवान्‌ भवान्‌, कृतात च कोपितवान्‌, अरुवत्वे तु किमन- 
याऽजागठस्तनायमानया ? दर्वद्रूपत्वेन तु न कारणता, तस्य प्रागपरिचयात्‌ इष्टसाधनताज्ञानविलम्बात्‌ घटार्थिनो दडादी 
्रवृत्यनुढयापत्तेरिति दिक्‌ । 

शरीहेमसूरिवाचामाचामति चातुरीपरविचारम्‌ । व्याख्याता शोको जसविजयस्ता परिचिनोति ॥१॥ 

प्रथमश्ोकविवरण समाप्तम्‌) 

ननु भवतु कदाचिद्राह्यवस्तुनो नित्यानित्यत्वम्‌, प्रमातुस्तु न कथमपि । न च ज्ञानायभेदात्‌ तथात्व, तथा सति दुःखा- 
भेदाद्‌ दुःखध्वसस्यापि आत्मध्वसरूपत्वात्तदर्थिनो यमादौ प्रवृत्तिर्न स्यात्‌ । न च दुःखध्वसत्वमेव काम्यतावच्छेदक, तत्राऽऽत्म- 
ध्वसत्वरूपाऽनिष्टतावच्छेदकज्ञानरय प्रवृत्िप्रतिवधकत्वात्‌ । न॒ चाऽऽत्मत्वावच्छिन्नध्वसत्वमेव चार्वांकादिमतप्रसिद्धमनिष्टता- 
वच्छेदक, विजातीयसुखत्वमेव वा काम्यतावच्छेदकमिति वाच्यम्‌, तथापि “नित्य विज्ञानमानन्द ब्रह्म (तेत्तरीय-आरण्यक) 
इत्यादिश्रुत्या तस्य नित्यत्वौचित्यात्‌ नित्यसुखादिनैव सममभेदवोधात्‌ । न च “(आनन्द ब्रह्मणो रूप, तच मोक्षे प्रतिष्टितमि"” 
ति भेद्वोधकश्रुतिसद्धावादुपचरितार्थत्वमेव तस्या युक्तमिति वाच्यम्‌, “राहोः शिरः” इत्यादो पष्ट्या अभेदेऽपि दर्शनात्‌ । 
अत्राऽभेदप्रकारकवोधदर्ञनाहक्षणैव, श्रुतौ तु सा न युक्तेति चेत्‌ ? नः सुवूविभक्तो लक्षणाऽनभ्युपगमात्‌, अन्यथा व्यत्यया- 
मुशासनवेयर््यात्‌ । 

अथ विभक्त्यतरार्थे बिभक्त्यतरस्य लक्षणाया निपिद्धत्वज्ञापक व्यत्ययानुङासनम्‌ । अत एव घट जानातीत्यादौ द्विती- 
याया विपयित्वे लक्षणा नाऽनुपपन्ना । कृजूयोगे पषूबनुशासन च द्वितीयाऽसाधुत्वज्ञापक, निष्ठादिवर्जन च निष्ठाया तत्साधुत्व- 
ज्ञापक, कृत्ययोगे विकल्पविधान च निष्ठाया शेपपद्चसाधुत्वज्ञापकमिति चेत्‌ ? न, तथापि तत्र सम्बन्धत्वप्रकारकवोधस्यैवेप्य- 
माणत्वात्‌ । अत आहुः (आत्मनी'ति - 

आत्मन्येकान्तनित्ये स्यात्‌ न भोगः सुखटुःखयो । 
एकान्ताऽनित्यरूपेऽपि न भोगः सुखदुःखयोः ॥२॥ 

आत्मन्येकान्तनित्येअभ्युपगम्यमान इति शेपः । सुखटुःखयोर्भोगः = साक्षात्कारो न स्यात्‌ । यपि भोगपद 
सुखसुःखान्यतरसाक्षात्कारे रूढमिति पुनः ८“सुखटदुःखयो' 'रित्युपादाने पोनरुक्त्य, तथापि भ्विरशिष्टवाचकानामित्यादिन्यायात्‌ 
मोगपदमत्र साक्षात्कारमात्रपर दृष्टव्यम्‌ । न च शक्यादनन्येऽथे कथ लक्षणा, शक्यतावच्छेदकरूपभेदे एव लक्षणास्वीकारात्‌, 
यथा जयतेः प्रकृष्टजये । तदाहुः ““शक्यादन्येन रूपेण ज्ञाते भवति लक्षणे?"ति । 

नैयायिकैकदेरिनस्तु - (“भोगत्व चाश्रुपादिसामग्रीप्रतिवध्यतावच्छेदककुरकषप्रविष्टतया सिद्धो जातिविजेषः । न च स्वसम- 
वायिलोकिकविपयितया भोगान्यमानसप्रतिवन्धकतावच्छेदकीभूतसुखदु; खवृक्तिजातिविशेपवदन्यज्ञानत्वादिकमेव मानासान्यसामग्री- 
परतिवध्यतावच्छेदक, सुखदुः खवृत्तिजातिविरोपवत्प्रतिवध्यतावच्छेदकमपीदमेव तेन न तत््विष्टतया भोगत्वसिद्धिरिति वाच्य, अनया 
दिया साक्षात्‌, सुखादिवृत्तिर्जातिः प्रतिवध्यतावच्छेदककोटौ प्रवेरया, साक्षात्‌ मानसवृत्तिर्भोगत्वजातिर्वां स्वसमवायिलोकिक- 
विषयतासम्बन्धेन प्रतिवन्धकतावच्छेदककोटौ प्रवेश्येत्यत्र विनिगमकाभावात्‌, प्रागुक्तनातेज्ञानत्वपर्यन्तसम्बन्धेन प्रतिवध्यता- 
वच्छेदकत्वप्रसगाचरे' "त्याहुः । (*तन्मते सुखदुःखयोरित्यस्य न पोनरुक्त्यम्‌ 1) ४ 

*(अथ प्रकृत पस्तुमः ।) “अय॒ भावः - एकान्तनित्यः सन्नात्मा सुखदुःखे युगपद्ुञ्जीयात्‌, क्रमेण वा ? नायो, 
विरोधात्‌ । न द्वितीयः स्वभावभेदेन सर्वथानित्यत्वहानेः । सुखदुःखानुभवकालेऽपि तत्स्वभावत्वमात्मनः कथमिति चेत्‌ ! 
तस्य गुणरूपत्वात्‌; गुणगुणिनोश्च भेदाभेदस्य निपुणतरमुपपादितत्वादिति गृहाण ! स्वभावो दि स्वद्रव्य-गुण-पर्यायाऽनुगत 
स्वरूपास्तित्व, तच सादृरया (द्‌) स्तित्वेनेकीभवतोऽप्यन्यस्माद्धेदप्रतीतिमाधन्ते । क 

अपेवमपि ध्वसाऽप्रतियोगित्वरूप सर्वथा नित्यत्वमक्षतमेवेति चेत्‌ ? न, ज्ञानत्वादिना तद्ध्वसादात्मत्वादिना नेति तु 
प्रागेव प्रत्ययीपदाम । आत्मत्व-ज्ञानत्वयोरपि भेदे का प्रत्यारेति चेत्‌ १ न, तथापि ज्ञानादिसाक्षादरतेज्ञानत्वादरेव 
ध्वसप्रतियोगितावच्छेदकत्वात्‌ । आत्मत्वन्यापकत्वमपि तस्य न साक्षादिति न कोऽपि दोषः । 1 

इदमत्र ध्येयम्‌ - वयपि यत्किचिदूघटाऽन्यन्ताभाववत्यनायमानया घटाऽत्यताभावप्रतीत्या तत्र ब 
सिध्यति, ध्वसे तु नैव, तथापि “घटत्वेनाय ध्वस्तो न तु मृच्छेने'त्याद््रितीत्या तत्र सा सिध्यति । अवच्छेदकता तु स्वरूपवि- 
शेपः । सा च कचिदतिप्रसक्तेऽपि धर्मे प्रतीतिवलात्कल्प्यत इति । प्राचस्तु - ूर्वाकारपरित्यागेनोत्तराकारपरिणतिरूप 














































< बिरिष्टवाचरुपदाना सति विरोपणवाचकपद्समवधाने विदोषयार्थमात्रपरत्वमिति न्यायात्‌ । २ समाधत्ते दा्यतत्यादिना 
३ को्द्यान्तर्गतो पुटा मध्यमवृत्तर्याजितो आवदयकत्वात्‌ । ४ “अय मगः पाठो नाकहपकां नास्ति च । 





१, 


6 मध्यमस्याद्रादरदृस्ये खण्ड २ ॐ टयुस्यादधादग्दस्य ॐ 


कार्यत्वमात्मत्वाचच्छेदेनेव गायन्ति । नन्वेवमात्मनः कार्यत्वव्यवहारः स्यात्न तु ज्ञानादेः, तस्याऽनीटृटत्वात्‌ इति चत्‌ ? न; 
द्न्यकार्यत्स्थेवेतद्भणत्वात्‌ । पर्यायकार्यत्वस्य तु ध्वसप्रतियोगित्वमेव रभणम्‌ । अत ण्व द्रव्यस्य हि पूरवाकिरपरित्यागे- 
नोत्तराकारपरिणामः कार्यत्वमित्यव रत्नाकरावतारिकायामभिदहितम्‌ । ध्वसप्रतियोगितानवच्टरद फम्पवक््वम्य नित्यत्वं तदनउच्येटक 
रूपवक्त्मेवोभयानुगत कार्यत्वमित्यमिप्रेत्य तु प्रागुपदर््ितः पन्थाः । ध्वसस्यापि किचिदरत्पत्निरपत्यात्तदृध्वसमभवानाऽन्या्तिः 1 
यटादिनागस्य काटविशेपविशिष्टकपालत्वारिनयेऽपि कपाटत्वादिना तच्रायमभयोऽनन्ययामिदधनियतोत्तरवर्तितापञ्2ेटकरूपवत््वे वा 
तात्पर्यमिति ध्येयम्‌ । 

अयाऽनित्यत्वपक्षेऽपि टोपमाहुः - ““णकान्तानित्यरूपेऽपि"" इति - निगदमिद्धमिदम्‌ । अय भावः ~ णकान्तानित्यस्यापि 
सतः आत्मनः सुखदुःखयोरयुंगप्टोगो विरुटत्वादेव नेष्ट । क्रमभोगे तु क्षणिकत्वहानिः, तत्तत्मणध्वसापिकग्णममयस्यैव 
ऋमपदार्य॑त्वात्‌, क्षणिकस्य तु तदसमवादिति । 

हेमसूरिगिरा गुम्फ, यस्यास्ति परमा गतिः । द्वितीयानुषटुभो व्यास्या, म यगोविजयोऽननोत्‌ ॥२॥ श्री 

अयोभयोः पर्षयोर्दूपणाततरमुभाभ्याममनुष्टुन्भयामाहु* पुण्यपाप” इति 

पुण्यपापे वन्यमोधौ, न नित्येकान्तदर्घनि । 
पुण्यपापे वन्धमोक्षौ, नाऽनित्यैकान्तदगने ।13॥ 
कऋमाऽक्रमाभ्या नित्याना, युज्यतेऽरधक्रिया न हि । 
ण्कान्तक्षणिकत्वेऽपि युज्यतेऽ्थक्रिया न हि ॥५॥ 

णकान्तनित्यात्मवादिमते पुण्यपापयोरसम्भवः । ते हि ““यागत्रह्महत्यादीना मिप्रभगुराणा म्वर्गनरकाटिक प्रति 
श्ुतिवोधितकारणतायाः फलपर्यन्तव्यापारव्याप्ततया तत्र व्यापारस्य चान्यस्याऽसभवात्‌ परिरोपाददटृ्टसिद्धिः । न चं ध्वसेनैव 
निर्वाहिस्तस्य फटाऽनाग्यत्वात्‌ । न चाऽपूवस्यापि प्रथमस्वर्गादिना नागात्‌ फल्मन्तानो न निरवहत्‌ उति वान्यम्‌, तस्य चग्म- 
फलनाञ्यत्वात्‌ । चरमत्व च स्वसमानजातीयप्रागभावाऽसमानकालीनत्वादिक जात्तिविगेषो वा । न चापूर्वोत्पत््यनन्तरमेव फल 
कुतो न भवतीति वाच्यम्‌, वृत्तिटाभकाटस्यापि नियामकत्वात्‌ । अथ निव्यापारस्यैव यागादेरव्यवह्ितत्वागविनिमुक्तकारण- 
ताग्रदः सम्भवतीति चेत्‌ ? न, अव्यवहितपूर्वसमयावनरदेन कार्यवति यदभावो ज्ञायते तेत्रेव कारणताबुदटभ्यनुवयेन तद्रमायाः 
कारणताया चित्यात्‌, कीर्तनादिनाश्यत्वेनाऽपूरवसिदेश्र । 

तचादृष्टमात्मनो गुणरूप विहितनिपिद्क्रियाजन्यमित्याहुः । तचयाऽयुक्तम्‌ - स्वमावभेदेनैवात्मना धर्माधर्मयोर्जनने एकान्त- 
नित्यतापकक्षतेः 1 वस्तुतः शुभागुभोपयोगावेव धर्माधर्म, तदुपनीतप्रकृतिविगपाऽवाधाकारपरिपाकाच फल्टोदय इति दिग्‌ । 

अतत ण्व बन्धमोक्षयोरपि कमदिानसकलकर्मविप्रमोक्षलक्षणयोस्तत्पनेऽसम्भवः । ण्वमेकान्ताऽनित्येत्यादिना क्षणिकत्वपक्षेऽपि 
दोषो विभावनीयः ॥३॥ 

क्रमाक्रमाभ्यामिति - अप्रच्युताऽनुत्पन्नस्यिरिकम्पाणा दहि क्रमेण युगपद्ाऽ्क्रियाकारित्व न घटमटाटूयते । तयादहि - 
अर्थस्य = घटादेः, क्रिया = ज्ञानादिरूपा, तत्कारित्व-तव्ननकत्वम्‌, सर्वथा नित्यानामात्मादीना देगक्रमेण कालक्रमेण वा 
न सम्भवति, यत्किचिदुदे्काटावन्देनैव सकलकार्यकरणसामर्व्यात्‌ । अन्यधा देजकालमभेदेन स्वभावभेदादनित्यत्वापातात्‌ । 
अवात्मादीनामर्थक्रियाकारित्वेऽपि सर्वत्र सरवदेत्यापादकाऽभावस्तत्स्वभाववता देगकाटाटीना विलम्बाच कार्यविरम्ब उति चेत्‌ ? 
नः? तत्तदेगप्रतिवद्धेतरकालत्वन तत्तत्काटप्रतिवद्धेतरदेशत्वेन च कारणताया अ-यात्ममत्तपरीनाया प्रटर्ि्त्वात्‌ । एव च तत्त- 
देगकालायवच्छेदन स्वभावभेदे सर्वथा नित्यत्वापायात्‌ । 

स्याद्तत्‌ ~ एव सति ध्रटादीना कारणता न स्यात्‌ । मैव, विनिगमनाविरदेण तेषामपि तत्सम्भवात्‌ । न चैव गरव 
प्रतीतिसिदस्वमावस्यैवमेव कल्पनात्‌ । किञ्च कारणकाटापमेलकस्य कार्योपधायकत्वेऽपि तस्यापि परचित्यात्‌ स्वभावाऽ्वेचिन्ये 
का प्रत्याओा ? तस्मात्‌ स्वभावाऽैचिन्येऽप्यन्यादृय नित्यत्वमेव तत्रास्तीति स्वाग्रहमेव गृहाण । तमेव गृहणामीति चेत्‌ ? 
पथः स्मर, मोचितोऽसि ततः प्राक्‌ 1 

अय पूरवपूरवपरिणामानामेवोत्तरोत्तरपरिणामजननस्वभावत््वादात्मनः कूटस्थनित्यत्वमेवोचितमिति वेत्‌ ¢ न, तस्य तदभेदेनैव 
कत्वात्‌ । अत एवैकस्य पट्कारकीभावोऽन्यतर प्रासाधि । अथ नित्यचेततनास्वभावत्वरूपार्थक्रियाकारित्वादात्मनः कूटस्यनित्य- 
त्वमवोचितमनित्यचेततनायास्तु प्रथानसाध्यत्वमिति चेत्‌ ? न, चेतनायाः स्वतो नित्यत्वात्‌ पर्यावतोऽनित्यत्वस्यैतदपक्षपातित्वात्‌ 


ज्ानकमफलरूपायाः स्वतन्त्रपराप्यत्वेन कर्मीभूतायाञ्चेतनावास्तत्तदुपयोगपरिणतेन स्वतत्रतयाऽऽत्मनैव कां सम्भवात्‌, प्रधाने 
मानाऽभावात्‌ । 









































£ ठघुस्यादढादरदस्व ॐ 7 
अथैवमपि द्रन्यकर्मरूपार्थक्रियाकारत्वमात्मनः कथमिति चेत्‌ ? निमित्तीभूतभावकर्मकरृत्वेनोपचारादिति गृहाण । णव 
घटादिकर्तृत्वमप्यात्मनः उपचारादेव वोध्यम्‌, प्रापयत्वगर्भकरमत्वस्य परिणामविडेप एव पर्यवसानात्‌ । न दि क्रियाजन्यफलया- 
लित्वादिके पराभिमत्त कर्मत्वमपि सावंत्रिक, घट जानातीत्यादावेव तदभावात्‌ । एतेनाऽर्धक्रियेत्यतर प्रथमातत्ुरुपेऽपि कऋमपक्षः 
प्रत्याख्यातः । युगपतूपक्षे तु प्रत्यक्षवाधः । एकान्ताऽनित्यपक्षेऽपि दोपमभिदधाति ““ण्कान्ताऽनित्यपक्षेऽपिः' इति - माक्रम- 
योरसम्भवप्रतीतिवाधाभ्यामिति भावः ॥४॥ 

अथेकान्तवादोपकल्पितकर्कदातरतकंतिमिरनिकरनिराकरणेन प्रकटीभूतप्रताप भास्वतमनेकान्तवादमभिनन्दन्ति - “यदा चिति - 

यदा तु नित्यानित्यत्वरूपता वस्तुनो भवेत्‌ । 
यथात्थ भगवनैव तदा दोषोऽस्ति कथन ॥५। 

ननु परेऽपि पृथिव्यादीन्यपि परमाणुरूपाणि नित्यान्यन्यानि अनित्यानि प्रतिजानत इति को विवादोऽतः प्राहुः "यथात्थ" 
ति । भगवान्‌ हि घटादिकमप्येक वस्तु सस्यानित्य १, रस्यादनित्य, इस्यानित्यानित्य, भस्यादवक्तन्य, ५स्यानित्यमवक्तव्य, 
स्यादनित्यमवक्तव्य€, ऽस्यान्नित्यञ्चाऽनित्यचाऽवक्तव्यश्चेति प्रकाङायति न तथा परे स्वप्नेऽपि सविद्रत इति भावः । 

इदमिदानी निरूप्यते । सर्वत्र हि वस्तुनि स्याननित्यत्वादेयः सप्त धर्माः प्रत्यक्ष प्रतीयन्ते । तथादि - घटो द्रव्यत्येन 
नित्यः, पर्या यत्वेनानित्यः, क्रमिक विधिनिपेधाप॑णासहकारेण स्यानित्याऽनित्योऽपि प्रतीयते । न च स॒मुदिताभ्या 
नित्यत्वाऽनित्यत्वाभ्यामेव तनिर्वाहाद्धर्मान्तरकल्पन किमर्थकमिति वाच्य, समुदितयोस्तयोर्विलक्षणत्वेनेतत्स्थानाऽभिपेचनीयत्वात्‌। 
न चान्न प्रत्यक्षे इच्छायाः कथ नियामकत्व, प्रतीतिवलादेतादृशेच्छाविरिष्टवोध प्रत्येतादृेच्छायाः कारणत्वकल्पऩत्‌ । 
युगप्दुभयाऽर्पणासहकारेण स्यादवक्तव्योऽपि न तु सर्वथा, अवक्तव्यपदेनाऽप्यवक्तव्यत्वापत्तेः । न चाऽवक्तव्यत्व गन्दाऽवोध्य- 
त्वरूप कथ योग्यमिति वाच्यम्‌, उपदेशसहकारेण पद्मरागादिवत्तदूग्रहात्‌ । नित्यत्वस्यात्न क उपकार इतिचेदवक्तव्यत्वेन 
परिणमनमित्येव गृहाण । वक्तव्यत्वेन परिणमन तु नित्यत्वादिविङोपेणैव विश्राम्यतीति न तदतिरेकावकागः । क्माक्रमाभ्या 
विध्युभयकल्पनासहकारेण स्यानित्यः स्यादवक्तव्यः । ताभ्या निपेधोभयकल्पनासहकारेण स्यादनित्यः स्यादवक्तव्यश्च । ताभ्या- 
मुभयकल्पनासहकारेण च स्यानित्यः, स्यादनित्यः, स्यादवक्तव्यश्च । अत्रापि समुदायपक्षाऽऽशका प्राग्वत्‌ समाधातव्या । न 
च विद्रोपण-विरशेष्यभावे विनिगमनाविरह, तथाप्येतत्कृतपरिणत्यनतिरेकात्‌ । नित्यानित्यत्वादयो जात्यन्तररूपा इत्यप्याह । 
अत एवे अमूनवलम्न्य सर्वत्र सप्तभगी सगतिमगति । 

अथ केय सप्तभगीति चेत्‌ १ एकत्र वस्तुन्येकेकथर्मपर्यनुयोगवादविरोधेन व्यस्तयोः समस्तयोश्च विधिनिषेधयोः कल्पनया 
स्यात्काराद्धितसप्तथा वाक्प्रयोगः सप्तभगी!ति सूत्रम्‌ । (प्रमाणनयतक््वालोक-परिच्छेद-४ सूत्र १४) यः खलु प्रागुपदर्जतान्‌ 
वस्तुनः सप्त धर्मानवलम्न्य सरेते, जिज्ञासते, पर्यनुयुट्क्ते च त प्रतीय फलवती, प्रइनस्य तुल्योत्तरनिवर्त्यत्वात्‌ । यया 
च सामान्यतः शव्दः सर्ववाचकोऽपि सकेतविशेप सहकृत्याऽन्वय बोधयति तथेयमप्य्पणाविगेपसहकृत्वरी सतीति । गाब्दे 
इच्छाऽनियामकत्ववचो मोघम्‌ । सक्षमगीविनिमुंक्तशबव्दमात्रस्याऽवोधकत्व तु नाऽऽञक्य, विभिप्रतिषेधाभ्या स्वार्थमभिदथान 
इत्यनेनाऽ्पणाविेपस्थल एव तदनुवर्तेनाऽभिधानात्‌ । 

अत्र च स्याननित्यत्वादिपु सप्तभगेपु एवकारोऽवधारणार्थकोऽन्ययाऽनुक्तसमत्वापातात्‌ 1 स्यात्‌ पद तु तत्र तद्वच्छेदकरूपपरिचायक, 
तद्परिचिये साकर्यापातात्‌ । सेय सकलादेङञस्वभावा, विकलादेस्वभावा च । तत्र प्रमाणप्रतिपन्नानतथमत्मिकवस्तुनः शकाटा- 
दिभिरभेदवृत्तिप्राधान्यादभेदोपचाराद्रा योगपयेन प्रतिपादक वच" सकलादेगः (प्रमाणनयः परि; ४ सू ५४) । तदन्यो विक- 
लदेशः 1 नित्यत्वादीना कालादिभिरभेदे हि एकेनाऽपि ग्देनेकधर्मप्रत्यायनमुखेनाऽनेकधर्मरूपस्य तदात्मकतापनरस्य वस्तुनः 
परतिपादनसम्भवात्‌ योगपयम्‌ । भेदविवक्षाया तु रसकृदुचरितेत्याटिन्यायदेकञव्दस्याऽनेकार्याना युगपदवोधकत्वात्‌ क्रमः । 

अथ सक्ुचरितेत्यादिन्यायस्य प्रामाणिकत्वे एकरिष्टयदादिपदस्यानेकघटादिवोधकत्व न स्यात्‌ 1 न स्याच कस्मादपि यट- 
पदात्‌ प्रातीतिको घट-घटत्वयोरपि बोधः इति चेत्‌ ? न, अग्निमसकृत्पदस्येकधर्मावच्छिन्नर्थकत्वात्‌ । एकडपस्परे तु 
पदान्तरस्मरणमेव कल्प्यमन्यथा घटपदात्‌ समवायकालिकविङ्ेपणताभ्या घटत्वाऽवच्छिन्नयोयुंगपद्रोधप्रसक्तिभिया तद्धर्माविन्छिन्स्य 
बोध्यतावच्छेदकतावच्छदकेकसम्बन्धावच्छित्रत्वगर्भत्वावरयकतया बिपयिता-समवायाभ्या गुणत्ववडोधकेकगष्टतदादिपदाटुभयप्रतीतिनं 
्राुरभवेत्‌ । एकपदस्येकस्मिन्‌ काले एकसम्बन्धावच्िननेकधर्मपरकारतानिरूपितविशेष्यताञ्राटिवोधोपधायकत्वमिति निष्कर्प॑ः । तेन 
नेकपदस्य वस्तुतो नानाधर्माबच्छित्ार्थवोधकत्वेऽपि क्षतिरिति ध्येयम्‌ । धर्मे ण्कत्वन्च याबद्रोध्यवृत्तित्वादिकम्‌ । 
















































के पुन काकादय ” का , आत्मरूपम्‌, अर्थं , सम्बन्ध, उपकार , गुणिददा , ससग, राच इत्येश्ारिति ~ 1 
२ सकृदु्रित गदर सकृदेवाऽथं गभयतीति न्यायात्‌ । 
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वत्त - स्या्रययोव्यतावच्छेटकत्वसम्बन्येनेकवृत्तिमत् तद्बो"यत्व, तेन न पग्ुत्वादेरनानिात्वेऽपि दोप दति न्यायनयानुयायिनः, 
तत्र, मर्वस्य मर्वपटयक्यत्वात्‌ । न चैव ठनणादुच्छेदः, सा्नात्सकरेताऽसमवे तठवकागात्‌ । न च घटत्व -पटत्वाटिना गक्तिकल्पन 
गौम्ब, प्रमेयत्वादिनैव तत्कल्यनात्तत्तरमेण योधस्य मकरेतविगरेपनियम्यत्वात्‌ । न चैव आक्तिरन्तर्गडुरिति वाच्य, वाच्रकताप्रतिनिय- 
मस्य तया चिनानुपपततरित्याफर स्पष्टत्वात्‌ । ऊाटावष्टकस्वरूप च शरपूल्यठेसाद्वमेयमिति दिग्मात्रमेतत्‌ । तकरस्तित्रत्याः 
अम्मत्क्रतमप्तभर्गीतगर्णीताऽवसयाः । 

ननु भवतु कटाचिदन्यस्य वम्तुनो नित्याऽनित्यत्व, प्रदीपदस्तु सर्वं वाऽनित्यत्वमवोचित्तमिति चत्‌ ¶ न, प्रदीपादिपुद्रछानामेव 
तमस्त्वन पग्णिमनाटरव्यत्वेनाऽनानात्‌ । अयैव तमसो द्रव्यत्व स्यादिति चेत्‌ ? स्यादव । 

तेजम" कद निवृत्तिरूपता, यान्पकारनिकरे परोदिता । द्रव्यता वयममी समी्निणस्तत्र पत्रमबटम्त्य तन्महे ॥ 

तत्र तममो द्रव्यत्वे रूपवक््मेव मानम्‌ । न॑ च तटेवासिदध, तमो नीलमिति प्रतीतेः सार्वननीनत्वात्‌ । न चंदरभूत- 
स्पवन््वमुदूतस्पर्गव्याप्य, टन््नीटग्रभासहचरिततनीटमागस्तु स्मर्यमाणनीटारोपेणैव निर्वाहात्‌ गौग्वात्‌ न कल्प्यते ठति न तत्र 
व्यभिवारः, कुकुमाव्पूरितिस्फटिकमाई वदिरारोप्यमाणपीताश्रयेऽपि न व्यभिचारस्तत्रापि म्मर्यमाणागेपेणैव निर्वाहादूवटहिर्गन्यो - 
पब्धस्तु वाय्वाकरृष्टानुद्धूतरूपमागान्तरेणवोपपत्तरिति वाच्य, तादृघ्नव्याप्तौ मानाऽभावात्‌, प्रभाया व्यभिचारात्‌ । न च नीट- 
सपवत््मेबोद्धूतस्पर्थव्याप्य, तरमरेणौ व्यभिचारात्‌ । न च पाटितपटसूक््मावयववक्तत्राप्युद्ूतस्पर्मवत््वानुमान, अनुद्रूतम्प- 
म्योद्धूतम्पजनकताया उवाऽनुद्धतस्पर्गस्याऽपि निमित्तभेदससर्गेणो दुतस्पर््रजनकतामम्भवादृदृष्टान्ताऽमप्रतिपत्तेः । जन्यानुद्धूतरूप 
परत्यु द्ूते्तररूपाऽभावस्य कारणत्वपभे तप्ततेटस्थादनुदूतरूपाददूनेरुदरूतरूपभागातराकर्पणेनवो दरूतरूपोत्पत्तिस्यीकाराठनर दृष्टान्ताऽ- 
सम््रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? न, तयापि त्रसरेणोरुदूतस्पर्मवच्तर तत्स्पा्निप्रसद्रात्‌ । दव्यान्यद्रव्यसरमवेतस्पार्गनजनकताचच्रेदकी - 
भूतप्रकर्पवन्महत््वाऽभावानाय ठोप इति चेत्‌ ? न, तादृयप्रकर्षस्यैकत्वेऽपि कल्पयितु गक्यत्वेन विनिगमनाविरहात्‌. 1 अयेकत्वे 
तादरूजातिरल्पने स्वतन्त्रमतमिदधद्रव्यवाश्रुपजनफतावनदकीमूतेकत्वनिष्टजात्या माकर्यमेव विनिगमकमिति चत्‌ ? तथापि सा 
जातिर्महत्चे कल्प्यतामिय त्वकत्व इत्यत्रैव विनिगमकमन्वेपणीयम्‌ । 

अथ द्रव्यवाश्ुपजनकत्तावच्ेदकरकत्वनिष्टजातिव्याप्यैव द्रव्यान्यद्रव्यसमवेतस्पार्मनजनकतावन्गरेटकजातिरभ्युपेयता, वायोर- 
चाश्चुपत्व तु विपयव्िधयाऽकारणत्वादिति चत्‌ † तर्हिं एवमेव तुटिस्पर्माऽस्पार्जनस्याप्युपपत्तद्रव्यवाश्चुपजनकताचच्छेटकेकत्वनिषट- 
नातेद्रव्यान्यद्रव्यसमवेतस्पार्गनजनकतावन्ठदकजातिव्याप्यत्वे विनिगमफाऽभावः, यिपयस्य तत्तद्रयक्तित्येन कारणताया मानाऽ- 
भावश्च । यन्तु त्वकरूसयुक्तत्वाचवत्समवायत्वन प्रत्यासत्तित्वानन चुटिम्पर्गस्पार्जनमिति तत्र, आश्रयत्वाचस्य नियमतः पूर्वमभावन 
त्वाचवत््वस्य विडपणत्वाऽयोगाुपटनणत्वे घटायुत्पत्तिद्रितीयक्षणे स्पर्ारिस्पार्जनाऽपत्तेः कालमेदनैकस्यामेव व्यक्तावनतत्वाचाना 
मम्भवेन तावत््वाचप्रवेाऽपेभया महत््वौदधूतस्पर्गयोरेव प्रत्यामत्तिमये प्रवेगस्य चुटिग्पर्ञऽनुद्धूतत्वकल्पनस्य चोचितत्वात्‌, वायोर- 
त्वाचेन तदृवृत्तिम्य्त्वाचानुपपत्तेगचेत्यधिकमन्यत्र । ^तमस्युदधूतस्पर्गवत्वमपि प्रतीतिसिद्धमवेति" तु प्रा्च । 

अशाऽऽद्ोकरामवेनव तमोव्यवहासोपपततर्न तस्य द्रव्यत्वकत्पनमिति चेत्‌ ? विपरीतमेव कि न रोचयेः १ आटोकस्य 
चाश्चुपजनकमयोगाश्रयत्वन ्दटृप्त्वानैवमिति चत्‌ † न, च्रुपराप्यारितावादिनामस्माक तमःसयुक्तवाश्रुष प्रति योग्यता- 
विगपकरारणत्वस्यवेष्टत्वात्‌ । न च तादृमयोग्यता विनाऽपि क्रचिदगेन तमःसयुक्त्रव्यग्रहादूव्यभिचार उति वान्यम्‌, मन्दतमः- 
सयुक्ताग्रह तादरमयोग्यताया अवव्याऽपेनणात्‌ । अ्ारिनोः कथविद्धेदस्य चू प्रत्यसिद्धत्वात्‌ । न च तस्मित्रैवाञ 
नयनपराटूमुखतमःगालिन्यपि प्रत्यनादयादमटोकसयोगावच्छैटकावदिन्नचक्षुःसयोगस्यैव द्रव्यवाश्रुपे दतुत्वमुचितमिति वान्यम्‌, 
पूादिचातुषानुरोधन चशुन्मुखतमःसयोगवचाश्रुप प्रति योग्यताविरेपदेतुत्वस्थैवाऽव्यमाश्रयणीयत्वात्‌ । आलो फ़ाऽजन्य- 
द्रव्यतराशुप प्रत्यवतस्य दतुत्वमस्तिति तु नाभिधानीय, आटोकजन्यतावच्छेदकनियतरूपस्यैवापरिचयात्‌ । आलोकासयुक्तचाश्रुष 
प्रति तम्य हतुत्वमित्यपि न वम्तु युक्तम्‌, महदु दूतम्पवत्तन्िवेदौ गोरवाटन्यथा स्फुटटोपात्‌ 1 अधिकमन्यत्र ग्रपच्चितमस्माभि. 
ति भय" 

परेण दहि चश्रु-सयोगावच्दकावच्छिननमहवुदृभूताऽनमिभूतमपवदाटोकसयोगत्वेन द्रव्यचाश्रुपत्वावच्छि् प्रति कारणता 
वक्तव्या । मा च न मम्भवति आ्ोकसयोगस्याप्यवच्टेटकत्वमम्भवे विनिगमनाविरहात्‌ । ण्तन स्वावच्छेटकावच्छिनरचक्षु 
प्रतियोगिकमयोगसम्बन्येन तम्य कारणताऽपि प्रत्याच्याता । अथ द्रव्यनिष्टटौ किकविपयितासम्बन्येन चाश्चुपत्वावच्छिन प्रति 
पयवमन््याम्तस्याः ऋरणत्ताया अप्या लायतात्‌ समवायेन तमोभिननीयदोकिकविपयतावचाश्रुप प्रत्याटोकसयोगस्य स्वाव- 
उदरटकावद्छििमयोगवचश्रुःमयुक्तमनःप्रतियोगिङव्रिनातीयसयोगमम्बन्येन कारणता कल्प्यते । चश्रु.सयोगस्य स्वावच्छेद- 
कावच्छि्ाोकमयोगावच्छेटकावच्छि्स्ववचश्ुःमयुक्तेत्यादिमम्बन्येन कारणताया गोस्वमेव विनिगमकमिति वेत्‌ १ न, तथापि 
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कारणतावच्छेदकातगैतकतिपयमागाना सम्बन्धविधया निवेशाऽनिवेशाभ्या तदोषात्‌, स्वावच्छेदकावच्छिनेत्यादिसवधेन तत्र तमः- 
सयोगस्य प्रतिवन्धकत्वकल्पनाया अप्यवकाशाच । 

पेचकादिचाश्ुपे व्यभिचारश्च सर्वत्र साधारणटूपणम्‌ । न च नरचाक्चुष प्रत्येव तस्य कारणता, अजनादिसस्कृतचश्चुपा 
त्स्करादीना चाशचुपे तथापि व्यभिचारात्‌ । न च स्वभाविक्रनरवाध्षुपत्वस्य कार्यतावच्छेदकत्वान्नाय दोपः, स्वाभाविकत्वस्या- 
छोकसस्कृतच्ुजन्यत्वरूपस्याोककारणतापरिचय विनाऽपरिचयात्‌, अन्यस्य दुर्वचत्वात्‌ । अथाऽञ्जनायसस्कृतचशषु्जन्यत्व तदिति 
चेत्‌ ? न, आदिपदार्थाननुगमेन कार्यताबेच्छेदकाऽननुगमात्‌ । नाप्यालोकेतराऽसस्कृ तचश्ुर्जन्यत्व तत्‌, आलोकेतरस्याञ्जनादेव्य॑भि- 
चारेण चाक्षुपाऽजनकत्वेन चश्षुरसस्कारकत्वात्‌ । अजनाचभावकालीनचाक्षुप प्रत्यजनादीना जनकत्वे चालोकाभावाऽकाटीन- 
चाकषुपत्वमान्रस्यालोकसयोगकार्य॑तावच्छेदकौ चित्यात्‌ । एवमपि सिद्ध नः समीरितमिति चेत्‌ ? न, तदपेक्षया लाघवेन 
तमःसयुक्तान्यचा्षुपत्वस्यैव तननोचित्येन तमसो द्रव्यत्वसिद्धेः, पूर्वोक्तमत्पथि खाघवतकैस्य स्वातिञायित्वाच । 

यन्तु फलवलात्तत्रारोकविगिपः कल्प्यते, व्यभिचारग्रहे सत्याटोकस्य कारणताग्रहस्येवानुपपत्तेः । कथमेवमिति चेत्‌ ? न, 
तदवच्छेदेन व्यभिवारग्रहस्येव तत्सामानाधिकरण्येनापि कारणताग्रुपरतिवन्धकत्वात्‌, अत्र चालोकत्वसामानाधिकरण्येनैव तदग्रहे 
तत्सामानाधिकरण्येन कारणताग्रहस्य निरपायत्वात्‌, अन्यथा कचित्रथममतिप्रसक्तेनापि धर्मेण कारणताग्रहोत्तर पश्रादनुगता- 
वच्छेदकथर्मकत्पनासिदातव्याकोपाऽऽपत्तेरिति, तन्न, तदालोकैनान्येपामपि चाक्षुपापत्तेर्द्बरित्वात्‌ । अनन्तप्रतिनियतसस्कारकता- 
कल्पने च महद्रोरवादिति दिग्‌ । ण्तेन “्रव्यचाक्रुपसामान्य प्रत्यालोकसयोगकारणतायाः क्टृप्त्वादालोक विना वीक्ष्यमाणस्य 
तमस" कथ द्रव्यत्व” इत्यपि दरमपास्तम्‌ । 

तौतात्तिककदरिनस्तु - द्रव्यचाक्षुप प्रत्यालोकसयोगस्य देतुत्वेऽपि तामसेन्दियेणेव तमोग्रहसम्भवानानुपपत्तिः । न च 
मीटितचश्ुपोऽपि तदूयरहापत्तिः, वधरुःश्रवयरोत्रवत्तस्य चधु्गोकाधिष्ठानत्वात्‌ । न च तदू्यस्थापकगुणाभावात्तादृोन्दियाऽसिद्धिः, 
गुणत्वस्य व्यवस्थापकतायामतन्त्रत्वात्‌, इन्दरियान्तराऽग्राद्यग्राहकतामात्रस्य प्रकृतेऽपि सत्त्वात्‌ । न च पेचकादीना दिवापि घटादि- 
ग्रहापत्तिः, तामसेद्दियि तमःसयोगस्यापि सहकारित्वात्‌ । न च तमसि तमःसयोगासभेवो गगनतमःसयोगस्यैव जागरूक- 
त्वात्‌ । नन्वेवमपि किचिदवच्छदेन तमःसयोगवति भित्त्यादवाटोकसयुक्तेऽपि तामसेन्दरियेण प्रतीतिः स्यादिति चेत्‌! तरह 
तमःसयोगायच्छरेदकावच्छिितामसेद्धियसयोगस्यैव तदग्रहदेतुत्वमस्तु, विनिगमनाविरदस्तु तवापि तुल्यः । चद्दिकाया पेचकदेस्तु 
चाशरुपमेवाऽभ्युपेयम्‌ । न च दिवाऽपि तट्रहाऽऽपत्तिः, फलवलात्सोरालोकस्य तत्परतिवन्धकत्वकल्पनादित्याहु । 

तततरग्रम्‌, तमः पञ्यामीति प्रतीतेनिर्राटम्बनत्वापततेः । अथ पश्यामीत्ति विषयता न्यायनये चश्षुःसनिकर्पदोपविदेपयोरिव 
मन्मते तामसेन्दियसनिकपस्यापि नियम्या, अव्यवदितोत्तरत्वस्य कार्यतावच्छेदककोटो दानेन व्यभिचाराऽप्रचारादिति चेत्‌ ! 
न, तथापि तामसेन्धयिण तमम इव धटाटीनामपि, पेचकादीनामिव नराणामपि ज्ञानाऽऽपत्तेः । न च नरतामसेद्ियजन्य - 
ज्ञान प्रति तादात्म्येन तमसस्तमस्त्वादेश्च कारणत्व, अजनादिसस्कृतचश्रुपा तस्करादीना तु वहटतमे तमसि घटादीना न ताम- 
सद्धियजन्य ज्ञान विन्तु चाक्ुपमेव । न चालोक विना कथ तदानी तेपा तचाक्चुपमिति वान्यम्‌, आलोकस्येवाञ्जनादेरपि 
चाक्ुप चक्रुपः पृथक्‌ सहकारित्वात्‌ । 

अञ्जनादिसस्करतचश्रुप ण्वालोकाजन्यवाश्षुपे हेतुत्वादजनादेर्हतुतावच्छैदकत्वमेवेत्यपि कश्चित्‌ । त्न, अजना्भावाकालीन- 
चा्ुप प्रति स्वसस्कृतचुःसयोगसम्बन्धेनाञ्जनादेरेव हैतुत्वोचित्यादित्यपंर । वस्तुतः सामान्यतः एका चाश्ुषजननी योग्यताऽपरा 
च तमःसयुक्तचाक्षुपजननी । तत्र पेचकादीना दिवा न चाक्षुष मानवाना च नक्त न घटादिचाक्चुपमित्यने स्वभाव एव शरणम्‌ । 
न यैव स्वभावबादिमतप्रवेगः समवायाऽभ्युपगभे तदप्रवेात्‌, "वहिरिन्द्रज्ञाने उपनीतस्य विदोपणत्वमेव, मानसे तु बिशेषयत्व- 
मपि", इत्यादी परस्यापि स्वभावरयाश्रयणीयत्वात्‌ । सर्व॑ज्ञानस्वभावावगमे तत्ततयुरुपतत्तदेशतत्तत्कालतत्तद्विपयायाभित्य 
विचित्रज्ञानावरणक्षयोपगमवाद्रिचित्रज्ञानदर्गने को वा विस्मयः स्याद्रादाऽऽस्वादसुद्रधियाम्‌ ? 

शरिय तमसोऽभावत्वे बिधिमुखप्रत्ययो न प्रादुःस्यात्‌ । न च ध्वसादिवदुपपत्तिस्तथापि घटस्य ध्वस इत्तिवदालोकस्य तमः 
इति प्रत्ययापत्तेः । न चालोकाभाव ण्व सकेतितस्तमःशब्दः इति न तदायक्षिस्तथापि करिकलमेत्यादिवक्तस्रयोगस्य साधुत्वा- 
पत्तेः । किख, अधतमसावतमसाद्युत्कर्पाऽपकर्षदर्शनादपि तस्य द्रव्यत्व, महददुमूताऽनभिमतरूपवदयावत्तेजोऽभावत्वकतिपयतद्‌- 
भावत्ययोरज्ञानेऽपि तदूव्यवदारात्‌ । इत्थ च तमश्वलतीत्यादि प्रत्यक्षमपि तदृद्रव्यत्वसाक्षि । न च स्वाभाविकग- 
तेरन्यगत्यनुविधानानुपपत्तिः, पद्मरागप्रभायामेवाश्रयचलनानुविधानवर्शनात्‌ । पद्मरागचलन विनापि कुडूयावरणविगमादिनापि 
तद्मभाचलनमुपलब्धमिति चेत्‌ ? तर्हि स्थिरेऽपि स्तम्भादौ प्राक्‌ पश्चात्‌ दीपसम्बन्धारिना तमश्वलनोपलमः कि काकेन भितः १ 

















































£ येचको - भूकर, तदुपत श्रीरिमसूषिपूल्य , शके निदाट काङारि काशिकोर्पेचका श्लो० ३२४ अभिर चिन्तामणि ॥ 
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किञ्च, तमसः प्रागभावत्े उत्तयत्तिप्रत्यय इतराभावत्वे विनारप्रत्ययश्च न स्याताम्‌ । 

स्यादेतत्‌ - तमसो जन्यद्रव्यत्वे स्परेवद्वयवारभ्यत्व स्यात्‌, स्परषवदनत्याऽचययित्वस्य द्रव्यारस्कभकतावच्छेटकत्वादिति 
चेत्‌ ? मेव, तत्र स्प्शव््वस्यष्टत्वात्‌ । किञ्च, नव्यनैयायिकेन च्षुरादीद्दियावयवेष्वनुदभूतस्पगंमनभ्युपगज्7ता जातिविशेष ण्व 
द्रव्यारम्भकतावच्छेदकत्वेनाऽभ्युपेयः, स अ तमस्यपि सम्भवतीति । नच द्रव्यारम्भकत्वाऽन्यथानुपपत्येव तत्रानुदूभूत- 
सपर्ोऽभ्युपगम्यतामिति वाच्यम्‌, अनन्तानुदभूतस्पर्शकल्पनामपेक््य जातिविगेपकल्पनाया ण्वोचित्त्वात्‌ । तादृदाजातेरन्त्या- 
वयविन्यप्यभ्युपगमान्न सुवर्णत्वादिना साकर्यम्‌ । न च घटादीनामप्यारम्भत्व स्यात्‌, तत्तदन्त्यावययित्वेन प्रतिवन्धकत्वात्‌ । 
ू्तत्वेनेव द्रव्यारम्भकत्व, न च मनसोऽपि मूर्तत्वात्तदारम्भकत्वाऽऽपत्तिः, मनोऽन्यमूरतत्वेनैव तथात्वादित्यके । मूततवेनेैव तथात्व, 
मनसि द्रव्यानुत्पत्तिस्तु विजातीयसयोगरूपेत्वन्तराभावारित्यपरे । 

यत्तु - द्रव्यारम्भकतावच्छैटकतया पृथिन्वारिचतुर्प्वेव भूतत्वाख्यो जातिविगेपः कल्प्यते, आफ भूतत्वव्यवदारस्तु भाक्त 
इति, तन्न, तमःसाधारणस्याऽपि तस्य कल्पयितु शस्यत्वात्‌ । मनसोऽनतिरिक्तत्वनये भूतमूर्तपदयोः पर्यायत्वापत्तेश्र । 

स्वतन्त्ास्तु - एकत्वनिष्ट णव द्रव्यारम्भकतावच्छेदकजातिविभेप" कल्प्यते । स ॒चान्त्यावयव्येकत्वव्यतिरिक्त एवेति न 
तत्तदन्त्यावयवित्येन प्रतिवन्धकत्वकल्पनागोरवमित्याहु । 

इत्यश्च तमःसद्धावे मानमप्याहुः - तमो भावरूप, घनतरनिकरलदरीप्रमुखगान्र्व्यपदिग्यमानत्वात्‌, आटोकवत्‌ । ननु 
तमसो नीलकरूपवत््वे पृथिवीत्वमेव स्यानातिरेक इति चेत्‌ ? न, टाद्प्रयोजफपृयिवीत्वाभावस्य जल इव तमस्यपि तवानपटप- 
नीयत्वात्‌ । नन्वेव नीलसमवायिकारणतादच्डेदकपृथिवीत्वाभाववति तमसि नीटमाकस्मिक स्यादिति चेत्‌ ? न, उभयसाधा- 
रणजातिविगेपस्यैव नीलसमवायिकारणतावच्डरेदकत्वातु । विजातीयानुप्णाङीतस्पर्स्येव विजातीयनीटस्येव पृथिवीत्व जनकता- 
वच्छेदकत्वमित्यप्याहु । अवयवनीलादिनेवावयविनीटोपपत्तो पृथिवीत्वस्य तत्समवायिफारणताऽनवच्छेदकमित्यप्याहुः । अवयव- 
नीटादिनेवावयविनीखोपपत्तो पथिवीत्वस्य तत्समवायिकारणताऽनवच्छैटकत्व, स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेनावयवनीटादिमति 
रूपादौ नीलानुत्पत्तिस्तु जन्यसन्मात्रसमवायिकारणतावच्ेदकीभूतद्रव्यत्वाभावादेवेति तवेकदेगिनाऽपि स्वीकाराच । 

एव च शनात्रालोकः किन्त्वधकार' इति व्यवहारोऽपि समर्थितः । न दय नात्र घटः किन्तु तदभावः" इतिवत्समर्थयितु 
शक्यते, नात्राखोकः किन्त्वन्धकारतदभावायिति वयवदहारातरस्यापि दर्शनात्‌ । यत्न्धकारस्याऽऽटोकाभावत्वेऽधकारे नालोक 
इति प्रतीतिर्न स्यादिति केनचिदुक्त, तत्तु मोघ, घटाभावे घटो नास्तीतिवत्तदुपपत्तेः । एव सत्यथकारेऽन्धकार इति प्रतीत्या 
पत्निस्तु स्यादेव । न हयन्धकारत्वमालोकाभावत्वादिदानीमतिरिच्यते । अयेतादृगसमभिन्यादारस्य श्ञाव्टवोधजनकत्वात्नेयमापत्तिः, 
जायमानप्रतीतेः प्रमात्व व्विष्टमेवेति चेत्‌ ? तथाप्यधकारे नाधार इति प्रतीतेभरं मत्व स्यात्‌। अभावचाश्रुप प्रत्याटोकाधिकरण- 
सनिकर्षस्य देतुत्वादालोक विना दृश्यमानस्य तमसो नाऽभावत्व इत्यपि कचिदिति दिग्‌ ॥५॥ 
एतदवष्टम्भाय दृषटान्तमाहुः - गुडा ही"ति - 

गुडो दि कफदेतुः स्या्नागर पित्तकारणम्‌ । 
दरयात्मनि न दोपोऽस्ति गुडनागरभेषजे ॥६॥ 


































निगदसिद्धोऽयम्‌ ॥६॥ 
अथ नित्यत्वाऽनित्यत्व-भेदाभेद-सत्त्वासत्व-सामान्यविेपात्मकत्वाऽभिलाप्य(त्वा)ऽनमिलाप्यत्वादिधर्माणा विरोधगका- 
मुददिधीर्षवोऽभिदधति "यमिति" - 








य विरु नैकत्राऽसत्प्रमाणप्रसिद्धितः । 

विरुद्वर्णयोगो रि दृष्टो मेचकवस्तुपु ।१५॥ 
ण्कत्र = णकाश्रयतरत्तिसत्‌ । ढय = नित्यत्वाऽनित्यत्वाटिक, न विरुद्र = न परस्परानधिकरणाधिकरणम्‌ । तत्र हैतु- 
माहुः - असदिति-प्रमाणप्रसिद्धरसत्त्वात्‌ । न द्येकत्र सतोर्वस्तुनोर्विरोधग्राहक किचित्माणमस्ति 1 तथादि, न दि जलान- 
ल्योरिव तयोर्विरोधोऽनुभूयते, रूपरसयोरिवेकवृ्तित्वस्येवानुभविकत्वात्‌ । न चेकज्ञानानन्तरमज्ञायमानत्व तथा, नित्यत्वादिज्ञान 

सत्यप्यनित्यत्वादेज्ञानात्‌ । स्वभावतो विरोधाभिधान तु स्ववासनामात्रविजृभितम्‌ । 
ननु नित्यानित्यत्व-भेदाभेवयोर्भवतु प्रागुक्तदिदोकतवृत्तित्व, सत््वाऽसत्त्वयोस्तु ुत इति वेत्‌ ? श्रुणु । सर्व हि वस्तु 
स्वद्रन्यादिचतुष्टयपिक्षया सत्‌, परद्रव्यादिचतुष्टयपेक्षया च न सत्‌ । व्यवहरति रि धटोऽय मार्तत्वेन काञीयत्वेनाऽयतनत्वेन 

रक्तत्वेन चास्ति, न तु ग्रावीयत्वेन प्रयागीयत्वेन श्स्तनत्वेन इयामत्वेन चेति । 
नन्वेतादृकामसत्व व्यधिकरणधर्मावच्छि्ाभावपर्यवसन्नमिति चेत्‌ ? कि तावता ? तादृश्चाऽभावे मानमेव नास्तीति चेत्‌? 
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न, शटत्वेन पटो नास्तीति प्रतीतेरेव मानत्वात्‌ । यत्किचिदध्मावच्छिनप्रतियोगिताकत्व यत्र तृतीयान्ताहृभ्यते तत्र 
प्रकारीभूततद्रमावच्छिनप्रतियोगिताकस्थैव व्युत्पत्तिवललभ्यत्वात्‌ । कथमन्यथा घटत्वेन कम्बुग्रीवादिमानास्तीत्यादिप्रतीतेरपि प्रा- 
माण्यम्‌ १ प्रत्यक्षे हि येन रूपेण प्रतियोगिनोऽनुपलम्मस्तद्र्मावच्छिन्ना प्रतियोगिता ससर्गमर्यादया भासते तादृक्षधरमं एव च 
तृतीयान्तेन विख्ये इति । घटास्तित्व च प्रदेशपुञ्परिणमनरूप मार्तत्वेन न विरुद्धम्‌ । न च समयकाटस्याऽनवच्छेदकत्वाद्‌ 
्रव्यादिचतुष्टयवाधस्तत्र प्रतीतिवलछात्‌ स्वस्यैव स्वास्तित्वावच्छेदकत्वात्‌ । 

अथ यदेव स्वरूपेणाऽस्तित्व तदेव पररूपेण नास्तित्वमिति द्वयमेव तावत््दशैनीयमिति चेत्‌ ? नयनमुन्मिलय, ग्रावत्वेन 
नाप्ित्ववति पटादौ कि मार्तत्वेनास्तित्वमुपलब्धवानसि ? मार्तत्वमात्तभिनत्वाभ्यामस्तित्वनास्तित्वयोस्तथाप्यद्वैतमेवोपलमे इति 
चेत्‌ ? तत्किं तत्तन्िमित्तपेक्षाकृतविशेष न ज्ञातवानसि ? साहजिकमेदयाचा तु पृथग््रव्ययोरेवोचिता । 

सामान्यविशेषात्मकत्वमपि, वस्तुनः सदृशा-विसदृापरिणती अपेक््य अनुवृत्ति-व्यावृत्तिप्रत्ययजननात्‌ । न द्येतदनुरोेन 
तयो; पटार्थान्तरतास्वीकार उचितः । यतः सामान्य नित्यमेकमनेकस्रमवेत च परैरभ्युपेयते, तदयुक्त - अत्र मृत्पिंड घटलत्व- 
मासीदिति प्रतीत्या तस्याऽनित्यत्वसिद्धेः ! एकत्वमप्यनित्यतया प्रतीयमानस्याऽस्य सदृशपरिणतिरूपस्यैव सग्रहनयार्पणया भ्राजते । 
तथा (हि)अनेकसमवेतत्वमपि जातेर्याविदृव्यक्तिवृत्तित्वरूप न सगच्छते, अतीताऽनागतव्यक्तिवृप्तित्वस्यैव दुरुपपादत्वादित्याहुः । 

अथ यथा भवन्मते एकस्य शब्दस्य सर्वार्थवाचकत्व अतीतानागतव्यक्तिनिरूपितत्वस्य कादाचित्कत्वेऽपि तन्निरूपितवाच- 
फताया एकत्वेन निर्वहति तथा ममापि तत्तदूव्यक्तिनिरूपितत्वस्य कादाचित्कत्वेऽपि तन्निरूपितसमवायस्यैकतयाऽनेकसमवेतत्व 
जातेनिर्वक्षयते इति चेत्‌ ? न, समवायस्येवाऽविष्वग्भावातिरिक्तस्याऽसिद्धेः । एतेनाऽनेकवृत्तित्व च स्वाश्रयान्योन्याभावसामा- 
नाधिकरण्यमिति वर्धमानवचनमप्यपास्त, विशेपेऽतिव्यापषितादवस्थ्यवारणाय सामानाधिकरण्यस्य समवायगर्भत्वावर्यकत्वात्‌ । 

फि च - अनुगतधीजनकत्वेन सिध्यत सामान्यमभावादिसाधारण्येनेव स्वीक्ुमुचितम्‌ । अपि च क्वचिदखडोपाधिस्वीकरतुं- 
स्तव स्वामिपरेतजात्या पलायितमेव । किञ्च - लाघवादृव्यञ्चकत्वेनाऽभिमतानामुपाधीनामेव सग्रहनयार्पणयेकीभवता तत्त्वकल्पन- 
मुचितम्‌, अन्यथा प्रवत््यादिजनकतावच्छेदकत्वेन कारणत्वादीनामप्यत्िरेककल्पनाऽऽपत्तेः । 

अथैवमपि उर्ध्वतासामान्ये मानाभावोऽगदयरुडलादो काचनत्वरूपतिर्यक्‌ सामान्येनैव काचन काचनमित्यनुगतप्रतीतेर्निवाहा- 
दिति चेत्‌ १ न, यदेव काचनमगदीभूत तदेव कुडटीभूतमित्या्परितीतीनामेकाकारत्वस्योर्ध्वतासामान्य विनाऽुपपततेः । ययपीटृभ- 
मूध्व॑तासामान्य चिरस्थायिना गुणपर्यायाणामपि सम्भवति तथापि पूर्वापरपरिणामसाधारण दरव्यमूर्ध्वतासामान्यमित्यत्र द्रव्यपद 
धर्भिपरमित्ति न कोऽपि दोपः । 

विेपपदार्थस्वीकारोऽपि तेपा मेद्कध्मान्तराऽभाववता परमाण्वादीना नित्यद्रव्याणा परस्पर योगिभेदप्रत्यक्षानुपपत्तेः । 
सोऽपनुपपननस्तदूगुणेष्वपि तत्स्वीकाराऽऽपत्तेः । अथ तत्र शुक्लतरत्वायवातरजातयः स्वीक्रियन्ते, परमाणो त्वन्त्यकार्याऽवत्ति- 
न्यस्ताः स्वीकर्तुं न भक्यन्ते इति चेत्‌ ? तथाप्यवातरजातीयेष्वपि रूपादौ परस्परव्यावृत्तिः किमधीना ! स्वाश्रयानितत्व- 
पमन्धविङेपाधीना चेत्‌ ? तर्हिं स विक्षेपो गुणनिष्ठ एव कलप्यता, परमाणौ परस्परव्यातृक्ति्तु स्याश्नयसमवायित्वसम्बन्धेन 
विोपाथीनत्यत्र कि विनिगमक ? गुणाना वहुत्वात्‌ तत्रानन्तविरेषकल्पनाया गौरवमेव विनिगमकमिति चेत्‌ ? तथापि प्रत्येक 
विनिगमनाविरदः कुत्र छीनः ? रूप एव विशेषः कल्प्यते पृथिवीपरमाणुरूपाणा पाकादिनेव विशेपः, तत्र विशञेपाकल्पनलाधवा- 
दितयप्या {1 

किञ्च - तादृकविेपाणामपि भेदः कुतः ? स्वत एवेति चेत्‌ ? तर्हिं तदाश्रयाणामपि स्वत एवायमास्थीयतामन्ततस्त- 
पद्वयक्तित्वादीनामपि भेदकत्वसम्भवात्‌, प्रतिद्रव्यमनतागुरुलघुपर्यायाणा विलक्षणाना सिद्धातसिद्धत्वाच । 

अभिटाप्यत्वाऽनभिलाप्यत्वे अपि न विरुद्धे । दृष्ट दि घटस्य यथा घटपदापेक्षयाऽभिलाप्यत्व तथा पा 
| भिलाप्यत्वमपीति । नन्वभिलाप्यभावपिक्षयाऽनतगुणित्ता अनभिलाप्या भावा भवद्धिरूपेयन्ते - यदुक्त वृहत्कल्पवृत्तौ “प्रवणि?! - 

" । तेप्ेवेदमनुपपन्नमिति चेत्‌ ? न, तस्याऽनभिलाप्यपदेनेवाऽभिटाप्यत्वात्‌ । 

नतु किमिद्मभिलाप्यत्व १ न तावत्यदजन्यबोधविपयत्व, तदविषयेऽपि कचिद्‌ घटादावभावात्‌ । नाऽपि तद्वोध्यतावच्छेदक- 
रूपवक्व, धटस्याऽपि पटपदाभिलाप्यत्वापत्तेः, एकस्यापि पदस्य सर्वार्थवाचकत्वात्‌ । नापि गृहीततत्तद्थ॑निरूपितसकेतकपदवोध्य- 
तावेच्छेदकरूपवत्त्व तत्‌, पटपद्स्यापि घटे सकेतग्रहसभवात्तदोषपाऽनतिवृत्तेः 1 अत एव न 1 
बोध्यतावच्छेदकरूपवतवमिति चेत्‌ ? मेव, गृहीततत्तद्थनिरूपित-नियत्रित-सकेतकपदवोध्यतावच्छेदकरूपवच्वसयैव तत्त्वात्‌ । घ 
हि धरपदस्येव कोगादिना सकेतो नियम्यते न तु पटपदस्येति नातिप्रसगः । अत एव रुतज्ञानाविपयीभूतानामर्थाना प्राति- 
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= सकेतग्रहासमवात्‌ अनभिलाप्यत्वम्‌ 1 

अथ परटादिपदस्येव तत्तदर्थपुरस्करेणाऽपि सकेतग्रहः कुतो न भवति इति चेत ? ताद््ुतज्ञानावरणकर्मक्नयो- 
पगमलटनणयोग्यताऽभावाटिति गृहाण । यत्र च यत्पदस्य नियत्रितसकेतो गृदयते तत्पदप्रयोक्ता पुरुपः तयर्थप्रतिपाटफत्वेनैव 
व्यवद्नियते । अत ण्व भगवता तत्तत्यदप्रयोक्तृणामपि श्रुतज्ञानाऽविपयीभूताऽर्वा प्रतिपाद रत्वम्‌ । इदमेवाऽभिप्रेत्याभ्यपायि 
८““करवलविन्नेयत्ये"” त्ति । 

दिगवसाम्तु - परकीययटादिज्ञानस्य स्वष्टसाधनताज्नानात्‌ तत्र प्रयाक्तुरिच्रा, तत टष््वटादिज्ञानमाधनतया प्रटादिपदे, 
तत्साधनतया च कटताल्वायभिधातादाविच्रा, ततः प्वृत््याछ्क्रिमेण घटादिपदप्रयोग इत्येतादृ्यपग्पिाटूयाः केवलिनामभावात्‌ 
न ते गब्प्रयोक्तार किन्तु विध्रसरात ए मूर्ध्नो निरित्वरा ध्वनयस्तत्तर्छ्दत्वेन प्रिणम्यार्थविेप वोधयन्तीत्याह । तत्प्रति- 
विदिनमन्यत्राऽस्माभिः । 

ण्व च नित्याऽनित्यत्वादिधर्माणा वस्तुतो विरोधाऽमावेऽपि यदि कयचिद्रिरोधः परेणाऽभ्युपेयते, अभ्युपेयता तर्हिं वाद, 
तथापि तेपामेकत्र समावेगे न किचिद्राधफ प्रयामः । कथचिद्रिरुदत्वेनाऽभ्युपतानामपि नीलपीतादीनामेकत्र समावेगस्य दृष्टत्वात्‌ 
इत्याहः ““विरद्रति"" । मेचफयस्तुपु = मिश्रवस्तुपु, विरुदवर्णाना नीटपीतादीना, योग = ण्कत्र समविगो, दि = यतो, 
दृष्ट = सफटजनानुभवसिद्धः । प्रतियन्ति दि सर्वेऽपि टोकाच्रित्रमपि यट नीटत्वपीतत्वाटिना । न व तत्राञवयवनीलादि- 
मत्तेव परम्परया प्रतीतेर्विपयः, ण्व सति योग्यरूपादीना ब्ुटिमात्रगतत्वापत्ततरित्रत्वव्यवद्रारस्तु नीटविगिष्टपीतादिनेकवृत्तिनील- 
पीतोभयादिना वा । विरििष्टाऽतिरिष्टमेद तु स्याद्वादिनो वय न प्रतिकषिपामः, नीटादिविमाजकोपाधीनामेव पचभ्योऽनतिरक 
तात्पर्यात्‌ ॥५॥ (सप्तमश्ोकव्याख्या सपूर्णा) 

अथ - अनेकान्ते परेपामपि समतिमुपदिवर्गायिषवः प्रथमत्तः तवागतसमतिमाविष्ुर्वन्ते - 

विज्ञानस्यकमाकार नानाकारकरप्वितम्‌ । 
इनउम्तयागत प्राज्ञो नानेकान्त प्रतिक्षिपेत्‌ ॥८॥ 

““वित्नाने''त्ति । विज्ञानस्य सविद एकमाकार स्वरूप नानकार (करस्पित्त=) चित्रपरायनेकाकारमिधित्तमम्युपगर न्‌ वौदो 
नानेऊान्त (प्रतिभिपत्‌ =) निराफुर्यात्‌ = तस्यानेफान्तवादनिराकरण न वलवटनिष्टाननुवन्धीत्यर्थः । स हि परमाणो मानाभावा- 
त्त्सिद्ूय्धीनस्भूटाऽवयवित्वस्याप्यसिदधेनी लद" प्रतिभासत्वाऽन्यथानुपपत््या विषय विनापि वासनामात्रेण भिया विरोपाच 
ज्ञानादनेकमपि, उति कथ न तस्यानेकान्तवादिकनापजे प्रवेगः ^“ ॥८॥ 

अथ अनेकान्ते योगवेगेपि़ावपि समानयति - ““चित्रमि"'ति । 

चिनमकमनेक च रूप प्रामाणिङ्‌ वदन्‌ । 
योगो वञेपिका वाऽपि नानेऊन्त प्रतिभिपत्‌ ॥०॥ 

यद्यपि - चित्रसूपाभ्युपगन्तारो साप्रदायिको नैयायिक्यैपिको चित्रे घटे न रूपान्तगमभ्युपगञ्ग्रतो, नीटायिय्रतीतेरव- 
यवनीलाटिनेवोपपत्तेः । नीटादिमामग्रीमत्त्वात्‌ तत्र नीलादिकमपि कुतो नोत्पयत इति चेन्‌ १ स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्येन 
नीेतगदरे प्रतिन्प्रकल्वात्‌ । नीलायभावस्येव स्वाश्रयसमवेतत्वसवधेन विरोधित्वमिति तु वायुपनीत्सुरभिभागार्नीरूपत्वे न 
जभते । चित्रसामान्य प्रति च रूपत्वेनैव हेतुता । न च नीलमात्रारव्ये अपि तदापत्ति, म्पजचित्रे नीटाभावादिपटूकस्यापि 
हेतुत्वात्‌ । नन्वनीलपीतोभयकपालारव्धे धटे पाकनाभिताययवपीतस्ववित्रेऽवयवे व्याप्यवृत्तिनीटोत्पत्तिफाटे तदापत्ति, कार्यसह- 
भावेन तद्धेतुत्वात्‌ 1 नीट-नीटजनक्तेजः सयोगाऽन्यतरत्वावच्छिनाभावस्य वा तथात्वात्‌ ¡ नीटेतर-पीतेतरत्वादिनैव तदधेतुतेत्य- 
प्यन्य । अग्निमयोगजवित्र प्रति च यिजातीयतेजःसयोग एव हेतु", रूपमात्रनाऽतिरिक्ति ण्व वा स हेतुः फलवलेन 
चैजात्यकल्पनात्‌, तेन नोभयजे उभयो" कारणत्वकल्पनम्‌ 1 पाकजचित्रे वा मानाऽभावः, पाकाटवयवे नानारूपोत्पत््यनतरमेवाऽवय- 
विनि चिन्नस्वरीकारे लाघवात्‌ । चित्ररूपे रूपत्येनेव हेतुता, नीलमात्रारव्ये तु प्रागमावाभावाटेव न चिद्रोत्पत्तिरिति । अस्तु 
वाचत्र प्रति चित्रेतररूपाभावस्य चिव्रेतर्रति च चित्रामावस्य कारयसदमावेन दैतुताऽतो नाऽतिप्रसगः इति रामभघ्रसा्वभोमा । 

कविततु नीटेतररूपाऽसमवायिकारणत्व-पीतेतररूपासमवायिकारणत्वादिनेव चित्र प्रति देतुतेति पाकरूपयोः न पार्थक्येन 
कागणतेत्याहु । तचिन्त्यम्‌ - अस्षमवायिकारणत्वस्याऽननुगतत्वात्‌, गुरुत्वाच ! नीलादिक प्रति नीलेतररूपदेः प्रतिवन्धकताव- 

उ्दकस्वधः स्वासमवायिकारणसमवायिसमवेतत्वमेव ! न चेतरत्वस्यापि सम्बन्धमध्ये निवेजाऽनिवेञाभ्या विनिगमनाविरदः नीले- 


४ करटव्िन्नयत्ये मुअनाणेण जिणा प्रयामेड । नुञनाणकेवटी वि ट्‌ तणेवत्मे पयसेड । कयटविज्ञेयाधान्‌ शुतत्नानेन जिन प्रगायति 1 श्रुतज्ञानकेवल्यपि 
स्वल तनवायरान्‌ प्रफटायति ॥ 
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तररूपत्वादिना स्वाश्रयसमवेततत्वसवन्धेन प्रतिवन्धकतावादिनोऽपि तुल्यत्वात्‌ । जन्यरूपत्वावच्छिन्न प्रति च रूपत्वेनेवाऽसमवायि- 
कारणत्व न तु नीलादो नीलादेः, प्रयोजनाभावात्‌ । न च प्राकूपक्षोक्तदोपाऽनतिवृत्तिः, सवधाननुरगमस्याटोपत्वात्‌ । अन्यधा 
चाक्षुपत्वावच्छिन् प्रति चश्षुष्वेनाऽपि कारणता न स्यात्‌, सयोगाग्प्रित्यासत्तीनामननुगमात्‌ । 

इत्थ च नानारूपवदवयवारव्थे चित्ररूपसिदधिर्निरावाधा । चित्र प्रत्यपि प्रागुक्तदिशा नीटेतरपीतेतरत्वादिनैव हेतुताऽतो 
न कच्चिदोप इति तु न्यायवादार्थऽस्मदेककल्पनावियृम्पितम्‌ । विजातीय चित्र प्रति रूपविरिष्टरूपत्वनेव हेतुत्व, वेशिष्य च 
स्वविजातीयत्व-स्वसवलितत्वोमयसम्बन्धेन । स्ववैजात्य च चित्रत्वातिरिक्त यत्स्ववृत्ति तद्धिन्नधर्मसमवायित्वम्‌, स्वसवलितत्व 
च स्वसमवायिसमवेतद्रव्यसमवायिवृ्तित्वम्‌ । विजातीयचित्र प्रति च विजातीयतेजःसयोगत्वेन देतुतेत्यपि कथित्‌ । 

यत्तु -> नीलपीतोभयाभाव-पीत्तरक्तोभयाभावादीना स्वसमवायिसमवेतत्वसवधावच्छिन्प्रतियोगिताकाना समवायावच्छित्ि- 
प्रतियोगिताकाना च विजातीयविजातीयपाकोभयाभावादीना यावत््वावच्छन्प्रतियोगिताकाभिाव एकच्रित्रत्वावच्छिनन प्रति हेतु- 
रिति <~ तत्न, प्रतियोगिकोटाबुटासीनप्रवेशाऽप्रवेकाभ्या विनिगमनाविरहात्‌ । चितरत्वावच्छिन्ने रूपत्वेनेव हेतुता, नीलपीतो- 
भयजन्यचिन्रत्वाऽवात्रजात्यवच्छिनने नीलपीतोभयत्वेनैव, त्रितयारव्ये तत्त्ितयत्वेन हेतुता, नीटपीतोभयारव्धचित्रे च नीरपीतान्यत- 
रादीतररूप प्रतिबन्धकमिति न त्रितयारव्धचित्रवति द्वितयारव्धचित्रापत्तिः, गौरव तु प्रामाणिकत्वादिष्टमित्यन्ये 1 अत्र नीलतर- 
नीलतमोभयत्वादिना त्टभयजन्यचित्र प्रत्यपि च नीलतरनीटतमान्यतरेतररूपत्वादिना प्रतिवन्धकता तेन न नीटपीतोभयारन्ध- 
चित्रवत्ति तदापत्तिरिति वोध्यम्‌ । 

कचित्तु नानारूपवद्वयवारय्धो घटो नीरूप ण्व । न चेवमप्रत्यक्षः स्यात्‌, द्रन्यतत्समवेत्तचाक्षुपसाधारण्येन चाक्षुपत्वा- 
वच्छिनि प्रत्येव स्वाश्रयसमवेतवृत्तित्वमम्बन्धेन रूपस्य कारणत्वात्‌ । अत एव तरुटिचा्ुपानुरोधेन परमाणुद्रयणुकयोरपि सिद्धि- 
रित्याहु । तचित्यम्‌ - चित्रकपालिकास्थले तदसम्भवात्‌ । कि च घटाकाङसयोगायचाश्ुपत्वानुरोधाय चाश्षुपत्वावच्छिन प्रति 
स्वाश्रयसमवेतत्वसवधेन रूपाभावस्य प्रतिवन्धकत्वकल्पनमेवोचितम्‌ । स्वावच्छन्रगुणाधिकरणतावतप्त्यक्षसवथेन पर्याप्तिमतः स्वा- 
वच्छिननाधेयतावदूगुणप्रत्यक्षत्वसवधेन पर्याषिमत्त्वावच्छिन्न प्रति देतुत्वकल्पनेऽप्यन्यासज्यवृत््याकाशादिगुणाचाक्षुपत्वोपपत्तये रूप- 
वत्त्वस्य प्रत्यासत्तिटकत्वे गोरवात्‌ । न च चाक्षुपाभावस्येवास्तु चाक्षुष प्रति प्रतिवन्धकत्व, आश्रयाचाक्चुपत्वेनैव टृव्यणुकाय- 
चाक्षुपत्वोपपत्तो महत््वस्यापि प्रत्यासत््यधटकत्वे लाघवादिति वान्यम्‌ - ्ुटिचा्रुपानुरोधेन द्रव्यान्यत्वस्य प्रतिवध्यतावच्छेदककोट 
दाने गोरवात्‌ । रौकिकविपयतावच्छिन्िचाक्षुपाभावापिक्षया समवायसवन्धावच्छिन्नरूपाभावस्य लघुत्वाच । 

अथैव रूपायुत्पत्तिक्षणेऽपि रूपादेःपरत्यक्ष कुतो नेति चेत्‌ ! विपयाऽभावादिति गृहाण । रूपनागक्षणे सयोगादिवाक्षुप 
तु न, जपथमात्रश्रदधेयत्वात्‌ । इत्य च तादृश्ञघटस्य नीरूपत्वे तादृकधटवृत्तिसयोगादिचाक्षुप न स्यात्‌ । ण्तेन ~ उद्धूतेकत्व- 
स्यायोग्यव्यावृत्तर्मविगेषस्य वा द्रव्यचाक्षुपकारणत्वेन रूप विनाऽपि घटादिचाक्षुपत्वोपपादनेन तादृक्षघटस्य नीरूपत्वसमर्थन- 
प्रत्याख्यातम्‌ । स्ुटावेव विश्रामे वायो. स्पार्शनत्वे च स्पारन प्रति स्पार्नाभावेरय प्रतिवन्धकत्व न तु स्पगभिवस्य, तुटि- 
समवेतारपार्शनानुरोधेन सयुक्तसमवायप्रत्यासत्तिमध्ये प्रकृष्टमहतत्वस्य घटकत्वे गौरवात्‌ । एव च तादृगघटस्य निःस्परत्वे तु 
न क्षतिरिति ध्येयम्‌ । 

ण्कदेरिनस्तु ~ तत्र अव्याप्यवृत्तीनि नानारूपाण्येव । न चाचच्छरेदकत्तया नीलायभावादिसामग्रीवलात्पीतायवयवावञ्डेदेन 
नीटाद्यापत्तिरवच्ेदकतया रूपत्वायवच्छिन्नाभावस्य तथात्वेऽपि नीटपीतावयवारब्धे पीतावयवावच्छेदेन पाके रक्तोत्पत्तिकाले सा, 
कार्यसहभावेन तदभावात्‌ । अवच्छैदकतया नीलादीक प्रति समवायेन नीलादेः कारणताभ्युपगमाद्रा । नन्वेव घटादावप्यवच्छेदकत्तया 
नीलागयुत्पत्तिः स्यात्‌, सामग्री सत्त्वादिति चेत्‌, ? अत्र केचित्‌ अवच्छरेदकतया नीलादिक प्रति समवायेनाऽवयवनीलत्वादिना 
द्रन्यविगिष्टनीटत्वादिना वा हेतुत्वमित्याहु । 

अन्ये तु ~ अवच्छेदकत्तया तद्वारणाय स्वाश्रयवृत्तिद्रव्यसमवायसवन्धेनाऽवर्यकल्प्यहेतुताकस्य नीरायभावस्यैव तादृङाधटादाव- 
भावानावच्छेदकत्तया नीलानयुत्पत्तिः । तदृद्रव्यत्वादिना हेतुत्वे तु मूर्त॑त्वादिना विनिगमनाविरदाद्भहुदेतुदेतुमद्धावाऽऽपततेरिति ध्येयम्‌ । 

कचित्तु - केवटनीरकपाादिप्ववच्छेदकतया नीखादिवारणायावयवान्तरवृत्तिनीठेतररूपादेः स्वसमवायिसमवेतद्रव्यसमवा- 
यसवभेन हेतुत्वमभ्युषगच्छन्ति 1 तत्नेत्यन्य । कपालात्रावच्छेदेन पाकाद्रक्तरूपोत्पत्तिकाले कपाटातरवियमानानीलादेरव्याप्यवृत्ति- 
नीलाऽनापत्तेः 1 रक्तोत्पतत्यनतरमेव तत्राऽव्याप्यवृत्तिनीलोत्पत्ति स्वीकुर्वन्त्यपरे । नन्वेवमपि नानारूपवत्कपालायारन्धे घटे तत्क- 
पालावच्डेदेन नीटायापत्तिरिति वेत्‌ ” नीरकपालिकावच्छिनरतदवच्छेदेनेष्टत्वमेव तस्याः । 

यत्तु - अवच्छेदकतया नीलादिक प्रति समवायेन नीलादीना न कारणत्व किन्तु नीलेतररूपादीनामेव प्रतिवन्धकत्वमिति 
न तत्‌ नीखायवच्छेदक किन्तु नीलकपालिकेव तादृज्लीति - तत्तुच्छम्‌ - कपालानीलायवच्छेदिकायाः कपालिकाया घटनीराय- 
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वच्छेटकत्वाऽयोगात्‌ नीलाटीनामपि नीटेतररूपाद्प्ितितन्यकताया विनिगमकरमावाच । नीलत्वादिना प्रतिवध्यताया टायव तु 
न पश्पाति, प्रतिवन्पकतायामपि तत्समवात्‌ । 
अवच्छेटकतयां नीटादिक प्रति समवायेन नीटारिकर दैतुः, अवच्छिन्ननीटाटिक प्रति च स्वाश्रयममवेतत्वसवधेन 

नीलायमावो हेतुः" इत्यप्याह । सामानाधिकरण्यसवरधावच्छिप्रतियोगिताकनीटेतरायमावस्यावच्छेठकतया नीदाटिकर ग्रति 
कारणता टति ऊधरित्‌ । अव्याष्यतरृ्तिरूपस्वीकार ण्व च ““मुये पुल्दरे च पाटुर'” टत्यादाववद्छट ऊत्वार्थिका सप्तमी मगच्छते । 
न चेव नीटकपाटावच्छेटन मनिकर्ये पीतादिग्रदापत्तिः । अव्याप्यवृत्तिचातुप प्रति चधरुःमयोगावच्देदकावच्छिन्ममवा- 
यसवावद्डि्राधारतायाः मनिकर्पत्वस्य मयोगािस्यटे क्टृ्त्वादित्याहः 

अत्र चित्‌ - चित्ररूपवाद्रिना नीटादिक ग्रति नीटेतरादीना प्रतिवन्यफत्व, नील्ाभावादीना चित्र प्रति द्ैतुता च कल्प्या, 
अव्याप्यवृत्तिर्पवादिनाऽपि अवच्छदक्तया नीटादिकः प्रति समवायेन नीटेतरादीना प्रतिवन्धकत्य, केवलनीलावच्छेटकतया 
नीटोत्पत्तिवारणाय प्रागुक्तद्रव्ययरितमवधेन नीटाभावादीनामवनदरेदकत्तया नीकादिफ़ प्रति टैतुत्व च कल्पनीयमिति ययपि 
तुल्यम्‌, तयापि वितरम्दपवादिमतेऽनताऽव्याप्यवरृत्तिरूपतदृध्वसप्रागभावायकरल्यनलापवमित्यादुः । तत्राऽच्याप्यवृत्तिरूपवारिमते विनि- 
गमनाविरहण नीटेतरादिक प्रति नीलादीनामपि हेतुत्वस्य कल्प्यत्वात्‌ तुल्यत्वोक्तग्नी चित्यात्‌ । अव्याप्यवृत्तिर्पस्वीका नीर- 
पीतवत्यग्रिसयोगान्रीटनायात्तदवच्छेटेन रक्त न स्यात्‌, रूप प्रति रूपस्य प्रतिवन्यकत्वात्‌ उत्यप्याद्‌ः । 

अप तु - तत्र व्याप्यवृत्तीन्येव नीटा्पीतार्दीन्युत्पयन्ते, नीटाटिक प्रति नीटेतरारिग्रतिवन्यकत्वनीलाभावादिकाग्णत्वाऽ- 
कल्पनया छाधवात्‌ । न च नीटकपाटावच्छरटन चश्रुःमनिरफर्पे पीतादरुपलमभापत्तिः, पीतावयवायवच्छित्नवनुःमनिकर्षम्य 
पीतारिग्राहकत्वकन्पनात्‌ । यच्वतत्कपाटावच्छिनमयोगापिप्रत्यनानुगेधनतत्कपाटानवच्ितवृत्तिकत्ये मति यत्तत्पीतान्य तदधिन्न 
यदेतदूपटसमवत तस्यतत्कपारटविपयकसान्नात्कार प्रत्यतत्कपाटावच्छटनेतदरूपटचश्रुःमयोगस्य दतुत्वात्‌ न नीटायवयवावच्छरन 
चश्ुःसनिकर्पे पीतादिचाश्रुपमिति - नत्र, तथापि नीलावयवावच्छेदेन चश्रुःसनिकर्पे ण्तत्कपाटाविपयकतत्मा्नात्कारापत्तेदुर्वार- 
त्वात्‌ । “खे पृछ च पादु इत्यादी तु मुखवृत्तिपांदुरत्वमेव परपरयराऽवयविनि प्रतीयत इत्याट्‌ । 

तथाऽपि ये नीटपीतरक्तायारव्ययटादौ नीटपीतरक्तेभ्य णय नीन्पीनोभयज-ग्क्तपीतोभयज-तस्ितयजचित्राणा चोत्पत्ति", 
सर्वेषा सामग्रीमच््वात्‌+, अनुभवसिढत्वाच, तत्र त्रित्तयजचित्र व्याप्यव्रत्ति, अन्यत्वव्याप्यवृत्ति, एकमेव वा तद्रूपमस्तु जातेर- 
ग्याप्यतवृत्तित्योपगमेन तु किविदवच्छरटन नीटत्वपीतत्वाटिक विलणविन्रत्वारिङ च व्यवहियते - उति येऽनुमन्यते तदभिप्राय- 
णेदम्‌* । स्वय हि ये एकत्र घटे व्याप्यवृत््यक चित्रमव्याप्यत्रृत्तिवित्रातर चाभ्युपगर्दरन्तिं तेपामनेकान्तवादाऽनादगे न ज्यायानिति 
मावः ठति सर्वमवदातम्‌ ॥९॥ 

अथाऽनकान्तवादप्रामाणिक्ता कापिटमतेनाऽपि सादयति ““न््रननिण ति - 

टच्छनू प्रधार्न सच्ादर्विरुद्गुस्फिति गुणै । 
माल्य: सख्यावता मुख्यो नानेकान्त प्रतिक्षिपेत्‌ ॥>०॥ 

सत्ता = मत्व-रजस्तमोमिः, “सत्त्व टघुप्रकागकमित्यादिकारिकाटनितैः, विरुद्धः गुम्फित तत्माम्यावस्यात्वमापन्न 
परयानमट्‌ गीकुर्वन्‌ मास्यो यदि अनेकान्तवाद निराकुर्यात्‌ तर्हिं कथ न स्वाधिरूढमाखाच्छेदनकागटमासादयेदिति भावः ॥१०॥ 

अथ छोकायतिकाना व्यवदारूटुनयावटम्बिना सकटतान्तिकदाद्याना कि सम्मत्याऽसम्मत्या वा इति तेपामवगणनामेवाऽऽविषकु्वते 
“शविमति'' रिति - 








































विमति मम्मतिर्वापि चार्वाकस्य न मृग्यते । 

परटोकात्ममोभेषु यस्य मुद्ति ओमपी ॥१०॥ 
यपा परलोकात्ममोनप्वव मोहः तेः सह विचारान्तरविमतिसमती अपर्याटोचितमूारोपणक्रप्रसादकल्पनसकल्पकल्पे इति 
मावः । 








(व ~ अवमत मदं - ण्टव्या बद्व पुमा, यवेकोऽपरि गया व्रजेत्‌ 1 येत गाञमेपेन नील आ बरृपमुत्पृजत ।14॥ अन इउषविदेपगभूतनीरपदाथन्येय 
प भापाराट्ति यन्तु वर्णन, मुख पुच्छ उ परुः । येत उुर-ग्पियाभ्वा म नीलो उप उन्यत ॥२॥ अत्र मप्तम्या अवच्छित्रत्ा्यं सगति । 
२ एतन्द्रटाङ गत्यारम्भं विमान शवरीति पदमवानुनधयम्‌ । 3 “चिनमेकमि'त्याटि छकना०नकाननमयनम्‌ 1 # “धत्त ट्यु प्रराकमिष्रमुषरभक 
चट च ग्ज 1 गुल्वरणक्मेव तम, प्रदीपवचार्थतो वृत्ति ॥“2। (मास्या) स्िटन्यास्वा-कायद्रिमने टतु र्मा रापवम्‌, गीग्ब प्रतिढद्ि, 
उथान, उव ज्वटनम्‌, कस्यिक्तियग्गमनेऽपि दुधा वायो । ण्व ऊना वृत्तिप्टत््ुरपवम्‌ । सन्वतममी स्वयमन्नियि रजसोपष्टम्यत = 
स्वकाय उन्मा = प्रयत्न कायत । उनग्णफ = आयक्‌. आन्द्रादकमिति यावत्‌ । प्रदीपयति ~ यथा वत्ितर अनल्बिधिनी, अथ मिरिते 
महानलने न्तपप्ररटाट^ण कातर उत ए मच््रादीन्यपि मियो विन्द्रान्यपि अनुवच््यन्ति स्वकाय कम्पयन्ति च 1 अर्थत = पुद्पायत्त ॥ इति । 
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(चार्वांकमतपूर्वपक्षः) 


ते दत्य ब्रुवते - न खलु निखिलेऽपि ससारे भूतचतुषटयाऽतिरिक्त किमप्यात्मादि वस्तु वियते, अनुपलब्धेः ! किन्तु 
कायाकारपरिणत भूतचतुष्टयमेव चैतन्यमाविभक्तिं । न च प्रत्येकमचेत्तनाना समुदायेऽपि कथ चेत्तन्यमिति वाच्य, मदव्यक्तिव्‌दु- 
पपत्तेः । नव्यचार्वाकास्तु - अवच्छेदकतया ज्ञानादिक प्रति तादात्म्येन कल्प्यकारणताकस्य शरीरस्यैव समवायेन ज्ञानादिक 
प्रति देतुत्वकल्पनमुचितम्‌ । न चैव आत्मत्व जातिर्न स्यात्‌ पृथिवीत्वादिना साकर्यात्‌ इति वाच्यम्‌, उपाधिसाकर्यस्येव जाति- 
साकर्यस्याप्यदोपत्वात्‌ । न चैव परात्मन इव तत्समवेतज्ञानादीनामपि चाक्षुपस्पार्शने स्यातामिति वाच्यम्‌, रूपादिषु जातिविशेषमभ्यु- 
पगम्य रूपान्यतद्भत्त्वेन चाश्चुप प्रति स्पर्शान्यतद्रत्वेन च स्पान प्रति प्रतिवन्धकत्वकल्पनात्‌ । इत्थमेव रसादीनामचाश्षुपा- 
स्पार्शनत्वनिर्वादात्‌ । अथेव स्वज्ञानादेरपि प्रत्यक्ष कथमिति चेत्‌ १ मनरसैवेत्यवेहि । मनःसिद्धावेव कि मानमिति चेत्‌ ? 
अनुमानमेव । न चानुमानोपगमेऽपसिद्धात्तः, अनुमितित्वस्य मानसत्वन्याप्यत्वाभ्युपगमात्‌ । आत्मनः ररीरानतिरेके सयोगस्य 
पृथक्‌ प्रत्यासत्तितत्वाऽकल्पनेन लाघवमपि । 

अथ द्ववणुक - परमाणुरूपायप्रतयक्षाय चक्ुःसयुक्तमह्ुदभूतरूपवत्समवायत्वादिना प्रत्यासत्तित्वे बुटिग्रहार्थं सयोगस्य 
परत्यासत्तित्वमावसञ्यकमेवेति चत्‌ † न, द्रव्यतत्समवेतप्रत्यक्षे महत्त्वस्य समवायसरामानाधिकरण्याभ्या पृथग्‌ नियामकत्वात्‌ । 

ननु मम शरीरमित्यापिप्रत्रीत्यात्मनोऽततिरेकः सेत्यस्यतीति चेत्‌ १ न; उक्तलाधववलेनेदृशप्रतीतेभ्रं मत्वकल्पनात्‌, इयामोऽह, 
गौरोऽह, इत्यादिसामानाधिकरण्यानुभवाच । ननु तथापि भूतचतुष्कप्रकृतित्वेन शरीरस्य पृथिव्यादिभिन्नत्वात्पृथिव्यादिचतुष्टयमेव 
तत्त्वमिति प्रतिज्ञासन्यास इति चेत्‌ ? न स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन गधाभावस्य गन्ध प्रति प्रतिवन्धकत्वेन तस्य भूतचतुष्कप्रकृति- 
त्वाऽयोगात्‌, पार्थिंवादिङरीरे जलादिधर्मस्येवौपाधिकत्वादिति दिग्‌ । इत्थ च शरीरायतिरिक्तस्यात्मन एवासिद्धौ कस्य नाम 
परलोकः क्स्य वा मोक्ष इत्याहु €, 


(चार्वाकमतनिरसन उत्तरपक्षः) 


तेऽतिपापीयासः सर्वापापित्वात्‌ । तत्र यत्ताव्दुक्त - भूतचतुष्टयातिरिक्तमात्मादि वस्तु नास्त्येवानुपलब्धेरिति तत्र 
केयमनुपलब्पिः ? स्वभावानुपटन्धिवां (१), व्यापकानुपटब्पिवां (२), कार्यानुपलच्धिवां (३), कारणानुपलन्पिवां (४), 
ूर्वचरानुपटग्पिर्वा (५), उत्तरचरानुपरष्धिर्वा (६), सहचरानुपलन्पि्वां (७) ? तन्न न तावदाया, यतः स्वभावानुपलग्पिहि 
उपटब्पिलक्षणप्राप्तस्य तत्स्वभावस्यानुपलमो, भवति चेतादृङो मुडभूतले धटादेरनुपलम्भो न तु पिशाचादेः, तस्योपटब्पिट- 
क्षणप्राप्तत्वाऽभावात्‌ । न च सिद्ध्यसिद्धिभ्या व्याघात, आरोप्य तद्रूपनिपेधात्‌ । न चादृरयस्यापि दृर्यतयाऽऽरोप्य प्रतिषेधो 
युक्तः, आरोपयोग्यस्येवाऽऽरोपसभवात्‌ । उपलभकारणसाकल्ये सति हि यदुपलभ्यते स एवे दोपवशात्‌ कचित्कदाचिदारोप्यते, 
तादृशस्तु घटादिरेव न तु पिञाचादिः । एकज्ञानससर्गिणि प्रदेशादौ घटेः प्रागनुभूयमानत्वात्‌, पिशाचादेरतथात्वादिति स्पष्ट 
स्यादाद्रतनाकरे 1 

अयैव स्तभे पिशञाचानुपलब्धिः कथ ? तत्रैकज्ञानससर्गिंत्तया पिजाचस्य पूर्वमननुभूतत्वेनाऽनायोप्यत्वात्‌ इति चेत्‌ ? न, 
योग्यसहकारिसपन्नत्वपर्यन्तस्य विवक्षणादत्राऽधिकरणयोग्यताया एव नियामकत्वादिति दिग्‌ ! इत्थ चात्मनि चक्षुरादिना स्वभावाऽ- 
नुपलब्पिनस्त्यिवाऽऽत्मनश्वक्षुराययोग्यत्वात्‌ । मनसा तूपलबन्पिरेवास्ति वाद, अह सुखीत्यायनुभवस्य सा्वंज-नीनत्वात्‌ (१) । 

न द्वित्तीयतृतीये, न्यापककायंज्ञानादयुपलभादेव । कारणायनुपलभस्तु कार्यपू्ों ्तरनिपेधकत्वादात्मनश्वानीदृकञत्वात्‌ न वाधकः 
(२-३-४-५-६) । सहचरानुपलन्पिरपि नास्ति आत्मसहचराणा वेष्टादीना वादमुपलभदेव । कि च परस्परसाकयंस्याऽन्योन्या- 
भावाऽनभ्युपगमे दुःपरिहरत्वादूभूतचतुषटयमपि लोकायतिकेन कथकारमुपपादनीयम्‌ ? यदपि मदव्यक्तिवच्छरीरे ज्ञानोत्पादाभिधान 
तदपि तुच्छ, प्रत्येकमपि ऋमुकादिष्वस्माभिर्मददक्तेः स्वीकारात्‌, त्वया पुनरनुमानापलापिना प्रत्येक भूतेषु ज्ञानशक्तेः स्वीकर्तुं 
मगक्यत्वात्‌ । 

यदपि नव्य -चार्वाकमतानुयायिभिरूचे -अवच्छेदकतयेत्यादिना, तत्तु-नैयायिकैरेव पराकृतम्‌ । तथाहि-ज्ञानादेः प्रत्यक्ष तावत्‌ 
सार्वननीन, तत्तु न चाक्षुपादिक, चक्षुराचव्यापारेऽपि जायमानत्वात्‌ । न च मानसमेव, मनसोऽनुमानापरापिऽभ्युपगन्तुमश- 
क्यत्वात्‌ । अथ परामर्शेजन्यज्ञानाभ्युपगमेऽपि तत्रानुमितित्वे मानाऽभावात्‌ सरवप्रमायाः प्रत्यक्षरूपत्वान्र प्रमामेदाधीनः प्रमाणभेदः 
इति एतावदेवाभिमतमिति चेत्‌ ? न, "वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतः" एतादृशानिश्वयस्यैतदुत्तरदहनानुमितित्वस्य जन्यतावच्छेदकत्वेन 
धर्मविरोपसिद्धो धर्मिंविेपसिद्धेः । न चेतदत्तरज्ञानत्वमेव तज्नन्यतावच्छेदक, अग्रामाण्यज्ञानशून्यतादृकानिश्वय विनापि तदवच्छिनि- 
सदेदसभवेन व्यभिचारात्‌ । विशिष्टाऽव्यवदहितोत्तरत्वदाने च गौरवात्‌ । 
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1 पृथदारणत्वान्नाय दोप इति तन्न, तत्तद यस्तिलेनाप्रामाण्यग्रहाभायाना तत्तद््रामाण्यग्रहाभाव- 
विनिष्टभूमादिदिद्रफानुमिति प्रति देतुत्वकत्पनापेलया सामानापिकरण्यवरिगिष्टविगेप्यतामवधावद्छिननप्रतियोगिताङाप्रामाण्यग्रहा- 
भावानामवच्छैदफ्त्वकलत्पनीचित्यात्‌ । 

यनु वद्विमनुमिनोमी"त्यतुव्यवसायनानुमितिन्वनिद्धिरिति, तत्र, तत्र विधेयतागिञपस्येय पिपयत्वात्‌ । अन्यया पव््तमनु- 
मिना्मीत्यपि स्यात्‌ ! परामर्शजन्यतावन्दकतायामपि म एव प्रये्यतामिति चत्‌ ? न, तदीयमव गेपनयाऽनुमितित्वीयसवधस्य 
समवायरूपस्य कार्यतावस्टरेदकत्ये लाघवात्‌ । 

ननु तथापि अनुमितित्वस्य मानसत्वव्याप्यत्यमेवेति प्रागगीकृतम्‌ । न चानुमितेः माभात्कारत्व शवद्धि न सातात्कासे- 
मीति प्रतीति कथमिति वाच्य, तन्न हौ फिकपिप्यतया सानात्ाराभावद्ेव गुम्त्वादापिय तदुपपत्ते । अत ण्व टीकरिफ- 
विपयतावत्येव साक्षात्करोमीति प्रतीत्युत्पत्तेः “पीत गय साक्षात्करोमी'त्याप्िप्रती तिप्रटादोपविषजन्यतयापि लीशिकिफिपयता 
कल्पयन्ति ग्रान्यिकाः । युक्त चेततू्‌-चाभुपादिसामग्रीसच्च मानसत्वरूपव्यापङ़धमाविद्दि्सामग्र्‌ यभावदेवानुमित्यनुदयोत्पनी 
अनुमितित्वादेस्तत्तिवभ्यतावच्छदकत्वाऽकल्पनन लायात्‌ । 

अथानुमित्सानुक्तेनफमेदेन विभिन्नरूपेण प्रतिवभयप्रतिवन्यरफभाय आप्य उति चत्‌ ¢ न, तत्तदिन्2ानतसोपजायमान- 
भिनमानसे जातिविगेप स्वीफूत्य तदवन्छितर प्रति मानसान्यमामग्रूयाः प्रतिचन्यकत्यकन्पनादनुमितित्वादर्मानसवृत्तित्वर्न्यनी - 
चित्यात्‌ । अथ तत्तदिच्ग्रापिर्फाटे तत्तदिन ए्रानतरोपजायमानमानमापत्निरिति चत्‌ १ न, तादूममानस प्रति तत्तदिच्छाना 
हेतुत्वात्‌ । न चव गार, फन्दमुग्बत्वात्‌ । 

अय सुस्मूर्षायनतरोपनायमानभिन्नज्ञाने जातिगिदनोष स्वीकृत्य तद्वन्दरेदेन चानुपादिमामग्रया प्रतिवन्पस्त्वेऽनुमितित्वादे. 
परोभवृत्तित्वमेवाऽस्तु उति चत्‌ ? न, तदयन्टदेन स्मृत्यन्यज्ञानमामग्र या ण्य प्रतिपन्धकत्यात्‌ तसातिि्नेपस्य स्मृतित्वव्याप्यस्यैव 
युक्तत्वात्‌ 1 तस्नातिवदन्यज्ञानमामग्रीत्वादिना प्रतियन्पक्त्वेऽपि विरोपणतावन्टदफप्रफारकत्रानजन्यतापन्रदफतया गिदस्य 
प्रत्यनस्यवानुमितो युप्तत्वात्‌ ठति चेत्‌ ? 

अत्र बदन्ति-तदानी वद्धिमानसस्वीफ़े लिद्वाीनामपि मानसाऽऽपत्तिः 1 न चाऽ०चार्यमत उव तत्र तद्धानमात्रे शष्टापत्ति" 
ण्वमप्युखदरखटोपस्यिताना घरदादीना तत्र भानाऽध्पत्ते" । न च तद्धर्मिंकतत्ससर्गकतत्तमािच्छि्िव्याप्यवनताज्ञानात्मकपरामर्गारि- 
रूपविद्ेपसामग्रीविग्हात्‌ न तद्वापत्तिरिति वान्य, सामान्य-मामग्रीपयात्तदापत्ते" । न च टमानसत्वस्य परामर्गारिप्रतिवध्यता- 
वच्छेदकतया न तदापत्ति", पटमानमत्वदेरप्युनदखलोपस्पित्तपटादिभानपारणाय तच्पनिवभ्यावच्टेदकत्ये-नतप्रतित्रध्यप्रतिवन्धक- 
भावकल्पनाऽऽपत्ते । 

अथ भोगपरामर्माजन्यभिननज्ञाने जात्तिविरेष स्वीकृत्य तदयच्छिनिमानम प्रति नजातीयान्यज्नानसामग्रू रा" प्रतिवन्पकत्वात्र 
तदानी वद्ीतरज्ञानाऽऽपत्तिरिति चेत ¢ न, मानमत्वम्थेव तत्तिवध्यतावच्ेदफत्वाचित्यात्‌ । न चेव अनुमितिमामग्रीसत्या 
भोगोऽपि कथ भवेदिति ग्न्य, भोगान्यज्ञानप्रतिरथरतावन्टरटकतया ममानीतजातिवियेपवता मुगपदु.खानामुत्तेजकत्वात्‌ । न 
च तादृ्सुसवुःखकाेऽप्नुमितिसामग्रीभूतपरामर्यादो समवायेन तदभाादनुमित्यापत्ति., सामानायिकरण्य-कालिकोभेयसवपा- 
वच्छिनितदभापरल्य निवेगात्‌ । 

अत्रेद चिन्त्यम्‌ - अनुमितिसामग्रया मानस प्रति प्रतिवभकत्वस्य तत्तदिनारूपोत्तेनकमेदेन विगिप्य विभान्त्यानुमितेर्मान- 
= ण्व व्हवरादिधर्मिरुमानस परत्यप्रतिवधरकत्वकल्पनया राप्यम्‌, तत्तदिरप्रोपनायमानभिने प्रतिवध्यतावन्टरेदकजातिस्वीका- 
रस्तु पगमञजन्यभिन्रेऽपि स्वीफ़तु गकूयत्ते टति न वद्ययायनुमितिसामग्रीकाटे उन्दरलोपलस्यितघटादिभानवारणाय मानसत्वस्य 
तक्ततप्रतिवःयतावच्छदकत्वरफल्पनोचित्यनानुमितेखत्यक्षत्वाभिधान युक्तमिति । 

प्राचन्तु ~ उपनीतभानस्यटे विगेपणज्ञानविरिष्टबुदधयो* कार्यकारणमवरेनेवास्मार चरितार्थता । अनुमितेर्मानसत्वव्याप्य- 
तावदि तु पनादेमुंस्यपिगप्यतयव भानात्नानेन गतार्थता, इत्यतिरिक्तका्यकारणभापकल्पने गौरवमित्याहुरिति दिग्‌ । 
र मिभ्यतु वा यथाकथवित्‌ मनः अनुमानेन, तथापि यत्योगव्यतिरेकात्‌ गुपुिकादे कार्यानुत्पादम्तस्यैव मनस्त्वात्तस्य 
त गणत्वे पृयिवीत्वनलत्वादौ विनिगमनाविरहात्‌, नव्यनये पृथिव्यादेरपि रूपवत्त्वाभावेन वायुत्वेऽपि विनिगमनाविरहादति- 
रकसिद्रता भूतचतुष्टममात्रस्य परार्थतग्रतिज्ञासन्यासात्‌ । न चात्मनः अरीरानतिरफे सयोगदिः प्रथक्‌ प्रत्यामत्तित्वाकल्पन- 


लाधवमपि, प्रमाणो पृथिवीत्वारिग्रहवारणाय महत्वोदूभूतरूपयोः प्रत्यासत्तिमध्येऽवञ्य निवेग्यत्वेन चरुटिग्रदार्थं तत्स्वीकारात्‌, 
उत्यन्यत्र विस्तरः । 
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किच शारीरस्यात्मत्वेऽहमात्मेत्तिवदह शारीरमिति प्रत्ययोऽपि प्रमा स्यात्‌, न स्याचाहमात्मवानितिवदह शारीरवानित्यपि। 
अपि च ‹-एगे आया इत्यायागमौऽप्यात्मानमुयोततयतीति । स चाय “चित्त्यस्वरूपः परिणामी कर्ता साक्षाद्धोक्ता स्वदेहपरि- 
माणः प्रतिक्ेत्र भिन्नः पोद्रलिकादृष्टवार्चेति'? सूत्रम्‌ । इत्यव्वात्मनः सिद्धौ तसिद्धूयधीनौ परलोकमोक्षावपि सिद्धावेव । ननु 
मोक्षश्चेदशेषविशेपगुणो च्छेदरूपस्तहिं तत्र कस्यापि प्रवृत्तं स्यात्‌, विरोषगुणोच्छेदत्वस्याऽनिष्टतावच्छेदकत्वात्‌ । अथ दुःखध्वस- 
त्वमेव काम्यतावच्ेदकमिति चेत्‌ ? न, समनियताभावानामेकत्वेन तदानीतनसुखटदु खध्वसयोरेक्यादूदुःखध्वसे सुखध्वसत्व- 
रूपाऽनिष्टतावच्छेदकज्ञानस्य प्रवृत्तिपरततिवन्धकत्वात्‌ । अथ नित्यनिरतियसुखाभिव्यक्तिरूपः स इति वेत्‌ १ न, तादृशसुखे 
मानाभावादिति चेत्‌ १ अत्राहुः ~ (कृत्स्नकर्मक्षय एव मोक्षः" । स च सृक्ष्मजुंसूत्रनयाऽर्पणया नित्यसुखाभिव्यक्तिक्षणस्वरूपो, 
व्यवहारनयार्पणया नित्यसुखस्वरूप", प्रमाणार्पणया तु द्रन्यपर्यायोभयस्वरूप इति दिग्‌ । काम्यतावच्छेदक तु विजातीयसुखत्व- 
मेव । न च नित्यसुखे प्रमाणाभावः, आगमस्यैव मानत्वात्‌ । न च सुखत्वावच्छेदेन शरीरादीना कारणत्वात्तादृश सुख कथमिति 
वाच्य, एव सति परेपामीश्वरादौ नित्यज्ञानादिकमपि न सिध्येत्‌, ज्ञानत्वाचवच्छेदेनात्ममनोयोगादीना कारणत्वावधारणात्‌ । 
प्रमाणान्तराननित्यज्ञानादिसिद्धौ कार्यतावच्छेदकसकोचस्त्वन्यत्रापि तुल्य इति दिग्‌ । 

मीमासकास्तु प्राय्ोऽनेकान्तवादात्स्वयमेव न पराडमुखा इति न तेषा पृथक्‌ समत्यनुक्त्या न्यूनत्वमिति ध्येयम्‌ ।११॥ 

इत्यमनेकान्तवाद्‌ परेपामपि समत्या प्रमाणयित्वा सप्रति वस्तुस्वरूपमाहुः “तनेति” - 

तेनोत्पादव्ययस्थेमसभिन्न गोरसादिवत्‌ । 
त्वदुपज्ञ कृतधियः प्रपना वस्तु वस्तुसत्‌ ॥१२॥ 

तेन प्रागुक्तयुक्त्या परेषामपि समत्या च कृतधिय = सत्परीक्षादक्षाः त्वदुपनज्ञ = त्वदगीकृतमेव वस्तुसत्‌ = पारमार्थिक 
वस्तु प्रपन्ना = अगीकृतवन्तः । कीदृश वस्तु ? उत्पादव्यवध्रौव्यसभिनमेतत्त्रितयस्वभावमित्यर्थ; । अय भाव - द्रव्यस्योत्पादो - 
च्छेदप्रौव्ये-क्यपरिणामः स्वभावस्तथा च पारमर्पं ~ (“उपने वा, विगमेइ वा, धुयेइ व” त्ति यथैव हि द्रव्यवास्तुनः साम- 
सत्येनैकस्यापि विष्कभक्रमप्रवृ्तिवर्तिनः सूकष्माशाः प्रदेशास्तथैव हि द्रव्यवृत्तेः सामस्त्येनेकस्या अपि प्रवाहक्रमप्रवृ्तिवर्तिनः 
सूक्षमाशाः परिणामाः । यथा च प्रदेगाना परस्परव्यतिरेकनिवन्धनो विप्कभक्रमः तथा परिणामाना परस्परव्यत्तरेकनिवधनः 
प्रवाहक्रमोऽपि । यथैव च ते प्रदेशाः स्वस्थाने स्वरूपपूर्वरूपाभ्यामुत्पनोच्छनत्वात्सर्वत्र परस्परानुस्यूतिसूत्रितेकव स्तुतयानुत्पत्र- 
प्रलीनत्वाचोत्पत्तिव्ययध्रौव्यत्रिततयात्मकमात्मान विप्रति तथैव ते परिणामाः स्वावसरे स्वरूपपूर्वरूपाभ्यामुत्पनोच्छन्नत्वात्सर्वत् 
परस्परानुस्यूतिसूत्रितेकप्रवाहतयाऽनुत्पन्नप्रटीनत्वाचौत्पत्तिव्ययप्रौवयत्रितयात्मकमात्मान विग्रति । यथैव च य एव पूर्प्देशोच्छेदना- 
त्मको वास्तुसीमान्तः स एव दि तदुत्तरोत्पादात्मकः, स एव च परस्परानुस्यूतिसूत्रितैकवास्तुतया तदुभयात्मक इति तथेवात्रापि 
य॒ एव पूर्वपरिणामोरगरेदनात्मको वृत्तिसीमान्तः, स॒ एव तदुत्तरोत्पादात्मकः, स एव च परस्परानुस्यूतिसूत्रितैकवृत्तितया 
त्दुभयात्मक इति ! दृष्टान्तोऽत्र मुक्तादाम । यथा दीर्ध लम्बे मुक्तादामनि सर्वेष्वपि स्वभामसू्रकसत्सु मुक्ताफलेषु उत्तरोत्तरेषु 
धामसुत्तरोत्तरसुक्ताफटानामुदयनात्‌ पूर्वेपा पूर्वपा चानुढयनात्‌ सर्वत्राऽपि परस्परानुस्यूतिसप्चकसूत्रस्यावस्थानाच त्रैलक्षण्य प्रसिद्ध 
तथात्रापि ध्येयमिति । 

अत्र निश्रयतः प्रदेशादीनामुत्पत्तिनाशसभवेऽपि व्यवहारतः परिणामानामेव तौ । यदवच्छेदेन च श्रौन्य तदवच्छेदेन तु 
नोत्पत्तिनादो, अन्यथा सकरापत्तेः । उत्पाटव्यययोः द्रव्यत्व तु स्वावलवित्पर्यायालवनत्वादूवोध्यम्‌ । उत्पाद-स्थिति-भगाश्व 
न परस्पर सर्वथा भिताः कुभसर्ग-मृष्पिण्डसहार-मृत्तिकास्थितीनामेक्येनेवानुभवनात्‌ । द्रव्यस्य स्थितिकाल एव च पर्यायाणा- 
मुत्पत्तिनाशसभवान्न क्षणभेदोऽपीति परमसमयामृततास्वादोद्रारः । इत्थ च सर्वेषा द्रव्याणामेकस्वभावत्वेऽप्यय कच्चिद्धिश्ेपो यदिह 
पद्रलजीवद्रन्य एव परपरिणामद्धेचित््यमनुभवतः । भवन्ति हि यथा परमाणवः स्निग्धरक्षत्वादिविङेपेण परस्परमेकीभवतो द्रवणु- 
कज्यणुकादिसमानजातीयद्रन्यपर्यायभाजो रागद्ेपायिप्रवृत्तिपारतव्येणात्मानश्वासमानजातीयद्रव्यपयांयभाज इति न दयेवमाकागादय 
इति दिग्‌ । 

नन्वेकस्मिन्‌ समये विरुद्धोत्पत््यादिपर्मसमावेशः कथमित्या्चकाया दृष्टान्तमाहुः गोरसादिवदिति । यथाहि गोरसे स्थायिनि 
पूरवदुग्धपरिणामविनाशोत्तरदधिपरिणामोत्पादो प्रत्यक्षप्रमाणसिद्धत्वान विरुढो, तदुक्त “““पयोत्रती न दध्यत्ती' "त्यादि, तथेहापि 
द्रव्ये सर्वदा स्थायिनि पूर्वपरिणामोच्छेदोत्तरपरिणामोत्पादो प्रतीतिवलादेव न विरुद्धाविति भाव इति श्रेयः श्री" ॥१२॥ 
(अथ ग्रन्थकारप्रशस्त्यादि) - स्याद्वाोपनिपनिपण्णविलसयुक्तिप्रचारेऽपि या, व्युत्पत्तये दधिरेऽन काश्न महनेयायिक- 














































£ स्थानागसूत्र पथमम्‌ । २ प्रमाणनयतत््वाठाक - परि० (७) सू (५६) । ३ ययोद्रती न दभ्यत्ति, न पयाऽत्ति दथित्रते । अगोरसत्रतो 
नोभे, तस्मान्तत् त्रयात्मकम ॥ दाखवात्तांसमुचये स्त० ७ दो° ३। 
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प्रक्रियाः । करि चित्र भुवि चतुरीपरिचितप्रेमामृतास्वादिना, तत्रास्मद्गुरयो मयादिविजयप्रात्ताः प्रसन्ना यदि ॥२॥ सौध्य 
शरीतपगच्छमटनममूत्‌ श्रीहीरसूरीशरो, रभागीतजगदृगुसचविरुव्रयोतमानोदयः । यस्य श्रीमद र्वरप्रतिहप्रत्यर्थिमीमतिनी 
नेत्रासेर्मटीनीकृतामपि मही ऊीर्तिः सितामातनोत्‌ ॥२॥। मूरिश्रीविजयादिमेनमुगुर्स्तेजस्विनामग्रणीस्तत्पष्रोदयपवते स्म नितमा 
पु्णाति पूष्णः प्रभाम्‌ । अयायातदिगीयवृदमहसौ दिषटीपत्तेः पपंटि ध्वस्ना येन न के ुवादिनिपदरा ध्वान्तप्रवन्धा इय ॥=॥ | 
सूरिः भ्रीविजयाद्दिवसुगुरः प्रयोतते साप्रत, तत्पदे विमुपरण मुनिजनस्तुत्यक्रमाभोग्टरः । मायुज्य भजतोऽनुमेययेमति भागेन 
गीतदयुता, य सेवत्यलमष्टमी प्रतिदिन तादृक्‌ तपोटर्नात्‌ ॥॥ भाति श्रीगजियादिमिहमुगुरनाम्ना ममानीजमा, तत्ट्रामगणी - | 
भविष्णुरनिश्र योगीन्द्रहतूपञरे । विध्याद्रौ द्विता कुकीत्तिनियहे तत्मात्सुख रोरता, चचजचन्दरकर्णताल्गचनादिकुं जगः -फातग. | 
॥५॥ न्यायाटकृतिकाव्यनाटफमदर्गरदःककुवेलगीर्जनग्रथपिचटिला सि मर्तियेपा जचृभेततरम्‌ । श्रीमद्राचकपुगया समभवन्‌ 
भ्रीदीरसूरीथितु श्रीकल्याणविराजमानविजया" गिप्याः जयश्रीभूनः ॥६।। शद्िममुगिनुलना दथतः गब्ानुासनोग्रभियरा । | 
ध्ीटामविजयविवुधास्तपा दिप्योत्तमाः गुगयुभुः ॥५॥ अभवन्‌ तेपा चिप्या विबुधाः श्रीजीतिजयनामानः । गजनि तत्स- || 
तीर्थ्याः श्रीनयविजवाभिधाः विबुधाः ॥८॥ स्याद्रादरहस्यमिद व्यधायि तत्पादपद्मभृगेण । जसविजयाऽभिधगणिना यिप्येण 
नवीनतर्कधिया ॥५॥ 
(लघुश्रीस्याद्रादस्हस्यग्रथ" सपूर्णः । मवत्‌ २५०१ जसग्रिजियनातरपद्रया कृत उति भ्रयः 1 .| 
अतरपल्या प्रकरणमेनमनुम्मृत्य तर्कयाखाणि । अध्यात्ममतपर्गक्नादी तादो यत्ि्व्यंननोत्‌ ॥>1॥। श्री ॥ स्वैरमिदरमूपादातु 
। 








कृतत्वरा ण्व स्ना जगति । परहित्तमात्रैकफन्टा गुणगरृद्याना यतो वृत्तिः ॥सााग्री। 


(सपूर्णः) 





